३० श्रीचण्डीप्रसादशक्क, मिंसिपल जो? म० गोयनका-संर कुतमहाविद्यालय, 


ह। 
तथा 


पृं० श्रीक्ृष्णपन्त शास्री साहित्याचाये 
द्वारा 


सम्पादित 


प्रकाशनस्थान-- 
क्‍ अच्युतग्रन्थमाला-कायोलय ह 
काशी । री 


प्रकाशक- 
श्रेष्ठिप्वर श्रीगीरीशह्ूर गोयनक्ा 


अच्युतग्रन्थमाछा-कार्योलय, काशी । 


रा मुद्रक ह 
दू० छ० निघोजकर 
श्रीलक्ष्मीनारायण श्रेस, बनारस ॥ 


महषिश्रीवेदव्यासग्रणीते 


त्त्च 


परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छड्टर भगवस्यूज्यपाद विरचित- 

गारीरकमीमांसाभाष्येण, 
श्रीमत्परमहंसपरिताजकाचार्य श्रीमदूगो पार्सरस्वतीपूज्यपाद शिष्य- 
... श्रीरामानन्दभगवत्पादविरचित रल्लप्रभया 


५ 
हि पु 


तथा 


यतिवर श्रीभोलेबाबाविरशवितेन भाष्यरत्नप्रभाभाषानुवादेन च 
समलड्कृतस 


* प्रथमोडध्यायः 


हज अक० 2च०ाई ।कटओरोगकक हलक क 
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संवत्‌ 
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_ प्रस्तुत शाखके विषय ओर अयोजन क 
द ... जिज्ञासाधिकरण १।१।१।१ [ पृ० ६०-०४ ] 
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जिज्ञासा पदुका अवयवाथ-कथन 

अहा-प्रसिद्धिका निरूपण 

ब्रह्मके स्वरूपमें मतभेद श 

हि जन्माद्ाधिकरण १।१।२।२ [ पएृ० ९५-१२१ ] 
जनन्‍्माग्रस्य यत+। १।॥१।२॥२ नि 

द्वितीय अधिकरणका सार 

जन्मादि पदका समास 

ह्वितीय सूत्रके अथेका विवरण हि 

वृद्धि आदि भावविकारोंका जन्म आदि तीनोंसें अन्तभाव-कथ 

जगतकी राष्टि इश्वरसे ही होती है 

>सूत्रमें अलुमान उपन्यस्त नहीं है 

तक श्रुतिका सहायक नहीं है 

ह्वितीय सूत्रका विषयवाक्य 
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आत्मा द्रष्टव्य:' इत्यादि विधितुल्य बचनोंका प्रयोजन-कथन . १९२ >> ४ ४. - 
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जिसको से ब्रह्म हूँ! ऐसा ज्ञान हो गया है, वह पूर्वकी तरह का । 
संसारी नहीं रहता "डा आम का 
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विषय 

मनोमयत्व आदि धर्सोसे जीव उपास्य है [ पूवपक्ष ] 

मनोमयत्व आदि धर्मोसे बह्म ही उपास्य है | सिद्धान्त ] 

विवक्षित गुणोपपत्तेश्न १।२।१॥२ 

वेदसें विवक्षित सत्यसड्लूस्पत्व आदि शुण ब्रह्ममें ही उपपन्न होते है, 
अतः ब्रह्म ही उपास्य है ५२ 

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः १२१३ 

विवक्षित सत्यसक्लुल्पत्व आदि गुण जीवसें नहीं हैं 

कमकतुृव्यपद्शात्व ९२॥९।४ * 

श्रुति जह्मको ग्राप्य जीवको पग्राप्तिकतो कहती है, अतः जीव मनों- 
मयत्व आदि गुणविशिष्ट नहीं है 

ब्दविशेषात्‌ १)२।१८ | 
अन्य शतिसें ब्रह्म तथा जीवके वाचक शब्द भिन्न-भिन्न कहे गये 


हैं, अतः जह्य ही सनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त है... 
स्मृतश्ष २।२।१।६. 
शारीर और परमात्माका सेदविवेचन न 


अमभमकाकस्त्वात्तद्मप्रदशाजक्ष७ ९]२।१।७ 
हृदय अल्प है जीव भी सूक्ष्म है, अतः हृदयमें रहनेवाला जीव है 


इस पूवपक्षका निरसनपूवक हृदयस्थ परमेश्वर है ऐसा 
सद्ष्टान्त प्रतिपादन क्‍ 
संभोगग्ञातिरिति चेन्न वैश्ेष्यात्‌ १२१८ 
बझ़सें भोगकी«प्राप्ति होगी [ पूबपक्ष | ह 
उक्त पूवपक्षका निरसन हि 
जनविकरण १।२२।२-१० [प्रू० ४२७-३७३२१ 


द्वितीय अधिकरणका सार 

सअरलाचराचर झहणात्‌ १॥२)२॥९ 

अत्तवाक््यम प्रतीयमान जत्ता अग्नि है [ पूबपक्ष .] 
उक्त क्षता परमेश्वर है | सिद्धान्त ] 
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धान अन्तयारी हो सकता | पूवपक्ष ] कि 
“% उक्त पूवपक्षका निरसन मर 
'जीव अन्तयामी हो सकता है | पृवपक्ष | नर 


ध्य---ज, 


विषय 


शारास्श्रवां मयंञाप हह भेदेनेनभवीयते १॥२।०॥२० 
[का 0 ८९ ना | ३ नी हे [आर 

जीव अन्तयामी नहीं हो सकता है [ सिद्धान्त | मम 
जीव ओर इश्वरका भेद पारमार्थिक नहीं है , 


अद्च्यत्वादिशणको घम्माक्तेः: ९।२॥६। 


रच छह #$ *$ 


प्रधान भूतयोनि है | पूवपक्ष ] ही 
कु । 


विद्येषणव्यपदेज्ाम्यां व नेतरों २॥२॥६।२२ कल 
जीव या प्रधान भूतयोति नहीं है, किन्तु परमेश्वर ही भूतयोति है 
इस विषयमें दूसरे कारणका ग्रदशन 
पोयन्यासाच १२६।२३ किक 


उपयुक्त विषयमें ही अन्य हेतुका प्रदशन द गा 
भूतयोनिके विषयमें वृत्तिकारका सत हे 
वधानराधिकरण १|३|७।|२४-३४ [ पृ० ५०५--४ ६ 
सप्तम अधिकरणका सार. कक 
दखानरः साधारणदरब्दावदायात २]।२|।७।०४ 38 
सप्तम अधिकरणके विषयवाक्यका प्रदर्शन का 
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4 . विरोध; कमंणाति चेन्ना० १।३॥८।२७ «« «०... दृपु७ + शृ८ट 
. .... देवताओंका शरीर मानने पर कममें विरोधका प्रतिपादन.. ,...... ६६५ - १८ 
५ अर.  उप्त विरोधका परिहार ६६७०-९२ 
0... 77... एक देवताके अनेक शरीरयोगमें स्कृतिग्रामाण्य ६६८ - ४ 
पे अनेकप्रतिप्तेदशनात्‌” इस सूत्रभागका दूसरा व्याख्यान ६७० - ४ 
. . शब्द इति चेन्नातः:० १।३॥८।२८ ६७१ - १ 
शब्दमें विरोधका प्रदशन ६७१ - १३ 
उक्त विरोधका परिहार ६७२ - ७ 
पूवापरविरोधकी शह्झा ६७२ - ८ 
ग्र ...__.. .._ शब्द और अर्थके सम्बन्धका नित्यत्वकथन ६७४ - २ 
_...... हटशब्दार्थजातिद ६७४-४. 
- . (..- - शब्द जगत॒का उपादानकारण नहीं है ६७६-५ 
ऐ। शब्द्से जगत्‌की उत्पत्तिमें प्रमाण ६७७ -२ 
स्फोट ही शब्द है, वर्ण शब्द नहीं है ६७९ -- १० 


विषय 
वर्णोसे अथज्ञान नहीं हो सकता * 
वणण ही शब्द है 
वर्णवैचित््य अभिव्यजकवैचित्र्यनिभित्तिक हे 
वर्णभदज्ञान ध्वांनक्त ३ ह 
स्पोंटकी कल्पना व्यथ है ड 
एक पद हैं यह बुद्धि वणेविषयक ही हैं 
अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हें 
क्रमविशेषस पदावशेषका ज्ञान हाता 
स्फोटकर्पनार गीरवप्रदर्शन 
अत एवं च नित्यत्वम्‌ १३३॥८॥९५ 
प्रप॑ंचका जनक होनेसे वेद नित्य है... 5 
समाननामख्यत्वा> १३३॥८। ३० डक. 
महाप्रछ्य एवं नूतन सृष्टिके श्रुतिस्थतिसिद्धि होनेके कारण शब्दसें 

अविरोध नहीं कहा जा सकता 
शब्द अविरोधकों उपपात्ति , 
कत्पान्तरमें पर्वकस्पके पदार्थोका अनुसन्धान नहीं हो सकता है 
हिरण्यगर्भ आदिका पर्वक्स्पक्के व्यवहारका अनुसन्धान हो सकता हैं 
ऋषि भी प्रक्ृषज्ञानवान्‌ है 
सृष्टि पवसष्टिसजातीय ही होती है हे 
नाम और रूप पूर्वलजातीय ही हैं, इस विषयमें श्रुतिस्थतिरूप 

. अ्रैजेशोॉका प्रदशन क 
मध्वादिष्वसम्भवादन ० ११३८३ १ द 


है. 


 सतका प्रदर्शन. क्‍ न 

ज्योतिषि भावाच्च ११॥।८।३२ । हे 

आदित्य आदि शब्द अचेतनवाचक हैं, अतः दंवताआंका डा 
न होनेसे विद्यामें अधिकार नहीं हैं 

भाव तु बादरायणोडस्ति हि १॥३॥८।३३ 

निगणत्रह्मविद्यामें देवताओंका आँधकार हैं 

आदित्य आदि शब्द्‌ चेतनवांचक 

मंत्र ओर अथवादका स्वाथे भी प्रामाण्य हैं 

देवता ध्येय होनेसे मी शरीरी हैं 

इतिहास और पुराण भी देवताओंकों शरीरी कहते हैं 


|| >> # .. - पक पक अब >-> वि >े 2०. है, क्र 
- ७.० &ज#- »«९५.. -+- ५ कफ 3व 2" ंकाओ 2 ८०, “० पे ० हक के ८ «पे यत | पक न भा ८4 जन तक है तक टबल- 


देवता आदिका विद्यासं अधिकार नहीं है--जैमिनि आचायके 


हक 
५ 
हक 
रस 


* ( १५ ) 
5 ' का विषय 
दा योगशार्से भी सिद्ध हे कि देवता शरीरी हैं ह 
हा जर हं अपशूद्राविकरण १|३।९|३४८? [ए० ७छ२९-७४५] 
“» २०४०८: » 'नंवम अधिकरणकां सार द 
( शुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ ०- १॥३॥९।३ ४ 
पा शूद्रका सी विद्यामें अधिकार है [पूवपक्ष ] 
| न रे का का विद्यामें अधिकार नहीं हे [सिद्धान्त | द्क 
के “आहार ली शैद्र इस श्रतिस उक्त शूद्रशव्द अधिकारी क्षत्रिय सें 


समन्वित है 
क्षत्रियत्वगतेश्रो तरत्र ० १।३।॥९।३० 

 ज्ञानश्र॒ुति जातिशृद्र नहीं है 
संस्कारपरामशात्द ० १।३॥९।३ ६ 


प॒ु० पूं० 
छर्‌७ ५5५ 


. ७छ२९ - ६ 


७३० - १ 


. विद्याके अधिकारीके लिए उपनयन संस्कार आदि कहे गये हैं, 
5५ अतः शूह्॒कां अधिकार नहीं है ७४० - २ 
हि तदभावनिर्धारणे च प्रइततेः ११९१७ 98 ७४२- १ 
._ _'. . -: गोौतमकी प्रदृत्तिरूप लिड्नसे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है. एछ४३-४५ 
८ - 
. डे श्रवणाध्ययनार्थंप्रातें ० १३३॥९।३८ ४७५ ७४४२ - १७ 
«७. /” शूद्रके छिए वेदश्रवण आदिका निषेध है इससे भी शूद्र अधिकारी... 
नहीं है .... ७४४ - २ 
कम्पनाविकरण १|६॥१०।३६ [ पृ०७४६-७४ ३ | 
हा द्शम अधिकरणका सार _डशि- नल, 
द कम्पनात १।३॥ १ ०।३५ शा ७४७ -- हट 
...... “एजति' वाक्यमें कथित प्राण वायु है [ पूवपक्ष ] 7 
«८०,0५० ेफ माण जह्य ही है | सिद्धान्त | ७५० - २ 
$ 7 आम ज्योतिराधिकरण १।३।११।४० [एृ० ७४४-अभप्ह| 
है ग्यारहवें. अधिकरणका सार ०. ७०४-६ 
है ज्योतिर्दर्शनात्‌ १३॥११॥४० पं ७०५५ - १ 
बे प्रजापतिविद्यावाक्यग॒त ज्योति:शब्द्‌ भूताभिका वाचक है. 
मर | पूर्व पक्ष । कर 
्;स्‍' रा .. 3 दक्त ज्योतिःशब्द ब्रह्मगाचक है [ सिद्धान्त | ७5०७-२३ 
हर 2 : अथन्तिरत्वव्यपदेशाधिकरण १|३|१२।४१ | पू० ७६०-७६३ | 


बारहवें अधिकरणका सार 
आका शो<थॉन्तरत्वादि ० १|३॥१२॥४१९ 


७5६०-६६ 


७६१- १ 


का नम फदाई 2८-०७ 
ं्७हक हक ल भाई, ४ दे 
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है| 


हा 
है 
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विषय 


'आकाशों वै नाम' इस श्रुतिमें उक्त आकाशशब्द भूताकाशका 
वाचक है. [ पवपक्ष ] ६ 
उक्त आकाशशब्द त्रह्मका वाचक है [ सिद्धान्त | 


जे -. ६७.४ 5 से-काककासाात नी १ जि के ओ| कि मन्मणवरा+आका 


पृष्ठ पंक्ति 


>> द्‌ २ बन हा 52 


| श् हक पलक पे नी 


सपप्त्यत्कानत्यधिकरण १।३॥१ ३४२१, ४३ [ पृ० ७६४-७७५ 


तेरहव अधरिकरणका सार 
पुप्त्युत्कान्योमेदेन १३१ ३।४२,४३ 


यो5य॑ विज्ञानमय:” इस श्रुतिमें कथित विज्ञानमय जय ह [ पृवपक्ष न5३२- 


उक्त विज्ञानमय ब्रह्म है [सिद्धान्त] 
पत्यादिशब्देम्यः ९१३।१३९॥४ ३ हे 
उक्त श्रतिमें पति आदि शब्द होनेसे उसमे अविपाय ब्रह्म ही हैं 


प्रथमाध्यायके दृतीय पादका समाप्ति 


चतुर्थ पादके प्रथण अधिकरणका सार 

पूवसंद्भकथनपृवक अग्रिमग्न्थके निर्माणका प्रयोजन कंथन 

आनुमानिकमप्येकेघा ० १॥४। ११ 

काठक श्रतिमें पठित अव्यक्तशव्द श्रधानवाचक होनेसे प्रधान 
अशव्द नहीं है [ पृ्वपक्ष | कक 

उक्त अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक नहीं है, किन्तु शरोरका वाद हे 


उक्त श्रतिगत 'मह॒त'शब्द हिरण्यगर्भकी बुद्धिका वाचक है 


(के 


साई. पेट आ००- ५० वत्रह्मेक्यज्ञानकी विवक्षा हे 


सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ १४१३ कि 

अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित हे 

तदधीनत्वादर्थवत्‌ १॥४)१३ 

जगतकी पृवावस्थाके परतंत्र होनेसे अधानकारणदाइका प्रसक्ति 
नहीं से 


अव्यक्त आकाश आदि शब्दोसे श्रुतिम निद्ष्ट हे 
अव्यक्तगत महतसे श्रेष्ठठाकी शरोरम कर्पना नर 
वृत्तिकारके मतसे दोनों सूत्रोंका व्याख्यान 

उक्त व्याख्यानका निराकरण 


- ज्ञयत्वावचनाच ९॥४।९।४ 


; कक रे गया हे 
श्रतिमें अव्यक्त ज्ञेय नहीं कहा गया है 
बदतीति चेन्र प्राश्षी० १॥४।१)७ 


७६४०-०५ ६ 


७६० - ९ 


७5७०-०० 
७१० ६ 
७७९१ - ६२ 


७७२ - *%*९ 


आनमानिकाधिकरण १।७॥ )।९"७ [पृ 9७३-< ] | 


७७३ - ५ 
७७४ "८ 

७5७६ +- ९ 

७७६ - १७ 
७७८ +-श्‌ 
७८३ - ३ 
७८० 

७४८६ - ९५ 
७८७ +- ५ 
७८८ १७५ ड्् 
७८०९ ..- 5 
७९० - ० 
जम 
७९०२ -+ ७ 
७९३- ६ /£ 
3 अल 
७९७ - ४ 
७९८ - २१ 


बम 
5० 
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( १७ ) 
विषय | 
झुग्रिम वाक्‍्यमें प्रधान ज्ञेय कहा गया है [पूर्वपक्ष] 

““स वाक्यसें परमात्सा जय कहा गयाहे, प्रधान नहीं [सिद्धान्त | 


“७ नयाणामेव चव० १|७| १३ 


अग्नि, जीव ओर परमात्माका ही प्रश्म॒ तथा उपन्यास है, अतः 
«प्रधान अव्यक्तपद्वाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है 
जीवप्रश्न और परमात्मप्रश्न सिन्न भिन्न है या एक है ? [शझ्ढझा] 


दर है | समाधान 


हाथ * 
छा ”श् वआर इंश्वरस संद होनसे ग्रश्नभद है 


ज्ैंव और प्राज्ञका प्रम्माणप्रद्शंनपवक अभेद-कथन 
उक्त विषय यक्तिप्रद्शन , 
इृष्टान्तप्रदशनपवंक उपाधिकृत घमभेदसे वस्तुभेदज्ञान एवं उपाधि- 
नाशसे वस्तुस्वरूपग्राप्तिकथन 
हच्च १।४।१९।७ मन 
महतशव्दके समान अव्यक्तशव्द बेदिकिप्रयोगमें प्रधानवाचक न 
हो सकता 


चमसाधिकरण १॥४।२|८--१० [छु० छ)४-८२४ ] 


दूसरे अधिकरणका सार दी 
चससवदविशेषात्‌ १।४।२।८ 


अजाशब्द प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अशव्द्‌ नहीं है [पृवरपक्ष|।/ ८९० - १४ 


अजाशव्द प्रधानका वाच्रक नहीं हो सकता है [सिद्धान्त]... 
ज्यातेस्पक्रमा तु० ९।७।२९।९ 

तेजोडबन्नात्मक प्रकृति अजाशब्दवाच्य 

कल्वनापदंशाचज्च ० १॥४।२।१० 

तेजोबन्नात्मक प्रकृतिसें अजात्व साहब्यसे कटिपत 


अजामेकाम' इस मंत्रमें क्षेत्रज्ञसेदका प्रतिपादन नहीं है 


संख्योपसंग्रहाधिकरण १।७|३॥)१)-१३ [छ० <२६-छ 228 


न कक 2 डिच्चित 
बा दी छू 


सिरे अधिकरणका सार ्््ि ९8 
न सह्भूद्योपसड्ग्रहादपि० १।४।२।११ रे 
यस्मिन्‌ पथ्च पच्चजना:' इस मनन्‍्त्रमें कथित संख्याके सांख्यमतके 
तत्त्वोंकी प्रतिपादिका होनेसे प्रधान श्रुति्रतिपाद्य है. [पू्वपक्ष_ 

उक्त प्‌वेपक्षका निरसन 


दे 


64९ रत 


८१४ - 6 
१५७५- १ 


९७-७४ 
८१९-१ #££ 
“03 आओ आए रे 
८०९३ - १ | 
८५४ ४७ १६ 
८०२५४ - रे 


८०२६ - ९ 
हक जल: २६ 


विषय 

संख्याके पथ्वविंशतिसे अधिक होनेसे भी साख्यक तत्त्वोंका 
अभिषान नही है 

पथ्च पथ्चजना: इसका वास्तविक अथ 

प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ १४।३॥।१९ ३ 

उक्त पाँच पश्चजनोंका प्रतिपादन कक 

मतान्तर-कथन 

सूत्रतात्पय 

ज्योतिषिकेषाससत्यन्ने १॥७४।२॥९ हे 

काण्वमतमें प्राण आदि पांचमें अन्नक स्थानम ज्योति है 
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श्रीपरमात्मने नमः 
हिल ह 
| शाइरमाष्य-रत्ञग्रभा-भाषासुवादसहित | 
न्‍। ७-६) 32७ 
श्रीगोविन्दानन्दकृता भाष्यरत्मप्रभा 


यमिह कारुणिक शरणं गंतोडप्यरिसहोदर आप महत्पदम । 

के तमहमाशु हररिं परमाश्रये जनकजाइ्ृमनन्तसुखाकृतिम्‌ || १ ॥ 
ला  श्रीगोया. सकलाथदं॑ निजपदाम्भेजेन मुक्तिप्रद 

। प्रो विप्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना । 

वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैवैराग्यसोख्यात्पर॑ 

नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुर॑ श्रीकाशिकेश शिवम्‌ ॥ २ ॥# 


न्जड रे ५2) 


यतिवर श्रीभोलेबाबाकृत रल्प्रभाका अनुवाद 
दो यया विना जगत्सवे जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । 
गे . अ्रमान्धकारनाशिन्ये वागीश्वयें नमो ॥१॥ 
हम ... श्रीगुरु- सचिदानन्द॑ खतन्त्र परम॑ शिवम्‌ । 
द सवेग॑ सवेकतार॑ परात्मानं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


# जिस करुणामयकी शरणमें गया हुआ शज्रुका भाईभी शीघ्र उन्नत पदकों प्राप्त हुआ, जानकी- 
*जीको गोंदम लिए हुए निरातिशय आनन्दरूप उस परमहरि ( ओ्रीरामचन्द्रजी) की शरणमें में प्राप्त 
होता हू ॥ १ ॥ 
श्रीपार्वतीर्जाके द्वारा सब इृष्ट पदार्थोकों देनेवाले, अपने चरण-कमल्से मोक्ष देनेवाले, श्रीगणेशजी 
. के सुखरूप तलवारस प्रबर विप्तसमूहकों दूर करनेवाले, गजचर्म, खप्पर आदि अपनी सामग्रीसे 
वेराग्य-खुखस बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा उपदेश करते हुए निष्कल्मष, अविनाशी काशौपाते श्रीशिवजी- 


को में प्रणाम करता हूं॥ २॥ ््ि शा 


5 चभृ एँ हि कक, दी 2 कया मजे ही इकलकत हि ह0 जिआणक 5३ 
कटे ता व 9 ल्‍ 
हर पि | 


( रत्नग्मभा ) 
यत्कृपाल्वमात्रेण मूकों भवति पण्डितः | 
वेदशासत्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे ॥ ३ ॥ ० 
कामाक्षीदत्तदुग्धप्रचु रसुरनुतग्राज्यमेज्याधिपूज्य- 
श्रीगीरीनायकामित्‌प्रकटनशिवरामार्यलूब्धात्मबोधे: । 
श्रीमद्गोपालगीमि : प्रकटितपरमाद्वैतभासा स्मितास्य- न 
श्रीमद्नोविन्दवाणीचरणकमलगो निवृतो5ह॑ यथाइलिः ॥9॥ 
श्रीशड्गर॑ भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सत्रकृत च वचूमि । 
श्रीमाष्यतीर्थ परहंसतुप्ट्ये वाग्जालबन्धच्छिदमभ्यपायम ॥५॥ 
विस्तृतग्रन्थवीक्षायामलूस यस्य मानसम्‌ । 
व्याख्या तदथमारव्धा भाष्यरत्प्रभाभिधा ॥६॥ * 

रलग्रभा का अनुवाद 

सचित्‌ एक अनन्त, शुद्ध शाश्वत अविकारी । 
गिशज्ञानगोतीत भीतिहतों. सुखकारी ॥ ३॥ 
सहज सांस श्रुति जास, शेष-शारद गुण गावत । 
केवल ऋकुटिविलास, विश्व पाठत उपजावत ॥ ४ ॥ 
आत्मज्योति आनन्दघन,. द्वेतदूर दुखद्वन्द्र हर ।. 
नमन करू छल छाड़कर, प्रसन्न हजे देववर ॥ ५॥ 
वनन्‍्दों नरहरि व्यास, विपिन अद्विेत विहारी । 
द्वेतवादि-गजमत्त, मानमद मर्दनकारी ॥ ६॥ 
रचा शाञ्र वेदान्त, वेद-सिद्धान्त . ग्रकाशक ।.. 
अद्भुत युक्ति अपू्, भेदहर संशयनाशक ॥ ७॥ 


न जिसकी कृूपाके लेशमांत्रसे गूंगा भी पण्डित हो जाता है, वेदशास्र शरीरवाली उस वीणापाणि 
श्रीसरखतीका में ध्यान करता हैं ॥ ३ ॥ गे 


अपने नामसे श्रीविष्णु तथा शिवके साथ अपना अभेद प्रकट करनेवाले श्रीशिवराम योगी 
काञ्नीमें रहते थे । उन्हें आकामाक्षी देवीने अपने हाथोंसे देवदुरुभ प्रचुर खीर दी। उसे खाकर वे 
अति पूज्य हुए । उन्हांसे श्रीगोपा् सरखतीका आत्मवोधकी प्राप्ति हुई। गोपाल सरखरततासे प्रकटित 
परम अद्वेतकों आभासे ओऔगोविन्द्सरखतीजीका सुखकमल विकसित हुआ । उन्हीं गुरु महाराजके 
चरण-कमलोंमें अमरके समान, गया छुआ में, ज्ञान प्राप्तकर, सुखी हुआ हूँ ॥ ४ ॥ डक 
भाष्यकार श्रीशझ्डूराचार्यजी एवं सन्नकार भगवान्‌ अ्रोवेदव्यासजीके प्रणामकर परमहंसों ( अष्ठ 


हंसी ) के सन्तोषके लिए भाष्यरूपी शास्र ( जछावतार ) में वागजालरूपी बन्धन ( जालरूपी वनन्‍्धन ) 
को दूर करनेवाले उपायको कहता हूँ ॥ ५ ॥ 


विशालकाय अन्थोंको देखनेभें जिनका मन आलुस्ययुक्त रहता है, उनके लिए माष्यरत्षप्रभा 
( भाष्यरूपी मणिकी कानन्‍्त ) नामकी व्याख्या रची जाती है ॥ ६ ॥ 


रा ्ट्् हर: -->-+-..__#+०.- व ७ +« ज>+*ल्‍्ल्लन ह2. "3 जिकक ऋण “कवमम»»»»रकनमनओ-. उनना-पए फत-ल "+3 आम अमन ++->म 


हृ॑ए॑एएएएएऋ[ अंत टॉप 3 १ अरक ३ "काम हक कही 5 8 0 आम मा ॥ $-.<<- 


५ :.... आधप० ९ सृ० ९] शाह्रभाष्य-रत्नत्रभा-भाषानुवादसदित डे 
कप ः रत्नञ्रमा 
कम श्रीमच्छारीरक॑ भाष्य प्राप्य वाक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌ | 
हज इति श्रमो मे सफलो गन्जां रथ्योदकं यथा ॥७॥ 
0३१३... . यदज्ञानसमुद्भूतमिन्धजारमिदं जगतू । 
कक सत्यज्ञानसुखानन्त॑ तद॒हं ब्रह्म निमेयम्‌॥ ८ ॥#  . 
.. +*/  इह खल॒स्वाध्यायोड्ध्येतव्यः” (श०्ब्रा०११५।६) इति नित्याध्ययनविधि- 
ह बेल ना अधीतसाह्नस्वाध्याये “तह्विजिज्ञासस्व” ( तै० आ० ९॥|१ ) “सोडन्वेष्टन्य: स 
३. विजिज्ञासितव्यः” आत्मा वा अरे द्ृष्टव्यः ओतव्य:” (बरृ० २।४७।५) इति अ्रवण- 
विधिरुपलभ्यते । तस्या5र्थ:---अम्रतत्वकामेन अद्वितात्मविचार एवं वेदान्तवाक्येः 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
पे के पढ़त सुनत हो गान्तिसुख ,शोकमोह भय जाय है । 


जीव ब्रह्मकी एकता, सहज समझमें आय है ॥ ८॥ 

शझ्कर चरणन नाय शिर, सूत्र भाष्यकतोर । 

शारीरक भाषा करूं, व्याख्या सहित झुधार ॥*९ ॥ 

व्याख्या सहित सुधार, वेद का वाजे डंका । 

न सरल होय वेदान्त, गूढ़ सब भाजि शेका ॥१०॥ 

| ा पढ़ें सुनें हरिमंक्त, तरें भवर्सिष्ु भयंकर | . 

आओ | भोला को दें शान्ति, व्यास, हरि, शेकर शंकर ॥११॥ 
“साध्यायो5्ध्येतव्य:” ( अज्ञोंके सहित अपने बेदका अध्ययन करना चाहिये ) अध्ययन- 

की इस नित्य विधिसे जिसने षडज्ञ सहित वेदका अध्ययन किया है, उसको---तद्विजिज्ञासख' 

( उस ब्रह्मकों जाननेकी इच्छा कर ) 'सोड्न्वेश्व्यः स विजिज्ञासितव्य”' ( उसकी खोज 

करनी चाहिए, उसका विशेषज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए ) आत्मा वा अरे०! 


की ... % गज्ञार्मे जाकर जैसे नालीका जल शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पावन शारीरक भाष्यसे 


सम्बद्ध होकर मेरी वाणी शुद्धिकों प्राप्त हो इसीसे मेरा श्रम सफल है ॥ ७॥ 

क्‍ क्‍ जिस (ह्म) के अज्ञानसे इन्द्रजाल तुल्य यह प्रपन्न उत्पन्न हुआ है, वही सत्य, ज्ञान, 
' ५: ैौ' : अनन्तसुखरूप निर्भय बह्य में हँ॥ ८ ॥ द 
; (१) 'अध्यतव्य:” इसमे तब्य प्रत्यय वाधका बाधक है । ओर द्विजकी वेद न पढनेसे प्रत्यवाय 
होता है, इससे तथा वाक्यमें फलके अश्रवणसे यह नित्य विधि है । 

"2 रे ्ऋष इक कलपा व्याकरण नरुक्त छन्‍्दसा चय: | 
ज्योतियासयत अब वेदाज्ञानि पडेव - तु. व्‌ वंदाज्ञानि पडेव - तु-। ह 

शिक्षा (जिस शास्त्रम वर्ण, स्वर आदिकि उच्चारणकी रीति बतलहाई गई है, जैसे--पाणिनि- . 

शिक्षा, नारद-शिक्षा, व्यास-शिक्षा आदि ), कल्प (जिसमें गृह्य, यज्ञ आदि विधिका प्रतिपादन है,- 


| - चू३». 
हि ः ड है >> 
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५ कर्तव्य इति। तेन काम्येन नियमविधिना अथीदेव मिन्नात्मशा्मप्रवृत्ति: वैदिकानां 

' पुराणादिय्राधान्यं वा निरस्‍्यते इति वस्तुगतिः । तत्र कश्चिदिह जन्मनि जन्मान्तरें 
रा वा अनुष्ठितयज्ञादिभिः नितान्तविमरुस्वान्तो अस्य अ्रवणविधे: को विषयः, कि 
। ा। फलम्‌ , कोडघिकारी, कः सम्बन्ध” इति जिज्ञासते। त॑ जिज्ञासुम॒ुपलममानो 
हा भगवान्‌ बादरायणस्तदनुबन्धचतुष्टय॑ श्रवणात्मकशाख्रारम्भप्रयोजक॑ न्यायेन क 
। पा निर्णेतुमिदं सूत्र रचयाश्चकार “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (त्र० सू० १११) इति । 


रलग्रभाका अनुवाद । 
-- इसका अभिष्राय यह है कि मोक्षार्थी पुरुषकों वेदान्त वाक्योंसे अछेर्त आत्माका विचार 
करना चाहिए । इस काम्य नियमविधिसे वैदिक पुरुषोंकी आत्मभेद प्रतिपादक शात्रोंमें प्द्वत्तिका . 
न्‍ तथा पुराण आदिके ग्राधान्यका अथेतः निरसन किया जाता है, यह वस्तुस्थिति है। इस 
जन्ममें अथवा पूर्व जन्ममें यज्ञ आदि करनेसे जिसका चित्त अल्यन्त निमेल हो चुका हो, उस 
व्यक्तिको जिज्ञासा होती है कि इस श्रवणविधिका विषय क्या है? फल क्या हैं? अधिकारी 
कौन है : और सम्बन्ध कया है १ उक्त जिज्ञासुकी जिज्ञासा शान्त करनेके लिए भगवान्‌ व्यास- 
देवजी ने श्रवणात्मक शाप्लमें प्रव्नति करानेके कारण चार अजुबन्धोंकों न्यायपूर्वक निर्णय 
करनेके लिए “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! इस सूत्रकी रचना की है।.. 


जैसे--आश्वलायन, आपस्तम्ब, वोधायन आदि कल्पसूत्र), व्याकरण (जिसमें शब्दसाधुत्व वतराया 
गया है, जैसे--पाणिनीय आदि ), निरुक्त ( जिसमें कठिन वेदिक शब्दोंकी व्युत्पत्ति तथा अर्थका 
प्रतिपादन किया गया है, जैसे--यास्क निरुक्त आदि), छन्दःशास्त्र (जिसमें अनुष्डप्‌ आदि अक्षरवृत्त, 
आया आदि मात्रावृत्तोंका वर्णन है, जैसे---पिज्नलसूत्र आदि) ओर ज्योतिष (जिसमें सूर्य आदि ग्रहों- 
का वर्णन ऐ, जेसे---छगंध ज्योतिष आदि) ये वेद के छ: जज्ज हैं । | 

-“(१) जीव और बद्य, जगत्‌ और जअह्य सब एक हैं। सब ब्रह्म है, जह्के सिवा दूसरा कुछ 
नहीं ऐ। अद्यरूप एक हो वस्तु है, दो वस्तुएं हें ही नहीं, यह वेदान्त मत है । 

-(२) नित्य, नोमित्तिक और काम्य ये तीन प्रकार की विधियाँ हें। जिसका अनुष्ठान नित्य किया 
जाय एवं जिसके न करनेसे पाप होता हो वह नित्य-विधि है। जेसे “अहरह: सन्ध्यामुपासीत” 
( प्रतिदिन सन्ध्योपासन करे )। जिसका अनुष्ञान किसी निमित्तसे किया जाय, वह नेमित्तिक है, 
जैसे ग्रहण आदिके निमित्त पर खान करता। फलरूकामनाके अधीन जो विधि है वह काम्य॑ 
विधि है, जेसे खगेकी कामनासे ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करना । अवण विधिका अमृतत्वरूप फल है, 
इसाहिए अवण काम्यविधि है। यदि कोई वेदान्तको दुरूह, पुराणको सुगम समझकर घुराण-वाक्योंसे 
ही आत्मश्रवण करना चाहें तो उस पक्षमें वेदान्तश्रवण अग्राप्त हे, उसकी विधायक होनेसे यह 
नियमाविधि हे। तियस उसयथा इ--“वेदान्तवाक्येरेव अद्वैतात्मविचार: कृत॑व्य:” “्ञद्गेतात्म- 
विचार एवं कतेज्य: |?! 

_.(३) शास्सें विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध कहे जाते हैं | 


नि न आका जे की] 
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५ ; आवि० ? सू० ?] शाइरभाष्य-रत्ग्रभा-सावालुवादसहित धर 
चल र्लग्रमा 


ननु अनुबन्धजातं विधिसन्निहितार्थवादवाक्यरेवं ज्ञितुं शक्यम्‌ | तथा हि- 
“तचयथेह्र कम चितो छोकः क्षीयत एवसेवाम॒त्र पुण्यचितो छोकः क्षीयते” (छा ० ८। १।६) 


4 ९८४ वर 

| | | इति अुत्या यत्‌ कृतकं तदनित्यम/ इति न्यायवत्या “न जायते श्रियते वा 
॥ 5९. . विपश्विद” “यो वे भूमा तदमतम्‌” (छा० ७।२०।१) “अतोडन्यदातेम्‌!” इत्यादिश्रुत्या 
| .. च्‌ भूमात्मा नित्य, ततोडन्यदनित्यमिति विवेको रूभ्यते । कर्मणा-क्ृष्यादिना, 
अर चितः---सम्पादितः, सस्यादिकको भोग्य इत्यथः | -विपश्चिद्‌ नित्यजश्ञानखरूपः । 


“परीक्ष्य ठोकान्‌ कर्म वितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्षतः कृतेन” (मु० १॥२॥१२) 


हा. .. “आत्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति” (बृ० २।४।५) इत्यादिश्रत्या अनात्ममात्रि वैराग्यं 
«७... रुभ्यते। परीक्ष्य-अनित्यलेन निश्चिय | अकृतः-मोक्ष), कृतेन-कर्मणा, नास्तीति 


 कमतत्फलेम्यों वैराग्यं प्राप्नुयादित्यथ:। “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्ष: समाहितः 
श्रद्धावित्तो भूल्वाउडतन्येवात्मानं पश्येद!”!(बूं० ०।०।२३) इति अत्या शमादिषद्कं 
|... हस्‍्यते। “समाहितों भूल्वा” इति काप्वपाठः | उपरतिः-न्‍-संन्यासः | “नस 
५ पुनरावर्तत” (का० रु० ) इति खय्॑ज्योतिरानन्दात्मकमोक्षस्यथ नित्यत्वश्॒त्या 
गो 'मुमुक्षा लुूभ्यते । क्‍ द 


क्‍  रत्वग्रभाका अनुवाद 

यहाँ पर ऐसा पूर्वपक्षे होता है कि उक्त चारों अनुवन्ध विधिवाक्योंके समीपवर्ती 
अथवादवाक्योंसे ही जाने जा सकते हैं। “तबथेह०” जैसे इस लोकमें खेती आदिसे 
उत्पन्न हुए अन्न आदि सोग्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही परलेकमें पुण्यसे सम्पादित 

लोक सी नष्ट हो जाता हैं । इस श्रुतिवाक्यसे ऐसा अतिपादन किया गया है कि जो ' 

जो कमसे निष्पादित हैं, वे सव अनित्य हैं। इसी प्रकारकी--न जायते०? (जिसको नित्य 
लो ज्ञान अथात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह विद्वान न तो जन्म लेता है ओर न मरता 
अं * है) चोवै भूमा०” ( जो आत्मा है, वह अमर है, उससे मिन्‍न सव विनाशी 
। हैं )--इत्यादि श्रुतिसि भी आत्मा नित्य है, और उससे मिन्‍न सव अलवित्य हैं ऐसा 
विवेक होता है। “परीक्ष्य०” ( कमे से प्राप्त किए हुए छोक अनित्य हैं, कम से सोक्ष नहीं 
हर होता, ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण कमेके प्रति वेराग्य करे ), “आत्मनस्तु०” ( अपनी आत्मा 
के की आऔति के लिए सब प्रिय होते हैं ) इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यों द्वारा आत्मासे मिन्‍न देह, 
इन्द्रिय आदि सब वस्तुओंम वेराग्य होता है। “शान्तो दान्त०” ( श्ञान्त, चित्तनिग्रहयुक्त, 
इन्द्रियनिग्रहयुक्त, संन्‍्यासी, क्षमाशील, समाधिस्थ और अश्रद्धासम्पन्न होकर बुद्धिमें ही 
प आत्माका दशन करें। ) इस श्रुतिसि शम आदि अथात्‌ शस, दस, उपरति, तितिक्षा, 
- -॥ * < समाधान और श्रद्धा ये छः सम्पत्तियां आप्त होती हैं। “न स पुनरावतेते” ( वह पांछि नहीं 
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रलतनंभा 
तथा च विवेकादिविशेषणवानधिकारीति ज्ञातुं शक्यम्‌ | यथा--य एता 
रात्रीरुपयन्ति” इति रात्रिसत्रविधी प्रतितिष्ठन्तीत्यर्थवादस्थप्रतिष्ठाकामः तद्वगत्‌ । 
“श्रोतव्य:” इत्यत्र प्रत्ययार्थस्य नियोगस्य प्क्ृत्यर्थो विचारों विषयः । 
विचारस्य देदान्ता विषया इति शर््य ज्ञातुम्‌ । आत्मा द्रृष्टव्य/ इत्यद्वैतात्मद्शन- 
मुद्दिश्य ओतव्य:' इति विचारविधानात्‌ । नहि विचारः साक्षाइशैनहेतुः, अम्र- 
माणतलवात्‌, अपि तु प्रमाणविषयत्वेन | प्रमाणं च उद्धितात्माने वंदान्ता एव, 
व्वैपनिषदं पुरुष” (बु० ३।९।२६) “वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथो:” (मु० ३॥२।६) 
इति श्रतेः | वेदान्तानां च प्रत्यमह्नैक्य॑ विषयः, “तत्वमसि” (छा० ६$|८।७), 
“अहं ब्रह्मास्मि” (बृ० १।४।१०) इति श्वतेः । 
एवं विचारविधेः फलमपि ज्ञानद्वारा मुक्ति, “तरति शोकमात्मवित्‌! 
रलग्भाका अनुवाद 
लौटता ) इस श्रुतिवाक्यसे स्वप्॒काश आनन्दस्वरूप सोक्ष नित्य है, ऐसा जाननेसे सुमुक्षा 
( मुक्त होनेकी इच्छा ) होती हे | 
इस श्रकार जैसे “य एता०” ( जो अतिष्ठा पानेकी इच्छा करते हैं, वे रात्रिसन्न नामक याग 
करें ) इस सात्रिसत्र विधिमें अतितिष्ठन्ति' इस अथवादसे ग्रतिपाद्य प्रतिष्ठा चाहनेवाला अधिकारी 
जाना जाता है, वैसे ही उपनिषद-वाक्यों द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि विवेक, वेराग्य, 
शम आदि ओर सुमुक्षा इन चार साधनोंवाला अधिकारी है। जेसे वेदान्तवाक्योंसे श्रवणविधि- 
का अधिकारी जाना जा सकता है, वेसे विषय भी जाना जा सकता है। 'श्रोतव्यः इसमें श्रु' 
प्रकृति और तव्य' प्रद्यय है। प्रकृतिका अर्थ विचार है और ग्रत्ययका अथे विधि हैं। इस 
विधिका विषय विचार है ओर विचारके विषय वेदान्त हैं, यह जाना जा सकता है । क्योंकि 
“आत्मा द्ृष्टव्यः? में अद्वेत आत्मसाक्षात्कारका उद्देय करके श्रोतव्यः' से विचारका विधान किया 
है। विचार अग्रमाण होनेसे, आत्माके साक्षात्कारमें, साक्षात्‌ हेतु नहीं है, किन्तु अन्य प्रमाणका 
आश्रय लेकर ही आत्मसाक्षात्कार कराता है। अथोत्‌ विचार तकेरूप है, अतः वह आत्म- 
साक्षात्कारमें खतः प्रमाण नहीं है, किन्तु वेदान्तवाक्यरूप शब्दका सहकारी होकर परम्परया 
प्रमाण है। “त॑ त्वोप०” (उस उपनिषद्गम्य आत्माकों) और “वेदान्तविज्ञान०” 
( जिन्होंने वेदान्तके ज्ञानसे तत्त्वज्ञान ग्राप्त कर लिया है ) इन श्रुतिवाक्योंसे सिद्ध है कि अद्वेत- 
आत्मामें वेदान्त ही प्रमाण हैं। तत्त्वमसि” अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रद्मगात्मा और 
ब्रह्मका ऐक्य ही उपनिषद-प्रमाणका विषय है । 
इसी प्रकार 'तरति शोक॑०? ( आत्माको जाननेवाला शोकको पारकर जाता है ) “ब्ह्मविद्‌ ०” 
( बह्नज्ञ ब्रह्म ही हो जाता है ) इल्यादि श्रुतिवाक्योंसे विचारविधिका फल भी ज्ञान द्वारा सुक्ति है, 


(१) जिसमें प्रत्यय लगाया जाय । (२) प्रत्यक्ष । 
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रत्वत्रया क्‍ 
(छा० ७)१।३) “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्नेव भवति” इत्यादिश्वुतेः । तथा सम्बन्धोडप्यधिका- 
क्षण गो: रिणा विचारस्य कतैव्यतारूपः, फल्स्थ प्राप्यतारूप: इति यथायोगं घुबोध 
8 तस्मादिदंय सूत्र व्यर्थमिति - चेदूः न, - तासाम्रधिकार्यादिश्वतीनां. खार्थे 
 तात्पयनिणोयकन्यायसूत्राभावे कि. विवेकादिविशेषणवानधिकारी उत अमन्यः, 
: किंवेदान्ताः पूर्वतन्त्रण गतार्था अग॒ताथा वा, किं बल्ष प्रत्यगभिन्न॑ न वा, किं सुक्तिः 


हा खगादिवल्लोकान्तरम्‌ , आत्मखरूपा वा ? इति संशयानिवृत्ते: | तस्मादागमवाक्य 
%: मै हे रापाततः प्रतिपन्नाधिकायादिनिर्णयाथमिदं सूत्रमावश्यकम्‌ | 
5७... ततुक्त प्रकाशासश्रीचरणैः---“अधिकार्यादीनामागमिकत्वेडपि न्यायेन निर्ण- 
पा या्थमिदं सूत्रस”” इति । द ः ल्‍ 


रत्तअभाका अनुवाद 
ऐसा सिद्ध होता है । इसी ग्रकार अधिकाराके साथ विचारका कतव्यतारूप और फलका ग्राप्यता- 
रूप सम्वन्ध है इत्यादि स्पष्ट माल्म हो जाता है। अतएव 'अथातो व्रह्मजिज्ञासा? यह सूत्र व्यथ 
है। उक्त शड्डा करनेवालेसे कहना चाहिए कि सूत्र व्यथ नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अधिकारी आदिका 
कि प्रतिपादन करनेवाले श्रुतिवाक्योंका खार्थमें तात्पय है ऐसा निर्णय करनेके लिए इस सूत्रकी 
| आवश्यकता है । यदि यह सूत्र न होता, तो विवेक आदि चार साधनोंसे सम्पन्न पुरुष अधिकारी 
हैं अथवा कोई दूसरा ? पूवशाशत्र अथोत्‌ पूर्वमीमांसासे वेदान्त गताथ हैं अथवा नहीं ? ब्रह्म 

प्रेयगात्मासे अभिन्न है या नहीं ? खगे आदिके समान सुक्ति ल्लेकान्तर हैं अथवा आत्मखरूप 
इत्यादि संशयोंकी निद्ृत्ति नहीं होती । यद्यपि वेदान्तं वाक्‍्योंसे सामान्यतः अधिकारी आदिका 
ज्ञान होता है, परन्तु उनका निर्णय नहीं हों सकता । उनका निणेय करनेके लिए इस सूत्रक्ी 

आवश्यकता है । लि रा 


मा प्रकाशात्मश्रीचरणन कहा हें--यद्पि वेदवाक्योंसे अधिकारी आदिका ज्ञान हो जाता हें, 
स््ि » तो भी न्‍्यायसे [ सन्दह, पूर्वपक्ष, सिद्धान्त आदिके निश्चय द्वारा | उनका निर्णय करनके लिए । 
हि यह सूत्र रचा गया हैं ।[ इस प्रकार अधातो०” इस सूत्रको ओर इसी सी प्रकार समग्र व्रह्मसृत्रकी 
आवश्यकता सिद्ध होती हैं । | 
हु द वेशेषिक शासत्र, गोतम सुनि प्रणीत न्यायशासत्र, कपिल मुनि प्रणीत्त 


(१) कणाद छान प्रणीत 
साहइयशासत्र, पतञ्षलि मुनि प्रणीत्त योगशालत्र, जैेमिनि मुनि प्रणीत पूर्वमीमांता और वादरायण माने 
प्रणीत उत्तरमीमांसा ये छः दरशन हू । पूर्वमीमांसामें कमकाण्डका विचार हैँ। उससे यज्ञ आदि कमोके 

४ विषयमें होनेवाले संशयोंकी निद्ृत्ति होती हे । उत्तरमीमांसामें ज्ञानकाण्डका विचार हे। इस झालूसे 
ग ब्रह्मके विषयमें हुए संशयोंकी निदृत्ति होती द 
(२) जीव । 
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रत्तवभा 


येषां मते श्रवणे विधिनास्ति तेषामविहितश्रवणेंडथिकायोदिनिण्णयानपेक्षणात्‌ 
सूत्र व्यथमित्यापततीत्यरं प्रसंगेन | 


था च अस्थ सूत्रस्य श्रवणविध्यपेक्षिताधिकायोदिश्वतिभिः खाथनिणयाय 


उत्थापितलादू . हेतुद्देठुमद्भावश्रुतिसह्ञतिः शास्रारम्भहेत्वनुवन्धनिणोयकत्वेन 
उपोद्धातलवात शाखदि संगतिः । अधिकार्यादिश्रतीनां खार्थ समन्वयोक्ते: समन्वया- 
ध्यायसंगति: । “ऐतदात्म्यमिदं सब तत्सत्यं स आत्मा तत्तमसि” (छा० ६।८।७) 
इत्यादिश्रुतीनां सवोत्मत्वादिस्पष्टब्रनह्मलिज्ञानां विषयादा समन्वयोक्तेः पादसह्ृतिः । 
एवं सर्वेसूत्नाणां श्रृत्यर्थनिर्णायकल्वात्‌ श्रुतिसक्गषतिः। तत्तदध्याये तत्तत्पादे च समा- 
नप्रमेयत्वेन संगतिरूहनीया । 
र्वम्रभाका अनुवाद 
जिनके मतमें श्रवणमें विधि नहीं है, उनके मतमें विधिरहित श्रवणमें अधिकारी आदिके 
निणयकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह सूत्र व्यय हो जायगा | अस्तु । 
श्रवणविधिके लिए अपेक्षित अधिकारी आदिका गतिपादन करनेवाली श्रतियोंसे अंपने 
अथके निर्णयके लिए यह सूत्र उत्थापित किया गया है, इसलिए श्रुतिके साथ सूत्रकी हेतहेतु- 
वे संगति है। शाज्लारम्भकें कारणीभूत अज्ुवंध चतुश्यका निणोयक होनेसे यह सूत्र उपोद्धांते 
(अव॑ंत्तरण) रूप हैं, अतः सूत्रके साथ शास्त्रकी उपोद्धात संगति हैं। अधिकारी आंदिका ग्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतियोंका अपने अथमें समन्वय किया गया है। अतः सूत्रकी समन्वँयाध्यायके साथ 
संगति है। “ऐतंदात्म्यमिद्म्‌०” (यह संपूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप हे ओर वह सत्य है, वह आत्मा 
है, वह तू ही है।) इत्यादि सर्वेस्वरूपादि स्पश्ब्ह्मज्ञापक श्रुतियोंका विषय आदिसें समन्वय किया 
है, अतः इस सूत्रकी पादके साथ संगति है । इसी अकार सब सूत्र श्रुद्यथके निणायक हैं, अतः 


सब सूत्रोंकी श्रुतिके साथ संगति है। इसी अकार प्रद्मेक अध्याय ओर अल्येक पादमें समान विषयसे 
संगतिकी कल्पना करनी चाहिए । 


(१) भामतीकार ओऔरवाचस्पतिमिश्र शब्दजन्य बोधको ही अवण कहते हैं। बोध प्रमाणके अधीन 
है, पुरुषके अधीन नहीं है, इसालिएं उसका विधान नहीं हो सकता । “द्रष्टव्य:? में तव्य प्रद्यय “अई 
अथमें है, “विधि” अर्थमें नहीं है। उनके मतमें जब अवणमें विधि नहीं है तंव विधिकें लिए अपेक्षित 
विषय, प्रयोजन, अधिकारीका निणेय भी अनावश्यक है । अत: उसके नि्णयके लिए रचा हुआ 'अथातों ०! 
सून्न व्यथ ही हो जायूगा । रलज्षप्रभाकार ओगोविन्दानन्द भद्वेत ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंके तात्पर्य-निर्शय 


कु वण रच ४ 
का. अवण कहते है ।. तात्पय-नर्णय करना पुरुषक अधान है, अत: उसका [विधान दाता है, आर 


विधिके लिए अपेक्षित विषय, प्रयोज़न, . अधिकारी आदिका. कथन आवश्यक है, अत: उनके निर्णयके 
लिए रचित. सूत्र सफल है। क्‍ 


(२) कारण-कार्य, सम्बन्ध । | 
(३) पहले अध्याय अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंका अपने अभमें समन्वय 
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आधि० ९ सू० य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित का 
च्मग्च्चय््ल्ल्स्सल्स्ल्ड >/-->ल्लध्श्थ्शथ्न्न्यवक्य्ख्ासस;)ःडिििन, ्््न्श््य्ल्य्सख्स्ख्ल्टल्ल्ल्च्््ििलडििडिर 


रतप्रभा 

प्रमेयं च कृत्खशाखस्त॒त्रह्म, अध्यायानां तु समन्वयाविरोधघसाधनफछानि । 

“तंत्र प्रथमपादस्थ स्पष्टअल्नलिज्ञानां श्रुतीनां समन्वय: ग्रमेय:, द्वितीयतृतीययो: 
अस्पष्टब्रह्मल्क्लानाम्‌ , चतुर्थपादस्थ पदमात्रसमन्वय इति भेद: | अस्य अधि- 
करणस्तर ग्राथम्यात्‌ न अधिकरणसंगतिरपेक्षित |... दा का 
.._ अथ अधिकरणमारच्यते-“श्रोतव्यः” इति विहितश्रवणात्मक॑ वेदान्तमीमांसा- 
शार्ख विषयः, तत्‌ किमारब्धव्यं न वेति विषयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां संशय: । 
क्‍ .. ₹तलग्रभाका अनुवाद कक 

इस समग्र शाखत्रक्रा अतिपाय॑ ब्रह्म है। इस शातत्रके चार अध्यायोंके प्रमेय. क्रमशः 
समन्वय, अविरोध, साधन ओर फल हैं। जिनमें व्रह्मल्ज्ञि स्पष्ट है, ऐसी स्पश्टब्रह्मलिज्रवाली 


 श्रतियोंका बह्मेक्यिमें समन्वय पहले पादमें दिखलाया है। दूसरे और तीसरे पादसें अस्पष्ट- 


तहालिज्ञवाली ( जिनमें बरह्मका अतिपादन स्पश्रूपसे अतीत नहीं होता ) श्रुतियोंका ब्रह्ेक्यमें 
समन्वय दिखलाया है । चोथे पादसें पदमात्रका समन्वय दिखिलाया हे, अथात्‌ पदोंका 
ही तात्पय समझाया है । यह अथमाधिकरण है, इसलिए हाँ अधिकेरणसंगतिकी 
अपेक्षा नहीं है। लक १ शा, द 

यह अधिकरण इस अकार रचा जाता है। “शेतव्य:” इसमें जिस श्रवणका विधान किया 
गया हैं, वह श्रवण जिसका स्वरूप है ऐसा अस्तुत वेदान्तमीमांसा शात्र इस अधिकरणका 
विषय है। इस शात्रका आरम्भ करना चाहिए या नहीं १ इस अकार विषय और अयोजनके 
सम्भव ओर असम्भवसे संजय उत्पन्न होता है। पे 


कहा है अर्थात्‌ सव श्रुतियाँ जद्नैक्यका प्रतिपादन करती हैं ऐसा निर्णय किया गया है। इसालिए यह 
अध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है । क्‍ हि । 
. (१) जानने योग्य, प्रमेय | (२) अद्वैत अह्म । (३) सम्बन्ध, तात्पर्य । 
(४) पांच अवयवोंका बना हुआ वाक्य-समुदाय । 
“विषयो विशयश्वैव  पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
सज्ञतिश्वेति पत्नाजं शाखेडघिकरणं स्मृतम्‌ ॥”? 
जिसमें विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और संगति, ये पांच हों, उस वाक्यकों शास्रमं अधि- 
करण कहते हैं । द का जा द 
जिस वाक्यके अर्थका प्रतिपादन हो उस योग्य वाक्य को “विषय? कहते हैँ | संशय अर्थात्‌ यह 
ऐसा है या नहीं, ऐसे विकल्पका नाम “विशय” है। सिद्धान्तके विरुद्ध कोटिको पूवेपक्ष” कहते हैं । 
पूर्वपक्ष की. युक्तिका खण्डन करके सत्पक्षमें युक्ते दिखलानेवालू वाक्य “उत्तरपक्ष' कहछाता है, इसीको 


.  -. सिद्धान्त? भी कहते हैं। संगति-सम्बन्ध। अत्येक अध्यायकी पूर्व अध्यायके साथ, अत्येक पादकी पूर्व 
5... पादके साथ, प्रल्ेक अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके साथ संगत्ति है, इस बातकों स्थलू-स्थल 


पर बतलायेंगे। .. 


:+..33400.3 -.०-+०--कोडआंक जद ३4. कक, है. औन्थं 
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रत्वग्रंभा 
तत्र नाउह ब्रह्मेति भेदगहिप्रत्यक्षेण, कतृत्वाकतेत्वादिविरुद्धधर्मवत्वलिज्ञकानु- 
।...  मानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनोः ऐक्यस्य विषयस्य असम्भवात्‌ , सत्यबन्धस्य ज्ञानात्‌ 
. निवृत्तिरूपफलासम्भवात्‌ न आरम्मणीयस्‌ इति प्राप्ते सिद्धान्तः---/अथातो ब्ह्म- 
जिज्ञासा” (० सू० ११।१) इति। अन्न श्रवणविधिसमानार्थत्वाय 'कर्तव्या' इति 
पदमध्याहर्तव्यम । अध्याहृतं च भाष्यक्ृता “ब्ह्मजिज्ञासा कर्तव्या” इति । 
. - तत्र गक्ृतिम्रत्ययार्थयोः ज्ञानेच्छयोः कतेव्यत्वानन्वयात्‌ प्रकृत्या फलीमूत ज्ञान- 
मजहल्लक्षणया उच्यते । प्रत्ययेन इच्छासाध्यो विचारों जहल्लक्षणया । तथा च ब्रह्म- 
रत्नग्रभाका अनवाद | 

उक्त संदेह होने पर नाहं ब्रह्म! ( में ब्रह्म नहीं हूँ ) इस अकार आत्मा और ब्रह्मके बीचमें 
भेदका ज्ञान करानेवाला अत्यक्ष अमाण है। इसी ग्रकार 'जीवब्रह्मणी मिथो भिन्ने, कतृत्वाकतेत्वादि- 
विरुद्धधमवत्त्वात्‌ू , तेजस्तिमिरवत्‌” ( जीव और ब्रह्म परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों अकाश 
और अन्धकारके समान विरुद्ध धर्मवाले हैं ) इस अनुमानसे भी आत्मा और ब्रह्म दोनोंमें 
विरोध सिद्ध होता है। इस प्रकार अतद्यक्ष और अज्॒मान दोनों प्रमाणोंसे आत्मा और ब्रह्ममें 
विरोध होनेके कारण उन दोनोंके ऐक्यरूप विषयकी संभावना नहीं है, ओर ज्ञानसे सत्य-बन्धकी 
निश्वेत्ति भी नहीं हों सकती, इसलिए मोक्षरूप फलकी प्राप्ति असम्भव है। विषय और फल (प्रयोजन) 
दोनोंका अभाव होनेसे वेदान्तमीमांसा शात्र अनारम्भणीय है, ऐसा पूर्वेपक्ष होने पर “अथातों 
ब्रह्मजिज्ञासा” यह अथम सूत्र सिद्धान्तका अ्रतिपादन करनेवाला है। इस सूजत्रमें श्रवणविधिको 
समानाथकताके लिए “कर्तव्या? पदका अध्याहार करना चाहिए । ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्या' ऐसा कह 
कर भाष्यकारने भी इस पदका अध्याहार किया है। "जिज्ञासा शब्दका अथ ज्ञानकी इच्छा है । 
इसमें प्रकृतिका अथ ज्ञान ओर ग्रतद्ययका अथ इच्छा है । 

ज्ञान ओर इच्छाका 'कतंव्या? पदके अथके साथ अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए अजहहक्षणासे 
प्रकृतिका अथ 'अज्ञाननिवत्तक अपरोक्ष ज्ञान” और जह॒हक्षणा” से प्रद्ययका अथ “इच्छा-साध्य . 


फेज 


;- 
>ककह 5 शी पे रु 3९), 
5 आप किम, हर हक का + 5 29 हद कर 
अप मे» ब2 2 320 की मिल 2 हक अ अमल आकर लीक शक प6. क क 
श हे हैं 


22 
५७4 2+क- 


हर ] 


हि |, | 
७ 3.5७,० (० 
5६0 ०2:77 75 ६20, 2५0५० 


८: 


ट हः हक 48... 
कम 2. 2 मे 
हा ५ रन 
की के ६०० साफ आ5 
$ 82 ५७ ८5४०..०५५. 
2: 8.५ 
#+० #& 5 अत 


धर + ०० 6 रे*जर2.24« 2 00%. ५६॥) आम ( कु | 
जन्‍नए पर विन ओिन न कल नव +िल न ००००७ +नन+ | +०००५० 3 धव ००७००... 9 | हि | ४ अत 
ह जन > केक हे ++जननअ 5 अर जे हज जज > के २ +ऋर पक ५२५०८ ४) 20 गज 


कक 


( १ ) छकरूपता 
(२ ) संसाररूप वन्धन, प्रवाहरूपसे सतत चलनेवाला देहसे देहान्तरप्राप्तिरूप संसार । 
(३ )नाश। . । 
. ( ४ ) वाक्‍्यकी अथ॑-पूर्तिके लिए अश्रत पदोंका अनुसंघान । द 
( ७५ ) जहां शब्दके सुख्य अर्थका बोध होता है, वहां 'जहहलक्षणा” -मानकर- लक्ष्य अथ करना 
पड़ता है, जैसे--“गज्ञायां घोष:” ( गन्ञाम ग्वालोंका ग्राम है )। गज्ञा शब्दका मुख्य अर्थ प्रवाह है, 
उसके साथ घोषका अन्वय नहीं बनता, इसलिये गज्ञा शब्दका लक्षणा द्वारा गज्गातीर अर्थ करना 
पड़ता है। जहां मुख्य अर्थके त्याग किए बिना ही लक्ष्य अ्थ की अपेक्षा रहती है, वहां अजहल्लक्षणा 
मान जातो हैं, जस--काकंश्यां दाध रक्ष्यताम्‌” ( कौओंसे दहीकी रक्षा करो )। यहां काक शब्दका 
अथ द्ध्युपधातक आणी-मात्र ( कुत्ता, विछ्ली आदि ) है, केवल काक-मात्र ही नहीं हे । 


५ «कक पियें 


ह १2(/ 2 
आधि० १ सू० १] गाद्रभाष्य-रत्नग्रभा-भाषाजुवादसहित ३ 
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रत्वश्रभा 
जानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य औतोउर्थः सम्पधते | तत्न ज्ञानस्य स्वत: 
_फलत्वायोगातू प्रमातृल॒कर्बृ॑लभोकतृस्वात्मकानर्थ निवर्तकल्वेनैव फलत्व॑ वक्तव्यम्‌ | 
पत्र अनर्थस्थ सत्यले ज्ञानमात्रात्‌ निदृत्त्ययोगात्‌ अध्यस्तत्व॑ वक्तव्यमिति बन्धथ 
अध्यस्त्वमर्थात्‌ सूचितम्‌ । तन्च शास्रस्य विषयग्रयोजनवत्त्वसिद्डिहेहु: । तथा 
हि-शाख्रमारब्धव्यम्‌ , विष्यप्रयोजनवच्त्वाद्‌ , भोजनादिवत्‌ । शास्त्र प्रयोजनवत््‌ , 
अन्धनिवर्तकज्ञानहेतुलवात्‌ , रज्जुरियम्‌ इित्यादिवाक्यवत्‌ । बन्धो ज्ञाननिवर्ल्य:, 
अध्यस्तत्वात्‌ , रज्जुसपवत्‌ , इति प्रयोजनसिद्धिः | | द 
... एवमर्थाद्‌ ब्ह्नज्ञानात्‌ जीवगतानर्थअ्रमनिवृ्तिं फू पूत्रयन्‌ जीवब्रह्मणेरिक्य 
विषयमपि अर्थात्‌ सूचयति, अन्यज्ञानात अन्यत्र अमानिवृत्ते: । जीवो ब्ह्ममिन्न:, 

र्लप्रभाका अनुवाद 

विचार” करना चाहिए, तब त्रह्मसाक्षात्कारके लिए विचार करना चाहिए ऐसा सूत्रका शब्दार्थ होता 


हे । ज्ञान स्वतः फल नहीं हों पकता, इसालेए जीव ग्रमाता, कर्ता और भोक्ता है इत्यादि अविद्यासे 
जीवमें अ्मातृत्व, कतृत्व, भोक्तृत्व आदि घर्म अरतात होते हैं, इस अनर्थका निवर्तक होनेके 
कारण ज्ञान फल है, एसा कहना चाहिए । सल वर्तुकी निद्त्ति ज्ञानसे नहीं होती है, अरनथ यदि 
सत्य हे, तो उसकी निव्ृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकेगी, अतः अनर्थ अध्यैस्त है; ऐसा कहना 
चाहिए । इस अकार बन्ध अध्यस्त है, ऐसा अर्धत: सूचित किया जाता है। बन्ध अध्यस्त है 
3. आरण शांत विषय और गयोजनसे युक्त है, यह सिद्ध होता है। इसी बातकों ।दिखाते 
हैं--शास््र आर॑ब्घव्य है, भोजन आदिके समान, विषय और अयोजनसे युक्त होनेके कारण, 
इस अजुमानसे शासत्र आरम्भ करने योग्य है, यह सिद्ध होता है। 'बन्धका नाश करनेवाले 
तानका हेतु होनेसे शात्र अयोजनयुक्त है, यह रज्जु है! इत्यादि वाक्यकी तरह ।? इस 
अजुमानसे शाज्र प्रयोजनय॒ुक्त है, ऐसा सिद्ध होता है। “अध्यस्त होनेके कारण बन्ध ज्ञानसे 
निवर्त्य है, रज्जुमें सर्पकी तरह । इस अजुसानेसे वन्धनाश-रूप अयोजन सिद्ध होता है । 

शत “कार अह्मज्ञानसे जीवगत कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि अनर्थ अमैकी निद्वत्तिरूप फलकों 


का 
श्] 
ब्क' 
है 


_ दिखलाते हुए सूत्रकार जीव-अह्ाके अभेदरूप विषयको भी अर्थतः सूचित करते हैं, क्योंकि एक 


वस्तुके यथाथ ज्ञानसे ही उसका पूवेका अयथाथ ज्ञान नेवत्त हो सकता हे। दूसरी वस्तुमें भ्रम 
दूसरा वस्तुक्रे ज्ञानसे निब्कत्त नहीं होता। द्म-ज्ञानसे नष्ट होनेवाले फायप_77-77० ने नडट देंनेवाले अध्यासका आश्रय आश्रय 


( १ ) मिथ्या आरोप | ( २) आरम्भ करने योग्य । क्‍ 
( है ) रस्सी । “यह रस्सी हे? इस सत्य ज्ञानसे जैसे सर्पका अम जाता है, वैसे ही । 
(४ ) नाश होने के योग्य । रा हे 
(५ ) अय थार्थज्ञान, विपरीत निर्णय । शंख पौछा है, स्फोटिक लाल है, सीप चाँदी है श्त्यादि 


५ 


म्लरेम हैं। 
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._./ भाष्य 
युष्मदस्मछात्ययगोचरयों! विषयविषगयिणों। तम!ग्रकाशवहिझद्ध- 
स्वभावयों; इतरेतरभावानुपपतों सिद्धायां तद्माणामपि सुतशाम् इतरे- 
तरभावालुपपत्ति।,. इत्यतोड्स्मअत्ययगोयरे विपण्िशि ः चिदात्मके 


भाष्यका अनुवाद 
अन्धकार और त्रकाश के समान विरुद्धसखभाववाले तुम” और “हम” ऐसी 
प्रतीति के योग्य विषय और विषयी का तादात्म्य युक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध 
होने पर उनके धर्मों का भी तादाल्य नितरां नहीं बन सकता, यह सिद्ध ही है, 
इसलिए हम ऐसी ब्रतीति के योग्य जो चेतन्य-स्वरूप ( आत्मा ) विषयी है, 


रत्वग्रभा 
तज्ज्ञाननिवरत्याध्यासाश्रयत्वादू, यदित्थं तत्‌ तथा, यथा शुक्तयमिन्नः इदमंश इति | 
विषयसिद्धिहेतुरध्यासः । इत्येव॑ विषयग्रयोजनवत्त्वात्‌ शासेरमारम्भणीयमिति | 
अन्र पूवपक्षे बन्धस्य सत्यखेन जश्ञानादू अनिवृत्तेर्पायान्तरसाध्यां मुक्तिरिति 
फलूम्‌ । सिद्धान्ते ज्ञानादेव मुक्तिरिति विवेकः, इति सर्वे मनसि निधाय बल्न- 
सूत्राणि व्याख्यातुकामों भगवान्‌ आष्यकारः सूत्रेण विचारकर्तव्यतारूपश्रोतार्था- 
अथ ( सू्‌ हे जे संजधरत तत्वा ३ जममीलिल 
न्यथानुपपत्त्या अर्थात्‌ सूत्रितं विवयप्रयोजनवत्त्वमुपोद्धातखवात्‌ ततसिद्धिहेलवध्यासा- 
क्षेपसमाधानसाष्यास्यां प्रथम वर्णति--सुष्णद्स्मणात्ययशोचश्योशिति । 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
होनेसे जीव ब्रह्मस अभिन्न है, जो जिसके ज्ञानसे हटनेवाले भ्रमका आश्रय होता है, वह 
उससे अभिन्न होता है, जैसे शुक्तिके ज्ञानसे न्ट होनेवाले रजतग्रमका आश्रय इद्संश शुक्तिसे 
अभिन्न है। इस अकार जीव और ब्रह्मके ऐक्यरूप विषयकी सिद्धिका हेतु अध्यास है। अतः 
विषय आर प्रयोजनसे युक्त हीनेके कारण शाख्रका आरम्भ करना चाहिए ऐसा सिद्ध होता है । 
पूवपक्षम वन्य सत्य ह, रा चघानस उसका नव्त्त नहा हां सकती है, अर मसुतक्त अन्य द 
उपायसे साध्य हैं यह फल हैं । ज्ञानसे ही मुक्ति होती है यह सिद्धान्त पक्षका फल हैं। पूवपक्ष 
रि सिद्धान्त पक्षम यहां अन्तर ह। इन सबका मनस रखकर ब्रह्मसूत्रका भाष्य करनेको इनच्छास 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रोशिक्षराचाय विचार करना चाहिए! यह जो जिज्ञासा पदका श्रोत अथ 
हू वह तब तक नहां बन सकता, जब तक कि विषय आर प्रयाजन साह्म न हां, अत 
अथाता०' इस सूत्रत्त अथात्सूनचत उपाद्धातरूप (वषय एवं ग्रयोजनका--उनको सिद्धके ह्त 
अध्यासके आश्षेप-साष्य एवं समाधान-भाध्य द्वारा--पहले वर्णन करते ह--“'थुष्मदस्मतत्यय- 
ग़ोचरयोः” इत्याद्स | 


। 
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र्लग्रभा 

एत॑ंन सूत्राथास्पर्शित्वाद्ध्यासग्रन्थोी न भाष्यमिति निरस्तम्‌, आश्थिकार्थ- 
रपशित्वात्‌ । | 

.. | +पइगलाचरणाभावादव्यास्येयमिद भाष्यमिति, तन्न; “सुतरामितरेतर- 

भावानुपपत्ति:” इत्यन्तमाष्यरचनाथे तदर्थस्य॒सवों पद्रवरहितस्य॒विज्ञानघनप्रत्य- 


' -गर्थस्य तत्त्वस्य स्मृतत्वात्‌। अतो निर्दोषल्वादिदं भाष्य॑ व्याख्येयम्‌ | 


लोके शुक्ताविदं रजतमिति अमः सत्यरजते इद॑ रजतमिति अधिष्ठानसामान्या- 
रोप्यविशेषयो: ऐक्यप्रमाहितसंस्कारजन्यो दृष्ट इति | अत्रापि. आत्मनि अना- 
माहक्षाराध्यास पूर्वप्रमा वाच्या, सा च आत्मानात्मनोवीस्तवैक्यमपेक्ष ते, 
नहि तदस्ति। तथाहि---आत्मानात्मानौ ऐक्यशूल्यौ, परस्परैक्य योग्यत्वात्‌ , तमः- 
पकाशवत्‌ , इति मल्ा हेतुभूतं विरोध वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्र साधयति- 


रतलग्रभाका अनवाद 
इससे अध्यासप्रंथ सूजके अथसे सम्बन्ध न रखनेके कारण भाष्य नहीं है ऐसा कहने वार्लेका 


_पन्द॒ह जाता रहा, क्योंकि शब्दतः सूत्रार्थकें साथ सम्बन्ध न होने पर भी अथ्॑तः सूत्रार्थका 


इससे सम्बन्ध है ही, इसलिए यह भाष्य है । 

हों काई ऐसी शज्ला करे कि अन्ध के आरम्भमें निर्विन्ष परिसमाप्तिके लिए और शिक्षाचारकरे 
पारपाल्नक लए साष्यकारको सज्ञलाचरण करना उचित था, सो नहीं किया, इसलिए भाष्यं पर 
टोका करना योग्य नहीं है। यह शज्ढा व्यर्थ है, क्‍योंके भाष्यकारने सुतरामितरेतरभावाजु- 
पपत्तिःः यहाँ तक भाष्य रचनेके लिए उसके अथभूत सवविप्न-रहित, विज्ञान-स्वरूप, ग्रत्यगात्म- 
..। तर्वकी स्मरण किया हैं, इसालेए मन्नलाचरण है ही, अतः भाष्य निर्दोष है और इस पर 
टोका करना उचित है । 

व्यवहार मे हम देखते हूं कि प्रथम सत्य चांदी में यह चौँदी हें ऐसी थ्रर्मा उत्पन्न होती 

5 । इस अमास सनमें जो संस्कार पड़ता है, उससे सीप और चौँदी दोनों में, समान चमक 

पे, यह चॉँदी है, ऐसा सीप में भ्रम उत्पन्न होता है। इसी अकार भ्रम उत्पन्न होनेके पहले 
: जअमा हनी चाहिए। अस्तुत विषय--आत्मा में भी अनात्मा अहज्लार आदिके अध्याससे 
पहल अमा कहनी चाहिए। इंस अमाके कहनेके लिए आत्मा और अनात्माक्रे वास्तविक ऐक्य- 
की- आवश्यकता है। परन्तु, वास्तविक ऐक्य है नहीं, क्योंकि अन्धकार ओर अकाशके समान 
पसपर ऐक्यके अयोग्य होनेसे आत्मा और अनात्मा ऐक्यरहित हैं:--ऐसा अनुमान होता है । 
इस अजुमानसे हेतुभूत विरोधको स्वभाव, अतीति, और व्यवहारसे सिद्ध करते हैं युष्मदस्म- 
त्यत्यय०? इत्यादिसे । | 


( १ ) यथार्थ ज्ञान, चाँदामें चाँदीका ज्ञान | 
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बडा फिर >> ड रा री 


र्नग्नमा 

न.-च ..“अ्रत्ययोत्तपदयोश्व” (पा० सू० ७२|९८) इति सूत्रेण “भ्रत्यये 
चोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य लवमादेशी स्तः” इति विधानात्‌ “ल्दीये 
मदीय॑ ल्त्युत्रो मत्युत्र:” इतिवत्‌ “लन्मत्मत्ययगोचरयो:” इति स्यादिति वाच्यम्‌। 
“ल्वमावेकबचने”' (पृू० सू० ७|२॥९७) इत्येकवचनाधिकारात्‌ । अन्न च युष्मद- 
स्मत्वदयो: एकार्थवाचित्वाभावात्‌ , अनात्मनां युष्मद्थानां बहुलादू अस्मदर्थचैतन्य- 
स्याडपि उपाधितों बहुत्वातू । जी 

ननन्‍्वेब॑ सति कथमत्र भाष्ये विग्रहदः ? न च “यूयमिति प्रत्ययों युप्मत्मत्ययः, 
वयमिति प्रत्ययोडस्मत्त्ययस्तदगोचरयो:” इति विग्रह इति वच्यम्‌ , शब्दसाधु- 
त्वेड्प्यथ|साधुल्वात्‌ , नहि अहड्ढारादनात्मनो यूयमिति प्रंत्ययविषयत्वमस्तीति चेत्‌ , 
न; गोचरपदस्य योग्यतापरत्वात्‌ । चिदात्मा तावदस्मतत्यययोग्यः तत्ययुक्तसंशया- 
दिनिवृत्तिफलभाकृत्वात्‌ू, न तावदयमेकान्तेन अविषयः, अस्मत्रत्ययविषयत्वाद 
इति भाष्योक्तेश्। यवचप्यहड्जांराद्रिपि तदयोग्यस्तथापि चिदात्मनः सकाशाद अत्य- 
न्तमेद्सिद्ध्यथ युष्मत्मत्यययोग्य इत्युच्यते । 


र्नग्रभाका अनुवाद क्‍ 
शड्ा-- अत्ययोत्तरपदयोश्व” (अत्यय या उत्तर पद बादमें हो तो युष्मद, अस्मद्‌ शब्द के 
मपयन्त भागके स्थानमें कमसे त्व” 'म? आदेश होते हैं) इस सूतसे जेसे 'त्वदीयम्‌” 'सदीयम्‌? त्वत्युत्र 
मत्पुत्रः' ग्रयोग होते हैं, वेसे ही यहाँ पर भी वत्वन्मत्प॑ंत्ययगोचरयों:” ऐसा पाठ होना चाहिये। 
समाधान--यह शझ्ढा ठीक नहीं है, क्योंकि त्वमाविकवचने” इस सूत्र से त्व ओर म आंदेश 
एकवचन में ही होते हैं। यहाँ पर युब्मत्‌” 'अस्मत्‌” शब्द एकाथवा्ची नहीं हैं, किन्तु अनेकाथके 
वाचक हैं, क्योंकि युष्मत्‌” पदके अथ अनात्मा बहुत हैं। 'अस्मत्‌” पदके अथ आत्मा वस्तुतः 
एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेक है । क का क्‍ 
शझ्शा--भाध्य सें उन पदों का विग्रह केसा है ? यूयमिति प्रत्ययः युष्मत्मत्ययः, वयमिति 
प्रत्ययः अस्मत्यत्यय:” ऐसा विग्रह तो नहीं कर सकते हैं, क्योंके इसमें! यद्यपि शब्दकी गलती 
तो नहीं है, किन्तु अथको गलती रहती ही है, क्योंके अहज्लार आदि अनात्मा यूयम” इस 
प्रत्ययंके विषय नहीं होते हैं । | ् 
. समाधान--यहोँं गोचर पद का अथ योग्यता है। चिदात्मा तो “अस्मत” इस प्रत्यय का 
योग्य ही है, क्‍योंकि उसके विषयमें होनवाले संशंय आदिकी निद्ृत्तिछ़प फलका योग है। 
“आत्मा स्वेथा अविषय नहीं है, क्योंक्रि 'अस्मंद” इस अत्ययका विषय हैं” ऐसा भाष्यकार भी 
कहते हैं । ययपि अहह्लार आदि भी अस्मद” इस ग्रत्ययके योग्य हैं, तो भी चिदात्मासे अत्यन्त 


भेद्‌ सिद्ध करने के लिए उसे युष्मद” इस ग्त्ययके योग्य कहा है । 


४४्ूूणा।। की कफ. टटर>-_> +झस्ण्््स्यथ् यय्य््स्य््््िििि्+ 
५... आवे०( सू० | शाह्रभाष्य-शत्नत्नभा-भाषालुवादसहित 83 


िकपक::ल्‍८7 फट: उफैड पक जक। जाके पाया: न्ट् ठट- डा हक दे 7 आल प्प्स 
53...टध ७5७9. 5. 5.5. 5४... 5७. 5.६. ७८ ४७. ७४७८ ू७ू_/४७./४७_/४७/ह./७._८ अर 5 5 5७. 5. 5७ 5४ 5. 5. “ 5. ४... 59. 5... 5. 5... 5... ७... ७. 5... 5७... ...७.../ 5... ६... ७.5. 


' रत्वस्रभा 
आश्रमश्रीचरणास्तु टीकायोजनायामेवमाहु:---“सम्बोध्यचेतनो.. युष्मत्पद- 
'वाच्य:, अहद्भारादिविशिष्टचेतनो3स्मत्पदवाच्य; । तथा च युष्मदस्मदोः स्वार्थ 


प्रयुज्यमानयोरेव त्वमादेशनियमो, न छाक्षणिकयो:, “थुप्मद्स्मदोः पष्ठीचतुर्थी- 
द्वितीयास्थयोरवन्नावा”” (पा० सू० ८।१।२०) इति सूृत्रासाज्ञत्यप्रसज्ञत्‌ | .अत्र 
” शब्दरक्षकयोरिव चिन्मात्रजडमात्रकक्षकयोरपि न त्वमादेशः, छक्षकल्वाविशेषाद”” 


क्‍ और “अस्मत” पदोंका इस ग्रसिद्धाथमें प्रयोग होता है, वहीं पर इन शब्दोंके मपयन्त भागमें 

का _क्रपसे त्व” और 'म” आदिश होते हैं । लेकिन जहाँ इन पदोंका लक्षणा बृत्तिसे अथे किया जाता हैं, 

रब वहाँ त्व” ओर 'म? आदिश नहीं होते हैं । अन्यथा “युब्मदस्मदो:” (पदसे परे रहनेवाले पंदके 

आदिमें न रहनेवाले षष्ठयादि विभक्तियोंसे युक्त युष्मत्‌” 'अस्मत्‌' शंब्दोंके स्थानमें क्रमसे वा? तथा 

नो? आदिश होते हैं) यह सूत्र असज्ञत हो जायगा। जसे शब्दलक्षक थयुष्मत्‌” तथा 'अस्मत” के 

क्‍ स्थानमें 'त्व' ओर सम” आदिश नहीं होते हैँ, बसे ही चिन्मात्र तथा जडसात्र लक्षकके स्थानमें भी 
है आदिश नहीं होते है, क्योंकि दोनों स्थलोंमें लक्षकत्वरूप घर्म समान ही हैं । 


५ है | «... यदि तयोः शब्दबोधकत्वे सत्येव ्वमादेशामाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितस्‌, 
द रु तदाउस्मिन्‌ भाष्ये युष्म॒त्पदेन युष्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्य: परागर्थो. लक्ष्यते, अस्म- 
/ त्पदेन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्य; प्रत्यगात्मा |. तथा च छक्ष्यतावच्छेदकतया 
| :... शब्दोडपि बोध्यते इति न त्वमादेश: । न च पराकत्वप्रत्यक्वयोरेव रक्ष्यताव- 
प पा रत्वग्रभा' का अनुवाद 
हा क हु आश्रमश्रीचरण टीकायोजनामें कहते हैं--जिसको उद्देश्य करके बोलते हैं, वह चेतन 
४  +.. वुषात! पदका अर्थ है एवं अहड्लरादियुक्त चेतन “असम पदका अर्थ है। जहाँ पर युष्मंत्‌' 


शा यदि कोई कहे कि युष्मत्‌” एवं अस्मत्‌” शब्द जब शब्दके बोधक होते है, तभी उनके 
को. कक गज बल जम 0 हीं होते ह ऐसा सूत्रकारका अभिग्राय हैं तो इस भाष्यसें 


युष्मत्‌” पदसे युष्मत्शब्दजन्य अत्ययक्रे योग्य बाह्य अथ लक्षित हे ओर “अस्मत्‌? पदसे अस्मत 

शब्दजन्य ग्रत्ययके योग्य प्रत्मगात्मा लक्षित है, तव लक्ष्यतावच्छेदक शब्दके बोधक ये पदं हो 

ः जायेंगे इसलिए त्व” ओर 'म? अआंदिंश नहीं होते हैं| यहां यदि कोई शझ्ज्ा करे कि लक्ष्यतावच्छद्क | 
हक केवल बाह्य अथत्व एवं प्रत्यगात्मत्व मानेंगे, शब्दयोग्यत्वको नहीं मानेंगे, उसे माननेसें गोरव 


( १ ) समाधानका तात्पय यह हे कि लक्ष्यम रहनवाले धम (लक्ष्यम विशेषणीभूत पदाथ) को 
लक्ष्यतावच्छेदक कहते हैं। युष्मत्‌ एवं अस्मत्‌ पदोंका लक्ष्य जब क्रमश: युष्मत्‌-शब्दजन्यग्रत्यययोग्य वाह्म 
द अर्थ ओर, अस्मत्‌-पदजन्यप्रत्यययोग्य प्रत्यगात्मा है तो जैसे ताइश अर्थत्व ओर प्रत्यगात्मत्व लक्ष्यताव- 
० 2० च्छेदक हैं, वेसे ही ताइशशब्दजन्यप्रत्यययोग्यल्व भी रुक्ष्यतावच्छेदक हैँ । उनमें शब्द भो अन्तर्गत 

् है । इसलिए वे पद शब्दवोधक हैं । अत; उनके स्थानमें 'त्व” ओर “म' आदेश नहीं होते हैं । 
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( रतनप्रभा ) 
च्छेदकवम्‌, न शब्दयोग्यल्वांशस्य गौरवादिति वाच्यम्‌ , . पराकप्तीचोर्विरोध- 
स्फुरणाथ विरुद्धशव्दयोग्यत्वस्या पपि वक्तव्यलात्‌ू । अत एवं इंदमस्मत्त्यय- 
गोचरयोरिति वक्तव्येडपीदंशब्दोउस्मदर्थे छोके वेढे च वहुशः “इसे वयमास्महे” 
#इमे विद्ेद्ा:“अयमहमस्मि” इति च प्रयोगदर्शनात्‌ नास्मच्छब्दविरोधीति 
मत्वा युष्मच्छब्दः प्रयुक्त:, इदंशब्दपयोगे विरोधास्फूतें: । एतेन चेतनवाचित्वा- 
दस्मच्छब्दः पूर्व प्रयोक्तव्यः , “अम्यर्तितं पूर्वम/” इति न्यायात्‌ । ्यदादीनि 
सवर्नित्यम” ( पा० स० १।२|७२ ) इति सत्रेण विहित एकशेषश्व स्थादिति 
निरस्तम , “थुष्मदस्मदोः” इति सत्र इबं अन्नापि पूर्वनिपातेकशेबयोरप्राप्ती:, 
एकशोपे विवश्षितविरोधास्छर्तेंश्व | 
वृद्धास्तु “युप्मदथादनात्मनो निष्क्ृष्य शुद्धस्य चिहद्धातोरध्यारोपापवादन्य[येन 
ग्रहणं द्योतयितुमादै। युष्मद्गहणम” इत्याहुः । 
,.. रतवप्रमाका अनुवाद 
है। यह नहीं हो सकता है, क्योंकि बाह्मार्थ और प्रत्यगात्माका विशेध दिखानेके लिए 
विरुद्धशब्दयोग्यत्व भी कहना पडेगां। “यह? ओर हम” ऐसे ग्रत्ययके योग्य ऐसा कहनेसे स्पष्ट 
विरोध जाननेमें नहीं आता, क्योंकि 'इदम” शब्द व्यवहार और वेदमें वहुधा अस्मत” शब्दके 
अथमें आता है। ये हम बैठते हैं, यह विदेह है'*“यह में हूँ इल्यादि अयोगोमें यह” ओर हम! 


का समान अथरमें साथ प्रयोग है । इन ग्रयोगों द्वारा माठ्म होता है कि 'इद्म्‌' शब्द 'सस्मंत्‌? 
शब्दका विरोधी नहीं है। इसलिए अत्यन्त भेद दिखलानेके लिए थुष्सत्‌” शब्दका प्रयोग 


किया हैं। 


शह्वा---अस्मत्‌” शब्द चेतनवाची है, इसलिए 'पूज्यका पूर्व प्रयोग होता है” इस वार्तिकके 
अनुसार अस्मद? शब्दका पूत्र अयोग करना उचित था अथा।त्‌ भाष्यकारको 'अस्प्रदयुष्मत्पत्यय- 
गोचरयोः” ऐसा कहना चाहिये था, क्योंकि अस्मदर्थ चेतन होनेसे अभ्यर्हित (पूज्य) है, और 
युष्मदर्थ अचेतन होनेसे पूज्य नहीं है | एवं त्यदादीनि” ( त्यद्‌ , तद आदि सर्वेनाम झब्दोंके 
साथ अन्य किसी शब्दका प्रयोग हो, तो केवल त्यदादि शेष रह जाते हैं ) इस सूत्रपर पठित 
द्यदादिषु यत्परं तच्छिष्यते”! इस वचनसे जैसे 'स च॑ अर्य॑ च इमो? होता है, वेसे ही “अस्मत्य- 
त्ययगोचरयो:” होना चाहिये । क्‍ छ ह हि 
. समाधान--थुष्मदस्मदोरनादेशे” इस सूत्रमें जेसे युघ्मत्‌” का प्रयोग “अस्मद? के पूर्व 
किया है, एवं एकशेष भी नहीं किया है, इसी प्रकार भाष्यकारने भी किया है । यदि एकशेष हो 


जाता ता पूवाक्त वराधघका भान भा नहा हाता । | 
वृद्ध टीकाकार कहते हैं कि युज्तमत्‌ रशब्दक अथ जा अध्यारापत अनात्म पदाथ हू, उनसे 


( १ ) इसे विदेहा यर्थष्ट झ्ुज्यन्तामयमहमस्मि दासभावे? इस वाक्यका एकदेश “अयमहं” इस 
अशका उदाहरण जानना चाहिए 4: ( २ ) मिथ्या | द 


"न 


श्त्तञ्भा 


तत्र युप्मदस्मत्पदाभ्यां पराकृग्रत्यक्वेन आत्मानात्मनोर्वस्तुतों विरोध उक्तः । 
प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उच्तः। प्रतीयत इति प्रत्ययोडहज्ञाराद्रिनात्मा 
दृश्यतया भाति, आत्मा तु प्रतीतिल्वात्‌ प्रत्ययः खग्रकाशतया भाति | गोचरपदेन 
व्यवहारतो विरोध उक्तः । युप्मद्थ: प्रत्यगात्मतिरस्कारेण कताउहमित्या[दिव्यवहार- 


' गोचरः, अस्मदथस्तु अनात्मग्रविकापेन “अहं ब्रह्म” इति व्यवहारगोचर इति 


त्रिधा विरोध: स्फुटीकृतः। युप्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदी, ते एवं प्रत्यये च तो 
गोचरे। चेति मत्रत्ययगोचरों तयोस्नरिधा विरुद्धखभावयोरितरेतरभावोडत्यन्ता- 
भेद्स्तादात्यं वा तदनुपपत्ती सिद्धायामित्यन्वयः | ऐक्यासम्मवेडपि शुकलों घट 
रलग्रभाका अनुवाद 

अध्यारोपापवादन्याय द्वारा झुद्ध चेतन्यकों ए्थऋू कर ग्रहण करना चाहिए, इसे सूचित करनेके 
लिए ही 'अस्मत? के प्रयोगसे पूर्व 'युष्मत्‌” का प्रयोग किया है । 

थयुष्मदस्मत्त्ययगोचरयोः? पदसें भाष्यकारने आत्मा और अनात्मामें तीन तरहकों 
विरोध प्रकट किया है| ग्रथम तो 'तुम” ओर 'हम' शब्दों द्वारा खरूपसे विरोध बतलाया है, क्योंकि 
यष्मतका अथ वाह्मयवस्तु हे ओर अस्मत्‌का अथ अ्त्यगात्मा है। दूसरा विरोध अत्यय पंदसे 


७५ (०. 


सूचित किया है । क्योंकि जिसका ज्ञान हो वह अत्यय है, इस कमव्युत्पत्तिसे सिद्ध 'प्रद्यय” शब्दसे 


#५ /: 5७ 


छ्वार आदि अनात्माका दृश्यरूपस भान होता हैँ । अत्यय” शब्दका दूसरा अथ॑ ग्रतीति अथांते 


ज्ञान है। आत्मा प्रतोतेरूप हें ऑर उसका भान खप्रकाशरूपसे होता हैं। इस प्रकार ज्ञानसे भी 


आत्मा और अनात्मामें विरोध है । “गोचर” पदके द्वारा तीसरा विरोध व्यवहारसे है ऐसा प्रकट 
किया है। थयुष्मत” शब्दका वाच्य अनात्मा ग्रत्यगात्माका तिरस्कार कर "मैं कतो भोक्ता हूँ” ऐसे 
व्यवहारके योग्य है ओर “अस्मद? शब्दका वाच्य चिदात्मा अनात्माका तिरस्कार कर "में ब्रह्म 
हूँ” ऐसे व्यवहारके योग्य है। इस प्रकार आत्मा और अनात्मामें खरूपसे, प्रंतीतिसे ओर व्यवहार- 
से विरोध स्पष्ट है। युष्मद” और अस्मद? का इन्द्र समांस करके उसका 'अत्यय” पदके साथ 

कर्मंधारय समास करना चाहिए। इस प्रकार तीन तरहसे विरुद्ध स्वभाववाले आत्मा और 
अनात्माका अन्योन्यभाव अथीत्‌ अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यकी अजुपपत्तिके सिद्ध होने पर ऐस। 

न्वय है । आत्मां और अनात्मामें ऐक्य सम्भव नहीं है, तो भी शुक्कों घट: (सफेद घड़ा) यहाँ पर 


शुक्क गुण है और घट द्रव्य है अथोत्‌ श॒ुक्क और घट ये भिन्न पदार्थ हैं, परन्तु शक्कगुण घंटद्वव्यमें 


( १ ) “अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्पन्न प्रप»्च्यते ।! ( अध्यारोप--सृष्टिप्रकरण और अपवाद- 
'नेह नानाउस्ति किब्नन! इत्यादि निषेध द्वारा प्रपनश्नसे रहित अह्यका उपदेश किया जाता है) 
इस न्याय द्वारा। हे इन्‍अ 

( २ ) अपने आपमें ही 'जेसका ज्ञान हो जो खय प्रकाश ( ज्ञान ) खरूप हो । 

( ३ ) गुण का आश्रय । जिसमें गुण ओर क्रिया रहें | एथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल 
दिशाएँ, आत्मा और मन ये नो द्रव्य हैं. । 
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रत्वग्रभा 
इतिवत्‌ तादाल्य कि न स्यादित्यत आह 


विषयविषयिणोरिति । चिज्डयो: 
विवयविबयित्वाद दीपघटयोरिव न तादाल्यमिति भाव: । युप्मदस्मदी पराक्म्नत्म- 
गस्तुनी, ते एवं प्रत्ययश्व गोचरश्रेति वा विद्यह:। अजत्न ग्रत्ययगोचरपदास्यां 
आत्मानात्मवी: प्रत्यक्पराग॒भावे चिदचित्त्व हेतुरुक्त:। तत्र हेतुमाह--विषय- 
विषयिणोरिति । अनालमनो ग्राब्नल्ादचित््वम्‌ू, आत्मतस्तु आहकलाबित्त्व 
वाच्यम्‌ । अचिच्त्वे स्वस्थ स्वेन अहस्य कर्मकर्तृत्वविरोधेत असम्भवात्‌ अप्रत्यक्ष- 
त्वापत्तेरित्यथ: । यथेष्ट वा हेतुददेतुमद्भावः । मन 
...ननु एवमात्मानालनोः पराक्प्रत्यक्वेन चिदचित्वेन ग्राह्ग्राहकत्वेन च विरोधात्‌ 
रतगसभाका अनुवाद 
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पे सलिए ह्ठे हि या लय ० ओ 2७ मल अजब । च क 
हूं, इसारूए शुक्ल घटात्नक है । जतस इन दाना पद्ाथात्त एक्य नहा हू, कनन्‍्तु तादत्न्य हू, पत्त 


ही आत्मा ओर अनात्मामें भी ऐक्य नहीं, किन्तु तादात्म्य हे, ऐसी यदि कोई राह्ला करे तो 
भाष्यकार कहते हैं---दिषयविषयिणो:” इत्यादि | अथा।त्‌ अनात्मा जड़ है, इसालिए विषय है । 
आत्मा चैंतन्य-रूप है, इसलिए विषयी हैं। जेसे दौपमें और घटने तादात्म्य नई 
इसी प्रकार चित्‌ ( आत्मा ) ओर जड़ ( अनात्मा ) का परस्पर तादात्म्य नहीं 
अथवा -युघष्मत' पराक््‌ अथांत्‌ वाह्म वस्तु 'अस्मत' जत्यकछू अथःत्‌ आन्तर वस्तु वे ही हुए 
परत्यय ओर गोचर ऐंसा विश्नह हैं । य ओर गोचर इन पदोंसे आ 

चित्त्व ( चेतन्‍्य ) ओर अनात्माके पराग्भावनें अचित्त्व ( जडता ) कारण है, ऐसा कहा गया है 
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ञ अतः आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ है, इसका कारण बतलते हैं-' विषय ०" हत्यादिसे। अनात्मा 
गो ग्रह्म है, इसलिए जड़ है; आत्मा आ्ाहक है, इसलिए चेतन है। यदि कोई झड्ढा करे कि 'आा्ना 
| जद नया नहां ह ५ सात्माका हुग ज्ञन हे, व्ह्‌ जे चघरणादि विदयक्ता पदमा। जअईता फष्ए नि द्वेसे हा 

|. 203 आत्माका ना अहण करा 5६ उत्तका उत्तर चह ि के एकहटी वर झाहक द्क गआाह्य नहां 

।ं हो सकती, अपना ग्रहण अपनेसे नहीं हो सकता है। एक वल्लु में कनेत्व, कठुत्वहूप , 

न विरुद्ध दो धर्म नहीं रह सकते हैं अधात्‌ जो महण-ऋतों है वह महणका कर (विषय) नहीं हो 
सकता हे | अतः सात्साक्ा अत्यक्ष नह् हागा। आत्ना का अतच्यक्ष होता ह् ऊझतदः आकह्चा जड्ड नहा हे 
चेतन है| प्रत्यक्त्वका चित्त्व, चित्त्तकका विषयित्व एवं पराक्ष्वका अछित्त्व, अलित्त्वक्ना विघयत्व कारण 

की हैं. ऐसा पहले बतलाया गया हैं। अत्यक्त्व आदि तोद एवं पराज़त्व आंदे तीन सनव्याप्त हैं, जत्तः 

|! ह थ 

॥ यथेष्ट कायेकारणभाव भो कह सकते हू अथांत्‌ वित्त्वक्ा जत्यक्त्त्व, विधय्ित्वका चित्त्त एवं अकित्त्व 

का पराक्तत्व, वषयत्वका सान्तत्त्त कारण हे इत्यादि झपसे भो कार्यक्षारण भाव ऊंह सकते नि | 
शस्झ् रन _< २ _< हे 
_ शझन्‍-पह तो तक हैँ कि सत्ता अलचू , आहक जोर चिदहूप है, और अनात्मा परौकछ , 
द ग्राद्म ओर जड्ुहूप है, इसलिए अन्घकार ओर अक्लाशके समान दोलोंमे विरोध होनेसे ऐक्य 
( ह ) आन्तर,। (६)वबाहर। (६) झहतस करने योग्य. कैय; 


अर 
अत कन 
हि क्री 

हि टमकी "है 
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रत्नम्रभा 

तमःप्रकाशवदेक्यस्थ॒ तादाल्यस्य वानुपफ्ता। सत्यां तत्मित्यमावे्डा 
चैतन्यसुंखजाड्यदु:खादीनां विनिमयेन अध्यासोडस्तु इत्यत आह-तद्भध मां 
तयोरात्मानात्मनोधरमास्तेषामपि. इतरेतरभावानुपपत्ति:--इतरत्र 
धर्माणों भावः संसग्गस्तस्य अनुपपत्तिरित्यथ: । नहि धर्मिणो: संस * 
विनिमयो5स्ति । स्फटिके छोहितवस्तुसान्रिध्यात्‌ लेहित्यथर्मसंसगः । 
धर्मिण: केनाउप्यसंसगाद्धमिसंसगंपूर्वकी धर्मसंसर्ग: कुतस्त्य इत्यमिग्रेत्य 


रामिति | 


ननु आत्मानालनोस्तादात्यस्य तद्ध्मसंसर्गस्य चामावेउप्यध्यास: बि 
त्यत आह-इत्यत इति | इति---उक्तरीत्या तादात्याद्भावेन तत्ममाय 
अतः-अमाजन्यसंस्कारस्य आध्यासहेतोरभावाद्‌ , अध्यासो मिथ्येति भविः 
न्वयः | मिथ्याशब्दों द्वयर्थ:-अपहृववचनोडनिवेचनीयतावचनरचेति 
अपहृवाथेः | ननु कुत्र कस्याध्यासो पपहनूयते इत्याशंक्य आत्मनि 
रलगभाका जनवाद 


न्‍्त 


थवा ला मात त्म्यं कक 420 कक सकता तादात्म्यका किनिड घाथ 2999-28. गम जन 
अथवा तादत्न्य नहा हा सकता एवं तादत्स्यका यथाथ ज्ञान न हांनेस अध्यास भ॑ 
परन्तु चतनय, छुस, जाज्य, दुःस आद दानाक घमांका विनेमयरूपस अध्यास 5 


का या... 


इस शजड्भापर भगवान्‌ नाव्यकार समाधान करते हँ--- तझ्धमागाम ? इत्यादिसे। 


०१ 


थे १४ 


अल्यम्यय 7 अप >> 255 
भा अन्यान्यनाव अत्यन्त अयुत्त हू, यह सिद्ध हां हं। आशय यह हं के दूसरे 
(४: बिक 


घधनमाका संसन नहा बच सक्रता । वबानयाकू ससमके विना घर्माक्रा परस्पर ससग रू 


मच ञ (४ ० 5 +३० है] सं न श्र कि 


रफालके आर रक्त पदाथ, इन दाना धानयाका जब ससभ हां, तभा रफाट्कन 
हे अमल म जम अमल ञा पड 5 जी ससछझ फ5 अजय रूम न लीक वकील. दीया अं 3.0 ४० 5. धर्मीक्रे विज साथ 
का बन रंक्तता आ सकता हू, अत्तज्ष आत्माक््म बनाक्रा कसा सा बमाक साथ् 
3 0 मम म कह 47 2 |] ६६ 25 ण्सा न्ञ्स है 
६, ७ वध का शत कहा ऊ दा ६ सता कारण छझुतरम एसचा कहा हू । 
हल रु 3५ 32 45.42 । ््‌ः 


रा्टाननल्सात्ना एव अनत्वमाक दादत्य्यक्रा तथा उनक धर्मोक् ससचयका 3 


2 री 3 
अथात्‌ वरत्तावक्न तादत्य्यका अम्ाव हान परराः 
+ ५० 


ससाधाचन>-पत्राक्त रास सआतलहल्या आर दनात्मान दाहातत्सय्य नहा हू, इस! 
ल्‍ रे डा ऊन | ८ 
का अचा सयात्‌ ययाथ गन मी दागपफपचत पट >- 75% टू अभाजन्य रप (८.२६ अ;। त्तह 
अध्यास त्त्ति 4 ब्य्‌ वा न आना सर हम्पातउब्क न न्‍्त््य जे “लाए हादम स्द्र प्न्ज 
522 500 3 के, दा ६ छु छठ कट्प। & हु एसा ऊच्चथ हू । चधय ०, औजजू ने ह॥| 
न की कह (0725 अ  ईप नी 22 सन अरमान सम कह बल ० 
(६ हर ) जप्लुत (निबंध ) स्व है. ) आदवचचचनायता | यहा अपहब सथ ववाछूत 
22 जम ५५> कक 7 कीमत न मम । ॥:2« अल ०7 ण्ज्ञो 8 २3 ० किक ८ 
किसक अच्यातक्षक्ता सपह्त् किया हु एुत्ता शाड्डा प सच्ञततल्यत्यदयगाचरः इवत्याद 
5 ४. 0 जे कितने 3८१५ ते ह >> मन 
हूं कक सात्मसान अनात्ना आर उत्तक धनाक्कन, आर इसा अकार अतन्तत्लान आह 
हक 8 दे ।+वीी 02 
( १ ) एक धर्नीक्षे धमका अन्य घमीने भाव हांना । 


हे अंडा अलाजर लीक -क अपना के की पिता 
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रलग्रमा 
णाम अनात्मनि आत्मतद्धमाणामध्यासो निरस्यत इत्याह--अखंस्॑त्ययगोचर 
इत्यादिना । अहमिति प्रत्यययोग्यत्व॑बुद्धयादेरप्यर्तीति मत्ना तत आत्मान' 
विवेचयति---विषयणी ति । बुद्धयादिसाक्षिणीत्यथ:। साक्षित्वे हंतुः-चिदा त्मके 
इति । अहमिति भासमाने चिदंशात्मनीत्यथः । सुष्मत्यत्ययगोचरस्थेति | लंका- 


4 (- 


रयोग्यस्य इदमथस्येति यावत्‌ ॥ नन्वहमिति भासमानबुद्धबादे: कथमिदथ्थत्व- 
आह शक ति सा क्षिभा स्यस्येत्य ० कप साक्षिमास्य त्वरूपलक्ष 
मित्यत आह--विषयस्येतरि | साक्षिमास्यस्येत्यथः । साक्षिमास्यलरूपलक्षण 
योगाद्‌ बुद्धयादेषेटाद्विदिदमथत्व॑न अतिभासतः इति भावः | अथवा 
यदात्मनों मुख्य सवीन्तरत्वरूप॑ प्रत्यक्त॑ प्रतीतित॑ं ब्रह्मास्मीति व्यवहारगोचरल्व॑ 
चोके तदसिद्धमू, अहमिति प्रतीयमानलाद, अहंकारवत्‌, इत्याशक्याह--- 
अशल्त्ययगोचर इति । अस्मचासे प्रत्ययश्वासा गोचरश्व तस्मिन्नित्यथः | 
+ मर ग्यर फु ण्‌ रच फुरण /+ शंत्व | बह ञआ विज आकिल | हेत्व सिद्धि हि 

अहंबृत्तिव्यंग्यस्फुरणत्व॑स्फुरणविषयल॑ वा हेतुः। आईये दृष्टान्ते हेखसिद्धिः, 
5 ३ क्षे आर रित्यात्मनों $ प्रत्यकत्वादि 7. युक्तमि्ि भाव हे 

द्वितीये तु पक्षे तदसिद्धिरित्यात्मनों मुख्य प्रत्यक्वादि युक्तमिति भावः । _ ननु 

रतत्नग्रभाक्ा अनवाद 

धर्मोेकेि, अध्यासका अपहृवव किया है । बुद्धि आदि भी “अहम, ऐसे गत्ययके योग्य हैं ऐसा 
मानकर उनसे आत्माका भेद [दिखानेके लिए “विषायोणि” कहा है। विषयी अथत्‌ बुद्धि आदि- 
का साक्षी । आत्मा बुद्धे आदिका साक्षी है इसके हेतु दिखलाया है “चिदात्मक” पदसे। चिदात्मकें 
अथांत्‌ भें? ऐसा भासनेवाले चिदात्मामें, “अुप्मत्मत्ययगोचर” “तूः ऐसे प्रत्ययके योग्य अथांत्‌ 
“यह? ऐसे भासनेवाले अनात्म पदाथ | 'ें? इस ग्त्ययसे भासित होनेवाले बुद्धि आदि “यह” इस 
प्रत्ययके योग्य केसे हो सकते हैं ? इस शह्लकाकों दूर करनेके लिए कहते हँ-““विषयस्थ” विषय- 
साक्षिभास्य । 'यह” इस ज्ञानकी विषयता घट आदिकी तरह बुद्ध आदिमें मालूम नहीं 
होती है परन्तु, साक्षिभास्यत्व लक्षण होनेके कारण इदमथत्व उनमें भी हैं । अथवा आत्माका जो 
सवान्तरत्वरूप ग्रत्यक्त्व है वह मुख्य है, आत्मा अतीतिखरूप है, ओर में ब्रह्म हूँ” इस व्यवहार- 
के योग्य है ऐसा जो पहले कहा गया है, वह असिद्ध है, क्योंकि अहड्लारकी तरह आत्मा भी 
अहम” इस पग्रतीतिका विषय है। इस शह्लका पर कहते हं--अस्मत्प्रत्ययगोचर” इत्यादि । 
यहाँ अस्पत्‌ , अत्यय और गोचर इन तीनों पंदोंके कमंधारय समाससे “अस्मत्मत्ययगोचर” 
शब्द बना है और यह उसका सप्तमी विभक्तिका रूप है । - (हेल्वर्थमें दो विकल्प करके उक्त 
अनुमानका खण्डन करते हैं) अहम” इस द्ृत्तिसे व्यक्त होनेवाला स्फुरणत्व हेतु है या स्फुरण- 
विषयत्व हेतु है ः अथम पक्षमें दृश्ाान्तमें हेतु नहीं रहेगा, क्योंकि अहंकार स्फुरणरूप नई 
चर 

हं। हिर्ताय कल्पसें पक्षमें हेतु नहीं रहेगा, क्‍योंकि पक्ष आत्मा है, वह स्फुरण रूप हो है 
स्फुरणका विषय नहीं है । दोनों अथेके निदुष्ट न होनेसे हेतु नहीं बन सकता। हेतुके 
अभावसें अनुमान नहीं हो सकता, इसलिये आत्माका सुख्य प्रत्यकत्व आदि सिद्ध है ऐसा 
अभिपष्नाय है। यदि कोई कहे कि आत्माका विषयित्त असिद्ध है, अहंकारकी तरह, क्योंकि 


अल प्रजा ख्स्ट्जा अप," 
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अप | ' १ 77५: 35% 2 न जल केक टला डक ककलसका कस कह ३ अलिपप अप हि किलि: 


स्त्वमभा 
यदात्मानों विवयित्य तदसिद्धम “अनुभवामि” इति शब्दवत््वाद अहंकारवदित्यत 


७ ४. 


आह---विषयिणीति । वाच्यल् रुक्ष्यलं वा हेतु: ? न आद्यः, पक्षे तदसिद्धेः । 
न अन्त्यः, दृष्टान्ते तद्गनेकल्यादिति भावः। “देह जानामि” इति देहाहझ्ञार- 
योरविंवयविबयित्वेडपि मनुष्यो5हमित्यमेदाध्यासवद्‌ आत्माहंकारयोरप्युमेदाध्यास 


- स्थादित्तत आह--चिंदात्मके इति। तयोजीज्याल्पत्वाभ्यां साहश्यादध्यासे5पि 


चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जडाल्पाहड्जारादेने अध्यास इति भाव: | “अहस ” इति 
भासत्वात्‌ आत्मवदहड्भारस्यापि प्रत्यक्वादिक मुख्यमेव, ततः पूर्वोक्तपराक्तवाब- 
सिद्धिरित्याशक्याह अहंवृत्तिभास्यत्वमहंकारे नास्ति, कत्ृकर्मत्व- 
विरोधात्‌, चिद्मास्यल्व॑ चिदात्मनि नास्ति इति हेल्वसिद्धिः | अतो बुद्धयादेः प्रति- 
भासतः प्रत्यक्वेडपि पराक्त्वादिक मुख्यमेवेति भावः | 

युष्मत्‌ पराक॒ तच्चासो प्रतीयते इति प्रत्ययश्वासा कर्तत्वादिव्यहारगोचरश्व 
तस्येति विग्हः विषयस्येति | पिम््‌ बन्धने । विसिनेति 
बश्नाति इति विषयस्तस्येत्यथ 

रलग्रभाका अनवाद 

में अनुभव करता हूँ? ऐसा अमिमान उसमें देखा जाता है। इस शट्डाका मिरास करनेके 
लिए कहा--- 'विषयिणि” । शक्क करनेवालेते पूछना चाहिए कि हेतु अजुभवपद्वाच्यत्व हे 
या लक्ष्य । पहला पक्ष सह्ञत नहीं हो सकता है, क्योंके पक्षमें हेतुकी खरूपासिद्धि हो 


-जायगी । पक्ष आत्म! है, वह अनुमवपदवाच्य नहीं है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहं | हैं, क्योंकि 


व्थन्तम हतु आसद्ध हा जायगा। दृशन्त अहडझ्लार हें वह (अनुभवपद्‌) लक्ष्य नहीं हैं । ययपि 
शरोरको जानता हूँ” इस प्रतीतिमें शरीर विषय है ओर अहज्ञार विषयी हे तो भी “में सनुष्य ह' 
इस अभदाध्यासक्ष समान आत्मा और अहकारका भी अभ्नेदाध्यास हो सकता है, इस शह्ञकों 
हटानेके लिए कहते हं---“चिदात्मके” । शरौर तथा अहड्लार जड़ और अल्प हैं, इसलिये उनका 


अभसदध्यासत् हां भा सकता हूँ, परन्तु अपारच्छन्न प्छ्ष वचदात्माम अल्प आर जड़ अहड्लरका 


जअव्यास- नहां है सकता हैँ । आत्माका तरह अहल्लञर एचा मासता इसालए अहड्धरस 


भी अत्यक्त्त आदि मुख्य ही हैं, अतः पूर्वोक्त पराक्‍त्व आदिकी असिद्धि होती है, ऐसी शह्जा होने 
पर कहते हं--चुह्मत्‌” इत्यादि । अहंबत्तिमास्यत्व अहड्जरमें नहीं है अथोत्‌ अहड्ञार 'अहं? 
इस इत्तिसे नहीं भासता है, क्योंकि कतृत्व और कर्मत्वका विरोध है (एक ही वस्तु कर्ता और 
कर्म नहीं हो सकती है) । चिद्भास्यत्व चिदात्मामें नहीं है अतः हेतु असिद्ध है। इसलिए 
बुद्धि आदिसें अत्यक्तवका भान होनेपर भी पराक्त्व आदि ही सुख्य है 
युब्मतू---पराक--बाह्य पदार्थ, अ्रतीत होता हैं, इसलिए अत्यय, और कवेत्व आदि 


व्यवहारका गोचर, इन पदोंके कमरधारय समाससे थुष्मतत्ल्ययगोचर” वना है । उसका युष्म- 
सअत्ययगांचरस्प षष्ठी विभक्तिका रूप हें.। वह हेय ( ल्याज्य ) हैं इस वातकों दिखलाते है--- 


रत्नय्रभा 
आत्मनि अनास्मतद्धमाध्यासों मिथ्या भवतु, अनात्मनि आत्मतद्धमाध्यास: कि 
पृ स्यात्‌ ! “अं स्फुरामि, सुखी” इत्याबनुभवादित्याशक्याह-ताईपरययणात । 


नस्मादनात्मनों विषयेयो विरुद्धस्वमावश्चतन्यम, इत्थम्भावं तृतीया। चतन्यात्मना 
विषयिणस्तद्धमाणां च योउहझ्भारादा विपयेड्प्यासः स मिथ्येति--नास्तीति भर्वितु 


युक्तम , अध्याससामम््यभावात्‌ | नहि अन्न पूवप्रमाहितसंस्कारः साहश्यमज्ञान वाउस्ति |: 


निरवयवनिर्ग एस्वपकाशात्मनि गुणावयवसाहश्यस्थ च अज्ञानस चायोगात्‌ । 
नन्वात्मनों निर्गणल्वे 'तद्धमणाम! इति भाष्यं कथमिति चेदू, उच्यते-बुद्धि 

वृत्यभिव्यक्त चेतन्यं ज्ञानम, विषयामेदेन अभिव्यक्ते स्फुरणम्‌, शुभकर्मजन्यवृत्ति- 

व्यक्तमानन्द इत्येव॑ वृत्यपाधिकृतभेदात ज्ञानादीनामात्मधर्मत्वव्यपदेशः । तदुक्त 


टीकायाम-/“आनन्दो विपयानुभवो नित्यलं चेति सन्ति धमा अप्नथक्त्वेडपि चैतन्यात्‌ 


प्रथगिव अवभासन्ते” इति। अतो निगुणत्रह्मात्मखमते “अहड्डरोमि” इति 
प्रतीतेरभस्य च अध्यासत्वायोगात्‌ प्रमात्वम्‌ , सत्यखच्च “अहं नरः” इति सामानाधि- 


रतत्नग्नमाका अनवादः : द 
“दवेषयरय” पदसे । विषय शब्दमें पिज घातु है। उसका अथ है वन्धन। विशेष रूपसे 
अथोत दृदतासे बन्धन करता है, इसलिए उसका नाम विषय है। 

कोश कहे कि आत्मामें अनात्मा ओर उसके घमोंका अध्यास भले हो हो, परन्तु. अनात्मामे 
आत्या ओर उसके घर्मोका अध्यास क्यों नहीं होता ? क्योंकि 'में भासता हू” में सुखी हू 
इत्यादि अनुभव होता हे, इस शह्का का निवारण करनेके लिए कहते हँ-- तद्विपयंयेण:! अथात्‌ 
अनात्मासे चेतन्य विरुद्ध-स्यभाव हँ। यहा पर तृताया अभदम हैं । चेतन्यरूपसे विषयी 
( आत्मा ) ओर उसके धर्मेका अहंकार आदि विषयों मे अध्यास नहीं बन सकता एसा कहना 


युक्त हें, क्‍्याके अध्यासका सामआ। हा नहा हं। यहा पूव प्रमाजन्य सस्कार, साहइय आर 
। 


अज्ञान नहीं हें, क्योंकि आत्मा अवयवरहित, निभुण ओर सप्रकाश है, इसलिए आत्मामें गुण 
या अवयवब द्वारा सादइय या अज्ञानका योग नहीं है । 

कोई कहें कि आत्मा निशुण है तो तद्धमोणाम्‌” यह केसे संगत होगा £ इसका उत्तर यह 
है कि बुद्धिवत्तिमें शभिव्यक्त चेतन्य ज्ञान, विषयके अभेद्से अभिव्यक्त चतन्य स्फुरण और 
शुभ-कर्मेजन्य बृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्‍्य आनन्द है । इस अकार दइत्तिरूप उपाधिके भेदसे ज्ञान 
आदि आत्माके धर्म कहे जाते हैं। आनन्द, विषयका अनुभव ओर निद्यत्व ये तीन आत्माके 
धर्म चैतन्यसे भिन्न नहीं है, तो भी मिन्न-से भासते हैं, ऐसा टीकामें कहा है। जिनके सतमें 


निगुण ब्रह्म हो आत्मा है, उनके मतसें 'में करता हूँ” इस' ग्रतीतिका ओर उसके अथका अध्यासत्व 
नहों हो सकता है। इसलिए अगद्या उस मतको तिलाज्जलि देकर न्यायमतानुसार वह प्रतीति 
प्रमा है, उसका अथ अबाधित है ओर 'में मनुष्य हूँ” ऐसी सामानाधिकरण्यकी प्रतीति गौण 
है, यह मानना पड़ेगा। पूवपक्षीका तात्पयं यह कि बन्ध सत्य हे, इसलिए ज्ञानसे उसका 
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भाष्य _ क्‍ 
गणोचरस्य कि 5 स्‌ ( 4 हि यास े दे ह््पि हा 5 पयि 
सुष्मप्रत्ययगोचरस्य विषयस्‍्य वद्धणाणां च अध्यासः, तहिपंयेण विषयि- 
जा $ प्चृ घृ > पल य हत [कप भ्ि फ््े 4 भवित 9 युक्तम्‌ सा ...., भा आप ञ ये प्रोर 
पश्तड्भमोणां च विषये अध्यासो भिथ्येति भवितु युक्त. तथापि अन्योन्य- 
स्मिनू अन्योग्यात्मकताश अन्योन्यधम्ोश्व॒ अध्यश्य इतरेतराविवेकेन, 
9 भाष्यका अनुवाद... का द 
“उसमें तुम” ऐसी अ्रतीति के योग्य जो विषय (देह, इन्द्रिय आदि जड़ अनात्म वस्तु) 
है, उसका एवं उसके धर्मों का अध्यास ओर इसके विपरीत, विषयसें विषयी और 
उसके धर्मोको अध्यास नहीं बन सकता है, तो भी जाउय, चेतन्‍्य आदि घर्म ओर 
अहऊ्कार एवं आत्मरूपी घर्मी, जो अत्यन्त भिन्न हैं, इनका परस्पर भेद न समझ 
. रत्नग्रसा र् 
. करण्यस्य गाणलमिति मतमास्थेयम् ॥ तथा च बन्धस्य सत्यतया ज्ञानात्‌ 
निवृत्तिरूपफलासम्भवाद्‌ बद्धमुक्तयोः जीवब्रह्मणो! ऐक्यायोगेन विषयासम्भवात्‌ 
शास्त्र न आरम्भणीयमिति पूर्वेपक्षभाष्यतात्पय्यूम्‌ । कर 
युक्तग्रहणात्‌ पूर्वपक्षस्य दुबेछल॑ सूचयति । तथांहि--किमध्यासस्य 
नास्तित्वमयुक्तत्वादू; अमानादू वा, कारणाभावाद्‌ वा? आदर इष्ट इत्याह-- 
तथापीति । एतदनुरोधादादी यद्यपीति पठितव्यम्‌ | अध्यासस्थ असड्गस्व- 
प्रकाशात्मनि अयुक्तत्वमरक्भार इति भावः। न द्वितीय इत्याह--अयमिति | 
“अज्ञः कर्ता मनुष्योडहम!” इति प्रत्यक्षानुमवादध्यासस्य अभानमसिद्धमित्यर्थः । 
हर रलग्रभाका अनवाद 
नाश नहीं हो सकता, अतः नाशरूप ग्रयोजनका अभाव है । बद्ध जीवका ओर मुक्त ब्रह्मका 
ऐक्य नहीं हो सकता, इसलिए विषयकी भी सम्भावना नहीं हैं । विषय ओर प्रयोजन दोनोंके 
अभावत्त वदनन्‍्त-मामासाशाशत्र अनारम्भणाय हू । के ह ह ः 
*. यह पूव॑पक्ष दुबल है, इसे भाष्यकार “युक्त” शब्द से प्रकट करते हैं । पू्वपक्षीसे पूछना 
चाहिए कि अध्यासके न होनेका कया कारण है ? क्या अयुक्त हे इसलिए ? अथवा उसका 
| होता है इसलिए? अथवा उसके कारणका अभाव है इसलिए ? अथम पक्ष तो 
हमको इथ् हो है, इस बातको “तथापि” पदसे दिखलाते हैं। “तथापि” पदके अनुशोेधसे प्रारम्भसें 
यद्याप पद जाडइना चाहए अंत्तन्न खबकाश जआत्माम अध्यास अयुक्त ह, यह कथन उऊल- 
ड्रारहूप हे । दूसरा पक्ष ठीक नहीं है, यह दिखलानेके लिए लोकव्यवहारमें “अयस्‌”” विशेषण 
दया हू | भअज्ञ, कता, मन्॒ष्य हू एसा अलद्यक्ष-अनुभव द्ानस यह ससद्ध नहा हाता कि 
अध्यासका भसान नहा हाता हू, क्याक मे कता हू इ्द्याद अनुभवाम मा अथांतू आात्माम॑ 
अतज्ञत्व, कतृत्व आर मनुष्यत्व आद अनात्समाका भान हा सद्ध हाता हू । क्‍ 


( १ ) अज्ञानतत्कायनिवृत्तिरूप मोक्ष । 


छे 


3" 


$ 
लि धीमी ' 
७५३०८ ८८६ 297 आई हल .. ..-#> जे अॉऔ अ3> लत >टजाओल5 


5 | आज. 7 तक ३०४, 
३, ५ कक 2 4 ४. ]03५. ४ 43 8] 
चल पेज 


जाए #+ 7३ ५३४९ ५५ ५०५ २१०६ ५ कट, ए "सन ०० - 4 3 ००7 2५7 पक 72% 
१ 9६३४३०३, २७४७० पी आप आओ हा 3 कक छ ७७ ७ कि ह कप ४6.2 
४ 9 ७.७). के १११ कह के घय री, ७० ४५ + 2, 
स्टील ही 57 पा हि जद, 0 रच 7707 
ता हज हक “अर 


हलक न 
4) चुँ 
हर 


पक] 
#हफ्रड ८.7 


न क  क । 
मिल 2] 


(4 


322. 77 


पर 
£# 7:४5 


न्‍्च 


काम 
५७, 707: ५ 
४: ५7: 25७-००४-४०३८ ४ 


3: 
>> 


कक दबा आ आज के के ४7 जप 
+ *.. ७३३०० 
४७४95. 


रत्नग्रमा 
न चेदं प्रत्यक्ष कर्तवादी प्रमेति वाच्यम्‌ | अपोरुषेयतया निर्दोषिण उपक्रमा- 
दिलिज्ञवध्वततात्पर्यंण च “तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) इत्यादिवाक्येन अकर्तत्व: 
ब्रह्मतवोधनेन अस्य अमत्वनिश्चयात्‌ । न च ज्येप्ठप्रत्यक्षविरोधाद्‌ आगमज्ञान- 
स्थेव वाघ इति वाच्यम , देहात्मवादपसज्ञत्‌ । “मनुष्योड्हम्‌!” इति ग्रत्यक्षविरोधेन 
“अथायमशरीर:” (बू० 9।9|७) इत्यादिश्र॒त्या देहादन्यात्मासिद्धेः। तस्मात्‌ 
“इद रजतस्‌” इतिवत्‌ सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षय अमलशकह्ञाकरुड्डितत्य न आगमातू 
प्रावल्यमित्यास्थेयत्‌ |. किद्च, ज्येष्टल॑ पूर्वभावित्व॑ वां, आगमज्ञानं प्र्युपजीव्यत्व॑_ 
वा? आधे न प्राबल्यम्‌ , ज्येष्ठ्यापि रजतभ्रमस्य पश्चादभाविना शुक्तिज्ञानेन - 
र्वग्रसाका अनवाद 
याद काई कह के आत्माम कतृत्व आदका अध्यास नहा हीं है है, किन्तु जगा है, अथांतू कतृत्व 


75 ७ 


आद धर्म आत्माक न ह॒ति हुए उसक मान जात हां, एसा वात नहां ६, किन्तु यथाथ रातिस 
7 (ः ३ अप 6 ( ८5 २6५ ९ ५ गेल लॉ 
ये थम आत्माके हैं, इसलिए कतृत्व आदि घर्मोका यथाथ ज्ञान है । फ_थन ठीक नहीं है, 


क्योंकि उपक्रम आदि लिज्ञोंसे जिनके तात्पयंका निश्चय- किया गया हैं. एवं अपस्षेय होनेके 
कारण निर्दोष 'तत््वमसि” आदि श्रति-वाक्योंसे आत्मामें कतृत्व आदि धर्म-संसग रहित ब्रह्मके 
ऐक्यका वोघ होता है, इसलिए आत्मा कतो है! यहं प्रमा नहीं, किन्तु श्रम है। कोई यह 

| करें कि ग्रद्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ हे, अतः यदि इसके साथ श्रुति-वाक्यका विरोध हो तो 
श्रुतिवाक्यका वाध होना चाहिए, .यह-शड्ढा भी ठोक नहीं है, क्योंकि मनुष्योषहम्‌? ( में मनुष्य 
हूं ) इस प्रत्यक्ष प्रमाणसे देह आत्मा है, ऐसा ज्ञान होता है ओर इस अल्यक्ष प्रमाणकों 
अथायसशरीरः”? ( ओर यह अशरीर है ) इस श्रुति-वाक्यसे बलवत्तर मानें तो देहसे आत्मा 
भिन्न हैँ यह वात श्रति-वाक्यसे - सिद्ध न होगी, किन्तु देह ही आत्मा है, इस देहात्मवादी 
चावोकके मतकी पुष्टि होगी। इसलिए जेसे 'इृद रजतम” ( सीपको रजत” समझना ) भ्रम 
है, वेसे ही 'अज्ञ: कतोी, मनुष्योज्हम्‌? ( में अज्ञ, कती, मनुष्य हूँ ) यह सामानाधिकरण्यवाल 
प्रत्यक्ष भी भ्रम ही है, इसलिए श्रुति-वाक्यसे बलवान्‌ नहीं हैं । शंका करनेवालेसे यह भी पूछना 
चाहिए कि अल्यक्ष प्रमाण श्रुति-वाक्यसे ज्येष्ठ है--यहाँ पर ज्येष्ठ शब्दका अंर्थ पू्रभावी है 
अथवा आगमज्ञानके ग्रति कारण होना ? 'ू्वभावी” अथ्थ करने पर अत्यक्षज्ञान आगमज्ञानसे, 
अधिक वलवान्‌ नहीं ठहरंता, क्योंकि पू्वमें होनिवाला ज्ञान पश्चात्‌ होनेवाले ज्ञानसे वलवान्‌ हो, 
ऐसा नियम नहीं हे। पहले सीपमें चॉँद्येका श्रम होता है, इस अ्रमका इयं शुक्ति:” इस 
सोपकी ग्मासे बाघ हो जाता है। अथांत जेसे यहाँ पर पूवभावी चॉँदाका ज्ञान भ्रम है, उस 
अ्रमज्ञानका पश्चादभावी सीपके ज्ञानसे वाध हो जाता है, वेस ही “अज्ञ:, कतों, मलुष्योंड्हम 
आत्मामें कतृत्व आदिका जो यह अत्यक्षज्ञान होता है, वह ज्येष्ठ अथात्‌ पूवभावी होने पर भी 


| (१ ) अभेदसे अन्वयका बोधकल | जेसें--नीलों घटः? (नीला घट) यहां पर नी पदार्थ ओर 


घट पदार्थका प्रस्पर अभेद सम्बन्धसे अन्वय है | 
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.. सत्यस्य चात्मनो निवृत्त्यदर्शना 
_निवृत्तिश्न॒तेबधिकल्वायोगातू । न च सेतुदशनात्‌ सत्यस्य पापस्थ नाशदर्शनादू 


साहाथ्य द्वारा ज्ञानसे पाप नष्ट होता है, 
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रत्वय्मा 

बाधदशनात्‌ । न द्वितीयः, आममज्ञानोलत्तो प्रत्यक्षादिमूलबृद्धव्यवहारे संग- 

तिग्रहद्वारा, शब्दोपलब्धिद्वारा च प्रत्यक्षादेः व्यावहारिकप्रामाण्यस्य उपजीव्यत्वेडपि 
तात्त्विकग्रामाण्यस्य अनपेक्षितवाद, अनपेक्षितांशस्य आगमेन बाघसंभवादिति । 

यत्ु क्षणिकयागस्य अ्रतिबछात्‌ कालान्तरभाविफलहेतुत्ववत्‌ “तथा विद्वान 


“ नामरूयाह्रिमक्त:? (मु० ३।२।४) इति श्रुतिवरात्‌ सत्यस्यापि ज्ञानादू निबृत्तिसम्भ- 


वादृध्यासवर्णन॑ व्यर्थमिति, तन्न, ज्ञानमात्रनिवर्त्यस्थ क्ापि सत्यत्वादर्शनात , 
अयोग्यतानिश्चये सति सत्यवन्धस्य ज्ञानात्‌ 


ने अयाग्यतानिश्वय इति वाच्यम्‌ , तसय श्रद्धानियमादिसापेक्षज्ञाननाश्यत्वात्‌ । 
बन्धस्थ च्‌ “नान्यः पन्‍्था” (वे० ३।८) इति श्रत्या ज्ञानमात्राद निवृत्तिमतीतेः । 


अतः श्रुतज्ञाननिवत्य॑त्वनिवाहाथम्‌ अध्यस्तत्वं वणनीयम्‌ | ज्ञानिकनिवत्यस्य 
रत्वग्रभाका अनुवाद हु 


तत्वमासे! आदि कठतृत्वादि-रहित ब्रह्म-बोधक वेदान्त-वाक्योंसे होनेवाले तत्त्वज्ञानसे बाधित 
होता है । दूसरा 'कारणरूप” अथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगमजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
तथा प्रत्यक्ष आदि मूलक बृद्ध-व्यवहारमें सम्वन्ध-अहण एवं झब्द-श्रावण-प्रत्यक्ष द्वारा 
प्रत्यक्षादिके व्यावहारिक ग्रामाण्यके कारण होनेपर भी तात्तविक आसाण्यके लिए उसकी अपेक्षा 
नहीं है । जिस अंशकी अपेक्षा नहीं है, उस अंशका आगमसे बाध हो सकता है। अतः 
ज्येष्ठका अथ कारणरूप मानना भी ठोक नहीं है । 

काईं कहते हैं कि जसे श्रुतिके बलसे क्षाणेक (तृतीय क्षणमें नष्ट होनिवाला) क्रियात्मक यज्ञ 
कालान्तरमसें ( बहुत दिनोंके वाद ) होनेवाले फलका कारण होता है, वसे ही 'तथा विद्वान० 


. ( विद्वान नाम ओर रूपसे मुक्त होता है ) इस श्रुतिके बलसे सत्यवन्धका भी ज्ञानसे नाश हो 
' सकता है, अतः अध्यासका वर्णन करना व्यर्थ हैं। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि केवल 
ज्ञानसे नष्ट होनेवाला पदाथ कहीं भी सत्य नहीं देखा गया है । जो सत्य आत्मा है, वह नाश्य 


ही नहों है। यदि यह निश्चय हो जाय कि संत्य बन्ध नाश होने योग्य नहीं है; तव “सत्य बन्ध, 
ज्ञानसे नष्ट होता है? ऐसा अतिपादन करनेवाली श्रुतिसे अर्थका बोध भी नहीं होगा। 
सेतुके दशनसे सत्य पापका नाश होना देखनेमें आता है, अतः सद्य वस्तुमें ज्ञानसे नाश 
होनेकी योग्यता है” यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि श्रद्धा, नियम आदि सहकारियोंके 
न कि केवल ज्ञानसे। बन्ध तो “नान्यः पन्था”? 
( दूसरा रास्ता नहीं है ) इंस श्रुतिके अनुसार केवल ज्ञानसे ही नष्ट होता है। अतः उच्त 


श्रुतिके अथक्रे निवाहके लिए बन्धको अध्यस्त मानना पड़ेगा। और, केवल ज्ञानसे. नाश 


( १ ) पारमाथिक । 
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भाष्य 
अत्यन्तविविक्तयोधमपर्मणोभिधथ्याज्ञननिभित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य, 
 भाष्यका अनवांद... है कर 


कर, अम्योन्य में अन्योन्य स्वरूप आर अन्योन्य के धर्म का अध्यास कर, सत्य 
और अच्तका मिथुनी-करण करके 'सें यह” यह मेरा” ऐसा 'मिथ्याज्ञान- 


रत्नवभा 
कि नाम सत्यत्वम्‌? न तावदू अज्ञानाजन्यखम्‌। “मायां तु प्रकृतिस” (इबे०४।१०) 
इति श्रतिविरोधात्‌ मायाडविद्ययोरैक्यातू |. नापि खाघधिष्ठानें खामाव- “ ». 
शूस्यलस, “अस्थूछम” (ब्रू० ३।८।८) इत्यादिनिषेधश्षतिविरोधात्‌ । नापि पा 
ब्रह्मयद बाधायोग्यलम्‌, ज्ञानाद्‌ निवृत्तिश्ुतेविरोधातू । अथ व्यवहारकाले बाध- 
शून्यल्यम, तरहिं व्यावहारिकमेव सत्यवमित्यागतमध्यसत्वम्‌ |. तेच श्रत्यर्थ 
योग्यताज्ञानाथ वर्णनीयमेव, यागस्य अपूर्वद्वारववत्‌ | नच तदनन्यत्वाधिकरणे! 
* री त्‌ की व्त्य तत्र उक्ताध्यासस ञ्ै व्‌ |। 
(ब्र० सू० २११४) तस्य वर्णनात्‌ पौनरुकत्यम्‌ । तत्र उक्ताध्यासस्थैव प्रदृत्त्य- क्‍ 
(८ न थे दो कक त्वादिति / 5 दिक 
ज्विषयादिसिद्धयथंमादी स्मायमाणत्वादिति दिक्‌। 
रत्प्रभाका अनुवाद । 

होनेवाले वन्धका संत्यत्व क्या है! “अज्ञानसे उत्पन्न न होना? सद्यत्व हे ऐसा नहीं कह सकते 
हैं. क्‍योंकि 'मार्या तु०” (माया को प्रकृति जानना चाहिये) इस श्रुतिसे विरोध हो जांयगा, कारण 
कि माया, अविद्या दोनों एक ही हैं। अपने अधिष्ठानमें अपना अभाव न रहना? सत्यत्व है 
ऐसा भी नहीं कह सकते हैं; क्योंकि अस्थूलम्‌” इस निषेधश्रुतिसे विरोध हो जायगा । '“बह्मको 
तरह बाधका अयोग्य होना? सत्यत्व है, यह भी नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि ज्ञानसे बंधका 
निराकरण करनेवाली श्रतिसे विरोध हो जायगा । यांदे व्यवहारक्राऊ॒म जिसका बाघ नहा हांता श 
है, वह सत्य है! ऐसा कहा जाय तो केवल व्यावहारिक सत्यत्व ही कहा गया, वही अध्यस्तत्व * ध्र्ल्स 
है। वह तो श्र॒त्यथमें योग्यताज्ञान करनेके लिए वणनीय ही है, जैसे कि 'खगकासो यजेत! इस ह 
श्रुतिके--स्वर्ग-लाधन यज्ञ है--अथरमें योग्यता ज्ञानके लिये अपूवरूप द्वार वणणनीय होता है । 

शाह्का--आंगे 'तदनन्यत्व” अधिकरणमसें अध्यासका वर्णन है, इसलिए पुनरुक्त दोष होंगा। ४ 

समाधान--विचार-प्रवृत्तिके अज्ञभूत ( साधन ) विषय आदिको सिद्धिके लिए उस जगह हल 
चर्णित अध्यासका स्मरण यहाँ कराया गया है । 


अक  ए 


( १) आशय यह है कि शब्दजन्यवोधमें योग्यताज्ञान कारण हे। अतः यदि कतृत्व आदि 
संसारको सत्य मानें, तो 'तमेव विदित्वातिसृत्युमेति” श्रुतिसे संसारनिद्वत्तिरूप मोक्षका कारण ज्ञान है, ८ भु 
ऐसा बोध नहीं होगा, क्योंकि सत्यकी निवृत्ति करनेकी योग्यता ज्ञानमें नहीं है । तथा 'खरगकामो यजेत” पड हा 
इस श्रुतिसे क्रियाकलापात्मक यश्षमें कालान्तरम होनेवाके खर्ग-साधनताका वोध नहीं होगा, 'क्योंकि १9 
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भाष्य 
अहमिद ममेदमिति नेसगिको्र्य छोकव्यवहार! ) आह--कोज्यमध्यासों 
हे भायका अनवाद 


निमित्त यह सभावसिद्ध छोक-व्यवहार चलछता है ( पूर्व दी ) कहता है 
रत्वग्रभा के ह 


अध्यास द्वेधा दशयति-छोकज्यवहार इति | छोक्‍्यते मनुष्यो5हमित्य- 
भिमन्यते इति छोकोडथाध्यासः |. तद्विषयो व्यवहारोडमिमान इति ज्ञानाध्यासो 
«5. द्शितः | ह्विविधाध्यासखरूपलक्षणमाह---अन्योस्यस्मिन्‌ इत्यादिना धर्मधर्मिणो: 

... इत्यन्तेन। जाड्यचैतन्यादिधर्माणां धर्मिणी अहड्ढारात्मानौ, तयोरत्यन्तं भिन्नयोः 
इतरेतरमेदाग्रहेण अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यतादात्यमन्योन्यधर्माश्था व्यत्यासेन 
अध्यस्य छोकव्यवहार इति योजना । अतः “सोड्यम्र” इति प्रमाया व अध्या- 

सत्वमूु, तद्दिमिथयों: काछमेदेन कल्पितभेदेडपि अत्यन्तभेदामावात्‌ इति वकक्‍तु- 
मत्यन्तेत्युक्तम। न च धर्मितादात्याध्यासे धमाध्याससिद्धेः 'धर्माश्च' इति व्यथेमिति 
वाच्यमस्‌ । अन्धत्वादीनामिन्द्रिययमाणां धम्येध्यासास्फुटत्वेडपि अन्धोड्हमिति 
रलग्रभाका अन॒वाद ल्‍ 
लोक! शब्द 


“लोकव्यवहार” दशाब्दसे भाष्यकारने दो ग्रकारका अध्यास दिखलाया हैं । 
लेक” घातुस बना है। ( मैं, मंनुष्य हूँ” ऐसे अभिमानके विषयको लोक कहते हैं ) यह 
अथाध्यांस है। लेकविषयक व्यवहार ( अभिमान ) लछोकव्यव्रह्र है, इसे ही ज्ञानाध्यास 
कहते हैं। “अन्योन्यस्मिन्‌” इत्यादिसि लेकर “घमेधर्मिणों:” पयन्त ग्रन्थसे दोनों प्रकारके 
अध्यासका खरूपलक्षण कहते हैं। जाब्य, चेतन्य आदि धर्मोके कमसे अहह्लार ओर आत्मा 
धर्मी हं। आपसमें अत्यन्त भिन्न उन दोनों धर्मियोंका परस्पर भेदज्ञान न होनेसे परस्परमें 
« परस्परका तादात्म्य और परस्परके धर्मोके विनिमयसे अध्यास करके लोकव्यवहार होता हैं 
ऐसी योजना करनी चाहिए। 'सोज्यम” ( वह यह है ) यह श्रमा है, अध्यास नहीं हें। इससें 
“वह” और “यह' पदार्थोका कालके भेदसे कल्पित भेद है, अत्यन्त भेद नहीं है, ऐसा कहने- 
के लिए “अत्यन्त भिन्न! इसमें “अद्यन्त'ः पद लगाया है । घर्मीका अध्यास कहनेसे 'धर्मका 
अध्यास सिद्ध ही है, इसलिए 'धर्मका अध्यास प्रथक्‌ कहना व्यथ है, यह शह्ला न करनी 
चाहिए; क्योंकि अन्धत्व आदि इन्द्रियोंके धर्म हैं, इनके घर्मी इन्द्रियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं 
होता है, तो भी 'अन्धो5्हम? ( मैं अन्धा हूँ ) इस प्रकार अन्धत्वरूप घमंका अध्यास स्पष्ट है, 


१4 2. 


अव्यहितोत्तरवर्ती कार्य्यकी ही कारणमें साधनताकी योग्यता होती है । अतः श्रतिप्रामाण्यके अनु- 
'रोधसे पहले स्थल्में संसारकोी अध्यस्तत्व और अनन्तर स्थलूमें अपूर्वरूप द्वारको खवीकार करना होगा। 
. (१ ) पदार्थरूप अध्यास, यहां पर अध्यास शब्द कर्म्मघजन्त है । 


श्ट बल्सत्र | अ० ९ पा० 


७-अर- आमपा-हन--साक नया... >>र-जनो3 समर. >नकक..>र «जन. सु गाते: “ जप सकते +फकर: का अमदा"३७ का. कप जय फ-ड 5८ का. पहन 2९ आकन आन ५असका "९ कना:-:+-ममरका पा-पर आकमास-यालन:' आम पट पु" फाटक प&ह:"प, सजकानलक टू कई जाए पमएसानम या कमा वर पक जा. धर पा जा": धाम ३ जा पा -नतएाक 2 १३7-ए जामनाओे 3९8 पक; >:रमपाल्‍्गदन्चाए का. जाए 77: फयट- काया बाल साथ %१००" दमन + नाक: ाकाशाम हु 
ग्भ्य्मस्ाय ध्यान भा, ज्ल्य्ा्त््स्रःण रु एजर८5/ >> अल 5 लैला लिन न नल तल 5 5 तल 3४ 5त ४ 


रत्नमंभा 
तिः पनार्थ॑त्वा गंध पानात्मनो: परस्पराध्य यस्तत्वे शम्यवाद: 
स्फुणे धध्यास इति ज्ञापनाथैत्वात्‌ । ननु आत्मानातमनोः परस्पराध्यस्ततवे शूत्यवाद: 
आशय आह सत्य लिकोल अ क श्ती 2 कक सत्य ५ ४५ * 
स्थादिति आशक्य आह-झसत्यानते सशुनीझृित्योति यमनिद चेतन्यम्‌ , 
तस्य अनात्मनि संसर्गमात्राष्यासो न स्वरूपस्थ। अनूतं युप्मदथ:, तस्थ 
मथुनीकर णमध्या ति दान शूस्यतेत्यथेः 
स्वरूपतोडमि अध्यासात्‌ तयोर्मिथुनीकरणमध्यास इति न शूर | 
अध्यास मि थुर्न जल 8 कर णल्ो कव्यवहारशञ अजब मल पी आप _ अध् त्यस्य ले 48 थ्ुनी 
ननु अध्यासमिथुनीकरणछोकव्यवहारशब्दानामेकाथेत्वे अध्यस्य मिथुनी- 
कृत्य 8 पूव 2 प्र ववाचि की क्त्वापत्य त्श दे ञ्स्य ल्ञ थ्‌ प्रयोग (गे चेत्‌ ह 
त्येति पूर्वकारुत्ववाचिकल स्‍्य लल्‍्यपः कर्थ प्रयोग इति चेत्‌, न; 
प्रध्यासव्य क्ति भ्ेदा द पूर्वपूर्वाध्य [सर उत्तरो तन प्रति संस्कारद्वारा मल 
अध्यासव्यक्तिभेदात्‌ । तत्र पूव॑पूवाध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यास प्रति संस 
पूरे का हल्वयो 03 हइंतुत्व द्यो के टेक गो रे > बडे ७ चर नसशिकत ४० 
वेकालत्वेन हेतुलदयोतनाथ ढ्यपः प्रयोग: | तदेव स्पष्टयति--नेसगिक इति | 
गात्मनि हेतहे भावेन अध्यासप्रवाह होडनादिरित्यर्थ 0 ननु प्रवाहस्य अवस्तु 
प्रत्यगात्मनि हंतुहंतुमद्मावेन अध्यासप्रवाहोउनादिरित्यथं: । ननु प्रवाहस्य अवरतु- 
टच द््य सठ् जार * सा (५ दिला त कथमन ८ ल्रा ८5 चेत्‌ उच्ते 6 अध्य जा या 
त्वादष्यासव्यक्तीनां सादिलात्‌ कथमनादिलमिति चेत्‌, उच्यते---अध्यासत्वा- 
व्‌ जि हु ज़्व्य बे प़ घ्ये अन्य » तमया « ता च्र्त्या विन अनादिकालस्य > की अजित अवतन जपकृज-कान (0 कल ( 
वच्छिन्नव्यक्तीनां : ःः व्यक्त्या बचा अनादकाल्स जतच् काया- 
ह रलगसा का अनुवाद 
ऐसा बोध करानेके लिए 'धर्माइच”! प्रथक्‌ पद दिया है। आत्मा ओर अनात्पाका परहश्पर 
अध्यास करनेसे शत्यवादकी सिद्धि होती है, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं-.सत्याद्ते 
मिथुनीकृ्य” । सत्य अथोत्‌ चैतन्यरूप यह” इस अतीतिके अविषय आत्माके संसगसात्रका 
अनात्मामें अध्यास है, खरूपाध्यास नहीं है। और अच्त--असल्यरूप अनात्माका आत्मामें 
खरूप से भी अध्यास है, इसलिए आत्मा ओर अनात्माका मिथुनीकरण अध्यास है। इस गअकार 
शूत्यवादका असंग नहीं जाता । 
अध्यास, मिथुनीकरण और छोकव्यवहार ये शब्द पयोगवाची हैं तो अध्यस्य' ओर 'मिथुनी- 
कृत्य” इनमें पूवेकालवाचक 'कत्वा' अत्ययके स्थानमें हुए 'ल्यप्‌! का अयोग केसे किया ? ऐसी 
शंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि अध्यासोंका व्यक्तिभेद है अथोत्‌ वे तीन भिन्न सिन्न अध्यास 
हैं। पू्व-पूव अध्यास संस्कार द्वारा उत्तरोत्तर अध्यासके अति कारण हैं, इसे सूचित करनेके 
लिए पूर्वकाऊवाचक ल्यप्‌? का ज्रयोग किया है और यही स्पष्ट करनेके लिए 'निसर्निक'” कहा है । 
तात्पर्य यह कि पू्व-पूवे अध्यास उत्तरोत्तर अध्यासके ग्रति कारण हैं। इसीसे प्रत्मगात्मामें अध्यास- 
का प्रवाह अनादि है। यदि कोई शंका करे कि अवाह कोई वस्तु नहीं है ओर जिसका गवाह 


382, पकवान ता ५ ऐसी 5 [छू कल चु ध्य़ स व्याक्ति जे 0 आजाह था 8७. तहा का ्‌ किन्तु सब सा दि दि िनिनडननार ञ् ब्यासका जिन आकाश 
चलता हू, एसा काइह अध्यात वज्याक्त अनाद नहां हू, किन्तु स द्‌ हूं; तोेंव अध्यात्तका 


प़्त जय 3 च्त डक शक्यार स्भातण आया है “० णह्ः वह का ४ निर करण ए्कार >> स्थाउएा आउयाफो पे 
प्रतनाह अनाद कस अकार कहा जाय ६ इस रशक्षाक करण इस अकार ह-+कऊंलर अनाहए 
चर और झध ग् स्‌ 27 टन किसी ० भी नल मजे अनादि मिक> कांल ज्न्री रहता. भ 
ह््जञा प्यास व्याक्तमत्रिसत कसा सा क्‍्योक्तक बता सन व्याझल नहां रहता, लब्यात 


क्र 
चकऋाजणी 


व्य (600 गंमेंसे जे स र्ग्या ८. अना हु +< निकल असल >> वच्य वि होती हा जम यही कायना है पनादिपनका 2० ध्ज्ल््क जे 
व्यक्तयासत्त काह ज्याक्त अनाद कारून सदस्य हाता हा हु यहां कायक अनादपनकछा स्वरूप हू । 


| जार क्ता ह जोड़ बकम बरनका> से 95 अकूणकृ>-+क"++०००कुन- मन ५ लत, जनक श्स है; अकाभालथ पर स्व अर छ क्का कमर ८ हैक8 
( ९ ) जिनका युग्म ( जोड़ा )न हो सकता हो उत्तक्ता युग्म बता देना, इसका नाम 


ह ०५ ञ् 
मिथु्नौकरण है । 


है] दर. 
कि हल ९5 
हे । र् डे 


22% 2:82 ंअररपस>प2र«२<«७«+> कच फुकाड 7 पा ५ कक: ५३ आटा त  खकप्क 5 32%. के ७ उह  प्लक 22 गत न 
5 कह अंक 03 ५ ामांबाइन 2 ७ ४५% हाँ अर कक  अाा प् के ग्र ् रा के 2. 2 डे 50-72 ५ कक कम हि हक डक मम हि 26% 5 २००००, की 
& 2245 ] 6५ «५ डबल “अत जा > इक आम ककक मे अत आपात कआ म मम लक ही 


८औ +ल को कल कह कह: पक अपर दमन 20 कम वन ल्‍- मद पटल नम 


आधे० ? सू० १ शाइरभाष्य-रत्रत्रभा-माषालुवादस![हित ९९ 


रलग्रमा 
नादित्वमित्यज्ञीकारात । एतेन कारणाभावादिति कल्पों निरस्तः। संस्कारस्य 
निमित्तस्य नैसार्गेकपदेन उतक्तत्वात्‌ू। न च पूर्वप्रमाजन्य एवं संस्कारों हेतुरिति 
वाच्यस्‌ | छाघवेन पूर्वानुभवजन्यसंस्कारस हेतुत्वात्‌। अतः पूर्वाष्यासजन्य 


संस्कारोड्स्तीति सिद्धम । छा ५9% 8 


अध्यासस्य उपादानमाह- याज्ञानानेमित्त इति | मिथ्या च तदज्ञान च 
मिथ्याज्ञानं तत्‌ निमित्तम उपादान यस्व स तन्निमित्तस्तदुपादानक इत्यथः। अज्ञानस्य 
उपादानत्वेडपि संस्फुरदात्मतत्त्वावरकतया दोपत्वेन अहंकाराध्यासकतेः इंश्वरस्य 
उपाधित्वेन संस्कार-कारू-कमादिनिमित्तपरिणामित्वेन च निमित्तवमिति चोतयित 
निमित्तपदस्‌ । खप्रकाशात्मनि असंगे कथमविद्यासंगः संस्कारादिसामग्रयभावात्‌ 
इति शंकानिरासाथ मिथ्यापदम्‌ । प्रचण्डमार्तण्डमण्डले पेचकानुमवसिद्धान्धकारव 

“अहमज्ञ:” इत्यनुमवर्सिद्धमश्ान दुरपहवस्‌ , कॉल्पतस्थ आधष्ठानास्पाशलात्‌ 

द .._- रलमप्रसाका अनुवाद हे द 

इस कथनसे “अध्यासका कोई कारण नहीं है, इसलिए वह नहीं है! इस शह्जाका 
निराकरण हा गया; वयाक नतसागक पदस |्द्ध हाता कि ससकार अध्यासका कारण 


पूवे प्रमासे उत्पन्न संस्कार ही अध्यासका कारण है ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्यों 


ग्रमाकी अपेक्षा लाघवसे पूवोनुभवजन्य संस्कारकी ही अध्यासका कारण कहना ठोक है। इस 


८ ए कप $ का | 
लिए पू्वाध्याससे संस्कार उत्पन्न होता हैं, यह वात सिद्ध हैं। 


>-/ 


_वन्‍ननन 


न्‍) 


ढ्ढ दर जे 09 याजिे माना ह ”” इस दाब्द्से बकडफजाइट्र्ि टआिंप्लाज >्गआ आए हर हू क खा हटकर हुक है आप 5. हि हि, की अनशन 

मिथ्याज्ञानानमेत्त” इस शढ से अध्यासका पादाच कारण वतंलाया हू। मभभशथ्या 

अचल स्शानत। 2० कोरंण | है सका नाम ञ कक ली यर्चा 

अज्ञान जततका नामत्त (६ कारए ) हां, उसका सनातन हन्‍श्यीज्ञानाचानत्त हूं ऊतद्चान यद्याः 

उपाद कर गत दि न ि 0 आह जे कारण यह +> >> नन्‍्य5८- पर 

उपादान कारण हू, ता भा उसका निामत्त कहा है, इसका कार्य यह हू कि स्‍्ऊुरुण 
पु 


पे ३ आज्ञ ४. व 

हातं॑ हुए जसात्मत्वा आवरण करनस वबचथ्याज्ञान दापषरूप हू, अह्ड्भाराव्यास करनदार 
& हे बे ८ ८५ ० हर 

इंच्वरका उपाधि हैं ओर यहीं भसिथ्याज्ञान सत्कार, काल, कम आदे निर्मेत्तत्पसें परिणत् 
घ्यासका ( & ५ ४० दिखी ५ (5 आप 

होकर अध्यासका निमित्त होता है, यह निमित्त पदसे दिखलाया है। यदि कोई शाड्ढ 
७ ८ | ञ् ञ किक ८ तह. 5 १, 22०80 जम + 

कर कि आत्मा खप्रकाश ओर असनज्ञ हैं, इसस आवद्याक्का सड्न केसे £ क्यांक्ति संस्कार 
सागयी > 2. 4 2 शक ठर करजेके लिए ह 

सावइश्य आआद अध्यासका सान्तग्मा चहा हूं, ता इस इहाह्लाका दूर करनका लिए मभिथ्या 
> ्र्‌ ञ स हर ०-33. वि 

पद दिया है। जस अचण्ड सूयमण्डरूमस, दवान्च द्यादतस्त, उल्लू अानन्‍्यकारका अनुनद 

करेला 2 >> असल हें 0 नकल अल 2 शक व 

ररता है, इसा अकार अहन्जिें ( सजज्नञद्ू ) एस सक्ुन्वत्त जिद सज्ञानक्रा अपछव नह 

लिखा जब #+.. #ो ७  # 

हां सकता । काल्यत पदाथ आधइानका स्पश नहा कर सकता जार चहल सर्प जक्वाचकादरायथ 


री ॥ 5 ४“ अविकप न / ् ५ 
मसात्तेका 0: क है ह- अर: ४ ब्पा हे सवण न्न् व्र्ा उप अआाउ5ः सारण कायात ३० हु) पु आठ कर घुनम्थ्न ० पु प्स्ल्ण््जु डपाद 
लात्तका, कुण्डलक्षका छुवण, पव्का तन्तु ह। क्याक्ष ये सत्र क्रापय काया ऊानचद हू |. इच उपादगत 


हक संजय टी प 
कारणका नयायक्त उन्दायकारण कहुत हूं । 


दर 
३ जन कह .. कै बे ज्श् कै ४ ७ % ५६ कब: रा री, > पर 0 कक जप ह 
“अर ८ 5 हक और भपण.तण ॥7॥ ५ हा प  य ज हक 7 000 
१0६ आ ये ४ १: 40 24 + 548 34.3 ऑ... 253 ५॥..+ 3 प्र« कल 6 20 225:0 ०022, 27%: /270 55 


बा 2 ते 
ट 
क्र छ 


५-4 £ (५ कं 
>म्ण अया >पपकणण 
32०9५ चिप 


रत्तसमभा 


नित्यस्वरूपज्ञानस्थ. अविरोषिताच्वेति । यद्वा, अज्ञान ज्ञानाभाव इति 
शड्भानिरासान मिथ्यापदम। मिथ्यात्वे सति साक्षात्‌ ज्ञाननिवरत्यलम्‌ जज्ञानस्त 
लक्षणं मिथ्याज्ञानपदेन उक्तम्‌ | ज्ञानेन इच्छाग्रागमावः सा क्षान्िवत्यते इति 
बदन्त प्रति मिथ्याले सतीत्यक्तम। अज्ञानानिवृत्तिद्वारा शाननिवत्यवन्ध अति- 
व्याप्तिनिरासाय साक्षादेति। अनाञ्ुपादानल्रे सति मिथ्यात्र वा छक्षणम्‌ । 
निरासाथे मिथ्यावमिति सृदादिनिरासार्थमनादीति । अविद्यात्मनो: 
सम्बन्धनिरासाथम उपादानत्वे सतीति | 
सम्प्रति अध्यासं द्रृढ्यितुममिकपति--अहमिद ममेदमिति । आध्यात्मिक- 
कार्याध्यासेषु अहमिति प्रथमोडघ्यासः। न च अधिष्ठानारोप्यांशद्वयानुपलम्भातू 
न अयमध्यास इति वाच्यम्‌, “अयो दहति” इतिवत्‌ “अहमुपलमे!” इति 
हकदृश्यांशयोरुपरुम्मात्‌ । इदंपदेन भोग्यः संघात उच्यते | अन्न “अहमिदम” 
इत्यनेन “मनुष्योडहम'इति तादात्याध्यासों दर्शितः। “ममेदं शरीरम्‌” इति 
रत्वग्रभाका अनवाद ही मन 
नहीं हों सकता, यह दिखिलनेके लिएं 'मिथ्या” पदका प्रयोग किया है। अथवा ज्ञानका अभाव 
अज्ञान है, इस शक्काको दूर करनेके लिए 'मिथ्या” पदका अयोग किया हैं। मिथ्या होकर साक्षात्‌ । 
ज्ञानसे नष्ट हो सके, ऐसा अज्ञानका लक्षण मिथ्याज्ञान-पद्से कहा गया हैं। 'ज्ञानसे इच्छ 
ग्रागभाव साक्षात्‌ नष्ट होता हे” ऐसा कहनेवाले वादीके अति .*सिथ्यात्वे सति” कहा हैं । ज्ञान 
अज्ञान-नाशके द्वारा बन्धका भी नाशक है, इसलिए बन्धरमोें अज्ञानके लक्षणकों अतिद्ञ्योप्ति 
होगी । उसके निवारणके लिए 'साक्षात? पद दिया है। अथवा जो अनादि उपादान होकर 
मिथ्या हे, वह अज्ञान है यह अज्ञानका लक्षण हैं । इस लक्षणम॑ सथ्या पद न दर्नस बह्मन . 
अतिव्याप्ति हो जायगों; क्योंकि अनादि उपादान ब्रह्म भी हैं।. उसका वारण करनेक लछूुए 
'मिथ्याः पद दिया है। अनादि” पद न देनेसे झदादि दि्‌ ( मिझ्ल आदि ) में अतिव्याप्ति हो 
जायगी, क्याके वह भी घट आदका उपादान कारण हू आर मिथ्या भां हे उसका वरिण । 
करनेके लिए “अनादि? पद दिया है। अविया और आत्माका जो सम्बन्ध है,. उसमें 
अंतिव्याप्ति वारण . करनेके लिए 'उपादान” पद दिया हैं। की 
अब अध्यासको दृढ़ करनेके लिए 'अहमिदम?, 'ममेदम” ऐसा कहते हैं। शरीरान्‍्तः- 
सम्बन्धा कार्याध्यासाम अहम यह पहला अध्यास हू । अहम इस अध्यासम आंधएशनाश 


ओर आरोप्याश इन दोनोंकी उपलब्धि नहीं होती हैँ, इसलिए यह अध्यास नहां है, यह कहना 
ठीक नहों है, क्योंके लोहा जलाता हैं” इस अतीतिकां तरह मे अनुभव करता हू. एसा दक्‌ 
और दृश्य अंशोंकी उपलब्धि होती है। 'इदम्‌! पदसे भोग्यसंघात ( शरीर ओर इन्द्रिय-समूह ) 
कहा जाता है। यह में” अथात्‌ मनुष्य हूं, इसमें भें! और यह” का तादत्म्याध्यास देख 


लाया है। 'ममेदम्‌” अथोत्‌ “यह मेरा शरीर हे! : इसमें यह! ओर 'ेरा! का संसगोध्यासः 
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.. आवि०! सू० ९] शाह्रभाष्य-रत्वप्रभा-मापासुवादसहित ११ 
क्‍ र्ग्रमा 
ी संसगाध्यास: । ननु देहात्मनोस्तादात्यमेव संसर्ग इति तयो; को भेद इति चेत्‌, 
ः”. सत्यम्‌ | सत्तेक्ये सति मिथो भेदस्तादात्यम्‌ | तत्र “मनुष्योडहस”” इति ऐक्यांश- 
कब भानस्‌, “म्मेद्स्‌” इति भेदांशरूपसंसगंसानमिति मेदः। एवं सामग्रीसत्त्वात्‌ 


अनुभवसत्त्वात्‌ अध्यासोडस्ति इत्यतो ब्ह्मात्मैक्ये विशेधाभावेन विषयग्रयोजनयो 
सत्त्वात्‌ शाख्रम्‌ आरम्मणीयमिति सिद्धान्तभाष्यतात्ययेस | 
हज .. एवं च सूत्रेण अथात्‌ सूचिते विषयप्रयोजने प्रतिपा्य तद्हेतुमध्यासं रक्षण- 
। « सम्भावनाप्रमाणैः साधयितुं छक्षणं पच्छति--आहेति । किंलक्षणको5ध्यास 
| | रत्नथअभाका अनवाद क्‍ 
हा दिखिलाया है। कोई शंका करे कि देह और आत्माका जब तादात्म्य ही संसर्ग है, तब तादात्म्य 
ओर संसरगमें भेद क्या है ? इस शंकाका निवारण इस अकार है--सत्ताके एक होने पर दो 
वस्तुओंका परस्पर भेद तादात्म्य है। भें मनुष्य हूं? इसमें में” ( आत्मा ) ओर 'भजुष्य में 
ऐक्यरूप अशका ही भान होता है, यह तादात्म्याध्यास कहलाता है यह मेरा? इसमें “यह” 
ओर 'मेरा' में भेदांशरूप संसगंका भान होता है, इसालिए यह संसगोध्यास कहलाता हैं। इस 
प्रकार अध्यासकी सासग्री ओर अनुभव होनेसे अध्यास है, अर्थात्‌ ब्रह्म ओर जीवात्माके ऐक्य- 
में विरोध न होनेसे शाख्रके विषय और प्रयोजन बनते हैं। इसालिए शास्र आरम्भणीय हैँ, यह 
सिद्धान्तभाष्यका तात्पय है । 
इस अ्रकार सूत्रसे अथंतः सूचित विषय ओर अग्रोजनका ग्रतिपादन करके उसके हेतु 
अध्यास को लक्षण, सम्भावना आर प्रमाणसे सिद्ध करनेके लिए लक्षण पूछता हें---“आह”” 
इत्यादि भ्रन्थस । पूवपक्षी कहता है कि अध्यासका लक्षण क्या है? इस शाज्रमें तत््वका निणय 


(१) जिसका लक्षण कहा जाता हे, वह रूक्ष्य है । जो धर्म लक्ष्यमें नियमेन रहता है और 
अल्क्ष्यमें नहीं रहता, वह लक्षण हे अर्थात्‌ लक्ष्यमात्रमें जो धर्म देखनेमें आवे, वह लक्षण है । 
« 'साखादिमत्वम? ( साला आदि होना [गायके गछेकी चमडीका नाम साख्रा है]) यह गायका 
लक्षण है, क्योंकि लक्ष्यमात्रमें यह धर्म है। लक्षणके तीन दोष होते हैं । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
और असम्भव ।  लक्ष्यके एक देशमें जो धर्म देखनेमें न आता हो, यदि उसे लक्षण मानें तो वह 
अव्याप्ति दोपसे दूषित होता है। जैसे--“कपिल््वम? ( कपिलवर्ण ) यह लक्षण सब गायोंमें 
 देखनेमें नहों आता, इससे इस कछक्षणमें अव्याप्ति दोष हे---जो धर्म लक्ष्य तथा अलक्ष्य दोनोंमें 
देखनेमें आवे, वह धर्मरूप लक्षण _अतिव्याप्ति दोषयुक्त हे। जैसे “शज्वित्तम! ( सींग होना ) इस. 
गायके लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष हे, क्‍योंकि यह धर्म लक्ष्यमात्र गायमें नहीं हे, किन्तु अलक्ष्य भेंस 
द आदिमें भी है। जो धर्म लक्ष्के किसी भी देशमें न हो, यदि उसे लक्षणका रूप दें तो वह 
टी  ः असम्भवदोषसे युक्त होता है, जैसे कि “एकशफत्वम्‌? (एक खुर होना) इस गायके लक्षणमें असम्भव दोष 
5 ' .- है, क्योंकि कोई भी गाय एक खुरवाली देखनेमें नहीं आती । इन तीनों दोषोंसे रहित असाधारण 
धर्म लक्षण है । 
मै 
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९ क्लब 
| नामेति | उच्यते-स्घृतिरूपः परत्र पूवदशावुभासः 
भाष्यका अनवाद 


कि यह अध्यास क्‍या है ?” इसपर कहते हँ--स्मृतिरूप पूर्व दृष्टका दूसरेमें 
जो अवश्यस, वह अध्यास है। कोई छोग अन्यमें अन्य-धर्मके आरोपको अध्यास स्‌ः 
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रलयसभा 

इत्याह--पूर्ववादीत्यर्थ:। अस्थ शास्रस्य तत्त्वनिर्णयप्रधानस्वेन वादकथात्वद्योतनाथम्‌ 

आह इति परोक्ति:। “आह” इत्यादि “कर्थ पुनः प्रत्यगात्मनि” इत्यतः प्रागू अध्यास-.._£ 
लक्षणपरं भाष्यम्‌, तदारभ्य सम्भावनापरम्‌, “तमेतमविद्याख्यम्‌” इत्यारभ्य “सबं- 
लोकप्रत्यक्ष:” इत्यन्तं प्रमाणपरमिति विभाग: । लक्षणमाह-उच्यते स्थृतिरूप 

हति । अध्यास इत्यनुषज्ञः | अत्र परत्र अवमभास इत्येव लक्षणम्‌, शिष्ट पद॒द्वय्य 
तदुपपादनाथम्‌ । 
ग्यमधिकरणं परजत्रपदा्थः | अधिकरणस्य अयोग्यत्वम्‌ आरोप्यात्यन्ताभावलवम्‌ तद्गत्त्व 

: रत्वग्रभाका अनुवाद 
करना ही प्रधान है, इसलिए “आह!” इस अकार अन्यके कथनसे वादकथा सूचित की गई है, 
क्योंकि वादकथा निर्णय करनेका साधन है। “आह!” यहांसे लेकर 'कथ्थ॑ पुनः ग्रत्यगात्मनि' 
इससे पहले तकका भाष्य अध्यासलक्षणपरक हे। “कर्थ पुन यहांसे आरम्भ करके 
“तमेतम” से पहले तकके भाष्यमें अध्यासकी सम्भावना है। 'तमेतम” से आरम्भ कर 
सवेलोकमग्रत्यक्ष.” यहा तकके भाध्यमें अध्यासका प्रमाण दिया हें (१) “उच्यते; स्म्रतिरूप:”” 
पद कह वाक्यसे अध्यासका लक्षण कहते हैं अध्यास है! इस प्रकार पूवपठित अध्यास 
(2) पद की यहां पर अनुबृत्ति की जाती है। ( इस वाक्यमें 'प्रत्नावभ[स:” (दूसरेमें अवभास होना) 

इतना ही लक्षण समझना चाहिए। शेष 'स्थातिरूप' और “पूवदृष्” ये .दोनों पद लक्षणके - 
उपपादक--साथक हैं। जे। अवभासित होता है, वह अवभास है, अर्थात्‌ चाँदी आदि 
पदार्थ । परत्र” पदमें सप्तमी विभाक्ति अधिकरणकी वाचक है। सीपमें चाँदीका अवभास 
हो तो अयोग्य स्थलमें अवभास हुआ कहलाता है, क्योंकि चाँदीके अवभासका योग्य स्थरू 
चौदी है, सीप नहीं । अयोग्य स्थल वह है, जिसमें आरोप्यंका अरत्य॑न्ताभाव हो))अथांत्‌ 
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( १ ) तत्तनिर्णयफल: कथाविशेषों वाद:” जिससे तत्तका निर्णय हो, दो वक्ताओं द्वारा 
कहा गया पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षका प्रतिपादक वाक्य-समूह कादकथा हैं। (२) जिसका आरोप 
किया जाता हैं, सीपमें चाँदाका आरोप करें तो चाँदी आरोप्य होगी। (३ ) किसी खल 
पर कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा अन्ुुभवसिद्ध नित्य संसर्गाभाव । जैसे “भूतलूमें घट नहीं है? सा कहें 
तो भूतलमें घटका अभाव अल्नन्ताभाव हैं | 


वा ? तथा च एकावच्छेदेन स्वसंसज्यमाने स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वमध्यर्त- 
स्वेमित्यथे! । इदं च सादनाबध्याससाधारणं लक्षणम्‌ | संयोगेडतिव्याप्तिनिरासाय . 
एकावच्छेदेनेति | संयोगस्य स्वसंसज्यमाने वृक्षे स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वेडपि 
स्वस्वात्यन्ताभावयोर्मलाग्रावच्छेदकभेदात्‌ नातिव्याप्तिः। पूर्व स्वाभाववति भूतले 


पश्चादानीतों घटो मातीति घटेडतिव्याप्तिनिरासाय स्वसंसज्यमाने इति पदम। तेन 


स्वाभावकाले प्रतियोगिसंसगैस्य विद्यमानता उच्यते इति नातिव्याप्तिः। भूत्वावच्छे- 

देन अवमास्यगन्धे अतिव्याप्तिवारणाय स्वात्यन्ताभाववतीति पदम्‌। शुकती 

इृद्न्त्वावच्छेदेन रजतसंसगकाले अत्यन्ताभावो-स्ति इति न अव्याप्तिः। ननु अस्य 

लक्षणस्थ असम्भवः, शुक्तोी रजतस्य सामम््यभावेन संसर्गासत्त्वयात्‌। न च स्मये- 
र्तग्रभमाका अनुवाद 


एक ही अवच्छेद्स एक ही कालमें जिसमें जिसके संसगका अवभास माहम पडे, किन्तु रहें 
अद्यन्ताभ स अधकरणसम अवशभासत हाचवाला वह पदाथ अध्यास "कहलाता हू.। « सापम 
इृदन्ताके अवच्छेदसे एक ही कालमें रजतके संसगका अवभास होता हैँ ओर उसका अलबन्‍्ता* 
भाव भी हैे। इस ग्रकार लक्ष्यमें लक्षणका समन्वय होता है। यह सादि एवं अनादि 
अध्यासका साधारण लक्षण हे ॥) एकावच्छेदेन! यह पद संयोगमें लक्षणकी अतिव्याप्ति दूर 
करनेके लिए जोड़ा गया है । यदि बृश्षकी शाखा पर बन्द्र बंठा हो तो एंक ही काल्में बैक्षमें 

बन्दरके सयोगके ससगेका अवभास होता हैँ ओर अल्न्ताभाव भो हूं। क्याके इक्षक 
अग्म भागसे बन्द्रका संयोंग है, एवं जिस समय इस संसगका अवभास होता है उस समय 
वृक्षके मूलमें बन्द्रके संयोगका अत्यन्ताभाव भी है। इस अकार अतिव्याप्ति दोष आता है। 
“एकावच्छेदेन! पद देनेसे अतिव्याप्ति नहीं होती है; क्योंकि भिन्न अवयवमें संसगकां 
अवभास होता है और भिन्न अवयवमें अल्यन्ताभावं है । अथात्‌ भूल भागमें वृक्षसे बन्द्रकां 


 पयगि नहाँ है आर अग्र भागम बवृक्षतस बन्द्रका ससग हू, इसारए अवनच्छदक भदस 


संयोगसें अतिव्याप्ति नहीं है । ग्रथमतः घटाभावयुक्त भूतलमें पीछेसे छाये गए घंटका भान होता 
हैं, इसलिए घटमें अतिव्याप्ति हो जायैगी, उसके वारणके लिए अध्यासकें लक्षणमें 'स्व॒संसज्यमाने! 
पद दिया है। इससे एक कालमें अभाव, ओर जिसका अभाव हो उसका संसर्ग दोनों अपेक्षित 
हैं एसा कहा गया है। प्रथिवीमें अवभासित होनेवाले गन्धमें अतिव्याप्ति हटानेके लिए 
'खात्यन्ताभाववति” पद दिया है। अन्यथा गगनाभावयुक्त भूमिमें गन्ध भासता है, अतः गन्ध 
मिथ्या हो जायगा। अत्यन्तासावमें 'ख! विशेषण देने पर स्व ( गन्ध ) का अलन्तासाव॑ 
भूमियें नहीं है, इससे गन्धमें अतिव्याप्ति नहीं होती है । शुक्तिमें इदन्त्वके अवच्छेद्से एक 
कालमें रजतके संसगका अवभास एवं रजतका अत्यन्ताभाव दोनों रहते हैं, इसलिए लक्षणमें 
अव्याप्तिहप दोष नहीं है। यदि कोई कहे कि अध्यासका लक्षण तो बना, परन्तु उसमें 
असम्भव दोष है, क्योंकि सोपमें चाँदीकी सामग्री ही नहीं हैं तो रजतसंसग कहँसे आवे ; 
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र्ग्या 

माणसत्यरजतस्थैव परत्र शुक्ती अवभास्यत्वेन अध्यस्तलोक्तिरिति वाच्यम्‌ , अन्यथा- 
ख्यातिप्रसज्ञात्‌ इत्तत आह--झम्ततिरूप इति। स्मयते इति स्वति:---सत्यरज- 
तादिः, तस्य रूपमिव रूपमस्य इति स्मृतिरूप:--स्मथमाणसहश इत्यथेः | सांह- 
इ्योकत्या स्मयमाणात्‌ आरोप्यस्य भेदाद , न अन्यथाख्यातिरित्युक्त भवति। साहरश्य- 
मुपपादयति--पूर्व दष्टेति। दृष्ट दर्शनम्‌। संस्कारद्वारा पूर्वेदशेनात्‌ अवभास्यते इति' 
पूर्वदष्ठवभास: ।  तेन संस्कारजन्यज्ञानविषय्ल॑ स्मयमाणारोप्ययोः साइश्यमुक्त 
भवति, स्थ्ृत्यारोपयोः संस्कारजन्यात्‌ू। न च संस्कारजन्यत्वात्‌ आरोपस्य 
स्वृतित्वापत्तिरिति वाच्यमू । दोषसंपयोगजन्यत्वस्थापि विवक्षितत्वेन संस्कारमात्र* 
जन्यत्वाभावात्‌ । अत्र सम्प्रयोगशब्देन अधिष्ठानसामान्यज्ञानमुच्यते, अहड्लारा- 
ध्यासे इन्द्रियसम्प्रयोगाढाभात्‌ । एवं च दोषसंप्रयोगसंस्कारबछात्‌ शुक्त्यादी रजत- 
मुत्पन्नमस्तीति परत्र अवभास्यत्वलक्षणमुपपन्नमिति स्थृतिरूपपूवदृष्टपदाभ्यामुप- 


० रत्वग्रभाका अनवाद॑ | 

स्मयमाण सत्य रजतका ही शुक्तिमें अवभास होता है, इसलिए वह अध्यर्त कहलाता हैँ, ऐसा 
कहना णीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे अन्यथाख्यातिकी स्वीकृति हो जायगी । तस्मात्‌ शुक्तिमे 
रजतकी सामग्री न होनेसे रजतका संसग केसे होगा? इस शझ्लाके निवारण: एवं लक्षणकी उपपात्ति- 
लिए “'स्मृतिरूप” पद दिया है । जिसका स्मरण किया जाता है, वह स्मति हे---सत्य रजत आदि । 
उसके रूपके समान रूपवाला स्म्तिरूप अथात्‌ स्मयमाण सदश कहा जाता हैं। सादशय' कथन द्वारा 
स्मयेमाणसे आरोप्यका भेद बतलाया है, अतः अन्यथाख्याति-स्रीकार रूप दोष नहीं हँ। सावइय- 
का बतलानंक [लए कि 38 पद दिया है । दृष्ट-दशन । अध्यास ससरकारक द्वारा पूवदशनस 
[सता है, अतः पूवेद्शावभास कहलाता हैँ। स्मयेमाण ओर आरोप्य दोनों सस्कारजन्य 
शानक विषय है, यह उनका साहश्य है, क्‍क्याक स्मति आर आराप दाना सस्कारजन्य ह ) 
यदि कोई शझ्छ करे कि संस्कारजन्य ज्ञान स्थूति र हे ) ओर आरोप भी संस्कारजन्य ज्ञानही है, तो 
रोपकी भी स्मति संज्ञा क्यों नहीं हैं? इसका समाधान इस प्रकार ह--स्ट्वति केवल सस्कारजन्य 

है ओर आरोप केवल सस्कारजन्य नहीं होता, किन्तु अविद्या आदि दोष, सम्प्रयोग और 
रास्कार तीनोंसे जन्य है, अतः आरोपकी स्मृति संज्ञा नहीं है। यहां पर 'सम्प्रयोग” शब्दसे 
अधिड्ानका सामान्य ज्ञान कहा गया है, क्योंकि अहज्लाराध्यासमें समें इन्द्रिय-संसग नहीं होता है । 
इस सन्द्भसे सिद्ध हो गया कि आरोप्य स्मयंमाणके सदश है, किन्तु उससे अभिन्न नहीं है । 
इंस अकार दोष, सम्प्रयोग और सस्कारके बलसे सीपमें चॉदीकी उत्पाति होती है, इसलिए दूसरे 


-. १) संस्कारजन्यं ज्ञान स्मघाते: पदाथका प्रथम प्रत्यक्ष होनेसे मनमें जो छाप पडती हु 
उसे संस्कार कहते है। संस्कार मनमें रहता है और किसी कारणसे जब जाग्मत्‌ होता है, तब 
उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वाति कहलाता है। इस अकार प्रत्यक्ष संस्कार द्वारा स्टृतिको उत्पन्न 
करता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान कारण, संस्कार व्यापार ओर स्म्रति फल है । 


आधि० १ सू० १ शाइरमाध्य-रत्लअ्स्ान्मापाजुवादसहित दप 
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र्त्वशंभा 


प्रादितम्‌। अन्ये तु “ताभ्यां दोषादित्रयजन्यत्व॑ कार्याध्यासलक्षणमुक्तम” 
इति आहु। । अपरे तु--सझ्मृतिरूपः स्मथमाणसहश:, साहर्य च प्रमाणाजन्य- 
ज्ञानविषयत्वम, स्मृत्यारोपयो: प्रमाणाजन्यत्वात्‌ पूर्वदृष्टपद॑ तज्जातीयपरम, अभि- 
नवरजतादे: पूर्वेदशत्वाभावातू। तथा च ग्रमाणाजन्यज्ञानविषयत्वे सति पूर्वदृष्ट- 


 जातीयलव॑ ग्रातीतिकाध्यासलक्षणं ताभ्यामुक्तम्‌ | परत्रावभासशब्दाभ्यामध्यासमात्र- 


लक्षण व्याख्यातमेव । तत्र स्मयमाणगज्ञादो अभिनवधटे च अतिव्याप्तिनिरासाय - 
प्रमाणेत्यादि पदद्॒यम्‌” इति आहुः। तत्र अथीध्यासे स्मर्यममाणसदश्ः परत्र 
पूर्वद्शनात्‌ अवभास्यते इति योजना। ज्ञानाध्यासे तु स्वतिसदशः परत्र पूर्व- 
दशनात्‌ अवभास इति वाक्य योजनीयमिति संक्षेप 

ननु अध्यासे वादिविग्नतिपत्ते: कथमुक्तलक्षणसिद्धिः इत्याशइड्डय अधिष्ठानारोप्य- 
स्वरूपविवादडपि “परत्र परावभासः” इति छक्षणे संवादादुक्तिमि:ः सत्याधिष्ठाने 
मिथ्याथावभाससिद्धे: सर्वेतन्त्रसिद्धान्ते इदं लक्षणमिति मत्वा 'अन्यथात्मख्यातिवा- 


रत्वमभमाका अनवाद 


पदार्थमें अवभास होना यह अध्यासका लक्षण उपपन्न होता है, यह बात सथ्वतिरूप और आह 
पदोंसे कही गई है। दूसरे व्याख्यानकार कहते हैं. कि दोष, सम्प्रयोग ओर संस्कारसे उत्पन्न 
होना कायाध्यासका लक्षण है, यह उन पदोंसे योतित होता है। ओर लोग कहते हैं--स्मघ्रृतिरूप 
अथात्‌ स्मयमाणसद्श । श्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय होना साहझइय है, 
क्योंकि स्घति और आरोप दोनों प्रमाणसे उत्पन्न नहीं होते । 'पूर्वदष्ट! पद पूवे-दृष्ट जाताय का 
बोधक है, क्योंके नूतन उत्पन्न होनेवाले अनिवेचनीय रजत आदि पू्वदृष्ट नहीं हैं, अथात 
स्वातिरूप ओर पू्वदृष्ट इन दो पदों द्वारा प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय होकर 
पूर्वेदश्ट सजातीय होना यह अतीतिसिद्ध ( झुक्तिरजत-रज्जुसर्प स्थलीय ) अध्यासूका लक्षण कहा 
गया है। प्रत्रु ओर अवुभासु इन दो पदोंसे अध्यासमात्रका लक्षण कहा गया है । स्मर्यमाण 
गज्ञामें अतिव्यांप्तिके वारणके लिए पूर्वदष्जातीय पद दिया है और नूतन घटमें अतिव्याप्ति-वारण 
करनेके लिए प्रमाण” इत्यादि पद जोड़ा गया है। अथरध्यासमें, स्मयेमाणसद॒श अन्य पदार्थ- 
में पूवेदशनसे अवभासित- होता है, ऐसी योजना करनी चाहिये। ज्ञानाध्यासमें तो स्मृति- 
सह्शका अन्य प्रदाथमें पूवदशनसे अवभास होता है, ऐसी योजना करनी चाहिये । . 
अध्यासके लक्षणमें भिन्न भिन्न वादियोंके भिन्न भिन्न मत हैं, तो यह लक्षण केसे सिद्ध _ 
होगा? ऐसा बेपर ये जन &ऊलाष्यकार कहते हैं कि--अधिष्ठान ओर आरोप्यके खरूपसें विवाद 
( मतन-भेद ) होनेपर मीई अन्यमें अन्यका अवभास, इस लछक्षणमें सब वादियोंका एक मत है। 
सत्य अधिष्ठानमें मिथ्या वस्तुका अवभास कैसे होता है? इस सम्बन्धमें भमिन्न-मिन्न वादी 
भिन्न-भिन्न युक्तियां दिखलते हैं । सब शाख्रोंके सिद्धान्तमें 'अन्यमें अन्यका अवभासही अध्यासका 
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धर्माध्यास इति वदन्ति। केचित्त यत्र यदध्यासस्तदिवेक्षाग्रहनिवन्धनों असम 

। भा्यका अनवाद 

हे कहते हैं। कुछ छोंग कहते हैं--जिससें जिसका अध्यास हे उसका भेद न 
पे क्‍ न रत्नग्रमा जा 
रा दिनोम॑तमाह-त॑ केचिदिति । केचित्‌-अन्यथाख्यातिवादिनोडस्यत्र-शुक्त्यादी 

| अम्यधर्मस्य---स्वावयवधर्म स्थ देशान्तरस्थरूप्यादेः अध्यास इति वदन्ति | आत्म- 

| है श् वा्‌ कि ब्‌ क्त्या सु बु का ध रजत अध्य आन्तरर न 

का ख्यातिवादिनस्तु बाह्मशुक्त्यादों ब॒ुद्धिरूपात्मनो धर्मस्य रजतरुय अध्यास!, आन्तरस्य 
5 हित अवभा वर्दा (0 थे चिदि 

गा रजतस्य बहिवंत्‌ अवभास इति वद॒न्ति इत्यथं:। अख्यातिमतमाह-केचिदिति | 
| ए्ग्रभाका अनुवाद द 

। । लक्षण है ऐसा विवारकर अन्यथाख्यातिवारी ओर आत्मख्यातिवादीका मत “तं केचित्‌” 
|... वाक्‍्यसे कहते हैं। 'केचित” अन्यथाख्यातिवादी ( ता्किकों ) का यह सत है कि “अन्यय़रें” 
रा । अथात सीप आदियें 'अन्यके धमका--खावयव धर्मका--देशान्तरस्थ चाँदी आदिका अध्यास 
हा होता दै.। आत्मझु्यातिवादी बोद्ध कहते हू_कि “अन्यमें' अथात्‌ बाह्य सीप आदिम अन्यके 

| ल्‍ बमेका' अथाोत्‌ वुद्धेरूपी आत्माके धर्म चॉदी आंदेका दे होता हैं। अथोत्‌ आन्तर 
| _चाँदीका बाह्म पदार्थके समान अवभास होता है केचित”*इादि कहकर भाष्यकार अख्यातिवादी. बाह्य पदार्थके समान अवभास होता हैं| केचित्‌ कहकर भाष्यकार अख्यातिवादी _ 
; (१) क्‍ /“आत्मख्यातिर॒सत्ख्यातिरख्याति: ख्यातिरन्यथा । 


| आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथाख्याति और अनिरवेचनीयख्याति ये पांच 
|| रा ' ख्यातियों हँ। ख्याति ( अ्रम ज्ञान ) में पांच प्राचीन मतभेद हैं। आत्मख्यातिवादी-( क्षणिक- 
। विज्ञानवादी वोद्ध ) के मतमें बुद्धि ( विज्ञान ) के सिवा दूसरा पदार्थ हे ही नहीं, रजत आदि 
बुद्धिरूप ही हैं। ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञानका जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवभास होता है, वह अ्रम 
हैं। अनादि वासनाओंके वल्से बुद्धि ही अनेक प्रकारोंसे भासती हैं । 
असत्ख्यातिवादी ( शुन्यवादी बोदूं ) ऐसा मानते हैं कि इदं रजतम” यह ज्ञान स्मृति ओर 


) 
| 
। 
| 0 आ अफीशीमनीज अर 
4 
| 


| क्‍ 2. ५“ तथाउनिवेचनीयख्यातिरेतत्ख्यातिपतञ्नकम्‌ ॥” 
!॒ 


अनुभव भिन्न है। यह अध्यास नामक ज्ञान है। इसमें असत्‌ रजत आदिका भान होता हे। 

| । अख्यातिवादी ( मीमांसक ) का मत हे कि “इदं रजतम्‌” इत्यादि स्थलॉमें रजतसे चक्ष आदिका 

सन्निकष न होनेसे रजतका स्मरण होता है, प्रत्नक्ष नहीं होता, इदमंशका प्रत्यक्ष होता है । बुद्धि 

ओर विषयोंमें भेदागहसे व्यवहार होता है। अन्यथाख्यातिवादी ( नैयायिकों ) का मत है कि 

देशान्तरगत और काछान्तरगत रजतका शुक्तिसे संयुक्त दोषयुक्त इन्द्रिय द्वारा ज्ञानलक्षणा प्रत्या- 

सत्तिसे ग्रहण होता है। आनिर्वचनीयख्यातिवादी. ( वेदान्तियों ) का मत है कि पुरोवर्ती पदार्थमें 

रजतल सत्‌ हैँ एंसा नहों कह सकते, क्योंकि वह वाधित होता हे । इसी प्रकार रजतत्व असत्‌ 
हूं, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रद्यक्ष मासता है। इस प्रकार रजतत्व, सत्‌ और असतसे 

विलक्षण होनेसे, अनिवेचनीय कददराता है। इन ख्यातियोंमें बहुत मतभेद हैं, यहाँ दिगर्शनमात्र 
कराया है । हः.... खुल । 
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| भाष्य 

पु झट, हा ति य ध्यास स्तश 6 सेत्वक रे. ट्प 
'. .: शतें। अन्य तु यत्र यदध्यासस्तस्थेव विपरीतथमत्वकृरपनामाचश्षते इति। 
हा स्वेथा।पे त्वस्यस्यान्यधमावभासतां न व्यभिचरति। तथा च लोकेड्लुभव! 


भाष्यका अनुवाद 
समझनेसे होनेवालछा अम, अध्यास है । दूसरे छोग “जिसमें जिसका अध्यास 
: है, उसमें विरुद्ध धर्मवालेके भावकी कल्पना को अध्यास कहते हैं। परन्तु 
किसी भी मत में दूसरेमें दूसरेके धर्मकी प्रतीति होना? इस लक्षणका व्यमि- 
चार नहीं होता । इसी प्रकार छोकव्यवहारमें बहारसें भी ऐसा अनुभव है कि शुक्ति 


..... यत्र यस्य अध्यासों छोकसिद्धस्तयोरथैयो:, तद्डियोश्व भेदाग्रहे सति तन्मूछो अमः, 


इद रूप्यमिति विशिष्टव्यवहार इति वदन्ति इत्यथः | तेरपि विशिष्टव्यवहारान्यथानुप- 
पत्त्या विशिष्टआन्तेः स्वीकायलात्‌ त्‌ परत्र परावभाससम्मतिरिति भाव:। . शून्य- 
मतमाह---अन्ये त्वितिं | तस्थेव अधिष्ठानस्य---शुक्त्यादे: विपरीतधर्मत्वकर्पनां 
विपरीतो विरुद्धों धर्मों यस्य तदभावः तस्य रजतादेः अत्यन्तासतः कर्पनामाचक्षते 


इत्यथः । एतेषु मतेषु परत्र परावभासल्वर॒क्षणसंवादमाह--सर्वथापि तु इति । 
र्ग्रभाका अनुवाद _ 
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मीसांसकका ग [सकका मत दिखलाते हैं। उनका तात्परय यह है कि जिसमें अर्थात्‌ सीप आदिमें जिसका 
अध्यास अथात्‌ चौँदी आदिका अध्यास लोक-असिद्ध है, उनका और उनकी बुद्धियोंका भेद 
न समझनेसे होनेवाल भ्रम, अथांतः यह चाँदी हैं ऐसा विशिष्ट व्यवहार होता है । 
विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करनेके लिए उन्हें भी विशिष्ट भ्रान्ति माननी ही बे गी है अथोत्‌ 
_अन्यमें अन्यका अवभास' इस अध्यासके लक्षणमें उनकी भी सम्मति ही है &४/अन्ये तु” 
इत्मादिसे दूसरे अथात्‌ शुन्यवादीका मत दिखलाते हैं । उनका अभिग्नाय यह है कि जिसमे” 
मा . अथात्‌ सीप आदिमें जिसका” अथांत्‌ चोदी आदिका अध्यास है, उसमें अथात्‌ सीप आदियें 
नकल विपरीतघमत्व विपरीत--अल्यन्त असत्‌ घमे-रजत आदि जिस शुक्ति आदिका है वह शुक्ति आदि 
विपरीतधमक हैं, उसके साव--धर्म ( असत्‌ चॉदी आदि ) की जो कल्पना वह अध्यास 
इस प्रकार इन मतोंमें “अन्यमें अन्यका अवभास” इस लक्षणकां संवाद अथोत्‌ ऐकमत्य है । 


ु दर 


ग न १ ) वीद्वोम चार भद्‌ हँँ। माध्यमिक ( सवशूत्यत्ववादी ), योगाचार ( वाह्मशून्यत्ववादी ), 
: सोत्रान्तिक ( बाह्यार्थानुमेयत्ववादी ) ओर वैभाषिक ( वाद्यार्थप्रत्यक्षयादी )। माध्यमिकके मतानुसार 
मौतर और बाहरके सब पदार्थ शूत्य हैं। योगाचारके मतमें वाह्म अर्थ शून्य है, आन्तर विज्ञान सत्य 
है, वाह्य पदार्थ ज्ञानस्वरूप है। ये क्षणिक विज्ञानवादी कहलाते हैं । सौचत्रान्तिकके 
ञ मतमें बाह्य पदार्थ है, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमानगम्य है। वेभाषिकके मतमें बाह्य अर्थ है 
: ० ओर वह तलंक्ष है। सोत्रान्तिक ओर वैभाषिक दोनों बाह्य और आन्तर पदार्थ मानते 
इसलिए सर्वास्तित्वादी कहलाते हैं 2 
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गुक्तिका हि रजतवदवसासते, एकश्न्द्र॥ सह्रितायवादात (कं 2 
प्रत्यगात्मस्यविषयेड्ध्यासों विषयतद्धमांगाय्‌ ? )श्र्वों हि. पुरोज्यस्थिते 
भाष्यका अनवाद 
स्जतके सम्मान अवभासित होती है, एकही चन्द्रमा दो चन्द्रमाओंके समान 
माकूम पड़ता हे । द । 
ग़द्भा>अदिपय प्रत्मगात्मामें विषय और विषयके धर्मका अध्यास केसे हो (2 
सब छोग पुरोवर्ती विपयमें अन्य विपयका अध्यास करते हैं । तुम” ऐसे 


सत्लगमा ु 
अन्यथाख्यातित्वादिपकारविवादे5पि अध्यासः परत्र परावभासत्वलक्षणं न जहाति 
इत्यश्ं)। शुक्ती अपरोक्षस्य रजतस्य देशान्तरे बुद्धो वा सत्त्वायोगात्‌, शूल्यत्वे 
प्रत्यक्षबायोगात्‌, शक्ता सत्त्वे बाधायोगात्‌ मिथ्यात्वमेवेति भाव: । आरोप्यमिथ्यात्वे 
न युक्‍्त्यपेक्षा, तस्य अनुभवसिद्धल्वातू इत्याह बाधानन्तर- 
ढीनो यम ट थ सका त्वज्ञानों । योगाद्‌ न रजतस्य बाधप्रत्य हे क्षरि सेदू' * 
काढीनोडयमनुभवः, तत्यूव॑ शुक्तिकार रजतस्य धं 
मिथ्यात्व॑ वच्छब्देन उच्यते । आत्मनि निरुपाधिके अहड्जाराध्यासे दृष्टान्तमक्त्वा 
ब्रह्मजीवावान्तरभेदस्य अविद्याद्यपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तमाह--एक इंतें । 
ल्गप्रभाका अनुवाद 

इसी बातको 'सवंधापि तु” इस वाक्यसे दिखलाते हं। यद्यपि सभी पद्षोंमे अधिष्ठान ओर 
आरोप्यका किस प्रकार अवभास होता है, इस सम्वन्धमें विवाद है, तो भी पुरोवर्ती सीप 
आदि चाँदाके रूपगें अवभासित होती है, यह जो अध्यासका लक्षण है, उसका व्यभिचार नहीं 
होता है । शुक्ति में प्रत्यक्ष दिखलाइई देनेवाला रजत देशान्तरमें अथवा बुद्धिमें नहीं रह सकता । 
यदि उसे शन्य मानें, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। यदि वह शुक्तिमें हीं है कहें, तो उसका बांध 
नहीं होगा। इसलिए वह मिथ्या ही है । आरोप्य मिथ्या है, इस विषयों युक्तिकी अपेक्षा नहीं हैं, 
क्योंकि वह अनुभवसिद्ध है। इस बातकों “तथा च” इस वाक्यसे दिखलाते हैं। अध्यास 
का बाघ होति ही 'सीप चोदीके समान भासती थी, यह अनुभव तुरन्त ही उत्पन्न होता है । 
बाध होनेसे पहले, अध्यासके समयमें, सीपका सीपरूपसे ज्ञान नहीं हो सकता । इस अकार 
अध्यासके बाधरूप ग्ल्यक्षज्ञाना चाँदी मिथ्या सिद्ध होती हे, यह बात चॉँदाके समान, 

हेतीय चन्द्रके समान इन वाक्योंमें (समान! पदके अयोगसे समझमें आती है। उपाधि- 
रहित आत्मामें अहक्भारके अध्यासका दृशन्त दिखलाकर अविद्या आदि उपाधियोंसे होनेवलि 


( १ ) मूलख “अवभासते” इस ग्रयोगमें भूतकालमें छूट है । 
(२ ) चॉदीके सगान है, चॉदी नहीं है, इस कथनसे मिथ्या ( अनिवेचनीय ) है, यह 
स्पष्ट भासता है । 


2 77 32.25 >> आर है ५ ',ट 22007 3:22: 35:5७ रॉ 
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१ य. मज्यि 
के डा विषये विषयान्तरमध्यस्यति ) उुष्मस्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मनो <विषयरत्तव 
भाष्यका अनुवाद 
ु प्रशयके अयोग्य प्रत्यगात्मा अविषय है, ऐसा तुम कहते हो । 
......|॒ सत्र... 5. ः 
गा _चन्द्रसहितवदेक एवं अडगुल्या द्विधा भाति हइत्यर्थ:। लक्षणप्रकरणोपसंहाराश्थ: 
रे के (इति' शब्द:। क्‍ 
आम भवत्वध्यासः शुक्त्यादो, आत्मनि तु॒न सम्मवति इति आक्षिपति--क्ृ्थ 


पुनरिति। यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानल्व॑ तत्र इन्द्रियसंयुक्तत्व॑ विषयत्व॑ च इति व्यापि: 
शुक्त्यादी दृष्टा, तत्र व्यापकाभावाद्‌ आत्मनोडघिष्ठानत्व॑ न सम्भवति इति अभिमप्रेत्य 

ह-जअत्यगात्मनी ति। प्रतीचि पूर्ण इन्द्रियाग्राश्ने विषयस्य अहंकारादेः तद्भमाणां 
है अध्यास: कथमित्यर्थ: | उक्तव्याप्तिमाहई---सर्वो हीति । पुरोडवस्थितत्वम्‌--- 
' इन्द्रियसंयुक्ततम्‌। ननु आत्मनो5पि अधिष्ठानलवाथ विषयत्वादिकमस्तु इत्यत आह-- 

.. युष्मदिति। इदंग्रत्ययानहस्य प्रत्यगात्मनो “न चक्लुषा गृह्मते” (मु० ३।१॥८) 
5 इत्यादिश्वतिमनुस्त्य त्वमविषयत्व॑ ब्रवीषि। सम्पेति अध्यासछोमेन विषयत्वाड्गीकारे 


रत्नयभाका अनवाद ह क्‍ 

ब्रह्म ओर जीवके भद॒के अध्यासका दृथ्चन्त 'एकः” इस वाक्यसे कहते हैं। चन्द्र एक ही है तो 
भी आँखर्स अड्युली लगानेसे दोको तरह मातम पड़ता हैं। भाध्यमें स्थित इति! शब्द 
थे अध्यासलक्षण-प्रकरणके उपसंहारका द्योतक हे । 
(मय आसका दंड करनेके लिए कथ घुनः इल्यादिसे आक्षेप करते हुए फिर कहते हैं 
। सीप आदेम अध्यास भले ही हो, परन्तु'आत्मासें अध्यासका सम्भव नहीं है । सीप ओदि 

7 जोजों _ अत्यक्ष अध्यासके अधिष्ठान हैं, वे इन्द्रियसंयुक्त होते हैं ओर विषय भी है 
फ् 2... ऐसी व्याप्ति शक्ति आदिमें देखी गई है, अथोत्‌ जे। जो अत्यक्ष अध्यासका अधिष्ठान है वह 

ह इन्द्रियसंयुक्त है और विषय हैं। इस व्याप्तिज्ञानमें ्रत्यक्षाध्यासाधिष्ठानत्व व्याप्य है और इन्द्रिय- 

ही सयुक्तत्व ओर विषयत्व व्यापक हैं। आत्मामें व्यापकका अभाव है, आत्मा इन्द्रियसंयुक्त नहीं 
दीन है ओर विषय भी नहीं, इसलिए वह अधिष्ठान नहीं हो सकता, ) ऐसा विचारकरं कहते हैं--- ह 
द प्रद्यगात्मनिे” । आशय यह हैं कि इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके अयोग्य ग्रत्मग आत्मामें अहद्लार 

न आदे विषय आर उनके धमाका अध्यास केसे हो सकता हैं £ “सर्वा हि” आदि वाक्यसे पू्वोक्त 
| व्याप्तका कहते है। पुरोवस्थत--शंच्बयसयुक्त ॥ आत्माकों अधिष्ठान वनानेके लिए विषय 
कप है. मानेंगे, ऐसा यदि सिद्धान्ती कहे तो इस पर पूवपक्षी कहता है--“युष्मत्‌” इत्यादि । आत्मा 'इद्म्‌! 
-ऐ! 7 € ऐसे ज्ञानका विषय नहीं है। “न चक्पा गह्मते! ( चछछ इन्द्रिससे आत्माका ग्रहण नहीं होता ) 
पर इस ओर ऐसे अन्य श्रुति-वाक्योंके अनुसार तुम ऐसा कहते हो कि आत्मा अविषय है ओर अब 

६ 


ब्रह्मसत्र [ अ० ( पा० 
भाष्य 
बवीषि । उच्यते--तन ताबदयमेछान्तेवादिपय।, अस्सत्यत्ययविषय- 
बात, अपरोध्षत्वाच ग्रत्यगान्मग्रसिद्धे!। न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित 
भाष्यका अनुवाद 
ससाधान--सनों, पहले तो यह आत्मा अलन्त अविपय नहीं हे, क्योंकि बह 
हम! एस प्रत्यथ का बिपय हे और स्वप्रकाडा हैं, क्योंकि प्रत्मगात्मा प्रसिद्ध है। ओर 
रोवर्ती विपयमें ही दूसरे विपयका अध्यास हो, ऐसा कोई नियम भी नहीं है । 


+ 
क। 


रलयमा 
हक रि - त्र थर म्या त्य की 5 ८१8. | गत [ससम भावन + तिजानीते े$ ली 
श्तिसिद्धान्तयों: बाबः स्थादित्यथ:। आत्मनि अध्याससम्भावनां प्रतिजानीतै-- 
उच्यते हति । अधिष्टानारोप्ययों: एकस्मिन्‌ ज्ञानें भासमानत्वमात्रम अध्यास- 
व्यापक, तच्च भानप्रयुक्तसंशयनिवृतत्यादिफलमभाक्वम्‌ , तदेव भानमभिन्नवघदितं 
विपयलस , तन्न व्यापकसू, गोरवात्‌ इति मत्या आह--न दावदिति। 
अयगाता नियमेन अविषयो न सवति । तत्र हेतुमाह अस्न- 
प्र्त्य हित (५ ति द | ३ लेख ह् नह त्वा थेः असम पाल चिदार प्रति 
ट्त्ययोड्हमिति अध्यासः तत्र भासमानत्वाद्‌ इत्यथः । दर्थं; चिदात्मा प्रति- 
बिम्बितस्वेवयत्र प्रतीयते सोडसत्मत्ययोडहंकार: तत्र भासमानत्वात्‌ इति वा 
रथ: । न च अध्यासे सति भासमानतवम्‌ , तस्मिन्‌ सति स इति परस्पराश्रय 
रत्नयभाका अनुवाद 
अध्यारावे छोभते यदि आत्माकों विषय मानों, तो श्रति-वाक्य ओर तुम्हारे सिद्धान्तका बाघ 
होगा ।) श्य ग्रकार अध्यासका आक्षेप करके “उच्च्यते” ऐसा कहकर आत्मामें अध्यासकी 
सम्गावनाको प्रतिज्ञा करते हैं। अधिष्ठान तथा आरोपका एक ज्ञानमें भासना इतना मात्र ही 
अध्याराका व्यापक ( प्रयोजक ) हैं। वह भासना हे--भानसे होनेवाले संशयनिवृत्ति आदि 
फलका भाजन ऐना । भानशसेद्घटित भासमानता विषयता है, यह किसीका मत हें; परन्तु « 
बह अध्यासका अग्रेजक नहीं है, क्योंकि उसमें गोरव है, ऐसा मानकर “न तावत्‌” कहते 
एँ। यह आता नियमसे अविषय नहीं है अथोतः विषय होता ही न हो, ऐसा नियम नहीं 
हऐ। “असात्‌” इस वाक्यसे उसका हेतु बतलाते हैं। “में ऐसे प्रद्य” अथांत भें? ऐ 
अध्यासका आत्मा विषय है। आशय यह है कि--में? प्रतीतिमें आत्मा भासित होता है। 
अथवा में! का अथ जो निदात्मा है, उसकी अतिबिम्ब रूपसे जिसमें ग्रतीति होती ह, 
उस जहड्जारका आत्मा विषय है। अभिप्राय यह है कि अहड्लारमें आत्मा भासमान होता है 
इसऊिए अनिषय नहीं ह। अहक्लरमें आत्माका अध्यास होनेसे आत्मा भासमान होता है 
जोर आत्माके भासमान होनेसे आध्यास होता है, यह अन्योच्न्याश्रय॑ दोष है । इस शंकाका 


(१) दोनों परस्पर अपेक्षा रखें, ऐसा अनिष्ट प्रसंग अन्योन्याश्रय है। आत्माके भासनको 
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आधि० / स्‌० ?] शाहरभाष्य-शह्ग्रभा-आंपासुवादसहित ४९ 


रत्वञ्रमा क्‍ 
इति वाच्यम्‌ू, अनादित्वातू; पूर्वाध्यासे भासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठानत्व- 


सम्भवात्‌ । ननु अहमिति अहंकारविषयकभानरूपस्थ आत्मनो भासमानलं 


रूट जा कूल- रथ 


कथस्‌ : तद्विषयतलव बिना ततफलभाक्त्वायोगात्‌ 
चे इति। चशणब्दः शद्भानिरासा्थ:। स्वप्रकाशत्वात्‌ इत्यथः | स्वप्रकाशर्ल॑ 


'साधयति-तत्यगिति । आबालछूपण्डितम्‌ आत्मनः संशयादिशून्यत्वेन पसिद्धेः 


स्वप्रकाशत्वम्‌ इत्यथः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वात्‌ आत्मनोड्ष्यासा- 
घिष्ठानत्व॑ सम्मवति इति भावः। यदवुक्तम्‌ अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्य इन्द्रिय- 
संयुक्ततया आद्य्ल॑ व्यापकमिति तत्र आह--न चायम्‌ इति। तत्र हेतु- 
माह--अग्रत्यक्षेडपि इति | इन्द्रियाग्राल्ले अपि इत्यथ:। बार अविवेकिनः 
तलूम्‌ इन्द्रिनीठकटाहकलपं नमो मलिनं पीतमित्येवस््‌ अपरोक्षमध्यस्यन्ति | तत्र 
इुन्द्रियग्राह्मत्॑ नाउस्ति इति व्यमिचारात्‌ न व्याप्तिर। एतेन आत्मानालनो: 
है . रलप्रभाका अनुवाद. * 
निवारण इस अकार है--अध्यास अनादि है। -पूर्व पूर्व अध्यासमें भासमान- आत्मा उत्तरोत्तर 
अध्यासका अधिष्टान होता है, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता। “अहम? इत्याकारक 


अहड्जारका भान ही आत्मा है, वह भानका विषय नहीं है. और भानके विषयत्वके बिना संशय- 


निद्ृत्तिहप फलभागी केसे होगा ! इसके वारणके लिए कहते हैं---“अपरोक्षत्वात्‌” इत्यादि। “च? 
शब्द शंकाका निवारण करनेके लिए है। आत्मा अपरोक्ष--स्वप्रकाश है ऐसा अथ है 

आत्मामें स्वग्रकाशत्व सिद्ध करनेके लिए हेतु दिखाते हैं---अत्यग्‌” इत्यादि । अभिग्नाय यह हैं 
कि बालकसे लेकर पंडित तक किसीकों भी आत्मामें संशय नहीं होता, क्योंकि सबकों वह 
प्रसिद्ध हे, इसलिए स्वग्रकाश-है। आत्मा स्वग्रकाशत्वेत भासमान होता है, इसलिए वह 
अध्यासका अधिष्ठान हों सकता है । ऊपर जो व्याप्ति कही थी---जहाँ प्रत्यक्ष अध्यासका 
अधिष्ठानत्व है, वहाँ इन्द्रियके संयोगसे जन्य ज्ञानका विषयत्व है! इस व्याप्तिके त्यागमें हेतु देते 


हैं-“न चायम्‌” इत्यादिसे। ऐसा कोई निंयस नहीं है कि पुरोवर्ती इन्द्रियसंयुक्त विषयमें ही दूसरे 


विषयका अध्यास करें। इस बातकों सिद्ध करनेके लिए हेतु बताते है--“अग्रत्यक्ष”? 
इत्यादि । अथोत्‌ इन्द्रियोंसे जिसका अत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे आकाशमें सी अविवेकी 
पुरुष प्रथिवी-तरूच्छायाका अध्यास करते हैं अथात्‌ इन्द्रनीलमणिकी कढ़ाईके समान सलिन 
है, धुएं जैसा है, पीला है, ऐसा प्रत्यक्ष अध्यास करते हैं। आकाशका इन्द्रियसे 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । इस अकार व्यभिचार होनेसे नियम सिद्ध नहीं होता, व्याप्ति 
दूषित ठहरती है। इसलिए आत्मा और अनात्मामें सादइय न होनेसे अध्यास नहीं होता, 


अध्यासकी अपेक्षा रहती है ओर अध्यासको आत्माके भासनकी अपेक्षा रहती हैं। इस प्रकार 
परस्पर अपेक्षा रहनेसे अन्योन्याश्रय होता है। 
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एवं विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति | अग्नल्यक्षेणपि ब्याकाशे बाला- 
स्तलभलिनताद ध्यस्यन्ति । एय्मविरुद्ध! अत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यास; | 
तमेतमेप॑लक्षणमध्यास पण्डिता अविद्येति मन्यन्तें। तड़िवेकेन च॑ बस्तु- 
स्वरूपावधा रण विद्यासाहु | तत्रेब सति यत्र यद्ध्यासस्तत्कृतेन दोषेण 

भाष्यका अनवाद द ः 
“क्योंकि अग्रतद्यक्ष आकाझमें मी अविवेकी पुरुष तठमालिनता आदिका अध्यास करते 
हैं। इस प्रकार प्रद्यगात्मामें अनात्माका अध्यास भी अविरुद्ध है। उक्त लक्षणवाले इस 
अध्यासको पण्डित “अविद्या' मानते हैं ओर इससे विवेक करके वस्तुख्वरूपके 
निधोरण को विद्या? कहते हैं। ऐसा होनेपर जिसमें जिसका अध्यास है, उसके 
गुण अथवा दोषके साथ अणुमात्र भी उसका संबन्ध नहीं होता । उक्त अविद्या 


हब अं 
म्श्च 


रसत्वशभा 
साइश्याभावात्‌ न अध्यास इति अपासतम | नीठनभसोः तदभावे अपि अध्यास- 
दशनात। सिद्धान्ते आलोकाकारचाक्षुषबृत्त्यभिव्यक्तसाक्षिवेचल नमसि इति ज्ञेयम्‌ । 
सम्भावनां निगमयति-एवमिति | ननु बह्ज्ञाननाइयत्वेन सूत्रितामविद्यां हित्वा 
अध्यासः किमिति वर्यते इत्यत आह--तमेतमिति । आश्षिप्तं समाहितम्‌ 
उक्तलक्षणलक्षितम्‌ अध्यासम्र्‌ अविद्याकार्यल्वाद्‌ अविद्या इति मन्यन्ते इत्यथः | 
विद्यानिवरत्यत्वात्‌ च अस्य अविद्यालमित्याह---तह्िविेकेनेति । अध्यस्तनिरेषेन 
अधिष्ठानस्वरूपनिधोरणं विद्याम्‌ अध्यासनिवर्तिकाम्‌ आहुरित्य्थं:। तथापि 
कारणाविदां त्यक्ता कार्याविद्या किमिति वण्यते तत्र आह--तत्र इति । 
ः रतवग्रभाका अनुवाद द 
इस मत का खण्डन होता है, क्‍योंकि आकाश और नीलगुणमें साहश्य नहीं हे, तो भी 
अध्यास देखनेमें आता हैं। सिद्धान्तमें ग्रकाशाकार चाह्ुषबृत्तिसे अभिव्यक्त साक्षीका विषय 
े आकाश है, अथात्‌ आकाश इन्द्रियग्राह्म न होने पर भी साक्षिग्राह्म है। “एवं” इस वाक्यसे 
है अध्यासकी सम्भावनाका उपसंहार करते हैं। कोई शज्जा करे कि ब्रह्मज्ञानसे जिस अवियाका 
नाश होता है, ओर जिस अवियदाका प्रथम सूत्रमें आर्थिक वर्णन किया है, उस अविद्याको 
छोड़कर अध्यासके वर्णन करनेका क्‍या कारण है? इस शंकाका “तमेतम” इस वाक्यसे 
समाधान करते हैं। अथोत्‌ जिस अध्यासका आक्षिप करके समाधान किया है, उस उक्त रक्षण- 
वाले अध्यासकी पण्डित अविद्ा मानते हैं, क्योंकि वह अविद्ाका कार्य है और विदय्यासे 
उसका नाश होता है, इसलिए भी इसको अविया कहते हैँ। यह वात “तद्विवेकेन” इस 
वाक्यसे दिखाते हैं। अध्यासका निषेध करके वस्तु अथात्‌ अधिष्ठानके स्वरूपका निश्चय 


4 पुरस्कृत्य सब प्रमाणग्रमेयव्यवत् का वदिकाश 
ग्रवृत्ता। सवाशि च शाज्वाणि विं'ः वेपनतिवेधमोक्षपराणि ।| ।कि्थ पनरविद्याव- 
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भाज्यका अनवाद 


।आ 


' नामक--आत्मा ओर अनात्माके -परस्पर--अध्यासकों निमित्त मानकर 


अर 6 


सब छोकिक ओर वेदिक प्रमाण-मेयका व्यवहार प्रवृत्त हुआ है. 


ओर सब विधि-निषेध बोधक एवं सोक्षपरक शाझ्ल ग्रवृत्त हुए हैं। फिर 


| 


क्‍ रत्वप्रभा 
तस्मिन्‌ अध्यासे उक्तन्यायेन अविद्यात्मके सति इत्यथः । मूलाविद्यायाः सुषुष्ती 
अनर्थवाद्शनात्‌ कार्यात्मना तस्पा अनर्थत्वज्ञापनाथ तद्वर्णनमिति भावः । 
अध्यस्तक्षतगुणदोषाभ्याम्‌ अधिष्ठानं न लिप्यते इति अक्षराथ:॥.. 

..._ एवम्‌ अध्यासस्य रक्षणसम्भावने उक्त्वा प्रमाणमाह--तमेतमिति। त॑ वर्णि- 
तमेत साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध पुरस्कृत्य हेतु कृत्ा छोकिकः कमंशास्त्रीयो मोक्षशास्त्रीयश्र 


(5. (५. 


इति त्रिविधों व्यवहारः ग्रवर्तते इत्यथंः। तत्र विधिनिषिधपराणि कमंशासत्राणि 
र्वप्रभाका' अनवाद 


करनेको अध्यासका नाश करनेवाली विया कहते हैं । तो भी जिससे अध्यास उत्पन्न होता हें, 
उस कारण रूप अवियाको छोडकर काययरूप अध्यासके वर्णन करनेका क्या कारण है £ इसका 
उत्तर “तत्र” इस वाक्यसे देते हैं। अथांत्‌ अध्यास उप्युक्त प्रकारसे अविद्यात्मक है 
इसलिए । तात्पय यह हैं कि कारणरूप अविदा झुघुततिम खरूपसे अनूप नहीं दोखती, 
जाग्रत्‌ अवस्थामें का्यरूपसे अथांत्‌ कतृत्व आदि अध्यासरूपसे अनथंरूप है, यह बतानेके 
लिए अध्यासका वर्णन किया है। अक्षरार्थ यह है कि आत्मासें जिस बुद्धि आदिका अध्यास 
होता है, उस बुद्धि आदिके किए हुए ब्रह्महत्य आदि और छुघा आदि दोषसे तथा सवज्ञत्व 
आदि गुणोंसे आत्माका किंचित्‌ भी सम्बन्ध नहीं हाता। अथोत्‌ अध्यास-जनित गुण-दोषोंसे 
अधिष्ठान तनिक भी लिप्त नहीं होता, इसलिए विद्यासे इसकी निद्ृत्ति होती है । 

इस ग्रकार अध्यासका लक्षण ओर सम्भावना कहकर “तमेतम्‌” इत्यादिसे प्रमाण कहते 
हैं। तम! अथोत्‌ पूवेवणित और 'एतम्‌” अथोत्‌ साक्षौमूत आत्माके अलक्ष-सिद्ध 
अविद्ा नामक अध्यासको "आगे करके” अथांत्‌ अध्यासको लेकर सब लोकिक, कमेशास्रीय 
और मोक्षशात्रीय तीन ग्रकारके व्यवहार अदृत्त होते हें। विधि-निषेध साधक शासत्र अथोत्‌ 


( १ ) प्रमाण अथात्‌ ज्ञानका साधन | अमय अथांतू ज्ञय वस्तु॥ अमाण--अमयस अमाता--- 
( रु ८6 रु रण कप ० स ९5 स्नोंका थ्‌ कक ग्रहण / च्े 
जाता आदि समझने चाहिए । वेद पुरुष प्रणीत नहीं हे, इसलिए शास्त्रोंका प्रथम अहण किया है । 


| 
।क्‍ 
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भपिय 
हिपयाणि ग्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाखाणि चेदि उ्यते--वेदेखियादि 


फल सन न»«ममनभ:. +८-+33 नमन ++नबकनना-विन किए 


7 भअष्यका अनवाद 


अविद्यावाला आत्मा है आश्रय जिनका ऐसे प्रद्यक्ष आदि प्रमाण और शाद्ध केसे ! 
(अविद्यावान्‌ आत्माकों विषय करनेवाले श्रत्यक्ष आदि प्रमाण एव शास्त्रोंमें 
प्रामाण्य केसे ? ) कहते हैं--देह, इन्द्रिय आवदिमें में! मेरा! इस अभिमान- 


ज 


रत्वग्रमा 
ऋग्वेदादीनि, विधिनिषेधशून्यप्रत्यखह्मपराणि मोक्षशाखाणि वेदान्तवाक्यानिं इतिं 
विभाग: । एवं व्यवहारहेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्षसिद्घेडपि प्रमाणान्तरं एच्छति-- 
कथ पुनरिति । अविद्ावानहस्‌ इति अध्यासवान्‌ आत्मा प्रमाता स विषय 

आश्रयो येषां तानि. अविद्यावद्विषयाणि इति विग्रहं; | तत्तस्मेयव्यवहारहेतु- 
भूतायाः प्रमाया अध्यासात्मकप्रमात्राश्रितत्वात्‌ प्रमाणानामविद्यावद्धिषयर्त यद्यपि 
प्रत्यक्षम, तथापि पुनरपि कर्थ केन प्रमाणेन अविद्यावदृविषयलवमिति योजना । 
यद्वा अविद्यावद्धिषयाणि क्थ प्रमाणानि स्युः ? आश्रयदोषात्‌ अप्रामाण्यापत्ते: 


इत्याक्षपः । तत्र प्रमाणप्रश्न व्यवहाराथापाति तश्लज्ञकानुमाव व आहत 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

कर्माशासत्र, ऋग्वेद आदि । मोक्ष साधकशाखत्र अथात्‌ वेदान्तशासत्र, जो विधि-निषेधसे रहित 
हैं ओर जिनमें प्रत्यक्‌ ब्रह्ममात्रका निध[रण किया है। इस प्रकार तीन गअकारके व्यवहारका 
हेतु होनेसे अध्यास अत्यक्ष सिद्ध हैं, है] भी उसमें दूसरा अमाण “कर्थ पुनः” आदिसे पूछते 
हैं। अवियावान्‌ अथात्‌ शरीर आदिमें में! ऐसे अध्यासवाला आत्मा--अमाता जिनका 
विषय--आश्रय है, वे ( शांत्र ) अविद्यावदृविषय हें--ऐसा इसका विग्न॑ह हैं ।. जिस जिस 
अमेयका व्यवहार होता हैं, उसका हेतु श्रमा है और अमाका आधार अध्यासवान अमाता 
है। यद्यपि इस अकार यत्यक्ष आदि प्रमाण ओर शास्त्र अविदावान्‌ आत्माके आंमभ्रेतं हैं, 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो भी दूसरे किस अमाणसे यह सिद्ध हो कि वे अविद्यावान्‌ आत्माके 
आश्रित हैं---इस ग्रकार वाक्यकी योजना करनी चाहिये। अथवा इस प्रकार योजना करनी 
चाहिये कि “अविद्यावान्‌ आत्माके आश्रित अमाण कैसे हों, क्योंकि आश्रयके दोषसे 
प्रमाण अशग्रमाण हो जाता है । इस अकार दूसरे पक्ष में आक्षिप है। 'थअमाण 
अविद्यावहिषय हैं? इसमें क्या प्रमाण है १ १) इस ग्रश्नके उत्तरमें “उच्यते” इत्यादि “तस्मात” 
इत्यन्त ग्न्थसे व्यवहाराथापात्ति ( अर्थात्‌ यदि प्रमाण अविद्यावद्धियय न हों तो कोई 

व्यवहार ही नहीं हो सकता। व्यवहार लोकमें होता हैं इसलिए प्रमाण अविद्यावद्विषय हैं ) 
अमाण ओर व्यवहार हेतुक अनुमानको दिखलाते हैं । अजुमानका प्रयोग इस अकार (भी) है-- 
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| आधि० £ सू० १] शाइरभाष्य-रत्रप्रभा-भाषालुवादसहित ४५ 
/ 7. प्वहंमसामभिसानरहितस्य प्रसातुत्वाजुपक्तों अ्रमाणप्रवृत्यनुपप्ते! । नहीं- 
> 7. हिद्रयाण्यलुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति। न धािष्ठानमन्तरेण 
अल क्‍ ष्यका अनुवाद 


रहित पुरुषका ग्रमातृत्व असिद्ध होने पर प्रसाताकी उपपत्ति नहीं हे ओर प्रसाता के 
- अनुपपन्न होनेसे ग्रमाणकी प्रवृत्ति भी अनुपपन्न होती है, इसलिए इन्द्रियोंका 


रा अहण किए बिना प्रद्यक्ष आदि व्यवहार सम्भव नहीं है ओर अधिष्ठानके बिना 


क्‍ रत्वप्रभा 

. + .. #उच्यते” इत्यादिना “तस्ात्‌” इत्यन्तेन । देवदत्तकतंको व्यवहारः तदीय- 

5: .... देहादिषु अहंममाध्यासमूलः, तदन्वयव्यतिरिकानुसारिववात्‌, यदित्यं तत्तथा, यथा क्‍ 
 ... मृन्मूछो घट इति प्रयोग:। तत्र व्यतिरिंक दशयति--देहेति | देवदत्तस्य क्‍ 
5... सुषुप्ती अध्यासामावे व्यवहारामावों दृष्टः। जाम्रत्स्वमयोरध्यासे सति व्यवहार 

है इत्यन्वयः स्फुटत्वात्‌ न उक्त:। अनेन लिड्जेन कारणतया अध्यासः सिद्धयति 


0 ... रलग्रभाका अनवाद 
द 9. जे ४ | है थ | ८. डे 


देवदत्तकतृक व्यवहार, देह आदिसें 'में' मेरा! अध्यासमूलक है, क्योंकि वह देह आदि 
अध्यासके अन्वय ओर व्यातिरेकका अनुसारी होता है। जो जिसके अन्वय ओर व्यतिरिकका 
अनुसारी होता है, वह तन्मूलक होता है । जैसे घट मृत्तिकाके अन्वय ओर व्यातिरिकका 
अनुसारी होनेसे मत्तिकासमूलक हैं। उक्त अनुमानमें “देहनद्रयादिषु” इत्यादि भाष्यसे व्यति- 
_ रेक व्याप्ति दिखलाते हैं। जब देवदत्त सुषुप्ति अवस्थामें रहता है, तब अध्यासका अभाव 
रहता है ओर व्यवहारका भी अभाव रहता है। व्यतिरिक व्याप्तिका यह उपयोग हे--जहाँ 
अंध्यास नहीं हे, वहाँ व्यापार नहीं होता है, जेसे सघुप्तिमें। जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्थामें व्यवहार 
होतां है, इसलिए अध्यास है यह अन्वय व्यांप्ति स्पष्ट हें---इसलिए यहाँ उसका वर्णन नहीं 


/ .../. (१ )व्याप्ति दो अकारकी दहै--अन्वय व्याप्ति ओर व्यतिरेक व्याप्ति। हेतु और साध्यका 
साहचर्य अन्वय है, साध्यके अभाव और हेतुके अभावका साहचर्य व्यातिरेक है। हेतु ओर 
हे साध्यकी व्याप्ति अन्वय-व्याप्ति कहलाती है। जैसे--“पर्वत वहिमान्‌ है, क्योंकि धूमवान्‌ है, श्स 
के हि . अनुमानमें जो जो धूमवान्‌ हे, वह वहिमान्‌ है; ( जहां जहां धूम है, वहां वह्नि है ), जसे 

द महानस ( रसोई घर ), यह अन्वय व्याप्ति हैं। जो जो वहथभाववान्‌ है, वह धूमाभाववान्‌ 
है, (जहां जहां वह्नि नहीं हे, वहाँ धूम नहीं है) जेसे---हद, यह व्यतिरेक व्याप्ति है । अन्वय व्याप्तिमें 

क्‍ हेतु व्याप्य है और साध्य व्यापक है । व्यतिरेक व्याप्तिमें साध्याभाव व्याप्य है हेलव॒भाव 
.। हि. व्यापक है |. जहां जहां वाह नहीं है, वहां धूम नहीं, यह व्याप्ति हे। जहां जहां धूम नहीं हे, 
किन वहां वह्नि नहीं, यह व्याप्ति नहीं है, क्‍योंकि तपाए हुए लछोहेंमें धूम नहीं है, परन्तु वह्नि है.। 
इसलिए व्यतिरेक व्याप्तिमें साध्याभाव और देत्वभावका साहचये है । 
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रत्नञ्मा द 

व्यवहाररूपका 2 पत्त्या लत भाव: त्वा दि्‌ ति डइहमिति 
व्यवहाररूपकायोनुपपत्त्या वेति भावः । चचु मनुष्यत्वांदजातमात दुह 
अभिमानमात्राद्‌ व्यवहारः सिद्धयतु, किमिन्द्रियादिषु ममाउमिमानेन इत्याशक्षग् 
आह इन्द्रियपदं लिड्नाद्‌रपि उपलक्षणम , प्रत्यक्षादीत्यादिपद्प्रयोगात्‌ । 
तथा च्‌ प्रत्यक्षलिज्ञादिप्रयुक्तो यो व्यवहारों द्रष्टा अनुमाता श्रोताउहमित्यादिरूप " 
स इन्द्रियादीनि .ममतास्पदानि अग्रृहीत्वा न सम्भवतीत्यर्थ: | यद्वा, तानि मम“ 
त्वेन अनुपादाय यो- व्यवहार: स नेति योजना । पूर्वत्र अनुपादानासम्भव- 
क्रिययोरेकोी व्यवहार: कर्ता इति क्ल्वाग्रत्ययः साधु:। उत्तरत्र अनुपादानव्यव- 
हारयोरेकात्मकतेकलवात्‌ तत्साधुखमिति भेदः। इन्द्रियादेषु मम इत्यध्यासा- 
भावे अन्धादेरिव द्र॒ष्टवादिव्यवहारों न स्थात्‌ इति भावः । इन्द्रियाध्यासेनेव 
| र्वग्रभाका अनवाद 

किया । . इस हेतुसे व्यवहारकारणत्वेन अध्यासकी सिद्धि होती है । अथवा व्यवहाररूप कायको 
अनुपपत्तिप्ते अध्यासकी सिद्धि होती है। कोइ शंका करें कि--मजुंष्यत्व आदि जातिमान्‌ दंहम 
में' ऐसे अभिमान-मा्जसे व्यवहार सिद्ध हो, इन्द्रिय आदिमें मेरा! इस अभिमानका क्या 
प्रयोजन है ? इस शंकापर “नहि” इज्यादि कहतें हैं। “इन्द्रिय' पद लिंगे आदिका भी उपलक्षण है; 
क्योंकि अत्यक्षादीनि! इस अग्रिम ग्रन्थमें आदि पद दिया है। दरष्य” ( मैं देखनेवाला हूँ ) यह 
व्यवहार भ्रत्यक्ष ज्ञानसे उत्पन्न होता है ओर अजुमाता” ( में अनुमान करनेवाला हूँ ) यह 
व्यवहार अनुमिति-ज्ञानसे होता हे तथा श्रोता' ( में श्रवण करनेवाला हूँ ) यह व्यवहार 
पदज्ञानसे उत्पन्न होता है। आशय यह है कि ग्रत्यक्ष और लिंग आदिसे युक्त जो व्यवहार द्रथ; 
अजुमाता, श्रोता आदि रूपसे देखनेमें आता है, वह ममताके विषय इन्द्रिय आदिका ग्रहण 
किये -बिना नहीं हो सकता है। अथवा ममतासे इन्द्रियोंका ग्रहण किये बिना व्यवहार 
नहीं हो सकता है, ऐसी योजना करनी चाहिए। प्रथम योजनामें अग्रहण और असंभव 
रूप दो क्रियाओंका कतों एक व्यवहार है, अतः “अनुपादाय” शब्दमें क्त्वा” अत्यय ठीक 
- है। दूसरी योजनामें अग्रहण ओर व्यवहार दोनों क्रियाओंका कतो एक-आत्मा है, अतः 
'क्त्वा? प्रत्यय॒ ठीक है। यही दोनों योजनाओंमें भेद है। आशय यह है कि इन्द्रिय 
आदिमें मेरा! ऐसा अध्यास न होनेसे भें द्रष्ट हूँ” इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता है, 
जैसे कि अन्धोंकी नहीं होता है। कोई शंका करे कि तब तो इन्द्रियाध्याससे ही काम चल 


( १ ) समानाकार बुद्धिको उत्पन्न करने योग्य । अर्थात्‌ एक वर्गके सब पदाथमिं रहनेवाले 
धम्मको जाते कहते हू । द 
( २ ) हँतु, साधक का 
( ३) “उपलक्ष्यते खं स्वेतरं च अनेनेति ---उपलक्षणम्‌ ।” अर्थात्‌ अपने अर्थात और अपनेसे 
दूसरे अर्थोका बोधक पद । यहाँ “इन्द्रिय! पद अपने अर्थ और दूसरोंका यानी लिंगः भादिका भी 
बोध कराता है। इसलिए “इन्द्रिय” पद उपलक्षण है। हे द 


७9 
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हा । क्‍ भाष्य 

गे की 4२ किक स्त है ४85 हर 

| +...... इन्द्रियाणाँ व्यवहार! सम्भवति। ने चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कथ्रिगया- 
७... प्रियते। ने चेतस्मिन्सवश्मिन्नसतति असज्भस्य आत्मन। अमात्त्वसुपण्चते | 


आष्यका अनवाद 
 इन्द्रियासे कृत घट, पट आविका व्यवहार सम्भव नहीं है। जिंसमें आत्मभाव अध्यस्त 
““«... .नहीं है, उस शरीरसे कोई व्यापार नहीं कर सकता। और ये सब अध्यास न हों, तो 
:.. असंग आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता और प्रमाताके बिना प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती। 


हम] 


तल |... रख्ग्रया ़््ः 
हा व्यवहारादरू देहाध्यासेन इत्तत जाह--न चेति । इन्द्रियाणामघिष्ठानस्‌ 
आश्रय शरीरमित्यर्थ:। ननु अस्त आलमना संयुक्त शरीर तेषामाश्रयंः किमध्या- 
सेन इत्मत्र आंह अनध्यसत आत्ममावः 
हट आत्मतादात्य यंस्मिन तेन इत्यथ:। “असझ्लो हि (बृ० 9।३।१७) इति श्रतेः 
हा कप आध्यासिक एव देहात्मनोः सम्बन्धो न संयोगादिः इति भावः । ननु आत्मनों 

> “ 5 5देहादिमिंः आध्यासिकसम्बन्धोडपि मा अस्तु, स्वंतश्रेंतततया प्रमातृल्वोपप्े 
जज सुषुत्तो प्रमातृत्वापत्ति, करणोपरमात्‌ इति तत्राह--न चेत॑स्मिन्विंति | 
5. प्रमाश्रय्त॑ हि. प्रमातृव्वम | प्रमा यदि नित्यचिन्मात्र तहिं आश्रयत्वायोंगः, 
रा करणवैयथ्य च। यदि वृत्तिमात्रमू, जगदान्ध्यप्रसह्ः वृत्तेजडलात्‌ | अतो 

ः रत्वग्भाका अनुवाद 

जायगा, देहाध्यासका क्‍या अ्रयोजन है? “न च” इत्यादिसे इस शकाका निवारण करते है । 
. इन्द्रियोक आश्रय-स्थान शरारक्रा नाम#न्‍आ घष्ठान है | अब काइ शका कर कक आत्मास 
हब संयुक्त चरीर इन्द्रियोंका आश्रय--छ्थान रहे, अध्यासका क्‍या अ्योजन है ? इस झांकाकों दूर 
४७७... - » करनेके लिए कहते हैं---न चानध्यस्तात्मभवेन” इत्यादि । जिसमें आत्मतादात्म्य अध्यस्त 


5... नहीं है, वह अनध्यस्तात्ममाव कहलाता है। 'असज्ञे हि! ( आत्मा संसग रहित हैं ) इस 
८५०... श्र॒ति-वाक्यसे देह और आत्माका संयोग आदि संबन्ध नहीं बनता, किंतु अध्याससे ही इन 
ः .. दोनों का संबन्ध होता है । यदि यह शंका हो कि 'आत्माका देंह आदिके साथ आध्यासिक 
संवन्ध भी न हो, तो भी आत्मा चेतन होनेके कारण अमाता हो जायगा । यदि कहो कि 


क्‍ सुबुप्तिमें आत्माके अमाता होनेकी आपत्ति होगी, तो ऐसा नहीं है; क्योंकि सुबुप्तिकालमें 

। मनके साथ सब इन्द्रियाँ अविद्रामें लीन हो जाती हैं, अतः सुबुप्तिमें ज्ञान उत्पन्न नहीं 

रा होता । इस शंकाको दूर करनेके लिए “न चैतस्मिन” इत्यादि कहते हैं । प्रमा--यथाथज्ञान । 

की प्रमाके आश्रयकों - अमाता कहते हैं। प्रमा यदि निव्यज्ञान-खरूप हो, तो उसका कोई 
ध््, न आश्रय नहीं होगा और इन्द्रिय आदि व्यथ हो जायूँगे। यदि वृत्तिमात्रकी अमा कहें, 


तो वृत्तिके जड़ होनेसे समस्त जगत्‌ ज्ञानशत्य हो जायगा, इसलिए दत्तिव्यक्त ज्ञान ही प्रमा 
। 
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बाष्य 222 
न च्‌ ग्रमातृत्यमन्तरेण ग्रममाणमप्रव्व्तिशास्त । । तस्मादविद्यावद्धिषयाण्येव 


उड़ के करन ताक की पीपल आजकल + ० 
की आल लाए“ 
/९-+-+ज>-नक--न-नीन +- पक न+न+ ०-५." >> >+--. नें समन्‍म«्तीमाममम»» नम, 


भाष्यका अनवाद. । 
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ः इसलिए ग्र्यक्ष आदि प्रमाण और झाखका आश्रय अविय्याबान्‌ पुरुष ही हैं। ओर 
, क्‍ |  रब्प्रभा क्‍ ः 
! | बृत्तीद्ो बोध: प्रमा, तदाश्रयलवमसन्नस्य आत्मनो बृत्तिमन्मनस्तादास्याध्यासं बिना 
। | न सम्मवति इति सावः | देहाध्यासे, तद्धमाध्यासे चाउसति इंत्यक्षरार्थ:। तहिं 
४... आत्मनः मातृत्व मा अस्तु इति वदन्त अत्याह--न चेति। तस्ात्‌ आत्मनः 
| प्रमातृत्वादिव्यवहाराथंम्‌ अध्यासोउज्ञीकर्तव्य इति अनुमानाथोपत्त्यो: फलमुपसंह- 
रा रति--तस्रादिति | प्रमाणसक्तात्‌ इत्यथ:। यद्वा, प्रमाणमश्नं समाधायक्षिपं 
| हर परिहरति--तख्रादिति । अहमित्यध्यासस्थ प्रमात्रन्तगैतत्वेन अदोषत्वात्‌ अविद्या- 


वदाश्रयाण्यपि प्रमाणानि एवं इति योजना । संति प्रमातरि पश्चाद्‌ भवन्‌ दोष 
इति उच्यते, यर्था काचादिः। अंविद्या तु प्रमात्रन्तर्गतल्वात्‌ न दोष, येंन 


प्रत्यक्षादीनाम अप्रामांण्यं भवेत्‌ इतिं भाव: । नं॑नु यंदुक्तमन्वयव्यतिरिकाभ्यां 
व्यवहारोउध्यास काय इति, तदयुक्तेम , विदुषाम अध्यासाभावेडपि व्यवंहारदष्टः इत्यत 
.. रलंग्रभाकां अनवादे. ८: 
है। आशय यह है कि बृत्तिमान्‌ अन्तःकरणमें तादात्म्याध्यासके बिना असंग' आत्मा उस 
ग्रमाका आश्रय नहीं हो सकता । देहाध्यास ओर उसके घर्का अध्यास न होनेपर--यह 
। अक्षराथ है। यदि कोई . कहे कि आत्मा ग्रमाता मत हो, उसके बिना हानि ही क्‍या है? 
कि उसके गति भाष्यकार “न-च” इत्यादि कहते हैं। आत्मामें अमाताके व्यवहारके लिए 
हा अध्यासका अंगीकार. करना चाहिए इस आशयसे अनुमान एवं अथोपत्ति अ्माणका फलोप- 
संहार करते हँ--- 'तस्मात्‌'' इद्यादिसे । तस्मात्‌--प्रमाणके होनेसे । अथवा ग्रतद्यक्ष आदि प्रमाण « 
ओर शास्र अवियावान्‌ आत्माके आश्रित किस ग्रमाणसे हैँ इस प्रश्नका समाधान करके 
। अवियाबान्‌ आत्मा आश्रय हो तो श्रतद्यक्ष आदि किस प्रकार प्रमाण हो सकेंगे”! इस आश्षिपका 
५ खण्डन करते हैं---तस्मात्‌” इत्यादि भाष्यसे । अध्यासके बिना आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता और 
का अध्यास, प्रमाताके स्वरूपके अन्तर्गत होनेसे, दोषरूप नहीं है, इसलिए अविद्यावान-अध्यासवानके 
आश्रय होते हुए भी अल्यक्ष आदि प्रमाण ही हैं। तात्पय यह है कि प्रमाताके खरूपसे पथऋू 
यदि दोष हो, तो वह दोष कहलावे, जसे नेत्र-रोंग आदि । अविगद्या तो ग्रमाताके सवरूपके 
अन्तर्गत है, इसलिए दोषरूप नहीं है और ऐसा होनेसे प्रत्यक्ष आदिक्के प्रमाण होनेमें कुछ 
रुकावट नहीं है। “अध्यास होता है तभी व्यवहार सिद्ध होता है, अध्यास न होतों 
व्यवहार सिद्ध नहीं हे इस ग्रकार॒क॑ अन्वय-व्यतिरिकसेः व्यवहार अध्यासका काय है 
क्‍ जयंत अच्यासस हा उत्पन्न हांता है: यह ऊपरका कथन अयुक्त हैँ, क्योंकि विद्वानोंमें 
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सिद्ध है कि प्रमाण और शाझ्के आश्रय अविद्वान ही हैं 


 है--“विवेकी अध्यासवान है, 


साध्य 
अत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाख्राणि चर.) पश्चादिभिश्वाविशेषात्‌ | यथा हि 
पश्वादय।! शब्दादिशिः ओजादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञाने ग्रति 
कूड़े जाते ततो निवर्दन्ते, अलुकछूछे च प्रवर्तन्ते। यथा दण्डोद्यतकर् पएरुष- 
साधष्यका अनवाद 
ही दिके व्यवहारसे विद्वानके व्यवहारमें वि 


। नहीं है। इससे भी 
जेसे पशु आदि शब्द 
आदविका श्रोत्र आदिके साथ सम्बन्ध होनेपर शब्द आदिका ज्ञान प्रतिकूल हो,तो उससे 


_ निवृत्त ब्त होते हैं ओर अनुकूछ हो, तो उसकी ओ होते | जैसे किसी पुरुष- 
क्‍  . रत्नत्नभा क्‍ 
आह--पश्चादिश्िश्वेति । वा शब्दः शह्लानिरासाथ:। कि विद्वत्त्व 


“ब्ह्मास्मि”इति साक्षात्कारः, उत थोक्तिकम्‌ आत्मानात्मभ्ेदज्ञानम्‌ ? जाये 


बाधिताध्यासानुवृत्या व्यवहार: इति समच्वयसूत्रे वक्ष्यतेः। हितीये-परोक्ष- 
 ज्ञानस्य अपरोक्षग्रान्त्यनिवर्तेकत्वाद्‌ , विवेकिनामपि व्यवहारकाले पश्चादिभिः अवि- 


शेषात्‌ अध्यासवस्वेन तुल्यत्वादू व्यवहारोडध्यासकाय इति युक्तमित्यर्थः । अन्नाय॑ 

प्रयोग:---विवेकिनोडध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्‌, पश्चादिवत्‌ इति | तत्न संग्रह- 

क्ये व्याकुवन्‌ दृष्टान्ते हेतु स्फुययति--यथा हीति | विज्ञानस्थ अनुकूलत्व॑ 
रत्नश्रभाका अन॒वाद 

अध्यासके बिना भी व्यवहार देखनेमें आता है ऐसी कोइ शद्»ा करे, तो उस शजड्ढाका समार 


-घान करनेके लिए कहते हं---“पश्चादिभिश्वाविशेषात्‌”। “च” शब्द शह्ढाकी निद्वत्ति करनेके लिए 
है। शजझ्जाकारकों यहाँ पर कोन-ली विद्वत्ता अभमीष्ठ है में ब्रह्म हूँ 
आत्मा और अमनात्माका थुक्तिसिद्ध भेदका परोक्ष ज्ञान £ 


/70/ 


ऐसा साक्षात्कार अथवा 
प्रथम पक्षमें बाधित अध्यासको 


किक 


'अनुव्तिसे व्यवहार डेता है एसा समन्वय सूजम कहेंगे । द्वितीय पक्षमें केवल थुक्तिसि द्ध 


परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष आ्रान्तिका निवतंक नहीं हों सकता है; क्योंकि जिनको ऐसा परोक्ष ज्ञान 


(5 ७. (७ ७०७५ ७. 


है कि शरीर, इन्द्रिय आंदे अनात्मासे आत्मा मिन्न हैँ, उन विवेकियीम भी व्यवहार कालमें 


पशुआंका अपक्षा वशपषता नहां है, व भा पशु आदक समान हां अध्यासवान्‌ हात ह, 


इसलिए उनका व्यवहार भी अध्यासका कार्य हैं। यहाँ अनुमानका ग्रयोंग इस प्रकार होता 
पशुओंकी -तरह व्यवहारवान्‌ होनेके कारण। पश्ु आदिसे 


कु 


विशेष नहीं है? इस संग्रह-वाक्यको स्पष्ट करते हुए दृष्टन्तमें हेतुका स्पष्टीकरण करते हैं+- यथा हि? 


(१) “वहर्थकवाक्यानामेकत्र संकलन संग्रह:? बहुतसे अथवाले वाक्‍्योंकों एक वाकयमें एकत्र करना 
ग्रह है) जिस वाक्‍्यमें वहुत वाक्योंसे कहा हुआ अर्थ एकत्रित किया हो, वह संग्रह-वाकय दे । 


डी 


भाष्य 


मभिमुखशुपरुम्य मां हन्तुमयमिच्छतीति परायितुआारभन्तें, हरित- 


तणपूर्णपाणियुपत्भ्य त॑ प्रत्यभिवुुखीभवन्ति । एवं पुरुषा आपे व्युत्पन्न॑- 


चिता; क्र्रट्ट्टीनाक्रोशतः खदगोथतकरात्‌ बलवत उपलम्य ततो निवर्तन्ते, 


तहिपरीदान प्रति प्रवतेन्ते । अतः समान! पश्चादित्रिः परुषाणां प्रमाण- क्‍ 


भाध्यका अनुवाद 


को हाथमें दण्ड उठाए हुए देखकर, 'यह मुझे मारना चाहता है” ऐसा समझकर 
'भागने छगते हैं, यदि उसके हाथसें हरी घास होती है” तो उसके संमुख हो 
भागने छूगते हैं, यदि उसके हाथमें हरी घांस होती हे” तो उसके संमुख 
जाते हैं। इसी प्रकार विवेकी पुरुष सी, क्ररहष्टिवाले, हाथमें खड़ण उठाये हुए 


चिल्लाते हुए वलवाब पुरुषोंकों देखते हैं, तो उनसे हट जाते हैं ओर उनसे 


विपरीत पुरुषोंकी ओर ग्रवृत्त होते हैं। इसलिए पुरुषोंका प्रमाण ओर प्रमेय व्यवहार 


स्‍्लप्रभा 
प्रतिकूलल च इष्टानिषश्साधनगोचरतवम्‌ , तदेव उदाहरति--यशेति | अय॑ दण्डो 
-मदनिष्टरसाधनम्‌ , दण्डलवाद्‌, अनुमूतद॒ण्डवद्‌। इद तृणम्‌, इष्टसाधनम्‌, अनु- 
भूतजातीयतवात्‌, अनुभूततृणवद्‌ इत्यनुमाय व्यवहरन्ति इत्यथं:। अधुना हेतोः 
पक्षधमतामाह--एवसिति। व्युत्पन्नचित्ता अपि इत्यन्वयः | विवेकिनोडपि इत्यथः । 
फलितमाह-अंद इति । अनुमवबलाद्‌ इत्यर्थः | समान इति । अध्यासकार्यत्वेन 
तुल्य इत्यर्थ: | ननु अस्माक प्रवृत्तिरष्यासादिति न पश्चादयों ब्रुवन्ति, नापि परेषा- 

रलग्रभाका अनुवाद 


'इत्यादिसि। यह मेरा इष्टसाथन है, ऐसा ज्ञान अनुकूलगोचर है। यह मेरा अनिश्कारक 


है ऐसा ज्ञान अतिकूलगोचर है। इसी बातका “यथा” इल्यादिसे उदाहरण देते हैं। यह 
दण्ड मेरा अनिष्टकारक है, दण्ड होनेसे, ग्रथम अलुभूत दण्डके समान । ये तृण मेरे इष्ठ- 


पक 0 “७ 


साधक हैं, अजुभूत तृणके सजातीय होनेके कारण, पूव॑भक्षित तृणकी तरह। ऐसा अनुमान 


करके पश्च आदि ग्वृत्ति-निद्वत्तिरूप व्यवहार करते हँ। अब पूर्वोक्त हेतुमें पक्षत्वत्तिता दिखलाते 
हैं-- एवम” इलत्यादिसे। 'पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता: इसमें “ ्युत्पन्नचित्ता अपि पुरुषा: ऐसा 
अन्वय करना चाहिए। विवेकी लोग भी ऐसा अथ है। “अतः” आदिसे फलित कहते हैं । 
अनुभव बलसे यह अथ हैं। “समान” हते । पुझुषोके ग्रमाण-प्रसेय-व्यवहार पशुओंके समान 


हैं क्‍योंकि दोगोंके व्यवहार अध्यासके काये हैं। कोई ऐसी शंका करे कि पशु बोल नहीं 


७ 


“विस्तरेणो पदिष्टानामर्थानां - सूत्र-भाष्ययो: | 
निबन्धो य: समासेन संग्रह त॑ विदुबुधा: ॥ 
( सूत्र ओर भाष्यमें विस्तारसे वर्णित अथका जो संक्षेपस्ते कहना, उसको विद्वान संग्रह कहते हें। 


धय] 
री 
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दर प्रमेयव्यवहर। । पश्वादीनां व असिद्धोडविवेकपर।सरः) प्रत्यक्षादिव्यच- 

के. हाए।। तत्सामाम्यदशनाद व्यत्यत्तिमतामापे परुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहार: 
०. «४ .. ... ... आणष्यका जनवाद.. क्‍ क्‍ । 


अविवेकपूर्वक है, यह प्रसिद्ध ही है । पशु आदिके साथ साहर्य दिखाई देता हे, 


न इसलिए विवेकी पुरुषोंका भी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार दत्कालमें (व्यवहार कालमे ) 
हम न्चु..त े । * ह रत्नग्यभा 


मेतत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अतः साध्यविकलों दृष्टान्त इति, नेत्याह--प्श्चादीनां चेति | 
_ तेषाम्‌ आत्मानात्मनोन्नोनमात्रमस्ति, न विवेक:, उपदेशाभावात्‌। अतः सामग्री 
सत्वात्‌ अध्यासः तेषा प्रसिद्ध इत्यथ:। निगमयति--तत्सामान्यीत । 
पश्चादिभिः सामान्य व्यवहारवत्त्व॑ तस्वथ दशनाद्‌ विवेकिनामपि अये व्यवहार 
समान शांत निश्वीयते इति सम्बन्धप । समानत्व व्यवहारस्य जअध्यासकाय॑त्व॒न- 
 + . दइति उक्त पुरत्तातू । तत्र उक्तान्वयव्यतिरेकी सारयति--तत्काल इति। 
हैं . तस्य अध्यासस्य कार एवं काछो यस्य सः तत्काछठः। यदा अध्यासः, तदा 
व्यवहारः, तदभावे सुघुप्तो तदभाव इति उक्तान्वयादिमान्‌ इति यावत्‌ । अतो 
व्यवहारलिज्ञाद्‌ विवेकिनामपि देहादियु अहंममामिमानोडस्ति इत्यनव्यम्‌ू। ननु 
छोकिकव्यवहारस्य आध्यासिकत्वेडपि ज्योतिष्टोमादिव्यवहारस्थ न अध्यासजन्यत्वं, 
र्प्रभाका अनुवाद क्‍ 

सकते कि हमारी ग्ब्बत्ति आध्यासिक है, ओर दूसरोंकों. भी माल्म नहीं होता है, इसलिए दृष्यन्त 
» अध्यासरूप साध्य रहित होनेसें नहीं बनता । इस शक्काका निराकरण करनेके लिए कहते 
, ४ - हैें--पश्वादीनां च” इत्यादि । पश्चुओंको आत्मा ओर अनात्माका ज्ञानमात्र हे, विवेक नहीं हे 
रा न अहिक क्योंके उनको कोई उपदेश नहीं कर सकता। विवेकके बिना पश्ञु आदियसें व्यवहार 
'देखनेमें आता है, इसलिए सामग्री होनेसे उनका व्यवहार आध्यासिक है, यह प्रसिद्ध 
क्‍ है । अतः पशुरूप दृष्न्त अध्यासरूप साध्यसे विककः नहीं है । उक्तानुमानका 
| उपसंहार करते हैं--“तत्सामान्य” इत्यादिसि । पशु आदिके साथ व्यवहार-साहश्यं दिखाई 
द देता है, इसलिए विवेकियोंका भी व्यवहार तत्काऊ समान--आध्यासेक है, ऐसा नेश्वय 
होता है । व्यवहारकी समानता अध्यासकाय होनेसे हे--यह पहले कहा गया है। उत्त 
./. अन्वय और व्यतिरिकका स्मरण कराते हैं--- तत्काल” इत्यादिसे । अध्यासका काल ही काछ 
की है जिसका अथोत्‌ जब अध्यास है, तब व्यवहार है। सुघुप्तिमें जब अध्यास नहीं होता; तब 


#० 


व्यवहार भी नहीं होता है, ऐसा अन्बय और व्यतिरिकसे युक्त व्यवहार ससान है ।. इस ग्रकार 


५ 
हु 
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. गाण्य 
33 ९ | हि द्ध्पूये 
तत्काल समान इति निश्चीयते । शास्त्रीय तु व्यवहार यद्यापे बुद्धेपूव- 
कारी नाविद्त्वात्मनः परलोकसम्बन्धमधिक्रियते, तथापि न वेदान्तवेध- 
मशनायायतीवमपेतबह्यश्त्रादि मेदभसंसायोत्मतखमाधका रज्पेक्ष्यते, अजु- 


; भाब्यका अनवाद 
समान है, ऐसा निश्चय होता है । शास्त्रीय व्यवहारमें तो परछोकके साथ आत्माका 
सम्बन्ध जाने बिना यद्यपि विवेकी पुरुष अधिकृत नहीं होता, तो भी जिस आत्म- 


तत्वका ज्ञान वेदान्तसे प्राप्त होता हे, जिसका छ्ुघा आदिके साथ सम्बन्ध नहीं 
है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद नहीं है, ऐसे असंसारी आत्मतस्त्वकी कमो- 


धिकारमें अपेक्षा नहीं हे; क्‍योंकि उसमें आत्मतत्त्वका अनुपयोग है ओर अधि- 


रत्वप्रमा . 
तस्य देह्तिरिक्तात्मज्ञानपूर्वकलात्‌ इत्याशड्जय हेतुममज्जीकरोति--शाख्रीये त्विति | 
तहिं कथ वैदिककर्मणोड्ध्यासजन्यवसिद्धि: इत्याशह्य कि तत्र देहान्यात्म- 
धीमात्रम्‌ अपेक्षितसुत आत्मतत्वज्ञानम्‌ ? आधे तस्थ अध्यासाबाधकलवात्‌ 
तत्सिद्धिरित्याह--तथापीति । न द्वितीय इत्याह--न वेदान्तेति । 


क्षुअिपासादिग्नस्तों जातिविशेषवान्‌ अहं संसारी इति ज्ञान कर्मप्यपेक्षितं, न तह्ठि- 
परीतात्मतत्त्वज्ञानम्‌; अनुपयोगात्‌ , प्रवृत्तिबाधात्‌ च इत्यर्थ:।  शाख्रीयकर्मणो5- 


ध्यासजन्यत॑ निगमयति--आक्येति । अध्यासे आगमे प्रमाणयति--- 
रलबंभाका अनवाएदं 
व्यवहाररूप हेतुसे विवेकियोंकोी देह आदियमें में? मेरा! ऐसा अभिमान है, यह सिद्ध होता है । 
ययपि लोकिक व्यवहार आध्यासिक है, तो भी ज्योतिशेम आदि व्यवहार अध्यासजन्य 
नहीं है, क्‍योंके देहसे भिन्न आत्माके ज्ञानकी उसमें आवश्यकता है, ऐसी शह्ढा करके इस 
शह्कके हेतुका अज्ञीकार करते हें--' शास्त्रीय तु” इत्यादिसे । कोई शड़ा करे के ऐसी अवस्थामें 
वेदिक कसे अध्यासजन्य केसे हैं? उससे कहना चाहिए कि उन क्मेंसें देहसे अतिरिक्त 
आत्मा है, यह ज्ञानसात्र अपेक्षित है या आत्माका तत्त्वज्ञान--साक्षात्कार ?ः यदि प्रथम पक्ष 
अभीष्ट हो, तो वह अध्यासका बाधक नहीं हे, अतः उसकी सिद्धि हो जायगी । इसी बातकों 
“तथापि” पदसे कहते हैं । द्विर्ताय पक्ष नहीं हो सकता, इसको “न वेदान्त” इस अन्थसे कहते 


च् 


है। भें भूल, प्यात आदस अस्त हू, ब्रह्मग आद जातिसे विशिष्ट हूं, ओर ससारी हूँ ऐसे 


ब्याज यताबाक का हिना पर हि ति 
।, शानका कसम अपता है, इशुसस वपरति आत्नतत्व-शानका अपक्षा नहा है; क्याक एसा ज्ञान 


यत्ष-कर्मास उपयाग। नहा हू । आर जआत्मतत्वक्र ज्ञानस स्व आभमाना--मिथश्याज्ञानोंके-नष्ट हो 


। मा इरन्‍ लक कक कामलर ह 
। जानसे यज्ञ-कमम अद्त्ते ही रुक जाती हैं। झा्रीय कर्म अध्याससे जन्य है, इस वातका 
उपसंहार “आू च” इल्यादिसे करते हैं। “तथा हि” आदिसे अध्यासमें शास्त्र प्रमाण देते हैं । 
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कली, न्‍ा 3 नी ला जानकर 


हि पयोगाद्‌ अधिकारविरोधाब । गाक्च तथाथूतात्मविज्ञानात्‌ प्रवर्तमान 
जा शास़मावद्ावाइपयत्तव नादवतंत | तथा ह-- बाह्ण! यजत श्त्यादानि 
जे शास्राणि आत्मनि वणोश्रमवयोवंखादिविशेषाध्याससाशित्य भ्रवर्तन्ते | 
भाष्यका अनुवाद हा 3 अं 

'कारका विरोध है। इस प्रकारके आत्म-ब्लानके पूर्वमें प्रवर्तमान शाख्र अविद्यावान- 

गिल का ही आश्रय करता है ।. जैसे कि--त्राह्मणकों यज्ञ करना चाहिए” आदि शास्त्र 


आत्माम सभ्न्न न्नञ्न वर्ण, आश्रम, बय, अवस्था आदकोा अध्यास करक हा शअवृत्त 
पे जकन-य होते हैं। जिसमें वह नहीं है, उससे वह है” ऐसी बुद्धि अध्यास है, यह पहले बतला 
ही क्‍ र्प्रमा...... क्‍ ः 
तथा हीति। यथा प्रलक्षानुमानार्थापत्तयोडध्यासे प्रमाणं तथा. आगमोडपि 
इत्यर्थ:। “ब्राह्मणों यजेत” “न ह वे स्नाता मिक्षेत”” अष्टवर्ष ब्राह्मणसुपनयीत”' 
- 'क्ृष्णकेशोड्मीनादधीत” इति आगमो ब्राह्मणादिपदरधिकारिणं वर्णायमिमानि- 
...... नमनुवदन्‌ अध्यासं गमयति इति भावः। 
ज 3»... णए्वमध्यासे प्रमाणसिद्धेपि कस्य कुत्र अध्यास इति जिज्ञासायां तमुदाहतु 
क्‍ लक्षण स्मारयति---अध्यासोी नामेति | उदाहरति--तथ्थेति | तहलक्षणं यथा 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


तात्पय यह कि जैसे ग्रत्यक्ष, अनुमान' ओर अथोपत्ति. अध्यासमें प्रमाण है, - वसे ही शास्र भी 
प्रमाण हैं। बाह्मणों यजत” ( ब्राह्मण यज्ञ करे ) | यह विधि-वाक्य आत्मामें वर्णका अध्यास 


मम 2 करता है ] नह वे ख़ात्वा भिक्षेत! ( ब्रह्मचारी समावतनके पश्चात्‌ गहस्थाश्रममें आकर 
न मिक्षाटन न करे ) | इस वाक्यसे आत्मासें आश्रमका अध्यास सिद्ध होता है । ] 'अश्वष 
कि ब्रह्मणगसुपनयीत” ( आठ वषेके ब्रह्मणका उपनयन संस्क्रार करना चाहिए ) [ यह विधि-वाक्य द 
या  आत्मार्मे वणं और वयका अध्यास सिद्ध करता हं।] जातपुत्रः कृष्णकेशोडग्नीनादधीत 
लत कर ( पुत्र होनेपर कृष्ण केशवालेक्रों अम्रिका आधान करना चाहिए ) [ यहां अवस्था 
कक इक... विशेषका अध्यास है ]। इल्यादि श्रुतियां ब्राह्मण आदि पदोंसे वर्ण आदिके अभिमानी 
न आधकारीका अनुवाद करती हुई अध्यासको सूचना देती है । 
के ; ह । इस“अकार अध्यास अमाण-सिद्ध हैं, तो भी किसका किसमें अध्यास है--इस जिज्ञासाकी 
; पू्तिके लिए उसका उदाहरण देनेके लिए लक्षणका स्मरण कराते हें---अंध्यासो नाम” इत्यादिसे। 
ग तयथा” इत्यादिसे उसका उदाहरण देते हैं। आशय यह है कि उसका लक्षण जैसे स्पष्ट हो, 
हा को ( १) अवस्थादिविशेषाध्यासम्‌? यहां आदि शब्दसे “जींवन्‌ जुडुयात” ( जीवन पर्यन्त होम 


करें) इसमें जीवनका अध्यास है। '<'खर्ग कामों यजेत” ( खर्गकी इच्छावारूा यज्ञ करे ) इसमें 
कामित्वका अध्यास है। | विन क्‍ ा। 
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बज 


न पुर पक-्थदाप पल सपयक पवार जय यउ आकर सड 


भाष्य क्‍ 
ध्यासों नाम अपरिसिस्तदवुद्धिरित्यवोचाम। तद्था--पृत्रभायादिषु विक- 
लेपु सकलेषु वा अहमेव विकल। सकलो वेति वाह्यघमानात्मन्यध्यश्ति | 
तथा देहधर्मान--स्यूलोऊ, कृशोऊ्, गोरोऊं, तिष्ठामि, गच्छामि, लक्ष- 
यामि चेति। तथेन्द्रिययर्मान---मूक), काण।, कीबः, बबिरि।, अन्धोर्हम्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
चुके हैं। वह अध्यास इस प्रकार है--पुत्र, भायो आदिके अपूर्ण ओर पूण होने 
पर मैं ही अपूर्ण और पूर्ण हूँ? ऐसा बाह्य पदार्थोके धर्मोका अपनेमें अध्यास 
करता है। इसी प्रकार आत्मामें देहके के धर्मोका अध्यास करके कहते हैं. कि 
मोटा हूँ? “में कंश हूँ” में गोरा हूँ", में खड़ा हूँ', में जाता हूँ, में छांघता हूँ ।” 
इसी प्रकार इन्द्रियोंके धर्मोका अध्यास करके कहते हैं कि में गंगा हू', “में काना 
हैं”, में नपुसक हूँ, में बहरा हू”, में अन्धा हू', इसी प्रकार काम, संकल्प, 
संडय, निश्चय आदि अन्तःकरणके धर्मोका आत्मामें अध्यांस करते हैं एवं मे 


न 


र्नग्रभा 
स्पष्ट भवति, तथा उदाहियते इत्यथः। स्वदेहाद मेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयों बांज्याः, 
तद्धर्मान्‌ साकल्यादीन्‌ देहविशिष्टात्मनि अध्यश्यति, तद्धमज्ञानात्‌ खस्मिन्‌ तत्तुल्य- 
धर्मानध्यस्यतीत्यथः । भेदापरोक्षज्ञाने तद्धमाध्यासायोगादू अन्यथाख्यात्यनड्ीकारा- 
व्चेति द्रष्टव्यम्‌ | देहेन्द्रियधर्मोन्‌ मनोविशिष्टात्मनि अध्यस्यतीत्याह---तथौते । 
क़शत्वादिधर्मवतो देहादेरात्मनि तादात्येन कल्पितसात्‌ तद्धमोः साक्षादात्माने अध्य- 


सता इति मन्तव्यंम्‌ | अज्ञातप्रत्यग्रपे साक्षिणि मनोधमोध्यासमाह-- तथाउच्त: 
हा. रत्रग्मभाका अनुवाद 

वैसा उदाहरण दिया जाता है । अपने शरीरसे भिन्न भायों, पुत्र आदि वाद्य पदाथ हैं, उनके 
धर्म साकल्य, वैकल्ये आदिका देहविशिष्ट आत्मामें अध्यास करता है, अर्थात्‌ उन घर्मोका 
ज्ञान हेनेपर उनके धर्मेसद॒श धर्मोका अपनेसें अध्यास करता है, यह आशय है। पुत्र, भार्यो 
आदि खदेहँसे भिन्न हें ऐसा अल्यक्षज्ञान है, इसलिए उनके धर्मोका अध्यास नहीं हो सकता 
है, ओर वेदान्तमतम अन्यथाख्यातिका खीकार भी नहीं है, अतः इनके तुल्य धर्मौका 
अध्यास करता है, यह कहना उचित है। देह और इन्द्रियोंके धर्मोॉका मनोविशिष्ट आत्मामें 
अध्यास करता है इस बातको “तथा” इत्यादिसे बताते हैं । आत्मामें कृशत्व आदि घमवाले 
देह आदिकी तादात्म्यसे कल्पना की है, अतः उनके धर्म आत्मामें साक्षात्‌ ही अध्यस्त हैं ऐसा 
समझना चाहिए। जैसे देह ओर इन्द्रियोंके धर्मोंका आत्मामें अध्यास करते हैं, उसी प्रकार 
अज्ञात अत्यकुस्वरूप साक्षीभूत आत्मामें अन्तःकरणके अंथात्‌ अन्तरिन्द्रिय मनके धर्मोका 


( १) सव अंशोंसे सम्पूणता । (३२ ) किसी भी अंशमें अपूर्णता । 
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साध्य 
इति । तथाउन्तःकरणधर्मान कामसड्ूल्पविचिकित्साध्यवसायादीय | 
एवमहग्रत्ययिनसशेषखप्रचारसाक्षिणि अत्यगात्मस्यध्यस्य ते च प्रत्यगा- 
त्मार्न सर्वसाक्षिण तदह्विष्थयेणान्त/करणादिष्वध्यक्थति। एव्मयमनादिर- 
भाष्यका अनुवाद - 
ऐसा ज्ञान उत्पन्न -कश्नेवाले अन्तःकरणका---अन्त:कर्णकी सब वृत्तियोंके साक्षी 


प्रत्यगात्मामें---अध्यास करते हैं ओर इसके विपरीत उस सर्वसाक्षी प्रत्यगात्माका. 
अन्तःकरण आदिसें अध्यास करते हैं। इस प्रकार अनादि, अनन्त, नेसर्गिक, हल! ४ 


क्‍ रत्वप्रभा 
करणेति। धमाध्यासमुक्त्वा तद्गदेव धम्येध्यासमाह--एबमिति | अन्तःकरणं 
साक्षिणि अभेदेन अध्यस्य तद्भमान कामादीन्‌ अध्यस्यति इति मन्तव्यम। स्वग्रचारा 
मनोवृत्तयः । प्रति--प्रातिलोम्येन असज्जडदुःखात्मकाहड्जारादिविलक्षणतया सचित्‌- 
सुखात्मकत्वेन अद्धति--प्रकाशते इति प्रत्यक्‌ | एवमात्मनि अनात्मतद्धूर्माध्यासमुदा- 


हृत्य अनात्मनि आत्मनोडपि संसृष्टत्वेन अध्यासमाह--र् चेति | अहमिति अध्यासे 


चिदात्मनों भान॑ वाच्यम्‌, अन्यथा जगदान्ध्यापत्तेः । न च अनध्यस्तस्य अध्यासे 
भानमस्ति । तस्माद्रजतादी इदस इवं आत्मनः संसर्गाध्यास एप्टव्यः | तद्विपर्य- 
गेशेति। तस्य अध्यस्तस्यथ जडस्य विपर्ययोडघिष्ठांनचम्‌ , चेतन्य च तदात्मना स्थित- 
त्‌। तत्र अज्ञाने केवलात्मनः संसगः, मनसि अज्ञानोपहितस्य, देहादै मन- 

द रलग्रभाका अनुवाद 
अध्यास करते हैं। इस वातकी “तथान्तःकरण” इत्यादि भाष्यसे कहते हैं। घर्मका अध्यास 
कहकर इसी अकार धर्मीका अध्यास होता है, इस वातकी “एवं” इत्यादि अन्थसे कहते हैं । 


८5७७ 


€(_ (७ 


मिति यावत्‌ 


» में? ऐसे ज्ञानकोी उत्पन्न करनेवाले अन्तरिन्द्रिय मनका साम्षीभूत आत्मामें अभेदाध्यास 
करके सनके घमें--काम आदिका अध्यास करते हैं। स्व--मनकी अ्रचार--शत्ति। आतिलेस्येन 


अश्वतीति उत्यकू आतिलोम्य अथात्‌ विपरीत रीतिसे---असत्‌, जड़, दुःखात्मक अहह्लार 
आदिसे विलक्षण स्वरूप अथोत्‌ सत्‌, चित्‌, खुखात्मक स्वरूपसे--जो ग्रकाशता है, वह 
प्रत्यक्‌ है। ऐसा अत्यकू आत्मा अल्यगात्मा है। इस अकार आत्मामें अनात्मा और उसके 
घर्मोके अध्यासका उदाहरण देकर अनात्मामें आत्माका भी संसगाध्यास कहते हैं---“तं च” 
आदिसे । 'अहं? इस अध्याससें चिदात्माका भान कहना आवश्यक है। अन्यथा जगत्‌ अन्ध 
अथांत्‌ भानशुन्य हो जायगा । जिसका अध्यास नहीं होता, उसका अध्यासमें भान नहीं 
होता हैं। इसलिए आरोपित रजत आदिका जेसे 'इदं” अंशमें भाव होता है, उसी तरह 
आत्माका अहंकार आदिमें संसगोध्यास ही कहना चाहिए। “तह्िपयेयेण” उस अध्यस्त 


जड़का विपयेय--अधिष्ठानत्व, चेतन्य तद्रूपसे स्थित है ऐसा तात्पय हैं। यहाँ विशिषरूपसे 
८ द 


ु 
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भाष्य 
के ८5७ या्‌ यरूप तत्व कल अर दृ ७ | (४ 
नस्तो नेसगिकोउ्ध्यासों मिथ्याप्नत्ययरूप! कतेत्वभीक्त्ृलग्रवतेकः सब" 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ः 
सिथ्याज्ञानखरूप औीए2आउमकिं!) कठेत्व, भोक्तृत्व आदि उत्पन्न करनेवाला यह 


हि रत्नग्मभा 
उपहितस्य इति विशेष:। एवमात्मनि बुद्धयाच्रध्यासातू कतृत्वादिलाभ: । 
बुद्ध्यादो 'च जात्माध्यासात्‌ चतनन्‍्यत्ाम शत भाव: । वाणताध्यास मुपसहरातृ-- द 
एवसयशिति | अनादविद्यात्तकतया कार्यापध्यासस्य अनादित्वम्‌ । अध्यासातू 
संस्कार: ततोडध्यास इति प्रवाहतो नेसर्गिकत्वस्‌ । एवमुपादान निमित्त चोक्त मवति। 
जान विना ध्वंसाभावाद आनन्त्यम्‌ । तदुक्त भगवद्गीतासु--- द 
“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍्तो न चादिन च सम्पतिष्ठा ।” [१५३ | इति। 
हेतुम॒ुक्‍त्वा स्वरूपमाह ति। मिथ्या माया तया प्रतीयते श्ति 
प्रत्ययः-कार्य्रपञ्च:' तत्मतीतिश्रेत्येवंस्वरूप इत्यथ: तस्यकार्यमाह--- 
कतेत्वेति । प्रमाणं निगमयति--सर्वेति । साक्षिप्रत्यक्षमेव अध्यासंधर्मि- 
हक मानम्‌ , अनुमानादिक तु संम्भावनाथमिति अभिग्नेत्य ग्रत्यक्षोपसंहारः कृतः। 
रसत्वसमाका अनवाद 
ज्ञातव्य यह है कि अज्ञानमें केवल आत्माका संसग है, मनमें अज्ञानरूप उपाधिसे विशिष्ट 
आत्माका और देह आदिमें मनरूप उपाधिसे विशिष्ट आत्माका संसगे है।. इस प्रकार 
बुद्धि आदिके अध्याससे आत्मामें कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदिका भान होता है। आत्माके अध्याससे 
बुद्धि आदिमें चेतन्यका भान होता है। अब वर्णित अध्यासका उपसंहार करते हैं--- 
“एवमयम” इल्यादिसि । अविद्ा अनादि है ओर अविद्याका काय होनेसे अध्यास अविद्यात्मक 
है, इसालिए अध्यासकों 'अनादि' कहा है। अध्याससे संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कारोंसे 
अध्यास उत्पन्न होता है। इस ग्कार अविच्छिन्न धारा चलछती रहती है, .इसलिए अध्यासकों 
'नेसगिकः कहा है। नेसर्गिकका अ्थ अविच्छिन्न है। इस ग्रकार अध्यासके उपादान ओर 
निमित्त दोनों कारण कहे गये। ज्ञानके विना अध्यासका नाश नहीं होता, यह जाननेके 
लिएं अध्यासकों अनन्त! कहा है। यही बात भगवद्गतासें मी कही गई हे---“इस संसार- 
रूप माया-बृक्षका यहाँ पर वेसा रूप उपलब्ध नहीं होता, जेसा कि वर्णित है, न इसका 
अन्त है, न आदि है और नं स्थिति ।” अध्यासके हेतुको कहकर “'मिथ्याग्रत्ययंरूप:”” इस 


विशेषणसे उसका स्वरूप कहते हैं। मिथ्या ( साया ) से जो अतीत होता है, वह मिथ्या- 


रे च हर 625 पड | श 
प्रद्यय अथांत्‌ कार्यग्रपश्च॒ ओर उसकी गअतीति तत्स्वरूप है, यह भावाथ है। “कतृत्व- 


भोक्तृत्व-प्रवत्तेक:” इस विशेषणसे अध्यासके कायकी कहते हैं। “ 'सवलोकमग्रत्यक्ष:?? इससे 
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भाष्य 
लोकप्रदक्ष)। अस्यानथहेतो) प्रह्यणाय आत्मेकत्वविद्याग्नतिषत्तयें सर्वे 
भाष्यका अनवाद द 
प्यास सब छोगोंके प्रत्यक्ष है । इस अनर्थके हेतु अध्यासका समूल नाश करनेके 
'लिए एवं ब्रह्म ओर आत्माके ऐक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेके लिए सब चेदान्त आरम्भ 


रलग्रभा 
एवमध्यासं वर्णयित्वा तत्साध्ये विषयप्रयोजने दशेयति 
कपृत्वाचनथ्थहेतोरध्यासस्य समूलस्य आत्यन्तिकनाशों मोक्षः, स केनेत्यत आह 
आत्मेति। ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारस्थ प्रतिपत्तिः श्रवणादिभिरप्रतिबन्धेन छामः 
तस्या इत्यर्थ 
इत्यथं:। विचारितवेद्न्तानां ब्रह्मात्मेक्य विषय:, मोक्ष: फलमिट्युक्त भवति । 
अथात्‌ तद्विचारात्मकशाखस्याउपि ते एवं विषयप्रयोजने इति ज्ञेयस्‌। ननु 
वेदाम्तेषु प्राणाद्पास्तीनां मानात्‌ आत्मेक्यमेव तेषाम अथ इति-कथमित्यत आह--- 
यथा चेति। शरीरमेव शरीरकं, कुत्सितत्वात्‌, तन्निवासी शारीरको जीवः तस्य 


रत्नयमाका अनुवाद 

प्रमाणका उपसंहार करते हैं। साक्षिश्रत्यक्ष ही अध्यासकों ग्रहण करनेवाला अमाण है। 
अनुमान आदि प्रमाण तो अध्यास की संभावना दिखलानेके लिए हैं, ऐसा मनमें रखकर 

ग्रद्यक्ष प्रमाणसे उपसंहार किया है । 
इस अकार अध्यासका वर्णनकर उस अध्याससे साध्य ( कृत ) विषय और भ्रयोजनको 
“अस्य” इत्यादि ग्रन्थसे दिखलाते हैं। कतृत्व आदि अनर्थोको उत्पन्न करनेवाला जो अध्यास 
है, उसका समूलनाश अथात्‌ आल्यन्तिक नाश मोक्ष हे । बह मोक्ष किस प्रकार होता है, 
इसके लिए कहते हैं-- आत्मा” इत्यादिसे । अथात्‌ श्रवण आदिसे “ब्रह्म और आत्मा एक ही 
” हैं” ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए | ज्ञानका कारण कहते हैं---“सर्वे” इत्यादिसि । आरश्यन्ते” 
अथात्‌ अध्ययनपूर्वक विचारे जाते हैं। तात्पय॑ यह है कि विचार किए हुए वेदान्तका 
. विषय ब्रह्म और आत्माका ऐक्य है और फल मोक्ष हे, इसलिए वेदान्तविचारात्मक 
 शासखत्रके भी वे ही विषय ओर अयोजन हैं, ऐसा समझना चाहिए। कोई कहे कि वेदान्तमें 
ग्राण आदिकी उपासना भी है, उनसे ब्रह्म और आत्माका ऐक्य केसे जाननेमें आता है? 
इसका उत्तर “यथा च” इल्यादिसे करते हैं। कुत्सित ( निन्दित ) होनेसे शरीर ही शरीरक 


ब््द्‌ 


१ ) “विस्तरेण निरूपितस्थ पदाथस्य सारांशकथनेन तन्निरूपणसमापनसुपसंहार:? ( विस्तारसे 
निरुषपेत पदाथका सारांश कहकर निरूपणकी समाप्ति करना उपसंहार कहलाता है । ) 
( २ ) आत्मार्म कठृत्व, भोक्तत्त आदि अनर्थाकों उत्पन्न करके उनके द्वारा सुख-दुःख, 
राग-द्वेष आदि अनेक अनर्थोका हेतु अध्यास है। द 


(८ ह ब्रह्मसूत्र | सतठत ए पा० रे 
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भाष्य 
वेदान्ता आरथ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेष वेदान्तानां तथा वयमस्यां 
शाशरक्म्ीभायाया प्रद्शाधष्याश्ल॑। । 
ह भाष्यका अनवाद 
किए जाते हैं । सब वेदान्तोंका जिस प्रकार अद्यात्मैकत्व विषय है, उस प्रकारको 
हम इस शारीरक मीमांसासे बतायगे। 


रत्नयभा 
ब्रह्मत्वविचा तस्थामित्य ०० मर 5 उपास्तीनां का व्क्य 
ब्रह्मलविचारों मीमांसा त थे । उपास्तीनां चित्तेकाश्यद्वारा आत्मैक्य- 
थत्वात्‌_तद्वाक्यानामपि महातातपयमैक्ये इति वक्ष्यते । एवमध्यासोकत्या 
शाखम ८५ ८ र्दां ८7 

ब्रह्मात्मेक्ये विरोधाभावेन विषयग्रयोजनवत््वात्‌ शाखमारम्मणीयमिति दशितम्‌ ॥ 

इति प्रथमवर्णकम्‌ | 

रलग्रभाका अनुवाद 
कहलाता है। [ 'कुत्सिते! ( पा० ५५३॥७४ ) इस सूत्रके अजुसार शरीर! शब्दके आगे 
निन्दाके अर्थमें 'क” प्रत्यय लगा है । ] 'शरीरक' जिसका निवास है, वहं शारीरक अर्थात्‌ 
जीव है । [ सोइ्स्य निवास: ( पा० ४३।८९ ) इस सूत्रसे जिसका वह निवास हैं! इस 
अथमें 'शरीरक” शब्दके आगे “अण” ग्रत्यय छगाने एवं 'आदिबृद्धि! करने पर 'शारीरक' शब्दको 
निष्पत्ति होती है ।] शारीरककी मीमांसा अर्थात्‌ जीव ब्रह्म हे ऐसे ब्रह्मत्व-विचारका नाम शारीरक- 
मीमांसा है। चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्म ओर आत्माके ऐक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेका 
साधन उपासना है, इसलिए उपासना वाक्योंका भी महातात्पयय ऐक्यमें ही हे, ऐसा आगे 
कहा जायगा । इस अकार अध्यासकीः उत्तिसे ब्रह्म ओर आत्माके ऐक्यसें विरोध नहीं है, 
ऐसा दिखलाकर विषय और प्रयोजनके होनेसे शातत्र आरम्मणीय है, ऐसा दिखिलाया गया है । 

# ग्रथम वर्णक समाप्त £ 


/| 
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(१) जिस प्रकरणमें गहन अथंका वर्णन किया हो उसे “वर्णक! अर्थात्‌ व्याख्यान कहते हैँ। प्रथम 
सूत्रके चार वर्णक हँ । () अध्यासवर्णक, (जिसमें अध्यासका विचार किया गया है) (7) अगतार्ब- 
वर्णक (ब्रह्म गतार्थ नहीं है, ऐसा प्रतिपादन जिसमें किया गया हैं ), (ग) अधिकारिवणक 
( जिसमें अधिकारीका वर्णन किया गया हैं) ओर (9) बह्मका आपातप्रसिड्विंणक ( जिसमें बह्म 
स्थूल द्ाष्टस सिद्ध है, एसा वतलाया गया हं। इनमन प्रथम ( अध्यास ) वर्णक समाप्त हुआ । 
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द न्‍ रे क्‍ द भाष्य 
५ पः ॥ न्तरञ ाशा चुलएएा लीपय हद 
कक  वेदान्तमीमांसाशास्तस्य व्याचिख्यासितस्पेदसादिय सत्रध--- 
भाष्यका अनुवाद 


हि क्‍ 
हि जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैँ, उस वेदान्त-सीमांसाशाब्रका यह 
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प्रथम सूत्र है-- ्ि । 

| रत्वंप्रभा ._ 

.. विचारस्य साक्षाद्विषया वेदान्ताः, तेंषां गतार्थल्वागतार्थत्वाभ्यामारम्म- 

आम सन्देहे झृत्खस्य वेदस्य विधिपरल्ादू, विधेश्व “अथातो धर्मजिज्ञासा” [ जै० सू० 

+0 “ १११ ] इत्यादिना पूर्वतस्त्ेण विचारितत्वात्‌, अवगतार्थो. एबं वेदान्ता 
इत्यव्यवहितविषयामाबात्‌ न आरम्म इति प्राप्ति बते-वेदान्तेति | वेदान्त- 
विषयकपूजितविचारात्मकशारतत्य व्याख्यातुमिष्टस्य सूत्रसन्दर्भस्‍्य इंद॑ प्रथम- 
सूत्रमित्यथः | यदि विधिरेव वेदाथः स्यात्‌, तदा सर्वज्ञो बादरायणों ब्रह्म- 
जिज्ञासां न ब्रयात्‌, ब्रह्मणि मानाभावात्‌। अतो ब्ह्मणो जिज्ञास्यत्वोक्त्या 

, हक केनापि तन्त्रण अनवगतत्रह्मपरवेदान्तविचार आरम्मणीय इति सूत्रकृत्‌ द्शयति । 

हम ही “व्याचिस्यासितस्य”” इति पदेन भाष्यकारों बभाषे ॥ 

इति द्वितीयवर्णकम्‌ । 

_ ल्‍लग्रभाका अनुवाद 


विचारका साक्षात्‌ विषय वेदान्त पू्वमीमांसासे गताथ हो, तो शाखत्र अनारम्भर्णीय 
ऐसी सन्देह उत्पन्न होता है। यहां पर 


सिर प्र 
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और यदि अगतार्थ हो, तो शाख्र आरम्भगीय है 
पूर्वपक्ष होता है कि समग्र वेदका तात्पय विधिमें है, और विधिका विचार “अथातो घमजिज्ञासा' 
इत्यादि पूर्वतन्त्र ( पूवमीमांसा ) में हो चुका है, इसलिए गतारथ दोनेके कारण वेदान्त 
के है . अनारम्भगीय है। इस पूर्व पक्षके उत्तरमें भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं-- विदान्त” इल्यादि । 
हक अथांत वेदान्तविषयक पूजित विचारात्मक शाख्र, जिसको हस व्याख्या करना चाहते हूं आर 
आह ४ : जो भगवान्‌ बादरायणका सूत्र-सन्दस है, उसका यह अथस सूत्र हैं। ऊपरके पू्पक्षका : 
निराकरण इस अंकार हे--यदि विधिको ही वेदोंका अर्थ माना जाता, तो ब्रह्ममें अ्रमाण न 


की होनेके कारण सर्वज्ञ बादरायण ब्रह्मजिज्ञासा नहीं कहते । ब्रह्म जिज्ञास--विचार करने योग्य--- 
0: है, ऐसी उत्तिसे ब्रह्मज्ञान जिसमें प्रतिपादित किया गया है, ऐसा वेदान्त-विचार किसी तन्‍त्रसे 


गताथ नहीं है, इसलिए आरम्भणीय है, ऐसा सूत्रकार दरशांते ह। भसाष्यकार भी 'व्याचि- 
ख्यासितस्यथ' ( जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं ) ऐसा कहकर, अगताथ होनेसे शात्त्र 


। आरम्भ्ीय है, ऐसा दिखलाते हैं । ः 
न * 5 ..... «& द्वितीय व्णक समाप्त # 


( १) सन्न-रचला, स्न-समूह । 


“5७ 5४./ ६७. ६७.5७... ७..” 5७. 5७... 5...”  अथ 


थातोी बह्याजिज्ञासां ॥ 

पृदच्छेद---अथ, अतः, ब्रह्मणः, जिज्ञासा [ मोक्षकामेन कर्तव्या | । 

पदार्थोक्ति---अथ---साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरमू, जअतः-कमफरूत्य 
अनित्यत्वात ज्ञानफल्स्थ मोक्षस्य चनित्यत्वात मोक्षकामेन ब्रह्मज्ञानाय वेदान्त- 
वाक्यानां विचारः ( तात्पयनिश्वयः ) कतेठ 

भाषार्थ--साथनचतुश्य-सम्पत्तिके बाद कर्मफछ्के अनित्ये होने एवं 
ज्ञान-फछ मेक्षके नित्य होनेसे मेक्षकी अमिछाषा करनेवाले सजनोंको, ज्ञानके 
लिए, वेदान्त वाक्योंका विचार करना चाहिये । 


नच्च्य्य्ज०फैि०८ा कला 


| १ जिज्ञासाधिकरण | 
अविचार्य विचार्य वा बह्माध्यासानिरूपणात | असन्देहाफलत्वाभ्यां न विचार तदहांत ॥ 
अध्यासो5हबुद्धिसिद्धो उसंगं॑ बह्म श्रुतीरितम्‌ । सन्देहान्मुक्तिभावाच विचारय बल् वेद्त;॥ 


(१) दुःखत्रयाभिधाताज्जिशासा तदपघातके छहेतो । दृष्टे साअपार्था चेन्रेकान्ताल्वन्तोडमावात्‌ ॥ 
आध्यात्मिक--शारीरिक और मानासिक ( शारीरिक--वात, पित्त ओर कफकी विपमतासे उत्पन्न, 
मानसिक--काम, क्रोध आदिसे उत्पन्न), आधिदेविक---(यक्ष, राक्षस, भ्ह्द आदिसे उत्पन्न), आ, श्रेमोतिक- 
( मनुष्य, पशु, झग आदि तथा स्थावर आदिके निमित्तेसे उत्पन्न ) तीन प्रकारके दुःखोंका आक्रमण 
होनेसे उनकी निवृत्तिके लिए जिज्ञासा कर्तव्य है । यदि कहो कि दृष्ट उपायों ओषाधे, मनोज्ञ स्त्री, 
भोजन आदि, माणि, मन्त्र आदि तथा नीति-शाखमें कुशलूता आदि से उनका ग्रतीकार हो सकता है । 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन उपारयोसे अवश्य निद्वात्त नहीं होती और निदृत्त होकर फिर 
वही दुःख न हो यह भी वात नहीं है । 

दृष्टददानुअविक: स झविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: । तादिपरीत: अयान्‌ व्यक्ताव्यक्तंज्ञावेज्ञानांत ॥ 

वैदिककर्मकलाप ( याग आदि ) भी उपयुक्त दृष्ट उपायोके ही ठुल्य हें। ओर वह आविशुद्धि 
( यज्ञमें होनेवाली हिंसा आदि ), क्षय (पुण्य क्षीण होने पर खर्गसे पतन) और आतिशय ( ज्योतिशेम 
यज्ञ करने वालोंकों खर्ग होता हे और वाजपेय करने वाले वहाँके उच्च आधेकारी होते हें) से युक्त है । 
इस प्रकार ऐश्रयमें तारतम्य है। कल्याण-माग इन सबसे पृथक है, और उसकी म्राप्ति व्यक्त (महत्तत्त्त, 
अहझ्लार, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन ये २३ तत्त्व) अव्यक्त (प्रधान--- 
मूल-प्रकृति ) ओर ज्ञ ( पुरुष--चवेतन ) के विशेष ज्ञानसे होती है । 

आ ब्ह्मभुवनाछोका: पुनरावर्तिनोइजुन !। 
मासुपत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ ( गी० ८।१६ ) 

हे अजुन, बह्मछोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्तीखभाववाले हैं, परन्तु दे कुन्तीपुत्र, मुझको प्राप्त 

होकर फिर जन्म नहीं होता । क्‍ 
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ला क्‍ | अधिकरणसार | 
. संशय--अह्यविचारात्मक यह शास्त्र आरम्भ करने याग्य है अथवा नहां 


* ,.  .[ पूर्वपक्ष-परस्पर विरुद् खभाववाले देह, इन्द्रिय आदि तथा आत्मामें परस्पर 
5 अआध्यास नहीं बन सकता, अपना आपा ही तो ब्रह्म हैं, अपने आपेमे किसीकों 
सनन्‍्देह नहीं होता ओर अपने आपिका निश्चय होनेपर साक्ति नहीं देखी जाती । 
के इसलिए यह शास्त्र आरम्भ करने योग्य नहीं है । 
झ् । न्‍झ सिद्धान्त--श्रतिमें असक्ञ ब्रह्म ही आत्मा कहा गया है, छोकमें प्रायः सभी 
2770... छोगोंकी देहमें आत्मबुद्धि देखी जाती है। अतः असझ्ञ ब्रह्म आत्मा है या देह 
2... आदि ही आत्मा है ऐसा सन्देह हो सकता है। म॒क्तिमें श्रुति और विद्वानॉंका अनुभव 
'" हा प्रसिद्ध है, इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानके छिए वेदान्त वाक्योंके 
.... तालयका निर्णय करनेवाला प्रस्तुत शास्त्र आरम्भ करने योग्य है। अर्थात्‌ म॒गरक्षुओंको 
... ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त विचार करना चाहिये। 


पे 
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(१) “अहं बद्यास्मि? ( में जह्म हूं ) “अयमात्मा ब्रह्म” ( यह आत्मा ब्रह्म है ) । 
५. :क्णम-मानतदी टी (0 _ जज 
(२) “अमज्जी हर्य पुरुष:” ( यह पुरुष असग है ) “अयम्ात्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है |) 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( सत्य, ज्ञान और आनन्दरूप अह्म है) + तता तत व 


22 न “भ्निद्त हृदयग्रन्थिरिछचन्ते सवसंशया: । 
हे .. क्षीयन्ते चास्य करम्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥? 


उस परम पुरुषके साक्षातकारके वाद हृदयग्रन्थि खुल जाती है, सब सन्देह मिट जाते हूँ और 
हो सब कम क्षीण हो जाते हैं । द 
ल अ हे पे (३) “अहं मनुरभवं सूर्यश्च”? ( बृह० १॥४॥१० ) (में मनु इआ आर मे हां सर्य इुआ। ) 
हु: ततदुक्तस्षिणा गर्भ लु सन्नन्वेषामवेदम् देवानां जानेमाने विश्वा। शर्ते मा पुर आय- 
: ४... सीररक्षनत्रध: श्येनो जवसा निरदीयमिति। गर्भ एंवेतच्छयानों वामदेव एवसुवाच (एुं० उ० २।४५) 
हे .  अर्थ--गर्भमें रहते हुए ऋषि वामदेवने कहा कि में गर्भमें रहता डुआ भी इन सम्पूर्ण 
का >्झ. देवताओंकी उत्पत्तिको जानता हूँ ओर ओपनिषद्‌ आत्मज्ञान मुझको प्राप्त हो गया हैं। ज्ञानोदयके पूर्व 


निकल जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानके प्रभावसे में वंधनसुक्त हुआ हूँ 


«7... लोह-निर्मित सेकडों ख्लाओंसे मे बँधा हुआ था, अब जिस प्रकार जारका काढकर पक्षों शांत्र 
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६२ ः ब्रह्यसूत्र.... [(अ० १ प्रा० ह 


... भाष्य 
अन्र अथशब्द। आनन्तयोर्थ! परियद्यते नाविकाराथ), बल्चजिज्ञासाया 
... भाष्यका अनुवाद 
यहां पर अथ!? शब्द आनबन्दयेबाचक लिया जाता है। आरस्मवाचक 
नहीं, क्‍योंकि बह्मजिज्ञासाका आरम्भ नहीं किया जा सकता ओर मज्गञछूका 


त्वत्रभा 
एवं वर्णकद्दयेन वेदान्तविचारस्य कर्तव्यतायां विषयग्रयोजनव्त्वस्‌ अग॒ता- 


(५ व्प्मा बल 


थे रत्वं कि ॒ 3 ह्तल यथ न थु के व्य ख्या य ञ ब गर्व्या + वन ख्या पा मार समा ण 
व॑ चेति हेतुद्य सूत्रस्य आर्थिकाथ व्याख्य क्षरव्याख्यामारममाण: 
मनरपि ञा ४> धेकारि पवा भ्‌ वा ्ग्यां [रस भस <3-५०० ६ ० 350: के प्रथश्‌ब्दस्य आनर थक 
पुनराष आवकारसावाभावा स्य शाखारसमसन्द॒ह संति अथशबद॒र नंन्तय|थूक- 
गा ८ को / ण्‌ं साध (7 “आन अशुशुब्द उर्पलि । फज्रे हा मड़ठा 
त्वोक्त्या अधिकारिण साधयति--अन्न अथशुब्द इंति | सूत्र इत्यथः | “मज्ञरा- 
रासम्मप्रश्नकात्स्येप्बशो अथ अमरकोशे अव्ययवर्ग | अथशब्दस्य 
नन्‍्तरासम्मप्रश्नकारत्म्यप्वथोी अथ” इति [ शें आठ ] अथश्द 
ह्व्‌ | र्सा (.._ तत्र भ्र गान स्‌ नस ँ ॒ < 
बहवोडर्था: सन्ति | तत्र “अथ योगानुशासनम्‌” [ यो० सू० ११ | इत्यत्र 
था अथशब्द आरम्मा भकः गशाखमारस्यते कि 
सूत्र यः ग़बढ्द आरस्मार्थकः, योगशाख्रमारभ्यते इति तद्गदत्र कि न 
त्‌ ह व्यत ९ : पी अय ४ $ डे 
स्थात्‌ इत्यत आह--नाधिकारार्थ इति । अयमाशयः--किं जिज्ञासापद 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार दो वर्णकॉमें वतलाया है कि वेदान्त-विचार करनेके दो हेतु हैं। अथम तो 
यह कि उनके ( वेदान्त-वाक्योंके ) विषय और अ्योजन हैं अथोत्‌ ब्रह्म और जीवात्माका 
ऐक्यरूप विषय है और सोक्षरूप अयोजन है। दूसरा यह कि अन्य तन्‍्त्रसे यह विषय 
गतारथ नहीं है।. सूत्रके आर्थिक---अथंसिद्ध अथंकी ऐसी व्याख्या करके अब भाष्यकार 
अक्षरार्थ कहना आरम्भ करते हैं। शांत्रक्े आरम्भ करनेमें यह ओर भी सन्देह उत्पन्न 
होता है कि अधिकारी हो तो शे|ख्रका आरम्म करना चाहिए और अधिकारी न हो तो आरम्भ 
नहीं करना चाहिए। अधिकारीके भाव ओर अभावसे शाखत्रके आरम्भ करनेमें सन्देह उत्पन्न 
होनेपर “अथ” शब्दको आनन्तयवाचक मानकर “ततन्राथ” इल्यादिसि अधिकारीकी सिद्धि * 
'करते हैं। तत्र” अर्थात्‌ सूतमें 'अथो” और “अथ” शब्दके बहुत अथ हैँं--मज्ऊ, अनन्तर 
आरम्म, प्रश्न और कात्स्त्य ( पूणता )। इनमें जेसे “अथ योगानुशासनम”  ( योगानुशासन 
अर्थात्‌ योगशाख््रका आरम्भ किया जाता है ) इस सूत्र्में “अथ' शब्द आरम्भवाचक है, 


वेसे ही यहाँ पर भी 'अथ' शब्द आरम्मवाचक क्यों न लिया जाय १ इसके उत्तरमें कहते 


( १) “नास्ति अन्तरं यस््र सः अनन्तरः। अनन्तरस्य भाव: आलनन्तयम्‌” एकके पीछे ही 
दूसरा छगा आवे, वह अथात्‌ व्यवधानरहित अनन्तर कहलाता है। अनन्तरका भाव आनस्तर्य॑ 
है। अनन्तर विशेषण हे, इसलिए इस विशेषणसे आनन्तर्य यह भाववाचक नाम हुआ है। 

( २) “अथ भगवान्‌ कुशछी काश्यप: 2 ( भगवान्‌ कांश्यप कुशल्से तो हैं ?) इसमें “अथः? 
शब्द प्रश्षायक है। “अथ पर्म व्याख्यास्थामं:” ( अब पधर्मकी व्याख्या करूंगा ) इसमें “अथ? शब्द 
आनन्तर्य अर्थ में है । 
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है 24 की मम टन आज कक बादयीयथ संसच्व या भा 


अनधिक्रायेत्वात्‌ । सद्गलस्य | अथान्‍्त्र- 
भाष्यका अनुवाद । | 
वाक्यार्थमें समन्वय नहीं होता, इसलिए अन्य अथर्सें ( आनन्त्य अथर्म ) प्रयुक्त 


डर क्‍ ्््््ः रत्वग्रभा ः ः 
हलक ज्ञानेच्छापरम , उत विचारलक्षकम्‌ ? आये अथशब्दस्य आरम्माथत्वेन ब्रह्मज्ञाने- 
हक च्छा ओरभ्यते इति सूत्रार्थ: स्थात्‌, स भ्र असज्ञतः,- तस्या अनारम्यलात्‌ । 
कर नहि प्र्यधिकरणम्‌ इच्छा . क्रियते, किन्तु तया विचांरःः । न द्वितीयः, 
डर कर्तव्यपदाध्याहारं विना विचारलक्षकलवायोगात्‌, अध्याहते च तेनैवास्म्गोक्तेः 


अथशब्दवैयथ्यात्‌ किन्त्वधिकारसिद्धयर्थमानन्तयार्थतैव युक्ता इति । 

_ अधुना सम्मावितमर्थान्तरं दूषयति--मड्गलस्येति । वाक्यार्थों विचार- 
कर्तव्यता । नहि तत्र मद्गल्स्य कतत्वादिना अन्वयोउस्तीत्यथ: | ननु सूत्रक्ृता 
शासत्रादों मद कार्यमिति अथशब्दः प्रयुक्त इति चेत्‌ , सत्यम्‌, न तस्य अरे; मज्ञऊ 
किन्तु तच्छवणम्‌ उच्चारणं चर मज्ञलक्ृत्यं करोति। तदर्थस्तु आनन्तयमेव इत्याह--- 


रतग्रभाका अनुवाद मम मा 


हैं-नाधिकाराथ:” अथात्‌ आरम्मवाचक नहीं है। “जिज्ञासा! शब्दका अथ 'ज्ञानकों इच्छा 
है अथवा लक्षणास विचार ? ग्थम पद्षमें 'अथ” शब्दके आरम्भवाचक्र हानसे ब्रह्मज्ञानकां 
इच्छा आरम्भ की जाती है, ऐसा सूत्रका अथ होगा। परन्तु यह अथ असन्नत हैं, क्याकिं 
इच्छा आरम्भ करने योग्य नहीं है । अत्येक अधिकरणमें इच्छाका आरम्भ नहाँ होता, 
अपितु इच्छासे विचार किया जाता है। दूसरे पक्षमें, कतेव्यपद्का अध्याह्दर किए बिना यह 
2)! जम . अथ सिद्ध नहीं होता। सूत्रमें कतेव्य पदके अध्याहार करने पर उससे ही आरम्मरूप 
“/#& 5 अर्थनिकल आता है। ब्ह्म-विचार करना चाहिए! इसका अर्थ यही है कि ब्ह्म-विचार 


_- 
डे कक 0 > 


ता 5. आरम्भ करना चाहिए!। इस अकार कतेव्यः पदसे “अथ' शब्दके अथके निकल आनेसे 
४... अथ! शब्द व्यर्थ हो जाता है, इसलिए दूसरा पक्ष भी नहीं बनता। अतः अधिकारोंका 
ग सिद्धिके लिए आनन्तर्यरूप अर्थ ही युक्त है 
( अब मज्नलरूप जो दूसरा अथ सम्भावित है, इसमें दोष दिखलाते हें-“मह्नल्स्थ” इत्यादिसे । 


“विचार करना चाहिए? ऐसा वाक्याथ होता है । इसमें मज्ञऊका कतृत्वरूपसे अथवा अन्य 
किसी ग्रकारसे अन्वय नहीं हो सकता । .इसलिए “अथ'. शब्द मन्नलके अथमें नहीं, लिया जा * 
सकता । सूत्रकारकों शाल्लके आरम्भमें मज्लाचरण करना चाहिए, इस हेतु “अथ” शब्द 
“लगाया है, ऐसी श्छा करना टीक नहीं है । क्योंकि अथः शब्दका अथ मर्जल हू, यह न 
समझना चाहिए, किन्तु उसके श्रवण ओर उच्चारणसे मन्नलकाय होता हैं, ऐसा समझना 
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साष्य : बर्। 


मड़लप्रयोजनों अभवति, 


भाष्यका अनवादि. 


प्रयुक्त एवं हाथश॒व्द; श्र 


अननकरन--बीन ऑ०-+-> औनकात3-+3५५.५ » ५ +अ अल 


(पूर्व कृतापेक्षायाश्र 


हुआ ही “अथ” शब्द श्रवणद्वारा मद्भलका प्रयोजक होता है । फल ( विचार ) की 


लत न जनक नीनन-नन-न-नननन मनन पी “तनमन --नारेन-क- कल लनन-न 


ह सलयमा 


अभ्ान्तरेति । अर्थान्तरम---आनन्तर्यम्‌ | श्र॒त्या--श्रवणेन, शह्लवीणादिनाद- 


श्रवणवद्‌ ओड्काराथशब्दयो; श्रवर्ण मज्ञऊफलकम | 
- उ>कारश्वाथशब्दश्व॒ ह्वावती ब्रह्मणः पुरा । 
 कणएठ मित्वा विनियोती तस्मान्माज्ञकिकाविमी ॥” 
इति सरणात्‌ इति भाव क्‍ द 
ननु प्रपञ्चों मिथ्येति प्रकृतें सति, अथेतन्मंतं प्रपश्ञः सत्य इत्यत्र पूर्वप्रकृता- 
थांत्‌ उत्तरा्थस्य अथन्तरलार्थीउथशब्दो दृष्टः, तथां अन्न कि न सस्‍्यात्‌ इत्यत 
ज्ञासा पूर्व 0 पेड # ष्‌ प्रकृतो म 
आह---पूर्वति । फछतः फलस्येत्यथ: | बह्मजिज्ञासायाः पूवमथविशेषः प्रकृतो 
, ह (5 जहर श्र (१ श्रान्तरत्व॑ कं 
नास्ति, यस्ात्तस्या अथान्तरत्वमथशब्देन उच्येत। यतः कुतश्रिदथान्तरर 
सूत्रकृता न वक्तव्यम्‌, फूलाभावात्‌ । .यदि फुछस जिज्ञासापदोक्तकर्ततव्यविचारस्प 
हेतुत्वेन यस्यूव॑ प्रकृते तदपेक्षा अधश्ति इति अपेक्षाबलात्‌ प्रकृतहेतुमाक्षिप्प ततोड 
र्वग्रभाका अनुवाद... 

चाहिए । उसका अथ तो आनन्तय्ये ही हैं, इस बातकों “ “अथान्तर” इल्यादिसे कहते हैं। 
शंख, वीणा आदिके शब्द सुननेके. समान, अथ! और “ओंकार! के सुननेसे ही 
मन्नलरूप फल होता है। जेंसा कि कहा है--“सथष्टिके आदि कालमें, “ओंकार! और “अथः! 
ये दोनों शब्द ब्रह्माजीके कण्ठसे प्रथम निकले हैं, इसलिए दोनों ही माह्नलिक हैं ।”?॥ 

शद्भा--अथ' शब्दका 'अथोनन्‍्तर” अथ क्यों न लिया जाय ।. जब एक कहता ह--- 
अपनश्व-संसार मिथ्या है, तव दूसरावादी कहता है कि “अथेतन्सतं प्रपश्च: सत्य: ( अपश्व 
सत्य है, यह मत है। ) इसमें जेसे 'अथ” शब्द प्रथम प्रस्तुत अथसे पिछला अथ भिन्न है, 
ऐसा दिखलाता हैं अथात्‌ जेंसे पहले अपश्व मिथ्या है” यह बात कहीं है, उसके पीछे 
अपश्व सत्य है? ऐसा अथान्तर दिखलनेके लिए 'अथ! शब्दका प्रयोग किया है, इसी अकार 
इस सूत्रमें अथ” शब्दका 'अथोन्‍्तर” अथ क्यों न हो क्‍ ज 

 समाधान--बह्म-जिज्ञासाके पूव कोइ भी अथ प्रकृत नहीं है । यदि होता तो उससे भिन्न 
अथ “अथ' शब्दका होता । चाहे जिस किसीसे भिन्न अथका अथ!” रब्द वाचक है, ऐसा 
सूत्रकार नहीं कह सकते; क्योंकि ऐसा कहनेसें कोई फल नहीं है । क्‍ । 

यदि जिज्ञासा! शब्दका अथ विचार मानकर उसको फल मानें, तो फलके पूवमें हेतुकी 


(१ ) भिन्न पदार्थ | 
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रत्वग्रभा क्‍ 
थीन्तरत्वम॒ उच्यते, तदा अथीान्तरत्वमानन्तर्य अन्तर्भवति हेतुफलभावज्ञानाय आनन्त- 
यस्य अवश्य वाच्यत्वात । तस्मात्‌ इदमथोन्तरमित्युक्ते तस्यथ हंतुलाप्रतीतेः | 
तस्मादू इदमनन्तरमित्युक्ते भवत्येव हंतुलप्रतीतिः। न च. अश्वादनन्तर! 
गौः इत्यत्र हेतुलभानापत्तिरिति वाच्यम्‌। तयोर्देशतः काछतो वा व्यवधानेन 
आनन्तयस्यथ अमुख्यत्वात । अतः सामग्रीफलयोरव मुख्यम्‌ आनन्तयम्‌ , अव्यव- 
धानात्‌ । तस्मिन्‌ उक्ते सति अथोन्तरल न वाच्यमू | ज्ञातत्वाद्‌ वेफल्थातू च 
इति भावः | फलस्य विचारस्थ पूर्वमक्ृतहेल्वपेक्षाया बलादू यद्थीन्तरत्व॑ तस्य आन- 
न्तर्याभेदात्‌ न॒प्रथगथशब्दार्थलमिति अध्याहृत्य भाष्यं योजनीयम्‌ | यद्दवा, 
पूर्वप्रकृते रथ अपेक्षा यस्या अथॉन्तरतायाः, तस्या: फर्े ज्ञान तदूृद्वारा आनन्तयो- 
व्यतिरिकात्‌ तजज्ञाने तस्या ज्ञानतोडन्तभावात्‌ न अथशब्दाथता इत्यथः ४ 

ननु आनन्तर्यार्थकल्वेडपि आनन्तर्यस्थ अवधि! क इत्याशडक्य आहनडे 

रलग्रभाका अनवाद. 

अवश्य अपेक्षा रहती है। इसलिए इस अपेक्षाके बल्से हेंतुका आक्षेप कर इस हेंतुस अथान्तर 
अथ' शब्द बताता हूँ, एसा मान ता एस अथन्‍न्तरका आनन्तय म समावश हाता ६; क्याक 
हेतुफलभाव अथातू कार्यकारणभाव जाननेके लिए आनन्तये अवश्य कहना चाहिए । “इससे 
यह अथान्तर है, ऐसा कहनेसे हेतुका भान नहीं होता, किन्तु इससे यह अनन्तर हैँ, इस 
ग्रकार हेतुका अतीर्ति अवश्य हाता ह । काइ कहँ क इसस यह अनन्तर हैँ एसा कहन॑ंसे 
हेतुका भान हो, तो अरबसे गाय अनन्तर हैं! इसमें भी हेतुका भान हाना चाहिए, अर्थात्‌: 
कायकारणभाव होना चाहंए। यह कथन ठक न हा हं। यहा आनन्तय हूं, परन्तु सुख्य नहा 
है, गौण है। गाय और अज्जके वीचमें देश अथवा कालका कहीं ९ -व्यवधान ( अन्तर ) 
भी रहता है, इसारुएु इनस सुख्य आनन्तय नहा | हे ।  सामग्रा आर फल अथात्‌ कारण आर 

» कीर्यका ही आनन्तर्य सुख्य है; क्योंकि दोनोंके बीचमें व्यवधान नहीं रहता है । कारणके पीछे 

,... #किसां भा व्यवधानके बिना कार्य अवश्य हांता हां ह। इसारए आनन्‍न्तयका झुख्य अथ 

: सामग्री और फलका आनन्‍्तय है, यहाँ यही अथ 'अथ'” शब्दका लेना चाहिए। अथ शब्द 

अर्थोन्तरवाचक है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि आनन्तर्यरूप अथ कहनेसे ही 

अथीन्‍्तरत्वका ज्ञान हो जायगा और कोई विशेष फल भी नहीं हैे। फल ( विचार ) का 
पूवप्रकृत ( साधनचतुथ्य ) जो हेठु, उसको अपेक्षा अथान्तरका आनन्तयञ्ञ अ्द न हानक 
कारण अथांन्तर आनन्‍्तयंस एथक्‌ अथ नहां हू, भष्यका यह यजिना अथान्तर पदका 
अध्याहारकर करना चाहए । अथवा अध्याहार के बिना--ज मत अथान्तरताका पूव्रथक्धत अथम 

अपक्षा हूं, उसका ज्ञान द्वारा आननन्‍्तयम॒ अन्तभसाव हावस टंथक्‌ अथून्तर अथ नहा ६; 

क्योंकि आनन्‍न्तम्यंके ज्ञानम अथान्तरका ज्ञान हा जाता ६, अत ज्ञान द्वारा दाना एक ह । 


आनन्तयरूप अथे तो लिया, परन्तु आनन्तयक्रा अवाध क्या ह अथात्‌ किसस 
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मेनापेक्षते तहक्तव्यय्‌ । खाध्यायानन्तर्य तु समानप्‌ 2 ६2८ 


द्दू..... .. ्रहांसन्न [| अ० १ प्रा० ९ 


 भा्य 
फूलत आनन्‍्तयोव्यतिरेकात । 
यत्पूवेबत निय- 
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स्थविह कंनवच- 
पा 
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गति चानम्तयोथत्वे यथा धर्मजिज्ञसा 


जल -कण 


हेतुभूत पूर्वअ्नक्नणके साथ जो अपेक्षा है, उसका आनन्तयसे भेद नहीं है। आन- 


न्तये” अर्थ होने पर जेसे धर्मजिज्ञासा नियमसे पूर्वमें होनेवाले वेदाध्ययनकी अपेक्षा 


रखती है, उसी प्रकार ब्रह्मजिज्ञासा भी नियमसे पूर्वेमें रहनेबाडी जिस वस्तुकी 


अपेक्षा रखती है, उसे कहना चाहिए। खाध्यायका आनन्तय तो दोनोंमें समान 


.. रत्नप्रभा 

सति चेति । यत्‌ नियमेन पूर्ववृत्त पूवेभावि असाधारणकारणम्‌, पुष्कलकारण- 
मिति यावत्‌ , तदेव अवधिरिति वक्तव्यमित्यथ:। ननु अस्तु धर्मविचारे इंव 
ब्रह्मविचारेंडपि वेदाध्यय्न पुष्कलकारणम्‌ इत्यत आह य्‌ | 
समानम्‌--त्रह्मविचारे साधारणकारंणम्‌, न॑ पुष्करुकारणमित्यथ:। ननु 
संयोगप्रथक्लन्यायेन “यज्ञेन दानेन” (बु० ०।०|२२) इत्यादिश्रुत्या “यज्ञांदि- 
कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते” इति सवपिक्षाधिकरणे (ब्र० सू० ३॥४।२६ ) 
वक्ष्यते । तथा च्‌ पूर्वतन्त्रेण तदवबोधः पुष्कछककारणमिति शह्लते--नन्विति । 
इहब्रह्मजिज्ञासायासू । विशेषों असाधारणकारणम्‌ | [ एकस्य तु उमयाथर्थत्वे 

 रलवपग्रभाका अनुवाद द क्‍ 
आनन्तये लेना चाहिए इस शंकापर 'सति च! इत्यादि कहते हैं। नियसपूर्वक जो पूववभावी 
वस्तु हे, उप्तको ही अवधि मानना चाहिए, अथांतू पुष्कलककारण अथवा असाधारण कारणको 
ही अवधि समझना चाहिए। 
विचारमें भी हो, इस शंका पर कहते हें स्वाध्याय”? इत्यादि । समान--ब्रह्मविचारमें साधारण 
कारण है, पुष्कठ कारण नहीं हे। संयोग पृथक्त्व न्‍्यायके अनुसार स्वगंका साधन 
यागकर्म यज्ञेन विविदिषन्ति! इस श्रुतिसे ब्रह्मश्ञाका भी साधन हैँ यह सवापिक्षाधिकरणमें 

कहेंगे । तव तो पूवमीमासासे बोधित कसे भी ब्रह्मज्ञानमें पुष्कक ही कारण हे रथ डर 

शैकाका “नन्विह्” इल्यादिसे उत्तर करते हैं। इसमें अथात्‌ बह्मजेज्ञासाम । विशेष अथांत्‌ 
असाधारण कारण । [एकस्य तू०” एक याग आदिके अनेक फलोंके साथ सम्बन्धमें संयोग 


( १ ) ब्रह्मसाक्षात्कार खबर्णाश्रमपर्मकी सहायतासे होता है, क्‍्गोंकि जैसे योग्यताके अनुसार 
अश्वका रथ चलानेमें योग होता है वेसे ही याग आदिका 'यज्ञेन विविदिषान्ति! इस श्रतिके अनुसार 
ब्रह्मसा क्षात्कारमें विनियोग हो सकता है । द ै 


जैसे धर्म विचारसें वेदाध्ययन पुष्कल कारण है, वैसे ब्रह्म- . 


(अनेक फछोंके साथ सम्बन्धवोधक वाक्य) का भेद कारण है, तब तो यहाँ भी स्वर्ग आदि 


६ 

+ ++>-स्कन- 
5, > कि ॥ 
॥।| 
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भाष्य 


बोधानन्तय विशेष! । न, धर्मजिजञालाया। आगप्यवीतबेदन्तस्थ अह्म- 


भाष्यका अनवाद ः 
है । यदि कहो कि इससें कर्सज्ञानका आनन्‍्त्य विद्येष है, तो ऐसा नहीं है । 
जिसने वेदान्तका अध्ययन किया है, उसे घर्मजिज्ञासाके पूर्व में भी त्रह्मजिज्ञासा 
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रत्नश्रमा 


 संयोगप्रथकलवम” इति जैमिनिसूत्रमू, तदर्थस्तु-एकस्य कर्मण उमयार्थले. 


अनेकफलसम्बन्धे संयोग: उभमयसम्बन्धबोधकं वाक्य तस्य प्रथकत्व॑ भेदः स॑ 
हेतु: । ततश्व॒ अत्रापि ज्योतिष्टोमादिकर्मणां.. खगादिफिककानामपि 
“यज्ञेन दानेन” इत्यादिवचनात्‌ ज्ञानार्थलं चेति | | परिहरति--न इत्यादिना । 
अयमाशयः---न॒तावत्‌ पूर्वतन्त्रस्थ न्‍्यायसह्स॑ बल्ज्ञाने तह्विचारे वा पुष्कल- 

रणम्‌ , तस्य धर्मनिर्णयमात्रहेतुलात्‌ । नापि कर्मनिणेयः, तस्य अजुष्ठानहँतु- 
व्वात्‌ू। नहि धूंमाम्न्योरिव धर्मब्रह्मणोव्याप्तिरस्ति, यया ध्मज्ञानाद्‌ ब्रह्मज्ञान 
भवेत्‌ । यद्यपि शुद्धिविवेकादिद्वारा कर्माणि हेतवः, तथापि तेषां नाधिकारि- 
विशेषणलवम , अज्ञातानां तेषां जन्मान्तरक्तानामपि फल्हेत॒ुत्वात्‌ । अधिकारि 
विशेषणं ज्ञायमार् प्रवृत्तिपुष्कककारणम्‌ आनम्तयावधित्वेन वक्तव्यम्‌ू | अतः 
कर्माणि, तदवबोध:, तन्न्यायविचारों वा न अवधिरिति न ब्रह्मजिज्ञासाया घमजिज्ञासा- 
ननन्‍्तयमिति । 

र्प्रभाका अनुवाद 


फलके साधक ज्योतिशेम आदि याग “यज्ञेन दानेन” आदे वचनक अनुसार ज्ञानक लिए 
सी हैं।॥। “न” हत्यादिसे शह्काका समाधान करते है। उसका तालथ इस प्रकार 


५ 


है। पूवमीमांसामें जो एक सहख न्याय कहें गए हैं, वे बत्रह्मज्ञान अथवा उसके विचारके 


७६ (75. 


असाधारण कारण नहीं हैँ, क्योंकि वे न्याय तो घर्मननणय सात्रक के ही कारण न । इसी 


प्रकौर कमं-निणय भी ब्रह्नज्ञान या उसके विचार का पुष्कल कारण नहीं ह; क्याक बह ता 
अंनुष्ठानमात्रका हां कारण हू । धूम अर आमक समान बस आर ब्रह्म सावक तथा साध्य नहा 


“है, अतः उन दोनोंमें व्याप्ति नहीं है, जिससे कि घमज्ञानसे ब्रह्मज्ञान हो जाय ।>कमसे मनकी 


शुद्धि होती है । सनम विवेक आंद गुण उत्पन्न हाते है, इस अकारचत्त शाद्ध द्वारा कम यद्याप 


कारण है, तो भी वह अधिकारीका विशेषण नहीं हँ। जिसने कम किया हैं, वहां आवकारों 
हो ऐसा नियम नहीं है । जन्मान्तरक्षत कसाका ज्ञान न हाने पर भी उनसे फल उत्पन्न 
होता 'जहाजिजासाम ग्रवत्ति होनेके असाधारण कारण जा के अधिकारीदें विशेषणरूए 


ज्ञात होते है, उन्हींकों आनन्तयक्रों अवांध कहना चाहिए । इस अकार कम, उनेका ज्ञान 


्€ भाष्य घ 5 
सेश)) रे) । ३. 
जिज्ञासोपपते)॥/ यथा च हृदयाय्वदानानामानब्तयनियमः, क्रमस्य विव- 


क्षितत्वात्‌ , ने तथेह क्रमो विवक्षितः, शेषशेपित्वेजबिकृताधिकारे वा त्रमाणा- 


लक ली ७ पे: 


भाष्यका अनवाद 


_ उत्पन्न हो-सकती है । ओर जेसे हृदय आदिके अवदानमें आनन्तय ( क्रम ) का 


नियम है, क्‍योंकि ऋमकी विवक्षा है, बेसे यहां क्री विवक्षा नहीं है; घर्म- 
जिज्ञासा ओर ब्रह्मजिज्ञासामें शेषशेषिमांव अथवा अधिकृताधिकार माननेसें 


द रत्लप्रभा 

ननु धर्मत्रह्मजिज्ञासयो: कार्यकारणलासावेडपि आनम्तयोंक्तिद्वारा क्रमज्ञा-: ्रि- 
नार्थोडथशब्दः ।  “हृदयस्याग्रेड्वच्चत्यथ जिह्यया अथ वक्षसः” (तै० सं० ) / 5८ : 
इत्यवदानाना क्रमज्ञानाथाथशब्दवत्‌ इत्याशड्क्य आह---यथा इहंत। अवदानानाम्‌ 
आनन्तयनियमः क्रमो यथा अथशब्दार्थ: तस्य विवक्षितत्वादू न तथेह धमत्रह्म- 
जिज्ञासयो; क्रमों विवक्षितः. एककतृकल्वामावेब तयोः क्रमानपेक्षणात्‌ | 
अतो न क्रमार्थोड्थशब्द इत्यथः । ननु तयोरेककर्तृकल कुतो नास्तीत्यत 
आह--शेषेति । येषामेकप्रधानशेषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनां च | ययो छ् 

रलप्रभाका अनुवाद 


ज्. 
आर 


पु रस: 
दर हि 
कि. ०. 


अथवा . कर्म-मीमासान्याय-विचार आनन्तयेकी अवधि नहीं है, इसलिए धर्म जिज्ञासासे 
ब्रह्मजिज्ञासाका आनन्तये नहीं है । 


पूवेपक्षी कहता है कि “धमंजिज्ञासा ओर ब्रह्मजिज्ञासाका कार्यकारणभाव नहीं है तो भी घम- 
जिज्ञास,से व्रह्मजिज्ञासाका आनन्तय कहकर ऋमका ज्ञान करनेके लिए अथ' शब्द अयुक्त है । 


'जैसे 'हृदयस्याग्रेज्वय्त्यथ' जिह्नाया अंथ वक्षसः” . हृदयके अग्रभागका खण्डन करता है, फिर 


किक 
यम 


छः 
जीभका, फिर छा्ताका वाक्‍्यमें जैसे 'अथ” शब्द अवदानके क्रम्का ज्ञान कराने के लिये प्रयुक्त *.. हवाओं 
है, इसी प्रकार सूत्रमें अथ'” शब्द धर्म-विचार ओर ब्रह्म-विचारका कम दिखलने के लिए छगाया.. “हक 
है।” इस शंकाका उत्तर देते हैं--यथा इत्यादिसे। सिद्धान्ती कहता है कि अवदानोंके आनन्तयका कम. क्‍ 
विवक्षित होने के कारण जैसे अथ शब्दका अथ है; वेसे यहाँ नहीं है; क्योंकि धर्मजिज्ञासा ओर ब्रह्म- ह 
जिज्ञासामें कमकी विवक्षा नहीं है । उन दोनोंमें ऋषकी अपेक्षा भी नहीं है; क्योंकि दोनोंका कतों फ 
एक नहीं है । इसलिए यहाँ 'अथ” शब्द क्रमरूप अथरमें नहीं हे । शेका होती है कि दोनोंका कतो 


एक क्यों नहीं हे? इसपंर कहते हैं 'शेष' इत्यादि । जो एक प्रधानके अग हैं, जैसे अवदान (खण्डन) 


(१) जहाँ एक प्रधानके अनेक अंग हों, जहा शेषशेषिभाव अथवा आधिकृताधिकार हो वहाँ रा 

(5 आर बिक ह पर | ः ५५ ।+ ७८ + कर छः अर हट ८ 
कर्ता एक होता हे । शेष और अंग पर्यायवाचक हँ । शेपी, अंगी ओर प्रधान पर्यायवाचक हें.। कह । 
जोमीनिके “गष: पराथत्वात्‌र ( २।१२ ) इस सूत्रपर शावरभाष्यम कहा हैं के _ यः परस्योपकारे 


रत्वसभा 
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शेषशेषित्वम्‌, यथा प्रयाजदशेयोः । यस्‍्य चाधिकृताधिकारलवम्‌ ;. यथा अपां 


प्रणयन दरशपूर्णमासाज्ञमश्रिल्ल 
गोदोहनस्य |. 
दर्शायत्तरकाले विहितस्यथ सोमयागस्य 


“गोदोहनेन पशुकामस्य” 


इति विहितस्य 


यथा वा “दशंपूर्णमासाभ्यामिष्ठया सोमेन यजेत” इति 
दशायधिक्ृृताधिकारत॑ तेषामेककतृकलं 


भवति । ततश्रेकप्रयोगवचनयगृहीतानां तेषां युगपदनुष्ठानासम्भवात्‌ क्रमार्काक्षायां 


श्रत्यादिभिर्ठि क्रमो बोध्यते; नेव॑ जिज्ञासयो: शेष्शेषित्वे श्रतिलिज्ञादिक 
मानमस्ति |. ननु “ब्रक्मचय॑ समाप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्नी भला गव्रजंदू” 
(जा उ० 9 ) इति श्रत्या, 


हा की 
रह 


( जा० उ० 


और ग्रयोज 


इसलिए 


“अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्धोत्पाद धर्मतः 


.. इृष्टवा च शक्तितो यज्ञैमनों मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥” 
- इति स्पृत्या च अधिक्ृताषिकारलं मातीति तन्न, “ब्रह्मचयादेव अव्जेत” 


७ 9 
रत्नपग्रभाका अनुवाद 


उनका कता एक हांता है । 


जिन दो पदार्थोमें अगाज्निभाव है, जेसे प्रयाज ओर दश का जिसमें अधिकृताधि- 
कारत्व है, जेसे दशपूर्णमासके अगरभूत अपग्रणयनका आश्रयकरके गोदोहनेन पशुकामस्य? ( पशु 
की इच्छावाला पुरुष गोदोहन पात्रमें जल पूरण करे ) इस वाक्यसे विहित गे।दोहन, और “दरोे- 
पूणे०” ( दशपूणमास यार्गे करके सोमयार्ग करें ) इसमें दशेके बाद विहित सोमयागके अ्रति 
दश आदिसें अधिकृत पुरुषका अधिकार हे, 
एक अयोग वाक्यमें कही गई क्रियाओंका अनुष्ठान एक 
6 क्रम की आकाडक्षा है, वह क्रम श्रत्यादि से जानने में आता है । 


कताके एक होनेसे 


ही समयमें नहीं हो सकता हें, 
परन्तु धर्म- 


जिज्ञासा ओर ब्रह्म-जिज्ञासा में शेष-शेषीभाव अथवा अधिक्ृवताधिकार दिखलानेवाले श्रुति, लिज्ञ 
आदि अमाण नहीं हैं है 
शड्भा--श्रुति ओर स्खते से अधिकृताधिकार जाना जाता ह। 


ब्रह्म-विचारम अधिकृताधिकार है । 


वतत स शप: 


ज्षेष है, अथवा गुणभूत अर्थात्‌ अंगभूत पदार्थ शेष है । 
शेषी अर्थात्‌ अंगी है। 


जा दूसरका उपकार कर वह शप है, अथवा दूसरक उद्दयस जा वतसान ६, वह 
आर उक्त अग ।जसका उपकारक हा वह 


(२) दशपूर्णासके अगरूप याग |. - 
(३) अमावास्या और पूरणिमार्म किये जानेवारू याग । न 
. (४) सोमरूताकों खरोदकर, उसका रस निकालकर उसके हॉमस सपन्न हानवारा याग । 


४५७. ८७ 
जस कक 
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ब्रह्मचये को 
समाप्त कर गृही हो, गृहस्थ होनेके पश्चात्‌ वानग्रस्थाश्रम ग्रहण कर सन्‍्यासी बने तथा विधिके 
अनुसार वेदोंका अध्ययन कर, धमोनुसार पुत्र उत्पन्न कर एवं यथाशक्ति यज्ञ करके सोक्षमें 
सन लगावे । इन श्रति-स्मृति के अथ-बोघक वाक्यों से यही जानने में आता 
धर्मका अधिकार हआ होता है, उसे ही वृह्मका आधिकार होता है, इसलिए घमे-विचार ओर 


कि जिसका 


ते 
केक 3 >पकलनके रन जयापभ८ पलक 
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भावात्‌, धर्मत्ह्मजिज्ञासयों! फलजिज्ञास्यभेदाचो) (#द्यफर | 
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प्रमाण नहीं है ओर दोनोंके फछ ओर विषयसें भेद है। धर्म-ज्ञानका फलछ 


. रह्नप्रमा 
...  “आसादयति शुद्धात्मा मोक्ष वे प्रथमाश्रमे ॥” 

इति अ्रतिस्मृतिभ्यां त्वया उदाहतश्रतिस्मृत्योरशुद्धचित्तविषयत्वावगमाद्‌ । 
एतदुक्त॑ भवति यदि जन्मान्तरक्कतकमंम्रिः शुद्ध॑ चित्तम्‌, तदा ब्रह्मचयौदेव 


संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌। यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते, तदा ग्रृही भवेत्‌ ) 


तन्राप्यशुद्धा, बनी भवेत्‌ , तत्नाप्यशुद्धी, तथेव कार्माकल्येत्‌ , बने शुद्ध प्र्न- 
दिति। तथा च श्रतिः---“यद्हरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेद” ( जा० उ०.४ ) 
इति। तस्माद्‌ न अनयोरधिकृताधिकारत्वे किंचित्‌ मानमिति भावः 


नु मीमांसयोः शेषशेषित्वमधिकृताधिकारत्व॑च मास्तु, एकमोक्षफल- 
'कत्वेन एककेतेकलं स्थादेव। वद॒न्ति हि--“ज्ञानक्मम्यां मुक्तिः” इति समुच्चय- 
-वादिनः । एवसेकवेदाथ्थजिज्ञास्यकलवात्‌ च एककतेकलस्‌ | तथा च आग्नेया- 
दिघपड़यागानामेकस्वगफलकानां द्वादशाध्यायानां चेकधर्मजिज्ञास्यकानां क्रमवत्तयो: 


रलगामभाका अनवाद 
_ समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचयसे ही संन्यास ग्रहण करें, इस अथके - बोधक 
श्रति-वाक्य ओर शुद्ध-अन्तःकरणवाला प्रथम आश्रममें मोक्षका सम्पादन करता हैं, इस 
अथके बोधक स्मृति वाक्यसे ऐसा सिद्ध होता है कि तुमने जिन श्रुति और स्खतियों का उदाहरण 
दिया है, वे अशुद चित्तवालेंके लिए हैं । तात्पय यह है कि यदि जन्‍्मान्तरमें किए हुए कर्मोसे 
चित्त शुद्ध हो गया हो, तो ब्रह्मचयेके बाद ही सनन्‍्यासः लेकर ब्रह्म की जिज्नासा करनी चाहिए 
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आर ससारम राग हानंस याद शुद्ध हुआ अतांत न हा, ता शहस्थाश्रमस जदरशा कर, इसस- भां 


चित्त अशुद्ध रहे, तो वानप्रस्थाश्रमकों ग्रहण करे, वहां भी चित्त अशुद्ध रहे, तो उसी 
'आश्रममें कालव्यतीत करे ओर चित्तके शुद्ध होने पर सन्‍्यास ले। श्रति भी इसी प्रकार कहती द्ती 

. ह---जिस दिन वेराग्य ग्राप्त हो, उसी दिन सनन्‍्यास-धारण करले” इसलिए धर्म-जिज्ञासा ओर 
ब्रह्म-जिज्ञासामें अधिकृताधिकार माननेमें कोई भी प्रमाण नहीं है । 


शह्का होती है कि धसे-जिज्ञासा ओर ब्रह्म-जिज्ञासामें शेषशेषिभाव अथवा अधिकृताधिकार 
सम्बन्ध भले ही सत हो, परन्तु इन दोनों मीमांसाओंका मोक्षरूप फलः एकही है, इसलिए 
दोनोंका कतो एकह्नी होना चाहिए । केवल ज्ञानसे अथवा केवल कमसे मुक्ति नहीं होती, किन्तु 
ज्ञान ओर कम दोनोंसे मुक्ति होती है, ऐसा समुच्यवादी कहते हैं । ओर दोनों. मीमांसाओंमें 
जिज्ञासाका एकही विषय वेदार्थ है, इसलिए भी दोनोंका कतो एकही है, जेसे एकही स्वगरूप फल 


कक न 
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हक भाष्य 
ज्ञान तच्चानुष्ठानापेक्षम्‌ । तच्चानुठ्ठानापेक्षत् । निःश्रयसफ्ल त॒ अह्यविज्ञान न चालुष्ठानान्त- 
मम द भाष्यका अनुवाद 
अभ्युदय है और वह अनुष्ठानकी अपेक्षा रखता है, त्रह्मज्ञानका फल तो मोक्ष है 


बह्मविज्ञान न चालुष्ठानान्त-_ 


रत्वप्रभा ै 

क्रमों विवक्षित इति क्रमार्था3थशब्द इत्यांशडक्य आह--फलेति | फलमेदात्‌ 

रथ जिज्ञास्यभेदात्‌ च न क्रमो विवक्षित इत्यनुषज्ञ:। यथा सौयीर्यम्णपाजापत्य- 
रा रूणां ब्रह्मवर्चसस्वगीयुःफलभेदातू, यथा वा कामचिकित्सातन्त्रयोजिज्ञास्थ- 


्डक्ल्ा भेदात्‌ न क्रमापेक्षा, तद्ृन्मीमांसयोन क्रमापेक्षेत्तरि भावः । तत्र फलसेदं 
“विवृंणोति--अश्युदयेति । विषयाभिमुख्येन उदेतीत्यभ्युदयो विषयाधीन सुखं 
स्वगादिकम्‌ , तच्च धर्मज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फलमित्यथः | न केवर्ल फलस्य स्वरूपतो 
भेदः, किन्तु हेतुतो5पीत्य ति। . ब्ह्मज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फर्ूं तु तद्विरु- 
द्धमित्याह |. नित्य निरपेक्ष श्रेयो निःश्रेयसम--मोक्षः, 
हे तत्फलमित्यथ: । ब्रह्मज्ञानं च स्वोत्पत्तिव्यतिरिक्तमनुष्ठानं . नापेक्षते. इत्याह--- 
जे न चेति | स्वरूपतो हेतुतश्व॒ फलमेदाद्‌ न॑ समुच्चय इति भावः । जिज्ञासभेदं 
झ् रलप्रभाका अनुवाद 

उत्पन्न करनेवाले आग्नेय आदि छः यज्ञोंमें क्र हे और घमेरूप एकही वस्तु, जिनमें जिज्ञास्थ 

है, ऐसे धम्मेमीमांसाके बारह अध्यायोंसें क्रम है; इसी प्रकार धर्मे-जिज्ञासा ओर. ब्रह्म 

जिज्ञासामें भी क्रम को विवदक्षा है, इसालए अथ शब्द क्रमका वाचक है । इस शकाका 


निवारण करते हं---/फल” इल्यादिसे । दोनोंके फल ओर विषयमें भेद है, इसलिए क्रमकी 
विवक्षा नहीं है, जेसे सूथे, अयमा ओर अजापतिके चरुकफे फल--अह्मतेज, स्वर्ग ओर 


जे आयुष्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इनमें क्रमकी अपेक्षा नहीं है। ओर जेसे कामशास्त्र 
62 हु ७०५३. ८४ / 5 इसालिए _$ ५. 8५० ४४७३ त्ज्‌ 
> तथा चिकित्साशातत्रोंमें जिज्ञासाके विषयमें भेद है, इसालिए वहां क्रकी अपेक्षा नहीं हे, 


इसी अकार धर्म-मीमांसा और ब्ह्म-मीमांसामें कमकी अपेक्षा नहीं हे। फलका भेद दिखलछाते हैं--- 


क्‍ “अभ्युदय” इत्यादिसि । अभ्युदय अथात्‌ विषयके साथ अव्यवहित सम्वन्धसे जिनका 
के उदय हो विषयके अधीन सुख, स्वर्ग आदि । वह सुख घमेजिज्ञासासे उत्पन्न होनेवाले धम- 
ज्ञनका फल है। दोनों मीमांसाओंका फल स्वरूपमात्रंसे ही मिन्न हो, ऐसा नहीं है, किन्तु हेतु 
से भी भिन्न है। अथात्‌ दोनोंके हेतु भिन्न भिन्न हैं, ऐसा “ततच्च” से कहते हैं। ब्रह्म- 
ज्ञान-साथक मीमांसाका फल-निःश्रयस तो धर्ममीमासाका फल जो खगे आदि सुख--अशभ्युद्‌य 
है, उससे विरुद्ध है ऐसा कहते हैं---/निःश्रेयस” इत्यादेसे । नित्य निरपेक्ष श्रेय--सोक्ष 


(१) आज्जेय, अज्नीषोमीय, उपांशुयाग ये तीन यागकर्म पूर्णिमामें किये जाते हैँ । आम्ेय, ऐन्द्र, 
उपांशुयाग ये तीन यागकर्म अमावास्यामें किये जाते हूँ । ये छः आश्नेयादिषड्याग कहलाते हैँ |. 
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रापेषय भाष्य 


त्वात्‌। इह तु भूत ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌ , नित्यत्वातू न पुरुषष्यापारतन्जम | 
चोदनाप्रवृत्तिभेदात्र। या हि चोदना धर्मश्य ऊश्षण सा. स्वविषये 
भाष्यका अनवाद 

ओर उसे अन्य अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं है | धर्मजिज्ञासाका विषय जो धर्स है, 
बह साध्य है, ज्ञान-कालमें नहीं है; क्‍योंकि वह पुरुष-व्यापारके अधीन है | य 

तो जिज्ञासाका विषय जो त्रह्म है, वह नित्य होनेसे पुरुषष्यापारके अधीन नहीं 
है ओर बोध करानेवाले प्रमाणकी प्रवृत्तिके भेदसे भी जिज्नास्यन्सेद है। जो 
विधि धर्ममें प्रसाण है, वह पुरुषको स्वविषय ( धर्स ) में प्रवृत्त कराती हुई ही. 


'ा-.ल.343-व्ानमन-+3>-नअन+नसनननन-++-+-+---ननमनन पवन... सका +७ ५५५3» “ननननमभ- मम ७५33७ रकम 3+3+९५८०-+4ा> +->मकन-िनान+ककनकनननननन---न-न-५4७०मक-नमान«+ मनन नि तनणननन- मनन «मनन -क न नननन न नन+ पनन५-3५-५>+नम+नमिमभननान नाक न न» ८-म-+ नमक तन नि पनननननन-+++मा८+ कक ५+++ “रानी पना-ननन«-+क मनन क्‍कननन_नन नीति न न पनन- न नन न - की -+ «नमक >-ी--+ नमन न -+-+म+- पा पाक नमन ++ नमन नमन ऊनन मनन नाना न “न कक ++कतन--८ 4० मम. 


रत्नग्रभा 

विवृणोति--भव्यइ्येति । भवतीति मव्यः साध्य इत्यर्थ: । साध्यतवे 
हेतुमाह--नेति | तहीं तुच्छवम्‌ , पुरुषव्यापार: 
प्रयत्न: तन्त्रे हेतुयस्थ तत्त्वात्‌ इत्यथः | कृतिसाध्यत्वात्‌ कृतिजनकज्ञानकाले धर्मस्य 
असत्त्म्‌ , न तुच्छलवात्‌ इत्यथः । ब्रह्मणो धमाद्‌ वैलक्षण्यमाह--हह स्विति । 
उत्तरमीमांसायामित्यथः ।  भूतम--असाध्यम्‌ । तत्र हेतुः---नित्थेति । सदा 
सत्त्वाद इत्यथः । साध्यासाध्यत्वेन घर्मत्रह्मणोः स्वरूपभेदमुक्त्वा हेतुतोडप्ि आह-- 
नेति। धर्मवत्‌ कृत्यधीनं नेत्यथ 


रत्नयभाका अनुवाद 

ब्रह्मश्ञनका फल है। व्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्तिसे भिन्न अलुष्ठानकी अपेक्षा नहीं रखता है ऐसा 
है-न च” इत्यादिसे। अभिग्राय यह है कि घर और बह्मज्ञानके फल स्वरूपसें ओर हेतु- 
से भिन्न भिन्न हैं, इसालेिए उनका ससुचऋ्यय नहीं हो सकता है। धघ्मजिज्ञाता और बह्म-: 
जिज्ञासाके विषयमें किस प्रकार भेद है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं--भव्यश्व” इत्यादिसे । 
घर्मजिज्ञासाका विषय जो घसे है, वह साध्य है अथात्‌ उत्पन्न होनेवाला है, ज्ञानकालूमें नहीं हे 
अथात जिस समय उसका ज्ञान होता है, उस समय नहीं रहता है; क्योंकि ज्ञानसे इच्छा 
होती है, इच्छासे प्रयत्न होता है और प्रयत्न से धर्म निष्पाद्य है। धमम पुरुषके व्यापार 
( कृति ) के अधीन है अथोत्‌ कृतिसाध्य है। इससे कृतिकों उत्पन्न करनेवाले ज्ञानके समय 
धर्म नहीं रहता है । उस समय घधर्मकी असत्तामें यही कारण है, तुच्छता कारण नहीं है। 
ब्रह्मकी धमसे विलक्षणता बतलाते हैं--इह तु” इलत्यादिसे । यहाँ अथोत्‌ उत्तरमीमांसामें । 

सिद्ध है अर्थात्‌ धर्मके समान साध्य नहीं है, असाध्य है। असाध्यतामें हेतु बतलते हैं 
“निद्येति” अथांतू सदा रहनेके कारण घमको साध्य और ब्रह्मकों असाध्य कहकर दोनोंके स्वरूपमें 
भद द्खलाया । अव हतुस भद [द्खलानक लिए कहते हें--- न” इद्मादे । जसे घम कियाके 


कि “४8 82242 6 28 : कप ४2४: कु ४ च् छल ॥ भा मै 52225 का नमकीन 
|; 2 70 2 कक 280 52270 2 55%: ० आनआान कप मोर कआ्ममत | 8५,८7६ ,६३०-८:डघ८, ८7. रवि पी मम 
८ 2 मी अप ्अ:के - हर ब् एप्प सक .+ ४एफ ५ 28 « ७ दि +२०ह डक पा। » | +- ने घ हक ४ 2, 
सकल नायर पका फआकय् शप्कल: 5 8: ; ५ 


थे न मल, ५3 
आधे० ! सू० /| शाह्लरंभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवादस हित 3३, 


८. साष्य 
नियुज्ञानव पुरुषम्यबोधयति [(अक्षचोदना तु पुरुषमवबोधयूत्येव केवलस , 
उबोधश्य चोदनाउजन्यत्वान पुरुषोज्वबोधे पं | यथाक्षायेस॑नि 
रा भाष्यका अनवाद 
बोध कराती है। ब्रह्मबोधक प्रमाण तो पुरुषको बोधमात्र ही कराता है, 
 “अबृत्ति कराता हुआ बोध नहीं कराता । बोध ( प्रवृत्तिसहित बोध ) बद्मग्रमाणसे 
जन्य नहीं है। इसलिए ( विधि द्वारा ) पुरुषको बोधमें प्रवृत्त नहीं करता। 
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रत्नयभा 

मानतो 4 /ा ् चअआ हा अज्ञ रु े पक वा तस्या 
मम उप मंद्माह--चादलनांत । ग[तज्ञा वाक्यमत्र चोदना |. तसयथा: 
प्रवृत्ति. बोधकल्व॑ तह्वेलक्षण्यात्व जिज्ञास्यमेद्‌ इत्यथः | संग्रहवाक्य विवृणोति-- 
या हीति। लक्षणं प्रमाणमम्‌। “स्वगकामो यजेत” इत्यादिवाक्य हि स्वविषये 
धर्म यागादिकरणकस्वगाँदिफलकभावनारूपे फलहेतुयागादिगोचरनियोगे वा हित- 
साधने यागादो वा पुरुष प्रवतेयद्‌ एव अवबोधयति । “अयमात्मा ब्रह्म” (बू० २। 
हे न्तु स्व थे वलम्‌ | पञ्न्च॑ ब्रह्म घयत्ये हि । वतेय [5 
५१९) इत्यादि वाक्यन्तु खमथ के प्रपञूच॑ ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवतेयति, 
विषयाभावात्‌ इत्यथंः | ननु अवबोध एवं विषयस्तत्राह-न्‌ पुरुष इति। ब्ह्मचोदनया 

रत्नयभाका अनवाद 

अधीन हे, वेसे ब्रह्म किसी किया के अधीन नहीं है । धर्म ओर ब्रह्ममें प्रमाणसे भी भेद 
० दिखलाते हैं---/चोदना” इत्यादेिसि। जिसे लोग जानते न हों, उसे जतानेवाला वेद्क 
शब्दमात्र यहाँ पर चोदना है। अभिप्राय यह है कि चोदनाकी ग्रव्ृत्ति अथात्‌ वोधजनकता के 
"भेद से भीजिज्ञास्य धर्म ओर ब्रह्ममें भेद हे। संग्रह-वाक्यका विवरण करते हँ--“था 
हा हि” इत्यादिसे । लक्षण--प्रमाण । 'खगेकामो ०? ( खगेकी इच्छा करनेवाछा यज्ञ करे ) इत्यादि 
5 विधिवाक्य अपने विषय-घर्मसें अथात्‌ याग आदि जिसका साधन है, उस खर्गादि फलकी 
के हुई. भावनासें, अथवा फलके कारण जो याग आदि हैं उन यागादि विषयक अपूबमें, अथवा हितके 
द साधक याग आदिसें पुरुषको ग्रद्नत्त कराते ही बोध कराते हैं। “अयमात्मा०” इत्यादि वाक्य तो 
त्व॑ ब्रह्मा-मिन्न इस प्रकार जीवमें अग्रपन्च ब्रह्मके अभेदका वोध ही कराते हैं । पुरुषकों किसी 
कममें ग्रव्नत्त नहीं कराते; क्योंकि जब विषय ही नहीं है तो किसमें अब्वत्त करावें ? यदि कोई कहे 
जा कि बोध ही विषय है, तो इस संवंधमें कहते हँ---“न पुरुषः” इत्यादि। व्रह्मचोंदनासे पुरुष वोधमें 


( १ ) मीमांसावात्तिककार भावनाको, प्रभाकर अपूवंकों और वेदान्ती हितसाथनत्वकों छिकर्थ 
मानते हैं । यहां ये हीं तीन मत क्रमसे दिखलाये गये 

( २ ) शज्ञा--श्रुतिमें 'अयम्‌? पाठ हे रल्प्रभामें 'त्वम! अनुवाद केसे किया ? 

समाधान---उपदेश वाक्य परार्थ होता है, इससे श्रुतिघटक 'अयम? पद सम्बोध्य त्व 
इस अभिप्रायप्ते त्व॑ं पदसे कथन किया है ! 


हो ् 
् 
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झमदाानत्ाकमया: "य॥..]ममयााम पा - "डर पममकार++--आ 
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नर भाष्य हक 
> 227 पु  + 


कर्पेणाथाबबोधे तृद्ग॒त्‌ 'तिस्मात किमपि वक्तरर्य यदनव्तर ब्रह्मजिज्ञासोप- 
[देश्यत इतत । ति। ) व्यते--नित्या नित्य वस्तु विवेक, जय पुत्नाथेभोग- 
|; भाष्यका अनुवाद 
जेसे इन्द्रिय ओर विषयके सन्निकषेसे पदार्थ-ज्ञान होता है, किन्तु प्रवृत्ति 
नहीं होती, उसी प्रकार । इसलिए जिसके अनन्तर ब्ह्म-जिज्ञासाका उपदेश 
किया जाता हैं, ऐसा कोई असाधारण कारण कहना चाहिए। असाधारण कारण हे, 


वतलाते है वस्तुका विवेक, इस छोकसमें ओर परलोकर्ों हि 
. 
रत्वग्रभा है 
पुरुषोडवबोधे न प्रवत्यते इत्यत्र हेतुं पूर्ववाक्येन आह--अबबोधस्येति । 


बिके 


स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाण न प्रवर्तकमित्यत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । 

मानादेव वोधस्य जातखातू, जाते च विध्ययोगात्‌ू न वाक्याथक्ञाने 

पुरुषप्रवृत्ति । तथा च . प्रवर्तकमानमेयो धर्मः, उदासीनमानसमेय ब्रह्म, क्‍ 
इति जिज्ञास्यभेदात्‌ न॑ तन्मीमांसयो: क्रमार्थों अथशब्द्‌ इति भावः । हो 
एवमथशव्दस्य अथीान्तरासम्भवात्‌ आनन्तयवाचित्वे सति तदवधित्वेन पुष्कल- है 

' कारण वक्तव्यमित्याह--तस्मादिति । उपदिश्यते । सूत्रकृतेति शेषः । 

तत्किमित्यत आह-उच्यते इति । विवेकादीनाम्‌ आगमिकत्वेन प्रामाणिकल्व॑ 

पुरस्तात्‌ एवं उक्तम्‌ | ढॉकिकव्यापारात्‌ मनस उपरमः शमः। बाह्मकरणानाम््‌ 

र्वप्रभाका अनुवाद 


नहीं प्रव्ृत्त हाता हैं, इसका कारण '“अववोधस्य” इल्यादे पूवंवाक्यसे [दिखलाया जो ज्ञान 

जिससे उत्पन्न होता है, उस ज्ञानमें वह खय॑ प्रमाण होता है, किन्तु प्रवर्तक नहीं होता हैं। का 
इसमें दृश्चन्त देते हैं--यथा” इत्यादिसे । ग्रमाणसे ही वोध उत्पन्न हो गया हे ओर उत्पत्तिक्े क्‍ 
अनन्तर उस विषयमें विधि नहीं हो सकती, इसलिए वाक्याथथ-ज्ञानमें पुरुषकी ग्रव्वात्ति नहीं होती । 
तात्पय यह है कि धर्म प्रवर्तेक ग्रमाणसे गम्य है ओर ब्रह्म उदासीन अथात्‌ प्रवतंकसे भिन्न प्रमाणसे 
गम्य है। इस अकार धम और ब्रह्म इन दोनों जिज्ञास्योंमें सेद है, इसलिए “अथ” शब्द 
धममीर्मासा ओर ब्रह्ममीमांसाके क्रमका वाचक नहीं है। इस प्रकार अथ शब्दका कोई दूसरा 
अथ नहीं हो सकता है, अतः आनन्तयरूप अथ लेचवा चाहिए। परन्तु आनन्‍्तयेकी अवधि 
क्या है ? किसकी अपेक्षा आनन्तय बतलाया है! - उस अवधिरूप पूणे कारणकों वतल्यना 
चाहिए एसा कहते हं--- 'तस्मात्‌” इत्यादेसे। उपदेश किया जाता है के पहले 'सूत्रकारसे 


$#5. ७. 


इतना भाष्यमें शेष समझना चाहिएं। “उच्यते” इत्यादेसि आनन्तयक्ी अवाधि बतलते हैं । 


है हक 


विवेक, वेराग्य, रामाद्षिदक अर सुमुकज्षा य चार अवाध ह-+ववक आाद श्ातासद्ध हानस 


आधे० १ सू० ?| शाइरभाष्य-रतग्रभा-भाषानुवादसहित ७५ 
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भाष्य 

विरागः, शमदमादिसाधनसब्पत्‌ , इसु्ुत्व च। देषु हि सत्सु प्रागपि धर्म 
जिज्ञासाया ऊध्ये थे शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितु ज्ञातुं च न विपयेये | तस्माद 

ब्देन यथोक्तसाधनसब्पस्यानन्तयेग्ुपद्ब्यते । अतः शब्दों हेत्वथ! 

४... भाष्यया अनवाद॒....... ५. 

“विषय-भोगके प्रति विशाग, शाम, दम आदि साधन-सम्पत्ति ओर सोक्षकी इच्छा- 
इतना हो, तो धर्मजिज्ञासाके पहले ओर पीछे भी ब्ह्माज्ञानकी इच्छा हो सकती 
और ब्रह्मज्ञान भी हो सकता है इस चार साधनोंके बिना दोनों नहीं 


हो सकते, इसलिए अथ” शब्दसे पूर्वोक्त साधन-संपत्तिसे आनन्तयेका 


रलग्भा 

- ए हितनित्यावि देकमर्सन्या ७ 235 लि लक णा्‌ दिद्वन्द्र 
उपरमो दमः ।  ज्ञानाथ विहितनित्यादिकमर्सन्यास उपरतिः । शीतोष्णादिह्वन्द्र- 
सहन॑ तितिक्षा । निद्वाल्स्यप्रमादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम्‌ । सवत्र आस्ति- 
कता श्रद्धा। एततूषदकप्रात्तिः शमादिसम्पत्‌। अन्न विवेकादीनामत्तरोत्तर हेतु- 
तव्वेनाधिकारिविशेषणत्व॑मन्तव्यम्‌ । . तेषामन्वयव्यतिरिेकाभ्यां ब्रह्मजिज्ञासाहेतु- 
त्वमाह-तेष्विति | अथ कथंचित्‌ कुतूहलितया- ब्रह्मविचारप्रवृत्तस्यापि फलपर्यन्त 
तज्ज्ञानानुदयाद्‌. व्यत्रिकसिद्धिंः। अथशब्दव्याख्यानमुपसंहरति-तस्मादिति । 

द रतुसभाका अनवाद्‌ 
प्रामाणिक हैं, यह पहले कह चुके हैं। ५ लॉकिक-व्यापारसे मनकी निद्तत्ति शम! है। वाह्म 
: इन्द्रियोंकों वशमें रखना “दम” है। आत्मज्ञान ग्राप्त करनेके लिए शात्रमें विधान किये हुए 
नित्य आदि कर्मोंका त्याग 'उपरति' है। शीत-उष्ण, सुख-दुख आदि इन्द्रोंका सहन करना तितिक्षा 
है। निद्रा, आल्स्य, प्रमाद आदिका ह्याग करके मनको एकाग्र करना समाधान” है। सत्र वेद 
शासत्र आदिमें आस्तिकता “श्रद्धा' है। शम्र, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा 
थे शमदमादिसाधनसम्पत्तियाँ है। यहाँ विवेक आदि उत्तरोत्तरके हेतु होकर अधिकारीके विशे- 
षण हैं - अथांत्‌ विवेकसे वेराग्य ग्राप्त होता है, वेराग्ससे शस, दस आदि साधन सम्पत्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं,ओर उनसे मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है। जो इन साधनोंसे युक्त है, वह 
अधिकारी है >अन्वय-व्यतिरिकसे ये चारों साधन ब्रह्म-जिज्ञासके कारण हैं, इस वातको 
“तषु” इल्यादिसे [देखलाते हैं। यदि कोई साधन चतुश्य सम्पत्तिस हान घुरुष कुतूहलस 
किसी प्रकार बह्मविचारमें प्रदत्त हो भी जाय तो उसको फलपयेन्त अपरोक्ष अनुभवरूप 


ब्रह्मज्ञान नहीं हाता हू । इसारुए विवक, वरा्य आदक अभाव बजहाज्ञन नहा हांता यह 


( १२ ) आत्मा नत्य हैं आर छाहक या स्वगाद सुख आनत्य ह छसा वर्वक जसका नहां हूं, 
उसको सुख-साधन---रूप, रस आंंदे विषयोसे वेराग्य केसे होगा, आर जिसको वराग्य- नहीं है 
वह विषयसे मन ओर बहिरिन्द्रियोंका निग्नह केसे कर सकेगा £ जब तक शम् और दम न हों 
तव तक उसको मोक्षकी इच्छा कंसे हो सकती हैं इस प्रकार ये उत्तर्रीत्तरक पूव-पूव साधन हू । 
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भाष्यं 
कर ] | प्‌ धन | हि + (१ यु ढ न क 
यय्पाहद णएवाशिहोत्रादीनाँ अेयधशाधमानामनित्यफलतां दशयांते 
तथथेह कमेचितों छोक! ध्लीयत एब्सेवाजुत्र पृण्यचितों लोकः शक्षीयते 
भाष्यका अनुवाद 
उपदेश होता है। अतः शब्द हेतुवाचक है। “तद्यथेह्०” जैसे खेती 
आदिसे उपार्जित भोग्य पदार्थ क्षीण हो जाते हैं, इसी प्रकार परलोकमें. 
पुण्यसे सम्पादन किए हुए छोकोंका क्षय हो जाता है ) इत्यादि श्रुति-वाकय 
कल्याणके साधक अम्निहोत्र आदिके फल स्वगे आदिमें अनिद्यता दरशाते हैं। 
रलग्मभा 

ननु उक्तविवेकादिक न सम्मवति, “अक्षय्यं ह वे चातुमस्ययाजिनः सुकृतम्‌”' 
इत्यादिश्रुत्या कमंफलूस्थ नित्यत्वेन ततो वेराम्यासिद्धें:। जीवस्थ बहमस्वरूप- 
मोक्षश्र अयुक्त:, भेदात्‌; तस्य छोष्टादिवत्‌ पुरुषाथेत्वायोगाच्च । ततो न मुस॒क्षा- 
सम्भव इत्याक्षेपपरिहारा4:-अतः शब्दः । ते व्याचष्ट---अतःशुब्द इति। अथ- 
शब्देन आनन्तयवाचिना तद्वधित्वेन अथात्‌ विवेकादिचतुष्टयस्य ब्रह्मजिज्ञासाहतुलं॑ 
यदुक्त तस्य आर्थिकहेतुलस्य आश्षिपनिरासाय अनुवादको5तःशब्द इत्यथः । उक्त 
विव्ृणोति--यस्मादिति । तस्मादिति उत्तरेण सम्बन्ध: | “यदल्पं तन्मत्यस्‌ , 

... रत्वग्रभाका जनवाद 

रेक सिद्ध होता हैं। अब अथ” शब्दकी व्याख्याका उपसहार करते है “तस्मात” इत्यादिसे। 

यह। कोई ऐसी शका करे कि उक्त चार साधन हो नहीं सकते; क्योंकि अक्षय्यं० 
( चातुमास्य यज्ञ करनेवालेका सुकृत नाशरहित है ) इत्यादि श्रुतियोंसे कमंफल निद्यं है, 
. इसलिए स्वग आदि सुखसे वेराग्य सिद्ध नहीं होता, जीव ब्रह्मसे मिनत्ष है, अतः जीवको 
:अह्ात्वरूप सोक्ष भी ग्राप्त होना अयुक्त है; क्‍योंकि जीव और ब्रह्म भिन्न-मिन्न हैं और 
मोक्ष हेय. और उपादेय न होनेके कारण लछोष्ट ( ढेला ) आदिके समान पुरुषार्थ भी नहीं 
हो सकता, इंसलिए सुसुक्षाकी संभावना नहीं हे । इस शंकाका समाधान करनेके लिए सूत्रमें 
अतः शब्दका उपादान किया हैं। अब आष्यकार उसका व्याख्यान “अतःशब्दः? 
इत्यादिसे करते हैं । “अथ” शब्द आनन्तय वाचक है, ऐसा कहा ओर आनमन्‍्तयेके अवाधि- 
रूप विवेक आदि चार साधन भी कहे अथांत्‌ चार साधन ब्रह्मजिज्ञासाके हेतु हैं, इस आर्थिक 
हेतुमें शका हो तो उसे दूर करनेके लिए अथ शब्दसे अथांत्‌ उक्त हेतुत्वका अनुवादक अत 
शब्द हैं ऐसा अभिप्राय है। इस संक्षिप्त वाक्‍्यका “यर्मात्‌” इत्यादिसि विवरण करते हैं 
यस्मात्‌” पदक सम्बन्ध अग्रिम तस्मात्‌” पदसे है । “यदल्प॑ तन्मत्त्य' 'यत्कृतक तदनित्यम 


( १ ) कारण हो तो- काय हो, यह अन्वय हे । कारण न हा, ता कार्य भी न हां, यह 


व्यतिरेक हैं। (२ ) चार महीने अर्थात्‌ कारतिक, फाल्युन और आषाढ़ मासोंमें आरभ किये 
जानेवाले यज्ञ विशेष । 
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रिणः समर्थनात्‌ शाखमारब्धव्यमित्य 
अध्याहतकतैव्यपदान्वयार्थ ब्रह्मजिज्ञासापदेव विचार छक्षयितुं तस्य सवा 
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भसाष्य 
(छा० ८।१६) इत्यादि!। वथा ब्रह्मविज्ञानादपि पर॑ पुरुषार्थ दशयति-- 
बह्मविदाप्नोति परम! ( ते० २।१ ) इंत्यादि! तस्माद यथोक्तसाधनसंप- 
त्यनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्या । ब्रह्मणी जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा | ब्रह्म च 
भाष्यका अनवाद ४ 


'इसी प्रकार त्रह्मविदा” (ब्रह्म को जाननेवाछा मोक्ष प्राप्त करता हे) 
: इब्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म-ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थको दिखछाती हैं, इसलिए उपयुक्त 
साधन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके पश्चात्‌ त्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिए। बत्रह्मकी 


क्‍ .. रलप्रभा द क्‍ 
यत्कृतक॑ तदनित्यम! इति न्यायवती “तदच्रथेह?” ( छा० ८।१।६ ) इत्यादिश्रुतिः 
कर्मफलाक्षयल्वश्रुतेबीधिका । तस्माद्‌ू “अतोड्म्यदातेंम” (बृ० २॥०।२) इति 
श्रुत्याउडनात्ममात्रस्य अनित्यलविवेकाद वैराग्यकाभ इति भावः । मुस॒क्षां सम्भाव- 


 यति--लथेति | यथा वेद: करमफछानित्यल दर्शयति, तथा ब्रह्नज्ञानात्‌ प्रशान्त- 


शोकानरमपारं स्वयंज्योतिरानन्दं दर्शयति इत्य4: । जीवल्वादेरध्यासोक्त्या ब्लह्मल- 
सम्भव उक्त एवं इति भावः। एंवमथातःशब्दाभ्यां पुष्कछकारणवतोडधिका- 
सूत्रवाक्यपूरणार्थम्‌ 


भिमतसमासकथनेन अवयवाथ दर्शयंति-बह्मण इति। ननु “धर्माय 
जिज्ञासा” इतिवद्‌ ब्रह्मणे जिज्ञासा इति चतुर्थीसमासः कि न स्यथादिति 
ह रत्वप्रभाका अनवाद 

( जो अल्प है, वह नाशवान्‌ हे, जो उत्पन्न वह अनित्य हैं ) इस न्यायसे सहक्ृृत 
तद्यथह इद्माद कम-फलका आनत्य बतानवाद। श्ञातया पूत्रपक्षा द्वारा [हएखलाइ गह कमम-फलका 
नित्य बतानेवाली श्रुतियोंकी बाधिका हैं। इसलिए “अतोध्न्यदातंम्‌” ( इस आत्मासे अन्य 


वस्तुएँ अनिद्य हैं ) इस श्रुतिसि अनात्सा-सात्र. अनित्य है, ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर 


वैराग्य उत्पन्न होता है। “तथा” इत्यादिसे सुमुक्षाकी सम्भावना दिखलाते हैं। जेसे वेद 
कंमे-फलकी अनित्यता दिखलाता है, उसी अकार ब्रह्मज्ञान. द्वारा जिसमें शोकरूपी अग्नि शान्त हो 
गई है, ऐसे अंपार स्वयं-प्रकाश आनन्दको दिखलाता है । जीवत्व आदि अध्यस्त हैं, इसलिए 
जीव ब्रह्म ही है, ऐसा कहा ही गया है। इस प्रकार “अथ! और “अतः शब्दोंसे चार साधन- 
युक्त अधिकारीके समंथन होनेसे शाख्रका आरम्भ करना चाहिए ऐसा सिद्ध - हुआ, यह बात 
“तस्मात्‌? इत्यादिसे कहते हैं । सूत्र-वाक्यको पूरा करनेके लिए “कतेव्या! पदका अध्याहार 
आवरंयक है ओर इस अध्याहत पंदका अन्वय करनेके लिए जिज्ञासा! पदका लक्षणादइत्तिसे 
वेचाररूप अर्थ करनेके लिये स्वाभिमत समासके कथनसे अवयवार्थ दिखलाते हैं---“ब्रह्मणः” 


कमाया यामा कक यम 2 दे 


८ .. जहासुत्र.... [अ० ? पा० १ 
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भाष्य 
वक्ष्यमाणलक्षण 'जन्माधस्य यतः इति | अत एवं न ब्रह्मशब्दस्य जात्या- 
क्‍ भाष्यका अनवाद ..... द 
जिज्ञासा बह्म-जिज्ञासा है। “जन्मायस्य यतः” इस सूत्रमें जिसका लक्षण कहा 
जायगा, वह ब्रह्म है। इसी कारणसे ऐसी शक्ल न करनी चाहिए कि “्रह्म' 
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त्वग्रभा _ जा 

चेत्‌ , उच्यते--जिज्ञासापदस्य हि सुख्याथः इच्छा । तस्याः प्रथम कर्मकारकम््‌ 
अपेक्षितम । पश्चात्‌ फलम । ततश्वादों कर्मज्ञानाथ षष्ठीसमासों युक्तः । 
कर्मणि उक्ते सति अथात्‌ फल्मुक्ते भवति । इच्छायाः कर्मण एवं फललातू । 
द द रलग्रभाका अनवाद 9 

इत्यादिसे । यहां ऐसी शड्ढा होती है कि घमेके लिए जिज्ञासा इसमें जेसे चतुर्थी समास 

इसी अकार ब्रह्मकक लए आजज्ञासा एसा चतुथ। समांस कया न हा १: इस प्वप्रक्षका समाधान 
इस प्रकार है। "जिज्ञासा! पदका मुख्य अर्थ इच्छा? है |. इस इच्छाको कम कारक ही की 
ग्रथम अपेक्षा होती र पीछे फलकी अपेक्षा होती है, इसलिए अथम कमेज्ञानके लिए षष्ठी 
सत्तास युक्त ह। कम्रक कहन पर फड भी अथ त्‌ काथत हाता है, क्याक इृच्छाका जा कम 
हू वहा फल हू । जस स्वगका इच्छा एसा कहन पर स्वग इच्छाका फल हू, यह अथात्‌ 


... (१ ) प्रथम तो व्याकरण के नियमानुसार चतुर्थी समास हो नहीं सकता । चतुर्थी-तत्पुरुष 
समास के लिए पाणिनिका यह सूत्र है---“चत्॒थी तदर्था्थबैलिहितसुखरक्षितै:? । अर्थात्‌ चतुर्थ्यन्त 
शब्दका तदयवाचक शब्दके साथ और अर्थ, वलि, हित, सुख और रक्षित शब्दोंके साथ समास 
होता है। चतुथथ्यन्त शब्दका जो अर्थ होता हो, उस अथंके लिए जो हो, वह तदर्थवाचक हे'। 
अर्थात्‌ जिन दो शब्दोंमें तादथ्य॑ सम्बन्ध हो उन दोनों शब्दोंका समास होता हे, परन्तु ऐसा अथ 
करनेमें बाघ है । यदि ऐसा अर्थ होता तो “बलि? और 'रक्षित” इन दो शब्दोंको सन्न॒कार अछूग 
'नहीं कहते, क्योंकि “भूतेभ्यों बलि:, भूतबलि:? ( भूततोंके लिए जो वि है, वह भूत-वलि है ) “गे 
रक्षितम्‌ , गो-रक्षितम्‌ , ( गायके लिए जो रक्षित वह गोरक्षित है ) इनमें चतुर्थी तादथ्यंवाचक ही 
है। पाणिनिने सूत्ञमें इन दो शब्दोंका अलग उच्चारण किया है, इसलिए तदर्थरूप अथका ग्रकृति- 
-विकृतिमाव, अथ करना चाहिए, जैसे कि “यूपाय दारु, यूपदारुः (यूप-यशस्तम्भके लिए दारु-लकडी 
. यूपदारु हे ) इसमें यूप” विक्वति अर्थात्‌ विकारको प्राप्त हे और दारु प्रकृति अर्थात्‌ अपनी सर्वभा- 
विक स्थितिसे है। इन दोनों शब्दोंमें प्रकृतिविक्ृतिभाव है, इसलिए इंनका समास इस सत्नके 
अनुसार है । “रन्धनाय. स्थाली” ( राधनेके लिए थाली ) यहां ग्रकृतिविक्ृतिभाव नहीं है, इसलिए 
चतुर्थी समास नहीं है। “रन्धनस्थालछी” पद हो, तो पषष्ठी समास हो । अश्वधास” ( घोडेके लिए 
घास ) ये पष्ठी समासके उदाहरण हैँं। इस व्याकरणके नियमानुसार “बह्यजिज्ञासा? पदमें चतुर्थी समास 


नहीं हो सकता, क्योंकि अह्म और जिज्ञासामें प्रकृतिविक्रतिभाव नहीं है । - इस प्रकार व्याकरणकी 
'दृष्टिसे पष्ठीः समास युक्त है । अन्य सीतिसे विचारने पर भी पष्ठी समास ही युक्त है। 
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5० कल ध्स्ज्वाज्मात शए-०-्यूगाबस:वमाम-ज फकमइर चजना. 
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भाष्य 
धर्थान्तरमाशझ्लितव्यम्‌ (अंझण इति कर्मणि पह्दी, न शेपे, जिज्ञास्थापेक्ष 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
शब्दका जाति आदि दूसरा अर्थ है । अह्मण:” यह कर्मवाचक पषष्ठी है, शेषपोचक 
_पष्ठी नहीं है; क्‍योंकि जिज्ञासाकों जिज्ञास्यकी अपेक्षा रहती है ओर (त्रह्मके सि वा) 


अल आला3 3 


द रलग्रमा म 
मर यथा स्वस्थ इच्छा इस्युक्ते स्वरगस्थ फरल॑ रूम्यते, तद्ठतू । अत एवं धर्म- 
कल जिज्ञासा इत्यत्रापि सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा? इति इच्छां गृदीत्वा षष्टीसमासों दर्शित: | 
हि विचारलक्षणायों तु विचारस्य कक्‍लेशात्मकतया प्रथम फलाकांक्षबाद्‌ “घधमाय- 

जिज्ञास/” इति चतुर्थीसमास उक्त:। तथा वृत्तिकारेः “ब्रह्मणे जिज्ञासा” 


(5. / ७५ 


इत्युक्त चेदस्तु ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फलत्वादिति । अधुना बह्ृमपदार्थभाह--अद्ष- 
चेति | ननु “ब्रह्म क्षत्रम्‌, इंदं ब्रह्म आयाति, ब्रह्म स्वयम्मू:, ब्रह्म प्रजापतिः” इति 
श्रुतिषु, छोके च ब्राह्मणत्वजाता जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्मशरूदः प्रयुज्यते इत्या- 
शहूय आह---अंत एवेति | जगत्कारणल्वलक्षणग्रतिपादकसूत्रासाज्ञत्यप्रसज्ञात्‌ एवे- 
त्यथेः । वृत्त्यन्तरे शेष पष्ठीति उक्त दृूषयति--बह्मण इतीति। सम्बन्धसामान्य 
शेषः । जिज्ञासैत्यत्र सनूप्रत्ययवाच्याया इच्छाया ज्ञान कम । - तस्थे ज्ञानस्य बद्म 
क्‍ के र्वग्रभाका अनुवाद शा 
उक्त होंता है, इसी प्रकार ब्रह्म इंच्छाका कम है ओर फलभी है। इसी कारण धम-जिज्ञासा इस 
समस्त पदसें भी 'साहि तस्य०? (वह उसके जाननेकी इच्छा हे!) इस शबरभाष्यमें जिज्ञासा पदका 
सुख्य अथ इच्छाकी मानकर षष्ठीसमास दिखलाया है । लक्षणा करके जिज्ञासा! पदके अथ 
हा . “विचार! को लेकर, विचार क्लेशरूप होता है, इसलिए प्रथम फलकी इच्छा होनेसे “धमके 
लए वि 2 जिज्ञासा---ऐसा चतुर्थासमास कहा है। इसी प्रकार बृत्तिकारने ब्रह्मके लिए जिज्ञासा? 
5 ऐसा चतुर्थासमास कहा हैं ऐसा यदि कहीों तो ठीक ही हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्म 
कक अं फल हो जाता हैँ, इसलिए ऐसा कहा हैं। अब ब्रह्म! पदका अथथ कहते हं--- ब्रह्म च? 
इत्यादिसे । कोई कहे कि ब्रह्म क्षत्रम! इत्यादि श्रुतियों और लोक-व्यवहारसें - ब्रह्म! शब्दके 
४९ जआह्यग-जाति, जीव, वेद, ब्रह्मा .आदे अनेक अथ हैं, तब कानसा अर्थ लेना चाहिए £ इस 
है की दूर करनेके लिए कहते हं---/अत एव” अथाोत्‌ ब्रह्म इस जगतू का कारण हैं, ऐसा 
ग्रतिपादन करनेवाल सूत्र असज्ञत होगा, इसलिए यहाँ पर त्रह्मसे जगत्कारण ही लेना चाहिए ;। 
ब्रह्म-सूत्रकों दूसरी ज्वत्तम ब्ह्मण:. यहाँ पर शषषरष्ठी कहां गईं है, उसमे दाष दिखलात हू 
“व्रह्मग:” आदिसे । शेष अथात्‌ सम्वन्ध-सामान्य । जिज्ञासा” पदसें सन! प्रत्ययवाच्य इच्छा 
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(१ ) कमवा[चक पष्ठी साननमें “तदह्यस्वरूपकों ही |जज्ञासा है? यह अर्थ होता है । 
( २ ) शपषष्ठी मानते अहयसम्वान्वनी [जज्ञासा है बह अथ होता है। का धन 
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ब्ह्मणो जिज्ञासाकुमत् न विरुच्य ते जिज्ञासाकमत्व ने विरुध्यते, सस्बन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात ) 
एयमापे प्रत्यक्ष बह्षणः कमत्वमुत्यृज्य सामान्यद्वरेण परोश कः 


८०. ब्रह्मसूत्र... ( आ० ९ पा० 
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भाष्य 
त्वाद जिज्ञसाया।, जिल्नास्यान्तरानिर्देशाच् (न शेषपष्ठी परिग्रहेडपि 


«पपरचिक- कक ०स्क--- मे, 


तत्व 
भाष्यका अनवाद 
दसरे जिज्ञास्यका निर्देश भी नहीं है। यदि ऐसा कहो कि शेष पष्ठीके ग्रहण ' 
क्रनेमें भी ब्रह्मके जिलज्नासाका कर्म होनेगमें कुछ विशेष नहीं है; क्योंकि जो 
सम्बन्ध सामान्यका वाचक है, वह विशेष सम्बन्धकों भी दिखछाता ही है ! 
तो इस प्रकार भी ब्ह्मके ग्ल्यक्ष कर्मत्वकोी छोड़कर सामान्य-संबन्ध द्वारा परोक्ष 
रत्वत्मा 
कर्म । तत्र सकर्मकक्रियायाः कमज्ञानं विना ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ , इच्छाया विषय- 
ज्ञानजन्यत्वात्‌ च ग्रथमापेक्षितं कमव पष्ठ्या वाच्यस्‌, न शेष इत्यथ:। नन्ु 
प्रमाणादिकमन्यदेव तत्कम अस्तु, ब्रह्म तु शेषितया सम्बध्यतां तंत्र आह--- 
जिज्ञाय्थान्तरेति | श्रुत॑ कम लक्त्वा अन्यद्‌ अश्रुतं कल्पयन्‌ /पिण्डमुल्सज्य कर 
लेढि” इति न्यायमनुसरति इति भावः । गूढामिसन्धिः शझ्अते--नच्वति | “पष्ठ 
शेषे”! (पा० सू० २|३|५० ) इति विंधानात्‌ पष्ठया सम्बन्धसात्र प्रतीतमपि 
विशेषाकांक्षायां सकर्मकक्रियासन्रिधानात्‌ कर्मत्वे पर्यवस्यति इत्यथ:। अभिसन्धि- 
मजानन्‌ इब उत्तरमाह--एक्सपीति । कर्मछामेडपि प्रत्यक्ष “करतृकममणो: कृति” 
( पृ० सू० २।३॥५ ) इति सूत्रेण जिज्ञासापदस्य अकाखत्ययान्तत्वेन कद॒न्तस्य 
रलप्रभाका अनवाद 
का कम 'ज्ञान' है ओर ज्ञानका कम ब्रह्म है। कमेका ज्ञान हुए बिना सकर्मक क्रियाका अर्थ 
समञजझ्म नहां आंता | आर हशच्छा विषय-ज्ञनस पंदा हाता ह, इसारएु अथस कंसर्का अपक्षा हाता 
8 ।॥ अत पष्ठी कमेवाचक हो होनी चाहए, नतक शबवाचक ॥। काइह एस शक्छा कर कि इच्छाक 
कंस अन्य अमाण आर--बदन्तवाक्य हा, ब्रह्मका ता इच्छाक साथ शपरपा|-भाव सम्बन्ध हा 
इसपर कहते हँ- जिज्ञास्यान्तरा” इत्यादि । अथात्‌ जो कम बतलाया गया हे, उसे छोडकर अश्रुत 
कमकी कल्पना नहा करना चाहिए । यह ता बासका छाइकर हाथ चाटना' इस न्यायक संसान 
है । पूवेपक्षी अपना विचार गूढ़ रखकर “नन्नु” इलद्यादिसे शद्ढा करता है। ष्टी शेषे! इस 
सूत्रके अनुसार पषष्ठीसे सम्बन्धसामान्य अतीत होता है ओर सम्बन्धसामान्यका ज्ञान होने 
पर विशेष सम्बन्धें आकांक्षा रहती हे, इसलिए सकमंक कियाके समीप रहनेसे कर्मत्वरूप 
विशेषसम्बन्धका बोध होता हे। पू्वपक्षीके गृढ़ अभिग्नायकों सिद्धान्ती समझकर भी 
अनजानकी तरह “एवमपि” इत्यादिसे उत्तर देता है। तात्पय यह है कि ऐसे कमेरूप अथंका 
लाभ हो, तो भी करते”? ( कृदन्तके योगमें कतृवाचक ओर कर्मवाचक पदसे षष्ठी विभक्ति 


हर श। 


>न्ने क 


लक त्वादि। कि त्‌ 

ज्ञानाथत्वादिति चेत्‌, न 
कर्मत्वकी कल्पना करनेमें प्रयास व्यर्थ होगा। यदि ऐसा कहो कि यह प्रयास व्यर्थ 
है ! तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रधानका परिग्रह होने पर, उसकी अपेक्षा 
योगे विहितं प्रथमापेक्षितं कमत्व॑ त्यक्वा परोक्षम-अशाब्दं कल्पयत इत्यथ:ः । 


' जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति । तत्र यानि ब्रह्माश्रितानि लक्षणप्रमाणयुक्तिज्ञानसाधन- 


 क्ृदन्त है। अब शेष-वादी पूर्वपक्षी अपना यूढ़ अभिग्राय स्पष्ट करके कहता है-न व्यथः” । 
शेषषष्ठी माननेसे ब्रह्मसम्वन्धी जिज्ञासाकी अतिज्ञा होती है अथोॉत ब्रह्म-सम्बन्धी लक्षण, 
अ्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन और फल इन सबके विचारकी प्रतिज्ञा होती है; क्योंके उनकी 


करता हू, तब अह्मक जमाग, हलुक्षण आद सब उपकरणाक (वचारका जतज्ञा अथतः को 
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कट्वयतों व्यूथ) अयास: ( | ने व्यथ!, बअल्याश्िताशेषविचास्त्रति ड 


अवान अधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्थाश्षित्वात्‌ । 9) 


अनुवाद 


नहीं है, क्योंकि वरह्मके आअित सब पदाथोके विचारकी प्रतिज्ञा कश्ना प्रयोजन 


रत्नयञमां 


शेषवादी स्वाभिसन्धिमुद्धाटयति--न व्यथ्‌ इति । शेषषष्ठयां अल्लसम्बन्धिनी 
फलानि, तेषामपि विचारः प्रतिज्ञातो भवति । तज्िज्ञासाया अपि ब्रह्नश्ञनार्थत्वेन 
ब्रह्मसम्बन्धित्वात्‌ । कमणि पष्ठद्यां तु ब्रह्मकमक एवं विचारः प्रतिज्ञातों भवति 
इति अभिसन्धिना शेबषष्ठीति उच्यते |. अतो मत्ययासों - न व्यथ:। बच्न, 
तत्सम्बन्धिनां सर्वेषां विचारग्रतिज्ञानमथः फू यस्य तत्त्वात्‌ इत्यथः |. लब्मया- 
सस्‍य इदं फल न युक्तम्‌, सूत्रेण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति 
तदुपकरणानां विचारस्य आर्थिकप्रतिज्ञाया उद्ितिखात्‌ इत्याह सिद्धान्ती- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
होती है ) इस सूत्रसे कृदन्तके योगमें प्रथम अपेक्षित प्रत्यक्ष करमत्वको छोड़कर परोक्ष--- 
अशाब्द कसेकी कल्पना करनेका प्रयास व्यर्थ है। यहाँ पर अग्रत्ययान्त “जिज्ञासा? पद 


जिज्ञासासे ही व्रह्मज्ञन होता है, इसालिए लेए थे भी ब्रह्मसम्बन्धी हैं। कर्मवाचक पष्ठी माननेसें 
ब्रह्मकसकमात्र ही विचार होता है अथांत्‌ ब्रह्मसम्बन्धी लक्षण आदिका विचार नहीं होता। -. 
किन्तु ब्रह्म-मात्रके विचारकी ही प्रतिज्ञा होती है, इस अभिप्रायसे शेष षष्ठी कंही गईं हे, अतः 
मेरा प्रयास व्यथ नहीं हैं, क्योंकि इससे ब्रह्म और ब्रह्मके सम्बन्धी सब ग्माण, लक्षण आदिके 


विचांरकी ग्रतिज्ञा होती है । #'न ग्रधान” इत्यादि अन्थसे इसका उत्तर सिद्धान्ती देता हैं के 
तुम्हारे ग्रयासका यह फल युक्त नहीं हैं। जब सूत्र शब्दतः अधान ब्रह्मके विचारकी प्रतिज्ञा 
( 
गह्‌ 


ऐसा समझना चाहिए । संग्रहीत अथका “ब्रह्म हि” इत्यादिसे दृश्मन्तपूवक व्याख्यान करते हैं 
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के रद 


हट 
डी टाक्लश्ज॑: 


गसनपुर्क भत्रतिं तदुत्‌। श्रत्यलुगमा । “यतो वा इसानि भूतानि 


साज्यका अनवाद्‌ 


रखनेवाले सब. पदार्थोका अर्थतः आशक्षिप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्त करनेके 
लिए इष्टतम ( अलन्त इष्ट ) है, अतः वह प्रधान है। जिज्ञासाके कर्म उस प्रधान- 
का ग्रहण होते ही जिनकी जिआसा हुए बिना ब्रह्मकी जिज्ञासा नहीं होती, 
उन सबका अर्थतः आक्षेप हो ही जाता है, इसलिए सूत्रमें उनको अछग कहनेकी 


आवश्यकता नहीं है। जैसे “यह राजा जाता हे” ऐसा कहनेसे ही -परिवार- 


सहित. राजाके गमनका कथन हो जाता है, इसके अनुसार | इसी प्रकार श्रुतिके 


साथ सूत्रका सम्बन्ध करनेसे भी कर्मवाचक पषष्ठी है। 'यतो वा०? ( जिससे ये 


रत्नग्रमा ' 
न ग्रधानेति । संग्रहीतमर्थ सहृश्न्तं व्यांकरोति-बह्ल हीत्यादिनां। “तहि- 
जिज्ञासस्व” इति मूलश्रत्यनुसाराच कर्मणि पष्टीति आह--नश्रुत्यजुगमाच्च इति | 
श्रतिसूत्रयोरेकार्थवलाभात्‌ च इत्यर्थ: 
. रलत्नप्रभाका अनवाद 


ओर 'तहिजिज्ञासस्व” ( उस ब्रह्मकी जाननेको इच्छा कर ) इस मूल श्रुतिके अनुसार भी ब्रह्मको 
जिज्ञासा' इसमें ब्रह्मकी यह कमंवाचक षष्टी माननी चाहिए। इस बातको  शअ्र॒त्यनुगसाच्च” इससे 


कहते है ।एसा करनस हा शुर्ति अरि सूत्रका एकवाक्यता हाता ह । 


(:१-) अर्थाक्षिप्त अर्थात्‌ सूचना होती है--प्रवान बह्यके ग्रहण होनेसे ब्रह्म और अह्यके साथ 


अपेक्षां रखनेवाले उसके लक्षण ऐसा समझा जाता है । “कतुरीप्सिततमं कम! (पा० १। ४ । ४९ ) 
( कर्ताकी क्रियासे प्राप्त होने योग्य इष्टतटम कारककी कर्म संज्ञा होती है ) इस सूत्रक॑ अनुसार 
ज्ञानसे प्राप्त करनेके लिए इष्टतम होनेसे अह्म प्रधान है । “माषेषु अद्व वन्नाति” ( उडदमे घोडेको 
बॉघता है) यहां माष--कम घोडेकों इष्ट हँ, कतो (देवदत्त) को इष्ट नहीं हें, इसलिए “माष” शब्दकके 
आगे द्वितीया विभक्ति नहीं अविगी, ऐसा दिखलानेके लिए सूत्ञमें 'कर्तु:” यह पद दिया हैं। 
'प्यसा ओदलनं अुड्क्ते! ( दूधते भात खाता है ) यहां पयस्‌ (दूध) इृष्ट तो है, पर इश्टतम 
( सबसे अधिक इृष्ट ) नहीं है, प्रत्युत ओदन इष्टतम है, इसलिए ओदनसे द्वितीया विभक्ति हुई । 
यदि सूत्रमें “ईप्सिततमम्‌? पदमें 'तमप्‌? प्रत्ययका- ग्रहण मन किया होता, तो भोजन-कर्ताकों इृष्ट 
जो “पयस्‌” है, उससे भी द्वितीया विभक्ति होने लगती । 


० 
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भाष्य 

जायन्ते'! ( ते० ३११) इत्याद्रा। श्रदय+, 'तहिजिज्ञास्य तद्ृझा इति 
प्रत्यक्षमेव बरह्मणों जिज्ञासाकमेत्वं दशयन्ति । तब्च कमणि पष्टीपरियग्रहे 
सत्रेणामुगत भवति | तस्माद्‌ ब्ह्मण/ इति कर्मणि षष्ठी । ज्ञातुमिच्छा 

भाष्यका अनुवाद ्ररः 

' प्राणी उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि श्रुतियों 'तह्निजिज्ञासख ०” ( उसको जाननेकी इच्छा 
कर, वह ब्रह्म है ) इस ग्रकार ब्रह्म ही जिज्ञासाका कर्म है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखलाती 
हैं ओर कर्मवाचक षष्ठी माननेसे ही सूत्रके साथ श्रुतिकी एकवाक्यता होती हे, 
इसलिए “ब्रह्मण:” यह कर्मवाचक पषष्ठी है। जाननेकी इच्छा--जिज्ञासा है । अवग- 


रलयभा 

जिज्ञासापदस्य अवयवार्थमाह--ज्ञातुमिति। ननु अनवगते वस्तुनि इच्छाया 
अदशनात्‌ तस्या मूल विषयज्ञान वक्तव्यम्‌ , त्रह्कज्ञानं तु जिज्ञासाया: फलूम्‌ , तदेव मूल 
कथमिति आशय आह---अवशगतीति । आवरणनिवृत्तिरूपाभिव्यक्तिमच्चेतन्य- 
मवगतिः पर्यन्तोडवधियेस्य -अखण्डसाक्षात्कारवृत्तिज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म, 
तदेव फलम्‌ |  मूरूं ल्वापातज्ञानमित्यधुना वक्ष्यते इति फल्मूलज्ञानयोमेंदात्‌ न 
जिज्ञासानुपपत्तिरित्यर्थ: । ननु गमनस्य आमः कर्म, तद्माप्तिः फलमिति भेदात्‌ 

र्वग्रभाका अनुवाद 

ज्ञातुम! इत्यादिसें जिज्ञासा पदका अवयवार्थ दिखलाते हैँ । जाननेकी इच्छा जिज्ञासा हैं । 
पूवेपक्षी कहता है कि अज्ञात वस्तुमें इच्छा नहीं होती है, इसलिए इच्छाका कारण 
विषयज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए । ब्रह्म-शञान तो जिज्ञासाका फल है, वह कारण कैसे हो 
सकता है ः इस शक्लाका समाधान, करनेके लिए सिद्धान्ती---अवगति” इत्यादि कहता है। 
[ जिज्ञासा! पदमें सन! प्रत्यय .इच्छा-वाचक है । इस इच्छाका कम अवगति-पर्यन्त 
ज्ञान है] आवरण-रहित अभिव्याक्तिमत्‌ ब्रह्म चेतन्‍्य ही अवगति है। वहीं जिज्ञासाका कम है _ 
ओर वही फल है। ब्रह्मका सामान्यज्ञान इच्छाका कारण है ऐसा अभी .कहा जायगा। इस हा 
प्रकार फलज्ञान आंर कारणज्ञानके भिन्न हनेसे जिज्ञासाकी अनुपपात्ति नहीं हैं। पूवे-पक्षी कहता 
है कि वह गाँवकों जाता है इसमें गाँव कम है ओर ग्रामकी आप्ति फल है, इस अकार फल 
और कमेका भेद है, इसलिए जो कर्म हो. वही फल हो यह अयुक्त है.। ,इसका उत्तर कहते 
हैं-फल” इत्यादिसे । दूसरी कियाओंसें फल ओर कम भले ही भिन्न भिन्न हों, परन्तु इच्छाकी 
क्रियामें ऐसा नहीं हू । मनुष्य जिसकी इच्छा करता हैं वही इच्छाका फल होता हैं, इसलिए कम 
ही फल है। परन्तु 'अवगति-पयन्त ज्ञान' कहनेका क्या अथ है? क्योंके ज्ञान और अवगति एक 
ही हैं, इसलिए दोनोंका भेद कहना अयोग्य है। इसका उत्तर कहते हैं-'ज्ञानिन”” इत्यादिसिे । आशय 
यह कि ज्ञान अन्तःकरणकी बृत्ति है ओर अवगति उसका फल है, इस प्रकार दोनोंमें परस्पर 


दायातयलाशारयाका सादा बा धर क्र ्नन्नमनल का धर 
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भाष्य 
जिज्ञासा । अवगतिपयन्त ज्ञान सन्वाच्याया इच्छाया। कमे। पफ्ल- 
विषयत्वादिच्छाया। | ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगण्तुमिष्ट ब्रह्म ।. ब्ह्लाव- 


श॒तिहिं पुरुवाथ), निःशेषसंसारबीजाविदादनंथेनिवहेणात्‌ । तस्मादू बह्म 


विजिन्नासितव्यस्‌ । 
द भाष्यका अनवाद 
'तिपयन्त ज्ञान सनवाच्य इच्छाका कमे है, क्योंकि इच्छाका विषय फछ है। ब्रह्म 
ज्ञानरूप प्रमाणसे जाननेके योग्य है, क्योंकि ब्रह्मकी अबगति पुरुषार्थ है। कारण 
उससे नि:शेष संसारके बीजरूप अविद्या आदि अनर्थोका नाश होता है । 
इंसलिए ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए । 


रत्वअभा 
कर्मेंव फलमिति अयुक्ते तत्र आह--फ़ल्लेति । क्रियान्तरे तयोर्भेदे5पि इच्छायाः 
फलविषयत्वात्‌ कर्मव फलमित्यर्थ: । ननु ज्ञानावगत्योरैक्याद्‌ भेदोक्तिसयुक्ता इत्यत 
आह--ज्ञानेनेति । ज्ञानं वृत्ति,, अवगतिस्तत्फलमिति भेद इति भावः । अव- 
गन्तुम--अभिव्यज्ञयितुम्‌। अवगतेः फरलव स्फुट्यति-अक्लेति । हिशब्दोक्तं 
हेतुमाह---निश्शेषेति | बीजमविद्या आदियस्य अनर्थस्य तन्नाशकल्वादित्यर्थ: । 


आअवयवार्थमुक्ता सत्रवाक्यार्थमाह-तस्मादिति। अतन्र सम्पत्ययस्थ विचार- 


लक्षकल्व॑ तब्यप्रत्ययेन सूचयति | [तः शब्दाभ्यामधिकारिणः साथितत्वात्तिन 
बह्ज्ञानाय विचारः कर्तव्य इत्यर्थः || 

इति तृतीयवर्णकम्‌ । 

रलगमभाका अनुवाद 


भेद है। अवगमन करनेके लिए---अभिव्यज्ञन करनेके लिए। अवगति फल हे इसी बातको 


अधिक स्पष्ट करनेके लिए “ब्रह्म” इत्यादि कहते हैँ । हि' शब्द्से कथित हेतुको दिखाते हँ--- 


“पनिःशेष” इत्यादिसि । आशय यह है कि समस्त संसारका बीजरूप अज्ञान जिस अनथंका मूल- 
कारण है, उसके नाशक होनेसे | - सूत्रका अवयवार्थ कहकर “तस्मात्‌” इत्यादिसि उसका 


वाक्याथ कहते हैं। 'जिज्ञांसितव्यम्‌” इस पदसें सन्‌! ग्रत्यय -लक्षणात्रत्तिसि विचारका बोध 
कराता है, ऐसा "तव्य! प्रत्ययसे सूचित होता हैं। “अथ?” ओर “अतः शब्दोंसे अधिकारी- 


की सिद्धि होती है, इसलिए अधिकारीको ब्रह्मज्ञाकके लिए विचार करना चाहिए यह तात्पये 
निकलता है । द द 


<& तृतीयवर्णक ससाप्त # 
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| भाष्य 
<टुनजंद्ा प्रसिद्वमसिद्ध वा खातू । शदि प्रसिद्ध न जिज्ञासितव्यम्‌ । 
ग्रेसिद्ध नेव शक्य हर ८ 3० ज्च्यते 

अथाग्रासेद्ध नव शक्य जिज्ञासितुमिति /उच्यते--अस्ति दावहब्न निल्यशुड्ध- 

द भाष्यका अनवाद द 
“ वह ब्रह्म प्रसिद्ध हे या अप्रसिद्ध हे ? यदि प्रसिद्ध हे तो उसकी जिज्ञासा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, यदि अग्रसिद्ध है, तो उसकी जिज्ञासा हो ही 
नहीं सकती | इस शजह्लका ससराधान करते हँ--निल, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त्वभाव, 

रत्वग्रसा द 
प्रथमवर्णके बन्धस्य अध्यासत्वोकत्या विषयादिसिद्धावपि ब्ह्मप्रसिद्धयमसिद्ध्यो: 
विषयादिसिम्मवासम्भवास्यां शास्रारम्भसन्देहे पूर्वपक्षमाह-ठत्पुनरिति। पुनः- 
शब्दो वर्णकान्तरबोतनार्थ: । यदि वेदान्तविचारात्‌ प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम्‌, तर्हिं- 
अज्ञातत्वरूपविषयत्व॑ नास्ति । जज्ञानाभावेन तक्निवृत्तिरुपफल्मपि नास्‍्तीति न 
विचारयितव्यमू । अथ जज्ञातं केनापि तहिं तदुद्देशेत विचार: कते न शक्यते, 
आज्ञातस्व उद्देशायोगात्‌ | तथा च बुद्धों अनारूढस्य विचारात्मकश््रण वेदान्तेश्व 
प्रतिपादनायोगात्‌ तत्मतिपायत्वरूप: सम्बन्धों नास्ति इति ज्ञानानुत्पंति: फलमपि 
नास्ति इत्यनारभ्यं शाखमित्यर्थ:। आपातप्रसिद्धया विषयादिलाभाद्‌ आरम्भंणीय- 
मिति सिद्धान्तयति--उच्यते इत्यादिनां | प्रसिंद्धं तावदित्यथं:। अस्तित्वस्य 
अप्रकृतत्वेन अस्तिपद॒स्य प्रसिद्धिपंरत्वात्‌ | ः द 
रत्वअभाका अनुवाद 

यद्यपि श्रथम वणकर्से बन्धकी अध्यस्त ( आरोपित ) कहकर विषय आदिको सीद्धे की 
गई है, तो भी खेह्म प्रसिद्ध हो तो शासत्रका विषय बनता है, यदि प्रसिद्ध न हो तो शास््रका 
विषय नहीं बन संकता ऐसा शात्े्रके आरंसमें संदेह होनेपर पू्वपक्ष कहते हँं---तत्पुनः”” 
इलादस । यहा पर घुनः शब्द अभिम वर्क आरभका यातक हू। याद वदान्ताका 
विचार करनेके पहले ही ब्रह्मज्ञान हो जाय तो व्रह्मके अज्ञात न होनेसे वह विषय नहीं होगा 
ओर अज्ञानका अभाव हेनिसे अज्ञाननिद्ृत्तिह़्प फछका भी अभाव है, इसलिए व्रह्म-विचार 
करना अयोग्य है। यदि व्रह्म अग्रसिद्ध हो अथोत्‌ अज्ञात हो तो उसके संबंधर्म कोई भी 
विचार नहीं कर सकता। अज्ञात पदाथ विचारका विषय नहीं होता, क्योंकि जो बुद्धिमें 


हा 2० 


न आवे, उसका विचारात्मक शाखसे अथवा -वेदान्तसे अतिपादन -नहीं हो सकता है। 
विषय ओर शींख्रमें प्रतिपाद्र-प्रतिपादक संबंध न होनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता और 
इसी कारण फरहू भी उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए शाख्रका आरंभ उचित नहीं है ऐसा 
तात्पय है । 5 सामान्य ज्ञानसे ब्रह्म असिद्ध है, इसलिए विषय आदिका लाभ होेनेसे शास्त्र 
आरंभणीय.है, इस अमभिग्नायसे सिद्धान्ती “उच्यते” इल्यादि ग्रंथसे उक्त पूर्वपक्षका समाधान 
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भाध्य 
बुद्धक्तस्वभावम्‌ , सर्वज्ञय्‌ , सर्वशक्तिसमन्वितय। बह्मशब्दस हि व्युत्पाध- 
|. भाषध्यका, अनवाद क्‍ । 
सर्वज्ञ और स्वेशक्तिसम्पन्न ब्रह्म प्रसिद्ध है । ब्रह्म” शब्दकी व्युत्पत्तिसे बह! 


रे 
32220 7025: 


र्नत्रमा का 
।... ननु केन मानेन ब्ह्मणः प्रसिद्धि:। न च “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति 
डः श्रुद्या सा इति वाच्यम्‌ | ब्रह्मपदस्य छोके सज्ञतिग्रहामावेन तद्धटितवाक्यस्य 
अबोधकल्वात्‌ इत्याशंक्य ब्रह्मपद॒व्युत्पत्त्या प्रथर्म॑ तस्यथ निमुणस्यथ समुणस्य 
प्रसिद्धिरित्याह शब्द्स हीति । अस्या4ः-शअ्रती सूत्रे च ब्रह्मपदस्य 
हे प्रयोगान्यथानुपपत्त्या कश्चित्‌ अर्थोउस्ति इति श्ञायते। प्रमाणवाक्ये निर्थकशब्द 
रा प्रयोगादशनात्‌। सच अर्थां महत्त्वरूप इति व्याकरणात्‌ निश्चवीयते, “बहि है 

” (पा० धा० भ्वा०) इति स्मरणात्‌ । सा च वृद्धिः निरवधिकमहत््वमिति क्‍ 
संकोचकाभावात्‌, श्रतावनन्तपदेन सह प्रयोगाच्च ज्ञायतें । निरवधिकम 
है चान्तवत्त्वादिदोषवत्त्वे सर्वज्ञच्वादिगुणहीनल्रे च न सम्भवति | छोके गुणहीवन ... $»।! 4 
हा दोषवतोरल्पत्वपसिद्धे: । अतो बंहणादू ब््केति व्युत्पत्या देशकालवस्तुत 
क्‍ का र्ग्रभाका अनुवाद द क्‍ 
द करते हैं। भाष्यगत अस्तिः पद प्रसिद्धिपरक है, क्योंकि प्रसिद्धि ही पूवे-प्रकृत है, 
४ अस्तित्व नहीं । | 
यहाँ कोई इंका करे कि ब्रह्मकी असिद्धि किस प्रमाणसे हे? सत्य० इस श्रा्तिसे 
प्रसिद्धि हे ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहारमें ब्रह्म पदका शक्तिग्रह नहीं होता 
अथात्‌ ब्रह्म शब्द अमुक अथंका वाचक है, . ऐसी व्यावदह्यारेक रूढे नहीं है, इसलिए 
| ब्रह्म! शब्दसे घटित वाक्यद्वारा अथबोध नहीं हो सकता । इस शंकाके उत्तरमें अथस जह्म हुह 
। पदकी : व्युत्पत्तिसि /निगुण ओर सगुण ब्रह्मकी प्रसिद्धि है ऐसा कहते हँ-- ब्रह्मशब्दस्य हि! द 
इत्यादिसे । . इसका अथ--श्रुतिमें और सृज्ञमें ब्रह्म शब्दका प्रयोग है, यदि ब्रह्म शब्दका अथ 
न हो तो वह प्रयोग अन्नुपपन्न होगा, अतः “ब्रह्म' शब्दका कुछ अथ भी हैं ऐसा माल्म होता 
है, . क्योंकि प्रमाण-वाक्योंमें निरधक शब्दका प्रयोग देखनेमें नहीं आता 4 “ब्रह्म” शब्दका 
यह - अथ महत्त्वरूप है ऐसा व्याकरणसे निश्चय होता है, क्योंकि ब्रह्म” शब्द- “बृहि 

? ( बृह. अर्थात्‌ बढना ) घातुसे व्युत्पन्न हुआ है । (इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्म 
शब्दका अथ बृद्धि-झहूप होता हैं |) यह बृद्धि अवधिरहित महत्त्वरूप है, क्योंकि 
|! संकोचकका अभाव है, ओर श्रुतिमें अनन्त” (अन्त-रहित, अवधि-रहित) 'शब्दके साथ .. | 
। ब्रह्म' शब्दका प्रयोग है । अन्तवत्त्व आदि दोषसे युक्त और सरववज्ञत्व आदि गुणरहित पदार्थो- न 
में निरवधिक महत्व संभव नहीं है, क्योंकि लोकमें जो गुगहान और दोषयुक्त होता है, वह । 
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आधि० £ सू० ?। शाइरसाष्य-र्रप्रभा-भाषानुवादसहित ८७. 


सश्य 
मानस्य निलदयशुद्धत्वादयोज्था! अतीयन्ते, बहतेथातोरथॉलुगमात्‌ 2) 
सवस्यात्मत्वाच् अल्लाश्तित्वप्रसिद्धि! । सर्वो ह्ात्मास्तितं त्रत्येति, न 


५ भाष्यका अनवाद 
धातुके अथके अनुसार नित्य, शुद्ध इत्यादि अर्थोकी ग्रतीति होती. है # और 
सबकी आत्मा होनेसे त्रह्मका अस्तित्व प्रसिद्ध ह। सबको आत्माके अस्तित्वका 
रत्नग्रभा 


परिच्छेदाभावरूप॑ नित्यत्व॑ प्रतीयते । अविद्यादिदोषशूत्य॑ शुद्धलम्‌ , जाड्य- 
राहित्यम्‌ बुद्धलम्‌ , बन्धकालेडपि स्वतो बन्धामावः मुक्त च प्रतीयते । एवं 
सकलदोषशूरन्य निगणं प्रसिद्धमू। तथा सर्वेज्ञखादिगुणक च तत्पदवाच्य प्रसि- 
द्वम। ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिशेषे अल्पत्वप्रसड्ेन सर्वज्ञचस्य सर्वेकायशक्तिमत्त्वस्य 
च अछाभादिति। एवं तत्पदात्‌ प्रसिद्धेस्ममाणवेन आपातत्वात्‌ अज्ञानानिवर्तकल्ात्‌ 
_ जिज्ञासोपपत्ति: इत्युक्वा त्वम्पदाथात्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्धया ' तदुपपत्तिरित्याह-- 
सर्वस्येति । स्वस्थ छोकस्य योड्यमात्मा तदभेदाद ब्रह्मणः प्रसिद्धिरित्यर्थः । 
ननु आत्मनः प्रसिद्धिः का इत्य अहमस्मि इति न 
प्रत्येति इति न, किन्तु प्रत्येत्येव । सैव सचिदात्मनः प्रसिद्धिरित्य्थः | आत्मनः 
...._ रल्लश्रभाका अनुवाद क्‍ 


अल्प? होता है, यह प्ररिद्ध हैं । - इस प्रकार दृंहणात्‌ व्रह्म' ( व्यापक -होनेसे ब्रह्म 
कहलाता है) इस व्युत्पत्तिस ब्रह्ममें देश, काल, वस्तु आदिसे अपरिच्छिन्नतारूप 
नित्यता अतीत होती हैं । छुद्ध अथांत्‌ अविदयया आदि दोषोंसे शून्य । बुद्ध 


अर्थात्‌ जडतारहित । बन्ध-कालमें भी जिसमें बन्चका स्वतः अमाव है, वह सुक्त है । 
इस प्रकार सकल दोषोंसे शल्य निशुण ब्रह्म असिद्ध है । इसी प्रकार स्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त 
तत्पदवाच्य--सगुण अहम भी असिद्ध है) दि ब्रह्मते किसी ज्ेय वस्तु या कार्य वस्तुका परि- 
रोष रह जाय, अथोत्‌ यदि ब्रह्मसे काई वस्तु अज्ञेय या अकाय्य हो तो ब्रह्ममें अल्पत्वका गसंग 
होनेस वह सर्वज्ष ओर सवशक्तिमान्‌ नहीं होंसकता। इस प्रकार तत्पद ( ब्रह्मपद ) से 
होनेवाला ब्रह्मका ज्ञान अप्रमाण तथा सामान्य ज्ञान हैं, ओर सामान्य ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृ्ति नहीं हो सकती, अतः सामान्यतः प्रसिद्ध ब्रह्मकी जिज्ञासा युक्त ही है एसा कहकर 
त्वंददाथ आत्मासे भी ब्रह्म प्रसिद्ध है इसलिए जिज्ञासा युक्त है ऐसा कहते हैं---सवेस्य” 
इत्यादिसे । ब्रह्म सब लोगोंकी आत्मा है, आत्मसासे भिन्न नहीं हे, इसलिए ब्रह्म प्रसिद्ध है । 
_ कोई कहे कि आत्मा असिद्ध केसे है ः तो इसपर “स्वों हि” आदिसे उत्तर देते हैं। ऐसा 
कोई अपनेको नहीं समझता हे कि भें नहीं हैँ _] 
हैं, वही सच्चित्‌ आत्माकी प्रसिद्धि हें। 

१२ 


८८ .. ब्रक्मम्नत्र [ अ० ?ै पा9० ! 
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भप्यि 
नाहमस्मीति। यदि हि नात्मास्तित्वग्रसिद्धि! य्यात, सर्वी| लोको नाहमस्मीति 
प्रतीयात्‌ । आत्मा च ब्रह्म । यदि वहिं लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति 
भाष्यका अनवाद 
ज्ञान होता. है, मे नहीं हैं” ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता । यदि आत्माका 


अस्तित्व प्रसिद्ध न होता, तो सब छोगोंको “से नहीं हं? ऐसा ज्ञान होता। आत्मा” 
ही त्रह्म है। यवि छोगोंमें ब्रह्म आत्मारूपसे प्रसिद्ध है, तो वह ज्ञात ही है, 


कजज+5 


रलग्रभा । 
कुतः सत्ता इति शूम्यमतमाशक्य आह--यदि हीति । आत्मनः शूम्यस्य प्रतीतो 
अहं नास्मि' इति छोको जानीयात्‌। छोकस्तु 'अहमस्मि! इति जानाति, 


तस्मादात्मनोडस्तिलवप्रसिद्धि रित्यथः । आत्मप्रसिद्धों अपि ब्रह्मणः किमायात॑ तत्र. 


आह--आत्मा चेति। “अयमात्मा बअह्म” (बृ० २।५।१९ ) हइत्यादि- 
अतेरिति भाव: | « क्‍ अं 
प्रसिद्धिपक्षोक्ते दोष॑ पूर्वपक्षेण स्मारयति--यदीति । अज्ञातत्वाभावेन 
विषयादमावाद्‌ अविचार्यत्व प्राप्तमित्यथं: । यथा इदं रजतमिति वस्तुतः शुक्ति- 
प्रसिद्धिः, तद्ददहमस्मीति सत्त्वचेतन्यरूपत्वसामान्येव वस्तुतो ब्रह्मण: गसिद्धि:, 
नेये पूर्णोनन्दत्रह्मतवरूपविशेषगोचरा, वादिनां विवादाभावप्रसज्ञात्‌ । नहि शुक्ति 
त्वविशेषद्शने सति रजत रह्नमन्यद्‌ वा इति विग्नतिपत्तिरस्ति । अतो विग्नति- 
र्वग्रभाका अनुवाद कि 

सिद्ध नहीं होती' इस शत्यसतकी इंकापर कहते हें--“यदि हि” इत्यादि । यदि आत्मा 
शूत्य हो तो में नहीं हूँ” ऐसा लोगोंको ज्ञान होना चाहिए, परन्तु सबको तो में हूँ” ऐसा 


ज्ञान होता है, इसलिए आत्माका अस्तित्व अस्रिद्ध है। परन्तु आत्माके असिद्ध होनेपर भी : 


ब्रह्मकी असिद्धिमें क्या आया? इंस शक्जकाका उत्तर देते हें--“आत्मा च” इत्यादिसे । 
“अयमात्मा०? (यह आत्मा ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा ही ब्रह्म है, . ऐसा सिद्ध होता है । 

पूव प्रसिद्धिपक्षमें कहे गए दोषोंका पू्वपक्षसे स्मरण कराते हैं--“यदि” इत्यादिसे । 
आशय यह है कि ब्रह्म अज्ञात नहीं, किन्तु ज्ञात है; इससे विषय आदिका अभाव है, विषय 
आदिके अभावसे ब्रह्म अविचाये है, इसलिए शासत्र अनारम्भणीय है। ऐसा पूवेपक्ष होनेपर 
सिद्धान्ती “न” इल्यादिसे उत्तर कहता है कि जैसे 'इदं रजतम्‌” यहांपर वस्तुतः (इदन्त्वसे) 
शुक्ति असिद्ध हैं, उसी अ्रकार अहमस्मि! ( में हूं ) ऐसे सत्त्त आर चदन्यरूप आत्माके 
सामान्य धमसे ब्रह्म प्रसिद्ध है, तो भी पूण, आनन्द ब्रह्मत्वरूप विशेष घम्ससे प्रसिद्ध नहीं 
है। यदि विशेष धमसे ग्रसिद्ध होता, तो मतभेद नहीं होता। “यह शुक्ति है” ऐसा विशेष 


दशन होने पर यह रजत है, या रंग है अथवा और कोई चीज है १ ऐसी विश्वतिपत्ति, 
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भाष्य 
ततो ज्ञातम्रेवेत्यजिलज्नासत्वं पुनरापन्षण । ने, तहिशेष॑ ग्रति विग्नतिपत्तेः | 


देहसात्र चेतन्यविशिष्टात्मेति आकृता जना लोकायतिकाओ प्रतिपत्ना। । 


इन्द्रियाण्येव. चेतनान्यात्मेत्यपरे । मन हइत्यन्ये।  विज्ञानमात्र 
भाष्यका अनवाद है 


' इसलिए उसकी जिज्ञासा नहीं बनती ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 


उसके विशेष ज्ञानमें सतभेद है ।४ (“बैतन्य न्‍्य-विशिष्ट देहसात्र आत्मा 
है, ऐसा ग्राकृत जन ओर छोकायतिक (चाबोक ) मानते हैं। दूसरे कहते 
हैं कि चेतन इन्द्रिया ही आत्मा हैं । अन्य कहते हैं कि मेन ही आत्मा हे, 


रत्नप्रभा 
पत्त्यन्यथानुपपत्त्या सामान्यतः प्रसिद्धो अपि विशेषस्य अज्ञातत्वाद्‌ विषयादिसिद्धिः 


 इति सिद्धान्तवति-नेत्यादिना । सामान्यविशेषभावः स्वात्मनि सचित्यूणीदि- 


पदवाच्यमेदात्‌ कल्पित इति मन्तव्यम्‌। तत्र स्थूल्सूक्ष्मक्मेण विम्रतिपत्ती: 

उपन्यस्यति-देहमात्रमित्यादिना । शाखज्ञानशून्या:-प्राता: | वेदबाह्यममतानि 
रत्वश्भाका अनवाद 

किसीको नहीं होती है। अतः विश्नतिपत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे सामान्यतः ब्रह्मकी 

प्रसिद्धि होनिपर भी उसका विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए विषय आदि सिद्ध होते हैं। सत्‌, 

चित्‌, पूर्ण आदि पदोंका भिन्न अर्थ होता है, इसलिए आत्मामें जो सामान्य और विशेषभाव 


हैं, वे कल्पित हैं, ऐसा समझना चाहिए ।* अब स्थूठ ओर सूक्ष्के. ऋमसे 


मतभेद दि्खिलाते हैं---देहमात्रम्‌” इल्यादिसे । जिन्हें शासत्रका कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको 


प्राकृत कहते हैं। वेद-बाह्य सतोंको कहकर अब तार्किकोंके मतको “अस्ति” इत्यादिसे 


्ज्ह लोकायतिक अर्थात्‌ चार्वाक मतके अनुसारी। स्वतन्त्र अथवा अस्व॒ृतन्त्र चेत॑न्य है 
ही नहीं, किन्तु देहके आकारमें पारिेणामको प्राप्त हुए चार भूत्तोंमे ही चेतन्य अन्तभूत है 
जैसा देखें वैसा ही कहने ओर माननेवाले, चार भूत ही तत्त्व पदार्थ हैं, ऐसा कदहनेवाले छोकायतिक 
हैं: - ल्वगिन्दरियके आधारभूत देहमें 'में मनुष्य हू” ऐसी बुद्धि होनेसे देह ही आत्मा है, 
ऐसा देहात्मवादी लोकायतिकोंका मत है । हर 
"२) नेत्र आदि एक एक इच्द्रिय न हो, तो जेसे अन्ध, वधिर और मूककों रूप, शब्द आदिका 
ज्ञान नहीं होता, इसलिए चैतन्य इन्द्रियोंका ही अनुसारी हे और अहम्बुद्धि इन्द्रियोम ही 
होती है, इसलिए इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं, इस दूसरे पक्षकों “इन्द्रियाण्येव” इत्यादिसे कहते हैं । 
(३) स्वप्ममें नेत्र आदिके न रहने पर भी केवल मनमें हो ज्ञान देखनेमे आता है और 
अहंजुदधि मनमें सम्पूर्ण प्रकारस देखनेमें आती हे,. इसलिए मन ही आत्मा है, इस मतान्तर को 


'मन' इत्याद्स कहते है । 


् 


“2 
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भाष्य्र 

क्षणिकमित्येके । शूल्व॒मित्यपरे | ८/ अर अस्ति देह्ादिव्यतिरिक्तः संसारी 

कता, भोक्तेत्यपरे | मोक्षेव केवर्ल न कर्तेत्येकुं॥ अध्यि तह्यतिरिक्ता ईश्वरः 

सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्‌ । जात्मा से शोक्तुरित्यपरे । एवं बहयो 
भाग्यका अनवाद 


है 


कोई कहते हैं कि क्षणिक्र-विज्ञानमात्र आत्मा है। दूसरोंके मतसें आत्मा 

शून्य है । देहादिसे भिन्न, संसारी, कतो, ओर मोक्ता आत्मा है, ऐसा ओर मानते 

हैं । कोई कहते हैँ कि आत्मा केवछ भोक्ता ही है, कतो नहीं। किसीका कहना हे 
जीवसे भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ, स्वेशक्तिसम्पन्न है। बह ईश्वर भोक्ता ( जीब ) 


सत्नयभा 

ब्रा दिमतमाह-अश्तीति सांख्यमत भोक्तेति किमात्मा 
उक्त्वा तार्किकादिमतमाह-अध्वाते । सांख्यमतग्राह चोक्तांत। ककेमात्मा 
देहादिख्यः उत तदभिन्न इति विप्रतिपत्तिकोटित्वेन देहेख्द्रियमनोबुद्धिशुन्यानि 
सिल्जेने नि सां हे ख्य पृ 23 
उक्त्वा तदभिन्नोउपि क़र्त्वादिमान्‌ न वा इति विग्नतिपत्तिकोटिस्वेन तार्किकसां ख्यपक्षी 
पन्‍्यस्थ अकर्तापि ईश्वराद्‌ भिन्नो न वेति विवादकोटित्वेन योगिमतमाह- 
अघ्ति तहायतिरिक्त ईश्वर इति। निरतिशयत्त्वं गृहीत्वा ईश्वर: सर्वज्ञत्वादिसम्पन्न 
इति योगिनो वदन्ति। मेदकोटिम उक्त्वा सिद्धान्तकोटिमाह--आत्मा से भोकु- 

रलप्रभाका अनुवाद 
हते हं। “भोक्ता” इत्यादिसे सांख्य मतको कहते हैं। आत्मा देह आदिरूप है या 
देह आदिसे भिन्न है, ऐसे मतभेद होनेपर प्रथम देह आदिरूपकी भिन्न भिन्न कोटियों (विभागों) 
के कथन द्वारा क्रसे देह, इन्द्रिय, मन, विज्ञान ओर शत्य ये भेद दिखलाए हैं। 
अब देह आदिसे भिन्न होने पर कतो, भोक्ता है अथवा नहीं ? ऐसा सतसेद होता है, 
इनमेंसे एक कोटिरूपसे तार्किक ओर सांख्य मत कहकर आत्मा अकता है,| तो भी इंश्रसे 
भिन्न है या नहीं इसमें योगियोंका सत कहते हैं--“अस्ति तब्य॑तिरिक्तः इश्वरः” इत्यादिसे। 
योगी कहते हैं कि पुरुषोंसें निरतिशयत्वकी स्वीकारकर इरश्वर सवन्नत्वादि-गुणसम्पन्न हे । 
भेद-कोटियोंकेि कहकर “आत्मा स भोवतु:”" इत्यादिसे सिद्धान्त कोटि कहते हैं। भोक्ता 


“ (१) अब “विशञानमात्र! इत्यादिसे योग/चार बौड्ोंके मतको कहते हैं। वाह्य पदार्थ हैं हो 
नहीं, आन्तर विज्ञानमात्र ही ऐ, वही आत्मा है और वह क्षणिक है, वाह्मपदार्थमात्र विज्ञानके 
आकाररूप एँ, यह योगाचारका मत है । 

(२) आन्तर अथवा बाझ्य पदार्थ एं ही नहों, सब शूत्व हें, आत्मा भी शूल्य है, ऐसा 


शन्यवादी साध्यमिक बोडोंका गत है । 

ह, च कल भेन्न नहीं है अर ७ के 

(३) केवल देह आंदिसे ही सिन्न नहीं ऐ, वल्कि देह अदिते भिन्न जो सोक्ता, जीवात्मा है, 
उससे भी भिन्न ऐ। 
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कक वतुर्जी जीवस्य अकते ( श्षिण स ठ्श्य आत्मा स्वरू पपम्मिति 38 किक वार 
रिति। भो तः साक्षिण: स इश्वर जात्मा स्वरूप दान्ति- 
व्‌ >->०० ० श्फे वि (.: र्त्त कि पसंह र्‌ 4० | ्त्ख आ प्‌ न 
नो वदन्तीत्यर्थ: | विग्रतिपत्तीरुपसंहरति---/एवं बहव!” इति | विम्तिपत्तीनां 
ञ्न्चो ४75७ स श््ध वर पृ से [2 के शव धा य इति हम हा. 
प्रपञ्न्बो निरासश्व विवरणोपस्यासेन दर्शितः सुखबोधाय इति इह उपरम्यते । 
वॉविय सेद्ध ज्लिय / जीवों ब्रह्मेव लाया दू्‌ ब्रह्मव त्‌ः 
तन्न युक्तिवाक्याश्रया: सिद्धान्तिदः “जीवों ब्रह्मेव, आत्मत्वाद, ब्रह्मवत्‌” 
इत्यादियुक्ते: “तत््वमसि” (छा० ६।८।१६) इत्यादिश्ुतेश्व अबाधितायाः सत्त्वात्‌ । 
कप देरा दर + त्ययगों हे चर त्वा # 5 ७ ४ णा च्‌ (55 त्य (35 देयुक ही भा सम्र्‌ 
अन्ये तु देहादिरात्माहहंप्रत्ययगोचरत्वाद्‌ व्यतिरेकेण घटादिवदित्यादियुक्त्यामासम्र, 
“स॒ वा एप पुरुषोडन्नरसमयः:” (तै० आ० २॥१।१ ) इच्द्रियसंवादे “चक्षुरा- 
स॒ वा एप पुरुषोड्च्ररसमय:”! (तै० आ० २॥१।१ ) इन्द्रियसवादे [ 
किला किसान व्‌ । के | उवाच * विज्ञानम सी 
दयः ते ह वाचमूचु:” ( बृ० १।३६॥२ ) “मन उवाच” “योड्ये विज्ञानमय:” 
बच 37299 ञअ्‌ देवेदम आसी छ कर्ता रे 
( बू० 9।9।२२ ) “असदेवेद्मग्र आसीत्‌” (छा० २॥१३॥१ ) “कता! 
“बोद्धा” ( प्र० ४९ ) “अनश्वन्नन्य/” ( रवे० ४।६ ) “आत्मानमन्तरों यम 
८ वाक्य भासं च आश्रि ता हि भाग हादिरनात्म भौ कृत्वा 
यति” इति वाक्याभासं च आश्रिता इंति विभाग: । देहादिरनात्मा भोतिकलाद 
हृश्यत्वाद इत्यादिन्यायेः “आनन्द्मयोडभ्यासाद” (त्र० सू० १।१।१२) इत्यादि- 
सूत्र श्र आमभासत्वत कि रे च्‌ क्ष्यतं 3 
सूत्रेश्व आभासल्व॑ वक्ष्यते |... 
क्‍ रलग्रभाका अनुवाद 
अथात्‌ जीव जे। कि कतो नहीं है, साक्षिरूप है, उसका वह ईखर आत्मा--स्वरूप है ऐसा 
वेदान्ती लोग कहते हैं। मिन्न भिन्न मतोंका “एवं बहवः” इत्यादिसे उपसंहार करते हैं। 
विभिन्न मत्रोंका विस्तारस उपपादन और परिहार खुखपूवक वोंधके लिए विवरण अ्न्थके 
उपन्यास द्वारा दिखाया गया हैं, इससे अब हम इस विचारकों यहां समाप्त करते हैं। इन 
वादियोंमें सिद्धान्तीका मत युक्ति ओर वाक्यके आधार पर हैं। वाक्य अथोत्‌ श्रुतिवाक्य । 
क्योंकि उनके मतमें आत्मा होनेसे जीव ब्रह्म ही है ब्रह्मकी तरह” इत्यादि युक्तियाँ और 
'तत्वमसि”! आदि अवधित श्रुतियाँ हैं। और अहं ग्रतीतिका विषय होनेसे देह आदि ही 
आत्मा हैं, जो अहं प्तीतिका विषय नहीं है, वह आत्मा नहीं है, जैसे घटादि इत्यादि 
युक्तयामास एवं स वा एघ०? ( वह यही पुरुष है जो कि अज्नरसमय है ) इत्यादि वाक्या- 
भसासका देहात्मवादी, इन्द्रिय सम्बादमें “चक्षुरादयः०” ( चक्षरादि इन्द्रियोंने वागरिन्द्रियसे 
कहा ) इत्यादि वाक्याभासका इन्द्रियात्मवादी, 'सन०? ( सनने कहा ) हृत्यादि वाक्‍्या- 
भासका सनको आत्मा माननेवाले, योज्यं विज्ञान०? ( वह, जो कि विज्ञानमय है ) इत्यादि 
वाक्याभासका बुद्धिको आत्मा माननेवाले, असदेवेदम! ( पहले यह असत्‌ ही था ) इस 
वाक्यासासका झृत््यवादी, एवं 'कतो? बोद्धा! ( वह कता है जाननेवाला है ) “अनइनजन्नन्यः? 
( अन्य अथात्‌ परमात्मा नहीं मोगता हुआ ) आत्मानम्‌० ( भीतर रहनेवाला आत्मा 
आत्माका नियमन करता है ) इत्यादि वाक्याभासोंका ताकिंक और मौमांसक आश्रय लेते हैं। 
[ उनकी युक्ति अथांत्‌ साधक-बाधक ग्माणमात्र प्रमाणाभास हैं अथोात्‌ प्रमाण-से दखते हैं, 
परन्तु, प्रमाण हैं नहीं |] भौतिक और दृश्य होनेसे देह आदि अनात्मा हैं। इत्यादि न्यायोंसे 
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विग्रतिपज्षा. युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रया। सन्त) । तत्राविचाये 
यात्किचित्‌ प्रतिष्यमानों निःश्रेययात्‌ अतिहन्येत, अनथ चेयात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
का आत्मा--घ्वरूप ही है, ऐसा कोई मानते हैं | इस प्रकार युक्ति, वाक्य ओर 
उनके आभासके आधारपर बहुतसे मतभेद हैं। उन्तका विचार किए बिना 
है जिस मतको ग्रहण करनेवाले मोक्षसे हट जायेंगे ओर उन्हें अनर्थ प्राप्त 


रत्नग्रभा 
ननु सन्‍्तु विप्रतिपत्तयस्तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा तदाश्रयणात्‌ तस्य स्वांथ 
सेत्स्यति, कि ब्रह्मविचारारम 


[4 च  #१ 


मुक्तिरिति वस्तुगतिः । मतान्तराश्रयणे तदभावाद्‌ मोक्षासिद्धिः । किद्च, आत्मा- 
नमन्यथा ज्ञाला तत्पापेन संसारान्धकूपे पतेत्‌, “अन्ध तमः प्रविशन्ति!” (६०१२) 
“ये के चात्महनों जना:” ( इ० ३ ) इति श्रतेः, क्‍ 
“योडन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा ग्रतिपय्यते । 
कि तेन न कृत॑ पाप चोरेणात्मापहारिणा ॥ १ ॥” द 
इति वचनाच्चेत्यथं: । अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निःअ्यसफलाय वेदान्त- 
विचारः कतेव्य इति सूत्रा्थमपसंहरति--तस्मादिति। बन्धस्य अध्यस्तत्वेन 
त्नग्रभाका अनवाद द द 
ओर “आननन्‍्दमयोज्भ्यासात्‌” इत्यादि सूत्रोंसे दूसरोंके मत किस प्रकार युक्ति और श्रुतिके 
आभासके आधारपर हैं यह आगे दिखलाया जायगा । फ 
कोई शका करें कि मतभेद भले हों, परन्तु जिस मतपर जिसकी श्रद्धा होंगी, वह उसका 
आश्रय लेकर अपना स्वाथ सिद्ध करेगा, अंह्मय-विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? इस शंकाके 
उत्तरमें कहते हैं--“तत्राविचाये” इत्यादिसे । ब्रह्म ओर आत्मा एक ही हैं, ऐसे ऐक्यज्ञानसे 
ही मुक्ति होती है, यह तत्त्व है। अन्य मतोंका आश्रय करनेसे मोक्ष ग्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि उन मतोंमें जीव ओर ब्रह्मका ऐक्यज्ञान नहीं हैं। परन्तु इसके विपरीत आ!त्माका 
मिथ्याज्ञान हीनेसे उस पापसे ससाररूपी अन्धकूपमें पड़ता हैं। “अन्धं तमः (अवियारूप 
अन्धतममें ग्रवेश करते हैं) थे के चात्महनो जना:' ( जो आत्मघाती होते हैं, वे असुर योग्य 
डोकमें जाते हैं) इन श्रुतिव/क्योंसे और “योज्न्यथा०? (जो पुरुष आत्माका जैसा सत्य स्वरूप 
है, उससे अन्य अकारका समझता है; उस आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ?) इस' 
वचनसे आत्माके सत्य स्वरूपको न समझनेवाला आत्मघाती, महापापी और नरकगामी समझा 
जाता है । इसलिए सब मुसुकुओंकी कल्याणके लिए वेदान्तका विचार करना चाहिए, इस 
प्रकार सूत्राथका उपसहार करते हैं--“तस्मात्‌” इतद्यादिसि । आशय यह है कि बंध अध्यस्त 
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आधि० ? सू० ?]। शाह्नरभाष्य-रत्मप्रमा-भाषानुवादसहित ९ 


की साष्य . 
क्‍ तस्माद्‌ ब्रह्मजिज्नासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविशेधितर्को- 
पकरणा निःश्रेयसप्रयोजना ग्रस्तूयते ॥| १॥.. -  & 
शक न ...... भाष्यका जनवाद क्‍ 
ह होने छगेगा, इसलिए ब्रह्म-जिज्ञासाके कथन द्वारा जिसमें अविरुद्ध तके साधन- 


के भूत हैं ओर जिसका प्रयोजन मोक्ष है, ऐसी वेदान्त-वाक्योंकी मीमांसाका 
हु आरम्भ करते हैं । - 


रलेयभा 


विषयादिसद्भावात्‌ , अगताथथल्वादू, अधिकारिलाभात्‌, आपातमग्रसिद्धया विषयादि- 
सम्मवाच्च वेदान्तविषया मीमांसा पूजिता विचारणा, वेदान्ताविरोधिनों ये तको: 
तन्त्रान्तरस्थाः तानि उपकरणानि यस्थाः सा निःश्रयसाय आरभ्यते इत्यंथः | 
ननु सूत्रे विचारवाचिपदाभावात्‌ तदारम्भः कथ्थ॑ सूत्रार्थ इत्यत आह-बद्येति | 
ब्ल्नज्ञानेच्छोक्तिद्वारा विचारं लक्षयित्वा तत्कर्तव्यतां ब्रवीति इति भावः। खवं 
प्रथमसृत्रस्य चल्वारोडथा व्याख्यानचतुष्टयेन दर्शिता: । सूत्रस्य च अनेकार्थल्व॑ 
भूषणम्‌ । ननु इदं सूत्र शाखादू बहिः स्थित्वा शाख्रमारम्भयति अन्तभूत्वा वा £ 
आद्य तस्य हेयता, शाखासम्बन्धातू । द्वितीये तस्य आरम्भकं वाच्यमू | नच 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


है, इसलिए विषय और अयोजन हैं, अन्य तन्‍त्रोंसे वेदान्तविचार गताथ नहीं हे, 

अधिकार्राका भी लाभ है, सामान्य असिद्धिसे भी विषय आदिका संभव है, इसलिए वेदान्त 
सन के... विषयक मीसांसा-पूज्य विचार--सोक्षके लिए आरम्भ की जाती है। वेदान्तके अविरोधी 
हज शाख्रान्तरोंसें रहनेवाले तक भी इसके उपकरण-साधन हैं । 
हे कोई शंका करे कि सूत्रमें विचारवाचक पद नहीं है, तो विचारका आरम्भ किस प्रकार 
सूत्रका अथ है ? इस शंकाका समाधान करनेके लिए “ब्रह्म” इत्यादि कहते हैं। तात्पये 
यह है कि [ 'जिज्ञासा'का मुख्य अथ ज्ञानकी इच्छा है, परन्तु सुख्य अथंका 'कतेव्या? ( करने हैः 
योग्य) के साथ योग नहीं होता, क्योंकि इच्छा की नहीं जाती, इसलिए लक्षणाके आश्रयसे....' 
“जिज्ञासा” पदका अथ विचार किया है ।] जिज्ञासाका लक्ष्याथ विचार है-इसलिए ब्रह्मजिज्ञासा-- . 
ब्रह्मविचार करना चाहिए ऐसा कहा है। इस अ्कार प्रथम सूत्रके चार अथ चार व्याख्यानोंसे.. ४६ 
दिखलाए गए ।. अनेक अथ॑ होना सूत्रका भूषण है। कोई शंका करे कि यह सूत्र शास्रके ढ़ 
बाहर रहकर शासत्रका आरम्भ करता है, या भीतर रहकर ? यदि शासत्रके बाहर रहकर ८ 
आरम्भ करता है, तो इसका शाखत्रसे सम्बन्ध न होनेसे यह त्याज्य है, यदि भीतर रह- ः 


नमक ए 7 "7777 कु क-०>॥99>9&9+्प9>७०>>० ०-5 ुरुसप्रस अर पक कप प ३५७ 2 सच प 2५/५५२१०४:३२४८०२८०३००८२४३४५:३८०२:४ बक््कषघ+2८ २२०२८ 
हु ०३% ७२4७ गए न न डी अकाल ४४ 3" 3०+# 3 १०२ & पक,मी दे 4७४7 ८०४६४६४०४५२:९-:६८२ हु 


९७ द बह्ममत्र .... [ अ० १ पा० १ 
रलग्रमा 

स्वयमेव आरम्भकम्‌, स्वस्मात्‌ स्वोत्पत्ते: इति आत्माश्रयात्‌ । न च आरम्मकान्तरं 

पश्याम इति उच्यते-श्रवणविधिता आरब्धमिदं सूत्र शाख्रान्तगतमेव शाखारम्मं 

प्रतिपादयति, यथाडष्ययनविधिवेंदान्तगत एवं कृत्ल्नवेदस्य अध्ययने प्रयुडस्ते 

तद्गद इति अनवदयम्‌ || १ ॥ द 


प्रथमसत्रं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


रत्वश्रभाका अनुवाद द 
कर आरम्भ करता है तो इसका आरम्भक दूसरा कहना चाहिए। यह सूत्र स्वयं अपना 
आरम्भक नहीं हो सकता, क्योंके अपनेसे यदि अपनी उत्पत्ति मानें तो आत्माश्रय दोष हो 
जायगा । और दूसरा आरम्मक दिखाई नहीं देता। इसका समाधान इस अकार हैं कि 
श्रवणादि विधिसे आरम्भ किया हुआ यह सूत्र शास्रक्ते भीतर ही रहकर शाज्रारम्भका श्रति- 
पादन करता है। जैसे अध्ययनविधि वेदके भीतर रहकर ही समग्र वेदके अध्ययनमें ग्रयो- 
जक है, उसी प्रकार थहां पर भी समझना चाहिए, अतः कुछ दोष नहीं है। .. 


ग्रथमसूत्र समाप्त ॥ १ ॥ 


(१) आत्मा वा करे द्रष्टव्य: ओोतव्य:? यह अवण-विधि “अथातो ०? इस सूजत्रकी मूल अवश्य 
है, परन्तु इस सूत्रकी आरम्मक है यह बात विचारने पर भी समझमें नहों आती । हाँ, यह 
बात समझे आती है कि जैसे अध्ययनावेधि स्वके साथ ही वेदाध्ययनका विधान करती हैं, 
क्योंकि वह भी वेद ऐ, ऐसे हो “अथातों ०” सूत्र स्वके साथ हो बअल्य-मीमांसा ज्ालखके आरम्भका 
प्रयोजक है, क्‍योंकि इस सूज्ञमें भो अद्य-सम्बन्धी सीमसांसा ही हे । 
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झा | आधि० २ सूृ० २] शाह्रभाष्य-रत्प्रभा-भाषानुवादसहित श या 
रा जन्मायसथ यतः ॥२। 

० पृदच्छेद्‌-जन्मादि, अस्य, यतः [ तद्‌ ब्रह्म ] 

का वदा्थोक्ति-अस्य-जगतः,  जन्मादि-जन्मस्थितिभज्ञमू, यतः-यस्मात्‌, 

हम गम ह क्‍ । 

कक खा भाषाथ-इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छय जिससे होते हैं ब्रह्म है । 
क्र क्‍ [ २ जन्सायधिकरण | 


लक्षणं बह्मणो बास्ति कि वास्ति, वाहि विद्यते | जन्मादे रन्यानिष्ठ तात्सत्यादेश्राग्रासिद्वितः॥ 
ब्रह्मान्ठ कारणत्वं स्याल्क्ष्म श़्रभजगवत। ला ककान्येव सत्यादान्यखण्ड लक्षया नन्‍्त ह| 
| अधिकरणसार | 
संडझय--त्रह्मका लक्षण हो सकता हैँ अथवा नही £ म 
पूर्वपक्ष--जन्म आदि जगतूके धर्म हैं, ब्रहसे उनका क्‍या सम्बन्ध है और 


पु 
3० ह मुनि . लक जिन पलक +क 7 च्च्ण्न्च्च्कुः 
ई ह 


>> »+ 


१ 
2 उसपर हे शक बम न कै ५2 


2 छोक-प्रसिद्ध सत्य आदि मिन्न-मिन्न अर्थोके वाचक हैं, उनसे भी अखण्ड ब्रह्म कैसे 
सिद्ध हो ! इसडिए ब्रहमके तरैंथ और खरूँप दोनों लर्कषण नहीं बन सकते. 
पा (१) यह वाक्य-शेष है । 
हर के (२) त्वत्तोडस्य जन्मास्थितिसंयमान्‌ विभो ! वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । 
हक ( भा० १० । ३। १५९ ) 
2 ( हे सर्वव्यापिन्‌ ! आपको जाननेवाले कहते हें कि निरीह, निर्ुण तथा निर्विकार--- 
हि आपसे ही इस जगतूकी उत्पत्ति, पान ओर संहार होते हूँ । ) 
कथा कट (३) इस अधिकरणका विषय---यतों वा इमानि भूताने जायन्ते! इत्यादि वाक्य हैँ । पूर्व 
हू गत मं आधिकरणसे इसकी आश्षिपिकी संगति है 
| ६० | ३ (४) ( के ) 'तड्धिन्नत्वे साते तद्दोघकत्वम्‌! ( उसके स्वरूपसे प्रथक्‌ होता हुआ, उसका वोधक ) 
"0 (ख ) “यावह्॒श्यकाल्मनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वमू” (जव तक लरूक्ष्य रहे, तवतक 
अल य रहता हुआ भी अन्य पदाथसे लक्ष्यका भेंद करनेवारा । ) 
आओ (५) स्वरूप सद्‌ व्यावत्तकम्‌, [यथा एथिव्या: एथिवीत्वम्‌ । 
।] ( स्वरूप होता हुआ अन्य पदार्थ भेद करनेवाला, जैसे प्रथिवीका एथिवीत्व है । ) 
॥। (६) 'सजातीयावैजातीयेस्यों हि व्यावत्तक लक्षणम” | सजातीयों और विजातीयोंसे लक्ष्यका 
७3- :। 5-४४... भेद करनेवाला लक्षण कहलाता है। जेसे “गन्बवर्ती प्थिवी! । यहाँ प्रथिवीका गन्धवत्त्वकक्षण 
गे ०, सु .....॑.. भूतल्वेन. सजातीय जल आदि चारों भूतोंसे प्रथ्वीका भेद करता है और विजातीय आत्मा 
| आदिसे मी एथ्वीका भेद करता है। 


४2 
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सिद्धान्त-यद्यपि जन्म आदि जगतके धर्म हैं, तथापि उनका कारण ब्रह्म है । 

जो सर्प है, वहीं माला है--इस बाध-सर्मानाधिकरणसे ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण सिद्ध 

होता है। तथा सत्य, ज्ञान आदि यद्यपि भिन्नार्थक हैं, तो भी उनका पर्यवसान 
किम 


ब्रहमें है। इससे खरूप-लक्षण सिद्ध है। अथांत्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
प्रतीयमान इस जगत॒का अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण ब्रह्म है । 


(१) समान--एक है अधिकरणं--अथैरूप आश्रय जिनका ऐसे जो दो शब्द, वे समाना- 
घिकरण कहछाते हँ । उक्त समानाधिकरण दो प्रकारका होता हे--मुख्यसमानाधिकरण और 
वाधसमानाधिकरण । एक सत्ता और खरूपवाले वास्तवभेद्रहित दो अर्थाके वोधक वाक्यगत दो 
पदोंका मुख्य समानाधिकरण होता है । जेसे घटाकाश ओर महाकाशका, कूटस्थ और ब्रह्मका । 
भिन्न सत्तावाले दो पदार्थाकी एक विभक्तिके बलसे एकताके बोधक वाक्यगत दो पदोंका वाध 
समानाधिकरण हे। जैसे स्थाणु और पुरुषका ( स्थाणुरयं नाय॑ पुरुष: ), सर्प और मालछाका 
( यो भ्ुजज्ञ: सा ल्क्‌ ) तथा ब्रह्म ओर जगत्‌का ( यद्‌ जगत्कारणं तद्‌ बह्म ) । 

(२) जिस प्रकार एक ही देवदत्तको पुत्र, पात्र, पितामह, भाई, जामाता, श्रशुर, पति आदि. 
भिन्नार्थक शब्दोंसे पुकारनेमे कोई विरोध नहीं है, इसी प्रकार लोकप्रसिद्ध भिन्नार्थक सत्य आदि 
शब्दोंका अखण्ड-बह्ममें कोई विरोध नहीं है । द * 

(३) स्वृतिसे भिन्न अवाधित अर्थकों विषय करनेवाले ज्ञानकों प्रमा कहते हैं। प्रमाज्ञानका 
जो करण है, वह प्रमाण कहछाता है। असाधारण कारणकों करण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाके असा- 
धारण कारण नेत्र आदि इन्द्रियाँ हैं। इस रीतिसे नेत्र आदि इन्द्रियोंकी प्रल्येक्षप्रमाण कहते हैं । 
प्रमाण पूवमामासा तथा वंदान्तशास्त्रम छः प्रकारके माने गये हं। (7) प्रत्यक्ष, ध) अनुमान, (ता) 
क्‍ उपमान, (ए7) शब्द, (५) अथोपात्ति ओर (ए) अनुपल॒डि 

का (४) कारण दो ग्रकारके होते हं---(])उपादान ओर (॥) निमित्त । जिसका कार्यके स्वरूपमें 
प्रवेश हो, जिसके विना कार्यकी स्थितिका सम्भव ही न हो, ऐसा जो कार्यकी उत्पत्तिमें हेतु, उसे 
द उपादान-कारण कहते हं। जैसे गझात्तिका घटका, सुवर्ण गहनोंका उपादान-कारण हैे। जिसका 
शा कार्यके स्वरूपमें प्रवेश नहीं होता, जो एथक्‌ स्थित रहकर कार्यक्री उत्पत्ति करता है, उसे 
| निमित्त-कारण कहते ह। जेसे घटके कुछालू, दण्ड, चक्र आदि, गहनोंके सुनार, हथौडी, 
भट्टी आदि। जिस कार्यके अभिन्न--एक्र ही उपादान ओर निमित्त-कारण हो, उसे अभिन्न- 
निेत्तोपादान कहते हैं । जैसे मकड़ी जालेकी, साक्षी चेतन खम्नप्रपद्मनका, जीवात्मा ज्ञान आदि 

गुणोंका; इसी प्रकार ब्रह्म जगत्‌का अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण है । इसमें प्रमाण हैं--- 


'सोइकामयत वहु खां प्रजायेति! ( तै० २ । ६ ) 


( उसने इच्छा को, में बहुत होऊ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊ । ) ह 
“स तपो$तप्यत, स॒ तपस्तप्त्वा इदं सर्वमस्रजत यदिदं किन्नर” (तै० २। ६ ) 
५ उसने तप---वैचार किया, तप करके जो कुछ यहाँ विद्यमान है, इस सबकी सृष्टि की । ) 
'तदक्षत वहु स्त्री प्रजायेय” (छा० ६।२।॥ ४३) 
( उसने ईक्षण किया कि में बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊँ। ) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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व 
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वि २ सू० २| शोइ्रभाष्य-सतग्रगा-सापालुवादस हित ९५७ 


भाष्य 
ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युछस । किल्क्षणक पुनस्तद बह्य इत्यत आह 
भगवान्‌ सत्रकार।--जन्यायश यतः इंते । 
भाष्यक्ा अनवाद 
प्रथम अधिकरण में कहा है कि तब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिये। प्रश्न होता 
कि ब्रह्मका क्या लक्षण है / इसपर भगवान्‌ सूत्रकार कहते ह--“जन्मादयस्य०? 


रत्नयभा 

प्रथमसूत्रेण शाखारम्ममुपपाद्य शाखमारभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयो: सज्नतिं 

वकक्‍्तुं वृत्त कीतेयति--अश्लेति। मुम॒क्षुणा अह्नज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्य इल्युक्तम। 
ब्रह्मणों विचारयत्वोक्त्या अथोत प्रमाणादिविचाराणां प्रतिज्ञातत्वेडपि ब्ह्मग्रमाणं बल्ययुक्ति- 
रित्यादिविशिष्टविचाराणां विशेषत्रह्मज्ञानं विना कतेमशक्यत्वात्‌ तत्खरूपज्ञानाय 

रत्वग्रभाका अनवाद 

प्रथम सूत्रस शासत्रके आरम्भकी उपपात्ति दिखलाकर शासत्रका आरम्भ करते हुए भाष्यकार 

पूर्व और पर अधिकरणकी संगतिकों सूचित करनेके लिए पूर्व उक्तका पुनः प्रतिपादन करते हैं--- 
ब्रह्म' इत्यादिसे । पहले कहा हँ--मुसुक्षओंकों ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त-विचार करना चाहिये । 
ब्रह्म विचारके योग्य है--इस कथनसे प्रमाण, लक्षण, युक्ति आदि विचारोंकी ग्रतिज्ञा यद्यपि हो 
जाती है, तो भी ब्रह्मप्रमाण, ब्रह्मययुक्ति आदि विशिष्ट विचार, विशेष ब्रह्मज्ञानके बिना नहीं हो 


जब ब्द्याजीने वछडे ओर ग्वालू-वाल सब चुरा लिये, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने-- 

“तत: क्ृष्णों मु्दं कतु तन्‍्मात॒णां च कस्य च । उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वक्दीश्वर: ॥? 

तदनन्तर जगतके रचयिता कृष्ण भगवान्‌ वछड़ों ओर ग्वाल-बालोंकी माताओं और ब्ह्माके 
सन्तोषके लिए उतने वछडों ओर ग्वाल-बालछोंके रूपमें आप ही हो गये । 

ध्यावद्वत्सपव॒त्सकाल्पकवपुर्यावत्कराड्प्रयादिक॑ यावद्यष्टिविषाणवेणुदलूशिग्यावह्विभूषाम्वरम्‌ | 

यावच्छील्गुणामिधाक्ततिवये| यावदह्विहारादिक॑ सब विष्णुमयं गिरोउज्ञवदज: सर्वस्वरूपो बभो ॥? 

“बछडे और ग्वारू-वालोंका जेसा छोटा-सा शरीर था, जैसे हाथ-पाँव थे, जेसे उनके छाठी, 
सींग, बॉसुरी आदि थे, जेसे उनके मूषण-वसन थे, जेसे उनके शील, ग्रण, नाम, आकह्ति, 
अवस्था आदि थे, जैसा उनका आहार-विहार आदि था, “यह सारा संसार विष्णुरूप हे? इस वाणीके 
अनुसार सर्वस्वरूप अज ठीक उसी रूपमें हो गये ।! 

खयमात्मात्मगोवत्सान्‌ पग्रतिवायात्मवत्सपे: । क्रीडन्नात्मविहारेश्व सर्वात्मा ग्राविशद्‌ जजम्‌ ॥ 

'सर्वत्मा श्रीकृष्ण आप ही वत्सपालरूपसे वत्सरूप अपनेकी घेरकर आप अपने ही साथ विहार 
करते हुए ब्रजमें प्रविष्ट इुए ।? द 

१--साथक-बाधक ग्रमाणोंके सहकारी तर्क । २--तह्म विचारणीय है, इससे बअह्मका सामान्य 
ज्ञान होता है और ब्रह्म क्या हं--ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेसे त्रह्मका विशेष ज्ञान होता हे । 
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ः रत्वग्रभा 
आदो लरक्षणं वक्तव्य, तन्न सम्मवति इत्याक्षिप्य सूत्रकृत पूजयज्ेव लक्षणसूत्रमवता- 
/++ ५ कर ७ भ्षेपे ता | प् क्ष॒ (५ य थ आ विद ।स्यो हा 
रयति-किलक्षूणकमिति। किमाक्षेपे । नाउस्त्येव रक्षणमित्यथः | आक्षिपेणास्योत्था- 
ह + पष्ठब्रह्मलिज्ग लिड्गन 5 क्ष्ये ब्रह्मणि ः समम्व 
नात्‌ आश्षिपसकृततिः | लक्षणद्ोतिवेदान्तानां स्पष्ब्रह्मलिज्ञानां लक्ष्य ब्रह्मणि समन्व- 
२ थ्र था हि वा दा (> भतानि जा्‌ दा 
योक्तेः श्रुतिशाख्रध्यायपादसज्ञतयः । तथा हि---यतो वा इमानि भूतानि जायन्तें' 
ह न / ब्रह्म गो क्षण व्‌ सर सम्देह: 
इत्यादि वाक्य विषयः । तत्‌ कि ब्रह्मणी लक्षण वक्ति न वेति सन्देह; ? तत्र 
(रे ु खत िल! द्धि 20 0० मा ५ 
पूर्वपक्षे ब्ह्मस्वरूपासिद्धया मुक्‍्त्यसिद्धिः फरूम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरितिः भेदः । 
रच ( / 5 र फल्मे 322 फलमिति (5४ 6४७ कल त्व भथ॒ ह गण व्‌ त्त हि 
यद्यपि अक्षिपसज्ञती पूवाधिकरणफलरूमेव फलमिति कझृत्वा प्रथगू न वक्तव्यम्‌ , 
कप कर चो।ओं ५ क्ष॒ कर ए 
“आक्षिपे चाउपवादे च प्राप्त्यां लक्षणकर्मणि । 
योजन > यु व्‌ 0०५ 
प्रयोजन न वक्तव्य यत्च छत्वा प्रवतते ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

सकते हैं, इसलिए ब्रह्म-खरूपके ज्ञानके लिए पहले ब्रह्मका लक्षण कहना चाहिये। परन्तु वह 
सम्भव नहीं हे--ऐसा आक्षिप करके सूज्॒कारका आदर करते हुए लक्षण॑सूत्रकी अवतरणिका 
देते हैं--“किह्लेक्षणकस्‌” इत्यादिसे । 'क्रिम! पद आशक्षेपका वाचक है। तात्पय यह कि बह्मका 
लक्षण नहीं हे--इस अश्षिपसे इस आधिकरणका उत्थान होता है, इसलिए पू्व-अधिकरणसे 
इसकी अक्षिपसंगति है। स्फुटतया ब्रह्मके अभिज्ञानस युक्त एवं ब्रह्मके लक्षणका द्रोतन करने- 
वाली श्वातियोंका लक्ष्यरूप ब्रह्ममें समन्वय किया है, इसलिए सूजत्रके साथ श्रातिसंगति, शाखत्रसंगति, 
अध्यायसंगति और पाद्संगति हैं। यह अधिकरण इस अकार है--“यतो वा इमानि”? इत्यादि 
वाक्य इस अधिकरणका विषय है । उक्त वाक्य ब्रह्मके लक्षणकी कहता है या नहीं, यह 
सन्देह है। पूवपक्षमें व्रह्मस्वरूपके सिद्ध न होनेसे सुक्तिकी असिद्धि फल है। सिद्धान्त- 
में ब्रह्मस्वरूप सिद्ध होता है, अतः सुक्ति-सिद्धि फल है। पूवपक्ष ओर सिद्धान्तमें यह अन्तर. 
है। यद्यपि जहाँ आश्षिप-संगति होती है, वहाँ पूव-अधिकरणका फल ही उत्तर-अधिकरणका 


फल माना जाता है, अतः एथक्‌ फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है; क्‍्योंके आश्षिपाधिकरणसें, 


१--जिस सूज़में ब्रह्मके रक्षणका निर्देश है अर्थात्‌ दूसरा सत्र । 

(२) जहाँ पूव .अधिकरणके सिद्धान्तपर उत्तर अधिकरणमें आक्षिप करके पूर्वाधिकरणके सिद्धान्तकी 
ही सिद्धि की जाती हैं, वहाँ एथक्‌ फल कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । जैसे कि पूर्व-मामांसाके 
प्रथम अध्यायके प्रथम पादके पदञ्नम अधिकरणमें सिद्धान्त किया गया है कि शब्द ओर अथका 
सम्बन्ध नित्य है, उसका फल ह--बेदमें स्वतःप्रामाण्यकी सिद्धे। वाद पष्ठ अधिकरणमें “शब्द 
नित्य नहीं है, क्योंकि उसका नाश होना प्रल्मक्ष देखनमें आता है? ऐसा अआश्षिप करके शब्दकी 
नित्यता सिद्ध की गई हैं। यह बात पूर्वाधिकरणसे सिद्ध हो है, क्योंकि शब्द और अर्थका सम्बन्ध 

तय हे ऐसा कहनेसे अर्थात्‌ सिद्ध हो गया कि शब्द नित्य है। यादि शब्द अनित्य होता, तो 
उसका अथके साथ सम्बन्ध भो अनित्य हो होता। अतः इस ( षष्ठ ) अधिकरणका फल भी 
शब्दानिद्यलसिद्ये द्वारा वेदमें स्वतःप्रामाण्यसाडें करता हो है। इसलिए पृथक्‌ फल कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है । है 


बी 5 
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र्लप्रभाका अनवाद 
त्वश्नभाका अनु 
न 43 ७० 7 थे रे का ममें एवं व >>: चिन्ता (- पेक रा कि किक २० ह६॥ 
अपवांदाधिकरणमें,  अप्तिसृजसें, लक्षणकमें एवं हृत्वाचिन्ताबिकरणमें, पग्रयोज 
(१) जहाँ पूर्व अधिकरणके सिद्धान्तका अपवाद उत्तर अधिकरणमें होता है, वहाँ पूर्वाधिकरणके 
फलसे विपरीत फल अथंत: सिद्ध होता है, अतः उसे प्थक्‌ कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । जैसे 
कि पूर्व-मीमांसाके प्रथम अध्यायके तृतीय पादके प्रथम आधेकरणमें सिद्धान्त किया गया है कि 


“स्वृतियों वेदमूलक होनेके कारण प्रमाण हं !! उसका प्रयोजन हे--अष्टका: कर्तंव्या:? इत्यादि 


स्मृत्युक्त कर्मासे भी स्वर्ग आदि फर्क होता है ऐसा ज्ञान कराना । बाद ह्वितीय अधिकरणमें 
श्रुतिविरुद्ध स्दति प्रमाण नहीं ह ऐसा रुछतिग्रामाण्यका अपवाद किया गया है । तो इस (द्वितीय) 
अधिकरणका फल अर्थतः सिद्ध हो गया कि श्रातिविरुद्ध स्मतिसे प्रतिपादित कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
स्वग आदि फल नहीं होता, अतः पए्थक फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

(२) जिस किसी विषयकों समझानेके लिए ही जिस प्रकरणका आरम्भ होता है, उस ग्रकरणके 
फछको प्रथक्‌ कहनेको आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि वहीं विपय फल हो जाता हैं। जैसे कि 
पूवे-मामांसामें पहले छः: अध्यायोसे उपदेशका विचार करके उत्तर छः अध्यायोंसे अतिदेशका 
विचार करते हं । वहाँ सप्तम अध्यायके प्रथमाधिकरणमें विचार किया गया है कि दर्शपूर्णणास आदि 
प्रकरणमें कथित धर्म प्रयाज आदि, सब यागेंके लिए कहे गये हैं अथवा*जिन यागोंके प्रकरणमें 
कथित हैँ उन्हीं यागोंके लिए ? यदि सव यागोंके लिए हैं तो सोर्य आदि विक्लातियागोंमें भी 
उपंदेशसे ही प्रयाज आदि अज्नलोंका लाभ होनेसे अतिदेश विचार आरम्भ करना व्यथ हो जायगा । 
यदि जिन यागोंके प्रकरणमें पठित हूँ केवल उन्हीं यागोंके लिए हों तो सौ्य आदि विक्वति यागोंमें 
अज्ञ न होनेसे अतिदेशसे प्रयाज आदि अज्ञ ग्राप्त हो जायंगे, अत: अतिदेश-विचार आरम्भ करना 
ठीक है, तो सोर्य आदि यागोंमें अज्ञप्राप्तेके लिए ही अतिदेश विचारका आरम्भ है अत: उनमें 
अज्ञप्राप्ति ही फछ है इसालेएण एथक्‌ फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

(३) प्रसज्ञात्‌ किसी पदार्थका जहाँ लक्षण कहा जाय, वहाँ पृथक फल कहनेकी आवश्यकता नहीं 
होती । जसे कि पूर्व-मीमांसाके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादके पदञ्मम अधिकरणमें मन्त्र विधायक 
हैं अथवा अभिधायक हू £ इसका विचार किया गया है। वाद पष्ठाधिकरणमें मन्त्रप्रसज्ञात्‌ मन्त्र 
लक्षण कद्दा गया है। इससे केवल लक्ष्यका स्वरूप-ज्ञान होता है, .लक्ष्यका ज्ञान तो पहलेसे ही 
हं। अतः एथक्‌ फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।.. 

(४) किसी असिद्धान्त विषयको कुछ देरके लिए मानकर उसपर जहाँ विचार किया जाता है, 
उस स्थछमें उस विचारके फलको एथक्‌ कहनेकी आवश्यकता नहीं होती । जैसे कि पूर्वमामांसाके 
तृतीय अध्यायके द्वितीय पादके एकादशाधिकरणमें भक्षमन्त्रका विनियोग केवल इन्द्रदेवताक भक्षमें 
है? तह्जिन्रदेवताक भक्ष अमन्त्रक होना चाहिए अथवा ऊह करना चाहिए ? अथवा सत्र 
उसी मन्त्रकों ( विनां ऊहके ) कहना चाहिए ? ऐसा सन्देह करके विचार किया है। इसका 
सिद्धान्त यद्यपि “सव्त्र एक ही मन्त्र समान है, ऊह आदि नहीं है ।! ऐसा है, तथापि विचारके 
बीचमें कुछ देरके लिए “ऊह करना चाहिए? इस पक्षकों मानकर द्वादश अधिकरणमे विचार किया हे 
कि यदि ऊह हो तो किस प्रकार करना चाहिए इत्यादि। अतः इस अधिकरणके फलको एथक्‌ 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्वाधिकरणका फल ही इस अधिकरणका -भो फल है । 
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इति, तथापि स्पष्टाथमुक्तमिति मम्तव्यम्‌ | यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन 
पूर्वपक्ष), तत्र आपवादिकी सक्ञतिः। पग्राप्तिस्दर्था चिन्ता। तत्र न वक्तीति 
पम्‌ । जम्मादेजगद्धम॑त्वेन ब्रह्मलक्षणलायोगात्‌ । न च जगदुपादनत्वे सति 
कर्तृ्ल॑ लक्षणमिति वाच्यम्‌, कर्तरुपादानत्वे दृष्टाग्ताभावेनाअनुमानाग्रवृत्ते: न. 
च श्रोत््य ब्रह्मगः श्रत्येव रक्षणसिद्धे! किमनुमानेनेति वाज्यस्‌, अनुमानस्य 
श्रत्यनुआहकत्वेन तदभावे तढ्विरोधे वा श्रत्म्थासिद्धो । न च जगल्कतृत्वमुपा- 
|... दानल्वं वा प्रत्येक रक्षणमह्तु इति वाच्यम्‌, कर्तत्वमात्रस्य उपादानादू मिन्नस्य 
ब्रद्मचायोगात्‌. वस्तुतः परिच्छेदादिति प्राप्ते पुरुषाभ्यूहमात्रस्य अनुमानस् 
जज अप्रतिष्ठितस्य अतीन्द्रियार्थ स्वात्म्ज्यायोगात्‌ । अपौरुषेयतया निददोषश्रुत्युक्तोमय- 
... कारणल्स्य सुखादिदृष्टान्तेन सम्भावयितु शक्यलात्‌ , तदेव छक्षणमिति सिद्धान्त- 
यति--जन्मावशय यतः इतींते । 


र्वगरभाका अनुवाद 

क्‍ कहनेकी आवश्यकता नहीं है--ऐसा बइद्धेंने कहा है, तो भी यहाँ स्प्टीकरणाथ प्रयोजन 
कहा गया है । जहाँ पूर्व-अधिकरणके पछिद्धान्तपर  उत्तर-अधिकरणमें पूर्वपक्ष 

होता है, वहाँ अपवादर्सगति होती है। जहाँ उसका विचार होता है, उसे आपि कहते 

। हैं। पूर्वाक्त सन्देह होने पर उक्त वाक्य ब्रह्मका लक्षण नहीं कहता है ऐसा पूवपक्ष प्राप्त 

होता है; क्‍योंकि जन्म आदि जगतके घधम होनेसे ब्रह्मके लक्षण नहीं हों सकते, कारण 
कि अनित्य वस्तु नित्य वस्तुका लक्षण नहीं हो सकती । त्रह्म जगत्‌का उपादान होता 
हुआ कता है--यह लक्षण भी नहीं हो सकता, कारण कि कतो उपादान हो ऐसा कोई 
दृष्टन्त नहीं है, अतः अलजुसानकी प्रबृत्ति ही नहीं होगी। श्रुतिसे ही श्रुतित्नतिपादेत 
ब्रह्मके लक्षणकी सिद्धि हों जायगी, अजुमानका क्या प्रयोजन ? ऐसा भी नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि अनुमान श्रुतिका सहायक है, इसलिए अनुमानके अभावसें अथवा विरोधमें 
श्रुतिकि अथकी सिद्धि नहीं होगी। “जगतूका कतों ब्रह्म है! या जगत्‌का उपादान 
ब्रह्म हे” ऐसा ब्रह्मका अल्येक लक्षण है, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उपादानसे 
भिन्न कतामात्र ब्रह्म नहीं हो सकता । इत्यादि पूवेएक्ष होनेपर सिद्धान्ती कहता है--पुरुषके 
तकेमात्रपपर निभर अत एवं अप्रतिष्ित अनुयान अतीन्द्रिय पदाथंकी सिद्धि करननेसें 
स्व॒तन्त्र नहीं हो सकता, इसलिए अपोसुषेय होनेके कारण निदुष्ट श्रुति द्वारा उक्त जगतके 
प्रति ब्रह्मकी उपादान-करारणता तथा निमेत्त-कारणता सुखादिके दृष्ठान्त्से मान लेना ठोक. 
है। अथात जैसे तार्किक आत्माकों सुखका उपादान और निमित्त दोनों कारण मानते हैं 
उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत्‌का उपादान ओर निमित्त-कारण दानों हों सकता है । वहीं ब्रह्मका 
लक्षण है “जन्मायस्य” से ऐसा सिद्धान्त करते हैं।. 
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-, ...... जत्म आदिरस्थेति तदगुसंविज्ञानी बहुतीहि।। जन्मस्थितिभक् 


कल द भआाष्यका अनुवाद कर 
ह् कह 0 ॒ | जन्म अर्थ (ः उत्प ८ ८७७७ #. जिनके > वे ज़्न्म अ प यह तदशण 
जन्म अथोत्‌ उत्पत्ति हैं आदिमें जिनके, वे जन्म आदि, यह तदूशुण- ५ 
रे ३८. ० है स सम्माप्तका अर्थ 530. अननि 8 जा मल ०. ग्रीर नाश । 
संविज्ञान बहुत्रीहि है। इस समासका अर्थ हे--जन्म, स्थिति ओर्‌ नाझ । ८ 
थे टी | ञत्र 5 जग ञ्ञ ३ ८ 6५ यक (रण त्व मर ले ट्् «.. | ८५० पा न भा . ६ 
अन्र यद्यपि जगजन्मस्थितिल्यकारणलग लक्षण ग्रातिपाचते, तथाप्यश्रे |. 
या प्रकृतिश्य॒म्रतिज्ञाइशन्तानुरोधात! (ब्र० सू० १| ०। १५३१ ) इल्यधिकरणे 
क्‍ तत्कारणलं न कर्वत्वमात्र किन्तु कर्तृत्वोपादनत्वोभयरूपमिति वक्ष्यमाणं सिद्ध <ः 
वत्कृत्य उसयकारणल लक्षणसिद्युच्यते इति न पानरुक्‍त्यम्‌ । ननु जिज्ञास्यनि- रे 
गत्नह्मणः कार त्व॑ कथ स ८ चेद च्य क्तर्ल 5 
गुणब्रह्मण: कारणलं कथ लक्षणम्‌ इति चेद्‌, उच्यते-यथा रजत शुक्तिरुक्षणं ॥ 
यद्रजत सा शुक्तारात, तथा यद्‌ जगरल्कारणम्‌ तद्‌ तल्यात्‌ कारपत कारणत्व तटदरथ रा 
सदेव ब्रह्मणो लक्षणमित्यनवद्यम्‌ । सूत्र व्याचष्टे--जम्मवेत्यांदिना | बहुब्ी | 
र्प्रभाका अनुवाद है 
ह यहाँ यद्यपि जगत्‌के जन्म, स्थिति ओर लयका. कारण ब्रह्म है, इस ग्रकार ब्रह्मका लक्षण | 
- कहा गया है, तो भी आगे चछकर अकृतिश्व” इस अधिकरणसें ब्रह्म जगतका केवल निमित्त- हैः 
कारण ही नहीं है, किन्तु निमित्त ओर उपादान दोनों कारण है ऐसा कहा जायगा । इसको ५ 
सिद्धवर्त मानकर कहते हैं--उभय-कारणत्व ब्रह्मका लक्षण हे, इसलिए पुनरुक्ति-दोष नहीं है । है। 
यदि यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि जिज्ञार्स, निगुण ब्रह्मका जगत्कारणत्व लक्षण-केसे हो सकता _ |, 
है, तो इस शंकाका निरास इस श्कार किया जाता है वही सीप हैं, इस प्रकार > 
जेसे चॉँदी सीपका लक्षण है, इसी प्रकार जो जगतका कारण है, वह ब्रह्म हे--ऐसा कल्पित 
हि] जगत्कारणत्व तटस्थ होकर ही त्रह्मका लक्षण होता है, इसलिए दोष नहीं है । . भाष्यकार 
हे ै 
रा १--इसका अर्थ व्याख्यामें समझाया है---“लम्बकर्णमानय” ( रूम्वे कानवालेको छाओ ) यहाँ 
क्‍ पर “लम्बकण? में तद्गुणसंविज्ञान बहुचत्रीहि हैं; क्योंकि रूम्बकर्ण ( गदहे ) के साथ उसके कान भी 
पी आ जायेंगे। “दृष्टसागरमानय' ( जिसने सागर देखा है, उसे छाओ ) “चित्रगुमानय” ( चितकवरी 
ु गायवालेको रछाओ ) इसमें सागर या .चित्रगार्ये मनुष्यके साथ नहीं आयेंगी। इसलिए यह 
अतदूगुणसंविज्ञान वहुब्रीहि है । द द 
(२) सिद्ध इुआ-जैसा, सिद्धकी तरह। (३) जगत्‌का उपादान और निमित्त-कारण । 
(४) जाननेकी इच्छाका विषय । डे 
2 (५) लक्षण दो पग्रकारके होते हें---(]) तट्स्थ और (]][) स्वरूप। जो पघर्म कभी 


धर्मीके साथ सम्बद्ध हो, वह तटस्थ-लक्षण हैं, जैसे छत्न, चामर आदि राजाके तटस्थ-लक्षण. हें | 
इसी प्रकार जगत्‌-जन्मादिकारणत्व ब्रह्मका तदस्थ-लक्षण है, 'सच्िदानन्द” बह्यका स्वरूप लक्षण हें । 


वकामााकपलालाााला भा त्यललालकत ताकत शत ऋत्टतकलतकटलदत्हझ 
& कम 46५ कम जय 408 न भपस हक सर ५३ कर 
3392 23348 200 8 
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भाष्य 

| 


। समासार्थ!। जन्मनथ आदित्व शुतिनिर्देशापेष्ठ वस्तुद्व॒तापेक्षश्व | श्रुति 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिनिर्देश ओर वस्तुस्थिति की अपेक्षा जन्मका पहले उपादान किया है । 


| हि रत्नयभा । 
पदाथाः सर्व वाक्याथस्यथ अन्यपदा्थस्य विशेषणानि। यथा चित्रगोदेवद्त्तस्थ 
चित्रा गावः, तद्गदत्राईपि जन्मादीति नपुंसकैकवचनद्योतितस्य समाहारस्य 
जन्मस्थितिभद्गस्य जन्म विशेषणस्‌ | तथा च जन्मनः समासाथकदेशस्य गुणलेन 
संविज्ञानं यस्पिन्‌ बहुत्रीहों स तदगुणसंविज्ञान इत्यथ: । तत्र यद जन्मकारणम्‌, 
तद्‌ ब्रह्म इति ब्रह्मतलविधानमयुक्तम्‌, स्थितिल्यकारणाद मिन्नखेन ज्ञाते ब्रह्मचस्य 
अ्‌ जा भर भद्जे िप तरप के ८ (6५ ८५ कोर सा कर / 5 / ५७ 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । अतो जन्मस्थितिम्जोर्निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानिं मिलि- 
या धर क्षण्‌ (५ त्वा हक. हा रो (5 न ध्ये के ८5 हा स्पा हा ग 
तान्येव लक्षणमिति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम्‌। ननु आदिलं जन्मनः 
* * « द्त्वो आह ह ८ थ्रत्य " वस्तु ल्‍ 
कथ ज्ञातव्य ससारस्याइनादिलात्‌ इत्यत आह-जन्मनश्वेतर। मूलशत्या वस्तुगत्या 
च आदिलं ज्ञात्वा तदपेक्ष्य सूत्रक॒ता जन्मन आदित्वमुक्तमित्यथ 
र्वग्रभाका अनुवाद 

सूत्र का व्याख्यान करते हैं---जन्म” इत्यादिसि । बहुब्रीहि-समासमें सब पदाथ वाक्याथ- 
भूत अन्य पदार्थके विशेषण होते हैं। जेसे “चित्रगुर्देवदत्त” ( चितकबरी गायवाला 
देवदत्त ) इसमें चितकवरी गाय देवदत्तके विशेषण हैं, वेसे “जन्मादि” में नपुंसक एकवचन- 
द से योतित जन्म-स्थिति-भज्ञरूप समुदाय का जन्म विशेषण है। इस अकार बहुत्रीहि-समास- 
हे के अथके एक देश--भाग जन्मका वहुब्रीहिसें विशेषणरूपसे संविज्ञान होता है, अतः 
यह तद्शुण-संविज्ञान बहुत्रीहि है। जन्मादिसूत्रमें जो जन्मका कारण है, वह बह्म है-- 
ऐसा व्रह्मत्वका विधान करना उचित नहीं हे, क्योंकि स्थिति-कारण तथा लयकारणसे जन्स 
कारणकी एथक्त्वेन ग्रतीति होने पर अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसलिए 
जन्म, स्थिति ओर लयसे निरूपित तीनों कारण मिलकर ही ब्रह्मके लक्षण हैं-ऐसा 
विचार कर सूज्रमें जन्मादि पदसे “जन्मस्थितिभज्ञम! समुदायकों सूचित किया है। यदि 
कोई शंका करे कि संसार अनांदि हैं, अतः जन्मकी आदिताकी ग्रतीति केसे की जाय 
इसके उत्तरमें कहते हें---/जन्मनश्व” इत्यादि । तात्पये यह है कि मूल श्रुति एवं वस्तुस्थिति 
से जन्मकी आदिताकों जानकर उसीके अजुरोधते सूत्रकारने जन्मका आधशथम्येन 

निर्देश किया है। 


5; हक कं ७७४४ 5, न 
जज जन निजभनननिनन ५. स्त-नन्‍ नमन जनक क+- लक * वन नजत ००4 है हब १४) ४ हज ७७७ ६ है ८०२५ #+. 32 
बढ 


वहुत्रीहि-समासमें समस्त पदार्थ अन्य पदार्थके विशेषण होते हें ओर गोण होते हैं । 
जो अन्य पदार्थ विशेष्य होता है वही वाक्यार्थमें ग्रधान रहता है। जैसे 'पीताम्बरों हरि: ।? 
यहाँ 'पीताम्बरः? विशेषण है और “हरि;” विशेष्य ओर वहीं प्रधान है, पीताम्बर गोण है । 


है चादर ८ 
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भाष्य 
निर्देशश्तावतू--यतों वा इम्तानि भूृंतानि जायन्तें! (तै० ३।१) 
इत्यस्मित्‌ वाक्ये जन्मस्थितित्रल्यानां ऋमभदशनात। वशस्तुश्नसमपि, 
जन्सयना लब्यदचाकर्य घचादण:र स्थातपग्रसुयसनसचप्‌ ॥ | 

अस्येति ग्रत्यक्षादिसल्निधापितआ धर्मिण इृदमा निर्देश।। पद्ठी 
जन्मादिधमंसम्बन्धाथी । यत इसि कारणनिर्देश!। अस्य जगतो नाम- 

भाष्यका अनवाद 
श्रुतिनिर्देश है-यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते” इस वाक्यमें जन्म, स्थिति 
ओर लूयका ऋमश: दशन होता है। वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है, क्‍योंकि जन्म 
से सत्ताकों आ्राप्त हुए घर्मीकी स्थिति ओर छयका होना सम्भव है । 

'अस्य! इसमें प्रयक्ष, अलुमान आदिसे संवेदित धर्मी ( जगत्‌-वियत््‌ 
आदि ) का इृदम! शब्दसे निर्देश हे। पष्ठी विभ्क्ति जन्म आदि धर्मसे 
धर्माके सम्बन्धका द्योतन करती है| यतः” से कारणका निर्देश नास-रूपसे 

रत्वब्रमा द 
इृदमः प्रत्यक्षार्थमात्रवाचित्वमाशक्चय उपस्थितसवैकार्यवाचित्वमाह-अस्पेती ति 
वियदादिजगतो नित्यत्वात्‌ न जन्मादिसम्बन्ध इत्यत आह-पष्ठी ति | वियदादिभूतानां 
जन्मादिसम्बन्धों वक्ष्यते इति भावः। ननु जगतो जन्मादेर्वा ब्रह्मसम्बन्धाभावात्‌ न 
लक्षणलमित्याशइ्य तत्कारणत्व लक्षणमिति पश्चम्य्थमाह---यत्‌ इताीति। यच्छ- 
ब्देन सत्य ज्ञानमनन्तमानन्दरूप वस्तृच्यते । “आनन्दाड्भेबवः (तै० आ० ३।६।१) 
इति निर्णीतत्वात्‌, तथा च स्वरूपलक्षणसिद्धिरिति मन्तव्यस्‌ | पदाथसुक्ला पूर्व- 

त्नग्रमाका अनुवाद 

'इद्स! पद केवल अह्यक्ष अथंका ही बोधक है, ऐसी आशज्आा कर “अस्य” आदिसे 
भाष्यकारने कहा है--उक्त पद केवछ अल्यक्षका ही वाचक नहीं हँ। किन्तु उपस्थित सब 
कार्योका वाचक है । आकाश आदि जगत्‌ निद्य हें, अतः उसमें जन्म आदिका सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, इस शज्लापर भाष्यकार कहते हैं---पष्ठी” इत्यादि । अथा[त्‌ आकाश आदि 

भूतोंका जन्म आदि पघर्सेसि सम्बन्ध हे, यह आगे चलकर कहेंगे । जगत्‌ और जन्म 


आदिका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध न होनेसे वह ब्रह्मका लक्षण नहीं हो सकता--ऐसी शंह्ठा 


होनेपर ब्रह्मका लक्षण जगजन्मादिकारणत्व हे, यह दिखलानेके लिए “यतः” इत्यादिसे 
पञ्चम्यथ कहते हैं। “यत्‌' शब्दसे सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दरूप वस्तु कही जाती है; 
क्योंकि 'आनन्दाड्येव खल्विसानि? इत्यादि श्रतिसें ऐसा ही निणय किया है । इससे ब्रह्मका 
स्वरूप-लक्षण सिद्ध होता हैं । पर्दोका अथ दिखलाकर पूव सूत्रस कहूँ गये “ब्रह्म' पदको 
अनुबृत्ति करके एवं 'तत्‌? शब्दका अध्याहार करके सूत्रका वाक्याथ '“अस्य” इत्यादिसे कहते 


१४ 


नमक 
29230 224 घट 5 


अपफापब"चटपएपकदकाकाए जा -जदसत्रवा ऊ व 2 क मा 
5 जा 5 5 5. 


रूपाश्यां व्याकृतस्य अनेककतृमोक्त्संयुक्तस्य अतिनियतदेशकालनिम्भिच्- क्‍ 
साष्यका अनुवाद क्‍ गो 
प्रकट हुआ, अनेक कतो-भोक्तासे संयुक्त जिस क्रिया ओर फलके देश, कार $.. 
े र्ग्रभा द | 
सूत्रस्थब्रह्मपदानुषज्कलेण तच्छब्दाध्याहारेण च्‌॒ सूत्रवाक्याथमाह--अस्येत्यादिना । 
एम कारणस्य सर्वेज्ञस्वाद्सिम्भावनाथोनि जगतो विशेषणानि यथा कुम्मकारः प्रथम हे 


कुम्मशब्दाभेदेन विकरिपतं प्रथुब॒ुध्नोद्राकारस्वरूप॑ बुद्धावालिख्य तदात्मना कुम्मं 
व्याकरोति---बहिः प्रकटयति, तथा परमकारणमपि स्वेक्षितं नामरूपात्मना व्या- 
करोति इत्यनुमीयते इति मत्वा55--नामभरुपाभ्यामिति । इत्थम्मावे तृतीया। 
ए | ये | ठ रा /< घ्‌ श्ूर निरा (५ हिरिण्य 
आदध्यकाय चेतनजन्यम्‌ , कार्यलात्‌ , कुम्भवदिति प्रधानशून्ययोर्निरासः । 
गर्भादिजीवजन्यल निरस्यति--अनेकेति | 
ड्ववेश्वानरेश्यादी पितापुत्रयों: कतभोक्ल्वोर्भेदात प्रथगुक्तिः “यो ब्रह्मा 
विद्धाति पू्वेम/ ( र्वे० ६।१८ ) सर्व एत आत्मनो व्युचचरन्ति” इति श्रुत्या 
थूलसूक्ष्मदेहोपाधिद्वारा जीवानां कायलेन जगन्मध्यपातित्वात्‌ जगत्कारणत्वम््‌ 
इत्यथं: । कारणस्य सर्वज्ञल॑ सम्मावयति--प्रतिनियतेति । प्रतिनियतानि--- 
रत्वजभाका अनुवाद 
कं च, हैं। जगतके विशेषण, हेतुभूत ब्रह्ममें सवेज्ञवय आदि धर्म दिखलानेके लिए हैं। जैसे कुम्हार 
शब्दं ओर अथका अभेद होनेसे विकल्पित गोंड पेट आदि आकारवाले घटका वुद्धिमें विचार 
करके कढ्पित घटके तादात्म्यसे घटकों बाहर प्रकट करता है, उसी प्रकार परमकारण ब्रह्म 
4 भी अपनेमें प्रत्यक्ष किये हुए जगत्‌को नाम-रूपसे प्रकट करता है, यह अजुमान होता है--- हक 2 
 ह॥| ऐसा मनमें विचारकर कहते हैं---नामरूपाभ्याम्‌” इत्यादि । यहॉपर तृतीया इत्थम्भावेमें है।.. ४ ह 
| आदि काये चेतनजन्य है, कार्य होनेसे, घटके समान, इस अलजुमसानसे प्रधान, शज््य आदियें 
जगत्‌की कारणताका निरास हो गया । हिरण्यगर्भ आदि जीव जगत्‌कों उत्पन्न करते होंगे, द 
; इस शकझ्ञकों दूर करनेके लिए कहते हैं--““अनेक” इत्यादि । + 
श्राद्धमें पुत्र कतो है और पिता भोक्ता है। वेश्वानरेशिमिें पिता कतो है और पुत्र भोक्ता 
है। इसलिए जो कता है, वही भोक्ता हे--ऐसा नियम नहीं है। इसी बातको स्पष्ट करनेके 
लिए कतो ओर भोक्ता दो पदोंका एथक्‌-प्थक्‌ उपादान किया है। “यो बह्याणम? सर्व एते? 
इन श्रुतियोंसे स्थूल एवं सूक्ष्म देहरूप उपाधिद्वारा जीव काये हैं, इसलिए वे भी जगत्‌ (कार्य) 
के अन्तगत ही हैं, जगत्‌के कारण नहीं हैं। कारणमें सर्वज्षता दिखानेके लिए कहते हैं-- 
“ग्रतिनियत” इत्यादि । कमसे ग्राप्त होनेवांले सभों फलोंका देश, काल ओर निमित्त व्यवस्थित 


304 >पाबल लिए सगे स्िलड कट पड 23258: +लगपज बम पाप सह 2: स्कैम कलाम वन य का 7 ५, 7: के सेनएक 22) ५ छः हु 
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आधि० २ सू० २| शाहइरशाष्य-रत्रग्रभा-भावालुवाद्सहित श्ण्ण्‌ 


साय 


सु 


[ 


कऋियाफलाश्रयस्थ संस! आप अच्चन्लरचनाहबसध जन्नाययातृसक् यंतु: 

सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणादू भवति, तह ब्रह्म इति वाक्यशेष। | अन्‍्ये- 
भाष्यका अनुवाद 

ओर निित्त नियमित--व्यवस्थित हैं, उसका आश्रय--आधार, मनसे मी 

जिसकी रचनाके स्वरूपका विचार नहीं हो सकता ऐसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 

ओर नाझ जिस सर्वेज्न, स्ेशक्तिमान्‌ कारणसे होते हैं, वह बह्म है'--- 


रत्नग्नभा 
यवस्थितानि देशकालनिमितानि येषां क्रियाफछानां तदाश्रयस्येत्यथ! । स्वस्थ 
क्रियाफल्स्य मेरुप्ह्ठ देशः, देहपातादूध्व काछः, उत्तरायणमरणादिनिमित्त प्रति- 
नियतम्‌ | एवं राजसेवाफल्यामादेदशादिव्यवथा। ज्ञेगा | तथा च--यथा सेवा- 
फर्ल देशाबयमिज्ञदातृकम्‌, तथा कर्मफरठ्म , फल्त्वादिति सर्वज्ञखसिद्धिरिति 
भावः । सर्वेशक्तिव सम्मावयति--झनसाज्पीति । ननु भन्येडपि वृद्धिपरि- 
णामादयों भावविकाराः सन्तीति किमिति जन्मादीत्यादिपदेन न गृह्मन्ते। तत्राह- 
अन्येबाभितिं | वृद्धिपरिणामयोज॑न्मनि, अपक्षयस्य नाशेडन्तभौव इति भाव: | 
ननु 'दिहो जायते-अस्ति-वद्धते-विषरिणमते-अपक्षीयते-नश्यति' (नि०नि० १।१।१) 
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र्थ्माका अनवाद 

हैं, यह जगत्‌ उन्हीं कमेफलेंका आधार हैं। जैसे स्वगरूप क्रिया-फलके लिए सेरुप्रष्ठ-- 
देश, देहपातके अनन्तर--काल, उत्तरायण मरण आदि निमित्त ग्रतिंनियत हैं। इससे सिद्ध 
हुआ कि स्वगंसुख नियत देश, नियत काल ओर नियत निमित्तसे ही मिलता हैं। इसी 
ग्रकार राजाकी सेवाके फलस्वरूप ग्राम आदिकी व्यवस्था जाननी चाहिये । अथांत राजसेवाके 
फल--पग्राम आदिकी प्राप्तिमें भूमि--देश, देहपातसे पूवेकाछठ, राजाका हष आदि--निमित्त 
नियत हैं.। आशय यह है कि जैसे सेवा-फल ग्राम आदि देश, काल आदिको जाननेवालेसे 
ग्राप्त होता है, वेसे ही कमफल भी उसको जाननेवाले चेतनसे प्राप्त होता है, क्योंकि फलत्व 
दोनोंमें समान है, इस अजुमानसे ब्ह्ममें स्वेज्ञत्वक्री सिद्धि होती है। “मनसा5पि” इत्यादि 
ग्रन्थसे ब्रह्ममें सबं-शक्तिमत्ताकी सम्भावना करते हैं । 

यहाँपर शद्जा होती है कि झड्धि, परिणाम, अपक्षयरूप अन्य विकार भी तो हैं, उत्तका 
जन्मादि' में विद्यमान आदि” पदसे ग्रहण क्यों नहीं किया गया? इसपर कहते हैं--- 
“अन्येषाम्‌! इत्यादि । [ बृद्धि---अवयवोंका बढ़ना है, अतः वह उत्पत्तिरुप ही है । परिणास 
भी अवस्थान्तर होनेसे उत्पत्तिरूप ही है। अपक्षय है अवयवोंका घटना, इसालिये नाशरूप 
है।] तात्पये यह है कि-द्बाद्धि ओर परिणामका जन्मसें ओर अपक्षयका नाझसें अन्तर्भांव 
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१--याग आदि । 


>3ज बा ऑजन्‍ी जि जरा आटा 


भाष्य 
ष्‌ा्‌ जन 6७ वि ३... 6४५७ ओर सी न्तन्न पल इति जय हे शा सा भिह थक 
पि भावविकाराणां जिष्वेवाउस्तमोव इति जवन्मास्थांतिनाशानामिह 
ज्र्णा' जार प्‌ ४ द्व्प ग्पि 20 "के विकलर व जे 4 घ््त्य दीनां के 
ग्रहणम्‌ ।  यास्‍स्कपरिपठितानां तु जायते अंश्ता इत्यादी 
ल्‌ हि वि घृ [८ ञ्ृ बह (5 भर < दम नरक [ पर भर के यश मत त्वाद । मूल का कि [ 
ब्रहणे तेषां जगत) स्थितिकाले सम्माव्यम्षानत्वादू मूलकाराणादू 
प्ज्क्से च्प्‌ 6... 2] हि सिम शु जि गत ०: ्न्ज्ञ न जम दल सकल म नस पिन पट स्ृ झ्ञः मिल कस त्‌्‌ न्घ 
उत्पत्तिध्यथितिनाशा जगती ने शूहीता। स्थुरित्याशड्ूयेत, तन्सा 
भाष्यका अनुवाद 
यह वाक्य-शेष है । अन्य भाव-विकारोंका सी इन तीलोंगें ही अन्तभोव है, 
इसलिए जन्म, स्थिति ओर नाशका यहाँ अहण किया है। यास्कमुनिसे पठित 
'जायते, अस्ति,' इत्यादि छः भाव-विकारोंका यदि ग्रहण किया जाय, तो जगतके 
स्थितिकाछमें उनकी सम्भावना होनेसे भूछ-कारणसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और छयका ग्रहण नहीं होगा--ऐसी कोई शह्छा करेगा । यह शड्ढा कोई न करे, 
इसलिए जिस बहासे इस जगत्‌की जो उत्पत्ति, उसीसें जो स्थिति ओर उसीमें 
जो हि रे 6५ औ+ हज हक वे छा बह है थति (< ञ्द लठ्य पु कि होते 5303 
जो लय श्रुतिमें कह्टे गये, वे ही .जन्म, स्थिति ओर छूय यहा गृहीव होते है । 
रत्नग्रभा जा गुततत् 5 5 ल्ग्रथा..... 5 
/ ५ र्क्मु निवा यमेतत्सूत्र मूह हक पु अ ञअ्‌ ह या ० मी का. 
इति यास्‍्कमुनिवाक्यमेतत्सूज़मू्ल कि न स्थात्‌ ः अत जआह-नयास्‍्कीते | 
यास्कमुनिः किल महाभूतानासतन्नानां झ्ितिकाले मौतिकेषु प्रत्यक्षेण जन्मादिषद्क- 
मुपलथ्य निरुक्तवाक्य चकार, तन्मूलीकृत्य जन्मादिषट्ककारणल्व॑ छक्षणं सूत्रार्थ 
इति ग्रहण सूत्रक्नता ब्रह्मलक्षणं न संगृहीतस्‌, किन्तु महाभूतानां रक्षणजुक्तमिति 
शद्भा सात, सा मा भूदिति ये श्र॒त्युक्ता जन्मादयस्त एवं गृद्चन्ते इत्यथः । यदि 
निरुक्तस्याउपि श्रुतिमूडमिति महाभूतजन्मादिकमथ:, तर्हिं सा श्रुतिरिव सूत्रस्य 
मूलमस्तु, किमन्तगडुना निरुक्तेनेति भावः। यदि-जगतो ब्रह्मातिरिक्त कारणं 
रलग्रभाका अनुवाद 

। शरीर पेद्ा होता है, विद्यमान है, बढ़ता है, अवंस्थान्तरकों ग्राप्त होता है, क्षीण होता 
, नष्ट होता है? यह यास्क्रमुनिका वाक्य ही इस सूत्रका मूल क्यों नहीं माना जाय * इस 
शद्भाकों दूर करनेके लिए कहते हैं---“यास्क्र” इत्यादि । अर्थात्‌ उत्पन्न हुए महामूतोंके स्थिति- 
कालमें ग्रत्यक्ष-प्रमाणसे भोतिक पदार्थेमें जन्म आदि छः विकारोंकी देखकर यास्क्रमुनिने 
उपयुक्त निरुक्तवाक्यकी रचना की है । इस वाक्यको जन्मादि सूत्रका मूठ मानकर जनन्‍्मादि- 
घृट्ककारणत्व ब्रह्मका लक्षण हे--ऐसा सूत्रा्थ माननेपर सूत्रकारने ब्रह्मके लक्षणका संग्रह 
नहीं किया, किन्तु महाभूतोंके लक्षणका कथन किया, यह शजह्लका होगी, वह न हों, इसालिए 
कहा--जो श्रुतिमें उक्त जन्मांदि हैं, उनन्‍्हींका यहाँ ग्रहण किया गया हे। यदि कहिये कि 
पूर्वीशक्त निरुक्त-वाक्यका मूल भी श्रुति हो है, इसलिये महाभूतोंके जन्म आदिका कारण ब्रह्म है-- 
शेस्ता अथ है, तो वह श्रुति ही सूत्रका मूल क्यों न मानी जाय? व्यथ निरुक्तकों मूल 


2 कसम - 57 पा टनाध्य पल व काट 2 के 
जफिपहित 7५ को पा हज 5५८... फिा« 22 बा 
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ा. हई.- भाष्य 

है _ शह्लीति योत्यत्तिज्रद्गश्तत्रेव स्थिति! प्रत्यक्ष ते एवं शूछन्ते । 

हा न यथोक्तविशेषणय जगतों यथोक्तविशेषषम्ीश्वर॑ झुक्त्वा अन्यतः 

हा प्रधानादवेदनादणु स्योज्यावात्‌ संसारिणों वा उत्प्यादि संब्भावसित्‌ 
शकयम््‌। नव खभावतः, विशेष्टदेशकालनिरमेचानामिहोपादानातू । 

द भाष्यका अनवाद 

| पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जगत्‌की उक्त विशेषण-विशिष्ट इंश्वरके सिवा 

पी हि अन्यसे---अचेतन प्रधानसे, अचेतन परमाणुओँसे, अभाव (शून्य) से, अथवा 

| संसारी ( हिरण्यगर्भ ) से, उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नहीं की जा सकती | 

इसी प्रकार स्वभावसे भी जगत॒की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 

कायोर्थी पुरुषों द्वारा विशेष देश, काछ ओर निरमित्तका ग्रहण किया जाता है । 


रत्नञभा 
स्यात्‌ , तदा ब्रह्मलक्षणस्य तत्राउतिव्याप्त्यादिदोषः स्थात्‌, अतस्तन्निरासाय लक्षण - 
सूत्रेण ब्रह्म विना जगज्जन्मादिकं न सम्भवति, कारणान्तरासम्भमवाद्ति युक्ति 
सूत्रिता | सा तकंपादे ( २२ ) विस्तरेण वक्ष्यते । अधुना सड्क्षेपेण तां दश- 
रे यथोक्तेव्यादिना भ्यां व्याक् | जगद्ि 
यति--न यथोक्तेत्यादिना । नामरूपाभ्यां व्याकृतस्येत्यादीनां चतुणों जगढ्ि- 
शेषणानां व्याख्यानावसरे प्रधानशून्ययो: संसारिणश्र निरासो दर्शितः | परमाणू- 
नामचेतनानां स्वतः ग्रवृत््ययोगाद्‌ जीवादन्यस्थ ज्ञानशूस्यवनियसेनाउनुमानात्‌ 
* २ $ ह ८65 
सर्वेज्ञेब्ररासिद्धों तेषां प्रेकाभावाद्‌ जगदारम्मकत्वासम्भव इति भावः | स्वभावा- 
देव विचित्र जगदिति छोकायतः | त॑ प्रयाह--न चेति । जगत उत्पत्त्यादि 
त्वप्रभाका अनुवाद 
माननेका क्या प्रयोजन हैं? यदि जगतका ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई अन्य कारण होता तो ब्ह्मके 
लक्षणकी उसमें अतिव्याप्ति होती, अतः अतिब्याप्ति आदि दोष दूर करनेके लिए लक्षणसूत्रसे 
] युक्ति दिखलायी हे कि त्रह्मके विना जगतके जन्म आदि नहीं हो सकते; क्योंकि अन्य कारण 
न सम्भव नहीं हूँ । इस सूज्रमें संक्षपसे कही गयी इस युक्तिका तकंपादमें विस्तारसे स्पष्टीकरण 
की - किया जायंगा । इस समय “न यथोक्त” इल्यादिसे संक्षेपमें उस युक्तिको दिखलते हैं। 'नामरूपाभ्यां 
| व्याकृतस्य” आदि जगतके चार विशेषणोंका व्याख्यान करते समय प्रधान, शल्य ओर संसारी 
( हिरण्यगर्भ आदि जीव ) जगत्‌की उत्पत्ति आदिक्े कारण नहीं हो सकते--यह दिखलाया हैं। 
परमाणु अचेतन हैं, अतः उनमें स्वतः अद्रात्ति नहीं हो सकती । जीवसे अन्य सभी ज्ञानशूज्य 
आओ हैं, इस नियमसे अलुमानद्वारा सवज्ञ इंश्वरकी असिद्धि होनेपर परमाणुओंकों अरणा करने- 
वालेके अभावसे परमाणु जगत्‌के आरम्भक नहीं हो सकते। चावाक कहते हें--स्वभावसे 
ही विचित्र जगतकी उत्पत्ति होती है। उनके अति कहते हैं-“न च” इत्यादि अथीौत्‌ 


पड़ न! 9.५ 
हडछ तह एड जल लि निगानत एच दा एड 
है लो४ ६78 , ४ ४52 6 न 4 
पा 


श्रा के के | 

। 
है 
॥ 
है| 

| 
हू 

है. 


उक्त यम य व “44% +॥ पक अल द या "५7 रकम सेल सकिड ५ ५ आरा कमर पद बी 


$ 


.... 2 एतदेवाज्जुमान संसारिव्यतिरिक्तेशराश्तित्वादिसाधन मन्यन्ते औश्वरकार) 
जा आख्यका जबुवाद 

ईश्वरकोी जगत्‌का कारण माननेवाले ( नेयायिक ) इसी अशुमानंको संसारी कि 
( जीब ) से पथक्‌ इश्वरकी सत्ता हैं इसका साधन मानते हैं। तो इस जन्मादि- 


रत्नवंभा 
कर] ट। यमे | बर जे (८४ ८७५ स्व भाव दीप 
सम्मावयित न शकक्‍यमित्यस्वयः । कि स्वयमेव स्वस्थ हेतुरिति स्वभाव: 

रणानपेक्षयम्‌ ? नाउंड्य;, आत्माश्रयात्‌ । न ह्वितीय:, इत्याह--विश्विशेत्रि । 3०८ 
" विशिष्टानि असाधारणानि देशकालनिमित्तानि तेषां कायोथिमिरुपादीयमानलात्‌ 
के कार्यस्य कारणानपेक्षल्व॑ न युक्तमित्यर्थ: । अनपेक्षत्वे पान्याथिनां भूविशेषे वर्षी- 
हा देकाले बीजांदिनिमित्ते च पवृत्तिने स्थादिति भावः | पूर्वोक्तसवेशत्वादिविशेषणकम््‌ 
| इश्वर मुक्‍वा जगत उत्पत्त्यादिकं न सम्मवतीति भाष्येण कतोर विना कार्य 
| नास्ती 05 50 मी न रेक उक्त ै ये हे पद मि्‌ का पि एक ह व्‌ 
।' नास्तीति व्यत्रिक उक्तः । तेन यत्‌ कार्य, तत्सकतृकमिति व्याधिशायते | एवदे 
; ( के ४ ध । थ्र + सा ध्‌ हे ति कि विद के # (5; 
| व्याप्िज्ञानं जगति पक्षे कतार साधयत्‌ सर्वज्ञेश्वरं साधयति, कि श्रत्येति तार्कि- कि 

$ ह # ५ दे बैक शि 5० जी 
काणां आस्तिमुपन्यश्यति--एवडेबेति | 
| इति मम्यम्ते इति योजना । अथवा, एतदू व्यापतिज्ञानसेव श्रुत्यनुआहकयुक्तिमात्रत्वेन 
/ रत्वग्रभाका अनुवाद 
स्वभावसे जगतकरी उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नहीं की जा सकती है। स्वभावका क्या अथ 
हैं? क्‍याजें आप ही अपना कारण हो वह स्वभाव हैं? अथवा कारणकी अपेक्षाक्रे 
अभावका नाम खमाव है ? इन दो पक्षोंमें अथम पक्ष नहीं वन सकता, क्योंकि अपनी 
उत्पत्तिमें अपनी अपेक्षा होनेके कारण आत्माश्रयदोष होगा । द्वितीय पक्ष भी नहीं बनता 
हे--यह दिखलानेके लिए कहते “विशिष्ट” इत्यादि । अथांत्‌ कायोर्थी पुरुष अपने कार्येके 
लिए असाधारण देश, काल ओर निमित्तक्की अपेक्षा करता इसलिए कार्यकोी कारणको 
अपेक्षा नहीं हे--ऐसा नहीं कह सकते । यदि कायकी कारणकों अपेक्षा नहीं होती, तो 
घान्याथी पुरुष विशिष्ट ( उपजाऊ ) भूमि, विशिष्टकाल ( वर्षोकाल ), विशिष्ट निमित्त अथांत्‌ है 
बीजके सम्पादनमें प्रवृत्त न होता ।ह पूर्वोक्त सवज्ञत्वादिविशिष्ट इश्वरकी छोड़कर जगतके मे 
जन्म आदि नहीं हो सकते--इस साष्यसे कतांके बिना काय नहीं हो सकता, यह व्यतिरेक ' 

[ गया हूं ।... इससे जो काय हैं उसका काई-न-काई कता होता हैँ, इस व्याप्तेकों शतीते 
होती हैं। यह व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमान हाँ जगतरूप पक्षमें कताकी सिद्धे करता हुआ 
स्वज्ञ इंश्वरकी सिद्धि करता है, श्रतिका क्या प्रयोजन हैं £* ऐसी तार्किकोंकी श्रान्तिका उपन्यास 
“एतद्व” इत्यादिस करतेंहें। | इसा अजनुमानकां साथन मानते हूं, श्रुतिकों साधन नहीं 
मानते, ऐसी योजना करनी चाहिये । अथवा जिस व्याप्तिज्ञानकों हम ( वेदान्ती ) श्रत्यनुग्रा- 
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£ आधि० ? सूृ० २] शाहरभाष्य-रत्नत्रश्ञा-आपालुवादसहदि १०९ 
के. रत्रग्रमा 

अस्त्सम्मतं सदनुमान स्वतन्त्रमिति मन्यन्ते इत्यर्थ: । सर्वज्ञखम आदिशब्दार्थ:। 
हे यद्वा, व्याप्तिज्ञाससह॒कतमेतत्‌ लक्षणसेवाउनुमानं स्वतन्त्र सन्यन्ते इत्यथः | तन्नाडय्य॑ 
जप विभाग:ः--व्याप्तिज्ञानाद्‌ जगतः करताउस्ति इति अस्तिलसिद्धिः, पश्चात्‌ स कता 


सर्वज्ञो जगत्कारणलाद्‌ व्यतिरेकेण कुझणछादिवद्‌ इति सवज्ञखसिद्धिंः लक्षणादिति। 
अन्र 'मम्यन्ते! इत्यनुमानस्थ आमासले सूचितम्‌ | तथा हि---अड्कुरादा तावदू 


न्‍ जीवः कते न मवति, जीवादू भिन्नस्य घटवद्चेतनलनियमादन्यः कती नाउच्त्ये- 


वेति व्यतिरिकनिश्चयात्‌, यत्‌ कायम, तत्‌ सकतेकमिति व्यापिज्ञानासिद्धिः । 

लक्षणलिज्ञकानुमाने तु बाघ:, अशरीरस्य जन्यज्ञानायोगात्‌ , यज्ज्ञानं तन्मनोजन्य- 

क्‍ मिति व्याप्तिविरोधेन निल्यज्ञानासिद्धेश्ञानाभावनिश्चयात्‌ | तस्मादतीन्द्रियार्थ श्रुतिरेव 

है शरणम्‌। श्त्यर्थसम्भावनाथखेन अनुमान युक्तिमात्र न स्वतन्त्रसिति भावः। ननु इृद- 

मयुक्त अतेरनुमानान्तर्मावमभिप्रेत्म मवदीयसूत्रकक॒ता अनुमानस्य एव उपन्यसत्वादिति 

: शझ्ते--नन्विति। अतो “मन्यन्ते! इत्यनुमानस्य आबासोक्तिः अयुक्ता 
डे 5 रलप्रभाका अनुवाद 

द हक युक्तिमात्र मानते हैं, उसीकों नेयायिक इंध्वरमें खतन्त्र अ्रमाण मानते है यह अथ्थ है। 

आआद शाब्दस सवश्ञत्वका समावश समझना चाहय। अथवा व्यातज्ञान सहकृत यह 


लक्षण ही अनुमान है, ऐसा मानते हैं, यह अथ है। यहाँ इस ग्रकार विभाग करना चाहिये- 
व्याप्तिज्ञासेसे जगतका कता है, इस ग्रकार कतांका अस्तित्व सिद्ध होता है। वह कतो 


सवज्ञ है, जगत्‌का कारण होनेसे, कुलाल आदि व्यतिरेक दृष्धन्तके समान, इस प्रकार छक्षणसे 
कतामें सवज्ञत्व॒ सिद्ध होता हैं। यहाँ 'सन्‍्यन्ते! ऐसा कहकर अनुमाव आभास ( असत्‌ ) 
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हु--ऐसा जताया है। वह इस ग्रकार हं--अंकुर आदिका कतो जीव नहीं हो सकता | 
++. तथा जीवसे भिन्न वस्तुके घटकी भाँति नियमतः अचेतन होनेसे अन्य कतो नहीं है, ऐसा | 


९ हबानय०5पब अयनफजी" फेल जुट 


ही. व गा नहीं हैं, _ 
| व्यातरक नश्वय हाता ह । एुसा नश्वथ हानस जा काय हू, वहे सकतृक ६, दस्त व्याप्त- 


ज्ञानकी असिद्धि होती है। लक्षणसे वोधित जन्मादिकारण खरूप लिज्गलसे स्वज्ञत्वकका अनुमान 
करें, तो वह बाधित होता है, क्योंकि शरीररहित पदाथ ( ब्रह्म ) में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
है। ज्ञानमात्र मनोजन्य है--इस व्याप्तिके साथ विरोध होनेसे नित्यज्ञान सिद्ध नहीं हो 
सकता, अतः ज्ञानाभावका निश्चय हो जाता है । इसलिए अर्तान्द्रिय वस्तुमें श्रुति ही शरण 
है। श्रुतिके अथका सम्भव हैं, इस बातको दिखानेके लिए अनुमान केवल युक्तिरूपसे 
उपयोगी हो सकता है, किन्तु खतन्त्र प्रमाण नहीं है ॥! “ननु” इत्यादिसे वशेषिक शर््ल करता 


(१) जो जगत्कारण नहीं हैं, वह सर्वज्ञ नहीं हे, जैसे कुछाल । 
(२) वैशेषिक सूत्रके रचयिता कणादसुनिके मतमें प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं | 
द्रव्द अनुमानरूपसे अर्थका वोधक होता है। उन्होंके मतसे यह हज्ला है | 


र् 
रै 
| 
का 
, 
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णिन! | नन्विदापि तदेवोपन्यस्त जन्मादिसतरे ) न, वेदान्तवाक्यकुसुस- 
ग्थनाथत्वाद बत्राणाम । वेदान्तवाक्यानि हि. उन्नैरुदाह॒त्य विचायस्ते | 
४८ वाक्याथविवारणाध्यवसाननिदृता हि।ः बल्लावगतिनोड्लुमानादिपमा- 
भाष्यका अनवाद 
क्‍ सूत्रम सी उसी अलुमानका उपन्यास किया है ? नहीं, वेदान्त-वाक्यरूपी फूलों- 
० प्रो गथना ही सूत्रोंका प्रयोजन है। सूत्रोंसे वेदान्त-बाक्योंका उदाहरण देकर 
| विचार किया जाता है। वाक्यार्थ-विचारसे जो तात्पये निम्बय होता है, उससे 
हाज्ञान निष्पन्न होता है, अनुमान आदि प्रमाणान्तरसे निश्चय नहीं होता।.. + 
रा क्‍  रलप्रभा द 
इति भावः। यदि श्वतीनां स्वतन्त्रमानल्व॑ न स्थात्‌, तहिं तत्तु समन्‍्वयात्‌! (१।१॥४) 
रा इत्यादिना तासां तात्यय सूत्रकृन्न विचारयेत्‌, तस्मात्‌ उत्तरसूत्राणां श्रुतिविचा- 
रार्थत्वाद जम्मादिसूत्रेषपि श्रतिरेव स्वातन्ब्येण विचार्यते नाउनुमानमिति परि- 
हरति--मेति । किल्न, मुमुक्षोत्रह्मावगतिरमीष्ठा, यद्थमस्य शांखस्या55रम्मः, 
साच नानमानात, 'तनन्‍्लौोपनिंषदम! (बृ० ३॥९।१६ ) इति श्रुतेः, अतो ४ 
ना उनुमानं विचार्यमित्याह--वाक्यार्थति |. वाक्यस्यथ तदथस्य च विचाराद्‌ 
यद्ध्यवसानं तात्पर्यनिश्चयः प्रमेयसम्भवनिश्चयश्रच तेन जाता ब्रह्मावगतिमुक्तये 
“पक भवति इत्यर्थ: | अन्न सम्भवों बाघाभावः । ननु किमनुमानमुपेक्षितमेव, नेत्याह--- 
स॒त्सु स्थिति | विमतमम्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानकम्‌, कार्यलातू, ऊर्णनाभ्यारब्ध- 
हि रलप्रमाका अनुवाद 
क ॥] है, यह अयुक्त है, क्योंकि श्रुतिका अलुमानमें अन्तर्भाव मानकर सूत्रकारने अजुमानका ही 
0 उपन्यास किया इसलिए “मन्यन्ते” इस शब्दसे अनुमानकों आभास कहना योग्य नहीं हे 
है। इस शह्बाका समाधान करते हें--“न” इत्मादिसे । श्रुतिवाक्य खततन्‍त्र प्रमाण न होते 
तो 'तत्तु समन्वयात्‌? इत्यादि सूत्रोसे उनका तात्पय सूत्रकार न विचारते। इसलिए श्रुति 
 वाक्योंका विचार ही उत्तर-सूत्रोंका अयोजन होनेसे जन्मादि-सूत्रमें भी श्रुति ही स्वतन्त्र रीतैसे 
विचारी गयी है, अलुमान नहीं । किश्च, मुसुछ्को ब्रह्मज्ञान इष्ट हे, ब्रह्मज्ञानके लिए ही इस 
शात्रका आरम्भ है। ब्रह्मज्ञान अनुमानसे प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह उपनिषद्गम्य है, ऐसा 
श्रुति कहती है, इसलिए अनुमान विचारने योग्य नहीं है, ऐसा “वाक्याथ” इत्यादिसे कहते हैं । 
वाक्य और उसके अथके विचारसे जो तात्पय-निश्चय एवं ब्रह्मसम्भवका निश्चय होता है, उससे 
ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हाता है | ब्रह्मज्ञानस झुक्त हाता ६। असयसम्सवानश्वयश्व इस वाक्यम सम्भव ५८ 
का अथ बाधाभाव है | तब क्‍या अनुमान सवेथा उपेक्षणीय ही है ? इस शह्ढाको दूर करनके 
लिए कहते हँं--- सत्सु तु” इल्यांदे। अथांत्‌ विमत कार्य, अभिन्न निमित्तोपादानक हैं, काय होनेसे, 
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णान्वरनिवेत्ता)]  सत्सु तु वेदान्दवाक्थेषु जगत 


जन्मादिकारणवादिषु 
ज्पप्रहणदात्यायाज्जुमानमपि वेदान्तवाक्याविशेधि प्रमाज शवज्न मिवा- 
येते; शुत्येव च सहायत्वेन तकस्याउभ्युवेदवात्‌ | तथा हि--शतव्यो 
ह ह भाष्यका अनवाद 

2 


(६ जगतके जन्म आदिका निदेश करनेवाले वेदान्त-बाक्योंके रहनेपर उनके 
अर्थकी हृढ़ताके लिए वेदान्त-वाक्योंसे अनुमत अनुमान भी प्रमाण होता 

तो उसका निवारण नहीं किया जाता; क्योंकि श्रतिने ही सहायताके लिए ॥ 
तकेको भी अज्ञीकार किया.है। ) जैसे कि--( ब्रह्म ) श्रवण करनेयोग्य हैं, 


क्‍ र्वप्रमा _ द 
तम्त्वादिवत्‌ ; विमतं चेतनप्रकृतिक कार्यलात्‌ सुखादिवदित्यनुमानं श्रृत्यथदाह्याय 
अपेक्षितमित्यर्थ: | दाह्वम--संशयविपर्यासनिवृत्ति: | मन्तव्य' (बु० २।७।५) 
इति श्वतार्थस्तकेंण सम्मावनीय इत्यथ: । यथा--कश्चिद्‌ गन्धारदेशेस्य: 
चार: अम्यत्र अरण्ये बद्धनेत्र एवं त्यक्तः केनचिंद मुक्तबन्धस्तदुक्तमागगहण 
समर्थ: पण्डितः स्वयं तर्ककुशछो मेधावी स्वदेशानेव प्राप्नुयादू, एक्मेव इह 
अविद्याकामादिभिः स्वरूपानन्दातू प्रच्याव्य अस्मिन्नरण्ये संसारे क्षित्ः केनचिदू 
दयापरवशेन आचार्यण नाउसि लव संसारी” किन्तु तत्त्वमसि! (छा० ६।८।७) 
इत्युपद्श्स्वरूप: स्वथ तकेकुशरुश्वत्‌ स्वरूप जानीयात्‌ नाअ्न्यथेति श्रुतिः 


रत्नयमाका अनवाद्‌ 


सकडास आरब्ध तन्तुऋ ससान आर वयत काय, चतन-शक्षातक हु, कायथ टद्वानस, सुखादक 
समान--य अनुमान शुत्यथरका द़्ताक दए अपाक्षत। हू। द्दृता अथात्‌ सशयय आर 


५-भकतलक-औी.क्‍---७+« कक ४०६ ०००७. 


विपयास ( भूल ) की निबृत्ति। 'मन्तंव्यः अथांतू तकसे श्रुतिके अथकों सम्भावना करनी 
चाहिये। जैसे किसी पुरुषको गन्धारदेशस आँखोंमें पक्चे बॉधकर चोर ले जायें ओर दूसरे. 
स्थानपर अरण्यमें छोड़ दें, कोइ दूसरा कृपाल पुरुष उसको पद्े खोल दे ओर उसको, स्वदेश 
जानेका मार्ग बता दे तो पण्डित अथांत्‌ उस मागके ग्रहण करनेसें समथ और मेघावी अर्थात्‌ 
तर्क करनेसें कुशल वह पुरुष अपने देशमें ही पहुँच जाता है। “इसी प्रकार अविद्या, काम 
आदिने जिस पुरुषको आनन्दात्मक आत्मस्वरूपसे दूर ले जाकर इस ससाररूप अरण्यमें 
फेक दिया उसको किसी दयाढ् आचायसे 'तू ससारी नहीं, किन्तु वह ( ब्रह्म ) तू 


है? इस अकार गर आत्मस्वरुपके ज्ञॉनका उपकदेश मिल जातो है। यदि वह तककुशछ होता 
है; तो स्वरूपको जान जाता है, नहीं तो नहीं यह श्रुति अपने- प्रति पुरुषसातिरूप तर्ककी 
१५ 


हे मे नत्यक्शुरालीकता 
(2: 222 ट ३2 


ब्रबाणम्‌, बरह्मजिज्ञासाया 
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भाष्य क्‍ द 

ना दे ् 
मन्तव्यः ( बू० २७।५ ) इति शत, पाण्डियों सेघावी गृध्धारानेबोप 
सम्पयतेवसेवेहाचायवान्‌ पुरुषों बेदु- ( छा० ६|॥१४।२ ) हते च पुरुष 


नाक 


(3 


यति [४ न  घर्मजिल्वांसायामिव शुत्यादय एव 


| किन्त शुत्यादयीजलुम . अ्रुत्यादयोज्युमवादयथ यथासस्भ- 
 अ्यिका अनवाद ः - 

| 72 लव ) से र्पा कक ० «मर घा वी 77277 
सनन करनेयोग्य हे--यह शुति है और जेसे पण्डित ओर मेधावी गन्धार 
देशको ही प्राप्त करता है, उसी प्रकार आधवायदाद पुरुष ज्ञान प्राप्त करता 
यह श्रति भी अपने प्रति पुझुष्-बुद्धिकों सहायक दिखलछाती है । 
धर्मजिज्ञासाकी तरह ब्रह्मजिज्ञासाओें श्रति आदि ही अ्माण नहीं हैं, किन्तु श्र॒ति 


वृद्धिसाहाय्यमात्मनों 


/॥2 दी 


आदि और अनुभव आदि यथा सम्मव यहा प्रमाण हैं;.> क्योंकि ब्रह्मज्ञान 


सज्ग्रमा (/ /€& कु 
स्वस्थ पुरुषमतिरूपतकापिक्षां दशयति इत्याह---पृण्डित इति | आत्मन :--श्रैतेः 
इत्यथ: । ननु ब्ह्मणो मननाग्पेक्षा न युक्ता, वेदाथत्वाद, घर्मवत्‌ किन्तु 
श्रुतिकिज्ञवाक्यादय एवं अपेक्षिता इत्यत आह--नेति। जिज्ञास्ये धर्में इब जिज्ञास्थे 
त्रह्मणि इति व्य ख्येयस्‌ | अनुभव: ब्रह्मसाक्षात्क छ्यो विद्वदुनुभवः | आदि- 
पदात्‌ मनननिदिध्यासनयोगेदः ।  तत्र हेतुमाह--अशझुभवेति | सुकक्‍तल्यथ 
ब्रह्मज्ञानसय शाब्दस्यथ साक्षात्कारावसानल्वापेक्षणात्‌ प्रत्यग्भूतसिद्धबल्नगोचरत्वेन 
साक्षात्कारफठकल्वसम्भवात्‌ । तदथ मननाथपेक्षा युक्ता । धर्मे तु नित्यपरोक्ष 
साध्ये साक्षात्कारस्याअनपेक्षितवादसम्मवात् अत्या निर्णयमात्रमनुष्ठानाय अपेक्षि- 


रत्वश्वभाका अनुवाद | हि हे 
अपेक्षा करती -है, ऐसा “पण्डितो” आदिसे कहते .हैं। -आत्मनः अथात्‌ श्रुतिका का यहाँ 
शड्भा होती हैं कि जैसे धर्म वेद्प्रतिपादित होनेसे मननादिकी अपेक्षा नहीं करता है, उसी 
ग्रकार ब्रह्म भी वेदपतिपादित हें, अतः उसे भी मनन आदिकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । 


५२ 


व्के समान श्रुति, छिक्न, वाक्य, अकरण, स्थान और समाख्याकी ही उसे अपेक्षा है। इस 
शक्भापर “न” इत्यादि कहते हैं। “घरमजिज्ञातायामिय' अथात्‌ जिज्ञास्य धर्मकी तरह जिज्ञास्य 
ब्रह्ममें ऐसा व्याख्याच करना चाहिये । अनुभव अथात्‌ ब्ह्मत्ाक्षात्कारहूप विद्वानोंका अनुभव । 


अनुभवादिमें आदिपदसे मसत ओर निदिध्यासनका ग्रहण है। इसमें कारण कहते हें---“अनुसव”? 


ह इत्यादि ।+ खक्तिक रुएु शराब अथातू श्रातजतिपादत ब्रह्मज्ञानक अन्तम साक्षात्कार अपक्षा 


है और ग्रत्यग्भूत सिद्ध ब्रह्म ज्ञानका विषय है, इसलिए ब्रह्मत्ताक्षात्कार ज्ञानका फल है, ऐसा 


सम्भव होनेसे इसके लिए मनन आदिकी अपेक्षा उचित है । - किन्तु घर्म तो नित्यपरोक्ष और 


साध्य है, उसका सक्षत्कारकदाीा अपक्षा नहां ह आर उसका साक्षात्कार ऊसम्भव सा है, इसालए 


(१) श्रतिके अथका दीघेकालतक 'नेरन्तर अनुसन्धान करना ॥ 


९ 
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_पलिह अभाजय भवावसातत्वादू तर दपयत्वाच बहाई मय 9 ) 
कतव्य है जियये नाउबुअवपिश्वाउश्तीति शुल्यादीनांमेव प्राज्ाण्य स्वात 
 आष्यका अनुवाद 
सि द्धवस्तु ( ब्रह्म ) विषयक है ओर बह्ज्ञानकी चरम सीसा अछुभवु ( बहा“ 
साक्षातकार ) हे । विषयसे अनुभवकी अपेक्षा नहीं है, किन्तु उसमें 
रत्ग्रभा . 
तसू। लिज्ञादयस्तु श्रुत्मन्तभ्ता एवं श्रुतिद्वारा निर्णयोपयोगित्वेन अपेक्ष्यंन्ते, न 
मननादयः, अनुप्योगादित्यर्थ:। निरपेक्ष:ः शब्दः श्रतिः। शब्दस्याउथ- 
प्रकाशसामाथ्य लिज्ञस । पद योग्येतरपदाकाइक्ष वाक्यम्‌ । अज्ञवाक्यसा- 


पेक्षम, वेदा्थत्वादू, धर्मवदित्यनुमाने साध्यत्वेन धर्मस्थाउनुभवायोग्यवस्‌, अब- 


।( 
आध्वयेवर्सज्ञक मन्त्रोंका आध्वयवसंज्ञक कममें विनियोग । इस प्रकार ब्रह्म मनन आदिकी अपेक्षा । 


्ि््टओ, ड्डड 


मल अल ाकलित 775] 


आंधि० १ स० २] गांड 
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भाग्य-रस्वप्रथा-मापालुवादसहित हा 


पेक्षे ग्रधानवाक्य प्रकरणस्‌ | क्रमपठितानामथॉरनां क्रमपठितेयथाक्रम सम्बन्ध: 
स्थानम्‌ । यथा ऐमन्द्राग्यादय इष्टयो दश ऋमेण पठिताः, दश सन्त्राश्व 
'इन्द्राम्री रोचना दिवः इत्याद्याः। तत्र प्रंथमेशे प्रथममन्त्रस्य विनियोग 
त्यायूहनीयम्‌ू । संज्ञासाम्य समाख्या। यथाउंडघ्वयवसंजञकानां मन्जाणा- 
माध्वयवसंज्ञके कंमेणि विनियोग इति विवेकः | एवं तावत्‌, ब्रह्म न मननाथ- 


रत्नयभाका जनुदाद 
श्रुतिसि केवड उसका निणय अनुष्ञनक्के लिए अपेक्षित है । लिज्ञादि तो श्रतिमें अन्तभूत हैं ओर 
श्रातिद्वारा निगयके लिए उपयोगी हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा होती है, मनन आदिकी अपेक्षा 
नहीं होती, क्योंकि उनका यहाँ उपयोग नहीं है। श्रुति--निरपेक्ष शब्द । लिज्ञन--शब्दकीं 
अथ-प्रकाशन-सामथ्ये । वाक्य--अन्य योग्यपदकी आकाह्लाो करनेवाछा पद । प्रकरण-- 
अन्न वाक्यकी अपेक्षा रखनेवाला अधान वाक्य । स्थान--क्रमपठित अथका क्रमपठित अथरके 
साथ यथाक्रम सम्बन्ध । जेसे कि ऐन्द्राग्न्य/ः आदि दस इंशियाँ ऋमसे पढ़ी गयी हैं और 
इन्द्राम्नी रोचना दिवः इल्यादि.दस सनन्‍्त्र भी ऋमसे पढ़े गये हैं। वहाँ प्रथम मन्त्रका प्रथम 
इष्टिमें विनियोग (उपयोग) है, ऐसी तकना करनी चाहिये। 'समाख्या? संज्ञाका साहश्य । जेसे 4३ 


नहीं करता है, वेंदार्थ होनेसे, घर्मकी तरह, इस अज्ञुमानमें धर्म साध्य होनेसे अनुभवके !। 
अयोग्य है और उसके लिए अनुभव अपेक्षित भी नहीं है, अज्ञुभवायोग्यत्व और अनपेक्षिता- 


१--अनुमानकी अपेक्षा भले ही श्रुतिकों न हो, किन्तु श्रुति, लछिज्न, वाक्य आदिकी अपेक्षा 


तो है ही; अतः श्रुति परापेक्ष हें इस आशज्लापर कहते हैं। २--जिसे किसी दूसेरेकी अपेक्षा 


नहीं होता । ३--गोण वाक्य | ४-यज्ञ-मेद ( एक प्रकारका यज्ञ )। यज्ञ । 


उ्दू्च्कुजा-नुनइन्गहूर कफ रा काहए एचपफ्च फट पा तत का च 
न” धै हल ्./ 36 3 3. 3.८ 3.6 


क.. ओर 
करते हैं। 


साथ्य 
पुरुवाधीनात्मलाभत्वाब कर्तेव्यस्यटं कतुमकतुमन्यथा वा कते शबय 
ग्रेकिक वेदिकश कर्म, यथाउश्वेन गच्छति, पद्म्याम्रन्यथा वा, ने वा 
गच्छति । तथा अतिरात्रे षोडशिन शहाति, नातिराते पोडशिन 
ञूडू उादत्‌ जुद्दो तिं, अजुदिते जुहोति,' इति विधिप्रतिवेधा- 
ष्यका अनवाद ह 
श्रति आदि ही प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त कर्तेव्यकी उत्पत्ति पुरुषाधीन 
इसलिए छोकिक ओर बेदिक कर्म करना, न करना ओर दूसरे रे प्रकारसे करना 
अपने अधीन है--कतोके अधीन है। जैसे घोड़ेपर जाता है, पेदछ अथवा 
अन्य प्रकारसे जाता है. अथवा नहीं जाता, इसी प्रकार “अतिरांत्रमें षोडशीको 
ग्रहण करता हे,” अतिशत्रमें पोडशीको ग्रहण नहीं करता, सूर्य उदय 
होने पर होम करता है”, सूर्योदयसे पूर्व होम करता हे | इस प्रकार 


विधि ओर प्रतिषेध तथा विकल्प, उत्सगे ओर अपवाद यहाँ (बर्ममें ) 


>...8.80ह0ह................ज तन >नन_तन_न।पै।े पाप: ७₹ ७ क्‍ न्‍ृ ी ौ..3.>3+न््च्त्तत>तत-त-+ ना ता ततम++हतत++++च्प 5 बज 7४+४++++++7+++++४ 


रत्नञ्भा 
पेक्षितानुभवर्त चोपाधिरित्युक्तम्‌, उपाधिव्यतिरेकादू ब्रह्मणि मननाचपेक्षिल॑ 
चोक्तम्‌। तत्र यदि वेदाथल्वमात्रेण ब्रह्मणों धर्मेण साम्य॑ त्वयोच्येत, तहं 
कृतिसाध्यलं विधिनिषिधविकल्पोत्सगापवादाश्व ब्रह्मणि धर्मबत्‌ स्थुरिति । विपक्षे 
बाधकमाह--पुरुषेत्यादिना | पुरुषकृत्यधीन; आत्मछामः उत्पत्तियस्थ तद्भा- 
वाच्च धर्मे श्रत्यादीनामेव प्रमाण्यमित्यन्वयः |  धर्मस्य साध्यत्व॑ छैकिककर्मदश- 
(0८5 ८७ >> वदि र्श ४ ध् 

कतेमिति । छाकिकवदित्य4:। दृष्टान्त॑ स्फुटयति--- 

ययेति | दाशन्तिकमाह--तथेति |: तद्वदू धर्मस्य कतुमकतुं शक्यत्वमुक्ता 
रलेबभाका अनवाद 

मुभवत्व उपाधि है इससे उक्त अनुमान नहीं होगा । ब्रह्ममें यह उपाधिद्वय नहीं है, अतः उसमें 
मनन आदिकी अपेक्षा है यह अथात्‌ कहा गया है। यदि श्र॒तिग्रतिपादित होनेसे ब्रह्मका धर्मके 
साथ साहश्य कहोंगे, तो धमकी तरह ब्रह्ममें भी कृतिसाध्यत्व, विधि, निषेध, विकल्प, उत्सर्ग और 
अपवाद होंगे । विपक्षमें बाधक कहते हैं---पुरुष” इत्यादिसि। धर्मकी उत्पत्ति पुरुषक्षतिके अधीन 
हे, अतः धममसें केवल श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं ऐसी वाक्ययोजना है। घर्म साध्य है--यह बात 
लोकिक कमके दृथ्यन्तसे स्पष्ट करते हैं--“कतुम्‌” इत्यादिसि । इत्यादिसे दृष्शन्त स्पष्ट 
“तथा” इत्यादिसे दाशेन्तिक कहते हूँ । लोकिक कमके समान धर्म करने ओर न 
करनेके योग्य है, ऐसा कहकर दूसरी रीतिसे भी शकक्‍यता कहते हैं--“उद्तिः” इत्यादिसे । 


... (१) याग-भेद । (२) एक प्रकारका यज्ञ-पात्र । (३) जो पुरुषकारसे निष्पन्न किया जा सके। 


(४) जिसके लिये दृष्टान्त दिया हो । 
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चली जि आज 5 5 5 5 5. 555... 5... ४.5. ७.७5. 


न च्ओ पैन कए 2 वीचाप लय कै पाए ऋतु अकल श द्रमट मूड स्पा क्या 
लि 55 5 5, 55535. 5_ ४७७४5 5... 5.८ ५...” 5.0 5. 5... 


हि ४ श्र लि श्र व्‌ गत हे सु! ८. व्पो ह्प्््‌ (0 प्‌ व्‌ दम श्र | नकल, ०] ह से जव ६.8 अम 
आाउम्राब्थवन्त) स्थ॒ु), विकस्पीत्यगापवादाश | नतु वध्त्वेव॑ नेवधसि्ति 
हा ह ह ्यका अनवाद 


+. सावकाश होते हैं । परन्तु सिद्ध पदार्थ इस प्रकार है अथवा इस प्रकार 
रत्नप्रभा रा 
अन्यथा कतु शक्‍्यत्वमाह धर्मस्य साध्यत्वमुपपाद्य तत्र विध्यादि- 
+- योग्यतामाह--विश्वीति । विधिप्रतिषिधाश्व विकल्पादयश्व धर्मे साध्ये ये अ्वन्तः 
हक सावकाशा भवत्ति ते अल्नण्यपि स्युरित्यर्थ: | “यजेत” “न घुरां पिवेद्‌” इत्यादयो 
ड़ विधिनिषधा: |. ब्रीहिभियवैवी यजेंतः इति सम्भावितों विकल्प: | गअहणा- 
ग्रहणयोरेच्छिक: । उद्तानुदितहोमयोव्यवस्थितविकल्प: । न हिंस्थातू! इंत्यु- 
त्सगी! । “अग्मीषोमीय पशुमाठ्मेत' इत्यपवाद:। तथा “आहवनीये जुहोति' 
इस्युत्सग: -। “अश्वेज्य पदे पदे जुहोति! इत्यपवाद इंति विवेकः । एवते ब्रह्मणि 
स्य॒र्त्त्रिष्टापंत्तिं. वार्यति--न 'ल्त्यादिना भूतवस्तुविषयत्यादित्यन्तेन | 
इढ वस्तु, एवम्‌, नेवम्‌, घटः पटों वेति प्रकारविकल्पः | - अस्ति नास्ति वेति 
सत्तास्वरूपविकर्पः । ननु वस्तुन्यपि आत्मादी वादिनामस्ति ना उस्तीत्यादिविकल्पा 
हश्यन्ते तत्राह---विकल्पनास्त्विति। अस्तिल्वादिकोटिस्मरण पुरुषबुद्धिः, 
रलग्रभाका अनवाद द 
धमका साध्यत्व युक्तिसि दिखलाकर धरम विधि आदिकी योग्यता दिखलाते हैं-““विधि” इत्यादिसे । 
वाध, अीतबंथ, विकल्प, उत्सग आर अपवाद साध्य बमम सावकाश हू, व ब्रह्मम भा हां 
जायेंगे ऐसा अथ हैे। “यजेत' ( यज्ञ करे ), ..न सुरां पिवित्‌” ( मद्य न पीवे ) इत्यादि ऋमसे 
पे विधि-निषेद्र हैं। '्रीहिभियवेवा यजेत! ( धानोंसे या यवोसे यज्ञ करे ) यह संभावित विकल्प 
शक के हर है आतरात्रम षाड्शाका अबरहण करता ह्‌, हा नहा करता न हृ पल कर हे 
कं ॒ हा कल हानपर पे जे हे, की दा हवन बी हि यह 2 स्थत हि कु 
है। न हिंस्यात्‌! ( हिंसा न करे) यह उत्सगरे है। “अर्भाषोमायं पशुमालमेत” ( अग्नि ओर 
सोमके यज्ञमे पश्ुका वध करे ) यह अपवाद है। एवं आहवनीये जुहोति! ( आहवनीय अमिमें 
. हवन करता हैं ) यह उत्सगे हैं 'अश्वस्य पदे पदे जुहोति! ( घोड़ेंके प्रत्मेक पावसें होम करता 
हैं) यह अपवाद है। ये विधि, ग्रतिषेध आदि ब्रह्ममें भी सावकाश हों, यहाँ इश्यपत्तिकोँ निवारण 
करते ह--न तु” इबल्यादिस लेकर “भूत वस्तुविषयत्वात्‌” पयेन्त अन्थसे। यह वस्तु ऐसी 
नहीं, घट है या पट यह अकार-विकल्प हे। यह वस्तु है या नहीं यह सत्तास्वरूप-विकल्प 
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कक $झ. (१) जो किसी अयलसे सिद्ध किया जा सके । ( २ ) सामान्य शास्त्र । 
के (३) पक्षान्तरवोधक शब्द या वाक्य । ( ४ ) वादीकी वह युक्ति या वचन जो प्रतिपक्षीकी भी इंष्ट 
हो। आपूृत्ति--प्रसंज्ञ, ऐसा असन्ञ जो प्रतिवादोकों भी दृष्ट हो । 
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रे ११६ क्‍ अहदंज ३ आम क े 

| च्ज्ण्च्ल्ट्ख्ख्ख्ख्ख्ड्ख्ड्ड्ख्स्स्स्व्स्ड्ह्य्ड्स्स्स्ट्य्ख्ख्जडज्जड्स्स्स्ड्ख्ज्स्ख्स्खः 

हा साब्य... क्‍ जा 
,.... नाउश्वीति वा विकल्प्यते। विकल्पनास्तु परुषबुद्धायपेक्षा।। न वस्तु: 

याधास्म्यज्ञान पुरुष्युद्धयपेक्षम । कि तहिं ? वसश्तुतस्थश्रेव तत्‌ थ कि 
...... नहि स्थाणावेकस्थित्‌ स्थाणुव पुरुषोज्ल्यों वेति त्वज्ञान भवंति। तम्र सा 
भाष्यका अनुवाद द 

तहीं है, है अथवा नहीं है, ऐसे विकल्पोंका विषय नहीं है। विकल्प तो 

पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा करते हँ। सिद्ध वस्तुका यथाथ ज्ञान पुरुष-बुद्धिकी हे 
अपेक्षा नहीं करता; किन्तु बह तो सिद्ध पदाथके ही अधीन हैं। एक न 


स्थागु--दूँठसें स्थाणु है, या पुरुष है; या अन्य है, ऐसा ज्ञान यथार्थ 
के ..__रत्वप्रभा 
। 6 
| तम्मूछठा मनःस्पन्दितमात्राः संशयविगर्ययवविकर्पा), ने प्रमारूपा हत्यक्षराथः । 
अय भावव;---धर्मा है यथा यथा ज्ञायत, तथा तथा कत॒ शक्यते शत 
+ न पा वें पक सा रे 
हे यथाशार््र एस्वबुद्धद्पेक्षा: विकल्पाः सर्वे प्रमारूषा एवं भवन्ति। तत्साम्ये क्‍ 
;।.. बह्मण्यपि सर्वे विकत्या यथार्थाः स्थुर्ति। तत्रापि ओमिति वदन्तं ग्रत्याह-- २ बयां 
! आर | 65 साध्यज्ञ (मनवत 5 ३ ट जाये हे तल $ 
जेति। यदि सिद्धवस्तुज्ञानमपि साध्यज्ञानवत्‌ पुरुषबुद्धिमपेक्ष्य जायेत, त 
सिद्धे विकल्पा यथाथीः स्थु!ः न सिद्धवस्तुज्ञानं पारुषम | कि. तहिं ? प्रमाण- 
वस्तुजन्यम्‌ू | तथा च वस्तुन एकरुपल्वादेकज्ञानमेव प्रमा, अन्ये विकरुपा 
अयथाथी एवेत्यथ:। अजतन्र दृष्टान्तमाह--नहि स्थाणाविति। स्थाणुरेवे- 
त्यवधारणे सिद्धे सर्व विकल्पा यथार्था ने भवस्तीत्यथ: । तत्र यहद्व्तुतन्त्र ज्ञानं 
क्‍ रलगप्रभाका अनुवाद द 
है। यदि कोई कहे कि आत्मा आदि वस्तुमें भी वादियोंके, है या नहीं, इत्यादि विकल्प देखनेमें | आह. न 
आते हैं ; इस शज्जाकों दूर करनेके लिए कहते हैं--“विकल्पनास्तु' इत्यादि । है, या नहीं, हा ह 
ऐसी कोटियोंका स्मरण पुरुष-बुद्धि है। उक्त विरुद्ध-कोटिक स्मरणसे उत्पन्न हुए मनके 
परिस्पन्दसात्र संशय, विपयेय और विकल्प पुरुष-बुद्धिके अधीन हैं, अमारूष नहीं हैं। डे 
तात्पय यह है कि धरम जेसे-जेसे जाननेमें आता है, वेसे-वेसे किया जा सकता है। इसलिए के 
के शाख्रके -अलुसार पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा करनेवाले सब विकल्प ग्रमारूप ही होते हैं। ब्रह्म घम- 9 
सदश है, अतः ब्रह्ममें मी ये सब विकल्प यथार्थ हों, ऐसा माननेवाले पूर्वपक्षीसे कहते 
हैं-/न” इत्यादि । यदि सिद्धवस्तुका ज्ञान भी साध्यवस्तुके ज्ञानके समान पुरुष-बुद्धिकी 
अपक्षासे उत्पन्न हो, तो सिद्धवस्तु्में विकल्प यथांथ हों, किन्तु सिद्धवस्तुका ज्ञान पुरुष-बु 
अधीन नहीं हे । वह ग्रमाणसे अबाधित जो वस्तु उससे जन्य है। इसालेए प्रमाणवस्तु ज्ड 
एकरूप है, अतः उसका एक ही ज्ञान अमा है। अन्य विकल्प अयथार्थ ही हैं। यहाँपर 
चः न्त्‌ ३ २० 33 दल ही है , 5 स्‌ 
इसका दृश्न्त देते हं--नहि स्थाणों” इत्यादेसे । स्थाणु ही है--ऐसा निश्चय होने पर सब 


श् 


भाण्यि 


पुरुषोजन्यो वेति सिथ्याज्ञानम्‌ | स्थाणुरेवेति तच्वज्ञानग , वस्तुतस्त्र- 
त्वात्‌। एवं भृतवर्तुविषयाणां प्राश्माण्य वह्तुतस्त्यू। तत्रेव सति 


गम 
2 बहाज्ञानमदि बच्तुतत्थमेच) शूतबस्तुविषयत्वात्‌। ( 


अनवाद म 
नहीं होता । उससें पुरुष है या अन्य कुछ हू, यह मिथ्या ज्ञान है | स्थाणु ही 
यह तत्त्व-ज्ञान है, क्योंकि वह बच्तुके अधीन है; उसी प्रकार सिद्ध बस्तुका प्रामाण्य_ 
वस्तुके अधीन है । अतः सिद्ध हुआ कि त्नज्ञान मी बस्तुके अधीन ही है, क्योंकि 
पर रे ३ 


उसका विषय सिद्ध दस्तु है। कोई शह्ल करे कि ब्रह्म सिद्धवस्तु होनेसे अन्य 


रत्वश्वर्भी 


तद्‌ यथाथम्‌, यत्‌ पुरुषतन्त्रं तम्मिथ्येति विभजते--सत्रेति । स्थाणावित्यर्थः । 


वुक्तन्याय एबसिति । प्रकृतमाह-सबै सदीति। 
सिद्धे अर्थ ज्ञानप्रमावत्य बस्त्वधीनत्वे सति ब्रह्नज्ञानमपि वस्तुजन्थमेव यथाथम्‌ , न 
पुरुषतन्त्रम, भूताथविषयत्वातू, स्थाणुज्ञानवदित्यथंः । अतः सांष्येडर्थे सर्वे 
विकल्पाः पुंतम्त्रां, न सिद्धिड्थें, इति वैलक्षण्यात्‌ न धर्मसाम्यं ब्रह्मण इंति मन- 
नायपेक्षा सिद्धेति भावः | नंनु तरहिं ब्रह्म पत्यक्षादिगोचरं, धर्मविकक्षणंत्वाद , 
घदादिवत्‌ू । तथा च जन्मादिसत्र जगत्कारणानुमानं विचायम्‌ । सिद्धार्थ 
तस्य मानल्वात्‌ , न श्रतिः, सिद्धार्थ तस्या अमानलेन तद्विचारस्थ निंष्फल्ल्वादिति 
शक्ञते--नन्विति | प्रमाणान्तरविषयत्वमेव ग्राप्तमिति छृत्वा प्रमाणान्तरस्थैव 


ण्ा _अन्‍्कशफ ष्यं 


द्श है 


रः था 
*ट 
है “ 


2 
 इइय 


इत्यादिसि । तत्र” अर्थात्‌ स्थाणुमें। स्थाणुमें जों न्याय दिखलाया है उसका “एवम” 
श्यादिसे घटादिसें अतिदेश करते हैं। प्रस्तुत विषय कहते हैं---“तत्रैव सति” इत्यादिसे । 
सिद्धवस्तुके ज्ञानमें प्राम्माण्य वस्तुके अधीन है, ऐसी स्थितिमें. ब्रह्मज्ञान भी वस्तुजन्य ही है, * 
अतः यथाथे है, पुरुषतन्त्र नहीं है, क्योंके स्थाणुज्ञानके समान ब्रह्मश्ञाकका विषय सिद्धवस्तु 
। इस प्रकार साध्यवस्तु ( धर्म ) में सब विकल्प पुरुषके अधीन हैं। सिद्धवस्तु ( ब्रह्म ) 
में विकल्‍प पुरुषके अधोन नहीं हैं। इस अकार धर्म ओर बह्मका वेलक्षण्य--भद होनेसे त्रह्म 
धर्म-सदृश नहीं है, इसलिए मनन आदिकी अपेक्षा .बह्के लिए सिद्ध हे, यह तात्पये है। 
यहाँ कोई शज्जा - करे कि ब्रह्म अत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय है,. धर्म-सिन्न होनेसे घटादिके 
सुमन । इसलिए जन्मादिसूत्रमें ब्रह्मकी जगत्‌-कारणताका अनुमान विचारनेयोस्य . है । 


द 

. रत्वग्रभाका अनुवाद ः है 

202 आन ज्ञान यथ ए ०. 5 35 वस्त॒तन्त्रज्ञान ध>| व्‌ ॥ ७ ३५. ६ ४ हे 
विकल्प ( ज्ञान ) यथार्थ नहीं होते हैं। उनसें जो वस्तुतन्त्रज्ञान है, वह यथार्थ है और गे 
जो पुरुषतन्त्रज्ञान है, वह मिथ्या है, इस अकार अम-प्रमाज्ञानका विभाग करते हैं--“तत्र” 35 


4 /2]2 


ह +७- है. 
ही १! 
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११८ ... बअक्यमतर .. ( अ० ९ पा० ९ 
हल 5 $ 
ब्ह्मणः प्रशाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाज्यविचार्णाउनथिंकेत शाषा, 
स्वभावतों विषयविषयाणी 
गा इन्द्रियविवयत्वे ब्रह्मणई, + 
ह ष्यका अनुवाद 
प्रसाणका विषय है ही, इसलिए वेदान्त-वाक्योंके विचारकी अनर्थकता ही प्राप्त 
होती है, यह शड्ा ठीक नहीं है; क्‍योंकि अह्म इन्द्रियोंका विषय नहीं हे, इस- के 
लिए अन्य प्रमाणोंसे उसका जगत्‌रूप कार्यके साथ सम्बन्धका अ्रहण नहीं होता । ््ि 
इन्द्रियों खथावसे विषयोग्सुख हैं, अह्मको विषय नहीं करतीं। ब्रह्म इन्द्रियॉका विषय गज 
हो, तो इस जगतरूप कायका बह्के साथ सम्बन्ध है, एसा जाना जा सके | ्ि 
सत्नमभा 
विचारपाप्ताविति शोष: । अम्न पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः | कि यत्काये, तद ब्रह्मजमित्यनु- 
ने ब्रह्मसाधकस , किं वा यत्कारयय, तत्सकारणमिति ? न आद्यः, व्याप्त्यसिद्ध- 
रिव्याह--मेति । बह्मण इन्द्रियाग्राह्म॑लवात्‌ प्रत्यक्षेण व्याध्तिम्रहययोगादू नप्रमा- 


णान्तरविषयत्व॑मित्यथ इन्द्रियाआब्र्त॑ कुत्त इत्यत आह--श्वभावत इति |  ह 
पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू: (क० ४। १) इति अ्तेः, ब्रह्मणो रूपादिही क्‍ 
नत्वाज्वेत्यथः । इब्द्रियाग्रत्मत्वेडपि व्याप्तिग्रह: कि ने स्थादत आह-साते हाति। 
|/ _. तत्नास्तीति शोष:। इदं कार्यमू, अह्यजमू--इति व्याप्तिशरत्यक्ष अह्मणोड्तीर्दि- 
क्‍ र्वप्रभाका अनुवाद 
क्योंकि सिद्धवस्तुमें अजुगान प्रमाण है, श्रुति प्रमाण नहीं है। सिद्धवस्तुममें श्रुति अग्रम्माण 


है, अतः उसका--श्रतिका विचार निष्फल है, . ऐसी शझ् “नजु” इत्यादिसे करते हैं। “ब्रह्म ३ 
अन्य अमाणका विषय है ही'--माव लेनेपर ग्रमाणान्तरका ही विचार प्राप्त होनेपर, इतना कं उस 


शेष समझ छेना चाहिये । यहाँ पूवपक्षीसे पूछना चाहिये कि जो कार्य है वह ब्ह्मसे जाय- 
मान हे'--यह अनुमान ब्रह्मा साधक है अथवा जो कार्य है, वह सकारण है'--यह 


अनुमान बह्मका साधक हैं? प्रथम अनुप्तान नहीं हो सकता, क्योंके व्याप्ति असिद्ध है । ७ पु 
इसे “न” इत्यादिसे कहते हैं। ब्रह्म इन्द्रियोंसे महण करनेयोग्य नहीं है, इसलिए ग्रत्यक्ष- सी 


2० 


प्रमाणसे व्याप्ति-ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म दूसरे अमाणोंका विषय नहीं है । 

इन्द्रियोंसे ब्रह्मका ग्रहण क्‍यों नहों होता ः इसका उत्तर देते हैं--स्व्रभावतः” इत्यादिसे 

(पराश्चि०? ( इंशरने इन्द्रियोंको बहिसुख उत्पन्न किया ) इस श्रुतिसि ओर ब्रह्ममें रूपादिके 

न होनेसे ब्रह्म दूसरे प्रमाणोंका विषय नहीं हे। ब्ह्मका इन्द्रियोंसे महण भले ही न ।। अ। 
हो, पर व्याप्तिज्ञान क्‍यों नहीं होगा ः इसका उत्तर देते हैं--“सति हि” इत्यादिसे । इस हा 
वाक्यसें “बह्य इन्द्रियक्रा विषय नहीं होता! इतना शेष समझना चाहिये। यह कार्य ब्रह्म- 


> पी शिनदाइलआाकल । न्‍ 
4 2 आपका 3५००५ ८०० चश्मा अंक हे थे है 
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साथ्य 
ब्रक्णा सम्बद्ध कायलिति जब्त । कायमात्मेव तु शुद्यगार्ण कि बह्मणा 


सम्बद्ट किमन्येन केनचिदा सम्बंद्धशिति ने शक्ये मिश्ेतुत | ६ तस्माद 
जन्मादियर्ज नाउलुमानोपन्यासाथ कि वहीं वेदान्तवाक्यप्रदशनार्थम्‌ |) 


भाष्यका अनुवाद द 
परन्तु कायमात्र अथोत्‌ यह जगत्‌ ही इन्द्रियोंसे ग्द्ीत होता है। लेकिन 


उसका सम्बन्ध ब्रह्मके साथ है. अथवा किसी अन्यके साथ है, यह निश्चय नहीं 
किया जा सकता। इसलिए “जन्मादि सूत्र! अनुसानके उपन्यासके (लिए नहीं 


है, किन्तु वेदान्त-वाक्योंके प्रदशनके लिए है। वे कोनसे वेदान्त-वाक्य हैं. 


सत्नश्रभा 


यत्वाद न सम्भवतीत्यथः । द्वितीये कारणसिद्धावषि कारणस्थ ब्रह्मल॑ श्रुतिं विना 


ज्ञातुमशक्यमित्याह---कार्यमात्रमिति । सम्बद्ध कृत॑ यस्मात्‌ श्रुतिमन्तरेण 
जगत्कारण ब्रह्मति निश्चयाझाभ:, तस्मात्‌ तत्लाभाय श्रुतिरिव भ्राधान्येन विचार- 
णीया । अनुमान तूपादानत्वादिसामान्यद्वारा मृदादिवद . ब्रह्मणः स्वकायात्मक- 
तवादिश्वताथसम्मावनाथ गुणतया विचायमित्युपसंहरति--तस्झादिति | एत- 
त्सूज़स्य  विषयवाक्य प्ृच्छति---किं पुनरिति। इह ब्रह्मणि रक्षणाथल्वेन 
विचारयितुमिष्ट वाक्य किमित्यथः.। अत्र हि प्रथमसत्रे विशिष्टाधिकारिणों बह्न- 


विचारं प्रतिज्ञाय बद्य ज्ञातुकामस्थ द्वितीयसूत्र लक्षणमुच्यते, तथेव श्तावपि 


मुमुक्षोत्रह्म ज्ञातुकामस्य जगत्‌कारणलोपलक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति ओताथ- 
रत्नग्रभाका अनवाद 

जन्य है, ऐसा व्याप्ति-प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अतीरिद्रय हैं। दूसरे अनुसानमें 
ययपि कारण सिद्ध है, तो भी वह कारण ब्रह्म ही है, यह श्रतिके विना नहीं जाना जा सकता 
इसे “कायमात्रम” इत्यादिसे कहते हैं। सम्बद्ध--उत्पादित । श्रुतिके बिना जगत्‌का कारण 
ब्रह्म हे, ऐसे निश्चयक्रा लाभ नहीं होता, अतः निश्चय प्राप्त करनेके लिए श्रुति ही प्रधानरूपसे 
विचारणीय है। अनुमान, उपादान कारण हेनेसे मिले आदिक्रे समान ब्रह्म स्वकायोत्म 

है ऐसे, श्रुतिके अथकी सम्भावनाके लिए गौणरूपसे विचारणाय है, इस प्रकार उपसंहार 
करते हैं--“तस्मात्‌”” इत्यादिसे । . इस सूत्रके विषयवाक्यको पूछते हें--“िं पुनः” इत्यादिसे । 
इह--ब्रह्ममें, ब्रह्मका लक्षणरूपसे विचार करनेके लिए इष्ट वाक्य कोन हैं ? ऐसा अथ है। 
यहाँ प्रथम सूत्रमें विशिष्ट . अधिकारीके लिए ब्रह्मविचारकी. प्रतिज्ञा -करके दूसरे. सूत्रमें ब्रह्मज्ञान 
ग्राप्त करनेवालिके लिए बह्मका लक्षण कहा गया हँ ।. इसी अकार श्रुतिसें भी व्रह्मकी जाननेकी 
इच्छा करनेवाले .सुसुक्षकी. जगत्कारणत्वरूप उंपलक्षणके  -अनुवादपूवक ब्रह्मका ज्ञान कराया 
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भाष्य 

कि पुनस्तदेदान्तवाक्य यत्मत्रेणेश लिलक्षय्िषितश््‌ । 'शृयुर्वेवारुणि+ 
वरुण प्तरशुपससार । अधीहि भगयवों ब्रह्मेतरि! इत्युपक्रम्याष--यतो 
वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जादानि जीवन्ति | यद्मयन्त्यशिसवि- 
शन्ति दहिजिज्ञासस्व | तदू ब्रक्मेति' (त० ३।१) व घ निभयवाक्यम्तू--- 

भाष्यका अनवाद हा 
जिनका सूजद्वारा ब्रह्मके लक्षणरूपसे विचार करना अभीढ़ है ? शृग॒बे०? (सुर 
वारुणि पिता वरुणके पास गया ओर कहा--भगवच्‌ ! ब्रह्मका उपदेश कीजिये”) 
ऐसा उपक्रम--आरम्भ करके कहते हैँ--यतो वा०? ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं, जिसके प्रति जाते हैं ओर जिसमें प्रवेश करते 
हैं, उसको ठीक-ठीक जाननेकी इच्छा कर, वह ब्रह्म है ) उसका निर्णय-वाक्य यह | 


रत्वश्रमा 

क्रमानुसारिलं सूत्रत्य दर्शयितुं सोपक्रम॑ वाक्य पठति--भ्ृशुरिति | अधीहि 

स्मारय उपदिशित्यथे; | अन्न येन! इति एकल्वं विवक्षितम्‌ , नानाले ब्रह्मत्वविधाना- 

योगात्‌। यद जगत्‌कारणं तदेकस्‌ इति अवान्तरवाक्यम्‌ , यदेक कारणं तह 

हा इति वा, यत्‌ कारणं तदेक ब्रह्म इति वा महावाक्यमिति भेदः | कि तहिं 
हल स्वरूपलक्षणम्‌ इत्याशक्य वाक्यशेषात्‌ निर्णोतोीं यतश्शब्दाथः सत्यज्ञानानन्द्‌ 
इत्याह--तख चेति। “यः सर्वज्ञ/ (मु० १। १। १०) (स्मादेतद 
ब्रच्म नामरूपमन्न च जायते! (मु० १। १। १० ) (विज्ञानमानन्दं 
( बृ० ३।९। २८ ) इत्यादिशाखान्तरीयवाक्यानि अपि अस्य विषय 

रत्नमभाका अनुवाद 

जाता है, इस प्रकार सूत्र श्रुत्यर्थके क्मके अनुसार है--इसे द्खिलानेके लिए सोपकम 
( आरम्ससहित ) वाक्य पढ़ते हैं-“अऋगुवे” इत्यादि । “अधीहि' अर्थात्‌ स्मरण कराओ 


क+ 


उपदेश करो । येन” यहाँपर एकत्व विवक्षित है, क्योंकि ब्रह्म नाना अथोत्‌ अनेक रूप नहीं 

है, इसालिए नानात्व-अनेकत्व-विषयक ब्रह्मविधान उचित नहीं है। जे जग तूका कारण हे, 

एक है यह अवान्तरवाक्य है, 'जो एक कारण है” वह ब्रह्म है” अथवा “जो कारण है, वह 

एक ब्रह्म हैं” यह महावाक्य है। अवान्तरवाक्य और महावाक्यसें यह भेद है। तब बह्मका 

स्वृरूप-लक्षण क्या है ? ऐसी शझ्ढा करके वाक्यशेषसे निर्णीत 'यतः” शब्दका अर्थ जो सत्य 

ज्ञानानन्द हे, वह स्वरूपलक्षण है, ऐसा कहते हैं-“तस्य च” इत्यादिसे । “यः सर्वज्ञ (जो 

सवज्ञ हैं ), 'तस्मादेततू ब्रह्म” 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ( परबह्मसे हिरण्यगर्भ तथा नाम, रूप और 
अन्न उत्पन्न हाते हू। अहम विज्ञान-स्वरूप एवं आनन्दस्वरूप है ) इत्यादि अन्य शाखाओंके 
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० कफ. ४ 2 3३-८4 ५49६ ६3246: 749४: 02.५. का फआ रहकर तरस सयकल 
20 220> लक 3025%2.04% 02 26322 220 सकल कप इस ज््ड्््््सललानययम साया ततपध्धता न भा भरत रत +22+4 0६६०८: पके भनमन+थपसपक 


आटा ायत किक की: के सस शिमकए २+०+ 2०० 


आधि० १ यू० २] शाह्रभाष्य-रत्तश्रज्ञां-सापाशुवादसहित १२१ 


िब्डजन कफ सर इ्स्पप्ट लिप सनसपपप टू ि डक रन प्फफ्शट डक 5पच्डपमन्ध कक टस्प पट कट प्प पल प्रचत् धकटाए:फपट-7.पपपकट-ा ८:५१ द पद एक लक "प्र ज-ए- फट फ पक फपलपम्सेो पट डय शव क टपपपए क-ण्द उपाय: जप डप- फटमल्ट८१ 2 प्र: :म्फडप- दर जल रा" आय: एयर जिसपर का फल 
_“+50ह.४ 5. 5.5. 5. 5. 53 5 53 55 5 5८ 55. 5७.४ 5७.5७. ७ “55७5 5. «६ 5 5 5७55. अ_ जा नी 5 5 5 5 5... 


39 द भाष्य 
। .. आनन्दाड्येव खल्विगानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि 
. 5  *' जीवन्ति। आनन्द अयन्त्भिस॑विशन्ति इति। ( त० ३। ६ ) अन्यान्य- 
कक प्येवजातीयकानि वाक्यानि निल्यशुड्धबुद्धछुक्तस्वभावसर्वश्॒स्वरूपकार 
विषयाप्युदाहतेव्यानि ॥ ु 
इति ह्वितीय जन्मायधिकरणम ।॥ २॥। 
भाष्यका अनुवाद 
है--आनन्दाद्थेव ( आनन्दसे ही निःसन्देह भूत उत्पन्न होते हैं, जन्म 
लेकर आनन्द ( ब्रह्म ) से पालित होते हैं ओर आनन्दमें लीन होते हैं )। 


व है फ्पफ 3 कर पलक 
2 कर मम 


निलय, शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्त सर्वेज्ञखरूप जो कारण ( ब्रह्म ) है, उसके विषयसें हि 
हे द इस प्रकारके खरूप तथा तटस्थ छक्षणका निर्देश करनेवाले दूसरे वाक्य सी हैः 
उद्धृत करने चाहिये || २॥ हे. 
& जन्मायधिकरण सम्राप्त # कर हैः 
> रत्प्रभा 


इत्याह---अन्यान्यपीति । _ एवल्लातीयकल्वमेवाहइ--नित्येति | तदेव॑ 
सवासु शाखासु लक्षणद्वववाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समम्बितानि वंद्धिया 
.  मुक्तिरिति सिद्धम्‌ । 
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इति ह्वितीयसूत्रम || २ ॥ 
र्ग्रभाका अनुवाद 
. वाक्य भी इस सूत्रके विषय हैं, ऐसा कहते हैं---“अन्यान्यपि” इत्यादिसे । अन्य वाक्य भी 
ध क्‍ ».... इसी अकारके हैं इस बातकों दिखलाते हैं--“नित्य” इत्यादिसे । इस ग्रकार सब शाखाओंमें 
तटस्थ लक्षण और स्व॒रूप-लक्षणक वाक्य जिज्ञास्य ब्रह्ममें समन्वित हैं ओर ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति 
'है, ऐसा सिद्ध हैं । 


पी ८ 5८ + 
०] 84:00 
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के 
। 
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४ जन्मायधिकरण समाप्त » 
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शात्रयोनित्ात 
पद्यर्थोक्ति--शास्तर प्रति कारणलात्‌ , शाखगम्यत्वातू , स्वेज्ञ ब्रह्म । 
भाषाथे---ऋगेद आदि शास्त्रका कारण होनेसे ब्रह्म सवज्ञ है । यह पहला 
वरणके है। ब्रह्म केवठ ऋग्वेद आदि शास्त्रगम्य होनेसे ग्रमाणान्तरवेय नहीं हैं । 
यह दूसरा वर्क है । क्‍ 
(मनन4३5 तप जज 9 प0---+०>.>०7 | 
| ३ शाख्योनित्वाधिकृरण | 
( अथम वर्णक ) 


न कतू ब्रह्म वेदस्य के वा कतू, न कतू तत्‌। वरूप चित्यया वाचत्यव नित्यत्ववणनात्‌॥ 


'. कतृ निःशवासतायुकानत्यत्व पृवतास्यत, | सवांवभासिवेद स्थ कतृलात्सवावद्धवत्‌ ॥. 


० हे 4 ञ ॥ष बहा हर ही थवा हिल ८ जे 
/ संडय--वेदका कर्ता ब्रह्म है अथवा नहीं है ? 


[0 


: पूर्वपक्ष--विरूँप नित्यया वाचा” इस श्रुतिमें वेदके नित्यत्वका वर्णन होनेसे त्र 
वेदका कर्ता नहीं है | 


दर 
4] 


सिद्धान्त--वेद ब्रह्मका निःश्वसित है ऐसा वर्णन होनेसे ब्रह्म वेदका कर्ता है । 
पूवकल्पके समान हा अकट हानस वेद नित्य कहा जाता है। सम्पूर्ण जगत्‌की 


२ 


व्यवस्थाको प्रकाशित करेनवाले वेदका कर्ता होनेसे ब्रह्म सवज्ञ है । 


( १ ) सत्नगत शास्त्र! शब्दका अथ । 
( २ ) व्याख्यान ( पक्षान्तरव्याख्यानरूपे-वाचस्पत्यकोश ) 
( ३ ) इसका विषय--अस्य महतों सूतस्य निःश्वसितमेतचढग्वेदों यज़ुर्वेद: सामवेदोइथवोद्विरसः! 
इत्यादि वाक्य हैं । पूर्व अधिकरणसे इसकी एकविषयत्व संगति है । 
(४ ) है विरूप नित्यया वाचा स्तुति प्रेरय--हे विरूप ! ( देवताका संबोधन ) नित्य वार्णीसे 
स्तुति कर । नित्यवाणी वेद ही हे--“अनादिनिधना नित्या वासुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदो वेदमयी दिव्यां यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥?” € स्मृति ) 
ब्रह्माने प्रथम अनादि और अनन्त नित्य वर्णित वेदरूप की स॒ष्टि की जिससे सारा व्यवहार प्रचालित हुआ। 
( ७५ ) “अस्य महतो मूतस्य |ने:श्वासतम्‌? ( बृ० २।४।१० ) 
धयस्य निःखसितं वेदाः”? ( सायणाचार्य ) वेद जिसके निःश्वासरूप हैं । 
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डा 55 5555 3555 


3 ट 555 55 


- $ ( द्वितीय वणक ) 
ह जर आर ५) ८४५ ह ब्रह्मा ३ ८ / ५ 
अस्त्यन्यमयताप्यस्य ॥क वा वंदकंसयता । बटवात्तद्वस्तुलाद ब्रह्मान्यनाप मायत ॥ 
८65 ८ ८&< स्य कक + त्वां भी ८७ ४ ६ दा भी ७. ७५). ४. | 
हे रूपलिड्गादिराहित्याचास्य मान्तरयोग्यता । त॑ त्वोपनिषदेत्यादा ग्रोक्ता वेद कमेयता ॥ 
रा | 9 अर (< रस ् 
| अधिकरणसार |. ले 


ली 
है. फेक 


क्‍ अथवा केवल वेदसे ही जाना 
'अक जाता है ! द 
०४ रू कि ८. ३ हर भी /६ जाना जात भ्े | 
डॉ ड्ट.. पूर्वेपक्ष--घंडेकी तरह सिद्धवस्तु होनेसे ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे : [जाता हैं। 


(्‌ | ७ “>> ८ ल्‍्ः 0७ 3 
 सिद्धान्त--रूप ओर छिंगेँ आदिसे रहित ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाना जा 
»« _७ ८७ ४ +. / 3०८ पक, ३ ३ ह/५ 
सकता ।_॑ त्वोपनिषद्म इत्यादि श्रुतियोंमें ब्रह्म केवल वेदसे ही जाना जाता है 
ऐसा कहा गया है | 


( १) इसका विषय--“तं त्वॉपनिपदं पुरुष पृच्छामे” यह वाक्य है। पूर्वाधिकरणसे इसकी 


' छकफलकत्व सगात ह । 
| ह 


नही 


( २ ) रूप, रस आदिसे रहित वह्य इन्द्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है । 
( ३ ) लिंग, साइश्य-आदिसे राहित ब्रह्म अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा भी जानने योग्य नहीं है। 


(४ ) नावंदावेन्मनुत त॑ बहन्तम्‌! । ( तै० ब्रा० ३। ११५। ९ ) वेद की न जाननेवाला पुरुष 
उस पारंपू्ण परमात्मा की नहीं जान सकता । 


( ५ ) “वेदहेतुरपि ब्रह्म तद्वेदादेव मीयते ।(- ( लघुवातिक १। १। ३ ) ब्रह्म यद्यपि वेद का हेतु 
है, तो भी उसका ज्ञान वेद से ही होता हे 


चर 
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भाष्य 
. जग्त्कारणत्वप्रद्शनेन सर्वेज्ष बल्वेत्युपक्षित तदेव द्ह्यज्ञाह-- 
..._ शाखयोनित्वाद इति । 
| भाष्यका अनवाद 
ब्रह्म में जगत्कारणता दिखलाने से सर्वज्ञवा सूचित हुई अब उसीको दृढ़ करते 
हुए कहते हैं -- ' 
रत्नग्रमा 
यस्य निःश्वसित वेदाः सवाथज्ञानशक्तयः । 
श्रीराम स्वेवेत्तारं वेदवेद्यमहं भजे ॥ १ ॥ 
वृत्तानुवादेन सक्भगतिं वदन्‌ उत्तरसूत्रमवतारयति-जगदिति | चेतनस्य 
ब्रह्मणो जगत्कारणलोक्त्या सर्वज्ञत्वमर्थात्‌ प्रतिज्ञातं सत्रकरता, चेतनसथ्टेज्ञॉनपू्वे- 
कत्वात्‌। तथा च ब्रह्म सर्वेज्ञ॒म, सर्वकारणल्वातू, यो यत्कता स तज्ज्ञ:, यथा 
कुछाल इति स्थितम्‌, तदेवार्थिक सर्वज्ञत्व॑ ग्रधानादिनिरासाय वेदकतृल्वहेतुना 
द्रढयन्‌ आहेत्यथः । हेतुद्यस्य एकार्थसाधनत्वाद्‌ एकविषयत्वमवान्तरसक्ञतिः 
यद्वा, वेदस्य नित्यत्वाद्‌ ब्रह्मगः स्वहतुता नास्ति इत्याक्षेपसद्भल्या वेदहेतुत्व- 
मुच्यते । “अस्य महतो मभूतस्य निःश्वसितमेतचहग्वेदो यजुर्वदः सामवेदो5थवो- 
ड्विसः” (बृ० २।४७।१० ) इति वाक्य विषयः|। तत्‌ कि वेदहेतुत्वेन 
ब्रह्मण: स्वेज्ञत्व॑ साधयति, उत न साधयति इति सन्देह; | तत्र व्याकरणादिवत्‌ 
र््रभाका अनुवाद 

भगवान्‌ भाष्यकार पूवे अधिकरणमें कहे गये विषयका अनुवाद करके संगतिकी दिखलाते 

हुए अगले सूत्रकी अवतरंणिका देते हैं--- “जगत” इत्यादिसे । चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण है 


७+/५. 


इस कथनसे अथंतः सूत्रकारने ब्रह्म सवज्ञ हे ऐसी प्रतिज्ञा की है, क्योंकि चेतन ज्ञानपूर्वक ही सृष्टि 
करता हैं। अतः अनुमान होता है कि ब्रह्म सवेज्ञ है, क्योंकि वह सवका कारण है । जो जिसका 
कता होता है वह उसको सर्वेत्मना जानता है, जैसे कुम्हार घड़ेकी । सारांश यह है कि ग्रधान 
आदि अन्य कारणोंका खण्डन करनेके लिए ब्रह्ममें अर्थतः सिद्ध स्ेज्ञताकों वेदकतृत्व रूप हेतुसे 
दृढ़ करते हुए कहते हैं--( शाखत्रयोनित्वात्‌ )। जगत्कारणत्व और वेदकतृत्व ये दो हेतु एक ही 
ल्‍ विषयके साधक हैं, इसलिए इन दो अधिकरणोंकी एकविषयत्व अवान्तर संगति है। अथवा 
| वेद निद्य है इसलिए ब्रह्म सबका कारण नहीं है ऐसा आश्षेप करके ब्रह्म वेदका की है ऐसा 
कहते हैं। अस्य महतों०” ( ऋग्वेद, यज़ु॒वेद, सामवेद और अथवेबेद इस महान सत्य 
ब्रह्मके श्वासमात्र हैं ) यह वाक्य सूत्रग्रतिपाथ अधिकरणका विषय है। यह वाक्य वेद- 
हे कतृत्वरूप हेतुसे ब्रह्ममें स्वेज्ञत्व सिद्ध करता है या नहीं ऐसा सन्देह होता है, पूर्वपक्षी 
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है हलक “न्‍७ >न “मे पनिनरी अननीकेन- जनननी पे न- “विजन 8 ०५ फल फी ननशन-+०, 


( १ ) पुनः: कथन । (२ ) सूत्र उतारनेका कारण । ( ३ ) चैतन्ययुक्त । 


हे आधि० ३ सू० १] शाहइरमाष्य-स्न्रभा-भापालुवाद्सद्धित .. १२५ < 
$ रत्नग्रमा क्‍ 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मूलप्रमाणसापेक्षस्वेन अग्रामाण्यापातात्‌ न साधयतीति पूर्वपक्षे 

_ जगद्धेतोश्वेतनलासिद्धिः फलम्‌ । सिद्धान्ते तत्सिद्धि!। अस्य वेदान्तवाक्यस्य < 
् स्पष्टबह्लिक्स्थ वेदकर्तरि समन्वयोक्तेः श्रतिशाखाध्यायपादसज्ञतयः | एवमा- 
पादं श्रुत्यादिसज्ञतय उंज्ाः । वेदे हि सर्वार्थमकाशनशक्तिरुपडभ्यते, -सा तदु-.. 
'पादानेबह्मगतशक्तिपूर्विका तद्॒ता वा प्रकाशनशक्तित्वात्‌; कार्यगतशक्तिखादू बा, 

प्रदीपशक्तिवत्‌ इति वेदोपादानलवेन ब्रह्मण: खसम्बद्धाशेषार्थभकाशनसामशथ्यरूप॑... 
कु सर्वसाक्षित्व॑सिद्धयति । यद्वा, यथा अध्येतारः पूर्वक्रमं ज्ञात्वा वेद कुवेन्ति, 
कक तथा विचित्रगुणमायासहायोउनावृतानन्तस्वप्रकाशचिन्मात्र: परमेश्वः स्वकृत-.. 
पूर्वकल्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्त वेद्राशिं तदर्थान्‌ चयुगपत्‌ जानन्‌ एवं करोतीति.... 

न वेदस्थ पौरुषेयता । यत्र बार्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्यसष्टी कारणं तत्र.....* 

पौरुषेयता, अन्र च यौगपद्यात्‌ न सा, अतो वेदकर्ता वेदमिव तदथैमपि स्व- || 

सम्बद्ध नान्‍्तरीयकतया जानातीति सर्वज्ञ इति सिद्धान्तवयति--शाख्रिति । है 

छा क्‍ रत्वग्रमाका अनुवाद हे 
कण कहता है कि व्याकरण आदिके समान वेद पौरुषेय--पुरुषग्रणीत है और मूलग्रमाणकी अपेक्षा । 


रखता है, इसलिए वेद अप्रमाण है , अतः यह वाक्य ब्रह्ममें सर्वेज्ञत्वकी सिद्धि नहीं कर सकता । 

सु जर श ८ &<9_ ८४ / बह सह 
इस पूर्वपक्षका फल जगत्कारण ब्रह्ममें चेतनत्वकी असिद्दि करना है। सिद्धान्तमें यह वाक्य ब्रह्ममें 
स्वेज्ञत्वकी सिद्धि करता है और ब्रह्मके चेतनत्वकी सिद्धि इसका फल है। इस वेदान्त-वाक्यमें 


ब्रह्मलिंग स्पष्ट है, इस सूत्र तथा वेदान्त वाक्यका वेदके कर्ता ब्रह्ममें समन्वय कहा है, हे 
इसलिए इस सूत्रके साथ श्रुति, शाख्र, अध्याय और पादकी एकार्थप्रतिपादकत्वरूप संगति है 


है। इस ग्रकार पादके अन्त तक श्रुति आदिकी सूत्रके साथ संगति समझ लेनी चाहिए । बेदमें ड्ा 

... सब अशथोको ग्रकाशित करनेकी शक्ति पाई जाती है, वह शक्ति उसके उपादान कारण-बह्ममें । 

"४ रहनेवाली शक्तिसे आप्त हुई है, क्योंकि प्रदीप शक्तिके समान वह ग्रकाश करनेवाली है । 

द अथवा ब्रह्मगगत ही है, क्योंकि कार्यमें रहनेवाली है । इन अनुमानोंसे बह्म वेदका उपादान कं 

है, इसलिए उसमें अपने संवन्धके समस्त पदार्थेके श्रकाशनकी सामथ्यरूप स्वसाक्षिता सिद्ध || 

्ष् होती है । अथवा जैसे अध्ययन करनेवाले पूर्वेक्रम ( वेदालुपूर्वी ) का स्मरणकर वेद पढ़ाते हैं, । 

| इसी प्रकार अघटित घटना पटीयसी मसायाको सहायतासें: आवरण रहित अनन्त, खग्नकाश, 

चिन्सात्र, परमेश्वर पूर्वकल्पके क्म--आलुपूर्वीके अनुसार वेद्राशि और उसके अर्थोका एक 

साथ ही ज्ञान करके प्रकाश करता है, इसलिए वेद पौरुषेय नहीं है । ' जहाँ अर्थज्ञानपूर्वक 

। वाक्यज्ञान वाक्यकी उत्पत्तिमें कारण होता है वहाँ पौरुषेयता होती है। इंश्वरकों एक समय 

का ही अथज्ञान ओर वाक्यज्ञान होता है, इसलिए वेदमें पोरुषेयता नहीं है । इस कारण वेद्कता 

ः खरचित वेदके समान उसके अर्थकों भी बिना व्यवधान जानता है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है, 
ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“शाखत्रयोनि” इत्यादिसे । द 


कसर गज 
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। भाष्य . 

महतः ऋग्वेदादे; शाखस्यानेकविधास्थानोंपबूंहितस्य प्रदीपषवत्सवॉ्थो- 

वद्योतिनः सर्वज्ञकस्यस्प योनि! कारण बहा। न हीव्शय शाखल ऋग्वेदादि 
भाष्यका अनवाद हर 

अनेक विद्यास्थानोंसे उपकृत, प्रदीषके समान सब अथके प्रकाहनमें समर्थ 

और सर्वज्ञकल्प महान ऋग्वेद आदि शाह्षका योनि अथात्‌ कारण ब्रह्म है। 

ऋग्वेद आदिरूप सर्वक्षणणसम्पन्न शास्रकी उत्पत्ति सर्वज्ञकों छोड़कर दूसरेसे 


लि तक ++5 


रत्नग्रममा 

शास्त्र प्रति हेतुलात ब्रह्म सेज्ञं सवेकारणं च इति संगतिद्वयानुसारंण सूत्र- 
योजनाममिप्रेत्य पदानि व्याचष्ट--महत इति । हेतोः सर्वशवसिद्धये वेदस्य 
विशेषणानि |. तत्र ग्रन्थतोडथतश्व महत््वम , हितशासनात्‌ शाखम्‌ । शाख- 
शब्दः शब्दमात्रोपलक्षणा4 इति मल्वा आह--अनेक्षेति ।. “पुराणन्यायमीमासा- 
धर्मशाखाणि शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतिषाणि षडज्ञानि” इति दश.- 
विद्यासानानि वेदार्थज्ञानहितवः,. तैरुपकृतश्य इत्यथ: । अनेन मन्वादिभिः परि- 
गृहीतलेन वेदस्य प्रामाण्ये सूचितम्‌ ।. अबीधकल्वाभावादपि प्रामाण्यामलाह- 
प्रदीपवदिति। सर्वार्थभ्काशनशक्तिमत्त्वेडपि अचेतनत्वात्‌ सर्वज्ञकल्पत्व॑ योनिरुपादाने 


स्त्वग्रभाका अनवाद 
ब्रह्म शाखके ग्रति हेतु हे इसलिए एकाथविषयत्व तथा आश्षेप इन दो संगतियोंके अनुसार. 
वह स्ेज्ञ ओर सबका कारण है ऐसी सूत्रकी योजना करनेके अभिप्रायसे पदोंका व्याख्यान _ 
करते हैं---“महत” इद्यादिसे । ऋंग्वेदादिका हेतु ब्रह्म सवेज्ञ हे, यह सिद्ध करनेके लिए वेदके 
विशेषण दिये हैं। महान? अथोत्‌ शब्दसे ओर अथसे बड़ा । हितका उपदेश करता है इसलिए 
उसे 'शासत्र' कहते हैं। . शासत्र शब्द हितशासन शब्दसात्रका बोरपक है, -ऐसा विचारकर 
हितशासन मन्वादिकी व्याबृत्तिके लिए कहते हैं--अनेक” इत्यादि । पुराण, न्याय, मीमांसा, 
घर्मशाख, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ये दस विद्याएँ वेदके अथ- 
ज्ञानमें कारण हैं। आशय यह है कि उनसे.वेद्की व्याख्या होती हैं। इस विशेषणसे यह 
सूचित होता है कि मन्नु आदिने वेदकी स्वीकार किया है, इसलिए वेद असाण है, सब अ्थोका 
बोध करानेसे भी वेद शअ्रमाण है ऐसा कहते हँ---अ्रदीपवत्‌” इत्यादिसे । सब अथको प्रकाशित 


डे 


करनेकी वेदमें शक्ति है, तो भी अचेतन. होनेके कारण वेद 'सवेज्ञकैट प्‌" । ( सवज्ञसदश ) हैं, द 


३ 


( १० अथ जाननेके हंतु, वेदका अथ जाननेमें सहायक शास्त्र । (२ ) अन्यसे जिसका उपकार 
हुआ हो, अर्थ समझानेमें जिसको दूसरेसे सहायता मिले ।.(३) सर्वज्ञता गुणसे युक्त.। (४) अबोधकत्व 
वोबक न होना, . अवोपकलका अभाव--बोधक होना । (७) -शब्दविस्तार । ( ६ ) दिखलानेवाछा-। 
( ७ ) ईंपदून अथमें कल्प ग्रत्यय हे । के द | 
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5 पा * ष्य 
लक्षणस्य सर्वज्ञगुणाम्विवय सबेज्ञादन्यत) सब्भवो5स्ति। यचहिस्वरा्थ शाद्त 
हे यस्सात्युरुषविद्येषात्सब्भवति, यथा व्याकृरणादि पाणिन्यादेशयेकदेशारई- 
हो भाष्यका अनुवाद 


नहीं है। जो जो विस्तरार्थ शाक्ष जिस पुरुषविशेषसे रचे जाते हैं, जेसे,ब्लेयंका 
चर एकदेश जिनका अथ हे, ऐसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदिसे, वह ( पुरुष 
पर विशेष ) उससे ( शाखखसे ) अधिकतर ज्ञानवान्‌ है, यह छोकमें असिद्ध है, 


रत्वयभा 
कते च। ननु सर्वज्ञस्थ यो गुणः सवाथज्ञानशक्तिमत्त्वं वेद्स्य तदन्वितत्वेडपि तथ्योने 
सर्वज्ञत्वं कुत इत्यत आह-नहींति । उपादाने तच्छक्ति विना कार्य तदयोगात्‌ 
वेदोपादनस्थ सर्वश्खम्‌ । अनुमान तु पूर्व दर्शिम्‌। नव च जविद्यायाः 
तदापत्तिः, शक्तिमत्त्वेडपि अचेतनलात्‌ इति भावः। वेद: स्वविषयाद्धिकाथज्ञान- 
है वज्जन्यः, प्रमाणवाक्यसवात्‌, व्याकरणरामायणादिवत्‌ इति अनुमोनान्तरस्‌ । तत्र 
3. व्याप्तिमाह-यद्यद्ति । विश्तरः--शब्दाधिक्यस्‌ | अनेन अर्थतो5रुपत्व॑ बदन 
9 करतज्ञीनस्थार्थाधिक्य सूचयति । दृश्यते चार्थवादाधिक्य वेदे । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 


ऐड इन ५ (९ 


सवज्ञ नहीं है। योनि! अथोत्‌ उपादान कारण और कता? निमित्त कारण । यदय्पि 
स्वेज्ञका गुण सवाथज्ञानशक्ति#त््व बेदमें अन्विंत हे, तो भी उसके कारणमें सवज्ञत्व कहँसे है ? 
यह शंका दूर करनेके लिए कहते हु---नहि” इत्यांदे । उपादानसें यादि वह शक्ति न होती 
तो कायमें उस शक्तिका योग नहीं बनता, इसलिए वेदक्रे उपादान कारण ब्रह्मसें सवज्ञत्व सिद्ध 
होता है। इस विषयमें अनुमान पहले दिखलाया गया है। यदि कहिए कि उस अनुमानसे 
हक “यम अविया्े भी सवज्ञत्वकी आपति होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्ार्में यद्यपि सवाथ- 
शक्तिमत्त्व है तो भी चेतनत्व नहीं है इसलिए वह सवज्ञ नहों हैं । वेद अपने विषयसे अधिक 

. अथज्ञसे रचा गया है, ग्रमाणवाक्य होनेसे, व्याकरण, रामायण आदिके समान, यह दूसरा 

* * अनुमान है। इस अनुमानमें व्याप्ति दिखलते हें--यबत” इत्यादिसे । विस्तर अथोत्‌ 

द शब्दविस्तार । इससे श,खत्रमें अथतः अथेकी अल्पता दिखाकर शाखत्रक्नी अपेक्षा उसका 
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गा 

| रचायेता आंधक अथ जानता हैं. यह सूचित करते ह आर वेदर्स बहुतसे अथवाद है इस- 
लिए वहा शब्दाका आधक्मय है ही | 

हे . (१) जिसमें बहुत झब्द हों अर्थात्‌ विस्तीण। (२ ) विशिष्टपुरुष, असाधारण पुरुष । 


( ३ ) जानने योग्य । (४ ) एकसाग । (५) व्याकरणके कर्ता पाणिनि आदि । ( ६ ) अधिक 
अरथंम तरपू्‌ (तर) प्रत्यय लगाया हू । (७) सव अथाके ज्ञानकों शाक्ते हाना। (८) युक्त, पीया हुआ | 
६. द . ७ 


घर आलम 


९२५८ ब्रह्मसत्र 


[ अ० ९ पा० ? 
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भाष्य 
सपि, स ततो उप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्ध लोके, कियुं वक्तव्यमनेक- 
गाखाभेदमिज्नस देवतियब्यनुष्यवणोश्रमादिगप्रविभागहैती! ऋण्वेदादा- 
भाष्यका अनुवाद 
तो अनेक शाखाभेदसे भिन्न, देव, पशु, सनुष्य, वर्ण, आश्रम आदि विभागका 
हेतु, सर्वज्ञानका आकर, ऋग्वेद आदि संज्ञकका अनायास ही लीलान्यायसे पुरुष- 


रत्नयभा 
अन्रैषा योजना-यबत्‌ शा यस्मात्‌ आप्तात्‌ सम्भवति स ततः शास्रादधि- 
कार्थज्ञान इति प्रसिद्धमु, यथा शब्दसाघुल्वादिः जैयेकदेशोअर्थों यस्त॒ तंदपि 
व्याकरणादि पाणिन्यादेरधिकार्थज्ञात्‌ सम्भवति । यद्यल्पाथमपि शाश्रमधिकार्थज्ञात्‌ 
सम्भवति, तदा “अस्य महतः” (बू० २॥७।१० ) इल्यादिश्रुतेयस्मान्महतो$- 
परिच्छिन्नाद्‌ भूतृत्‌ सत्याद्‌ योने! सकाशाद्‌ अनेकंशाखेत्यादिविशिष्टस्य वेदस्य 
पुरुषानरश्चासवत्‌ अग्रयत्न॑नंव सम्भव, तस्थ सवज्ञत्त सवशाक्तमत्त्त इृत कछ 
वक्तव्यमिति । तत्र वेदस्य पौरुषेयलवशद्भानिरासार्थ श्रुतिखनिरशश्वसितपदार्थमाह- 
अप्रयत्नेनेति। प्रमाणान्तरेण अर्थज्ञानप्रयासं विना निमेषादिन्यायेन इत्यथः । अन्न 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

यहाँ ऐसी योजना है--जो जो शात्र जिस आते पुरुषसे रचा जाता है, 
शासत्रसे अधिक अथका ज्ञाता होता है, यह असिद्ध है। 
एकदेशका अतिपादन करनेवाले व्याकरण आदिकी रचना उनसे विशेष अथज्ञ पाणिनि 

आदिसे हुई है। यदि अल्पाथ शास्त्र भी अधिकज्ञानवालेसे उत्पन्न होता है तो “अस्य महत 
इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे जिस अपरिच्छिन्न, निःसीम और सत्य कारणसे, “अनेक शाखाओंमें 
विभक्त' आदि विशेषणविशिष्ट वेदकी पुरुष निःशवासके समान प्रयत्नके विना ही उत्पत्ति हुई है, 
उसके सर्वज्ञत्य॒ और सवशक्तिमत्त्वमें तो कहना ही क्या हैं। वेद पोरुषेय है यह शंका दूर 
करनेके लिए श्रुतिमें स्थित निःर्वसित पदका “अग्रयत्नेन” इत्यादिसे अथ करते हैं। अभिप्राय 
यह है कि आँखके पलक मारनेमें जैसे श्रम नहों होता ओर न यत्न हीं करना पडता है, उसी 
प्रकार इंश्वरने अन्य ग्रसाणसे अथजाननेका प्रयास किए बिना ही वेदकी रचना की है। यहाँ 


वह पुरुष उस 
जेसे शब्दसाधुत्व आदि ज्ञेयके 


( १) भिन्न भिन्न भाग । (२) खान, खजाना । महान्‌ विस्तीर्ण प्रमाणरूप ग्रन्थ आकर 


न्धः कं ५ है ऊ धर >- +< -& ५ बन 
ग्रन्थ कहलाता है । ( ३ ) ऋग्वेदादि जिनकी संज्ञा हे । ( ४ ) खेलके समान । (५ ) प्रामाणिक 
विश्वासयोग्य । (६) शब्दकी शुद्धि व्याकरणसे स्पष्ट समझमें आती है कि कौन-सा शब्द शुद्ध है 
ओर कोन-सा अजुद्ध है। 


ह २६५ 


५ 
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साप्य 
ख्यस्य सर्वज्ञानाकर स्याग्रयस्नेनेव लीलास्यायेन परुपषनिःश्वासवबंद यध्माद 
महतो भ्रूताद्योनेः सब्भव।, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतचबग्वेदः_ 


(बू० २।४।१०) इत्यादिश्रुतेः, तस्य महतो भूतस्य निरतिशर्य सर्वेज्ञत्व॑ सर्वशक्ति- 
. भाध्यका अनवाद 


मि:श्वासके समान जिस महान सत्ययोनिसे संभव है अस्य महतो०” ( इस महान 

भूतंका जो निःश्वंसित हे वह ऋग्वेद है ) इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है। उस 

महाव्‌ सद्ययोनिके निरतिशय सर्वज्ञत्व ओर सर्वशक्तिमत्त्वमें तो कहना ही क्‍या 
रत्नत्नभा 

अनुमानेन “यः सर्वज्ञ:” (मु० १।१ ) इति श्रुद्युक्तसवन्ञखदाद्याॉय पाणिन्या- 

दिवद्‌ वेदकतरि अधिकार्थज्ञानसत्तामात्र साध्यते, न तु अ्थज्ञानस्त॒ वेदहेतुलस्‌ , 

निःश्वसितश्रुतिविरोधात्‌ , वेदज्ञानमात्रेण अध्येतृवत्‌ वेदकतृत्वोपफ्तेश्व । इयान्‌ 


कल्पादो ब्रह्मादिषु आविभावयन्‌ अनाबृतज्ञानलवात्‌ तदर्थभपि अवजनीयतया 


जानातीति सव्वज्ञ इति अनवद्यम। इति प्रथमवर्णकम्‌ ॥ 
रत्वयभाका अनवाद 

अनुमानसे “यः स्वेज्ञ इस श्रुतिमें कहे हुए सवज्ञत्वकी दृढ़ता करनेके लिए पाणिनि आदिके 
समान वेदकतामें केवल अधिक अथ ज्ञानकी सत्ता सिद्ध की गई है, अथज्ञान वेदका हेतु हे, 
ऐसा सिद्ध नहीं किया गया, क््योंके ऐसा करनेसे निःश्वसित श्रुतिसे विरोध होता है ओर वेद- 
ज्ञानमात्रसे अश्येताकी तरह वेदकतृत्वकी उपपत्ति भी हो सकती है। भेद इतना ही है कि 
अध्येताकी दूसरे गुरु आदिकी अपक्षा रहती है, किन्तु इंश्वर स्वयं रचे हुए वेदकी आलुपूर्वीका 
स्मरण करके उसी क्रमसे कल्पके आरंभमें ब्रह्मा आदिमें उसका आविभांव कराता है ओर 
इश्वरके ज्ञानमें आवरण न होनेके कारण उसके अथकों भी अवश्य जानता है, इसलिए वह सवज्ञ हैं । 


(१) 'स यथाद्रेधाम्ेरभ्याहितात्‌ पृथग्घूमा विनिश्चरन्त्रेवं वा अरेडस्थ महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतददूग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाज्ञिसस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद: शंका: सूत्राण्यनुब्या- 
ख्यानानि व्यप्ख्यानान्यस्थेवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि! [ बछु० २४१० ] ( जिस प्रकार गाले 
ईन्धनसे चिनगारी, अंगार, प्रकाश आदि वाहर निकलते हैं, इसी प्रकार मेत्रेयि! इस महान्‌ 
सत्यस्वरूप परमात्माका यह नि:श्रासित है, अर्थात्‌ निःश्वासित जेसा है, जसे बिना प्रयल् ही 
पुरुषका श्वास चलता है ऐसा है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथरवाज्ञिरस, इतिहास, पुराण, 
विद्या, उपनिषद्‌, छोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान इन सबकी अभिव्यक्ति पुरुषके 
'नेःश्वासके समान है, पुरुपबाद्धे प्रयल्पूवक नहीं है ) इसलिए वेद पौरुषेय है एसी शका न करनी 
चाहिए । (२) सत्यस्वरूप ब्रह्मका । (३) श्वासमात्र । (४) श्रष्ठ । (७) हजार चॉयुगीका ब्रह्माका एक 
दिन जो ४३२०००००० तेतालीस करोड वीसराख हमारे वर्षाके वरावर हैं। (६) पर्दा, ढक्कन । 
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भाष्य 
मस्व चेति। अथवा यथीकतशग्वेदादिशाल योनि! कारण प्रभाणश्ृस्थ 
अऋलाणा यथावत्य्यरुपाधिगते । शास्ादव अमाणथाद्‌ जगती जन्म न्मादिका ५00 
ब्रह्म अधिगस्पते इत्यमिप्राय। । शाखघुदाह॒त पूर्वक्त्रे--यतों वा इसानि 
भूतानि जायन्तें इत्यादि । किमर्थ तहींद छज़्शू ? यावता पू्वछजे 
भाष्यका अनवाद 
है। अथवा पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि शाझ्ष ब्रह्मके यथार्थ खरूपके श्ञानमें 
योनि--कारण अथौत्‌ प्रसाण हैं, इसलिए ब्रह्म केवछ वेदसे जाना जाता हे । 
आखरूप प्रमाणसे ही ऐसा समझा जाता है कि ब्रह्म जगत्‌के जन्म आदिका 
कारण है यह अभिव्राय है। पूर्वसूत्रमें 'यतो वा! इत्यादि शाल्योंका उदाहरण 


। रत्नश्रभा 
अधुना ब्रह्मणो लक्षणानन्तरं प्रमाणजिज्ञासायां वर्णकान्तरमाह--अथवेति । 
लक्षणप्रमाणयोत्रेह्ल॑निर्णया्थत्वाद्‌ एकफलछकलं सज्ञतिः। “तन्त्वीपनिषद पुरुषम 
( बृ० ३।९।२६ ) इति श्रुतिभ्रह्मणो वेदैकवेचल्ं ब्रूते न वेति संशये, कार्यलि- 
द्नेनेव राघवात्‌ कर्तरेकस्य सर्वज्ञस्य बह्मणः सिद्धिर्न ब्रेते इति प्रप्ति वेदप्रमाण- 
ब्रह्मणों ४ कक (6 यति /..# हि शो रे नि हि ह 
कत्वात्‌ अल्मणों न प्रमाणान्तरवेबल्वम्‌ इते सिद्धान्तयति--शाखयोीनित्वादिति । 
तद्यावष्ट--यथोक्तेमिति | सर्वत्र पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्वय संशयबीजं द्र॒ष्टव्यम्‌ | अगर 
पूर्वपक्षे अनुमानस्य एव विचार्यतासिद्धिः फल्म्‌, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति भेद: 

अनुमानादिना ब्रह्मसिद्धिः पूर्वसूत्र प्रसड़गात निरसा। किश्च, विवचित्रप्रपश्चस्य 
रतग्रमाका अनुवाद क्‍ क्‍ 

अव ब्रह्मके लक्षणके अनन्तर ब्रह्मके अमाणकी जिज्ञासा होनेपर “अथवा” इत्यादिसे 
दूसरा वर्णक आरम्म करते हैं। लक्षण और प्रमाण बह्मके निणोयक हैं इससे इन दोनों सूत्रोंकी 
एकफलकत्व संगति है। 'त॑ त्वोपनिषद्‌ं? यह श्रति ब्रह्म केवल वेदसे ही वेद्य है, ऐसा ग्रतिपादन 
करती है या नहीं, ऐसा संशय होने पर कायेत्वरूप लिंगद्वारा छाघवसे एक कतो सवज्ञ ब्रह्मकी 
सिद्धि होती है । इस कारण अनुमानसे भी वेद व्रह्मको श्रुति केवछ वेदवेद्य नहीं कहती है ऐसा 
पूर्वपक्ष होने पर बेद ब्रह्ममें प्रमाण है इसालेए ब्रह्म अन्य गसाणोंसे वेद्य नहीं हे ऐसा सिद्धान्त 
करते हं-- शाख्रयेनित्वात्‌” इस सूतसे । “यथोक्तम” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं। 
सवत्र पूवपक्ष ओर उत्तरपक्षकी युक्तियोंकी संशयका कारण समझना चाहिए। यहाँ पू्वपक्षमें 
अनुमान ही विचाये है ओर अनुमानका विचार करना चाहिए, यह फंल है, और उत्तर- 
पक्षमें वेदान्त विचाये है और वेदान्तकी विचायतासिद्धे फल है, यह भेद है। 
पूर्वेसूत्रमें प्रसज्ञवश कहा गया है कि अज्ञुमान आदिसे ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती है। और 
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योनित्वात' इति ॥ ३ ॥ 


। भाष्यका अनवाद 
के दिया है। जब पूर्वसूत्रमें ही ऐसे शाथ्रका उदाहरण देते हुए सूत्रकारने ब्रह्म 
द शाझ्षयोनि है ऐसा कह दिया है, तब फिर इस सूत्रका प्रयोजन ही क्‍या है. ? 
इस विषयसें कहा जाता हे--पूर्वसूत्रके अक्षरोंसे शाद्वका स्पष्ट उपादान नहीं 
किया गया है, इसलिए जगतके जन्म आदिका केवछ अनुसान झूपसे उपन्यास 
किया है ऐसी कोई शंका करे तो उस आश्काको दूर करनेके लिए शाख्र- 
योनित्वात” यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । 


कट, 
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की क्‍ भाष्य ; 
एवं एवंजातीयक शाखमुदाहरता शासयोनित्व बह्णीे दर्शिक्स्‌ | उच्चते- 

मी तंत्र पूवसूआ्राक्षरेण स्वर शास्रस्याइुपादानात जन्मादि केवलमलुझान- 
* «» अपन्यस्तमित्याशइूयेत, तामाशड्टां निवर्तयितुमिद सूत्र ब्रवइते-शात्न-.. | 
हि 
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र्त्नञ्यभा 
क्‍ प्रासादादिवत्‌ एककतुकताबाधात्‌ न छाघवावतारः । न च सर्वज्ञखात्‌ कतु:ः एक-...« 
रे त्वसम्भवः, एकलज्ञानात्‌ सर्वशखज्ञानं ततः तत्‌ इत्यन्योस्याश्रयममिप्रेत् आह---... 
क्‍ शाख्रादेवेति | कि तत्‌ शाखमिति तद्‌ आह--शाब्नमिति | एथगारम्भमाक्षिपति--.|| 
| किमर्थमिति । येन हेत॒ना दर्शितं ततः किमर्थमित्यर्थः | जन्मादिलिडगकानु-. | 
मानस्य स्वातन्थ्येण उपन्यासशड्भानिरासाथ प्रथक्‌ सूत्रमित्याह- ते। हे 
इति तृतीयसूत्रम || ३ ॥ ; 
र्वग्भाका अनुवाद हैं है. 
प्रासाद आदिका एक कतो नहीं होता तो विचित्र जगत्‌का एक कर्ता कैसे हो सकता है? न्‍ 
2 अल इस प्रकार एक कतोके बाधित होनेसे लाघवका भी अवकाश नहीं हे। सवज्ञ होनेके कारण है 
पु ै हीं करता एक हैं ऐसा भी सभव नहीं है, क्‍्योंके एकत्वज्ञानसे स्वेज्ञत्वका ज्ञान होता हे | 
ओर सर्वज्ञत्वके ज्ञानसे एकत्वका ज्ञान होता है, इस प्रकार अन्‍न्योन्याश्रय दोष आता है ह 
रा इस अभिप्रायसे “शा्रादिव” इत्यादि कहते हैं। वह शात्र कोन है? इस अश्वक्ते उत्तरें..' । 


क्‍ कहते हं--- शाखत्रम्‌” इत्यादि । पू्वसूत्रमें शाख्रका उदाहरण दिया हे तो फिर प्रथक सूत्रक 

जि, आरंभका आक्षिप करते हैं---किमथम्‌” इत्यादिसि । अभिप्राय यह है कि पूवसूत्रमें शाख्रका 

द .. झछ्केख कर सूत्रकारने जब ब्रह्मको शोखयोनि कह दिया है, तब फिर इस सूत्रकी क्या . 

आवश्यकता है ? जगतके जन्म आदि जिसके लिंग हैं ऐसा स्वतन्त्र अनुमानका ही पूर्वेसूअमें 

उपन्यास किया है यह शंका दूर करनेके लिए प्रथऋू सूत्र हे ऐसा “उच्यते” इत्यादिसे कहते हैं। 
४ तृतीय सूत्र समाप्त # 


(१) ग्रहण । (२) सूचना, उपक्षेप । (३) सहल । 
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तचु समन्‍वयात्‌ ॥४॥ 


पद्च्छेदू---तत्‌ू तु समन्वयात्‌ | 


टन कन्तकुदन- था 
5.० 


पदार्थेक्ति--किन्तु तत्‌ ब्रह्म वेदान्तात्‌ स्वातन्ब्येण एवं अवगम्यते न तु 
कत-देवादिप्रतिपादनद्वारा कमेशेषतया उपासनांगतया वा । 


भाषार्थ---वेदान्तवाक्य उस अह्मका खतन्त्र ही बोध कराते हैं। कतो और 
देवताके पग्रतिपादन द्वारा कर्म वा उपासनाके अद्गभ होकर नहीं कराते। 


[ ४ समन्‍्वयाधिकरण | 
( प्रथम वर्णक ) 


वेदान्ता/ कर्तदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वात्‌ कर्तरादिमतियादकाः ॥ 
मिन्नमकरणात्‌ लिंगपट्काच बह्मबीधका: । सति अयोजने5न थहानेउनुष्ठावतो 5त्र किस ॥_ 


[ अंधिकरणसार ] 


सन्देह---वेदान्त कर्ता, देवता आदिके प्रतिपादन द्वारा कम्के अद्भतया ब्रह्मका 
प्रतिपादन करते हैं अथवा स्व॒तन्त्रतया प्रतिपादन करते हैं ! 
पूर्वपक्ष--वेदान्त ब्रह्मका प्राधान्येन प्रतिपादन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मप्रति- 
पादनमें कोई फल नहीं है; किन्तु परम्परया स्वगांदि फल होनेसे कर्मापेक्षित कर्ता, 
देवता: आदिका प्रतिपादन द्वारा ही ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं । 
. __/ सिद्धान्त--बेदान्त कर्मकाण्डके अन्तर्गत नहीं है, किन्तु कर्मकाण्डसे उनका 
प्रकरण भिन्न है। ओर तात्पर्य परिचायक उपक्रम आदि घड़विध हेतुसे भी वेदान्त 
ब्रह्मका ही प्राधान्येन प्रतिपादन करते है ओर अनर्थनिवृत्तिरूप प्रयोजन होनेसे ब्रह्मका 
प्राधान्येन प्रतिपादव निष्फल भी नहीं है | 
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(१) 'सर्दव साम्यंदमग्र आसीत्‌ सत्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यादि वाक्याथ इस अधिकरणका विषय 
है। पूर्व सूत्रके द्वितीय वणकसे इसकी आक्षेप संगति है। 
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करे आपरसड 


( ह्वितीय वर्णक ) 


#5 /5% 


प्रतिपात्तें विधित्सान्ति बह्मण्यवासता उत | शाखत्वात्ते विधातारों मननादेश्र कीर्तनात ॥ 


रे आल 


बाकदूृतन्चारत वाध:; शाच्रत्व शसनादापष षि। सयनाद। परा बाधात्‌ त्रह्मण्यवासतास्तत।॥ 


क्‍ [ अधिकरणसार |. " 


सन्देह---सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म' इस वाक्यका अर्थ आत्मा वा अरे! द्रष्टव्य 
इत्यादि ज्ञानविधिसे अपेक्षित आत्माके खरूपप्रदर्शन द्वारा उसका अक्ु है अथवा 
खतनत्र ही ब्रह्म-बोध कराता है | 


पूर्वपक्ष--वेदान्त शासत्र है अतः इससे भी किसी वस्त॒का शासन ( विधान ) 
अवश्य होना चाहिए. | तथा यदि वेदान्त खातन्त्येण ब्रह्मबोध करावे तो अ्रवणमात्रसे 
ब्रह्ययोध हो जानेके कारण सनन-निदिध्यासनका कथन व्यथ हों जायगा। अतः 


ज्ड 
प्र्य्ञ | 


उपासनाविधिके अच्ध सत्य ज्ञानम इत्यादि वाक्ष्य ब्रह्ममोध कराते है 


सिद्धान्त---याग होमका विधान पुरुषके अधीन होता है। आपरोक्ष वा परोक्ष- 
ज्ञान पुरुषके अधीन नहीं है, किन्तु प्रमेयके अधीन है, अतः उनका विधान नहीं 
हो सकता | . मनन असंभावनाकी तथा निद्ध्यासन विपरीत भावनाकी निद्वत्ति 
करता है, अतः वे व्यर्थ नहीं हैं। जैसे र॒स्सामें सर्पके भ्रमसे ऋस्तपुरुषकों “इयं रज्जूः' सा 


सिद्धवस्तुका उपदेश होता है उसी प्रकार सिद्ध ब्रह्मका भी शासन हो सकता है। 
इससे वेदान्तका साक्षात्‌ बह्ममें तात्पय है । 


% न प्रतीचि ब्रह्मटृष्टि विधत्ते तत्त्मादिगी: 
ना5प्युपास्तिविधे: शेष जअद्यात्म्येक्यं प्रमापयेत्‌ ॥ (लघुवार्तिक) 
'तत्तमसि? आदि श्रतियां प्रत्मयात्मा ( जीव ) में अह्मदृष्टि का विधान नहीं करतीं और बह्यको 
उपासना विधिका अंग भी नहीं बतछातीं, किन्तु जीव और बह्मकी एकताका ज्ञान कराती हैं। 
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हो भाष्य ह 
..“कर्थे पुननल्कणः शासग्रमाणकृत्वमुच्यते  यावता आज्रायत्य क्रिया- 


थत्वादानथक्यमतद्थानाश_ (जै०छ० १२१) इति क्रियापरत्व शास्स 
भाव्यका अनुवाद 

शान बह्मसें प्रमाण है, यह केसे कहते हो ! क्‍योंकि अम्नायस्य० ( वेद 

क्रियार्थक है इसलिए अक्रियार्थक वाक्य अनथंक हैं ) इससे शाञ्ञ-क्रियापरंक है 


रत्नग्रभा 
वेदान्ताः सिद्धब्रह्मपरा उत कार्यपरा इति निष्फछ्लवसपेक्षतयो: श्रसड़गा- 
प्रसड्णाभ्यां संशये पूर्वसूत्र ह्वितीयवर्णकेन आशक्षिपसड्गत्या पूर्वपक्षमाह--क्ष्थ 
पुनरित्यादिया । “सदेव सोम्य” (छा० ६।२॥१ ) इत्यादीनां सर्वात्मत्वा- 
दिस्पष्टब्ह्मलिड्गानां ब्रह्मणि समन्‍्वयोक्ति: श्रुत्यादिसड़गतयः । पू्वपक्षे वेदान्तेषु 
मुम॒क्षप्रवृत्यसिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः। कथमिति आक्षेपे । 
हेतः--झयावतैति । यतो जेमिनिसूत्रेण शाखस्य वेदस्य क्रियापरतल दर्शितमतो- 
उक्नियार्थल्वादू वेदान्तानामू आनर्थक्यं फलवदर्थशूल्यलं ग्राप्मिति अन्वयः । 
सूत्रस्य अयमर्थ:--प्रथमसूत्रे तावदू वेदस्य अध्ययनकरणकभावनाविधिभाव्यस्य 
फलवदर्थपरल्वमुक्तम “चोदनालक्षणोड्थों परम” । ( जे० सू० ११२ ) इति, 
र्नग्रभाका अनुवाद 
बेदान्त सिद्ध बह्मपरक हैं या क्रियापरक हैं इस प्रकार निष्फत और सपिक्षत्वकी 
प्राप्ति और अप्राधिकिं योगले संशय होनेपर पूवसूत्रके दूसरे वर्णकसे अक्षिप संगतिसे पूवपक्ष 
कहते हैं “कर्थ पुनः” इत्यादिसे । इस सूत्र सवात्मत्वादि स्पष्ब्रह्मल्गिवाली 'सदेव सोम्य 
इत्यादि श्रुतियोंका बह्ममें समन्वय किया है, इसलिए यहाँ पर श्रुद्यादि संगतियाँ हैं । वेदान्तमें 
मुमुक्षओंकी ग्रवत्तिकी असिद्धि पूवपक्षका फल है और उसकी सिद्धि सिद्धान्तका फल हे । 
क्या यह अक्षिपमें है। अश्षिपक्रा कारण “यावता” इत्यादिसि कहते हैं ““ जेमिनिसूत्रसे 


शात्र अथातू बदका अक्रयापरत्व दखलाया हू इसारएु वदन्‍त कक्रयापर न हानस अनथक हे 2 


अथांत्‌ उनमें फलवद्थंशून्यत्व प्राप्त होता है। सूत्रका अर्थ यह हँ--अथम सूत्रर्मे अध्ययन 
रूप साधनसे साध्य जो भावना उसका ग्रतिपादक जो विधि उससे भाव्य--अथात्‌ कम्से. 

(१) क्रिया जिप्तका प्रयोजन है । (२) जिसमें क्रियाका विचार हैं। (१३) जिसका फल न हो 
वह निष्फल । (४) वेदान्त सिद्ध ब्रह्म प्रतिपादक हों तो वे “आम्ञायस्य०? सूत्रके अनुसार निष्फल 
हो जायँगे ओर सिद्धवस्तुके प्रमाणान्तर गम्य होनेके कारण वेदान्तकों भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होगी, 
यदि कार्यपरक हों तो निष्फरलका प्रप्तज्ञ नहीं है, क्योंकि क्रियार्थक्र वाक्य सव सफल होते हें, 
और धर्ममें प्रलक्ष आदि प्रमाण नहीं हूँ, अतः कार्यपरक होनेके कारण वेदान्तकों भो मानान्तरकी 
अपेक्षा नहीं है । 


५ लेके: उ्>क इक पर अन्न लक, द् 
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जज $.| भाष्य 
प्रदर्शितम । अतो वेदान्तानामानर्थक्यमू, अक्रियाथत्वात्‌ । कर्तृदेवतादि 
भष्यका अनुवाद. | 
इस कारण वेदान्त अनर्थक हैँ, क्योंकि क्रियार्थक नहीं | हैं। अथवा कतो, देवता 


ज्क 


रत्नसभमा 

द्वितीयसूत्रे धर्में--कार्य चोदना प्रमाणमिति वेदप्रामाण्यव्यापकं॑ कार्यपरत्वमव- 
सितस्‌ | तत्र “वायु क्षेपिष्ठा” इत्याथंवादानों धर्म प्रामाण्यमस्ति न वेति 
है संशये आशज्नायप्रामाण्यस्य क्रियार्थव्वेन व्याप्तत्वात्‌ , अर्थवादेषु धर्मस्य अग्रतीते: 
अक्रियार्थानां तेषाम्‌ आनथक्यं निष्फलाथ्थतम्‌ , न च अध्ययनविष्युपात्तानां निष्फले 
सिद्धेअ्थें प्रामाण्यं युक्तम्‌ , तस्मात्‌ अनित्यमेषां प्रामाण्यमुच्यते । व्यापकाभावादू 
व्याप्यं प्रामाण्यं नास्ति एवं इति यावत्‌। एवं पूर्वपक्षे अपि “विधिना त्वेकवाक्यलवात्‌ 
स्तुत्यर्थन विधीनां स्यु” (जै० सू० १।२।७ ) इति सूत्रेण सिद्धान्तमाह-- 
८ ९५ 65 अनित्यमि 0 सम, शितमित्य कर रथ ५ प्रतम गामिनी 
क्रियाप्रत्वामाति । ति प्राप्ते द्शितमित्यर्थ: | (वायु श्षि 
देवता, तद्देवताकं कर्म क्षिप्रमेव फर्ूं दास्यति! इत्येवं विधेयाथॉनां स्तुतिरूपार्थेन 
द्वरेंण “वायव्यं इ्वेतमारममेत” इत्यादिविधिवाक्येन एकवाक्यत्वात्‌ अर्थवादाः 

सफछाः स्युः । स्तुतिरक्षणया सफलकार्यपरल्वात्‌ प्रमाणमर्थवादा इति यावत्‌ । 

त्वग्रभाका अनुवाद 

अर्थात्‌ कमवेद्का फलवद्थपरत्व कहा गया है। “चोदना ०” इस द्वितीय सूज्रमें कायें-धममें वि।थि प्रमाण 
है ऐसा कहा गया है, इसलिए कार्यपरत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक है अथोत्‌ जहाँ जहाँ वेदआमाण्य 
है, वहाँ कार्यपरत्व अवश्य है ऐसी व्याप्ति है। वेदमें “वायुवै०” ( वायु अतिशय क्षिप्रगति 
देवता है ) इत्यादि अथेवाद वाक्य हैं। उनका धममें प्रामाण्य है या नहीं यह संशय होनेपर 
जो श्रुति क्रियार्थंक है, वह प्रमाण है ऐसी व्याप्ति है, इसलिए अथववादमें घर्मकी अग्नतीति 
होनेसे अक्रियार्थक अथवाद अनर्थक अथात्‌ निष्फल हैं। अध्ययन विधिसे ग्रहीत वाक्योंका 
। ७ निष्फल और सिद्ध अथमें प्रामाण्य ठीक नहीं हे, इसलिए उनमें प्रामाण्य अनित्य है ऐसा 
है. 4 कहा जाता है। अथोत्‌ कियापरत्वरूप व्यापकके न होनेसे श्रामाण्य रूप व्याप्य 
भी नहीं है ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर “विधिना० ? इस सूत्रसे सिद्धान्त कहते हैं-- 
“क्रियापरत्वम” इत्यादिसे । भावाथ यह हैं कि क्रियापरक न होनेसे अथेवाद वाक्य अनिद्य हैं 
ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर उनका कार्यपरत्व दिखलाया है । “वायु अतिशय शीघ्र जानेवाला 
| ४ देवता है, जिस कर्मका यह देवता है, वह कम शीघ्र ही फल देगा? इत्यादि विधिय अर्थोका 
द स्तुतिरूप अर्थद्वारा वायव्यं०? इत्यादि विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता होनेसे अथंवाद सफल 
होते हैं। अथवाद स्त॒तिमें लक्षणासें सफल कायपरक हैं, इसलिए प्रमाण हैं ऐसा अथ है 


१< 


अर 
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भाष्य का] 
प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वप , उपासनादिक्रियान्तरविधानाथत्वं 
भाष्यका अनवाद 
आदिका प्रकाश करना वेदान्तोंका प्रयोजन है, इसलिए वेदान्त क्रियाविधि-वाक्योंके 
अज्ग हैं। अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओंका विधान वेदान्तोंका त्रयोजन 


अल-..--७-कलतलततभ3तल._-न-कण मन िनीण।णण पक्‍िनितय?य नाक नमन नी अणणनुकु 77 7-2० 


रत्रग्रभा क्‍ 
ननु अध्ययनविधिगृददीतानां वेदान्तानामानर्थक्य न युक्तमिति अत आह--- 
कअति। न वर्य वेदान्तानामानथक्य साधयामः, किन्तु छोके सिद्धस्य माना-. + 


न्तरवेबत्वात्‌ निष्फलत्वात्‌ च सिद्धबल्मपरत्वे तेवां मानान्तरसापेक्षव्वनिष्फललयो: 
: | रा का ये ए र्त्वं 23 
असड्रा[त्‌ अग्रामाण्यापातात कार्यशंषकतेदवताफाना शकाशनद्वार कायपरत्व 
वक्तव्यमिति ब्रूमः । तत्र खंतत्पदार्थवाक्यानां क्तृदेवतास्तावकत्वम्‌, विविदि- 
षादिवाक्यानां फलस्तावकत्वस.। ननु कमविशेषमनारभ्य प्रकरणान्तराधीतानां 
वेदान्तानां कर्थ तच्छेषत्वम ? मानाभावाद्‌ इति अरुच्या पक्षान्तरमाह--छपास- 
मेति। मोक्षकामोउसदूतल्यामेदमारोप्प “अहं बह्मास्मि” (बृ० १०१० ) 
विधि प्ि श्रवणाद त्कार्यपरल॑वा 
इत्युपासीत, इत्युपासनाविधिः .। आदिशब्दात्‌ यः, तत्कायपरत्व वा 
(४५ (5 थ्र + ब्र ८5 ञ थ्रत ७ हट ८&< पथ 2200. 2 मत हि 
वक्तव्यमित्यर्थ: । ननु श्रुतं ब्रह्म विहाय अश्रुतं कार्यपरत्व॑ किमथ वक्तव्यमिति तत्र 
है .. .... ..  रत्मभाका अनुवाद 
अध्ययन विधिमें ग्रहण किए हुए वेदान्त अनथक हैं यह वात ठीक नहीं है इसलिए कहते हैं--- 
“कतृ” इत्यादि । हम वेदान्तकी अनर्थकता सिद्ध नहीं करते । किन्तु लेकमें सिद्ध वस्तु अन्य 
ह प्रमाणसें जानी जा सकती है और निष्फल है, इसलिए वेदान्त सिद्ध ब्रह्मके प्रतिपादक हों तो उनमें 
| अन्य प्रमाण सपिक्षत्व ओर निष्फल्त्व ग्राप्त होता है. ओर अग्रामाण्यका असंग भी आता हैं, 
| इसलिए कारयके (अंग) कता, देवता ओर फलका ग्रकाश करनेसे वेदान्त कियाएपरक हैं ऐसा हम | 
। कहते हैं। वेदोंमें त्वम! (तू) 'तत्‌” (वह) पदोंके अथवाले वाक्य कतो ओर देवताकी स्तुति 
करते हैं ओर 'विविद्षा” (जानने की इच्छा) आदि पदोंके अर्थवाले वाक्य फलकी स्तुति 
करते हैं। परन्तु कमविशिषका आरम्भ किए विना अन्य ग्रक्रणमें पठित वेदान्त कर्मके 
अंग केसे हों, क्योंकि उस विषययें कोई प्रमाण नहीं है, इस ग्रकार इस पक्षसें अपनी अरुचि 
दिखाकर भाष्यकार दूसरा पक्ष कहते हैं--“उपासना” इत्यादिसि । सोक्षार्थी पुरुषको अपनेमें 
असत्‌ ब्रह्मके अभेदका आरोप करके 'अहं ब्रह्मास्मि! (में ब्रह्म हूँ) इस प्रकार उपासना करनी 
चाहिए, यह उपासना विधि हैँ। “आदि” शब्दसे श्रवण आदि विधिका ग्रहण करना चाहिए। तात्पये | 
यह हैं कि वेदान्त उपासनादि कायपरक हैं ऐसा कहना चाहिए । परन्तु श्रतिग्रतिपादित ब्रह्मको श 
डूकर श्रुतिसे अग्नतिपादित कायपरत्व क्‍यों कहा जाय? इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं-४नहि”” द 
जाजय७थ”य।///प.भपशएशा/भ!/शफएफपमनपप्"क+-++..्जफ्ेुं्-चछ----_  ____ || |ै|॒औ॒औ॒औ|॒औय_॥॒_य 


(१) वेदान्त कायपर हैं ऐसा वेदान्तमें प्रतिपादन नहीं किया है, ऐसा वेदान्तका कार्यप्ररत्व | 


222 पट कक 7० काल 4 सजा शनवटक 48%, कल वश ला, रमन का ला ना धन्य प्करपनंकनप५ससप+सत9+4+न- ३ /] 
अधवि० ४ सू० ४। शाइ्ूरसाब्य-रत्नप्रभा-सापालुबादसहित _ १३७ ॥ 

0 साध्य | 
क्‍ (नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिषादन सम्भवति ग्रत्यक्षादेविषयलातू .. | 
परिनिष्ठितवस्तु नी 3 तलपतियादने च्‌ हेयोपादेयरहिते पुरुषाथाभावाब 2 
क्‍ भाष्यका अनुवाद द है 
है। सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करना तो ( वेदान्तोंका प्रयोजन ) नहीं हो सकता है हे 

क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रद्यक्षादि प्रमाणोंका विषय है ओर उसका पग्रतिपादन न हैः 

* ० . हेय है ओर न उपादेयं, अतः उसमें पुरुषार्थवा अभाव है । इसी कारणसे है 
क्‍ क्‍ रत्नग्रमा है. 
ता ह आह 5 6५ स ८ श्र गम थतम ु ८ ८५ ] ' थि 
ऋा.. आह--नहीति। परितः समन्तात्‌ निश्चयेन स्थितम--परिनिष्ठितम्‌ , कृत्यनपेक्ष हे 
सिद्धमिति यावत्‌ | तस्य प्रतिपादनम्‌ अज्ञातस्य वेदेन ज्ञापनं तत्‌ न सम्भवत्ति, - 
| मानान्तरयोग्ये अर्थ वाक्यस्य संवादे सति अनुवादकलाद “अम्निर्हिमस्य भेषजस्‌! है 
। इति वाक्यवद्‌। विसंवादे च अवोधकल्वादू , “आदित्यो यूप:” इति वाक्यवत्‌ इत्यथ:। हे 
सिद्धो न वेदार्थ:, मानान्तरयोग्यत्वात्‌ , घटवदित्युक्त्वा निष्फलत्वात्‌ च तथेत्याह-- । 
तद्ति | सिद्धज्ञापने हेयोपादेयागोचरे फछामावात्‌ च तत्‌ न सम्भवतीत्यर्थ:। | 

श् फल हि सुखावाप्तिः दुःखह्यनिश्व । ततू च प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां साध्यम्‌ , ते च उपा- | 
देयस्य प्रवृत्तिप्रयल्षकार्यस्‍्य हेयस्य निवृत्तिप्रयक्षकार्यस्य ज्ञानाभ्यां जायेते, न | 

सिद्धज्ञानातू इति भावः । तहिं सिद्धबीविवेदवादानां साफलये कथम्‌ इत्याशड्डय | 

द र्ग्रमाका अनवाद द | 

इंत्याद । सब ओरसे निश्चसे रहा हुआ परिनिष्ठित” है, अर्थात्‌ जिसको क्रियाकी | 

अपेक्षा नहीं है अथांत्‌ सिद्ध वस्तु । उस अज्ञातका वेदसे ज्ञान कराना संभव नहीं हे, । 

क्योंकि दूसरे ग्रमाणोंसे ज्ञातवव्य अथमें संवाद होनेपर वाक्य अनुवादक होता 

है, अग्नि्हिमस्य०? ( अग्नि जाड़ेकी ओषधि हैं ) इस वाक्यकी तरह । ओर क, 

अन्य प्रमाणोंत्रे वेदवाक्यक्रा विसंवाद होनेपर . वेदवाक्य वोधक नहीं होता हें, ।क्‍ 

“आदिल्यो ०? (सूर्य यूप है) इस वाक्यकी तरह, ऐसा भावार्थ है। सिद्ध पदाथ वेदाथ नहीं | 

है, क्योंकि दूसरे प्रमाणके योग्य है, घटके समान। ऐसा कहकर सिद्ध पदार्थ निष्फल 


प्यत- 
| अमन 


होनेसे भी वेदाथ नहीं हे, ऐसा कहते हं--'तत्‌” इत्यादि से । तात्पय यह हैं के यह हंय 
स॒ बुद्धिका ओर यह उपादिय है इस बुद्धिका अविषय सिद्धवस्तुके वोधनमें कुछ फल नहीं 
है, इसलिए वेदान्तोंसे सिद्धवस्तु-बरह्मका प्रतिपादन संभव नहीं हैं। फल अथांत्‌ खुखकी 
प्राप्ति और हुःखका त्याग । वे दोनों ग्रद्त्ति और निबृत्तिसे साध्य हैं । "अपने अ्रयत्नसे अहण 
करने योग्य वस्तुके ज्ञानसे प्रद्धत्ति उत्पन्न होती है ओर अपने ग्रयत्नसे त्यागने योग्य वस्तुके 
ज्ञानसे निद्वत्ति उत्पन्न होती हैं। तात्पय यह है कि सिद्ध वस्तुके ज्ञानसे ग्रद्ब््ति अथवा निवृत्ति 
द्दीं होती )” तब सिद्ध पदाथका वोध करानेवाले वेदवाक्योंक्री सफलता किस अकार हैं * यह 


(१) त्याज्य । (२) ग्रहण करने योग्य । 


न कक पक 2 पे 3 मा 
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| . भाष्य 
रे अत एवं सोश्रोदीत' इत्येबमादीनामानथेक्य मा भूदिति “वि 
त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थन विधीनां स्थु! ( ज०्ब्नू०१॥२।७ ) हते स्ताव- 
कत्वेनाथेवच्वपुक्तम । मन्त्राणां च इपेत्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साधना- 
द ह भाष्यका अनुवाद 
'सोष्रोदीव' ( वह रोया ) इत्यादि वाक्य अनर्थक न हों; इसलिए “विधिना०? 
( विधिवाक्योंके साथ अर्थवाद आदि वाक्योंकी एकवाक्यता है क्योंकि 
अर्थवाद वाक्य विधेय की स्तुति करते हैं।) इस प्रकार स्तुत्यर्थक होनेसे 
के वे ( 'सोड्रोदीत”ः इत्यादि वाक्य ) साथेक कहे गये हैं ओर (इचेत्वा 
(अन्नके लिए तुझे काटता हूँ) इत्यादि मंत्र क्रिया ओर उसके सखाधनोंका 


सत्नसभा । 
“आम्रायस्य” ( जै० सू० १।२॥१) इत्यादिसंग्रहवाक्य॑ विवृणोति-अत 
एवेति । सिद्धवस्तुज्ञानात्‌ फलाभावाद्‌ एवेत्यथ:। “देवेर्निरुद्ध: सोउमिररोदीत्‌” 
इति वाक्यस्य अश्रुजस्वेन रजतस्थ निन्‍्दाद्वारा “बहिंषि न देयम? इति सफल- 
निषेधशेषत्ववत्‌ वेदान्तानां विध्यादिशेषलं वाच्यम्‌ इत्यथः । 
कूँ ननु तेषां मन्त्रवत्‌ स्वातन्ज्यमस्तु, न अथवादवत विध्येकवाक्यत्वम्‌ इत्याशड्टय 
ः इृष्टान्तासिद्धिमाह--मन्त्राणां चेति | प्रमाणलक्षणे अथवादचिन्तानन्तरमन्त्र- 
चिन्ता कृता, “इपेत्वा” ( ते० सं० १।१।१ ) इति मन्त्रे छिनभ्ि इति अध्याहारात 
रत्नथभाका अनवाद 
' आशंका करके “आम्नायस्य' इब्यादि संग्रह वाक्यका विवरण करते हैं--“अत एव” इल्यादिसे । 
का अथांत्‌ सिद्ध वस्तुके ज्ञाससे कोई फल निष्पन्न नहीं होता इसलिए । दिवेर्निरुद्ध:०? (देवोंसे 
कक रोका हुआ वह अम्मि रोया) यह वाक्य अश्रुसे उत्पन्न हुए रजतको निन्दा द्वारा बहिंषि०? 
ही ( यज्ञमें रजत नहीं देना चाहिए ) इस सफल निषेध वाक्यका अंग है, इसी पकार वेदान्त _ 
| 'विधिवाक्य आदिके अंग हैं, ऐसा कहना चाहिए, यह अथ है। 
। वेदान्तोंका मन्त्रोंके समान स्वातंत्र्य हो, अथवादके समान विधिके साथ एकवाक्यता न 
हों, ऐसी शंका करके दृश्न्तकों असिद्धि कहते हेँ---“मन्त्राणां च” आदिसे । पूवमी्मासाके 
प्रथमाध्यायमें अमाण-लक्षणके निरूपणके अवसर पर अथवाद-विचारके पश्चात्‌ भन्त्र-विचार 
किया गया है, इपेत्वा? इस. सन्त्रमें 'छिनञ्मि! का अध्याहार होनेसे शाखाको काटनेकी 


(१) पदोंमें अथवा वाक्योंमें संवन्‍्ध | “सोड्रोदीत” इस अथवादके पदकी विधि पदके साथ 
जि ५ किस ह 


एक्वाक्यता और “दशपरोणमासाम्यां खगकामों यजेत? ( खर्गकी कामनावारा दर्शपोणमास यज्ञ 
हा करे ) रत्यादि वाक्योकों 'सामेधी यजाति! ( सामेत्‌ नामक यांग करें ) इल्लादिवाक्योंके साथ _ 
ह अंगांगीभाव संबंधसे एकवाक्यता । 


हल 
कि 
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साष्य... 
मिधायित्वेन कमेसमवायित्वमुक्तण्‌ । न क्चिंदपि वेदवाक्यानां विधि- 
.. भाष्यका अनुवाद 
५ ४३५ ५ संत्र । कर्म से चेह थी कहे 5 ३ पर सी 8 
अभिधान करते हैँ, इसलिए ( संत्र ) कमसे नित्य सम्बन्धी कहे गये है। किः 
भी स्थछूपर विधिवाक्योंके सम्बन्धके बिना वेदवाक्योंकी अथवत्ता न देखनेमें 


र्प्रभा द 
शाखाच्छेदनक्रियाप्रतीते, “अमिमूर्द्धा” इत्यादा च क्रियासाधनदेवतादिपतीते: 
मन्त्रा: श्र॒त्यादिभिः क्री विनियुक्ताः, ते किम्रुच्चारणमत्रिण अदृ्ट कुर्वन्तः 
क्रतो उपकुर्वन्ति, उत इृष्टेनेव अरथस्मरणेन इति सन्देहे चिन्तादिना अपि अध्ययन- 
कालावगतमन्त्रा्थस्य स्मृतिसम्भवाददृष्टाथा मन्त्रा इति ग्राप्ते सिद्धान्तः । “अवि- 
शिष्टस्तु वाक्याथ:” (जै० सू० १।२|४० ) इति छोकवेदयोः वाक्याथस्य अवि 
शेषात्‌ मन्त्रवाक्यानां ्ृष्टेनेव स्वार्थप्रकाशनेन ऋतृपकारकत्वसम्भवाद्‌ हृष्टे सम्भ- 
वति अदृष्टकल्पनानुपपत्ते,, फल्वदनुष्ठानापेक्षितेव क्रियातत्साधनस्मरणेन द्वारेण 
मन्त्राणां कमीज्ञखस । “मन्त्रेरेवाथः स्मतैव्यः ” इति नियमस्तु अदृष्टाथ इति । 
तथा च अथवादार्नां स्तुतिपदाथद्वारा पदेकवाक्यत्॑ व्‌ विधिभिः, मन्त्राणां तु वाकक्‍्याथ- 
ज्ञानद्वारा तेः वाक्यैकवाक्यत्वस्‌ इति विभागः । 
.. रत्वग्रभाका अनुवाद 


किया अतीत होती है, अग्निमूधों! इत्यादि मंत्रोंमें क्रिया के साधनभूत देवता आदिकी 
प्रतीति होती है, इसलिए श्रति आदिसे कंतुमें मंत्रोंका विनियोग किया गया है। मंत्र 


३ 


उच्चारण-मात्रसे अच्षको उत्पन्न करके कतुर्में उपकारक होते हैं, अथवा दृष्ट अथंके स्मरणसे 
उपकारक होते हैँ, ऐसा संदेह होता हैं। पर उसमें अध्ययन कालल्‍में जताये हुए मंत्रोंके 


अथकी स्मघतिका संभव चिन्ता आदिसे भी होता है, इसलिए मंत्र अद्शा्थ हैं, अथोत्‌ 
उच्चारण-मात्रसे अदृष्ट उत्पन्न करके ऋतुमें उपकारक होते हैं, ऐसा पूर्वेपक्ष ग्राप्त होनेपर 
इस अकार सिद्धान्त होता है--“अविशिश्स्तु०” ( वाक्याथ-- लोकिक . ओर अलोकिक 
वाक्यका अथ अविशिष्ट है अथोत्‌ इन दोनों वाक्यार्थोंमें भेद नहीं हैं) और लोकमें 
फलवत्‌ उच्चारण देखते हैं, इसलिए मंत्रोच्वारण भी वैसा ही होना चाहिए। अतः 
मंत्रवाक्य भी दृष्टफलरूप अपने अ्थके प्रकाशनसे यज्ञके उपकारक हो सकते हैं, 
क्योंकि जब दृष्टका संभव है तव अद्ंशकी कल्पना करना ठीक नहीं है, इसलिए फलवाले 
अनुष्ानसे अपेक्षित क्रियां ओर उसके साधनसे स्मरणद्वारा मंत्र कमोह्न हैं। मंत्रोंसे ही 
उनके अथंका स्मरण करना चाहिए यह नियम अदृष्के लिए है। स्तुतिरूप पदाथद्वारा 


(१) यज्ञ । (२) प्रयोग । (१) जिसका अर्थ-फल, अबृष्ट है अर्थात्‌ ज्ञात नहीं है । 
(४) अपेक्षा किया इुआ । की 
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विधि! संम्भवति, क्रियाविषयत्वा 


| आ० १ पा० ? 
साष्य , 
संस्पश्नमन्तरेणाथंवतता दृश्टोपपन्ना वा। (8 च परिनिष्ठिते वसस्‍्तुस्वरूपे 
ति, क्रियाविषयत्वाद विधे! । तस्मात्कमापक्षितकरेदेवतादि 
स्वरूपप्रकाशनेन क्रेयाविधिशेपृत्व वेद न्वानाय अथ ग्रकरणान्तर- 
भाष्यका अनवाद 
आई है ओर न उपपजन्न ही (सि द्व वस्तुके स्वरूपमें विधि भी नहीं हो सकती' 
है, क्योंकि विधि क्रियाविषयक है । इसलिए कर्मके लिए अपेक्षित कतोके 
स्वरूप, देवता आदिका प्रकाशन करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अज्ज हैं |) यदि 


अन्य प्रकरणके भयसे यह स्वीकार न किया जाय तो भी अपने ( वेदान्तके ) 


सत्न्भा 
ननु अस्तु कर्मपकरणस्थवाक्यानां विध्येकवाक्यतल्वम्‌ , वेदान्तानां तु॒सिद्धि 
रे (2... स्य्‌ ( त्र ञ ५ दिरति | ता #के ध्येक् रे 
प्रामाण्य कि न स्यादिति तत्र आह चिंदिति । वेदान्ताः विध्येक- 
ज्‌ 60७. त्र श्रवा दिल भ्रः अर 
वाक्यत्वेन ए्वार्थवन्तः सिद्धार्थवेदकल्वात्‌ मन्त्राथंवादादिवत्‌ इत्यर्थ:। अन्यत्र 
अद्ृष्टापि वेदान्तेषु कव्प्यतामिति तत्र आह न इत्यनुषद्ग: । 
सिद्धे फछामावस्य उक्तखादिति भावः | तरह ब्रह्मण्येव स्वार्थ विधिः करुप्यतां 
कृत॑ वेदाम्तानां विध्यन्तरशेषत्वेन ईत्यत आह--- ने चेति । ननु “दध्ना 
(५ हा. 45 जल ध हक | त्र आह 8०- अल 4 ट्* क्रया 
जुहोति” इति सिद्धे दधनि विधिः दृष्ट:, तत्र आह--क्रियेति। दध्मः किया- 
र्नसभाका अनवादु 
विधिके साथ अथंबादकी पदेकवाक्यता है, और विधिवक्योंके साथ वाक्याथ ज्ञान द्वारा 
मंत्रोंक्री वाक्येकवाक्यता है ऐसा विभाग जानना चाहिए । 
कर्स प्रकरणमें आये हुए वाक्योंकी विधिके साथ एकवाक्यता हो, वेदान्तोंका सिद्ध 
त्रह्ममें प्रामाण्य क्यों नहीं हे, इस शंकाकों दूर करनेके लिए कहते हैँ--“न क्रचित्‌ 
इत्यादि । वेदान्तोंकी विधिके साथ एकवाक्यता होनेसे ही साथकता है, क्योंकि वे 
मंत्र अथवादके समान सिद्ध अथका ज्ञान कराते हैं। विधिके साथ एकवाक्यंताके 
विना वेद वाक्योंकी अथंवत्ता कहीं भी देखनेमें नहीं आती, तो भी वेदान्तोंमें उनकी 
कल्पनाकी जाय ऐसा कोई कहें तो उसके लिए कहते है---“उपपन्ना वा” । यहाँ पर 
न! की अलुद्त्ति करनी चाहिए। सिद्ध पदार्थके प्रतिपादसमें फलका अभाव कहा है 


- ऐसा अभिगप्राय है। तब वेदास्तोंको अन्य विधिका शेष करनेके बदले वेदान्तोंका अथ 
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जो ब्रह्म हैं, उससे ही विषिकों कल्पना करो अथोत्‌ वेदान्त ब्रह्मझप विधका गअतिपादन 
करता हैं ऐसी कल्पना करो। इसके उत्तरमें कहते हैं--“न च” इल्यादि। “दुष्ला० 


करे ) इसमें सिद्ध दहीसें विधि देखनेमें आती है, इस शंकाको दूर करनेके लिए 
कहते हं--- क्रिया” इल्यादे । अथात्‌ अम्निहोत्रं! ( अभिहोत्र करे ) इस वाक्यसे विहित होमसे 


“४-७ 
श्र 
4&॥ 
व्य 


8१7: 2 72727 22 

५222: ०४ 50 इप न फट न अर 
>> टनटय आजिटन नकद कक मा 
का हर हल्का 24 ४ आकर आल. "आम रलिलिकक 


आधि० ४ स्‌० ४) शाइरमाष्य-रत्नप्रमा-सावालुवादससाहित।... १४१ 


भाष्य 
भयाजेतदस्युपगस्यते तथापि स्ववाक्यगतोषासनादिकर्मपरत्वस्‌ । तस्मान्न 
ब्रह्मणः शास्रयोनित्वभिति श्राप्ते उच्यते-- वत्तु समृच्ययात इति। 
 तुशब्दः पूर्वपक्षव्याइत्यथ; । तदू ब्रह्म सर्वेज्ञ सवशक्ति जग॒दुत्पत्ति- 
स्थितिलयकारणं वेदान्तशास्रादेवादगम्यते । झंथस $ समन्दयात | 
द भाष्यका अनुवाद 
द वाक्योंमें उंपछव्ध उपासना आदि क्मपरक (६ बेदान्त ) इसलिए ब्रह्म 
द्फती... . शास्र-प्रमाणक नहीं है, ऐसा (पूवपश्च) श्राप्त होने पर कृहते हैं---तत्तु समन्वयातू! । 
द तु' शब्द पूर्वपक्षके खण्डनके लिए हक - सर्वेज्ञ, . स्वेशक्तिमतू, और 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा छयका कारण, वह ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही जाना 
क्‍ क्‍ र्लत्नमा _ 
है साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वाद्‌ विधेयता, निष्क्रियत्रह्मण: कथमप्यसाध्यल्वात्‌ 
हे ने विधेयत्वमित्यथः । भाईमतमुपसंहरति--सस्मादिति । स्वयमेवारुचिं 
» ४. वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अथेति। सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे तुशब्द इति। तद 
ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकम्‌ . इति प्रतिज्ञते अर्थ हेतु पए्च्छति--कथमिति 
हेतुमाहई--समिति ।  अस्वयः--तात्पययविषयत्वमू, तस्मातू्‌ इत्येव हेतुः, , 
तात्पयस्य सम्यक्वस्‌ अखण्डार्थविषयकत्व॑ सूचयितु॒संपद्‌ प्रतिज्ञान्तर्गतमेव । 
तथा च अखण्ड ब्रह्म वेदान्तजप्रमाविषयः, वेदान्ततात्पय॑विषयत्वात्‌ , -यो 
यद्वाक्यतात्पययविषयः, स तद्दाक्यप्रमेयः, यथा कर्मवाक्यप्रमेयो धर्म इति प्रयोग: | 
रत्वग्रथाका अनुवाद 
दवा गई - उपयुक्त वाक्यमें क्रियाके साधनरूप दहीका प्रयोग किया गया है, इसलिए दही साध्य होनेसे 
क्‍ विधेय है, परन्तु निष्किय ब्रह्म किसी अ्रकारस सी साध्य नहीं है, इसलिए विधेय नहीं है । 
भट्के सतका उपसहार करते ह- तस्मात्‌” इल्यादिसे । इस मतमें खयं अरुचि बताकर मतान्तर 


2 कहते ह---- अथवा” इल्यादिसे । सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान करते हं---तुशब्दः” इल्यादिसे । 
पा ब्रह्मका श्रमाण वृदान्त है यह जो सिद्धान्तम अतिज्ञा को है उसका हेतु पूछते हँ---“कथम्‌” से । 


हेतु कहते हैं-“-समन्वयात्‌” से । अन्वय अर्थात्‌ तात्पयविषयता, उससे, इतना ही हेतु हैं । 
तात्पयेकी सम्यकता अखण्डाथविषयकत्व, उसे जतानेके लिए “अन्वय' के पूर्व 'सम्‌! पद 
लगाया है। अथांत्‌ अखण्ड ब्रह्म वेदान्तसे उत्पन्न हुए सत्य ज्ञानका विषय है, क्योंकि 
का ब्रह्म वेदान्तके तात्ययेका विषय है । जो जिस वाक्यके तात्पयका विषय है, वह उस वाक्यका 
रा अमेर्य है, जेसे कर्मवाक्यका अमेय धर्म है, ऐसा अज्ञमानका अयोग होता है। वाक्यका 


४ 


(३) यथार्थता । (४) सत्य ज्ञानके योग्य । 


। 
|| 
| 
। 
छा 
) 
| 
) 
| 


'परालकररयधारतादिमाशकान हि82 वेजिनावावाकत पाए- दा पर "2 े_म-- फपमा्नारसाका ॥ ७०... ५८+4-ये॥. जाता 
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९७२ ब्रह्मसत्र | अ० ९ पा० ९ 


भाष्य 
सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणेतस्याथेस ग्रतिषदकत्वेन समलजु- 
गतानि--सदेव सोम्येद्सग्र आसीर्ता, एकमेवाह्वितीयश ( छा० 
६२१ )। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' (एऐ० १११ ) 
साष्यका अनवाद 
जाता है । किस प्रकार (जाना जाता है), समन्वय॒से | 'सदेव०? ( हे प्रियद्शन डर 


यह सब जगत्‌ उत्पत्तिके पूवेमें अव्याकृत ब्रह्म ही था ), एकसे०” ( एक ही 
अद्वितीय ) आत्मा वा०”” ( यह एक ही आत्मा उत्पत्तिके पू्वेकालसे था ) 


रत्वसमा 
वाक्याथस्य अखण्डल्वम्‌-असंसष्टवम्‌, वाक्यस्य च अखण्डाथकलम्‌ , स्वपदोपस्थिता: 
ये पदाथा: तेषां यः संसर्गः तदगोचरप्रमाजनकलम्‌ | न च इदमग्रसिद्धम, 
प्रकृष्प्रकाशश्वन्द्र इत्यादिलक्षणवाक्‍्यानां छोके लक्षणया चन्द्रादिव्यक्तिमात्रममा- 
हेतुत्वात्‌। सर्वपदरक्षणा च अविरुद्धा। स्वरथवादपदरेकस्याः स्तुतेलक्ष्यवा- 
ज्ञीकारातू। तथा सल्ज्ञानादिपदेरखण्डं ब्रह्म भातीति न पक्षासिद्धिः। नापि 
हेलवसिद्धिः, उपक्रमादिलिल्लेः वेदान्तानाम्‌ अद्वितीयाखण्डत्रह्मणि तात्पयनि्णयात्‌ । 
र्प्रभाका अनुवाद 
अखण्डत्व-असंसश्त्व॒ अथात्‌ अन्य पदार्थका संसग-राहिदय है। वाक्यका अखण्डाथ्थकत्व- 
वाक्यगत पदोंसे उपस्थित पदार्थोका जो संसर्ग वह जिसका विषय नहो ऐश्ना यथाथे ज्ञानका 
जनक होना है। ऐसा यथार्थज्ञानजनकत्व अप्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि 'प्रकरष्प्रकाश०? 
( चन्द्रमा अतिशय अकाश है ) इत्यादि लक्षण-वाक्य व्यवहारमें लक्षणासे केवल चन्द्र आदि 
व्यक्तिका ही यथार्थज्ञान कराते हैं। सब पदोंकी एक अथर्मे लक्षणा करनेमें कोई विरोध 
नहीं है; क्‍योंकि अथवादके सब पदोंका लक्ष्य केवल स्तुति ही है, ऐसा मीसांसकोंने अज्ञीकार 
किया है। अतः सत्य ज्ञान आदि पदोंसे एक अखण्ड ब्रह्म भासता है। इसलिए पूर्वोक्त 
अलुमानमें पक्षकी असिद्धि नहीं है, क्‍योंकि उपक्रमादि लिंगोंसे वेदान्तोंका अद्वितीय 


(१) सम्यक्‌ अन्वय । (२) जिसका दरशैन प्रिय है। (१) नाम रूपसे प्रगट नहीं हुआ । 
(४) “उपक्रमोपसंहारावश्यासोड्पूवंता फलमू । 
अर्थवादोपपत्ती च लिलझ्ज तात्पयेनिणये ॥? 
उपक्रम ( आरम्भ ) उपसंहार ( अत ) इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास ( पुनराक्ति ), अपूर्वता 
( अन्य प्रमाणकी अविषयता ), फल ( मोक्ष ), अर्थवाद ( अद्वेतकी स्तुति या देतकी निन्‍्दाके वाचक 
वाक्य ) और उपपत्ति ( युक्ति ) ये तात्पयके निर्णय करनेमें हेतु हैं । 


की _स+ ० 3 थलारा हू] 
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आधि० 9 सू० ४। शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहेत ९ 
पं & छु आष्य हु 


( छरु 


तंदेतद्‌ ब्रह्मापूथमनप्रमनन्तरमबाह्मम्र! अयमात्मा ब्रह्म सवोसुभू। 
द ( बू० २५१९ ) ब्रह्मवेदममसत पुरस्तात (शु० २।२।११ ) इत्या- 
जा भाष्यका अनुवाद 
'तदेत०”? ( बह, यह बह्म अकारण, अकाय, एकरस ओर अहठ्वितीय हे ) 'अय- 
सात्सा०” ( यह आत्मा--त्रह्म सबका अनुभव--चिन्मात्र है ), अक्वेवेदं ०” ( यह 


श जो पूर्वमें भासता है, वह अमृतरूप ब्रह्म ही है ) इत्यादि वाक्य सब वेदान्तोंमें 
तात्पयेसे इसी अथेका प्रतिपादन करनेके लिए ब्रह्ममें समन्वित है। वेदान्तमें 
न इक अक 287 
४ 35 | रतलप्रभा 


तत्र छान्दोग्यपष्ठे उपक्रम दशयति--सदेवेति । उद्घधाछढकः पुत्र- 
आर अबा ८ _* 
हे सोम्य प्रियद्शन ! इदं सब जगद्‌ अग्ने उत्पत्ते: प्राकाले सत्‌-अबाघितं 
५ का | वक किक, जज ग्‌ पु न निषिध्य जि ग धजा [क 
ब्रह्मंवासात्‌! | एवकारंण जगतः प्रथक्सत्ता न्‍नर्धिध्यतं। सतः शजातीं- 
८5 ८५ वगत सैदनि र पर्स (८ ण्कमे 27 ८ द्वेतीयम' १३ हट > 
यविजातायरवगत् साथेम्‌ वाह्ितीयम!! ( छा० ६।२॥९ ) 
5 ८ + क्रम्य रु स्यमिदं के वेस्‌' छ 
पदच्रयम | एवमद्वितीय ब्रह्मोपक्रम्य “ऐतदात् स्वेम” ( छा० ६।८|७ ) 
उप इत्युपसंहरति । . इदसुपक्रमोपसंहारकरूप्यं तात्पयलिज्षम (१) । तथा 
ह “तत्त्वमसि” ( छा० ६।८७ ) इति नवक्नत्वोड्म्यास। ( २ ) 

(5 ६५ | आक द्वितीयब्रह्म णो न्तरा ञअ्‌ पूर्वेत्वमुक्तम्‌ मन अतन्र 
रूपादिदहीनाह्वितीयत्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वाद्‌ अपूर्वे्वमुक्तम्‌ (३)। “अत्र 
वाव _ (७ सत से िच म्य्‌ ८५ २] का यसे दा ह सं ० ८७ थ्तं | त्यम्ब्रह्म ने जॉना 
वाव कि सत्‌ सींम्य न निभाठ्यसे” इति। संघात॑ स्थित प्र न॑ जाना- 

रसत्नञ्भाका अनवाद्‌ 
चज | “5 

अखण्ड ब्रह्ममें तात्पयय निणय होता हैं। छान्दोग्य उपनिषद्के छठे अध्यायमें उपक्रम 
दिखिलाया हैं---/सदेव सोम्य” इत्यादि से। उद्दलक अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं--हे 
न प्रियद्शन ! यह सब जगत्‌ सष्टिकि पूववकालमें सत्‌ था अथात्‌ अवाधित ब्रह्म हीं 
मम आ था। एवं शब्द अवधारणका वाचक है, इससे जगतकों प्रथकू सत्ताका निषेध 
किया है। सजातीय, विजातीय एवं स्व्रगतत सेदका निराकरण करनेके छिए 'एकसम , 

एव ओर आद्दवितीय” ये तीन पद दिये हैं । ( अद्वितीय अथात्‌ जिससे द्वितीय-अन्य 

। वस्तु नहीं हैं, जेसे मृत्तिकासे भिन्न घट आदि आकार बनानेवाले कुलालदि निमित्त-कारण 
- देखनेसें आते हैं, वेसे सतसे भिन्न सतका सहकारी कारण दूसरा कोई नहीं था। ) इस प्रकार 
अद्वितीय ब्रह्मका उपक्रम करके 'ऐतदात्म्य०” यह सब आत्मस्वरूप हैं ऐसा उपसंहार क्रिया 

' हैं। उपक्रम ओर उपसंहार दोनोंकी एक रूपता प्रथम तात्पयलिंग है। इसी ग्रकार 'तत्त्वमारी” 

ः यह नो वार किया हुआ अभ्यास द्विर्ताय तात्पयलिज्ञ है।* रूप आदिसि रहित अद्वितीय ब्रह्म 
जा. क अन्य ग्रमाणका विषय नहीं है, यही उसकी अपूबता हैं । “अन्न वाव० ( लवण उदकंसें 


३6 


रहता हुआ भी जैसे तुम्हें नहीं दिखाई देता, वेसे ही इस शरीौरमें विद्यमान सत्‌ 


2 


(१) नियमवाचक । (२) भाव । (३) मिट्टी । (४) कुम्हार । (५) जल । 
३५ 


९४४७ ब्रह्मसत्र [ अ० ९ पा० ? 
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साप्य न्‍्प्रा. 
दी चे तहतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये मिश्चिते सम्रस्वये पवगम्य- 
भाण्यका अनृवाद 


आये हुए पदोंका ब्रह्मस्वरूपके विषयमें निश्चित समन्वय अवगत होनेपर अन्य हे प 

हर * रत्नप्रभा 

। [| भरे । (( तस्य ता वदेव कक सिर के वन्न क्ष्ये डः भर सं + पत्स्ये ््‌ १९ 

| सीत्यथः । तस्य ता“ घिरं॑ यावज्न विगो न्‍श् र * 
( छा० ६। १७ । २) इति ब्रह्मज्ञानात्‌ फलमुक्तम विदुष. (9 )। तस्य 
यावत्‌ काछं देहो न विमीक्ष्यते, तावदेव देहपातपर्यन्तो विछम्बः | अथ हे 


देहपातानन्तरं विद्वान्‌ ब्रह्म सम्पत्य्यते, विदेहकैवल्यमनुमवतीत्यथः । “अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्श” (छा० ६।३॥२ ) इत्यायद्वितीयज्ञानाथोडर्थवादः ( ५) । 
सूदादिदरष्टान्ती: प्रकृत्यतिरेकेष विकारों नास्तीत्युपपत्ति: (६) उक्ता 
एवं षड्विधानि तात्ययेलिज्ञानि व्यस्तानिं समस्तानि वा प्रतिवेदान्त दृश्यन्त 
त्येतरेयकोपक्रमवाक्य पठति---आत्मा वेति । इहदारण्यके मधुकाण्डोपसंहार- द 
वाक्य सदात्मनो निर्विशेषयार्थभाह--तदेतदिति । मायाभिबेहुरूप॑ तद ब्रह्म । कक बा 
एतद्‌ अपरोक्षम्‌ | अपूव कारणशूत्यमू । अनपर कार्यरहितम्‌ । अनन्तरं 

3 जात्यन्तरमस्य नाए्ति इत्यनन्तरम्‌ू, एकरसमित्यर्थ:। अआअबाह्यम्‌ अद्वितीयम | 

र्वग्रभाका अनुवाद 


भी उपलब्ध नहीं होता हैं ) अथांत्‌ संघतिसें रहनेवाले अतद्यग्‌ ब्रह्मकों तू जानता नहीं 
हो है। तस्य तावदेब० ( उसको अथात्‌ आचायवान्‌ पुरुषकों उतना हो विलम्ब आत्म- 
मा । स्वरूपकी आपं्तिसें है, जितने कालतक शरीरपात नहीं हो पाता ) इससें ब्रह्मज्ञानका फल 


कहा ह । जब तक विद्वानका देहपात नहीं होता तभी तक विलम्ब है। देहपातठके ही 
पीछे विद्वान ब्रह्म हो जायगा--विदेह सुक्तिका अनुभव करेगा, यह अथ 

है। अनेन जीदे०” (इस जीवात्मरूपसे अवेश करके ) इत्यादि अदितीय 

ज्ञानके लिए अथवाद है। सृत्तिका आदिके दृशन्तोंसे प्रकृतिसि भिन्न विकार नहीं हर 
हल 


हैं, ऐसी उपपत्ति कही हैं। इस ग्रकार छः तात्पयलिंग व्यस्त--अलछूग अलग अथवा समस्त 
वेदान्तोंमें देखनेमें आते हैं। ऐतरेयका उपक्रम वाक्य कहते हैं--““आत्मा वा” इत्यादि । 
सत्‌ आत्मासें निविशेषत्व दिखानेके लिए बृहदारण्यकके सधुकाण्डके उपसहार वाक्यकों कहते 
;-- तदेतत्‌” इत्यादि । मायासे ब्रह्म बहुरूप है। “एतद? अथांत्‌ अपरोक्ष । “अपूर्बम 
अथात्‌ जिसका पूव--कारण नहीं है। “अनपरमस” जिसका काय नहीं है। “अनन्तरम! का 
अथांत्‌ जिसका दूसरा जाति नहीं, एकरस । “अबाह्मम' जिसके बाहर कुछ न हो--अबद्वितीय । द 


(१) एकत्र रहा हुआ । 
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गवि०० सू० ४| शाहरंभाष्य-रंतप्रभा-भाषालुवादसहितं १४५ 
भाष्य 
आान->थान्तरकल्पना उचक्धि, हान्यकतकर्प त्‌। नच त॑षी 


भाष्यका अनुवाद 
अथेकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि ( ऐसा करने से ) श्रुत-श्रुतिप्रति- 
पाद्त अर्थकी हानि ओर अश्रुत--श्रुतिसे अग्नतिपादित अथकी कल्पना करनी 


रत्वयभा 
तस्य अपरोक्षखम॒ुपपादयति--अशभिति । सर्वमनुभवतीति सवानुभः चिन्मात्र- 
मित्यथः । ऋग्यजुःसामवाक्यानि उक्त्वा आथवेणवाक्यमाह--अहवेदमिति। यत्‌ 
पुरस्तात्‌ पूर्वदिग्वस्तुजातम इृदम अब्रह्मेव अविदुर्षा भाति तद अमृत अहीव 
वस्तु विदुषामित्यथ: । आदिपदेन सत्य ज्ञानम! (ते० २।१॥१ ) 
इत्यादिवाक्यानि ग्रृद्बन्ते । ननु अस्तु ब्रह्मणस्तात्पयेविषयत्व॑ वेदान्तानां 
कार्यमेवार्थ:' किं न स्थादिति तत्र आह--न चेति | वेदान्तानां ब्रह्मणि 
तात्पर्य निश्चीयमाने कार्याथत्व॑ न युक्तम्‌ू, “यत्परः शब्द: स शब्दार्थ:” इति 
न्यायात्‌ इत्यथः | यदुक्तम्‌ अर्थवादन्यायेन वेदान्तानां कर्त्नादिस्तावकत्वमिति तत्राह- 
न च तेषामिति । तेषां कर्मशेषस्तावकत्व॑ न भाति, किन्तु ज्ञानद्वारा कर्मतत्साधन- 
नाशकत्वमेव, तत्‌ तत्र विद्याकाले 'कः कर्ता केन करणेन क॑ विषय परयेत्‌? 
इति श्रतेरित्यथं:। अर्थवादानां तु स्वार्थ फलाभावात्‌ स्तुतिलक्षणतेति भावः | 


>2|० 


4 


रत्नञ्रमाका अनुवाद 

उसकी अपरोक्षताका अतिपादन करते हैं-“अयम्‌”? आददिसे । सवका अनुभव अथांतू चिन्सात्र । 
ऋग्‌ , यजु और सामके वाक्योंकों कहकर अथवंण वाक्य कहते हैं--ब्ल्लेवेदम””? इत्यादिसे । पूत्र 
दिशामें जो यह वस्त्समूह अविद्वानकों अव्रह्म भासता-है वह अम्बतरूप ब्रह्म ही हैं । 
भाष्यस्थ इत्यादि के आदि पदसे सत्य ज्ञानम' इत्यादि वाक्यका ग्रहण करना चाहिए । वेदान्तोंका 
तात्पयोॉविषय ब्रह्म भले ही हो, किन्तु उनका कार्यरूप ही अर्थ क्यो न होगा * इसके उत्तरसे कहते 

हैं--“न च' इत्यादि । वेदान्तोंके तात्पयका ब्रह्मसें निश्चय होनेपर यह कहना युक्त नहीं हे कि 
वेदान्ताकों अर्थ काथ्य है, क्योंकि यत्परः ( शब्दका जिससें तात्पय है, वही उसका अथ 
है ) ऐसा न्याय है। कती, देवता आदिका प्रकाश करनेसे अथवाद न्यायके अनुसार वे 
वेदान्त कतों आदिकी स्तुति करते हैं, यह जो कहा हैं, उसका खण्डन करते हैं--न च तेषास्‌” 
इत्यादिसे । वेदान्त कर्म के अज्ञभूत कतो, . देवता आदिके स्तावक नहीं हैं, किन्तु ज्ञान द्वारा 
किया और क्रियाके साधनोंका नाश करनेवाले हैं। तत-तत्र अथात्‌ विद्याकारुमें कोन कता 
किस साधनसे किसको देखेगा ऐसा श्रुतिका अथ हैं। अथवादोंका स्वार्थ फल नहीं हे 
इसलिए उनकी स्तुतिमें छक्षणा होती है । पूवपक्षीने जो कहा हैँ कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होनेके 


हा 8 
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१४६ ब्र्न॑स््र [ भ० ९ पां० है 
भाष्य 
कपेस्वरुपप्रतिपादनपरता अवसीयते, 'तत्केन क॑ परश्येत ( बु० २।४।१३ ) 
इत्यादि फक्रियाकारकछलनिराकणशुते! | न व प्रिनिष्ठितवस्तुश्यरूपत्वेडपि 
अल्क्षादिविषयर्त अह्ृण; तल्वमंसि (छा० है८ढ|७ ) इति बह्मा- 
त्सभावस शाखमन्तरेणानवगमस्यमानंत्वात्‌ । अंत्ते उयोप (एथराह्तत्वाडू 
४ भष्यिकी अनवाद _ हु 
पड़ेगी उन वाक्योंका, कतोके स्वरूपके प्रतिपादनमें तात्पय है, ऐसा निश्चय नहीं 
हो सकता, क्योंकि तत्केन०” (उस काल्में--विद्याकारुूमें कोच कतो किस करणसे 
किस विषयको देखे ) इत्यादि क्रिया, कारक ओर फलूका निराकरण करनेवाली 
श्रुतियों हैं। ब्रह्म यद्यपि सिद्धवस्तु है, तो मी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नहीं जाना 
जा सकता है, क्‍योंकि 'तत्त्वमसि” इस शास्त्रके बिना ब्रह्मात्मज्ाव समझसें नह 
आता। (ह्ा)/हेये ओर उपादेयसे भिन्न है, अतः उसका उपदेश अनथेक हे, 
७४४४-४७ ४४0४7४99७9##9#७6%090७४७७७७४७४४४४४७४७४४ 


अनदयाणडमार पद ५५. फ़रीकरफ धाग५ १५० फयदायकया>प:पमंनाम५ का कए एफ प्यकष्वणए, 
०-0 0 >> हि कि राह आज पा मा भ 


रलगभा 
यदुक्त सिद्धत्वेन मानान्तरवेद्य ब्रह्म न वेदाथ इति, तत्र आह--म च॑ 
प्रीति । "तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७ ) इति शास्रमन्तरेणेति सम्बन्धः । 
धर्मों न वेदार्थ, साध्यत्वेव पाकवत्‌ मानान्तरवेचत्वातू । यदि वेद 
विना धर्मस्स अनिणयात्‌ न मानान्तरवेचता, तदा ब्रह्मण्यपि तुल्यम । 
यत्च॒ उक्ते निष्फलत्वाद्‌ ब्रह्म न वेदार्थ इति तदनूब परिहरति--शत्वि- 


त्यादिना । रहितत्वाद्‌ भिन्नलादू, बह्मण इति होषः । यदपि 
उक्तम---उपासनापरत्व॑ वेदान्तानाम! इति, तत्र कि प्राणाश्चाग्स्यादि- 


४ /-७ 


वाक्यानामू, उत सर्वेषामिति ः तत्र आचम्‌ अद्जीकरोति--देववादीति | 
ज्येष्ठतादिगुणः फू च आदिशब्दाथ:। न द्वितीयः, विधिशून्यानां “सत्य 
रलग्रभाका अनुवाद 

कारण मानान्तरवेय है अथोत्‌ अन्य अमाणसे जाना जा सकता है, वह वेदका अथ नहीं है 
पका खण्डन करते हैं-“न च परि०” इल्यादिसे । 'तत्‌ त्वमासे इति शाजत्रम्‌ अन्तरेण” ऐसा 
अन्वय हैं। धर्म वेदका अथ नहीं है, क्योंकि पाकके समान साध्यत्वरूपसे मानान्तरसे वेश 
हैं। यदे कहो कि वेदके बिना घमंका निणय नहीं होता, इसलिए धर्म मानान्तरसे वेद्य नहीं 
है, तो ब्रह्ममें भी ऐसा ही है । पूर्वपक्षीने यह जो कहा है कि निष्फल होनेके कारण ब्रह्म वेदका 
अथ नहीं हू उच्तका अनुवाद करके पारहार करते हँ--चयत्त” इद्यादिसे । रहितत्वात-मिन्न 
हानसे यहा पर ब्रह्मगः ऐसा शेष है । ओर यह भी जो पूर्वपक्षीने कहा हैं कि विदान्त उपासना 


च 
परक है तो उससे पूछना चाहिए कि कुछ ( आण पज्ञागि आदि ) वेद्ान्तवाक्य उपासना 
परक हू था सब £ अथम पक्ष अंगाकार करके कहते हें--“देवतादि” इल्यादिसि । “आदि? 


४. हि ५. % ५4%. ७, ।/* खखि्खय्ड़ डे ८ स्धबंनधधकाककन_-त_--"7:्क&> 5 5 आ  + आध“भ कक डक हे कब रे नस 575 आकार कर के हट ० व: हा मत 2400 के ४ ४४2 ट्् हर हु ७ 282 पर ् हम ह 
2 पिया अपम- नमन पर कि कक नछ कप आगे जाल वेज ता, | सिम का पार हर ि चना | अत: है बनानन- 
कल का] 4 अं _ 5. जन ८5 किला 3 तक 2 दो “दमन बज टेक ते लड़ा “ने दही आह 5 थे है श 
ध्येय १०४५2 
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'हिमाइशा-ाका-म उन नमक आना." एप पु दर ८ फमहम | ;- रद ं 
बट चल 55 जल 3 तय 5 हल एटा अत जि फिट 3 ला 5 ओह 5 5 5 ता 5 जय हम मत, तय ला आओ ०5 


जब भाष्य 


सं्वँक्शपहाणात्‌ पुरुषाथासंदू। | दवतादआंतपाइदनस्थ तु सववादयशंतोएं[- 
/ *.. सनायत्ेजपे न कश्िदिरीधः। (न तु तथा अह्ृमणः उपासनाविधिशेषत्व_ 

सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशन्यतया क्रियाकारकादिइताविज्ञानोपुमदों- 

भाष्यका अनुवाद द 

- जो पूर्वपक्ष किया है । (उस संबन्धमें कहना चाहिए कि) यह दोष नहीं हे 
....... क्योंकि हेय और उपादेयसे शून्य ब्रह्मात्ममावके ससझनेसे ही सब छेशोंका नाश | 
होकर पुरुषाथेसिद्धि होती है। यदि देवता आदिका ग्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य वेदान्तवाक्यगत उपासनाके अंग हों तो मी कोई विरोध नहीं है । परन्तु 
उस प्रकार ब्रह्म उपासनाविधिका अद्ग नहीं हो सकता है। एकत्वका ज्ञान आप्त 


55 घ 5ि 55. 55...” 5.5... 


रत्नग्रमा 

ज्ञानम ( तै० आ० २।१।१ ) इत्यादीनां स्वार्थ फलवतामुपासनापरत्वकरुपना- 

* -+ योगात्‌। किश्च तदथस्थ ब्रह्मणस्तच्छेषत्व ज्ञानात्‌ ग्रागू ऊध्व वाः आजाद 

अध्यस्तगुणवतः तस्य तच्छेषत्वे अपि न द्वितीय इत्याह 
प्राणादिदेवतावदित्यर्थ:। अहं ब्रह्म अस्मि इति एकल्वे ज्ञाते सति हेयोपादेय 
शून्यतया बल्यात्मसः फछाभावादुपास्योपासकद्वेतज्ञानस्य कारणस्य नाशात्‌ च 
न उपासनाशेषत्वमिति आह: द्वेतज्ञानस्य संस्कारबछात्‌ पुनरुदये 

र्वम्रभाका अनुवाद 

शब्दसे श्रेषत्व॒ आदि शुण और फलका अहण करना चाहिए। दूसरा पक्ष योग्य नहीं हैं, 

विधिशूल्य सत्य ज्ञानं! आदि वेदान्तवाक्य स्वार्थ ग्रतिपादन करनेमें सफल हैं, इसलिए 

यह कल्पना करना ठीक नहीं हैं कि ऐसे वाक्य उपासनापरक हैं। किच्च, उन वाक्योंके कय 

रूप ब्रह्मका उपासनाका अजन्चेे ज्ञानस पूव सानत हा था पश्चात्‌ । शानस पहल जव्यस्त आद 

$. |& शुणयुक्त त्रह्म उपासनान्न सल हां हां किन्तु ज्ञानंके अनन्तर उपात्तनादह नहा हा सकता एसा 


ह। 


(0) | ६ 


के कहते हं--'न तु तथा” अथात्‌ ग्राणादि देवताओंके समान । अहं ब्रह्मास्म' ( मे व्रह्म 
इस ग्रक.र एकत्वका ज्ञान होनेपर बलह्नम हेय या उपादेय कुछ नहीं रहता, इसलिए उपासन 

का कोई फल नहीं रहनेसे तथा उपासनाके कारण उपास्य ओर उपासकरूप देतज्ञान नाता होनेसे 

उपास्तिविधि न होनेसे व्रह्म उपासनाका होष 

मी, संस्कारके बलसे द्वेतज्ञानक्ा फिर उदय होनेपर उपासनाका विधान हो इस शह्कके निवारणक्ले 


नया. 
दुपु 


ह्ाह 


(१) उपासनाम्रकरणंके वेदान्तवाजक््याका | 


यैनोपासनाविधिदेषत्व॑ बरह्मणः अ्तिपाचित । 


'लिए कहते हैं--- 


पपते। ।) नद्येकलविज्ञावेनोन्मशितस्प दतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोडसिति, 


से अंक के अतमक 


"जन की ऑन ननलनक-ेर; सनक +-- न फंस कननानलननव कमाना कमा 


भाष्यका अनवाद द 
होनेप< ब्रह्म हेय ओर उपादेय न होनेसे क्रिया, कारक आदि ह्वेतविज्ञानका नाश 
होना स्वेथा युक्त है। एकत्वके विज्ञानसे नष्ट हुए हवेतज्ञानका फिर संभव नहीं है । 
जिससे कि ब्रह्म उपासना विधिका शेष है ऐसा प्रतिपादव किया जाय | यद्यपि 


अन्य स्थछोंसे विधिके साथ संबंधके बिना वेदवाक्योंकी प्रमाणता देखनेमें नहीं 


र्नग्रमा 
विधानमिति न इति आह--न हीवि। इब्स्येति शोष:। आन्तित्वानिश्वयो 
दादयम्‌, संस्कारोत्थ तु आन्तित्वेन निश्चित न विधिनिमित्तम्‌। थेनेति | 
उपासनायां कारणस्य सल्वेन इत्यथ; । वेदपग्रामाण्यस्य व्यापक 


क्रियाथकवम्‌ अनुवदति--यद्यपीति । कर्मकाण्डे अथवादादीनाम्‌ इत्यथः । 
तथा च व्यापकामावाद वेदान्तेबु व्याप्याभावानुमानमिति भावः। वेदान्ताः 
न॒ स्वार्थ मानम अक्ियार्थलात्‌ , “सोडरोदीद्‌” इत्यादिवत्‌ इत्यनुमाने 
निष्फलाथकतल्वमू उपाधिरिति आह-तथापीति । अथवादानां निष्फल- 
द रत्वअभाका अनुवाद _ 
“नहि” इत्यादि । द्वतावैज्ञाग' का--दृढ” ऐसे विशेषणका अध्याहार करना 
चाहिए । यह भ्रम नहीं है ऐसा निश्चय होना दृढता है । संस्कारसे उत्पन्न हुआ दृतज्ञान आन्ति- 
रूप है ऐसा नाश्वित होता है, इसलिए वह विधिका निमित्त नहीं है अ्थात्‌ उससे विधि आदि प्राप्त 
नहीं होंगी । “येन” अथोत्‌ उपासनामें कारण होनेसे--द्वैतविज्ञाकका फिर संभवरूप कारण 
होनेसे । जहाँ वेदप्रामाण्य है, वहाँ क्रियाथथत्व है इस व्याप्तिमें वेदग्रामाण्यका व्यापक जो 
क्रियार्थत्व है, उसका अनुवाद करते हैं--“यद्यपि” इल्यादिसे । तात्पये यह है कि कमकाण्डमें 
अथवाद आदिका [ विधि-संबन्धके बिना ग्रामाण्य नहीं देखा गया है ]। अतः कियाथंत्वरूप 
व्यापकके न होनेसे वेदग्रामाण्यरूप व्याप्य भी वेदान्तोंमें नहीं है ऐसा अनुमान होता है। 
वेदान्त स्वाथमें प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि अक्रिया्थक हं---“सो्रोदात्‌” ( वह रोया ) इत्यादि 
वाक्योंके समान इस अजुमानसें निष्फलाथत्व उपाधि है ऐसा कहते हँं--“'तथापि” इत्यादिसे । 


(१) रत्नप्रभाके पूर्वापर ग्रन्थ तथा अरथके आछोचनसे ज्ञात होता है कि “अदृढस्येति! पाठ है । 
(२) 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ उपाधि:? साध्यका व्यापक होकर साधनका अव्यापक 
हो, वह उपाधि है । जसे कि पर्वत धूमवाला है, क्योंकि वहिवाछा है; इस अनुमानमें आरद््रेन्धनसंयोग 
( गाली लकड़ीका संयोग ) उपाधि है, क्योंकि वह साध्य धघूमका व्यापक है “जहाँ जहाँ धूम है 
वहाँ वहाँ आर्देन्धनरसंयोग हैं ऐसा नियम होनेसे, और वहिका आर््रेंन्चन संयोग अव्यापक है, 


यद्यप्यन्यत्र बेदबाक्यानां .. 
विधिसंस्पशमनन्‍्तरेण अमाणत्व न द॒४, तथाप्यात्मविज्ञानश्य फलपर्यन्त- ' 


_>-275-.. 
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न्श्श्प्रमज्जाड्फा: हक ० का कल ० कुक. म्म्त्््त्स्माउसआउ ता ्ऋवष फफमन- कक पा जप जद एन पर चासफयदडततच्टूण अन्पवाकटरक्फ 2“ भा पाटय उजकामाम्याक, 
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भाषण्य 
त्वाञ्ञ तदिषयरय शाख्धस्य ग्रासाण्य शुक््य प्रत्याख्यातुय्‌ । न-चाजुसान- 
गर्य शास्रप्रामाण्य, येनान्यत्र दर्श निदर्शनमपेक्षेत ।( तस्मात्सिड्ड बकृषणः 
शास्रग्रम कब) णकत्वम्न ।) 


है ककऋ: अह7, पड जकानकात्रर )टपटअनजबद 7: अ अड इ.-टीपय-् यादव सड क्या का कद 7: # सत्य पड #उपण्य.पंट जबाब": यात्जाटयडकअपफा227४*उब:7१7 24%: स्व:-2-सफजटइ-जटअ:-जबटआ "जाए. श्ज 
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| 

हि “.. भाष्यका अनवाद रा 
आती, तो भी आत्मविज्ञानका मोक्ष फल है, अतः ब्रह्मविषयक शास्त्रके 
प्रामाण्यका निराकरण नहीं किया जा सकता। शास्त्रका ग्रासाण्य अनुमानगम्य 
नहीं है, जिससे कि वह अन्य स्थछोंपर देखे हुए दृष्टान्तोंकी अपेक्षा करे। 
इससे सिद्ध हुआ कि. ब्रह्म शास्त्रम्माणक 5 । 


| 


ह | रत्नयभा ह 
स्वार्थामानत्वेडपि इत्यर्थ: । तद्विबयस्य तत्करणस्थ । स्वार्थ ब्रह्मात्मनीति शेषः । 
सफलज्ञानकरणत्वेन वेद्न्तानां स्वार्थ मानलसिद्धिने क्रियार्थकर्व तद्यथ्ापकमिति 
भाव: | ननु मा भूद्वेदप्रामाण्यस्य व्यापक क्रियार्थकत्वम्‌, व्याप्य तु भविष्यति, 
; वा हे दान्ता हे क ( मिति हा लि चेति वेद 
तदभावादू वेदा्तानां प्रामाण्यं दुर्शानमिति न इत्याह--न चेंति। येन वेद- 
प्रामाण्य स्वस्य अनुमानगम्यत्वेन अन्यत्र कचिद दृष्टे दृष्टान्तमपेक्षेत्र तदेव नास्ती- 

0 क्षुराव् मा देव स्ड वेदस्य 
त्थः। चक्षुरादिवद्‌ वेद्य स्वतः प्रामाण्यज्ञानात्‌ न तद्बयापिलिज्ञायपेक्षा । 
प्रामाण्यसंशये तु फलवदज्ञाताबाधिताथतात्पयात्‌ पामाण्यनिश्चयो न क्रियाथत्वेन 

ह रत्नत्रसाका अनवाद 

तथापि--अथंवादवाक्योंके निष्फल स्वाथमें ग्रामाण्य न होनेपर भी । तद्दिषयकका--आत्मज्ञानके 
कारणका । तदह्वेंषयक सास्रके पीछे स्वार्थ ब्रह्म”? इतना अध्याहार समझना चाहिए 
वेदान्त-वाक्य आत्मज्ञानके कारण हैं, इसलिए उनका अपने अथरमें प्रामाण्य सिद्ध है, अतः 
क्रियाथकत्व वेद्प्रामाण्यका व्यापक नहीं हो सकता। क्रियार्थकत्व वेदयप्रासाण्यका व्यापक 
भले ही न हो व्याप्य ते हो सकता हे । व्याप्य क्रियाथत्वके अभावसे व्यापक वेदपग्रामाण्यका 
ज्ञान होना कठिन है ऐसी शंका कोई न करें इसलिए कहते हैं--“न च” इत्यादि । आशय 
यह हैं कि यदि वेदग्रासाण्य अज्ुमानगम्य हो तो दूसरे किसी स्थलूपर देंखे हुए दृथ्यन्तकी 
अपेक्षा करें परन्तु ऐसा नहीं है। चक्षु आदिके समान वेदके ग्रामाण्यका ज्ञान स्वतः होता 
है, इसलिए उसको व्याप्ति, लिंग आदिकी अपेक्षा नहीं हे । आमाण्यका संशय हो, तो 
फलवत्‌ , अज्ञात और अवाधित अथके तात्पयसे आसाण्यका निश्चय करना चाहिए, 
क्रियाथत्वसे नहीं, क्योंकि कृपे पतेत्‌ ( कुएमें गिरे ) इस वाक्यमें व्यमिचार ( नियमसेन ) 


क्योंकि जहाँ जहाँ वह्नि है, वहाँ वहाँ आरद्रेन्चन है ऐसा नियम नहीं है, ( लोहेके तपे हुए गोलेदे 


न्‍ी यु 


१७० ब्रह्मसत्र . [ज०  प०१ | ! 
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भाष्य न 
यद्याव शाउइग्रमाणक ब्रह्म तथापि ग्रति-__ 
विविषयतनैव झाल्ेण बल्न समर्प्ते) यथा ) यथा यूपाहवचीयादीन्य- 


हम प्रत्यव तिफम्ते 
पर ग्रत्यवातष्ठटन्त 


हि 
ड्रि 


0 
प्‌ कर त्रच्िषयत्त शत | षः 
([पावायावपदतथव शाज्तुफ 


भाष्यका अनुवाद ज 

यहा दूसरे पूर्वपक्ष करते हँ--यद्यपि शास्त्र ब्रह्मसें श्रसाण हैं, तो भी शास्त्र 

विधिके विषय उपासनाका ब्रह्म अंग है ऐसा वोध कराता है। जेसे यूप, आह 
। रत्वग्रभा मे 
कूपे पतेत्‌ इति वाक्‍्ये व्यभिचारात्‌ इति भावः | वर्णकार्थमुपसंहरति-तस्मादिति।...... 
क्‍ समन्वयादित्यथ: । विधिवाक्यानामपि फल्वदज्ञातार्थवेन मामार्ण्य॑ तत्तुर्ल्य ज्ट 


वेदान्तानामपि इते स्थतम््‌ | 
एवं पदाना सिद्धबथ व्युत्पात्तिमच्छता ब्रह्मनार्तकाना भत ब्रह्मणो साना- 
न्तरायग्यातू सफरलातू च घचदान्तकर्मयत्ासात ति उकत्या निरस्‍्तम््‌ | 
/+< सर्वेष + + का (८७ वता 
सम्प्रति सर्वत्र पदानां कार्याच्ितार्थ शक्तिमिच्छता विधिशेषत्वेन प्रसखण्नह् 
वेदान्तेबाध्यते न ज्वातल्यंण शत बदता तहृत्तिकाराणा मतानरासाय सूत्रस्य 
वर्णकान्तरमारभ्यते । तन्न वेदान्ताः किम उपासनाविधिशेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति, 
स्वातन्च्ये /+5. सिद्धे व्युत्पत्यमावभावा + *.._ पृ 
उत स्वातन्व्येण ? इति सिद्धि व्युतस्यभावभावाभ्यां संशये, पूर्वेपक्ष- 
कर -अत्राप 0. ब्रह्मणो 2 द्यृत्वो कि त्तिकारा 
मु माह--अज्रापरे इति। 5 वेदान्तवेबदत्वोक्तों वृत्तिकाराः पूर्वपक्षयन्ति 
-्5ः सनातो मुत्ति हा तत्वज्ञानादे हल देव “5. सिद्ध शत 
इ्यथः। उपासनातो मुक्ति: पूर्वपक्षे, तत्वज्ञानादेव इति सिद्धान्ते फलस्‌। 
रतलगभाका अनवाद 
होता हैं । इस वर्णकक्के अथंका उपसंहार करते हं--तस्मात्‌” इत्यादिसे । तस्मात्‌ अथात्‌ 
समनन्‍्वयसे । विधिवाक्य भी फलवत -ओर अज्ञात अथंके बोधक होनेसे ही अमाणभूत होते 
हैं और वेदान्तवाक्योंका भी ग्रामाण्य इसी ज्कारका है ऐसा सिद्ध हुआ। क्‍ जाट 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञान अन्य अमाणसे अयोग्य हैं ओर सफल है, इसलिए वेदान्तसे ही । 
गम्य-आप्त होने योग्य हे ऐसा कहकर पदोंकी इतरान्वित सिद्ध अथममोें व्युत्पत्ति चाहनेवाले री 
व्ह्मनास्तिकोंके मतका खण्डन किया। अब पदमात्रकी काय्यान्वित अथमें शाक्ते चाहनेवाले, । 
वेदान्त प्रद्म्रह्मका विधिपरत्वसे वोध कराता है, स्वतन्त्रतासे नहीं कराता ऐसा कहनेवाले पे 
बवृत्तिकारके सतका खण्डन करनेके लिए सूत्रका दूसरा वर्णक आरम्भ करते हैं ॥ 'जैदान्त 
उपासनाविधिशेबत्वसे अर्थात्‌ उपासनाविधिके अज्नरूपसे ब्रह्म बोध करते हैं अथवा 
स्वृतन्त्रतास, इस विषयमें सिद्ध अथें पदोंकी शक्ति है या नहीं, ऐसा संशय -होनेपर 
पूवपक्ष करते हैं--अत्रापरे” इत्यादि । अ्रह्म वेदान्तवेद्य हैं” इस कथन पर बृत्तिकार पूर्वपश्ष है 
करते हैं ऐसा समझना चाहेए । उपासनासे सुक्ति होती है यह पूवपक्षमें ओर तत्त्वज्ञानसे 


१.9 


(१) कुमारिल्भट्ट मोमांसावातिककार । 


जय मन 


(५) ५. 
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65 ज.6 5../ 5. 5... 


7० दस पर पक है. 0 
जज 0 एपजट 7 व्यक्त, ० जाओ पक अल मम ५४228 #- कट मम ४ कि की 0० ०. इलइंमई गाय पट 24 * हि अल ५ 

हैं. 4 7 76224 हल जि ५ जा है शा कम 2 23499 9 बइ हा -च, हक ही पतन 5 5 मा पी «27 तर नर ६2:52 कल कर अर हि 

वि्लन कक कट लिस्ट पिन व आज काम आ, है ५८:02 १ 4. 24 | कल || मु _£+ कजल्न 345 एैंअ॑नजरअॉ व « ही फिल्मनन्ज ६४, | 2 22800 + बह 2 


ैब्ब्मताऊत 7 


आधि० ४ स्‌ृ० ४] शाइरभाष्य-रत्प्रभा-धावालुवादसहित १ 


“८ प्यंहानया 
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भसाध्य 
| च्यप् विधिशेष्तया ण्सम पक एतत्‌ €< 
लोकिकान्यपि विधिशेषतया शासत्रेण समप्यन्ते तह॒त्‌ | कुत एतत्‌? प्रवृत्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
वनीय आदि अलोकिक पदार्थ भी विधि के अंग हैं. ऐसा शास्त्र बोध कराता है, 
रलयसभा 

विधिर्नियोग: तस्य विषय: प्रतिपत्तिः---डपासना । अस्याः को विषयः, इत्या- 

- + (७ पु विधि 3 आकर पविक [ह 4. प्त्ती 2 विधि “ 
काडश्षायां सत्यादिवाक्येविंधिपरेरेव ब्रह्म समप्येते इत्याह--प्रतिपचीति | विधि- 
विषयप्रतिपत्तिविषयतया इत्यथेः । विधिपराद वाक्यात्‌ तच्छेषबढाभे दृष्टान्तमाह 
यथेति। “थयूपे पशु बच्चाति”, “आहवनीये जुहोति”, “इन्द्र यजेत” इति 
विधिषु के यूपादय इत्याकाडक्षायां “यूप॑ तक्षत्यष्टासीकरोति”” इति तक्षणादि- 
संस्कृत दारु यूप,, “अग्मीनादधीत” इति आपधनसंस्क्षृतोडसिः आहवनीयः, 
“वज्हस्तः पुरन्दर:” इति विधिपरेरेव वाक्ये: समप्यन्ते, तद्वदू ब्रह्म इत्यथ: 
विधिपरवाक्यस्य अपि अम्यार्थबोचित्वे वाक्यभेदः स्थादिति शज्जानेरासाथम््‌ 

रलग्रभाका अनुवाद 

ही मुक्ति होती है, यह सिद्धान्तमें फल है। विधि अथात्‌ नियोग, उसका विषय अतिपत्ति 
अथोत्‌ उपासना है 2]उपासनाका विषय क्या है ऐसी आकांक्षा होनेपर विधिपरक सल्ल, ज्ञान 
इत्यादि वाक्य ही ब्रह्मका बोध कराते हैं ऐसा कहते हैं---अतिपात्ति” इत्यादिसे । अथांत्‌ विधि 
विषय जो उपासना उसके विषयरूपसे ब्रह्मका बोध कराते हैँ) विधिपरक सत्य ज्ञानम्‌ 
इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मकी अज्ञता किस अकार ग्ाप्त होती है, इसके लिए दृशान्त कहते हँ--- 
ध्यथा” 'इत्यादिसि । “थयूपे पशुं०” ( यज्ञस्तम्भमें पशुक्रों बांधे ) “आहवनीये०?” 
( आहवनीय अ्रिमें होम करें ) “इन्द्रं०” ( इन्द्रका यजन करें ) इन विधियोंम यूप 
आदि क्या हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर--यूप॑ तक्षति०” ( लकड़ीको छीलता हैं, आठ कोण- 
वाली बनाता है ) इस प्रकार छीलने आदिसे संस्कार को हुईं लकड़ी यूप हैं, अम्नीना०? 
( अम्निका आधान करे ) इस अकार आधानसे संस्कृत जो अम्नि है, वह आहवनीय हैँ। 
“बज्हस्त:०” ( वज्र है हाथ जिसके वह ) इस अकार विधिपरक वाक्योंसे हो 
[ यूप आदिका ] बोध होता है। इसी अकार ब्रह्मका भी बोध होता है। विधिपरक वाक्य 
भी अन्य अथका बोध करावें, तो वाक्यमद हो, यह इझंका दूर करनेंके लिए--“अलो- 


(१) एक प्रकारकी असल । पिता वे गाईपल्योडचन्निर्माताइन्निदेक्षिण: स्वृत: । शुरुराइवनीचस्तु 
साउस्रित्रेत गरीयसी ।” ( मनु २२३१ ) पिता गाईपत्य अप्नि है, माता दाक्षिण अज्नि हे, झुरु 
( आचार्य ) आहवनीय अज्नि है, ये तीन अज्वियाँ सबसे वडी हैं । इसमें तौन अज्लियाँ कई 
ग्रहपति घरमें नित्य जिसे रवखे, वह गाहँपत्य अग्नि हे, इसमेंसे दूसरी अग्निर्यों महण कौ ऊातों 
हैं। “गाहपत्यादाहवताय ज्वल्न्तमुछरतः ( आइव० ओऔ० २॥२ ) गाहपत्यसे आाहवनीय अपिको 


७०३ 


जलती हुईं लाबे । 
० 


हज 204 3:28::7 2: कक] नि 


लिवू सिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्थ । 
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भाष्य 
तथाहि. शाखतात्यव॑विद्‌ आह-- 
भ्पष्यका अनुवाद 


2५ 
2 


वैसे ही । यह किस कारण से ? इससे कि प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति यह शास्त्रका 
प्रयोजन है, क्‍योंकि शास्त्रका तात्पय जाननेवाले कहते हैं, दृष्टों हि०” ( उसका 


रत्रप्रमा 
अपिशब्द: । मानान्तराज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते, न ग्रधानसेन 
इति न वावयमेद:, ग्रधानाथमेदस्थैव वाक्यमेदकलात्‌ इति मावः । ननु 
उक्तवड्विधलिड्यों: तात्यथविषयस्थ॒  ब्रह्मगः कुतो विधिशेषवमिति शहझते-- 
कृत इति । वृद्धव्यवहारेण हि. शाखतात्पर्यनिश्चयः । दृद्धव्यवहार च 
श्रोतु: प्रबृत्तिनिवृत्ती उह्दिश्य आप्तप्रयोगो हृश्यते । अतः शासत्रत्य अपि ते 
एवं प्रयोजने | ते च कार्यज्ञानजन्ये इति कार्यपरल शाखस्य, ततः कार्य- 
शेबल्व॑ ब्रह्मण इति आह-आअबूृत्तीति । शास्र॒स्य नियोगपरत्वे बृद्धसम्मति- 
माह--तथाहीत्यादिना । क्रिया, कार्यम , नियोगो, विधिः, धर्मों, अपूर्वमिति 
अनर्थान्तरम्‌ । को वेदार्थ:, इत्याकांक्षायां शाबरभाष्यक्कता उक्तमू--दृष्टों हीति। 

र्ग्रभाका अनुवाद 


क्रिकान्यपि” यहाँ “अपि” झब्दका अयोग किया है। अन्य ग्रमाणसे अज्ञात हेनेपर भी 


विधिपरत्वसे वेदान्तवाक्य कहे गये हैं, अधानतासे नहीं कहे गये, इसलिए वाक्यमेद नहीं 


है, क्‍योंकि जब प्रधान अथका भेद होता है, तभी वाक्यमेद होता है। परंतु पूर्वोक्त छः 
प्रकारके छिंगोंसे तात्पथेका निणय होता है और उस तात्ययेका विषय ब्रह्म है, तो ब्रह्म 
विधिपरक केसे है ? ऐसी शंका करते हें--'कुतः” इत्यादिसे । शाम्रके तात्पयेका निश्चय 
बृद्धव्यवहारसे होता है ओर बृद्धव्यवहार देखनेसे ग्रतात होता है कि आप्त पुरुष श्रोताकी 
प्रब्त्ति ओर निवृत्तिके उद्देशसे शब्दका अयोग करते हैं। इसलिए शास्रके भी ग्रज्गत्ति ओर 
निद्वत्ति ये दो ही अयोजन हैं और वे अद्वत्ति ओर निद्गवत्ति भी कार्यज्ञानसे जन्य हैं . इससे शांसत्र- 
का कार्यमें ही तात्पथ्य है ओर इसी लिए ब्रह्म भी काय्येका शेष है ऐसा पूर्वपक्षी कहता हे-- 
“ग्रव्वत्ति” इत्यादिसे । शा्रका काय्येंसें तात्पय्ये हे इसमें इंद्धोंकी सम्मति कहते हैं--तथ्थाहि” 
इत्यादिसे । क्रिया, काये, के, नियोग, विधि, घ्मं ओर अपूबे ये सब पयायवाची शब्द हैं । 
वेदार्थ क्या है ऐसी आकांक्षा होनेपर मीमांसा दशनके भाष्यकार शबरस्वामीने कहा है-- 


(१) किसी भी विषयर्मे मन रूगाना । (२) किसी भी विषयसे मन हट जाना । 
(३) प्रवात्तिनिद्वत्तिपरक ही शास्त्र है। विद्वान्‌ कहते हैं “अवृत्तियाँ निवत्तिवाँ नित्येत कृतकेन 
वा । पुंसां येनोपादेश्येते तच्छास्त्रममिधीयते ॥? नित्य अपारुषेय वेद अथवा अनित्य पौरुषेय मन्वादि, 


जो पुरुर्षोको प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका उपदेश करें, वे शास्त्र कहलाते हैं । 
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साध्य 
जी हि तस्यार्थ! कर्मावबोधनश' इति । चोदमेति क्रिस बा 
'इप्टो हि तस्याथ। कमांबबोधन्! इति । चोदनेति क्रियाया। प्रवर्तक 


पचनमं। तस्य ज्ानपधुपदेश:--( जै० छू० ११५) तदयूतातां 
क्रियाथन समाप्नाय/--( ज० छू० १।१।२५ ) आजम्रायरः 

ह साष्यका अनुवाद 
अथे है क्रियाका ज्ञान कराना ) यह ओर “चोदनेति०” ( चोदना क्रियाका प्रवतेक 
वचन है ) तस्य ज्ञान०” ( उसका ज्लापक--निमित्त उपदेश है ) “तदूभूतानां० 
( उसमें भूताथक पदोंका, कार्यबाची पदोंके साथ उच्चारण करना चाहिए ) 
आम्नायस्थ० (वेद क्रियाथेक है,. अतः अक्रियाथेकः वाक्य निष्फल हैं ) 
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द रत्नसभां क्‍ 

तस्प वेदस्य । काये वेदार्थ: इत्यत्र चोदनासूत्रस्थ आष्यमाह--चोदलेति | 
क्रियाया नियोगस्य ज्ञानद्वारा प्रवर्तक वाक्य चोदना इति उच्यत इत्यर्थः । 
शबरस्वामिसंमतिम उक्ल्ा जैमिनिसंमतिम्‌ आह: नगेति । तस्थ 
धर्मस्य ज्ञान ज्ञापकम अपौरुषेयविधिवाक्यम्‌ू उपदेश:,  तस्य पधर्मेण- 
अव्यत्तिरिकात्‌ इत्यथः | पदावां कार्यानितार्थे शक्तिरित्यत्न सूत्र पठति--- 
तद्भूतानामिति । तत्‌ तत्र वेदे भूतानां सिद्धाथनिष्ठानां पदानां: क्रियार्थेन 
कार्यवाचिना लिडादिपदेव समाम्नायः सहोच्चारण कर्तव्यम | पदथज्ञानस्थ 
वाक्याथरूपकायधघीनिमित्तत्त्वात्‌ इत्यर्थ:। कार्यान्वितार्थ शक्तानि पदानि कार्यवा 

चिप्रदेत सह. पदाथस्थ्वतिद्वारा कायमेव वाक्यार्थ बोधयन्ति इति भाव: | फलितम 

रत्नम्नभाका अनुवाद 


“हमे हि०” इत्यादि । उसका--वेदका | काय--चेदाथ है, यहां पर यह सीमांसादशनके 


8 
| 


/॥£ 


६६... 


“चोदना? इस सूत्रका भाष्य कहते हैं--चोदना०” इत्यादिसे । क्रिया-नियोग अर्थात्‌ विधिके 
ज्ञानद्वारा प्रवतंकवाक्य चोदना कहलाता है, ऐसा अथ हैं। शबवरस्वामीकी समति दिखलाकर 
जैमिनिकी संमति दिखलते हैं---तस्य ज्ञानम्‌” इत्यादि से । उसका--घधर्मका ज्ञापक अपोस्षेय 


२ 


विधिवाक्य उपदेश है, क्‍योंकि वह धर्मसे व्यतिरितक्त--मिन्न नहीं हैं। पदोंकी शक्ति कायो- 
न्वित अथमें है, इसके लिए जैमिनिसूत्र पढ़ते हैं---“तद्भूतानां” इत्यादि । तत---वहाँ--वेदसें । 
भूतोंका--सिद्धाथवाचक पदोंका । क्रियाथक्रे साथ--क्रियावाची लिड आदि पदोंके साथ उच्चारण 
करना चाहिए, क्योंकि पदार्थज्ञान वाक्याथरूप कायके ज्ञानमें निमित्त हैं । पदोंकी कार्यान्वित 
अर्थमें. शक्ति है, इसलिए पद कार्यवाची पदके साथ अथ स्मरण द्वारा कार्यरूप वाक्याथंका 


णिं 
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( १) लिछ, लोट, तव्य प्रत्यय घटित पद जिस वाक्यमें हों, वह चोदना--प्रेरणा वाक्य 
कहलाता हे। 


दानथैक्यमतदर्थानाए--( जै० सू० १२१ ) झते च। जेतेः पुरुष 
छातचाहपयावशपष अचल 'यतकुताशाहपयावशपानइवते जझिकतेयच्ाथक्‍च्छासृस, देच्छ- 
पतया चान्यदपसुक्तेत , तत्सामान्याहदान्तानाभाप तथवाथदसव स्यवात्‌ | 
सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्थाभिहोत्रादि साथन विधीयते 
एव्ममृतत्वकामस्य बह्नज्ञान विधीयत इति युक्तम्‌ | (नन्विह् जिज्ञास्य- 
भाष्यका अनवाद 
इसलिए पुरुषको किसी एक विषयमें प्रदत्त करानेवाा और किस उस विषयसे 
निवृत्त करानेवाला शास्त्र साथेक है और दूसरे वाक्य उसके अगबूएु होकर 
उपयोगी होते हैं। उनके साथ साहश्य होनेसे वेदान्त वाक्य सी उसी प्रकार 
साथेक होते हैं, यदि ( वेदान्तवाक्य ) विधिपरक हा तो जेसे स्वगे आदिकी 
कामनावालेके लिए अग्निहोत्र आदि साधनोका विधान किया गया हैं; इसी 
प्रकार अमृतत्वकी कामनावालेके छिए त्रह्मावज्ञानका विधान किया गया हैं, 


लॉ थुत 2 हि अब कि यह रा कम ररननम युक्त है। यदि कहों कि यहाँ जिज्ञास्यका भेद कहा है। कर्मकाण्डसें 


रलगसमा 

आह--अत इति । यतो बृद्धा एवमाहु;; अतो विधिनिषेधवाक्यमेव शाखम्‌ | 
अभथवादादिकं तु तच्छेषतया उपक्षीणम्‌, तेंन करमशाखेण सामान्य शाखत्वम्‌ 
तस्माद वेदान्तानां कार्यपरत्वेनिव अथवत्त्व स्थात्‌ इलथः । चजु वेंदान्त३ नियो 
ज्यस्थ विधेयस्य च अदशनात्‌ कंथ कार्यचीरिति तथ् आह---सति चेति। 

ननु धर्मब्रह्नजिज्ञासासूत्रकाराध्यामह काएडह्नव अथमभेद उक्तः एककायी- 
बे शाखभेदानुपपते: । तत्र काण्डद्दये जिज्ञास्यभेद सति फलवड पलक्षण्य 

रलप्रभाका जनवाद 

ही बोध कराते हैं। फलिताथ कहते हँ-- अतः” इत्यादित । तात्यये यह है कि इंद्ध 
पुरुष ऐसा कहते हैं, इसलिए विधिनिषेध वाक्य हो शो ह, अथवादादि विधिनिषेध वाक्योंके 
अंगसूत होकर उपक्षीण--सञयोजन हूँ । केमशोजक साथ वेदान्तका सादृश्य हें, क्योंकि 
दोनों शासत्र हैं। इसलिए वेदान्त कायपरक होकर ही साथक हैं । परंतु वेदान्तोंमें नियोज्य और 
विधेय देखनेमें नहीं आते हैं, तो उनसे कार्यज्ञान किस श्रकार हो, इस शकाका निराकरण करनक 
लिए 'सति च” इत्यादि कहते हैं। यहा शका हांता हे कि घसेजज्ञासा और ब्रह्माजज्ञाताक 
सूत्रकार जैमिनि और वादरायणने कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड दीनों काण्डास अथंभेद कहा है, 
क्योंकि यदि एक ही अथ कहा हो, तो शात्भद युक्त न हो। दोता काण्डास सित्न सिनर 


जिज्ञास्य होनेसे दोनों काण्डोंका फल विलक्षण-मिन्न ही कहना चाहिए, इसलिए सुक्तिफलके 


(१) जिज्ञासायोग्य पदार्थ । 


हट 


मादा 
(4//0% | 
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भाष्य 

वेलक्षण्यमुक्तमु--कर्मकाण्डे भज्यों धर्मो जिज्ञास्य:, इह तु भूत मित्यनिर्दत्त 
ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफ्रलादलुश्लान नापेक्षाइलिक्षण अह्नज्ञान- 
फल भावह सहात । ५ नाहत्यव सावतुय्‌ | यावाधशअंयसुक्तस्यव ब्रह्मण्‌ 
अतिपाद्यमानत्वातुह 0 आत्मा वा अरे द्रष्ट्॒य। ( ढू० २४५) य 
आत्माञ्यहतपाप्मा सोज्न्वेष्य्य+न से विजिज्ञासितव्य/ ( छा० 4७१ ) 
आत्मेलेवोपासीत' ( बू० १४७ ) आत्मानमेव लोकपझुपासीता ( बु० 

भाष्यका अनवाद 

साध्य धर्म जिज्ञास्य है ओर यहा तो सिद्ध ओर अविनाशी ब्रह्म जिज्ञास्य है | 
उनमें अनुष्लानकी अपेक्षावाले धर्मज्ञानके न के फलसे ब्रह्मज्ञाकका फल विलक्षण 
होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता हैं, क्‍योंकि कायविधिमें प्रयुक्त हुआ ब्रह्म 
ही प्रतिपाद हे। आत्मा वा० (“अरे मैत्रेयि ! आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिए ) 'य आत्मा०” ( जो आत्मा पापरहित है, उसकी खोज करनी चाहिए, 
उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए ) आत्मेत्ये० ( आत्मा 
है इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए ) आत्मानसेव०” (आत्माकी ही 


रप्रभा 

वाच्यम्‌॥ तथा च न मुक्तिफलाय ज्ञानस्थ विधेयता, मुक्तिविधेयक्रियाजन्यत्वे 
कर्मफलछात्‌ अविशेषप्रसज्ञातू, अविशेषे जिज्ञास्यभेदासिद्धोः । अतः कर्मफल- 
विलक्षणल्वात्‌ नित्यसिद्धमुक्तेः तद्दयझ्कज्ञानविधि: अयुक्त इत्याशइझ्ते--नान्बिहेति । 
मुक्ते: कर्मफलाद्‌ वेलक्षण्यम््‌ असिद्धमिति तद॒थ ज्ञान विधेयम्‌ | न च॒ तहिं सफर 
कार्यमेव वेदान्तेषु अपि जिज्ञास्यमिति तद्मेदासिद्धिरिति वाच्यम्‌, इश्ल्वात्‌ | 
न च ब्रह्मणो जिज्ञास्यलसूत्रविरोधः, ज्ञानविधिशेषत्वेन सूत्रकृता बह्मप्रतिपादनाद्‌ 

र्वग्रभाका अनुवाद 

लिए ज्ञान विधेय न होना चाहिए, क्‍योंकि यदि सुक्ति क्रियाजन्य हो, तो करमफल्से सुक्तिमें 
कुछ विशेष--भेद नहीं हैं, ऐसा प्रसंग अवेगा, और सुक्ति और कर्मफल्में भेद न हो, तो 
जिज्ञास्यका भेद सिद्ध न होगा । इसलिए कमफलते सुक्ति भिन्न होनेक्े कारण नित्य सिद 
मुक्तिको दिखलानवाली ज्ञाककी विधि युक्त नहीं हे यह हांक्ा नन्विहा इल्ादिसे 


कप दिखलाते ५ आर लत लग 8 2 32 पक 5 

रद हू । छजुत्त कमफलत्त विल्शण हू यह दात आज हू, अत चुक्तक लाए हानउका 

८४ घ्‌ जाल ८ * 5 वेदान्तोंमें न भो सफल पी न _ 

विधान तह ता वदनन्‍्ताभ ज्ञा उफल छाय हू 
ए्सा कहता न-+ ०57 >> कि अल सिनननननन-नननननानाथन-.... 3 पन०न- िटननन-नम...स्‍नननमनमकन 33 सननननीनओन. 3 अननन जल पकन “न >प शन >+5 ५ >> निननानक-म मनन, 

नहा हागा | कहना ठाक नहां हू, वैचाक दादादझा चरण इस हां हू । हक छल हू थे 


प्रतिपादन करनेवाले सूत्रसे विरोध होगा ऐसा कहना सो ठोदझ्न दहंँ 


है 
/7? 
- 
॥/ 
) 
नी 
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>> 5 2 इमाम ही शक 5० 
(१) यहाँ नित्य! इतता हो हु, देदृ॑दा साईक हैं। (२) इसतन झरदे दास्च ; 
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१४१५ ) ब्रक्म वेद बहोव भवति' (शु० १॥२५९ ) इत्यादिविधानेदु क्‍ 
सत्सु 'कोउ्सावात्मा कि तह ब्रक्म' इत्याकाहगयां तत्स्वहूपसप्रपणेन सर्वे हु 
वेदान्ता उपयक्ता।ः--नित्य। सर्वंगतः, (म० गी० २।१४) निल्यशुद्धबुद्ध- - « 
पुक्तस्वभावः, ( नु० गी० ९ ) विज्ञानमानन्द ब्रह्मा ( बृ० ३।९२८ ) 
..... हत्यवज्ादय।। तदुपासनात्‌ शाखब्शेज्द्शे मोक्ष! फ़ले भ्विष्यतीति। 
|" भाष्यका अनुवादा हा 
स्वलोकरूपसे उपासना करे ) हा वेद० (ब्रह्मको जाननेवालछा ब्रह्म ही हो न 
जाता है ) इत्यादि विधान हैं, इसलिए वह आत्मा कोन है, वह ब्रह्म क्‍या 
है. ऐसी आकांक्षा होनेपर बहाके सख्वरूपका बोध करानेके लिए “नित्य: 
सर्वगत:०? ( ब्रह्म निठ्य, सबेग्यापक, निद्यशुद्ध, सुक्तस्वसाव, विज्ञानखरूप और 
आनन्‍्दस्वरूप है ) ये और दूसरे सब वेदान्तवाक्य उपयुक्त हैं। उस ब्रह्मकी 
उपासना द्वारा शास्त्रसे अवगत अह्ष्ट मोक्षरूप फल होगा | परंतु वेदान्तवाक्योंकों 
कतैग्यविधिका शेष न मानें और वे वस्तुमात्रका कथन करते हैं. ऐसा समझें तो 


| त्वप्रभा फ+ ्ं 

इति परिहरति--नाहेत्येवमिति | ब्रह्मणो विधिग्रयुक्तल॑ स्फुटयति-आत्मा क्‍ 

वा इति | बद्म वेद! इत्यत्र ब्रह्ममावकामो ब्रह्मवेदन कुयात्‌ इति विधिः परिणम्यते 

इति द्रष्टव्यम्‌ । छोक ज्ञानस्वरूपस्‌ | वेदान्तानेव अथतो दशयति--नित्य 

इति । ननु कि विधिफलम्‌ इति तदाह--तदुपासनादिति । प्रलखह्मोपा- 

सनाद्‌ “ ब्ह्मविदाप्नोति परम! इति शाखोक्तो मोक्ष: स्वगेवरलोकाग्रसिद्ध: फल- 

मित्य्थ:। ब्रह्मणः कंतव्योपासनाविषयकविधिशेषत्वानद्ञीकारे. बाधकमाह-- 

कर्तव्येति । - विध्यसम्बद्धसिद्धबोधे प्रदृत्यादिफलाभावाद्‌ वेदान्तानां वैफल्य महल 
त्वप्रभाका अनुवाद 

विधिके अंगत्वरूपसे ग्रतिपादन करते हैं, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हँ---न” इत्यादिसे । 

त्रह्म उपासना विधिका शेष किस प्रकार है, यह स्पष्ट करते हैं--“आत्मा वा” इत्यादिसे-। 

ब्रह्म वेद' इसमें ब्रह्ममावकों कामनावालोंकों ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसा विधिसें परिणाम के 


होता हैं यह समझना चाहिए। वेदान्तोंकी ही अथतः दिखलाते हैं--“नित्यः” इत्यादिसे-। 
परंतु विधिका फल क्‍या है, इसके उत्तरमें कहते हें--“तहुपासनात” इत्यादि । अत्यगू- 
ब्रह्ममी उपासनासे “ब्रह्म जाननेवाला श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता हैं” ऐसा शाज्नोक्त मोश्ष जो 
स्वगके समान लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, वह फल हैं। ब्रह्मको कतेव्य-उपासनारूप विधिका 
अंग न माननेंमें बाधक कहते हें--'कतंब्य” इत्यादिसे । आशय यह है कि यदि विधिके 


आर 


साथ असंवबद्ध सिद्ध वस्तु व्रह्मका बोध वेदान्त करावें, तो ग्रव्नात्ति आदि फलकके अभावसे 


| (६ 
| 
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हैं? 2 धान पद अणकट प्कटट 5, हक अर पु है कप 
नाना द्प 2 लंबी गए जा अयपाउपपधाौाओाए5 2७ 57१ _ ६४ «कब कलजज--+-मन- --- 


आवि० ४ यू० ७] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित १५७ 


जज पान जन चाप पाए धआ- >> 'अनक सनक.» 3: 3९ कर. अर: आह >: अ.<-क -अ जे पड आ९->भकाक न वा: 2२०३... 3 नशा जनक पापा पवार फट पर ता पान -स्‍ाम ८ अप; +पम कमर: %६#--. कान पपेअर भर प-पना-- पाए पाक नए थ..क्‍पह कर: अकबर: मा 
बन ली आओ जल 5 ह 5 तिल 55 5 5 3 5 55 5 ते 5 5 5 /5ल 5 ट 5. 5.ल 5 नल 5 हा 53.5 ते 5.ल़ 5 35४ 5 5 5ञ 5अ.+ 5. 5. ५७ 5 5.ट 5... 5... 


साप्य 
(३ | आंत नदी यू कु श्र दस्त मसात्रकथने हामोए ले 
कृतेव्यविध्यनजुप्रवेश तु वस्तुमात्रकथने हावोपादानासम्भवात्‌, सपीषा 


वसुमती' 'राजासी गच्छति' इत्यादिवाक्यवद वेदान्तवाद्यानामानथक्यसेव 
स्थात्‌ । (नतु वश्तुम[त्रकृथनेदपि 'रुज्जुरिय नाथ सर 
जनितभीतिरनिवतनेनाथवच्च दृष्टय , तथेहाप्यसंसीयीत्मवर 


'अन्‍नदक2. उलनिकनन: निलन>मकफे सनम, 


ज... क्‍>>077“अल- 5: 


हम 


है| ्त्थ दे [ ४३६६४ ए"- - 
् 


_ल्वश्रान्तिनिबतनेनाथव्ख यात्‌ |) झादतदंब, बाद रज्जुस्वरूपश्रदृण 
हवते सध्नान्ति! संसारिल्विप्राश्तिग्रह्मस्यरूपश्रवणमात्रेण सित् 


निबतेत, न तु 
निबतेते, श्रुवन्नह्णोडपि यथापूर्वच. सुखंदुःखादिसंसारिधमंद्शनातू । 
श्रोतव्यों मब्तव्यों निदिध्यास्तितव्य/ (बुृ० २७५) हते च अवणोत्तर 
भाष्यका अनुवाद 
हान और उपादानका असंभव होनेसे 'सप्तद्वीपा” ( सात द्वीपवाली प्रथिवी ) 
'राजाइउसो ०” (यह शजा जाता है ) इत्यादि वाक्योंके सप्ाच वेदान्तवाक्य 
अनर्थक हो जायंगे । यदि कहो कि ज्जुरियं०” (यह रख्जु है यह सपे 
नहीं है ) इत्यादि वस्तुमात्र कथन भी आन्तिसे उत्पन्न हुए भयकी निवृत्ति करके 
साथेक होता है, ऐसा देखनेमें आता है । इसी प्रकार यहा भी असंसारी आत्म- 
वस्तुका कथन संसारित्वकी आत्तिकी निवृत्ति करके साथक होता है । यह तभी 
हो सकता है जब कि जैसे वस्तुखरूपके श्रवणसे सपेका भय निद्वत्त हो जाता हे, 


वेसे ही ब्रह्मस्वरूपके श्रवणमात्रसे संसारित्वकी आान्ति दूर हो जाय, परन्तु वह 
( आल्ति ) सिवृत्त नहीं होती, क्‍योंकि जिन्होंने ब्रह्मका श्रवण किया है, उनमें भी 


पूवेके समान सुख, दुःख आदि सांसारिक धर्म देखनेसें आते श्रोतव्यों ० 
( श्रवण करता चाहिए, मनन करता चाहिए और निदिध्यासन करना चाहिए ) 
रत्नम्ममा 


स्थात्‌ इत्यथः | ननु इति शज्जा स्पष्टार्था | दृष्टान्तवेषम्येण परिहरति--झयाएदिति | 
एतद्‌ू--अथ॑वत्त्वम्‌ एवं चेत्‌ स्यात्‌ इति अर्थ:। एवंशब्दार्थभाह--बदीति । किल्व, 
यदि ज्ञानादेव मुक्तिः, तदा अश्रवणजन्यज्ञानानन्तरं मनतादिविधिने स्यात 


तद्विधेश्व कायसाध्या मक्तिरित्याहइ---शोतव्य इति | शब्दानां कार्यान्वितशक्ते 
रलगसमभमाका जनवाद 

व वंदान्त सज 58: हो जाय्गे ग्णापो - रे ख्ाफिसो हनी झा हाफाजफ: रत रन्ननतताआ 3 मे जाप्ाा<5 
न व्फूल हा जायग]) नह! ह्याःहुत का हुइ झाकाक्ा अधथ क्ुूथ हुूं। ह्डान 
कक गेनेसे शेकाका परि परिहार दर ० कम 9 8 पल + 7 . प 
विषम हानस शराकाक्ा पारा करत हुू-+ छत हइस्यापहुस । एुका हा का सलाचुझ 

; संकतों घेे > सा ञ (चर ईई--..ञ5 _0.080.....0.8 ६.07 ६ 5 न जय 8. न मा 
ताह एचा अयथ हू । आह  हस्ल्ाइसच एए छाबइक: ऊऋधथ आहुए हू : अःज हे. 
मुक्ति होती, तो श्रवण-जन्य ज्ञनके बाद मदन आदिका दिघाद ८ होता, देन दि्ाल : 
पक 2] ध्य है ऐसा 355. पर मम 32.2 मी िपनरन धार 
अतः उा्ति कायसाब 3 एच ऋंहुतद हेँ-नझ आहुलथरा हाथछाएशहड हझरुूठछाहुक्ा क्र 


थे, हे ६६८७9 द धर आल + तय भभआ अब थ& ५७७०-२० दर भसधणथ अर्थ ८७ आशा 7 या जा ानरचजऋ्८ ७ बाः ७5:45 ७७७७७ ७छनशय्नणमन भय खिौध्चणणज् र हज हि हे हे हु 
( १ ) अतलाथस्य नरन्तयेंग दीडईक्लालाहुसन्धादनरा एिसरल्तर दोड्काहू ऊुक हुतो हुश डक 
चत्त्तृन । | 


कह शाप उम्कगर हा लटक 822 0:70 हाश ५८० इक एल ८2782: 
2 5 है? (2722 7220/ 02202 7:00 हक 27707 (42% 
28200 2222 २४//023 48/07/0022 2000 77277 ४ 4५2 पर 
आना लक २३० २*+न इक ०६७६ शं७3८.2:20: 0.५: ५८५८-२४ है है 25४ 3 की, (मर 
करन लनलक्क--३१८- ८ २५॥ अमन हे 5 ४3-७० 
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भाज्य ध 


० 


कालयोम॑नननिदिध्यासनयोविधिदशनात्‌ _तस्मात्‌ अतिपत्तिवेधिविषयतये (त्‌ अतिपत्तिविधिविषयतयेव 
शास्रप्रमाणक बह्माभ्युपगन्तव्यमिति ) अंत्राउमिघोयते | ने।. कैम 
भाष्यका अनुवाद 


समें हु ण्के छे ह ९ ५ [2 आर देखनेमें ९ ष्ष् हा 
इसमें श्रवणके उत्तरकालूमें सनत और निद्ध्यासन देखनेमें आते हैँ, इसलिए 


ऐसा अगीकार करना चाहिए कि उपासनाविधिका विषय होनेसे ही ब्रह्म 
शास्त्रप्रमाणक है । [ यहाँ तक पूर्वपक्ष अन्थ है।] इसपर कहा जाता है। 

* आओ ७ 6 ७ 7 जे € ५ | ८५ आर भ्जे0 ओर ४ 
नहीं, क्योंकि कर्म और ब्रह्मविद्याके फल विलक्षण हैँ। कायिक, बाचिक ३ 2 


रत्वनशमभमा 
(5 फॉर वाल पल (5 जे फलाभावात्‌ मननादिविधे श्व्‌ परंपरा २6 
प्रवृत्त्यादि शासत्त्वात्‌, सिद्धे फछाभावात्‌ , धेश्व कायपरा वेदान्ता 
(5 क्षत्‌ न + आप रे बिक वेदान्ता . (७ 

इति पूर्व उपसंहरति---तस्मादिति । न्‍ता न विधिपराः, 

कक बत्त्वे ४५ ग्रॉजियाति (5 घु रह & से “- >2: कर 
स्वार्थ फलवच्त्वे सति नियोज्यविधुरतवात्‌, नाये सपे”इति वाक्यवत्‌ । “सोडरो- 

(3 ८ क्ययोर्निरासाय >े(ु 65 णद्दयमि ८ ८ - 
दीत्‌” “स्वगकामों यजेत” इति वा हेती विशेषणद्वयमिति 

७ री * क्षकामस्य #५ योज्यस्य *. 5 [8 
सिद्धान्तयति-अन्रेति | यदुक्त मो नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयम्‌ इति, 
तत्‌ न इत्याहइ--नेति । मोक्ष: व विधिजन्यः, कर्मफलविलक्षणलाद्‌ आत्म- 
इत्य उक्तहेतुज्ञानाय 990 ु कमतर हज पल चय्‌ / रीरमित्य श 
वत्‌ इत्यथेः । उक्तहेतुज्ञानाय. कर्मतत्फले प्रपन्चबवति--शारीरमित्यादिना 
र्णिं + + ररूपमलुवद्‌ अल 8५ कमी गत्ते अथ दि घ्यय्‌ रु किये 
वर्णित संसाररुपमनुवद॒तीत्यन्तेनब । अथ वेदाध्ययनानन्तरम्‌, अतः वेदस्थ 
रतग्रभाका अनुवाद 
हा काययान्वित अथमें है, और श्रव्कत्ति आदि फल जिससे हो वहीं शासत्र है, तथा सिद्धवस्तु-- 
5 ब्रह्मके ज्ञानमें फलका अभाव है ओर श्रवणके बाद मनन आदिकी विधि है, इसालिए वेदान्त 
कं कायपर हैं ऐसा द पूवेपक्षका उपसंहार करते हैं--तस्मात्‌” इत्यादिसे। वेदान्त विधिपरक नहीं 
हैं, क्योंके स्वाथमें फलवत्‌ होकर नियोज्यरहित हैं, यह सपे नहीं है इस वाक्यके समान । इस 
अजुमानमें हेतुमें स्वार्थ फलवत्‌” विशेषण लगानेका प्रयोजन 'सोड्रोदात! (वह रोया) इत्यादि 
वाक्योंसें व्याभेचारका निरास करना है । नियोज्य रहित विशेषण छलगानेका प्रयोजन 'स्वगे- 
कामो यजेत” इल्मादि वाक्योंमें व्यभिचारका निरास करना हैं। इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्त 
करते हैं--“अन्न” इत्यादिसे । मोक्षकाननावाले नियोज्यके लिए ज्ञान विधेय है, यह जो पूर्वे- 
पक्षीने कहा है वह युक्त नहीं है ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । मोक्ष विधिजन्य नहीं है, 
७ ए कप कप ञे कप 8 ८ ४६ 

क्योंकि कमेफलसे विलक्षण हैँ, आत्माके समान। इस अलुमानमें जो हेतु दिया हे, उसके 


३ ८ कस ए ञो कमेके फलक ४ विस्तारसे आप कथन 5 ल्‍ ५०% ८ ८४5०५ + है] 
ज्ञानके छिए कम ओर कमके फलका विस्त कृ करते हं--- शारोर” इल्यांदे “वणित है 
संसाररूपमनुवद्॒ति” इत्यन्त ग्रन्थ्से। अथ--वेदाध्ययनके पश्चातु, अतः--वेदके फलवत्‌ 


( १ ) शास्त्र जिसका प्रमाण है। ( ३ ) भिन्न । 


हि ना 


5 


तक 


्कडॉि ६ >जकमल -» है ७०-क ९०-०० नामक पके “शक हे. क ०. 


० उूके वें... / का कक अमग. & 
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साध्य 
धर्माख्यम, यहिषया जिज्ञासा 'अथातो घर्मजिज्ञासा'ं ( जें० सू० १११ ) 
इति सूत्रिता । अधर्मोजपे हिंसादि! ब्रतियेधचोदनालक्षणत्वाज़िज्ञास्य: 


परिहाशय तयोश्रोदनालक्षणयोरथोनथेयोधमाधमयो! फले ग्रत्यक्षे 

सुखदु)खे शरीरवाआनोभिरेवोपश्ुज्यसाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये बह्मादिएु 

स्थावरान्तेष॒ प्रसिद्ध । मलुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्प- 
भाष्यका अनवाद 

मानसिक कर्म श्रति ओर स्मतिमें प्रसिद्ध, धर्मसंज्कक हे, जिसकी जिज्ञासा 

अथातो०! ( वेदाध्ययनके पश्चात्‌ धर्मका निणेय करनेके लिए धर्मजिज्ञासा करनी 

चाहिए ) इस सूत्रमें प्रतिपादित है। प्रतिषेधवाक्योंसे छक्षित होनेके कारण 


परिहारके लिए हिंसादिरूप अधमेकी भरी जिज्ञासा करनी चाहिए । चोदना 
जिसका लक्षण है, ऐसा अर्थ ओर अनथेरूप घर्म एवं अधर्मके फल सुख ओर 
दुःख प्रलक्ष हैं, उचका उपभोग शरीर, वाणी ओर सनसे होता है, विषय ओर 


इन्द्रियोंके संयोगसे वे उत्पन्न होते हैं ओर ब्ह्मासे छेकर स्थावर तक समीमें 
प्रसिद्ध हैं। मनुष्यसे छेकर ब्रह्मा तक सभी शरीरधारियोंमें सुखका तारतम्य 


रत्नग्रभा 
फलवदथपरत्वात्‌ , धर्मनिणयाय कर्मवाक्यविचारः कर्तव्य इति सूत्राथ:। न 
केवर्ू धर्माख्य कर्म, किन्तु अधर्मोडपि इति आह निषेध- 
वाक्यप्रमाणकल्वात्‌ इत्यथः । कर्म उक्त्वा फलूमाह | सोश्षस्तु 


अतीन्द्रियों विशोकः शरीरायमोम्यो विषयाद्रजन्योड्नात्मवित्सु अप्रसिद्ध इति 

चैलक्षण्यज्ञानाय प्रेत्यक्षचादीनि विशेषणानि । सामान्येन कर्मफरम्‌ उक्त्वा 

फछं प्रथक प्रपश्चयति--मनुष्यत्वादिति | “स एको मानुष आनन्द: ( तै० 
र्वग्रभाका अनुवाद 

अर्थके बोधक होनेसे, धर्मनिणेयके लिए कर्मवोंधक वाक्योंका विचार करना चाहिए, ऐसा 

सूत्रार्थ है। धर्मसंज्ञक हो कर्म नहीं है, किन्तु अधमसंशञक भी हैं ऐसा कहते हैं--“अधर्मोडपि”” 


पक पे ८5 कि 5: अत धर वह के विचार गा न्रउाप"ा कि योग्य 5 दे 

इ्याद्से। नवेधवाक्य अधमम अमाण है, अतः वह भा विचार करन याब्य हू। सन 
534 338 तयों टू जा 

आर अघमरूप कम्म कहकर उसका फरू कहत --+ तर इत्यादत। जसाक्ष न ता इन्द्रयाका 


गोचर हैँ, न शरार आदस साग्य हू अरे न वदय आदस जनन्‍य हू, वह ता शाकृझस्य 
आनन्दमय हैँ, आत्माका न जाननवाल उसका आर्वाद नहा रू रूकत श्ड्स अकार के कमे- 


फलसे मोक्षका भेद द्खिलानेके लिए सुख ओर दुःखके प्रत्यक्ष आदि विशेषण दिये हूँ । 

ह ७ 0 ( पथ क्र कफ वेस्‍स्तारस दि फट करते श 

सामान्यरीतिसे कमफल कहकर घमफलका एथक्‌ विस्तारसे वर्णन करते 
२१ 


5 | ] [/ !! 


-- भजषनयत्वात्‌ 


रे 35042 70077% 2:67 
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भाष्य 
ह पलुश्रयते । ततश्र तद्वेतोधमेस तारतर्म्य गध्यते, धर्मतारतम्घादधिकारि- 
। तारतम्यम्‌ । प्रसिद चार्थित्ससामथ्योदिक्ृतमपिकारितारतम्यप | तथा च 
'थागायनुष्ठा यिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्रेण पथा गननम । केवलेरि- 
ष्ापूतेद्तसाधनेधूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनणशू। तत्रापि सुखतारतम्पं 
तत्साधनतारतस्य च शात्रात्‌ यावत्संपातमुषित्वा' (छा० ५१०५) 
भाष्यका अनुवाद 
अ्तिमें वर्णित है, सुखतारतम्यसे उसके हेतु धर्मका तारतस्य भी ज्ञात होता है और 
धर्मके तारतम्यसे अधिकारीका तारतम्य सूचित होता है | फलकामना, सामथ्ये 
आदि कारणोंसे अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्ध है । इस प्रकार याग आदि अनुष्ठान 
करनेवाले छोग ही विद्या ( उपासना ) रूप समाधि विशेषके बलसे उत्तरमार्गसे 
जाते हैं। केवल दृष्ट, पूते ओर दृत्तरूप साधनोंसे सम्पन्न पुरुष धूम आदि 
कऊमसे दक्षिण मारगसे जाते हैं। वहां भी सुख ओर उसके साधनोंका तारतम्य 
'यावत्‌० ( सोग्य कर्मोके निरशेष होने तक वहां रहकर पीछे छोटता है ) इस 


की 


रत्नग्रमा 

२।८।१ ) ततः शतगशुणों गन्धवादीनामिति श्रतेः अनुभवानुसारिल्म्‌ अनु- 
शब्दाथ: । ततश्व सुखतारतम्यात्‌ इत्यथेः | मोक्षस्तु निरतिशय:, तत्साधन 
च तत्त्वज्ञानमेकरूपमिति वैलक्षण्यम्‌ । किद्च, साधनचतुष्टयसम्पन्न एकरूप एवं 
मोक्षविद्याधिकारी, कर्मणि तु नानाविध इति वेल्क्षण्यमाह--धर्मति | गम्यते 
न केवर्ूं किन्तु प्रसिद्ध च इत्यथः | अर्थित्व॑ फलकामितम्‌ | सामथ्य रेाकिकं 
पुत्रादि । आदिपदाद विद्वलम्‌ , शास्तरानिन्दितल्व॑ च। किन्न, कर्मफलं मागप्राप्यम, 

र्वग्रभाका अनुवाद क्‍ 


ँ॥ कि आप न >प । ज चले के 
स््यादिसे। 'स एको०” ( वह मजुष्यका आबनन्द हैँ। नलुध्य-गन्धरदोका आनन्द उससे 
५ शु ञ 5 कप जे कर कप न ३ छ ० > 4 
साशुना हे) यह लाते अजलनुसवक्त अजुसार हू एपा बतझनक लिए अलनुलचत पद्चय अछु 
0 डे 205 5 कप ु २ कि (4० कक है 8 दि 
उपसग जाहडा हूै। तंतेव-उसक तारतन्यस । नाक ता पचरातराय हूं आर उत्तका 
५ ९ 4] 
साभव त्तत्त्तज्ञान एक हा र से हीमो 


चर च्स पर ३७ ७ताई रे ३ अति जय आर चार अं, 2 पका 520.» पकाकुयार ++च्णमकम्मवाक. एक न 
है, छस जकार भंद है। चार साँमदातक् दक्त एक 


के ध< 
बिंगाके अधिकार) है ओर केमम लाना परक्ोरक अधिकारी हू ऐगा भेद शाहते ह-- जय 
इत्यादिसे। आशय यह है कि इस अकारका घमतारतम्य केवल गतीत ही नहीं होता, किन्त 
प्रसिद्ध भी हू। अधित्व--फलकी इच्छा! करना । सामध्ये--लेकिक साधन पुत्र, घन आदि । 
जाए अदय वि्ेला+-शोजिलॉन रखना जोर शादेज आने नल दाना लिए आय हैक आ्यारें 
कर्मका फछ अजिरादि नाग द्वारा आप्य है और नोक तो नित्य ग्राप्त है, ऐसा भेद कहते हैं--- 


ह &ू 
न च्थ्यही हू! 
“|  आ 
! 
हे 
है] 
हपध 
४ 
>्ह 
न 
। 
४ ः 
चर 
| 
है। 
| 
४ 
4 
२ 
। 
पय्क बढ । 
वक्त 
: 
कि 
रच न '] हक 
ह॒ | | 
"5 
क्ष्त् 
।] 
| 
| | 
ह 
4 
+ 
है 
) 
| 
५ 
॥ 
रत 5 जज 
] है 
4 
हि 
। 
पर 
डे. 
9श। 
ञ 
5 
५ 
न 
* 
ऊ 
न 
4 
| 
॥ 
हु 
) 
( 
्.. 
| हि 
* 20७... # 
+ 


4 तर 
र 5 
जड़ हा $. शुष 
रैैः> 


काल्याणप:#टयए >-दफट-पतए..अट-7-प "६ सलयाद आए८"ड "साफ न के ध्प ८3 ६; -ऋशाऊर डा 
बल तल 5 5 5. हे अट 5 5 5 5 5 5िध 5. 556 5. 506 5 5 5.5. 5..ह 53. 5... 5. 5... 5... 


पद. 2,227 2223 ेटरंअअ 934०० >> 5८9 मनन. रा - कपास उताध डा दढडट> 5 
हट फल ट ए तय तजज न ५ अ कहे ४): हि ० डा ड 
अल पट अ्िफ- - | 305 00: "अप शन०क « 58% रे 
5-2, कै >मक व, # मनन हि "220 पाटिपर का, 3 जज फज्पिग जज +ल 5। पा कल्ताकन नर नल आकलन लितान निज मनन लिर तन नटात 
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भाषण्य 
इत्यस्शाद गब्यते । तथा मसलुष्यादिषु नाश्कस्थावरान्तेषु सुखलवशोदना- 
हर ति गर्य ते ताश्तथ्येतत ्ना्‌ भो के पर्स लेष्व हर ग्तेदु 
लक्षणधरसाध्य एवेति गब्बते ताश्तसश्येन वर्तमाव।। तथोध्य गतेष्वधोगर 
भाष्यका अनुवाद 
शाछइसे जाना जाता है। इस प्रकार अनुमान होता है कि मबुष्यसे लेकर 


नारकीय और ख्ावर पयेनन्‍त जीवॉमें तारतस्यसे विद्यमान झुखलेश प्रवर्तक 


रत्नत्रमा 
सोक्षस्तु नित्याप्त इति भेदमाह--तथेति । उपासनायां चित्तस्थेयप्रकषोत्‌ अर्चि 
रादिमागेंण ब्रह्मलोकगमनं “"तिडचिंपमू” (छा० ०9 । १५। ५) हत्यादिता 
श्रयते इत्यथैः । क्‍ 
अग्निहोत्र तपस्सत्य॑ वेदानां चानुपाऊनम्‌ | 
आतिथ्य वेद्देव॑ च इष्ठमिल्यमिषीयते || १ 
वापीकृपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यमिधीयते [| २ || 
शरणागतसन्त्राण भूतानां चाप्यहिंसनम | 
वहिवेदि च यद्दान दत्तमित्यभिषीयते || ३ ॥ 
तत्रापि--चन्धलोकेडपि इत्यथः | सम्पतति गच्छति अस्माह्कोकाद्मं लोक- 
मनेनेति सम्पातः--कर्म, यावत्‌ कर्म भोक्तव्य तावत्‌ स्थिला पुनरायान्ति इत्यथेः | 
मनुष्यत्वात्‌ ऊध्व॑ गतेबु सुखस्य तारतम्यम्‌ उक्‍ला अधोगतेषु तद्‌ आह-- 
तथेति | इदानीं दुःखतद्वेतुतदनुष्ठायितां तारतम्यं वदन्‌ अधर्मफलं प्रपद्चययति- 
र्वग्रभाका अनवाद 


हा गी. । 


/ ८७ 
उासताम “3०-०० जाप ानयनके. 


से २७. | 
तथा” इत्यादिसे। उपासनामें चित्तकी अत्यन्त स्थिरतासे अनिरांदि सात द्वारा तह्मछझोक 


नल जलन अधशीषनजज ष्स बनी ह्ज्पाःएतल्ला आात्सय /न्+५>>फ++>>बकन्माकु सता के ्  श आम्रहन्र भर जद 
गसन तदाचबस्‌ इल्ाद झआातस छंवा जाता है | पमहात्र, ठष सत्य 
बेदका डर +क कह बह अन्‍न +>पल फेस नविनआल्त. 220 (लक. | ब 2० 935] र 
वंदका सरक्ष सआतठाथक्तकार आर चवच्चद्व य॒ इट कह्लात हू । वावडा 
कि नव 

जा दसालय और दाग बनवाना तथा झआ ग्द्ध ध्क्स्ः हलाह प्न 
कुआ, ठालाब, दचालय आर दावा वचवाना तथा खनदाव करना पएंगए कहलाता हू 
करत 22. अ आज नमर क “तन मत >ः 0-5 बट 
शर्गागतक्ता करना, आ्ाज्याका पाडा न॑ पहचान! आए घबरा दाहुए एुंग हा जुझा 
द्ज कऊऋसननसओ हे 2० मी कम 3. 3-3 कमल की ली 
हलाता है वहा ना+-चन्द्रक् केस नी । नम््यस जतस इस लाकस परलाकस अपन ऋर 

हक मनी किक टच #+५ जय वि ओल 
वह उम्पात---क्रम, जब तक शघद रहता हू, ठचंतक परलाकऋनम रहकर :कऋर लऊंांदत हू। इस 
बीस कक. री अत 


ऊपर 


अननगह-++००७० पी“ पकननइन+मन कर वाकन-+ करन कान प्ज्जीः प्‌ "कर कर हनन हाए पूछ-्-्पम: सपतक पु डा्ात्ा|_॑प विद्या; हर ग्न्स बहा 
अक्तर सहुच्यचल्स ऊपर नय हुए जादान छुसका तारतन्ध चवंतलाकर झद उस्चत दप्च स्व 


जप कण किक पे नल जी _ऊ री बे 
हे है पर्क्‍ट पन्ना  &- 5 +$ जय  यअकेदा दासाटली आदी आस डि साफ जी धिा फलाए पे, अस्यो प्रा प्योगात से 
(६ >> 5 घए बा कु 5 चुफा का जा ६ ५ ६०-४२ कर हक 5ऊायू "5०६४८ ््य 


हि + ३... 
के 8 ७६ - उनमे कट कक #. टकं लआ के उन अ०्लनज + कर अेल्काकनयक कि पाउट कक समर काक केक कमल अ १०४ "०८ ५ करक ४ के ब्जालन जे जआमप्ली +। 
जज 5 वक्त >3क+ब >> कन -- वतन भी लल+ तल ७9 नमन कल ++ कु ++ के ७७०, अ-- ५० अज+ ०5 ५७०००. ५ >> हक. 
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55 _ 5 5 5 5 5 53. 55 5 जी 


भाष्य 

व देहवत्सु दुःखतारतम्गदर्शनासड्भेतोरधर्मण ग्रतिषेष्चोदनालक्षणस्य 
तदलुप्ठायिनां व तार्तम्य गश्यते । एवमविद्यादिदोषवर्तां धर्माधमेतार- 
तम्यनिमि् शरीरोपादानपूर्वकें सुखदुखतारतम्यसनित्य संसाररुप श्रुति- 
स्वृतिन्यायत्रसिद्धमू। तथा च श्रुतिः--न ह वे सशरीरस सतः ग्रिया- 
प्रिययोरपहतिर॒स्ति! (छा० ८।१२।१) इति यथावर्णित सेसाररूपसलुवदति । 

भाष्यका अनुवाद 

धर्मसे ही जन्य है। इसी प्रकार स्वर्गीय ओर नारकीय जीबोंमें दुःखका तारतम्य 
देखनेमें आता है, उससे उसके हेतु प्रतिषेध-प्रवर्तक वाक्योंसे छक्षित अधर्मका 
और उसके अनुष्ठान करनेवाढोंका तारतम्य जाना जाता है। इस प्रकार अविद्या 
आदि दोषवाढोॉके धर्म ओर अधर्मके तारतम्यसे शरीर-प्रहणपूर्वक॑ उत्पन्न 
हुए सुख-दुःखका तारतम्य अनिञ्य ओर संसाररूप है, ऐसा श्रुति, स्थति 
ओर न्यायसें प्रसिद्ध है। इसी प्रकार “न ह बे०” ( सशरीर आत्माके 


सुख और दुःखका विनाश नहीं होता है. ) यह श्रुति पूर्व वर्णित संसाररूपका 


र्लग्रभा 
 आ च 2क / ५ धर * मे क्ष्स्य बिक न्‍्त 

तथोरध्व॑मिति ।  द्विविध कर्मफर्ू मोक्षस्य तद्वैलक्षण्यज्ञानाय प्रपश्चितस्‌ उप- 
संहरति--एबशिति । अस्मिताकामक्रोधमयानि आदिशब्दाथः । ति त॑ 
भुक्‍्ता स्वगलोक विशालम! (गी० ९ [२१ ) इत्याया स्मृतिः। काष्टीपच- 
यात्‌ ज्वालोपचयद्शनात्‌ फछतारम्येन साधनतारतम्यानुमानं न्‍्यायः | अ्रुति- 

रा [कर 0 फ्ल्म्‌ व (१ लठ विरुद्ध (४ ८७ हट विशोकत्व 
माह---तथा चेति । मोक्षो न कमेफलम्‌, कमफलविरुद्धातीन्द्रियत्वविशोकत्व- 
शरीराबभोग्यवादिधमवत्त्वात्‌, व्यतरिकेण स्वगादिवत्‌ इति न्यायानुग्राह्मां श्रृति- 

र्वग्रभाका अनुवाद 

हुए जीवोंमें सुखका तारतम्य बतछाते हं--“तथा” इत्यादिसे। अब दुःख, उसके हेतु 
और उसके करनेवालोंके भेद कहकर अधरंका फछ कहते हैं--“तथोध्वेम्‌” इत्यादिसे । 
मुक्ति कमफलंसे अत्यन्त भिन्न है ऐसा ज्ञान करानेके लिए विस्तारपूर्वक वर्णित दो तरहके 
कर्मफलोंका उपसंहार करते हैं--“एवम” इत्यादिसे। आदि शब्दसे अस्मितों, काम, 


को, ओर भयका ग्रहण किया गया है। ते तं०? (वे उस विशाल स्वरगंलोकका भोग करके) 


(5 (5 हक देख ज ४ ५ कक 2५ ८6 | ज्वा गॉंकी 3 5 # फलके 
इत्यादि स्मृति है । देखा जाता है कि काष्ठकी बंड्धिसे ज्वालाओंकी बृद्धि होती है। अतः फलब् 
तारतग्यसे साधनके तारतम्यका अनुमान न्याय! ह। “तथा च” इत्यादिसे श्रुति कहते हैं । 
ब्ब् ह< वी 0 ( पे / ल्‍्र # 605५ कप / 5 वि 
मोक्ष कमंफऊ नहीं है, क्योंकि मोक्ष कर्मफलसे विपरीत अतीन्द्रिय, शोकरहित, शरीर 


आदिसे अभोग्य है, व्यतिरेकेस स्वर्ग आदिके समान--इस अजुसानसे अनुग्राह्म श्रुति कहते 


( १ ) अहड्जार । ( १ ) व्यतिरेकव्याप्तिका दृष्टान्त दिया है । ( ३ ) पुश्टियोग्य । 
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50 ९ भाष्य 
क्‍ 'अश्रीर बाव समन्‍्ते न ग्रियात्रिये सपशतः (छा० ८।११॥१ ) इति 
+ ब्रियात्रियस्पशनग्रतिपेधादोदनालक्षणघर्मकारयत्व॑ मोक्षार्यस्थाशरीरत्वस्थ 
* :  प्रतिषिध्यत इति गब्यते। ध्मकारयत्वे हि प्रियाग्रियस्पर्शनग्रतिषेधो 
नोपपचते । अशरीरत्मेव धरममकायमिति चेत्‌ , न; तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । 
अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववखितम । 
+- द ते विश्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति ॥' 
मा ध्यका अनुवाद जा 
अनुवाद करती है । 'अशरीरं? ( प्रिय और अग्रिय बस्तुतः शरीर-रहित आत्माका 
स्पश नहीं करते-) इस श्रतिसे प्रिय ओर अग्रियके स्पशके प्रतिषेघसे मोक्षसंज्ञक 
शरीररहित स्थितिके चोदनालक्षण धर्मसे उत्पन्न होनेका प्रतिषेध किया है, 
.. ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि मोक्षकों धर्ससे उत्पन्न मानें तो उसमें प्रिय 
*. और अप्रियके स्पशका प्रतिषेध संगत न होगा। तब शरीर-रहित स्थिति 
.. ही धर्ससे उत्पन्न हो, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ' अशरीरं०? (स्थूल देहरहित, 
». जज. अनेक अनित्य शरीरोंमें स्थित सहाबव ओर विभ्वु आत्माको जानकर विद्वान 
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कप 


रत्वग्रभा 
भाह---अश्रीरभिति । वावेति---अवधारणे । तत्त्वतो विदेहं सन्तम्‌ आत्मान 
वैषयिके सुखदुःखे नेव स्पृशत इत्यथः । मोक्षश्रेत्‌ उपासनारूपधर्मफर्ू तदेव 
प्रियभ्र्ति इति तन्निविधायोग इत्याहइ--धर्मका्यत्वे हीति । ननु प्रिये नाम वैष- 
यिंक॑ सुख तन्निषिध्यते, मोक्षस्तु धमफछमेव कर्मणां विचित्रफलदानसामथ्यात्‌ 
इति शइते--अशरीसत्वमेवेति । आत्मनो देहासज्वित्वमशरीरत्वम्‌, तस्य 
अनादित्वात्‌ न कमसाध्यता इत्याह---नेति । अशरीरं स्थूलदेहशूस्यं देहेशु 

रत्वग्रभाका अनुवाद 
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. «». है--अशरीसरम” इत्यादि। वाव अवधारण वबाचक है। भावार्थ यह है कि यथा विदेह 
का आत्माका वैषयिक सुख-दुःख स्पश करते ही नहीं। यदि मोक्ष उपासनारूप घर्मका फल 
डक हों तो वहीं प्रिय है, इसलिए प्रियस्पशनका निषेध योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 

रा “धमंकायत्वे हि” इत्यादिसि । परन्तु प्रिय अथात्‌ वेषयिक सुखका निषेध है, मोक्ष तो 


#+ ५. 


धरमफल ही है, क्योंकि कमसें विचित्र फल देनेकी सामथ्य हैं, ऐसी शक्कर करते हँ-- 
“अशरीरत्वमेव” इत्यादिसे । आत्माका देहके साथ सग न होना शरीर-रहित स्थिति हैँ । 


ष् | द है ४ _“.- ८6 ० पी पी 6५ किक / 5 ७ ८5 दिखलाते ३ थे 
| क्‍ यह स्थिति अनादि होनेसे कमसाध्य नहीं है, इस बातकों “न” इल्यादिसि दिखिलाते हैं । 


( १) निश्चय ( २) अशरोर । ( ३ ) विषयोंसे उत्पन्न होने वाला । 
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धर भाष्य अं 
(क० १२२१) “अग्राणो हमना। शुअञ्रा ( झु० २११२ 2 ही 
।' असज्े हर पुरुष! ( बु० ४।३।१५ ) इत्यादिश्वुतिस्य।। (अत एवं . 
हा अनुष्ठेयकर्मछलविलक्षण मोक्षाख्यमशरीरत्व॑ नित्यमिति सिद्धमू। तत्र के 
| फिंचित्परिणामिनित्य यस्मिन्विक्रियमाणेजवि तदवेदमिति बुद्धिन विहन्यते । 

|. -+++ आझष्यकी अनवाद ः 
शोक नहीं करता ) “अप्राणो०” (प्राणएहित, मनरहित, शुद्ध ) 'असंगो हि०! ३५ 
( यह पुरुष सज्गरहित है) इत्यादि श्रुतियोंसे यह स्थिति खाभाविक ज्ञात 
होती है। इसी कारण अलुष्ठेय कमेके फलसे विलक्षण मोक्षसंज्ञक शरीररहित 
| स्थिति नित्य है यह बात सिद्ध है। ( नित्य भी दो ग्रकारका होता है परि- 
कि णामी नित्य और पारमार्थिक नित्य) परिणामी नित्य वह कहलाता है, जिसके विक्ृत 
| होनेपर भी वही यह है” ऐसी बुद्धिका नाश नहीं होता, जैसे कि जगत्‌ नित्य है 


3०७. रु 
रे 


रत्नसयभा 


अनेकेषु अनित्येषु एकं नित्यम्‌ अवस्थितं महान्तं व्यापिनम्‌ू । आपेक्षिकमहत्त्व झ् 
... वारयति--विश्वुमिति। तमात्मानं ज्ञात्वा घीरः सन्‌ शोकोपकक्षितं संसार... 
के न अनुभवति ईत्यर्थ:। सूक्ष्मदेहाभावे श्रतिमाह---अग्राण इति | प्राणमनसोः 
क्रियाज्ञानशक्त्यो: निषेधात्‌ , तदधीनानां कर्मश्ञनिन्द्रियाणां निषिधों हि यतः अतः 
शुद्ध इत्यवः । देहद्याभावे श्रुतिः---/असझ्ञो हि” (बृ० ४ | ३। १७५ ) 
इति, निर्दिहात्मस्वरूपमोक्षस्य अनादिभावत्वे सिद्ध फलितमाह--अत एवबेति 
नित्यत्वेडपि परिणामितया धर्मकार्यल्व॑ मोक्षस्य इत्याशडक्य नित्य द्वेधा विभजते--- 
तत्र किखिदिति। नित्यवस्तुमध्ये इत्य4ः | परिणामि च तत्‌ नित्यं च इति._ «४४5 
गज +ा .. तत्वग्रभाका अनवाद ि 
अशरीर--स्थूलद्हशत्य अनेक अनित्य शरीरोंमें रहनेवाला, महान--व्यापक | अपेक्षासहित 
महत्त्वके निवारण करनेके लिए फिर कहते हैं--“विश्ुम” । ऐसे आत्मस्वरूपको जानकर चेये हे 
पाकर शोकयुक्त संसारका अनुभव नहीं करता, यह अथ है। सूक्ष्म देहके अभावको दिखलनेके कक 
लिए श्रुतिका निर्देश करते हं---अग्राण:” इत्यादि से। श्राण और मनका अथांतू किया- 
शक्ति और ज्ञानशक्तिका निबेध करनेसे उनके अधीन कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंका निषेध हो 
गया, इसलिए शुश्र अथात्‌ शुद्ध हैं। दाना देहाके अभावम शुतिका अमाण देते हैं---- असन्नः”? क्‍ 
इत्यादि । देहरहित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, उसकी अनादिता सिद्ध होनेपर फलितार्थ कहते ३ 
ह--अत एवं” इत्यादिसे । सीक्ष नित्य होचेपर भी पारेणामी होनेके कारण घमेकाये हैं ऐसी  >क 
शड्ा कश्के नित्यके दो - भेद दिखलाते हें--« तत्र किश्वेत्‌”? इत्यादिसे। उससें!' अथांत 


पद मिजमिन किन 
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हू भाध्य क्‍ 
... यथा पृथिव्यादि जगन्रित्यलवादिनास , यारनां गुणा; ६ इंदे_ 


गजल ० न+न्‍क 


तु पारमाथक कृटसथ नत्य व्यानवत्यव॒ध्यतप 


भाष्यका अनवाद 
ऐसा कहनेवालोंके मतसें प्थिवी आदि, ओर जेसे कि सांख्योंके सतसें 
गुण। परन्तु यह वास्तविक कूटस्थ नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, 
सब विक्रियाओंसे रहित, निद्यतृप्त, निरवयव एवं स्वयंप्रकाशस्वभाव हे, जहाँ 
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वेविक्रियारहित निल्यतप् 
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लय कक्तताान इतर 


अमपकात 
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जज ्््ः . रत्नग्रभा 
परिणामिनित्यम्‌, आत्मा तु कूटस्थनित्य इति न कमसाध्य इत्याह-हद त्विति । 
परिणामिनो नित्यत्व॑ प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्येव, कूटर्थस्य तु नाशकाभावात 
नित्यत्व॑पारमार्थिकम्‌ । कूटस्थवसिद्धयथ परिस्पन्दामावमाह-व्योग्रवदिति । 
परिणामाभावमाह---सबे विक्रियारहितभिति । फठानपेक्षिखात्‌ न फलाथापि 
क्‍ क्रिया इत्याह--नित्यदृप्नमिति । तृप्तिरनपेक्षत्वम्‌, विशोक॑ सुख वा । निरव- 
>> यत्वात्‌ न क्रिया। तस्य भानाथमपि न क्रिया स्वय॑ज्योतिष्टवातू। जतः 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

वस्तुमें । जो परिणामी भी हो ओर नित्य भी हो वह परिणामी नित्य हे । आत्मा तो कूटस्थ 
नित्य है अतः मोक्ष कसंसाध्य नहीं हे, ऐसा कहते हें-इद तु” इत्यादिसे । परिणासी पदाथक्री 
निद्यता ग्रत्यभिज्ञास कल्पित होनेके कारण वस्तुतः मिथ्या है। मोक्ष कूटस्थ हैँ, यह सिद्ध 
करनेके लिए परिस्पन्द ( क्रिया ) का अभाव कहते हँ--ब्योमवर्त्‌” । परिणासका अभाव 
कहते हें--'सवेविक्रियारहितम” । फलकी अपेक्षा न होनेसे फलाथ भी किया नहीं हैं, ऐसा 
कहते हैं--“नित्यतृप्तम”? । तृप्ति अथांत्‌ अपेक्षाका अभाव अथवा शोकरहित सुख । 
चध्टिः नरवयव हानेसे साक्ष किया नहां है । उसके जअक्राशक छए भा क्रयाकां अपक्षा नहों हें, 


पर 


रन 


(१) 'कूटवत्‌ निश्चल: सन्‌ तिष्ठतीति कूटर4:? निश्चक रहनेवाला । 

(२) आप ही अपना प्रकाश करना जिसका स्वभाव है। रु 

(३) “पूर्वरूपपरित्यागे सति नानाकारगरातिमास: परिणाम:? । पूर्वरूपका परित्याग होनेपर नाना 

. अकारसे दिखाई देना परिणाम है। उत्पत्ति ओर नाश विशिष्ट अवस्था परिणाम है । प्थिवी किसी 

समय तृण, वृक्ष आदि अवस्था ग्राप्त करती है ओर तृण आदिका - नाश होनेपर म्ञत्तिका आदिको 
अवस्था प्राप्त करती है । दोनों अवस्थाओंमें परथिवी अनुस्यूत (पोई हुई ) ही है । इसलिए वह 
परिणामी नित्य है| इसी प्रकार सब द्रव्य पारिणामी नित्य समझने चाहिएँ । सत्‌ , रज ओर तम ये 
तीन गुण हैं । ये प्ररुय कालमें साम्यात्मक प्रधान अवस्थाको प्राप्त करते हं, सश्टिं गुणोकी ग्रधानताके 
"अनुसार सुख, दुःख ओर मोह ,आदि अवस्थाओंको प्राप्त करते हूं । दोनों अवस्थाओंँम गुण अनुस्यृत 
हा ह। के कम 
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साध्य 
निरवर्य स्वर्यज्योतिःस्वभावम्‌ | यत्र धमाधर्मों सह कार्येण कालत्रय च 


: 38 आ% २ आज 


नोपावर्तेते । तदेतदशरीरत्व गोक्षा ड्यम ) 5 अच्यत्र घर्मोदन्यत्राधमादल्य 


त्रास्मात्कृताकइृतात्‌ , अन्यत्र भूताव् भव्यात्री' ( कृ० २॥१४ ) इत्यादि- 
अतिस्य; । (अतस्तद्॒ह् यस्‍वेय जिज्ञासा परतुता। तदयांदे कतेव्य- 
भाल्यका अनवाद 


घम और अधमे अपने काये ( सुख-दुःख ) के साथ तीनों कालमें भी सम्बन्ध 
नहीं रख सकते । वह अन्यत्र धो“? ( धसेसे; अधरसेसे, कार्यसे, कारणसे, 
भूतसे, भविष्यसे, और वर्तमानसे प्रथक्‌ हैं ) इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध शरीर- 
रहित स्थिति सोक्ष) है । इसलिए कमफछसे विलक्षण होनेके कारण वह मोक्ष 
ब्रह्म है, जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है । यदि वह कार्यशेष है ऐसा शालसे उपदेश 


त्वप्रभा 

कूटस्थस्वात्‌ न कर्मसाध्यो मोक्ष इल्युक्तम्‌। कमतत्कायासंगित्वात्‌ू च तथा इत्याह- 
यत्रेति | काठानवच्छिन्नखातू च इत्याह---कालेति | काछत्रयं च न उपावर्तते 
इति योग्यतया सम्बन्धनीयम्‌ । धर्माचनवच्छेदे मानमाह--अचन्यत्रेति | अन्य 
दित्यर्थ/। छतात्‌ कार्यात्‌ | अकृतात्‌ च कारणात्‌ | भूतातू , भव्याब्व । चका- 
रात वर्तमानात्‌ च। अन्यद्‌ यत्‌ परश्यसि तत्‌ वद इत्यथः | ननूक्ताः श्रुतयो 
ब्रह्मण: कृट्स्थासह्लित्व॑वदन्तु मोक्षस्थ नियोगफरुलं कि न स्थांत्‌ इति तत्राह- 
अत इति। तत्‌ कैवल्यं ब्रह्मेव, कर्मफलविलक्षणल्वात्‌ इत्यथः। बज्लामेदाद्‌ 

र्मसाका अनुवाद 
क्योंकि वह स्वयंप्रकाश है । इससे अथात्‌ कूटस्थ होनेसे मोक्ष कमसाध्य नहीं है, ऐसा पहले 


य न 


कहा गया है। कर और करके फछका संग न होनेसे भी सोक्ष कमसाध्य नहीं हे, ऐसा 
“अत्र” इत्यादिसे । कालसे अवच्छिनत्त नहीं हे, इसलिए भी कमंसाध्य नहीं हैं, 


३ 5 
कहत हर 


ऐसा कहते हैं--काल”” इत्यादिरों । 'धमाधनों नोपावर्तेते! ऐसा अन्वय लगाकर “कालत्रय॑ 


च नोपावर्ततें' ऐसा अन्वय करना चाहिए, क्योंकि 'कालत्रयमः यह एकवचनान्त शब्द हे। 
घमं आदिसे अवचि्छिन्न नहीं हैं, इसमें अम्ाण देते हे-- अन्यत्र” इत्यादेसे | 'अन्यत्र--- 
अन्यत्‌ , दूसरा | हृत-कार्य । अकृत--कारण । भूत-गत काल । भव्य--सविष्यत्‌ कार । 


च! कारसे वतसान काल समझना चाहिए। इन राबसे विलक्षण जिसे देखते हो, उसे कहो 
ऐसा तात्पय है। उक्त श्रुतियां भले ही कहें कि ब्रह्म कूटस्थ और असन्ञ है, परन्तु मोक्ष कमफल 
क्यों न हो, इस शजह्लापर कहते हें--“अतः” इत्यादि। वह” अ्थांत्‌ केवल्य--सोश्ष ब्रह्म 
ही है, कर्मफलसे विलक्षण होनेसे, ऐसा अथ है। मोक्ष त्रह्मसे भिन्न नहीं है, इसलिए 
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का थी भाष्य 
। सत्वेत ५ . वाल ज 
| - शप्पनापादरयत तने च करव्यंन चल्यथिेन्नलाजउभ्युपशसल्यत, असृत्य. 
: ता हुआ स्सृ बे हा अक छेष्वे छण्म्फुला पम्प कक के 
एव स्वाप | | तत्व शाते यथात्षकरमफकलेदंव तारतब्यावस्थतृष्दानेत्यपु 
से ए ऑच्छ ० हा ८ 


हा कशथ्रिद्तिशयों मोक्ष इति प्रसज्येत। भित्यश्व मोक्ष: सवर्माक्षवादिभि- 
ु भाष्यका अनुवाद " 

हो ओर मोक्ष कायसाध्य हे ऐसा अंगीकार किया जाय तो वह अनित्य ही 

का होगा। सोक्षमें अनित्यता सिद्ध होनेपर न्‍्यूनाधिक भावसे स्थित यथोत्त 


अनित्य कर्म फछोंमें ही कुछ अतिशय मोक्ष हे ऐसा सावना पड़ेगा । परन्‌ 


जब बत-+ जा -०+ वी >बक«न विन अभाने 5 


रत्वमभा 

सीक्षस्य कूटस्थव्व॑ धमावसह्लित्व च इति भावः । यहद्वा, यद जिज्ञास्यं तद ब्रह 
अतः प्रथक्‌ जिज्ञास्यलात्‌ घमाचसंस्प्ृष्टमित्यथं:। अतरशणब्दासावपाठेडपि अय 
सेव अथ्थ:। ब्रह्मणो विधिस्पर्श शाख्रप्रथक्‍्ल न स्यथात्‌, कार्यविलक्षणानधिगत 
क्‍ विषयालामात्‌ । नहि बल्लात्मैक्य भेदप्रमाणे जाग्रति विधिपरवाक्यात्‌ रूव्धु शक्यस्‌ 
न न वा तह्ठिता विधेरनुपपत्ति,, योषिदस्थक्योपास्तिविधिदशनात्‌ इति मावः 
क्‍ अथवा मोक्षस्य नियोगासाध्यत्वे फलितं सूत्राथभाइ-अत इति । यदत्र जिज्ञार 
तत्‌ स्वतन्त्रमेव वेदान्तैरुपदिस्यते, समन्वयादित्यथः | विपक्ष दुए 
पातयति--लब्चदीति । तत्रेव सतीति | सोक्ष साध्यत्वेन अनित्ये सति इत्यथेः 

र्वश्रभाका अनुवाद 


पे (ः ८5 $ | 
कूटस्थ ओर घम आदिके संगसे रहित हैं ऐसा समझना चाहिए। अथवा इस ग्रकक 
भाव्यको योजना करनी चाहिए--जो जिज्ञास्य हे वह वब्रह्म है, अतः--तब्रह्मजिज्ञासा प्रृथ् 


एल कही गई ३ हैं, इसलिए ब्रह्म धम आदिके स्पशसे रहित हैं। यदि भाघ्यमें अतः झब्द 
को पाठ न हो, तो भी उस वाक््यका यहीं अथे समझना चाहिए। आशय यह हे कि य 
| ब्रह्मका कियासे संस्नन होता तो उत्तरमीमांसा शालत््र पूवमीमांससे प्थऋकू न होः 
के क्योंकि तब उत्तरसीमांसा द्वारा क्रियासे विलक्षण कोई अज्ञात विषय प्रतीत ही न होंठ 

शा भेद-असाणके रहते हुए विधिपरक वाक्यसे व्रह्मत्मेक्यरूप विषय प्राप्त नहीं 
7 सकता हैं। वास्तव ऐक्यके विना विधिकी अनुपपत्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि चात्त 
। ऐक्य न रहनेपर भी आरोपित ऐक्यसे उपासना द्वारा विधिकी उपपत्ति हो सकती है, यह 
। योषित्‌ ओर अम्निक्रे ऐक्यकी उपासनासें देखी गई हैं। अथवा सोक्षके कर्मसे जन्य न हो 
हा कारण सूत्रका जो फलिताथ होता है, उसे “अतः” इत्यादिसे कहते हैं। तात्पर्य यह है 
को 8 वेदान्तशालसें जिसकी जिज्ञासा होती है, वह ब्रह्म स्व॒तन्त्र ही वेदान्त वाक्योंसे उपदिष्ट हं 
५. है, क्‍योंकि उन वाक्योंका समन्वय ब्रह्ममें ही है। विपरीत पक्ष स्वीकार करनेसें ू 
। दिखाते हैं--तद्यदि” इत्यादिसि । “तत्व सति” मोक्षके साध्य होनेसे अनित्य होनेप 


हा 
*॥ 
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भसाष्य 
रभ्युपगस्यते, अतो न कर्तव्यशेषत्वेन बल्योपदेशों युक्त! | _) अपिच ब्रह्म 


है 


वेद अह्ब भवति! ( घु० ३२॥९ ), 'शक्षीयन्ते चाश्स कृम्मोशि तस्मिन्‌ दषट 
परावरे! (मु० २१८ ), आनन्द ब्रकह्मगो विधान, न विभेति कुत- 
अन -( ते० २९ ), अभर्य वे जनक ग्राह्तोडसिं! (छू० ४२४ ), 
भाष्यका अनुवाद 
“सब सोक्षवादी अंगीकार करते हैं कि सोक्ष नित्य है। इस कारण कायके 
कप अद्भगरूपसे ब्रह्मका उपदेश करना संगत नहीं होता । ओर त्रह्म वेद०” ( जो ब्रह्मको 
ह जानता है, वह ब्रह्म ही हों जाता है) श्षीयन्ते चास्य०” ( पर-सम्पूर्ण देवताओंकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट हिरण्यगम आदि भी जिससे अवर-निहृष्ट हैं, उसको देखनेपर 
अथवा कारण ओर कायके अधिष्ठानरूप बह्मको देखनेपर द्रष्टाके प्रारब्धेतर 
संचित और आगामी सब कसे नएष्ठ हो जाते हैं) आनन्दं०? (बह्यके स्वरूप आनन्द- 
को जाननेवाला किसीसे भय नहीं करता ). 'अभयं०? ( हे जनक ! तू अभय- 
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रत्नयभा 

अत इति। मंक्तेर्नियोगासाध्यत्वेन नियोज्याछामात्‌ कर्तव्यनियोगाभावात्‌ इत्यथः । 
हे प्रदीपात्‌ तमोनिद्त्तिवत्‌ ज्ञानात्‌ अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षस्य दृष्टफलत्वात्‌ च न नियोग- 

ग ह 2 ज ९ ड़ ८ ब्रह्मेव वां ८ 
मा साध्यतवम्‌ इत्याह--अपि चेति | यो ब्रह्म अहमइति वेद, स बअह्व भवति | 
परं कारणम्‌ , अवबर॑ कारयम्‌, तद्रपे तदधिष्ठाने तस्मिन्‌ दृष्टे सति अस्य द्रष्डः अना- 
रब्धफलानि कर्माणि नश्यन्ति | बह्मणः स्वरूपमानन्दं विद्वान निभयो भवति, 
_......  द्वितीयाभावात्‌ू । “अभयं ब्रह्म प्राप्तोडसि! जज्ञानहानात्‌ | तत्‌ जीवाखूयं ब्रह्म 
गा गुरूपदेशात्‌ आत्मानसेव अहं ब्रह्मास्मि इति अवेद्‌ विदितवत्‌ । तस्मात्‌ वेद- 
दा नादू ब्रह्म पूणमभवत्‌ , परिच्छेदआन्तिहानादेकलम्‌, “अहं ब्रह्म! इत्यनुमवत 

रत्नशत्भाका अनवादू | 

“अतः” अथात्‌ सुक्ति नियोग (अपू) जन्य नहीं हैं, इसलिए नियोज्य पुरुषका लाभ नहीं होता 
र नियोज्यके न होनेसे कतेव्य नियोग ही न रहेगा। अंदीपसे अन्धकारकी निवृत्तिकी तरह ज्ञानसे 
अज्ञाननिव्ृत्तिरूुप सीक्ष दृष्टफल हैं, इसलिए मुक्ति -नियोगसाध्य नहीं हँ ऐसा कहते ह-- आपे च”! 
इत्यादिसि । जो भें ब्रह्म हूँ" ऐसा समझता हे वह ब्रह्म ही हो जाता है। पर-कारण, अवर- 
काये, तदरूप-उनके अधिष्ठान आत्माका साक्षात्कार होनेपर द्रष्मके अनारब्धफलू ( जिनके 
| फलका आरम्भ नहीं हुआ है ) कम नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मके स्वरूप आनन्दकों जाननेवाला 
हे द्वितीय पदार्थ न होनेके कारण भमयरहित होता है। अज्ञानका नाश होनेसे असय--तह्मक्रो 
रु प्राप्त हुए हो। उस जीवसंश्क्त ब्रह्मने ब्रह्मवेता गुरुके उपदेशसे अपनेको “अहं ब्रह्मास्मि' इस 
प्रकार जाना। उस ज्ञानसे वह ब्रह्म पूण हुआ। जीव ब्रह्मते भिन्न है इस भ्रमका नाश 
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६2 


तद्ात्मानमेयावेद्ई बह्मास्मीति' 'दस्माचत्सरवमसवत!' (बु०१।४।१०), 


का तत्र को मोह। का शोक छकत्वमहुपदयतः (६० ७) हत्येब-. 
हा के साधाः श्रुत॒यी बह्मविधानन्तरं मोक्ष दरशयन्त्यों भध्ये क्ार्यान्‍्तर 


| 

ई 
| 
हट 
| 
। 

ई 

| 

4 

है 

। 
हा 
| 

रे ० 


वास्यन्ति | तथा वद्धेतव पश्यत्तृपिवोमदेवः अतिपेदेउ्ह भसुरभव ख्मश्र 

( बू० १।४।१०) इति बल्दशनसवोत्मभावयोमेध्ये कर्तव्यान्तरवारणाय 

द भ्पष्यका अनुवाद 

/. _ >नअह्को प्राप्त हुआ है ) तदात्मानमेव०” (अज्ञान के नाश होने के कारण जीवसंज्ञक 
ब्रह्मने गुरुके उपदेशसे अपनेको ही 'में ब्रह्म हूँ” ऐसा जाना) 'तस्मात्‌०? (उस ज्ञानसे 

“ बह पूर्ण हुआ) 'तत्र को मोह: ०? (एकल्वके अनुभवसे विद्वानकों अनुभव समयसें शोक 

ओर मोह नहीं होते हैं) इत्यादि श्रतिया ब्रह्मज्ञानके अनन्तर मोक्ष दिखलाती हुईं 

ब्रह्मज्ञान ओर सोक्षके सध्यमें कायोन्तरका वारण करती है| इसी प्रकार 'तड्नेतलू० 

;ढ ( वह त्रह्म से (प्रद्मगात्मा) हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञानसे की वामदेव मुनीन्‍्द्र 
त्रह्म हुए, उन्होंने में सनु हूं, में सूथ हूं ऐसा देखा ) इस श्रुतिको ब्रह्मदशेन और 

ही स्बोत्मभावके सध्यमें कायोन्तरका अतिषेध करनेके लिए उदाहरण रूपसे कहना 


र्ग्रभा ः 

तत्र अनुभवकाले मोहशोकीा न स्त इति श्रुतीवामथः। तासां तात्पयमाह--- 
ब्रक्नेति। विद्यातंत्कल्योमष्ये इल्यथ;। मोक्षस्य विधिफलले स्वगादिवत्‌ 
कालान्तरभावित्व॑ स्यात्‌। तथा च श्रतिबाध इति भावः। इतश्व मोक्षो 
वेधों न इत्याहइ--तथेति । तद्‌ ब्रह्म एतत्‌ प्रत्यगस्मि इति पर्यंन्‌ तस्मात्‌ 
ज्ञानाद्‌ वामदेवों मुनीन्द्रः शुद्ध ब्रह्म प्रतिपेदे ह तन्र ज्ञाने तिषत्‌ दृष्टयान्‌ आत्म- 
मन्त्रान्‌ स्वस्थ सर्वात्मख्रप्रकाशकान्‌ अहं मनुः-इत्यादीन्‌ ददरशी इत्यथः। 

द रलग्रभाका अनुवाद द 
हे होनेसे ऐक्यज्ञान होता है। में ब्रह्म हूँ' इस अनुभवसे अनुभव करनेवालेको अज्ुभव काल्में 
मोह ओर शोक नहीं होते। ऐसा श्रुतियोंका अर्थ है। “ब्रह्म” इत्यादिसि उन श्रुतियोंका 
] तात्पय कहते हैं। “मध्ये” का अर्थ ब्रह्मशान और उसके फलके बीचमें, ऐसा समझना 
। चाहिए। यदि मोक्ष विधिका फल हो तो खरे आदिके समान कालान्तरमें होनेवाला हो, 
हा ओर यदि ऐसा मानें, तो श्रुति वाधित हो जायगी। ओर इस दूसरे कारणसे भी सोक्ष 
मी विधिकाय नहीं है ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । तात्पय यह है कि “ब्रह्म में हूं? ऐसा 
ा ज्ञान आ्रप्त कर वामदेव सुनीन्‍्द्र झुद ब्रह्मखरूप हुए, उस ज्ञानमें स्थित होकर उन्होंने अपनी 
| सर्वात्मताके प्रकाशक 'अहं मनु: अहं सूर्य: इत्यादि मन्त्रोंकीं देखा । यद्यपि 'तिप्ठन्‌ गायति” 
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द भाष्य 
उदाहार्थंम | यथा तिष्ठद गायतीति तिष्ठतिगायत्योर्म ध्ये तत्कतृक कायोन्‍्तर 
नास्तीति गण्यते ।- त्वे हि ना पिता योज्स्थाकमविद्याया। पर पार 
ना भाष्यका अनुवाद 
मा चाहिए। जैसे कि खड़ा होकर गाता है? इसमें खड़े होने ओर गानेकी 
! क्रियाके बीचमें उस कतोका कायोन्तर नहीं है. ऐसा मालूम होता है। त्वं हि 
नः पिता०” ( आप हमारे पिता हैं जो आप हमको अविद्यारहूप महासागरके 
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यद्यपि स्थितिर्गानक्रियाया लक्षणम््‌, ब्रह्मदर्शन॑ तु ब्रह्मग्रतिपत्तिक्रियाया हेतु: 

इति वैषम्यमस्ति, तथापि “हढक्षणहेल्ो: क्रियाया?! ( पा० सू० ३॥।२।१२६ ) 

इति सूत्रेण क्रियां प्रति लछक्षणहेत्वीं: अथयो: बतमांनात्‌ धातों: परस्थ छटः शतृ- 

शानचो आदेशों भवत इति विहितशतृप्रत्ययसामथ्यात्‌ तिष्ठतग्‌ गायति इथ्युक्ते 
तत्कतृक कायानतरं मध्ये न भातीत्येतावता पश्यन प्रतिपेदे इत्वस्य दृष्टान्तमाह--- 

यथेति । किद्न, ज्ञानात्‌ अज्ञाननिवृत्तिः श्रयते, ज्ञानस्य विधेयत्वे कमल्वात्‌ 

_ अविद्यानिवर्तकरत्व॑ न युक्तम, अतो बोधका एवं वेदान्ता न विधायका इत्याह- 

त्व॑ हीति। भारद्वाजादयः पड़ ऋषयः पिप्पलादं गुरु पादयो: प्रणम्य ऊचिरे-- 

हे व॑ खल़ अस्मार्क॑ पिता यरत्वम्‌ अविद्यामहोदधे: परं॑ पुनरावृत्तिशून्यं पार ब्रह्म 

। रलअभाका अनुवाद 

( खड़ा होकर गाता है ) इसमें 'खड़ा होना” गान क्रियाका लक्षण है ओर ब्रह्मदरशन बद्वग्राप्ति- 
हे रूप क्रियाका कारण है, इस प्रकार दृथ्चन्त ( तिष्ठन्‌ गायति ) ओर दा्शन्तिक ( पश्यन्‌ 
मा प्रतिपेदे ) में वेषम्यं है, तो भी लक्षण०” इस सूजत्रके अनुसार क्रियाका लक्षण ओर हेतुके 
अथमें वतेमान धातुसे पीछे छठके स्थानपर शत और शानच्‌ आदेश होते हैं, इस शत्‌ 

। अत्ययकी साम्थ्येसे 'तिष्ठन्‌ गायति! ऐसा कहा अथांत्‌ यही कतोका कायानन्‍्तरूँ, स्थिति 

। और गन शत दो क्रियाओंके वीचमें नहीं हे, इतनेसे ही पर्यन्‌ प्रतिपदे' इसका दृश्ान्त 

हाता हैं, ऐसा कहते ह--- यथा” इबतद्याद्स । आर ज्ञानसे अज्ञानकों निद्धत्ति श्राते पग्रतिपादित 
है, ज्ञानको यदि विधेय मानें तो वह कर्म हों जायगा, ओर कमसे और अज्ञानसे विरोध न 
होनेके कारण वह अविद्याकी निद्ृत्ति करनेवाला नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्त बोर्घक ही हैं, 
विधायक नहीं हैं ऐसा कहते हैं--त्वं हि” इल्यादिसे । भारद्वाज आदि छः ऋपषियोंने 
पिप्पलछाद मुरुके चरणोंमें नमस्कार करके कहा--वस्तुतः आप हमारे पिता हैं आप अविद्यारूप 


(१) जिसके लिए दृष्टान्त दिया जाय वह दाष्टीन्तिक । (२) भेद, विषवमता । (३) दूसरा कार्य । 
(७) वेदान्तवाक्य बह्मका बोध कराते हैं, विधान नहीं करते । 
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के क्‍ ६. । भ्यि 
ह .. तारयसि' (ब्र० ६८ ) शत होव से भगवदब्शेभ्यस्तरति शोकमात्स- 
ट विदिति सोडह अगवः शोचामि तन्मा भगवाब्छोक्आ पार तारयहु 
5 (छा० ७१३ ) दश्मे शदितिकषायायथ तमस। पाई दसश्षयति 


भगवान सनत्छुमार! (छा० ७।२६।२ ) इते चेबसाथा: श्र यो 

भाष्यका अनुवाद 
हे पर पार पहुँचाते हैं ) श्र होब०” ( आत्माकी जाननेवाठा शोकसे तर जाता 
पा है, ऐसा मेने भगवत्तुल्य पुरुषोंसे केवछ सुना है, (देखा नहीं अथात्‌ मुझे अनुभव 
| ) है सगवन्‌ ! बह में शोक करता है। शोक करते हुए मुझको भगवान्‌ 
ज्ञानरूपी नावसे शोकसागरके पार उतार दीजिए ) 'तस्मे मद्ति०” (सगवान्‌ 
सनत्कुमारने उस दग्धपाप नारदकी अज्ञानसे परे अथात्‌ त्रह्म दिखलाया) इत्यादि 


रत्नग्रभा क्‍ 
विद्याप्लवेन अस्मान्‌ तारयसि प्रापयसि, ज्ञानेन अज्ञानं नाशयसि इति यावत्‌ । 
क्च प्रश्नवाक्यम्‌ उकला छान्दोग्यमाह--श्रताम्रेति । अन्न तारयतु इत्यन्तस्‌ उप- 
द ऋ्रमस्थम , शेष उपसंहारस्थमिति भेद: । आत्मवित्‌ शोक॑ तरति इति “भग- 
वत्तुल्येभ्यो मया श्रुतमेव हि न इृष्टम, सो5हमज्त्वात्‌ हे भगवः शोचामि, 
शोचन्त मां भगवानेव ज्ञानप्लवेन शोकसागरस्थ पर पार पग्रापयतु इति 
नारदेन उक्तः सनत्कुमारस्तस्मे तपसा दमग्धकिल्विषाय नारदाय तमसः शोक- 
निदानाज्ञानस क्ानेन निवृत्तिरूप पर॑ पार ब्रह्म दर्शितवानित्यथः । 'एतद्यो वेद निहित 
गुहायां सोउविद्याग्रन्थि विकिरति! -इति वाक्यम्‌ आदिशव्दार्थ: | एवं श्रतेस्तत्त्व- 
3 क्‍ रलग्रभाका अनुवाद 


महासागरसे पर पार आवागमन रहित ब्रह्मकी विद्यारूपी नांवसे हमें ग्राप्त कराओंगे अथात्‌ 
आप ज्ञानके उपदेशसे हमारे अज्ञानका नाश करोगे?। अश्लोपनिषद्का वाक्य कहकर 


म $ छान्‍्दोग्यका वाक्य कहते हैं--श्रुतम्‌”” इत्यादि । इससे 'तारयतु' पर्यन्त उपकम वाक्य हैं 
का ओर शेष उपसंहार वाक्य हैं, यह भेद है। नारदने सनत्कुमारसे कहा--मैंने आप सरीखे 


० पक जी * ८५७ ३ 
ज्ञानियोंसे सुना हे कि आत्मज्न शोककों पार कर जाता है, परन्तु देखा नहीं है, में अज्ञ हूँ 
इसलिए हे भगवन्‌ ! शोच करता हूँ, शोक करते हुए झुझकों आप ज्ञानरूपी नाव द्वारा शोक 
। सागरसे पार ले जाइये । तव सनत्कुमारने तपसे निष्याप हुए नारदको शोकके मूलकारणभूत 


छू... हैं अज्ञानका ज्ञानसे निब्ृत्तिरूप परपार अथात्‌ ब्रह्म दशोया । 'एतद्यो०? ( जो इस ग॒हामें स्थित-गुप्त 
० मी ब्रह्मको जानता है, वह अविद्याकी गॉठको तोंडता है ) यह वाक्य आदि शब्द” का अथ 


हं। इस प्रकार श्रतिसे तत्त्वज्ञान मुक्तिका हेतु हें, कम नहीं ऐसा कहा हँ। इसमें गोतम 
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5 पका ५ 


१७१ द बह्मंत्र | अ० ९ पा० 
भाष्य 

मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फर्ल दशयन्ति । तथा चाचाये- 
प्रणीत न्‍्थायोपर्यहिते सत्रम-- हुःखजन्मप्रवृत्तिदोषनिथ्याज्ञनानाइततरों 
त्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:/ | न्‍्या० सू० १।१।२ | इति। 

द भाष्यका अनवाद | 

श्रतिया दिखछाती हैं कि मोक्षके प्रतिबन्धकी निबृत्ति ही आत्मज्ञानका फल है । 
इसी प्रकार न्‍्यायसे पुष्ठ हुआ आचाये ( गौतम ) रचित सूत्र है--दुःखजन्म० 
( दु:ख, जन्म, प्रवृत्ति-चस ओर अधघम, दोष एवं मिथ्याज्ञान, इनसे कारणरूप 
त्तरोत्तका नाश होनेसे उसके पूर्व पूर्व कायका नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता हे) 


>&+०पन्‍>मे के बह: अंक (न जन-नन--++ नमन नम. 
पु 


रत्वग्रभा 

प्रमा मुक्तिहेतुन कम इत्युक्तम । तत्र अक्षपादगातममुनिसम्भतिमाह---तथा चेति। 
गेरोड्हमिति मिथ्याज्ञानस्य अपाये राग्द्विबमोहादिदोषाणां नाशः, दोषापायाद्‌ 
धर्माधमस्वरूपप्रवृत्तेपाय:, प्रवृत्त्यपायात्पुनदेहप्राप्तिरूपजन्मापाय:, एवं पाठक्रमेण 
उत्तरोत्तरस्य हेतुनाशात्‌ नाशें सति तस्य प्रवृत्तिछपहेतो: अनन्तरस्य कार्यस्य जन्म- 
नोउपायात्‌ दुःखध्वंसरूपोडपवर्गों मवति इत्यथः । ननु पूर्वेसूत्रे “तत्त्वज्ञानात्‌ निः- 
अ्ेयसाधिगम:” (गौ० सू० १।१। २) इट्युक्ते सति इतरपदाथनिन्नात्मतत्त्वज्ञानं 
कर्थ मोक्ष साधयति इत्याकाडक्षायां मिथ्याज्ञाननिवृत्तिद्वरिण इति वक्‍तुमिदं 
सूत्र प्रवृतमू । तथा च भिन्नालज्ञानातू मुक्ति वद्त्सूत्र सम्मत चेत्‌ परमतानुज्ञा 
स्‍्यात्‌ इत्मत जाहइ--मिथ्येति । तत्त्वज्ञानात्‌ मुक्तिरित्यंशे सम्मतिः उक्ता | 

रलग्रथाका अनवाद 
सुनिकी सम्मति कहते हं---'तथा च” इत्यादिसे । से गोरा हू इब्यादि मिथ्याज्ञानके वाशासे राग, 


हेष, मोह आदि दोषोंका नाश होता है । दोषोंके नाशसे थम ओर अधसंरूप ग्रवृत्तिका नाश 
होता है। ग्बृत्तिके नाशसे पुनः देहप्राप्तिहण जन्मका नाश होता हैं। इस प्रकार पाठके 


क्रम उत्तरत्तर [स्थित कारणक नाशत्त एव पूव थत कायका नाश हानपर जतज्वात्तहकुप कारणक 

ट गम जम यह अशथ ऐप 
नाशतस कायरूप जनन्‍्मका नाश हाता हू, उत्तत्त दुःसच्चसह््प चाक्ष जाप्र हाता हू, यह ल 
ने ऊए दो 5 


ही हिल: 2७- 20९ गाल सह! पे या गए 
। यहां कई राज्ना कर कि भातम सहापन पवेसूतन तत्त्तण ( तत्वज्ञानस साक्षका जात 


तो इतर पदार्भोसे हि ज्ञानसे मोक्षक्ी सिद्धि किस 
हाता ) एसा कहां है, ता इतर पदांदास सभन्न संत्मततत््तक ज्ञा साक्षर्का चिस किस 


०० /70/ 


ल्‍् 


प्रकार सिद्ध होती हैं! ऐसी आाकान्ला होनेपर सिथ्याज्ञानकों निज्धत्त हरा ऐसा कहनेके लिए 

ला मज्ञानसे न करनेवाला 
यह सूत्र अच्त हुला हू यदि निन्नत्नजञान तू सदज्ञानतस सुक्तक्ना आतपादन करनवाल 
यह सूत्र सम्मत हां, ता परनत-गांतननतंका स्वाकार हा जायगा, इस सम्बन्ध कहते 


ह् | 


3 >-कक ४३ नस) चाहा जल इ्त्य जार तत्त्वज्ञान नशा ओ- स्‍ऑफिडल होती #०० आई व्ल्स ह् जम ४ कस तसम्सा ० बह 
हं-- निथ्या' इल्ञाद। तत्त्वज्ञनत्त स॒ुक्त हाता हू छहतन हां अशन ति॑ कह! 
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कब पर्पर १ ५ डर ६. ६02 5४% हू अमन हक पु 
है. है: ९, र्र (५, हुए 8 > 4 2४४७ $ आशिक 70३ 
029२६ 7४7६ ६८९ ५2222 5 ५8, 28 0 
(275 ६ 2220 ३ पर हक 4५5 ४ ( कप 
पद तक. 


्य 202५ को रा अ््प्क्ध्ं्र्नल व, “7 फआय: प् श्ज््ड धै हल १२ * हु... »+अब-्मना लापिणणयणा » 
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सा हु 
आधे० ४ सू० ४] शाइरमाष्य-रत्नत्रभा-साषालुवादस १७३ 
भाष्य 
ध्याज्ञानाप ब्रह्म न व ८> नह कर ब्रह्म त्मेकत्व री 
सिथ्याज्वनाएपायशे बअत्ात्मकत्वाचज्ानाहुदात | _नचद बह्ात्यकृत्व- 
पा विज्ञान सम्पद्पध्, यथा अनन्त वे मनो5ननन्‍्ता विश्वेदेवा अनन्तसेव से 
ह भाष्यका अनुवाद ४७७ 
दा थरोर बकरे झानका _ ठा बदक ह्म रे च् आत्माके वि एकत्वन्न से कक हर - 
आर संथ्यज्ञानका नाश ता तह आ त्साक॑ एकत्वज्नलीसस हांता हं | 
'.. ब्रह्म और आत्माका यह एकत्वज्ञान संपद्र्ष नहीं हे जेसे अनन्त बे०! ( से 


क्‍ .._ रत्वग्रमा 

भेदज्ञान तु “यत्र हि द्वतामेव भांति! ( बृ० २०७१४) इंति शुल्ा शन्तिलात्‌ 

“मृत्यो: स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” (बृ० 99१९ ) इति श्ुत्म.... 

अनर्थहेतुल्लात॒ चन सुक्तिहेतुरिति भावः । नतु ब्रह्मात्मैकलविज्ञानमपि भेद- 

ज्ञानवत्‌ न प्रमा सम्पदादुरूपत्वन आच्तलातू इत्तत जाह-बन चदछत्यादना | 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


कि है कक पयत्र बी 2०, जा अल 3 लो ४ इस श्रतिसे न + मन 5. 
हूं। भंदज्ञान ता यत्र 6६० ( जहा हतका तरह हाता हू इस शातस आन्‍न्तरूप हू, आर 
5 


मल कि जम जो यह हम पलट रखेलो जे बह जन्य-मरण-पेरम्परोन किक का व न हुस श्रतिसे न 

ड़ है. न्द्या: स० ( जा यहा भर॒द्रथ रखता हू वह जन्मननरण-पर स्परान पड जता ह्‌ ) इस शांत 
शको आरेण जे ओ त्तेस . हे तात्य रे २५ 55५ ८ 

अनथका कारण भा हू, इसालए सदब्लान सुक्तका कारण नहा हे, यह दात्यय हू | यहा शकड्ढा 

व होती हि 75 ब्रह्म अर ८ अर पात्माका का ० +- एकत्वनज्ञ ्त ल्ञ्जप पद ही ग्रत्म ++० न्ज कि. /“5.. 

ता है कि ब्रह्म आर आत्माव कत्वज्ञान सा भमदज्ञानंक उ्मान अमा नहांहद, क्याक्त 


॥ * संपदादिरूप है, इसलिए आन्तिरूप हे। इसके उत्तरमें कहते ह 


) अनन्त होनेके कारण महान विश्वेददेवों-सा 0. अंक नस 3 मप० अ2-9 लाल म जल 
(१) अनन्त हॉनक कारण अल्य सन्त महान्‌ विश्दवा-सा हैं, इंसालएड सनन वश्ददाका दनन्‍्दा- 
दस करके मंसरूष॑ आलूम्वतकों 0० आम लिडपस न नज कस रमन ५ 2 नल न नमन. मनन 
तकरदी भसंनझूष लम्बंचका आवद्यद्नान-सा करदा अधानरुूपतस सपदसान वसखदावाका अलु- 
4.2 क कम करना लय कि हि नअ7:- का व आन ऊछात्द प्राप्त श्र मन रे पतन ड+ 2 
चसन्तन करना आर उस्स अनन्तठाक् आाप्तकूडद कल जात दधारना, घह अचध 4 त4त55%०५ <; 
९ 
अजय बीत मत 35 व्यनन अर न बह्मरूप >+ 00 सन तन >पस का निनस पता ++ 5८ 
हेड ० उतत प्रकार चतनन्‍चरूप सानन्‍्यस अल्‍्प ऊजावका चहान्‌ अलह्लरूध चसवादवन पाएदी अजुवझून आसानचचदा। 
7 छः द 
मकर जी आम प्रः पे स का स्चप हिफन- अह्यका 2 राकम्ूा9 साई सता पाक पका 42 जल अजीज 'पयानाता(॥० प्रयापामााकमपहम गए. उस कारक आर फृमा- शक हि. कण पड न द्रात्व 
आवद्यसान-सा करक प्रधानं-ब्पत्त अह्यका अलाचन्तव करना सपंत्‌ आार उत्तत जषधाए्व नात 
करता फल ि बम रा अ लिया हैः 3 >> न 5-7 + यह 30. . 5 ५ सर | न +--+२> ० 
करना फल छह । चह रक्षा दात्वयय ६हूु।॥। कऊ्छाप्ादका प्रजनन चल हे दा जरादां यादअउूपचपत। 
2 अल अर > नमक उपॉलसतों “अंग अंन्यद ? इस अ& 8 न नर 
कमजउन्दद्ू उपासनारहूप हें ॥। कन्तरन्द्ध उपात्तना अधथ चउनल्चदट इस शक्षात्द्वा लथाप्थापंदा 
ख््ज 
श्य कं ्््ट ऊ_ कि मिल अर 20% कम जार 5. 5. फह >> ज 5 मिलन >० 
अवत्तरन बुह्द्रण्यकन्नाध्यन्न आर उत्दा दातकन चनन्‍यबदसयथतस दाह ह ।॥। साधथशान राज, 
सन पक बन +++++ 5 क  त मप न सनन्‍्पादत ज>5 >> 35 ली अटल 
कक अल्य कमान शार्वाहुद्धार नहाव्‌ कनाका दुडच सनन्‍्चादन, नदहंच्‌ का पाल्दा कानपाोद किद- 
५ कक ४5 जज 5 जि प 8 5. दे 
साण उपात्तनता कक पक फा कु 22258 ह का आाआाद हष्म्न रस हाृद है*बकर य्फः छुपा हिम्टचाक पु सुत--_-नमकम्जाालाय दा हट कक तर व श उर्घच 
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रततथभा 


अल्पालम्बनतिरस्कारेण उत्क्ृष्टवस्वभेदध्यानं सम्पद्‌, यथा सनः स्वद्वत्त्यानस्त्यात्‌ 

अनन्तम्‌ , तत उत्कृष्टा विश्वेदवा अपि अनन्ता इत्यनन्तससाम्याद विश्वदवा 

एवं मन! इति सम्पत्‌ , तयाउनन्तफल्म्राप्तिभगति तथा चेतनलसाम्यात्‌ जीवे 

ब्रह्ममेद: सम्पद इति न चेत्यर्थ:। आहूम्वतस््र प्राधान्येत ध्यानस्‌, प्रतीको- 

पास्ति: अध्यास: । यथा ब्रह्महष्य्या मनसः:, आदित्यस्य वा। तथा अहं ब्रह्म 
रत्नअसाका अनुवाद 


पउन्‍ल्‍ल्प आलम्वनझे तिरस्क्ारसे उत्क्डवर स्तु के साथ अभेवज्ञा संपत्‌ रे जेपे कवि ब्रत्ति अलनन्‍्त 
अल्प आलम्वन्ऊ तरस्कारस उत्कृथ्वस्तुक साथ अननदज्ञावय सपत्‌ हू । जन क्र द्वात्त सनन्‍त 


होनेसे मम अनन्त हूं, सनसे उत्कृष्ट विश्वेद्व भी अनन्त है, इस प्रकार अनन्ततारूप 
से अनन्त फलकी ग्राप्ति होती हे । 


//| 
नकद ५ 


हुँ 


सावइयसे विश्वेदव ही मन हैं यह सपद हैं ओर इस 
प्रकार चेतनत्वड़प साव्ययसे जीवमें व्द्ञयका असेद संपद है, यह कथन ठीक नहा 
प्रधानतासे आलंवनका ध्यान करना प्रतीकोपासना हे, उसीको 
त्रह्म सावनासे सनकी अथवा सूयक्री उपासना करता अध्यास है, वेसे अहं ब्रह्म” यह ज्ञान 


|// /0॥// 
/ 
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१. (5 


भवेत्‌ । विदुषां अवसोडतोडघ्वा न क्चित्मतिहन्यते।” (अधिक फलवाले अश्वमेष आदि कर्माका कर्मत्व 
आदि कुछ साइश्यसे अश्निहोत्र आदि किसी अत्यल्प कर्ममें सम्पादन अर्थात्‌ यधाशक्ति आमैहोत्र 
आदि कर्म करते हुए भें अश्वमेध आदि कम कर रहा हूँ” ऐसा ध्यान करना सन्पत्‌ कहलाता 
है। अथवा आशैहोत्र आदि किसी कर्मके आलरूखनसे अश्वमेध आदि कर्माके फलका सम्पादन 
करना सम्पद है। यदि शाखका तात्पर्य हो कि सम्पत्से भी अश्वमव आदि कर्मका फल प्राप्त 
होता है तो 'अश्वभध आदि कर्मका उच्च फल अल्यल्य अन्निह्दोत्र आदि कममें सम्पत्से केसे प्राप्त 
हो सकता हैं? ऐसी शहड्ला न करनी चाहिए, क्योंकि शाल शकह्तनीय नहीं हे, इतसालेए 
न उस मार्णमें विद्वानोंके कल्याणमे कोई रुकावट नहीं हंँ अथात्‌ जो ब्राह्मण आदि अश्ववेध आदि 
मा यज्ञ नहीं कर सकते हैं, वे भी संपद्से यज्ञका फल प्राप्त कर सकेंगे ) इसलिए जैसे 
न .. थाज्ववस्वेति होवाच कतिमिरयमब अद्या यज्ञ दाक्षिणतो देवतामभियोंपायतील्येकयेति कतमा सेकेति 
मन एणवेल्लनन्तं वे मनोंडतन्ता विश्वेदेवा अनन्तभेव स तेत लोक जयाति, (द्रु० ३।१॥५ ) (याज्वस्क्यसे 
ः अश्वल नामक होताने पूछा कि हे याज्वल्तय ! यह ऋत्विंग्‌ वह्मा जो दक्षिग्यें आसनपर वैठकर 
यज्ञका रक्षण करता हैं, वह कितने देवताओं द्वारा रक्षण करता है ! याज्ववल्वयने कहा--एक 
देवता द्वारा । अश्वल-क्रौन एक देवता है £ याज्ञवस्क्य सन ही वह देवता हे, मतसे ही बल्ला 
। हे ध्यान द्वारा व्यापार करता हैं । [ 'तस्व यज्ञस्य मनश्व वाकू व वतेनी तयोरन्यत्तरां मनसा 
। संस्करोति अहझा? ( उस यज्ञक्के मन ओर वाणी दो मार्ग हैँ, उत्त दोनोंमे वाणीका ब्रह्मा मनसे 
सेस्कार करता है ] इसालिए मनरूपी देवता द्वारा अक्या यज्ञका रक्षण करता है। वह मन 
| वृत्तिमदसे अनन्त हे । वें? शब्द प्रसिाद्वाचक है। उस अनन्तताके अभिमानी देव अनन्त 
| विश्वेदव हैं। अतः मनमें विश्वेदेवोंकी दृष्टिसे अनन्तलेककी प्राप्ति होती है ) इस वचनसे विहित 
उपासना सम्पदुरूप है, उसी प्रकार ब्ह्मात्मेक्यज्ञन भी सम्पद्रूप है । 


अन्‍े +&-म कलम “न जप आ०कान+म-क 
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आधि० 9 सृ० ४] शाहरभाष्य-सत्रग्नभा-भाषासुवादसहित १ | 


साष्य 


तेन लोक जयति, (दु० ३। १।९ ) इति। न चाध्यासहूपप्त , यथा 


मनो ब्रह्मत्युपासीताँ (छा० ३|। १८। १) आदित्यों बल्ल्यादेशः 


विककनननत-निननननक-कन--त-- ८333... कल कि 


( छा० ३॥१९११ ) इति व मनआदिलादिषु ब्रह्मस्टयध्यात)। नापि 
विशिष्क्रियायोगनिभित्तम, वायुवोवब संबग। ओआणो बाबव संबगः 
साध्यका अनवाद 
अनन्त है, यह प्रसिद्ध हे, विश्वेदेव भी अनन्त हैँ, इसलिए मनसें अनन्त 


विश्वेदेवोंकी दृष्टि. करमेके कारण अनन्त लोक जीतता है । ) इस श्रुतिके 


अनुसार सनमें विश्वेदेषद्ष्टि सम्पद्गप है। यह एकत्वविज्ञान अध्यासरूप सी 
नहीं है, जेसे 'सनो०” ( अन्तःकरण परबअह्य है ऐसी उपासना करनी 
चाहिए ) आदित्यो०”' (आदित्य ब्रह्म हे ऐसा उपदेश है) इस प्रकार 


सन, आदित्य आदियें ब्ह्मदृष्टिका अध्यास हैे। जिसका निमित्त-कारण 


रल्यमभा 

(5७ ध्यासो इत्याह चेति 0 आदे ... 2 ५४ (ब क्रियाविशे (5 
इति शानमध्यासो, न इत्याह--न चेति | आदेशः उपदेश: | क्रियाविशेषो 
विशिष्टक्रिया तया योगो निमित्त यस्‍स्य ध्यानस्थ तत्तथा | यथा प्रब्यकाले वायुः 
अम्य्यादी (५ * ७८ ५ / ५ हति संवग | कर वागादीन्‌ वि सः /_ ८6 
अग्य्यादीन्‌ संवृणोति-संहरति इति संवर्ग, खापकाले प्राणो वागादीन्‌ संहरति इति 
| क्रिया योगात॒ संवर्ग ८५ ।  छान्दोग्ये विदा विहितस्‌ _ था वबद्धिक्रियायोगात 
संहारक्रियायोगात्‌ संवर्ग इति ध्यान छार वेहितम्‌ , तथा इड्धिक्रियायोगात्‌ 
जीवो ब्रह्मेति ज्ञानमिति नेत्याहइ--नापीति | यथा “पल्यवेक्षितमाज्य भवति” 
इति उपांशुयागाचकुस्य आज्यस्य सरकारकमवेक्षणं विहितम्‌, तथा कमेणि कतृत्वेन 

रलसभसाका अनवाद 

अध्यास नहीं है, इस बातकी “न च” इत्यादिसे कहते हैं। आदेश-उपदेश । क्रियाविशेष--- 
एक ग्रकारकी किया, उक्त क्रियाका सम्बन्ध जिस ध्यानका निमित्तकारण हे, वह विशिष्ट- 
क्रियायोगनिमित्त कहल्यता है । जेसे प्रछ्यकालमें वायु अभि आदि देवताओंका उपसंहार करता 
है, ओर सुषुप्तिसमयसें ग्राण, वाक् आदि इन्द्रियोंका उपसंहार करता है, अतः सहाररूप क्रियाके 
योगसे वायु देवताओंका ओर ग्राण वाक्‌ आदि इन्द्रियोंका संवग कहलाता हैं । जसे इस अकारके 
ध्यानका छान्दीग्यमें विधान किया गया है, वेसे ही इद्धिहुप क्रियाके योगसे जीव ब्रह्म हैं” यह 
ज्ञान विशिष्टक्रेयायोगजन्य है, इसका “नापि” इत्यादिसे निवारण करते हैं । वादी कहता हैं कि 
जेसे पत्न्यवे०? (पत्नीकों हतका इक्षण करना चाहिए) इस वाक्यसे पत्नीका इक्षण उपाशुयागक्रे 


( १ ) 'अतस्मिन्‌ तदबुद्धि: जिसमें वह न हो, उसमें वह है ऐसी बुद्धि अध्यास हैं । 


सम्पदूर्मे सन्पद्यमान पदार्थका चिन्तन मुख्य है ओर अध्यासमें आलूम्बनका ।चेन्तन झुख्य हैं । 


या जञ्ञपरा 


'आरोप्यप्रधाना सम्पत्‌ , आधेष्ठानप्रधानोषउध्यास:ः: । जैसे आदित्य आदिसे ब्रह्मवुद्धुका आरोप 

किया जाता है, उसी प्रकार जीवमें ब्रह्मका आरोप हीता इस प्रकार “अहं ब्रह्म! यह ऐेक्य- 

ज्ञान अध्यासरूप है । | म । 
रहे 


हम 22, 22: 
४ 
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भाष्य हे 

( छा० ४३।१ ) इतिवत्‌ । नाप्याज्यावेश्षणादिकिमवत्कमोजुसस्कार- 
रूपमू, संपदादिरूपे हि बल्मात्मेकर्खेविज्ञानेज्स्युपगब्यमाने तल्वमसे 

. भाष्यका अनवाद 

द ब्रिशिष्टक्रियायोग हो, जेसे कि वायुवोब संबग:?ः (वायु ही संबंगे हे ) 
प्राणो वाव०”? (प्राण ही संवर्ग है। इसी प्रकार आज्यका अवेक्षण आदि 
्ः कर्मोके समान जो आत्मा कर्ममें अज्भ है, उसका संस्काररूप भी आत्मज्ञान 
' नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्म आर आत्माके एकत्वविज्ञानकों सम्पदादिरूप मानें तो 


रत्नयभा 

।॒ आत्मन दवनर न ५ + ए 2 $ इत्याह _ न ज्ये का प्रति ये 
अद्भगस्य आत्मनः थ्‌ ह हनाप्याज्यात | यातंज्ञाचतुष्टय 
कर माह सर ८ दे मादिलिज्ञे ५ ब्रह्मात्मे ५ कत्व वस्तु ८ मितिहेतुर्य ७ (5 के 
हेतुमाहइ---सम्पदादीति | उपक्रमादिलिज्जेत्रह्मात्मेकत्ववस्तुनि प्र ह 
का रत्वप्रभाका अनवाद 

पी अनज्ञभूत आज्यका संस्कारक होता है, उसी प्रकार कमेसें कतोरूपसे अज्ञमूत आत्माके संस्कारके 
लिए त्रह्मज्ञान विहिते है । इस कथनका निराकरण करते हैं--“नाप्याज्य” इत्यादिसि । बह्म 
ः ओर आत्मा एक हैं, यह विज्ञान संपद्‌ , अध्यास, विशिष्ट क्रियायोगनिमित्त अथवा कमान 
सा संस्कार नहीं है, ऐसी जो अतिज्ञा की है, उसका कारण कहते हैं--“सम्पदादि” इलत्यादिसे । 


(१) (वायुवाव संवर्गों यदा वा अश्निरुद्यायति वायुभवाप्येति यदा सूर्योइस्तमेति वायुम- 
वाप्येत्ति संवर्गा वायुरेव देवेपु प्राण: प्राणेषु. ( छा० ४।३।१-४ ) 
अप्नि आदि देवताओंकों वायु संवजन--संहरण अथवा संग्रसन करता है अर्थात्‌ आत्ममावमें 
लाता हे, इसलिए वायु संवर्ग कहलाता है। जब अम्नि श्ान्त होती है, जब सूर्य अस्त होता 
रे है, जब चन्द्र अस्त होता है, जब जल सूख जाता है, तव सव वायुके खरूपको प्राप्त करते हें 
" ई॒ अथांत्‌ वायुमें छीन हो जाते हं, इस प्रकार अग्नि आदि बलवान देवोंका वायु संवरण करता है 


इसलिए वायु संवर्ग ग्रणवाढा है। यह अधिदेवत--देवताओंमें संवर्ग दशन कहा गया। अब 
_ अध्यात्म-संवर्ग दशेन कहते हं। प्राण संवर्ग हे। जब पुरुष सोता हे तब वाणी, चक्षु, ओजच्र 
ओर मन ग्राणखरूप हो जाते हें। वाणी आदि सवका संवरण करनेके कारण प्राण संवर्ग है। 
कप  अलयकालमें अभि आदि निद्वत्त हो जाते हैं, तो भी वायु विद्यमान रहता है और स्वापकालमें ! 
वाणी आदि निवृत्त हो जाते हैं, तो भी प्राण विद्यमान रहता है । इसलिए “बजी दर्जन! इस 
। धातुसे निष्पन्न हुआ वर्जन-संहरण क्रियाका कर्ता होनेसे संवर्ग कहलाता है। इसी प्रकार जीव 
| ओर ब्रह्मका बूंहण क्रियाके योगसे जो ऐक्यज्ञान है, वह विशिष्ट क्रियायोगसे जन्य ध्यान है। 
है । इस रूपसे जीवमें अह्मइृष्टि अमृतत्वरूप फल देनेमें समर्थ होती है। क्‍ 
के हे (२) जैसे श्रुतिप्रतिपादित अवेक्षण उपांशुयागके अक्लमूत आज्यका संस्कारक-शुणाधायक होता 
| . है, उसी प्रकार कता रूपसे अज्ञभूत आत्मामें “द्ृष्टव्य:” आदि वाक्‍योंसे दर्शनकों गुणाधायक कहा 
है, इसलिए ऐक्यज्ञान कर्मके अज्ञभूत आत्माका संस्काररूप है । द द 
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: आबि० 9 सू० ४| शाइरभाष्य-रंत्त्रभा-भांपालुवादसहित १७ 
न्‍् भाष्य 
( छा० ६।८।७ ) अह ब्रह्मास्मि ( ब॒० १|४।१० ) अयभमात्मा ब्रह्म 
( हू० २|५।१९ ) ह्त्येबसादोनां वाक्यानां ब्ह्मात्मकत्ववस्तुप्रातपादन- 


«पर; पदसमन्वंय! पीडयेत। भियते हृदयग्रन्थिरिछदन्ते सवसशया 
(ं० २।२। ८ ) इति चेवमादीन्यविद्यानिदृर्तिफलअवणान्युपरुध्येरनू । 
ब्रह्न॑ वेद बहाव अव्ति' (श्ु० ३।२॥९ ) इते चेवसादाने तद्भावापँ- 
.+.. त्तिवचनानि संपदादिपक्ष न सामञ्ञस्येनोगपधेरनू । तस्मान्न सम्पदादि- 
३... *>ूप बहा रूप॑ अलद्यास्मकलविजञनय |. अतो--न-.पुरुषव्यापारतन्त्रा बह्मविधा। 
न े भाष्यका अनवाद 
“धतत्वमसि?ः (वह तू हैं) अहं ब्रह्मास्मि! (मर ब्रह्म हू ) अयमात्मा ब्रह्म” 
( यह आत्मा ब्रह्म है ) इत्यादि वाक्य जिनका तात्पय ब्रह्म ओर आत्माकी एकता- 
का प्रतिपादन करना है, उनके पदोंका अन्वय बाधित होगा। 'भिद्यते०” (हृदयकी 
रागादि अन्थियां टूट जाती हैं ओर सब संशय दूर हो जाते हैं) इत्यादि अज्ञान- 
निवृत्तिरूप फलछके बोधक वाक्योंका बाध हो जायगा। ब्रह्म वेद०? ( जो ब्रह्मको 
जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है ) ऐसे वाक्य जो आत्माका ब्रह्मसाव 
प्रतिपादन करते हैं, वे संपदादिपक्षोंमें उपपन्न नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्म 
ओर आत्माका एकत्ब विज्ञान संपदादिरूप नहीं है। इस कारण ब्रह्मात्मविद्या 
....<॒ऑ॒7 ल्‍त्व्॑रमा.._र्र्र्र्य्य्<्<्-<-ज3_्प्< 
;< समानाधिकरणवाक्यानां पदनिष्ठ: समन्वयः-तात्पय॑ निश्चितम्‌ , तत्‌ पीड्येत | किद्च, 
।. . एकसबज्नानादू आज्ञानिकस हृदयस्य अन्तःकरणस्थ यो रागादिय्रन्थिः चिन्मनस्तादा- 
| रूपाहड्भारग्रन्थिवाँ नश्यति इत्यज्ञाननिवृत्तिफलवाक्यबाध:ः स्यात्‌ , सम्पदादिज्ञानस्थ 
मे अग्रमात्वेन अज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ । किद्च, जीवस्य ब्रह्मतसम्पदा कथ्थ तद्भाव 
४“. पूर्वरूपे स्थिते नष्टि वा अन्यस्य अन्यात्मतायोगात्‌ | तस्मातू न सम्पदादिरूप- 
. रत्वग्रभाका अनुवाद 
। उपक्रम आदि लिज्ञोंसे ब्रह्म ओर आत्माकी एकताके यथाश्थज्ञानमें कारणभूत जो समानाधिकरणं 
। ; ( 'तत्त्वम 'अहं ब्रह्म' इत्यादि ) वाक्योंके पदोंका समनन्‍्वय--तात्पयनिश्चय है, उसका वाघ 


हा जायगा । आर एकत्वक ज्ञानस अज्ञाना पुरुषक अन्तःकरणका जा राग आद आन्यया 
हैं अथवा चतन्यका आर मनका जा तादत्म्यरूप अहक्करग्रान्थ हे, उसका नाश हा जाता 


| हं अथांव अज्ञाननिव्वत्तिहप फल होता हैं इन फलबोधक वाक्याका वाब हो जायगा 

क्योंकि सम्पदादिज्ञान यथाथ न होनेस अज्ञानकी निद्वत्त नहीं कर सकेगे। ओर जीवमे 

ब्रह्म भावनासे ब्रह्मभाव किस प्रकार प्राप्त होगा £ वस्तुका पूवरूप रहे अथवा नष्ट हो 
किक होल ल्‍. आओ 5 हि 

जब जाय तो वह वस्तु अन्य वस्तका रूप श्राप्त नहीं कर सकती हँ। इसारहरूए एकत्वावेज्ञान 


(१) यद्यपि समानाधिकरण पदनिष्ठ है, तथापि “अग्नि्मोणवक:” के समान यहाँ उपचारसे वाक्यमें 
कहा गया हद । 
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९७८  ब्रह्मसत्री ( औ० है पा० २ 


समकालए अं जया एक; 
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भीजय 
कि. तहिं ? ब्रत्यक्षादिप्रमाणंविषयवस्तुज्ञानवहस्तुतन्त्रा । एवेंशूतसथ 


रत 29७७० कक... पास 


ब्रह्मगस्तज्ज्ञानयथ चने कयाविद युवत्यों शकय! कायासुप्रवेश! कल्प- 


यितुघ्र। न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कायोलुपवेशों ब्रह्मण/, अन्यदेव 


तद्विद्वादथो 5विदितादधि' ( के० १३ ) इति विदिक्रियाकर्मत्वग्रंति- 
पेघात्‌, बेनेद से विजानाति ते केन विजानीयातँ (छ० २।४।१३ ) 
भाष्यका अनुवाद 

पुरुषव्यापारके अधीन नहीं है। किन्तु प्रयक्ष आदि प्रमाणोंके विषय बसस्‍्तुज्ञानके 
समान बस्तुके ही अधीन है। ऐसे ब्रह्म ओर उसके ज्ञानका किसी भी युक्तिसे 
कायके साथ सम्बन्धकी कल्पना नहीं की जा सकती। “िदि! ( जानना ) 
क्रियाके कर्मरूपसे भी कारयेके साथ ब्रह्मका संबन्ध नहीं हे, क्‍योंकि “अन्यदेव०? 
(बह जाने हुएसे- अन्य ओर न जाने हुएसे भी अन्य है ) ओर चेनेदं० .. 
(जिस आत्मासे इस सारे प्रपद्बको छोक जानते हैं, उसको किस साधनसे जानें ) 
इत्यादि श्रतियोंसे ब्रह्म विदि-क्रियाका का कर्म नहीं है ऐसा प्रतिपादन कियां 
॥ द मी रत्तयभा 

मित्यथः । सम्पदादिरूपलाभावे फलितमाह-अत इंति। प्रमालात्‌ न कृतिसाध्या । 


कि तरहिं नित्येव ? न, प्रमाणसाध्या इत्यथः। उक्तरीत्या सिद्धबन्नरूपमोक्षस्य कार्ये- 


साध्यत्व॑ं तज्ज्ञानस्य नियोगविषयत्व॑ च कल्पयितुमशक्य कहृत्यसाध्यत्वातू इत्याह- 
एयम्भूतस्थेति । ननु ब्रह्म कार्याज्ञमू, कारकत्ात्‌ , पत्यवेक्षणकर्मकारकाज्यवत्‌ 
इति चेतू, कि ज्ञाने बह्मणः कर्मकारकतवम्‌, उत उपासनायाम्‌ ? न आद्य इत्याह- 
ने चेति | शाब्दज्ञानं विदिक्रियाशब्दार्थ: | विदित कार्यम्‌, अबिदित कारणम्‌, 
रतनप्रभाका अनवाद 
संपदादिरूप नहीं है। सम्पदादिरूप नहीं हैं इससे फलित कहते हैं--“अत 

इत्यादिस । ब्रह्मविद्या प्रमा है, इससे वह कारयसाध्य नहीं है । तब क्या नित्य हे? नहीं, प्रमाण- 
साध्य है। उक्त रीतिस सिद्ध ब्रह्महूप मोक्ष कार्यसाध्य है. अथवा उसका ज्ञान विधिका 
विषय हे ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंक़े वह कृतिस साध्य नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--“एवंभूतस्य” इत्यादेसि । यहाँ कोई शंका करे कि बह्म कार्यका अंग है, क्योंकि 
कारक है, पत्नी की इंक्षणक्रियाकें कम-कारक आज्यके समान, इस अलुमानसे सिद्ध होता 
है कि ब्रह्म कायका अंग है। यह शंका ठीक नहीं है। शंका करनेवालेसे पूछना चाहिए. 
कि बबह्य ज्ञाक्रियाका कम-कारक है अथवा उपासना क्रियाका ? ग्रथम पंक्षका अनौचित्य॑ 
“न्न च इत्यादिसि दिखलाते क्‍ ह्ठें। “विदिदधि शब्दका अर्थ 
है। “अन्यदेव' श्रुतिका अर्थ है. विदित--कार्य, अविदित--कारण, उन दोनोंसे विलक्षण । 


सम धधयनब शिया टप।थ िि व ८2 पद: फिट कि ललयट दम मत क हड 
८ ॥222॥ 8 पा 0; ८ है हर ह हैं क हा । 


। आंबि० ४ सू० ४] शाह्नरभाष्य-रल्अंभां-माषालुवादसहित 
छ डे भाष्य | 
इति च। तथोपास्तिक्रियाकमत्वप्रतिषेधोडपिे सवति यद्मायानस्यु 
हि दिते येन वागस्युच्चतें! इत्यविषयत्व बह्मण उपब्यश्य, देव बह्म स्व 
४ विड्धि नेंद यदिदायुपासते! ( के० १। ४ ) इति । अधिषयत्वे अह्णः 
शाखयोनित्वातुपपतिरिति चेत , न। अविधाकल्पितभेद्निष्वत्तिपर॒त्वा- 
* भाध्यका अनवाद्‌ 
्््ि दि 
कक गया है। इसी प्रकार उपास्ति-क्रियाके कर्मरूपसे भी बहाममें कार्येसंवन्धका 


प्रतिषेध होता है--“यद्धाचा ०” (जो दाणीसे अचनुक्त हे अथात्‌ वागिन्द्रियका विषय 
नहीं है. ओर जिससे बाणी ग्रेरित होती है। ) इस प्रकार ब्रह्म इन्द्रियोंका अविषय 
है, यह कहकर तिदेव० (उसीको तू ब्रह्म जान,. उसको .. नहीं 
जिसकी लोक उपासना करते हैं ) ऐसा कहा है। यदि बह्म विषय न हो तो 
ब्रह्यको शास्तत्रमाणक कहना अयुक्त होगा ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अवि- 
चआसे केल्पित भेदकी निवत्ति करना ही शाझ्षका प्रयोजन है । शास्त्र ब्रह्मका हि 


सत्नथ्भा 
; कि तस्मात्‌ अधि अन्यदित्यरथ:। येन आत्मना इदं सब हृश्यं ठोकों विजानाति, त॑ केन 
...... करणैन जानीयातू, तस्मात्‌ अविषय आत्मा इत्यथः । न द्वितीय ईत्याहइ--तथ्ेति ।. 
|... “थन्मनसा न मनुते” (के० १६ ) इति श्ृत्या छोको मनसा यद्‌ ब्रह्म न 
मे जानाति इति अविषयत्वम्‌ उकत्ा देव अवेद॑ ब्रह्म त॑ विद्धि! यत्तपाधिविशिष्टं 
द देवतादिकम्‌ इति उपासते जनाः न इदं ब्रह्म इत्यर्थः । ब्रह्मण: शाब्द्बोधाविषयत्वे 
प्रतिज्ञाहानिरिति शह्ते-अविषयत्वे इति | वेदान्तजन्यवृत्तिक्ृताविद्यानिवृत्तिफल- 
द शालितया शा्रप्रमाणकल्॑ वृत्तिविषयत्वेडपि स्वप्रकाशब्रह्मणों वृत्यभिव्यक्तर्फुर- 
हे | द णाविषयत्वात्‌ अप्रमेयलमिति परिहरति--नेति। परत्वात्‌ फल्लात्‌ इत्यर्थ:। निवृ- 
30% रत्वग्रभाका अनुवाद 
जिस आत्मासे इस सारे दृश्य--प्रपंचकों छोक जानता है, वह किस साधनसे ज्ञात हो सकता है। 
इसलिए आत्मा विषय नहीं है, यह थयेनेदं” इस श्रुतिका अथ है। द्वित्ताय पक्षसी युक्त नहीं है 
द इस बातको “तथा” इलत्यादिसि दिखलाते हैं। “यन्मनसा०” इस श्रुतिसे यह कहकर कि 
ला जिस ब्रह्मकी लोग मनसे नहीं जानते, वह ब्रह्म इन्द्रियोंका अगोचर है, उसी इन्द्रियोंस अवेद्यकों 
तू ब्रह्म जान, किन्तु जिन उपाधिविशिष्ट देवता आदिकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म 
है. 5 < नहीं हैं। यदि ब्रह्मको शाब्दवोधका अगोचर मानें तो ब्रह्म शास्त्रश्रमाणक है इस प्रतिश्ञकी 
हु हानि होगी ऐसी शंका करते ई--“अविषयत्वे” इत्यादिसे । वेदान्त-वाक्यजन्यबृत्तिसे अविद्याकी 
“हे निद्वत्ति होती है, अविद्या निव्ृत्तिह्प फलका भाजन होनेसे ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक हे 
हे क्‍ प्रकार इत्तिका विषय होनेपर भी स्वप्रकाश ब्रह्म उस दृत्तिमें अभिव्यक्त होनेवाले स्फुरणका 
छ् विषय नीं होता है, इसलिए ग्रमेय नहीं है, इस अकार उपयुक्त शंकाका निवारण करे 


को 2 


# 
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भाण्यि 

च्छाज्श्य । नहि शास्नमिदस्त्या विषयक्ष्त ब्रह्म ग्रतिपिषादयरिषति । 

कि तहें  ब्रत्यमात्मत्वेनताविषयतया गब्रतिपादयदविद्याकॉल्पत बेध- . 

बेद्ति-वेदनादिभेदसपतयति । तथा च शाखघ--यस्याध्मत दस्य मत 

मते यस्य न बेद सा। अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानतास 
रे भाष्यका अनुवाद । 


जा 5.5 5 5४. 5 5 5 55 5...5. 5७... 5.. ४७.४ 


इस प्रकार अथात्‌ ज्ञानविषयत्वरूपसे प्रतिपादंन करना नहीं चाहता, किन्तु 
ब्रह्म प्रद्गात्मा होनेके कारण अविषय है ऐसा प्रतिपादन करता हुआ वेद्य 
( जानने योग्य वस्तु ) वेदित (जाननेवारा ), वेदना (ज्ञान ) इत्यादि 
अविद्यासे -कंल्पित भेदोंको दूर करता है। इसमें प्रमाणवाक्य--“यस्यामतं०? 
( ज़िर्सको ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है? उसने त्रह्मकों ठीक जाना 
है ओर जो ऐसा समझता है कि सने ब्ह्मयकोी जान लिया है, उसने ब्ह्मको 
जाना ही नहीं, क्योंकि जिनको ब्रह्मज्ञान हो गया है, उनके 'लिए ब्रह्म 
अविदित---विषयरूपसे अज्ञात है [ क्योंकि ब्रह्म ज्ञानका विषय नहीं है | 
ओर जो अज्ञानी हैं, उनके 'लिए ब्रह्म विषयरूपसे विदित है, | क्योंकि वे ब्रह्मकों 


क्‍ रत्वप्रमा 

त्तिरुपब्रह्मतात्पर्यात्‌ इति वा अर्थ: । उक्त॑ विवृणोति--नहीति । चिह्विषयत्वम्‌ 
इद्न्त्वमू | अविषयतया--अनिदन्तया | अदवृश्यले श्रुतिमाह-तथा च्‌ इति । यस्य 
ब्रह्म अमतं चेतन्याविषय इति निश्चयस्तेन सम्यगवगतम्‌ | यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म 
हे ते वेद न मे ्ँ 7 थे वदति (5 कक |] मिति [के 
चैतन्यविषय इति मतम्‌ , स न वेद । उक्तमेव दाब्वार्थमनुवदति-अविज्ञातमिति। 
अविषयतया ब्रह्म विजानताम्‌ अविज्ञतमू-अव्श्यमिति पक्षः, जज्ञानां तु ब्रह्म विज्ञातं 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

हैं--त्र” इत्यादिसे। फल होनेसे अथवा भेदनिवृत्तिरूप ब्रह्ममें तात्यय होनेसे ऐसा 
परत्वात्‌ शब्दका अथ हैं । “नहि” इत्यादिसे पूव उक्त अथका विवरण करते हैं। 
इंदन्ता अथात्‌ चतन्यकी विषयता । अविषयता अर्थात्‌ इद” ग्रतीतिकी अयोग्यता। ब्रह्म 
अह्य्य है, इसमें श्रुतिका प्रमाण देते हें--“तथा च” इत्यादेसि। “अमतम'--चैतन्यका 
अविषय । जिसको यह निश्चय है कि ब्रह्म चेतन्‍्यका विषय नहीं हे, उसे व्रह्मका यथार्थ 
ज्ञान हुआ। परन्तु जिस अज्ञको ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म चेतन्यका विषय है, उसने 
ब्रह्मकों ठीक नहीं समझा । उक्त अथका ही हृढ़ताके लिए अनुवाद करते हे---“अविज्ञातम?” 
इत्यादिसि । जो छोग समझते ह॑ कि ब्रह्म इन्द्रियोंका गोचर नहीं है, उनके मतमें वह 
अविज्ञात ( अहृर्य ) है, परन्तु अज्ञानियोंके मतसें ब्रह्म दृश्य हे। तुस चाक्षुप और मानस 


५ है 


१ न्‍ई 
हु न 
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भसात्य 
( के० १५३ ), “न इष्टेद्रेशरं पश्ये/ न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया!' 


बच काते जनम 


नित्यमुक्तात्मस्वरुपसमर्पणान् मोक्षस्यानित्यत्वदीष! | _ अश्य वूत्पाद्यो 


तथा विकायत्ये च। तयो। पश्षयोमेश्षिस्थ घुवसनित्यत्वशू । नहे 
भाष्यका अनवाद 
ज्ञानविषय समझकर सन ब्रह्मको जान लिया ऐसा कहते हैं| ओर न द्ृष्ट० (हृष्टि--- 
इन्द्रियवृत्तिके साक्षीको तू देख नहीं सकेगा ओर बुद्धिइत्तिके साक्षीको तू नहीं 
जान सकेगा ) इल्यादि हैं | अतः अविद्यासे कल्पित संसारित्वकी तत्त्वज्ञानसे निदृत्ति 
होनेसे निद्यमुक्त आत्माका यथार्थ खरूपज्ञान होनेके कारण मोक्षमें अनिद्यत्व 
दोष नहीं आता । , जिसके मतसें मोक्ष उत्पाद्य है, उसके मतसें मोक्ष सानसिक, 
बाचिक ओर शारीरिक क्रियाओंकी अपेक्षा रखता है यह युक्त हैं। इसी प्रकार 
जिसके सतमें सोक्ष विकाये है, उसके सतसें भी। इन दोनों पश्षोर्से मोक्षकी 
रतलग्रथा 
दृर्यमिति पक्ष इत्यथे:। दृष्टेद्रश्टारं चाक्षुबमनोवृत्ते: साक्षिणमनया हृश्यया दृष्थ्या न 
पर्येः । विज्ञातेबं द्धिवृत्तेनिश्वयरूपायाः साक्षिणं तया न विषय कुर्या इत्याह-लेति | 
ननु अविद्यादिनिवर्तकत्वेन शासतरस्य प्रांसाण्येडपि निवृत्तेरागन्तुकत्वात्‌ मोक्षस्य अनित्यत्व 
स्थाद्‌ इति न इत्याह-अत इति | तत््वज्ञानादित्यर्थ: | ध्वंसस्य नित्यलात्‌ आत्म- 
रूपलाच न अनित्यत्वप्रसज्ञ इत्यथ:। उत्पत्तिविकाराप्तिसंस्काररूप॑ चतुर्विधमेव 
क्रियाफलम्‌ , तद्भिन्नलवात्‌ मोक्षस्य व उपसनासाध्यलम्‌ इत्याह-यश्य त्वित्यादिना 
तस्माज्ज्ञानमेर्क म॒कत्वेत्यन्तेन । तथोत्पाचलवद्‌ विकायत्वे च अपेक्षते इति 
र्लग्रभाका अनुवाद 
वृत्तिके साक्षीकों इस दृश्य--चाक्षुप एवं मानस बृत्तिसे देखन सकोगे ओर निरचयरूप 


बुद्धिबत्तिके साक्षीकी उस ( बुडिब्रत्ति ) से जान न सकोगे ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । 


ययपि अविद्या आदिकी निवृत्ति करनेसे शात्रयें ग्रामाण्य सिद्ध होता है तो भी निवृत्तिजन्य 


'होनेसे सोक्षअनित्य हो जायगा, इस झाकाकों दूर करनेके लिए कहते हं---““अत 


5 


इत्यादिसे । उससे--तत्त्वज्ञानसे । ध्वंस नित्य और आत्मरूप है, अतः मोक्षमें अनित्यता नहीं 


आती । “यस्य तु” इत्यादिसे लेकर “तस्माज्ञञानसेक सुक्‍ता” इत्यन्त अन्थसे कहते हैं 


न 
>> 


कि उत्पत्ति, विकार, ग्राप्ति ओर संस्कार भेदसे क्रियाफल चार अकारका ही है, सोक्ष 


(१) उत्पन्न होने योग्य 


| 
| 
॥ 
|] 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
हु 
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कृपा". हल > नाक ._ 


साय 
दध्याएदि यू उत्पाध वा घटादि नित्य द्॒ट लोके। न चाउथ्प्यत्वे- 


 नापि छकायोपेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यवाप्यत्वात्‌ । खरूपज्यतिरिक्त- 


स्वेडपि बहाणों नाप्यस्वस्‌, सर्वगृतत्वेन नित्याप्स्वरुषत्वातू सर्वेण ब्ह्मण: 

काहस्येब 42 नापि संस्कार्यों मोह), येन व्यापासमपेक्षेत । संस्कारों 
हि सास सस्कार्यश्य गुणाघानेन वा स्थाद्‌ दोषापनयवेन वा। न 
ताबद जु्भाधानन संब्मदंत, जअनाॉधयादशयबत्रह्नखूपत्वात्‌ मोक्षस्य । 

भाष्यका अनुवाद 

अनिद्यता निश्चित है। छोकमें विकृत होनेवाले दही आदि, उत्पन्न होनेवाले 
घट आदि नित्य देखनेगें नहीं आते। ओर जिस सतमें ब्रह्म प्राप्य है, 
उस सतमें भी उसको कायेकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह स्वात्सरूप 
होनेके कारण प्राप्य ही नहीं है। यदि आत्मासे अतिरिक्त मानें तो भी प्राप्य 
नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्म आकाशके समान सर्वन्न व्यापक होनेके कारण सबको 
ब्रह्मस्वरूप नित्य प्राप्त है। ओर योक्ष संस्काय भी नहीं हे कि जिससे 
वह व्यापारकी अपेक्षा करे। _ संस्काये पदार्थमें गुण मिलानेसे अथवा दोष 


दूरकरनेसे संस्कार होता है। मोक्षमें गुण मिछानेसे संस्कार होना संभव 


क्‍ रत्वग्रभा न 

युक्तम्‌ इत्यन्वयः । वृषयति-तयोरिति | स्थितस्य अवस्थान्तरं विकारः। नमु 

अनित्यत्वनिरासाय क्रियया स्थितस्थेव ब्रह्मणो ग्रामवत्‌ आप्तिः अस्तु नेत्याह-म चेति । 

ब्रह्म जीवाभिन्न॑ न वा ? उमयथापि अनाप्यलात्‌ न क्रियापेक्षा इत्याह-श्वा त्गे त्या- 

दिलमा। यथा त्रीहीणां संस्कायेत्वेन प्रोक्षणपेक्षा, तथा मोक्षस्य न इत्याह 
रत्वग्रसाका अनुवाद 

उससे भिन्न होनेके कारण उपासनासाध्य नहीं है। जैसे उत्पायमें कायिक, वाचिक और 


सानसिक क्रियाकी अपेक्षा होती है, उसी अकार विकायेमें भी क्रियाकी अपेक्षा होती हे, 


जे 


ऐसा अन्वय करना चाहिए । सोक्ष उत्पाय हैं अथवा विकाय है, इन दोजनों पश्षोंका 
खण्डन करते हैं--“तयो:ः” इत्यादिसि । बस्तुका प्रथम अवस्थासे द्वितीय अवस्थाकों 
प्राप्त होना विकार है । परन्तु सोक्षमें अनितद्यताका निवारण करनेके लिए क्रियासे 
नित्य ब्रह्मकी ही ग्रामकी ग्राप्तिके समान प्राप्ति है, इस शेकाका न च” द्त्यादिसे 
निवारण करते हैं । ब्रह्म जीवसे अभिन्न है या नहीं ? दोनों पक्षोंमें ब्रह्मके अग्माप्य 
होनेस क्रियाकी अपेक्षा नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“स्वात्म” इल्यादेसि । जैसे धान संस्काये 


8 छा ८5. 


हू, अतः उन्हें ओक्षण--पानी छिडुकनेकी अपेक्षा हे, वेसे सोक्षको संस्क्रारक्की अपेक्षा नहीं 


५५ 


ह$ 
प। 


आधि० ४ सू० ४] शाहरसाष्य-रत्नत्रभा-भाषासुवादसहित १८३ 
है. भाष्य 

5 ।िक यनेन जुद्धबह्मर बदूपत्वान्शो र धरे ५ 

नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धबह्मस्वरूपत्वान्पोक्षस्ष । ह्वात्मघसे एव 
हर सन्‌ तिरोभ्नतों मोक्ष! क्रिययाउज्त्मनि धंस्क्रियमाणेडमिव्यज्यते, यथाडडदर्श 
*+ निध्षणक्रियया संस्कियमाणे भार्वरत्व॑ धर्म इति चेत्‌ , नी; क्रियाश्रः 


पी आल आसन 


त्वाजुपपत्तरात्मन। | यदाश्रया हि क्रया तम्मावकुवंता नंवात्मान ठभ्षत | 
यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मन! ग्रस|ज्येत। अविक्ार्योड्य॑- 
मु भाष्यका अनुवाद 

«५. नौ्‌हीं है, क्‍योंकि वह तो जिसमें अतिशय न किया जा सके ऐसे ब्रह्मका स्वरूप- 
भूत है। दोष दूर करनेसे भी उसका संस्कृत होना असम्भव है, क्योंकि सोक्ष 

नित्य शुद्ध ब्रह्मका स्वरूपसूत है।_जैसे निधर्षण क्रियासे दषण सांफ होता है, और 

उसका तिरोहित भास्वरत्व प्रकट होता है, उसी प्रकार क्रियासे आत्मा में संस्कार 

होनेसे उसका तिरोहित घर्म मोक्ष प्रकट होता है, ऐसी शंका नहीं करनी 

चाहिए, क्योंकि आत्माको क्रियाका आश्रय सांनना ठीक नहीं हे । वस्तुतः जिस 

आश्रयमें क्रिया रहती है, उसको विक्ृत किये बिना स्वयं रह नहीं सकती । 

*» >> यदि आत्मा क्रियासे विकारको प्राप्त होता हो, तो अनित्य हो जायगा। और 

रत्नप्मभा गा 

नापीत्यादिना । गुणाधानं बीहिषु प्रोक्षणादिना, क्षाक॒नादिवा वस्रादो मछा- 

पेनयः | श ब्रह्मात्मस्वरूप एव मोक्षों पनायविद्या- 

मलावृतः उपासनया मले नष्ट अभिव्यज्यते इत्यत्र दृष्ट संस्कारों 

मलनाशः | किमात्मनिं मछः सत्य;, कल्िपितो वा ? द्वितीये ज्ञानादेव तन्नाशो 
द नः क्रियया | आधे क्रिया किम आत्मनिष्ठा, अन्यनिष्ठा वा ः न आद्य इत्याह 
ज7><४ नक्रियेति। अनुपपत्ति स्फुययति--यदिति। क्रिया हि स्वाश्रये संयोगादिवि- 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

है, ऐसा कहते हैं---नापि” इत्यादिसि । थानोंमें गुणोंका आधान श्रोक्षण आदिसि होता हैं, 


2 हि रे हे ता चर (९ 53 घसे हे (ः इत्य रच ( पूवपर्क्न [कप की 

है. धोने आदिसे वस्त्र आदिका मेल निकल जाता हैं। “स्वात्मबस” इल्यादिसि पूवपक्षी शेका 
ब 3. ु ८ / ७. ४: ७. झा _ 3] 

से करता है । ब्रह्मके आत्मस्वरूपमें मोक्ष अनादि अविद्यार्पी मेलसे आदत है, वह मेल 


उपासनासे नष्ट होता है, तब सोक्ष स्पष्ट दिखाई देता हैं, उत्पन्न नहीं होता, इसपर 
दृष्ठन्त देता हैं-- यथा ” इत्यादिसि । संस्कार--सलवनाश । अब विचार करना 
क्‍ चाहिए कि आत्मामें मे सत्य हे या कल्पित हैं? यदि कल्पित है, तो ज्ञानस ही उसका 
। नाश होता है, कियासे नहीं होता। यदि सत्य हो तो किया आत्मासें रहती है ? अथवा 
ह .. आत्मासे भिन्न दूसरी वस्तुमें रहती है ? . “न क्रिया” इत्यादेसि कहते हैं कि क्रिया आत्म- 


व 
निष्ठ नहीं हैे। आत्मामें क्रियाके अभावका स्पश्चेकरण करते हैं--“यद” इल्यादिसि 


धार 
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श्ञ्ट पक कन्या या ककया आया 


भाएणय॑ ह 
मुच्यते' इति चेवमादीनि वाक्यानि बाध्येश्त। तचानिश्यू। तस्मान्न 
स्वाश्रया क्रियाउजत्सन) सम्भवति | अन्याश्रयायास्‍तु क्रियाया अविषृय- 
त्वान्न तयाडत्मा संस्क्रियते। नत्लु देहाशयया स्नानावमनयज्ञोपवीतादिकया 
क्रियया देही संस्क्रियमाणों दृष्ट,, न। देहादिसंहतस्थेचाविद्याशहीतस 
आत्मनः संस्करियमाणत्वात | अत्यक्ष हि खानाचमनादेदेहसमवायित्वस्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 
'अविकार्यो०” ( यह आत्मा अविकारी है) इत्यादि वाक्यों का बाघ होगा। 
श्रुतिका बाध होना ठीक नहीं है । इसलिए आत्माका आश्रय लेकर 
क्रियाका रहना संभव नहीं है। दूसरेका आश्रय करके रहनेवाली क्रियाका 
आत्मा विषय नहीं है अथोत्‌ संबन्धी नहीं है, अतः उस क्रियासे आत्माका 


0 /% पी कि 


है। यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि देह आदिसे युक्त अविद्यामें ग्रतिबिम्बित 


आत्माका संस्कार होता है। स्नान, आचसन आदि क्रियाओंका देहके साथ 


रजयभा 
कारमकुवती न जायते इत्यथः । तच्च वाक्यबाधनस्‌ । न छ्वितीय इत्याह--- 
अन्धेति | अविषयलात्‌ क्रियाश्रयद्रव्यासंयोगात्‌ इति यावत्‌ | दर्पणं तु सावयवं 
क्रियाश्रयेष्टकाचूणादिद्वव्यसंयोगित्वात्‌ संस्क्रियते इति साव:। अन्यक्रियया अन्यो 
न संस्क्रियते इत्यत्र व्यभिचारं शह्ञते--नन्विति। आत्मनो मूलाविद्याग्रति- 
बिम्बितत्वेन गृहीतस्य नरोडइहमिति आन्त्या देहतादात्यमापन्नस्य क्रियाश्रयत्व- 
र्वश्रभाका अनुवाद 

अथांत्‌ क्रिया अपने आश्रय द्वव्यमें संयोग आदि विकार किये बिना उत्पन्न नहीं होती। 
तत्‌-स्म्ति आदि वाक्यका बाघ। क्रिया अन्यनिष्ठ नहीं है, इस विषयमें कहते ह--- 
“अन्य” इत्यादिसि । “अविषय होनेसे? अर्थात्‌ क्रियाका आश्रय जो द्रव्य है, उसके साथ 
संयोग न होनेस । दर्पण तो अवयव युक्त है, इसालेए क्रियाके आश्रय ईटके चूर्ण आदि 
द्रव्यके साथ संयोग होनेस उसका संस्कार हो सकता है। दूसरेकी क्ियासे दूसरेका 
संस्कार नहीं, होता, इस नियममें व्यमिचारकी शैका करते हैं--ननु” इत्यादिसे मूल 
अविद्ामें श्रतिबिम्बित आत्मा “नरोष्हम? ( मैं नर हूँ ) इस आन्तिसे देह ही को आत्मा 
समझकर उस क्रियाका आश्रय अपनेको मानता हैं, अतः उसे भ्रम होता है कि मं संस्काये 
हूँ, इसलिए व्यभिचार नहीं है ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । 'कश्चितः अथोत्‌ जिसको 
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की भाष्य 

, ... तया देहाश्रययां तत्सहत एवं कृथ्िद्विद्ययाउब्त्मत्वेन परिगृहीत! संस्कियते 
7... दइति युक्तव। यथा देहाश्रयचिकित्सानिभित्तेन धातुसाम्पेन दत्लंहतस्य 
४ .+. तदमियानिव आरोग्यफ्ल अहमरोगः इति यत्र बुद्धिरुत्पचते। एवं खाना- 
; चमनयज्ञोपवीतादिना अहई शुद्ध! संस्कृत: इति यत्र बुद्धिरुत्पचते स 
संस्क्रियते | स च देहदेन संहत एवं । तेनेव ह्हंकत्राउहंप्रत्यथविषयेण ग्रत्य- 

भाष्यका अनुवाद 

# “3  संबन्ध प्रलक्ष ही है। देहमें होनेवाली क्रियास देहके साथ रहनेवाला ही 
संस्कृत होता है, जोकि अविद्यास आत्मा समझा गया है। जेसे देहमें होनेवाली 
'चिकित्सासे धातुओंकी समता होती है, उससे जिस आत्मामें में अशेग हूं? 
ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, देहके साथ सम्बद्ध ओर देहसें 'में” 'मेरा! अभिसान 
रखनेवाढा वही आत्मा आरोग्यहूप फल पाता है। इसी प्रकार स्नान, आचसन, 
यज्ञोपवीत आदिसे 'में शुद्ध हूँ, संस्कृत हूँ” ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो, उसीका 


् हा 


पा ] * ] देहके | ५ आई) भर ् 
संस्कार होता है। वह तो देहके साथ संबद्ध ही है। उसी--में? इस ज्ञानके 
दम द र्नप्रभा 


आन्त्या संस्कार्यलञ्रमात्‌ न व्यभिचार इत्याह--नेति | कश्रिदिति | अनिश्चित- 
ब्रह्मचरूप इत्यथेः । यत्र आत्मनि विषये आरोग्यबुद्धिरुत्यथते, तस्य देहसंहतस्य एव 
आरोग्यफलूमिति अन्वयः । ननु देहामिन्नस्थ कथं संस्कार:, तस्य आंमुष्मिकफल- 
भोक्‍्तृत्वायोगात्‌ इत्यत आह--तेनेति | देहसंहतेन एवं अन्तःकरणप्रतिबिम्बात्मना 
गा कर्ताहमिति भासमानेन प्रत्ययाः कामादयो मनस्तादात्यात्‌ अस्य सन्तीति प्रत्ययिनां 
डर लए+ क्रियाफलू-आज्यते इत्यथ: । मनोविशिष्टस्य आमुष्मिकभोक्तुः संस्कारों युक्त इति 


क्‍ रलग्रभाका अनुवाद । 
हि ः ब्रह्मस्वरूपका निश्चय नहीं हुआ हैं । जिस आत्मामें आरोग्य बुद्धि उत्पन्न होती है, देह 


आदिसे संबद्ध उसी आत्माकों आरोग्यफल होता है ऐसा अन्वय हैं। देहसे अभिन्नका 
का संस्कार किस प्रकार हो सकता हैं ? क्‍योंकि उसे पारलोकिक फल भोगनेका अवसर ही नहीं है, 
.. इसपर कहते हैं-'तेन” इल्यादिसे । तात्पय यह है कि अन्तःकरणका ग्रतिबिम्बरूप "मैं कर्ता हूँ 
इस तरह भासता हुआ देहके साथ जुड़ा हुआ ही आत्मा है, मनके साथ अभेद होनेसे उससें काम 
आदि हैं, वह कामादिविशिष्ट आत्मा क्रियाका फल भोगता है। भावार्थ यह है कि सनसे 
- .# विशिष्ट आसुष्मिक--पारलेकिक फलके भोक्ताका संस्कार युक्त हैं। विशिष्ट आत्मा भोक्ता 


०] 


(१) रस, रक्त, मांस, चववीं हड्डी, मज्जा और वीर्य ये सात धातु हैं। 
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भाष्य 

यिना सवा? क्रिया निवेत्यन्ते, तत्फूल च से एवाश्नाति, तयोरज्यः पिप्पल् 
स्वाहस्यनश्षत्न्यों अभिचाकशीति' (झु० ३।११ ) इति मन्त्रवणात्‌ , 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याइमेनीषिण/ ( क० १३१॥४ ) इति च। 
तथा 'एको देव सर्वशूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सवेभूतान्तरात्मा। कमोध्यक्ष: 

द भाष्यका अनवाद 

विषय प्रद्ययी अहंकतासे सब क्रियाएँ की जाती हैं और उनका फल वहीं 
सोगता है | प्रमाण--तयोरन्य:०? ( उनमें एक स्वादिष्ट कमरफल सोगता है और 
दूसरा न भोगता हुआ स्वयंप्रकाशरूपसे रहता है ) आस्सेन्द्रिय०” ( शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनसे युक्त जीवात्माको. विद्वान्‌ छोग भोक्ता कहते हैं.) इत्यादि 


वाक्य हैं। इसी ग्रकार एको देवः०” ( सब भूतोंसें एक, स्वश्रकाश, गूढ़, सबवे- 


रत्नयभा 

भावः । विशिष्टस्थ मोक्‍्तृत्वम्‌ , न केवरुस्य साक्षिण इत्यत्र मानमाह 
प्रमातृसाक्षिणोर्म ध्ये. सत्त्वसंसगैमात्रेण कल्पितकतृल्वादिमान्‌ प्रमाता पिप्प् कर्म 

फ्लू भ्ुुढक्ते, स एवं शोधघितत्वेन अन्य; साक्षितया प्रकाशते इत्यथ:। आत्मा 
देह: । देहादियुक्तम-प्रमात्रात्मानम्‌ इब्यर्थ: | एवं सोपाधिकस्य चिहद्धातोः मिथ्या- 
संस्कायत्वम्‌ उक्त्वा निरुपाधिकस्य असंस्कायत्वे मानमाह--एक इति। सर्वभूतेषु 
अद्वितीय एको .देवः खप्रकांशः। तथापि मायावतत्वात्‌ न प्रकाशते इत्याह--- 
गूह इति। ननु जीवेन असम्बन्धादू भिन्नखवात्‌ वा देवस्य अभानं नतु मायागृूहनात्‌ 

क्‍ रत्नग्रमाका अनुवाद... 

होता है, केवल साक्षीरूप भोक्ता नहीं होता, इसमें प्रमाण देते हैं--“तयो:” इत्यादिसे । 
प्रमाता और साक्षी इन दोनेंमिं अन्तःकरणके संबन्धसे कल्पित कतोौ--प्रंमाता कम-फल भेोगता 
है। आशय यह है कि वही शोधित--निरुपाधिक होनेसे अन्य होकर साक्षीरूपसे अकाशित 
होता है। आत्मेच्धियमनोयुक्तम'में आत्माका अथे देह है । देह आदिसे युक्त ग्रमाता आत्मा भोक्ता 

कहा जाता है। इस प्रकार संहत और सोपाधिक आत्माका भोक्‍्तृत्व ओर मिथ्यासंस्कोर्यत्व कहकर 
निरुपाधिक आत्मा असस्काये है, इसमें प्रमाण कहते हैं--“एको” इत्यादेसि। वह एक- 
सवेभूतोंमें अद्वितीय एवं देव--स्वप्रकाश है, तो. भी मायाके आर्वरणसे प्रकाशित नहीं 
होता एसा कहते हैं--“गूढ़:” इत्यादिसे ।. कोई शैक्रा करें कि जीवके साथ सम्बन्ध न होनेसे 


8 


या भेदसे स्वग्रकाश आत्माका प्रकाश नहीं होता, न कि मायासे आधदबृत हानस, इस शकाका 


5 दे क. 


(१) देह आदि उपाधिवारा । - . (२) खोदा संस्कार्य है ऐसी स्थिति । ( १ ) उपाधिराहित । _ 
(४ ) पर्दा । | 


चर ॥ 


हक 


आधवे० ४ सू० ४] शाह्वश्माष्य-रत्नत्रभा-भाषानुवादसहित 
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साध्य 
सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलों निरमुणश्र ( श्रे० ६११ ) इति 
पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमख्ाविर ५ शुद्धमपापावेद्धम ( 8० ८ ) इति च, 
एती मन्त्रावनावेयातिशयतां निल्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दशयतः । बह्ममावश्र 
भाष्यका अनवाद दे 


व्यापक, सब ग्राणियोंका अन्तरात्मा, कर्मोका साक्षी, सब भूतोंमें वास करनेवाढा 


अथोत्‌ सबका अधिष्ठान होकर साक्षी, केवछ जाननेवालछा, निशुण एवं दोषरहित 
आत्मा है ) 'स पर्यगातृ० ( वह आत्मा स्वेग्यापक, दीप्षिमाव , लिछ्लशरीर- 
रहित, अथोत्‌ शिरारहित अथवा अविनाशी, शुद्ध ओर पापसे अस्पष्ट हैं ) 


ये दोनों मंत्र यह दिखंछाते हैं कि ब्रह्ममें किसी तरह के अतिशयका प्रवेश नहीं 


क्‍ रलग्रभा क्‍ 
इति नेत्याह--सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति। देवस्य विभ॒त्वात्‌ सर्वग्राणिप्रत्य- 
वत्वाच्च आवरणादेव अभानमित्य4: | प्रत्यक्त्वे कतृत्व॑ स्थादिति चेत्‌ , व। कममाध्यक्ष 
क्रियासाक्षीत्यथ: । .तहिं साक्ष्यमस्तीति द्वेतापत्ति,, न। . सर्वभूतानामधिष्ठानं 
भूत्वा साक्षी भवति । साक्ष्यमधिष्ठाने साक्षिणि कल्पितमिति भाव:। साक्षिशब्दा- 
थमाह--चेता केवल इति। बोदूघत्वे सति अकर्ता साक्षी इति छोक- 
प्रसिद्धमूं। चकारः दोषाभावसमुच्याथः, . निर्गुणलवात्‌ निर्दोषत्वात्‌ च। शुणों 
दोषनाशो वा संस्कारों न इत्यथः । स इसत्युपक्रमात्‌ शुक्रादिशब्दाः पंस्त्वेन 
वाच्या: । स एवं आत्मा परि सर्वम्‌ अगात्‌ व्याप्त:, श॒ुक्रों दीप्तिमान्‌, अकायो 
र्गप्रभाका अनवाद 


निराकरण करनेके लिए कहते हँ-- सवंव्यापी स्वेभूतान्तरात्मा” अथोत्‌ देव ( स्वग्रकाश 
आत्मा ) विभु हैं . ओर सब य्राणियोंका अत्यगात्मा हें, अतः मायारूप आवरणसे ही उसका 
प्रकाश नहीं होता । आत्मा अल्यक्‌ है तो उसे कतो होना चाहिएं, इस शंकाको दूर करनेके 
लिए कहते हें--“कमोध्यक्ष:” अथोत्‌ वह ॒क्रियाका साक्षी है, कता नहीं हैं। तब उसका 
साक्ष्य होनेसे द्वेतका प्रसज्ञ आवेगा, इस शंकाको हटानेके लिए कहते हैं--“सवंभूताधिवास:” 
सब भूतोंका अधिष्ठान होकर साक्षी होता है । अधिष्ठान साक्षीमें साक्ष्य कल्पित हे । “साक्षी” 
शब्दका अथे कहते हें--“चेता केवल:” -जाननेवाला होकर. जो अकतों हो, वह साक्षी है, 


ऐसा लोकप्रसिद्ध है। “निगुणश्र” में “च?? कार दोषके अभावका समुच्वय दिखलाता है 


निगुण और निर्दोष है, अतः गुण या दोषका नाशरूप संस्कार नहीं है। “'स पयेगात 
इत्यादिमें “स” ऐसा उपक्रम किया है, इसलिए 'शुक्म” आदि शब्द लिंगविपयंय--- 


विपारिणामसे पुछिंग समझने चाहिएँ । वही आत्मा परित :--स्वेतः व्याप्त हें, शुक्र-दीप्तिमान्‌ है, - 
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आाष्य है 
मोक्ष) । तस्मान्न संस्कार्योडपि सोक्ष: | अतोज्न्यन्मोश्ष प्रति क्रियालुप्रवेश- 
क्‍ द्वारं न शक्य केनचिदशयितुम । तस्माद ज्ानमेक शुद्त्वा क्रियाया गन्ध- 
|... सात्रस्थाप्यलुप्रवेश इह नोपपद्चते | नजु ज्ञान नाम मानसी क्रिया ! ने, - -. 
रे हे भाष्यका अनुवाद | 
हो सकता हे और वह नित्य शुद्ध है। मोक्ष तो ब्रह्मरूप ही है, अतः वह संस्काये । 
भी नहीं है । इससे मोक्षमें उत्पत्ति, विकार, प्राप्ति और संस्कारस भिन्न क्रिया- 
सबन्धका सागे कोई नहीं दिखा सकता। इस कारण मोक्षमें ज्ञानके सिवा 
क्रियाके लेशमात्रका सी संबन्ध नहीं बनता । यदि ऐसा कोई कहे कि ज्ञान 


रत्नयभा 
लिज्ञशून्यः, अन्रणो5क्षतः, अखाविरः शिराविधुरः अनश्वर इति वा। आशस्यां 
पदस्यां स्थूलदेहशूस्यल्म्‌ उक्तम | शुद्धों रागादिमरुशून्य:, अपापविद्ध: पुण्य- 
पापाभ्यामसंस्पृष्ट इत्यथः | अत इति | उत्त्त्याप्तिविकारसंस्कारेभ्योडन्यत्‌ पद्च्म 
क्रियाफछ नास्ति यम्मोक्षस्य क्रियासाध्यत्वे द्वारं भवेत इत्यथेः । ननु मोक्षस्य 
(रे थत्व 2 दिति 902, भावा 
असाध्यत्वे शाखारम्भो वृथा, न, ज्ञानाथल्ादू इत्याह--तस्मादिति। द्वाराभावात्‌ 
इत्यथः । व्याघातं शझ्ते--नमन्विति । तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशों नास्तीति 
व्याहतमिति भावः | मानसमपि ज्ञान न विधियोग्या क्रिया, वस्तुतन्त्रवात्‌ , 
र्त्र॒थाका अनुवाद 
अक्ाय-लिज्नशरीरशूत्य है, अव्रग--अक्षत है, अस्नाविर--शिरारहित है अथवा अनश्वर है 
इन दे पदोंसे स्थूलदेहरहित स्थिति कही है। झुद्ध-रागादिमलसे रहित है, अपापविद्ध- 
पुण्यपापसे असंस्पृष्ट है। “अतः” इत्यादि, उत्पत्ति ग्राप्ति, विकार अथवा संस्कारसे अतिरिक्त 
पांचवाँ क्रियाफल नहीं है जो मोक्षकों कियासाध्य सिद्ध करनेसें सहायक हो । कोइ शंका करें 
कि यदि मोक्ष असाध्य है तो उसके लिए शाखत्रका आरम्भ निरथंक हो जायगा। इसपर 
कहते हैं--नहीं, शास्नारम्भ निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञानके लिए हैं, ऐसा कहते हैं- 
“तस्पात” इत्यादिसे । तस्मात्‌ू--इससे कि पांचवोँ क्रियाफल मोक्षसिद्धि करनेमें हेतु नहीं 
है। व्याघातकी शंका करते हैं--नन्ु” इत्यादिसि। आशय यह है कि इस अकार मोक्षमें 
क्रियाका अनुग्रवेश नहीं है, इस कथनंमें व्याघात हैं । ज्ञान मानस हैं, तो भी विधियोग्य 
क्रिया नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान वस्तुत॑त्र है और क्ृतिसाध्य नहीं है, ऐसा “न” इल्यादिसे 
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मम वंध्यास्मादपुत्रश्न पितामह:” जीवनपर्यन्त में मौनी हूँ, मेरा पिता बलह्यमचारी है, माता वंध्या 
है पुत्र नहीं है और पितामह हूँ । 


तल मिनट निफना जीन >क | वलन +रओ क-ल>+-3+-०++ 2० लेन तक अपलक>.. 
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भण्यि 


चित्तव्यापाराधीना च, यथा “यस्ये देवताय हृविगेहीत्॑ स्थातां मनसा 


+---०न के डक >५ 2०कए+-े+०जुलरण ख-म 


_ध्यायेद्रपट करिष्यन्‌ इति;-सेव्यां- सनसा ध्यायेत्‌र (ऐ० ब्र० ३।८।१ ) 
_ इति चेवमादिषु ध्यान चिन्तन यद्यवि मानसम, तथापि पुरुषेण कतुंमक- 


 भाष्यका अनवाद 


सन की क्रिया है तो यह कथन ठीक नहीं हैँ, क्‍योंकि ज्ञान उससे विछक्षण 
है। क्रिया उसको कहते हैं जिसका वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा के बिना ही 
विधान किया जाता है और जो पुरुषके सझ्कूल्पके अधीन है। जैसे कि “यस्ये 
देवताये०” ( जिस देवताके छिए अध्वयुने हविका श्रहण किया हो, उस देवताका 


होता बषदकार करता हुआ ध्यान करे) 'सन्ध्यां०” ( सन्ध्याका मनसे ध्यान करे ) 


इनमें ओर इसी प्रकार अन्य स्थछोंसें क्रियाका विधान है। ध्यान अथोत््‌ चिन्तन 
यद्यपि मानसिक है, तो भी पुरुषके अधीन होनेके कारण वह करने न करने 


रत्नञ्रमा 

कृत्यसाध्यतवात्‌ च इत्याह--नेति। वेलक्षण्य॑ प्रपद्चयति--क्रिया हीति। 
यत्र विषये तदनपेक्षेद या चोद्यते, तत्र सा हि क्रियेति योजना | विषयवस्तव- 
नपेक्षा कृतिसाध्या च क्रिया इत्यत्र रश्ान्तमाह ध्वयुणा इति 
रोष: । “वषद करिष्यन्‌ होता, सम्ध्यां देवताम” इति चेवमादिवाक्येबु यथा 
याहशी ध्यानक्रिया वस्खनपेक्षा पुन्तन्त्रा च चोचते, ताहशी क्रिया इत्यथः । 
ध्यानमपि मानसलात्‌ ज्ञानवत्‌ न क्रिया इत्यत आह--ध्यानभित्यादिना । 

र्वम्रमाका अनुवाद... कर 
कहते हैं। वेलक्षण्यका विस्तार करते हैं--“किया हि” इत्यादिसि । जिस विषयमें वस्तु 
स्वरूपकी अपेक्षाके बिना जिसका विधान हों उस विषयसें वह क्रिया है ऐसी योजना 
करनी चाहिए। क्रिया अपने विषयभूत वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा नहीं करती है और 


बिक 


कृतिसाध्य भी है, इस विषयसें दृष्टान्त देते हें--“यथा” इत्यादिसे । 'शहीत॑” के बाद 


अध्वयुणा” ( अध्वयुसे ) इतना शेष समझना चाहिए । होता वषट्कार करता हुआ सन्ध्या देवता- 
का ध्यान कर इत्याद वाक्याम जस वस्तानरपक्ष एवं उुरुषाधान व्यानाक्रया विहत ह वह क्रिया 


है ऐसा अथ है। मानस ज्ञान जेसे क्रिया नहीं है, वेसे ही ध्यान भी मानस होनेके कारण 


( १) 'स्वाह्य देवहविदाने ओषटू वोषट वषद्‌ स्वथा? देवको. हृविदान करते समय स्वाहा, 
आ्रौषट, वोषट , वषट , स्वथा, इनमे फ़िसी एक शब्दका मंत्रके साथ प्रयोग होता है । 


[सरूपतिस्पेशद चोचते, पुरुष- 
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तुमन्यथा वा क॒तु शक्यम्‌, पुरुषतन्त्रत्वात । ज्ञान तु प्रमाणजन्यम्‌ प्रमाणे 

च यथाभूतवस्तुविषयस्‌ , अतो ज्ञान कठुमकतुमन्यथा वा कतुंसशवर्य 

केवर्ल बस्तुतन्त्रमेच ततू, न चोदनातन्त्रस, नापि पुरुषतन्त्रम, तस्मात्‌ 

मानसत्वेउपि ज्ञानय सहद्ेलक्षण्यमू । यथा च॑ पुरुषों वाव गोतमाप्रिः, 

योषा वाव गोतमाग्रिः' ( छा० ५७,८।१ ) इत्यत्र योपित्प॒रुषयोर भिलुद्धि- 

मोनसी भवति, केवठचोदनाजन्यत्वात क्रियव सा पुरुषतन्त्रा च | या तु 
भाष्यका अनृवाद 


अथवा अन्यप्रकारस करनेके योग्य है । ज्ञान तो प्रमाणजन्य है ।. प्रमाण 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करता है । इसलिए ज्ञान करने, न. करने अथवा 
अन्य ग्रकोरसे करनेके योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि बहू केवल वस्तुके 
अधीन: है; विधिके योग्य नहीं हे ओर पुरुषफके अधीन भी नहीं है। 
अतः ज्ञानके मानसिक होने पर भी ध्यानसे उसका बड़ा भेद हें। 


जेसे पुरुषों” (हे गोतम ! पुरुष अग्नि है) योषा० (हे गोतस ! सख्ती 


अप्नि है ) इनमें स्त्री और पुरुषमें अभिबुद्धि मानसिक है। वह केवछ विधि- 


रत्वग्रभा | । 
तथापि क्रियेव इति शेषः । ऋृत्यसाध्यत्वमुपाधिरिति भावः । ध्यानक्रियाम्र उक्त्वा 
ततो वेलक्षण्य॑ ज्ञानस्य स्फुटयति--ज्ञानन्त्विति । अतः अमाल्वात्‌ ने चोद- 
नातन्त्र न विधेविषयः | पुरुंधः क्तिद्वारा तंन्त्र हेतुयस्थ तत्पुरुषतन्त्रम्‌ , 
तस्माद्‌ वस्त्वव्यभिचारात्‌ अपुतन्त्रत्वात्‌ च ध्यानात्‌ ज्ञानस्य महान्‌ भेद इत्यथः | . 
भेदमेव दृष्टान्तान्तरेण आह-यथा चेति | अमेदासच्त्वेडपि विंधितों ध्यान॑ कु. 
शक्यम्‌ , न ज्ञानमित्यथः । ननु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तन्त्रत्वेडपि 
रलग्रभाका अनुवाद 


क्रिया नहीं हैं, इस बातका निराकरण करते हैं-- ध्यान” इत्यादिसे। “तथापि! के बाद 


'क्रियेवः ( किया ही ) इतना शेष समझना चाहिए । भाव यह है कि उपयुक्त अजुमानमें 
कृत्यसाध्यत्व ( कृतिसे साध्य न होना ) उपाधि है । ध्यानक्रियाकों कहकर उससे ज्ञानका 
भेद स्पष्ट करते हैं--“ज्ञानं तु” इत्यादिसे । ज्ञान प्रमारूप होनेसे चोदनातन्त्र नहीं हे अथोत्‌ 
विधिका विषय नहीं है। पुरुष कृतिद्वारा जिसका हेतु हो वह पुरुषतंत्र हे ( किन्तु ज्ञान 
ऐसा नहीं है )। वस्तुके अधीन होनेसे ओर पुरुषके अधीन न होनेसे ध्यानसे ज्ञानका 
महान्‌ भेद है। दूसरा दृश्न्त देकर ज्ञान ओर ध्यानके भेदको ही स्पष्ट करते हैं-- 


“यथा च” इत्यादिसि । आशय यह है कि विधिसे ध्यान किया जा सकता है, . ज्ञान नहीं 
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भअआबष्यें 
प्रसिद्वेञ्म्ावभिवुद्धिन सा चोदनातन्त्रा, नापि पुरुषतन्त्रा, कि तहीं ! 
प्रत्यक्षविषयवस्तुतस्जेवेति ज्ञानसेवेतत्‌ , न क्रिया। एवं सर्वश्रमाण विषयवस्तुषु 
वेदितव्यम् । तत्रेव॑ं सति यथासूतत्लह्लात्मविषयमपि ज्ञान न चोदनातन्त्रश्‌ । 
तहिषये लिहडादयः श्रूयमाणा अप्यूनियोज्यविषयत्वात्‌ कुण्ठी भवन्त्युपलादि 
भाष्यका अनवाद 


जन्य॑ होनेके कारण क्रिया ही है और .पुरुषके . अधीन है । प्रसिद्ध अग्निमें जो 
अभिबुद्धि -.होती.है, वहन तो विधिके. अधीन है ओर न पुरुषके अधीन है 


जल. च्, 


किन्तु प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली वस्तु ( अग्नि ) के अधीन है, अतः बह ज्ञान 
ही है, क्रिया नहीं. है. ।. इसी प्रकार सब प्रमाणोके अथात्‌ अनुमान, शब्द आदि 


ग्रमाणोंके विषयमें समझना चाहिए। जब व्यवहारमें ज्ञान विधेय नहीं है, 


ऐसा सिद्ध हो. गया, तब यथाभूत--अवाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी 'विधिके 
अधीन नहीं है। यद्यपि ज्ञानके बारेमें किहः , छोद आदि ग्रत्यय देंखे जाते 
तो भी नियोगके अयोग्य ज्ञानविषयक होनेके कारण पत्थर आदिसें प्रयुक्त 


र्लग्रमा... । 
बोधस्यथ तदभावात्‌ विधेयक्रियालम्‌ इति, न इत्याह---एवं सबीति। शब्दानु- 
मानाचर्थेष्वपि ज्ञानम्‌ अविधेयक्रियास्वेन  ज्ञातव्यम्‌ू । तत्रनापि मानादेव 


जञानस्य प्राप्तेविंध्ययोगात्‌ इत्यर्थः । तत्रैवं सति--छोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे 
इत्यथः । यथाभूततवम--अबाधितवम्‌ । ननु “आत्मानं पश्येत्‌” “ब्रह्म ल्॑ 
द्विं? (के० १५) “आत्मा द्रष्टव्य”” (बृ० २।४।५ ) इति विज्ञान 
लिड्लोटतव्यप्रत्यया विधायकाः श्रयन्ते, अतो ज्ञान विधेयमित्यत आह--- 


तह्िषये इति ।. तस्मिन्‌ ज्ञानकूप्विषये विधयः पुरुष प्रवर्तग्रितुमशक्ता मवन्ति। 

- -रलप्रभाका अनुवाद -. - कि 
किया जा सकता । यहाँ शंका होती है कि. प्रत्यक्षः ज्ञान विषयजन्य है,. इंसलिए विषयके 
अधीन है, परन्तु. शब्दज्ञान विषयके अधीन नहीं हैँ, इसलिए विधेय किया हैं। इस 
शेकाका निराकरण करते हें-- एवं सव” इलत्यादिसि। शब्द, अचुमानः आदिमें भी ज्ञान 


अविधिय क्रिया है. ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उनमें भी अमाणसे हो ज्ञान आप्त होता है, 


इसलिए ज्ञान विधिके योग्य नहीं है। तत्रव सांति -अधथात्‌ लाकम ज्ञानक्ष सांदधद हुरपर : 
यथाभूत---अबाधित ।- कोई शंका करे कि आत्मानं०! ( आत्माका सा्षास्कार करे ! हु त्वं5' 


( तुम - ब्ह्मका ज्ञान प्राप्त करो ) आत्मा दृष्ब्य/ (आत्नाका साहात्कर करा  इृंह 

प्रकार : ज्ञानसें ( व्ध्यथक प्रत्यय-) : लोग (आज्ञायक प्रल्नयय ) और तह्छा 

(-विधिवाचक कृत्‌ प्रत्यय.) अत्यय विधिवाचक हैं, अतः ज्ञान विधेय हूँ | इस झेक हंकाकी डर 
२५ 
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भाष्य 
युक्तश्लुस्तेक्ष्ण्यादिवत्‌ अह्ेयानुपादेयवस्तुविषयत्वात्‌ |/ किमथाीनि तहीं 


हक 0+-छ िख्क ७० 


४ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य/ भोवव्य/ इत्यादीनि विधिच्छायानि वचजाॉति | 


कल. १ व क्‍०त--+ “०++ “०-० +*++- *« औ८-+५ अ७ ४>०>की-+>-+3 २> 


. |. खसाभाविकग्रवृत्तिविषयविश्यलीकरणाथोनी ति बम! । यो हि बहियुखः प्रवर्तते 


ञ् नमन आल पे 
अब बा ३०४४७७४७४७७४ 


भाष्यका अनुवाद 
 अर्ख्की धारके समान कुण्ठित हो जाते हैं, ( ज्ञेय ब्रह्म भी विधिका विषय नहीं 
है है ) क्‍योंकि ब्रह्म न हेय है ओर न उपादेय है.। तब “आत्मा वा०? ( आत्माका 
..... दशन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए ) इल्यादि विधितुल्य वाक्योंका क्‍या 
प्रयोजन है ? विषय मनुष्यकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उससे उसको 
पराइसुख करना ही उनका प्रयोजन है। जो पुरुष बाह्य विषयोंसें 'इश्ट वस्तु 


$। ि ... रत्मप्रभा 
अनियोज्य हछृत्यसाध्य नियोज्यशूर्य वा ज्ञान तद्विषयकत्वात्‌ इत्यथ: | मम आर्य 
नियोग इति बोद्धा--नियोज्यों विषयश्व विधेः वास्ति इति भावः | तर्हि ज्ञेय बह्म 
विधीयताम्‌ , न इत्याह-अहेयेति | वस्तुस्वरूपो विषयः तत्त्वाद्‌ । ब्रह्मणो निरतिशेयस्थ 
असाध्यत्वात्‌ न विधेयत्वमित्यथ: । उदासीनवस्तुविषयकलाच् ज्ञार्न न विधेयम्‌ , 
प्रवृत्यादिफलाभावात्‌ इत्यथः।  विधिपदानां गति एच्छति--किमथानीति 
विधिच्छायानि--प्रसिद्धयआगादिविधितुल्यानिं इत्यथः । . विधिप्रत्ययेरालज्ञानं 
परमपुरुषाथसाधनमिति स्तूयते, स्त॒ुत्या आत्यन्तिकेशहेतुत्वआन्त्या या विषयेषु 
प्रवृत्ति, आत्मश्रवंणादिप्तिबन्धिका, _ तन्निवृत्तिफलानि . विधिपदानीत्य 
जो ' ...... / रतग्रभाकों. अनुवाद 
करनेके लिए कहते हैं--“तहिषये” इत्यादि। , जिधियोँ उस ज्ञानरूप विषयमें पुरुषकों 
: ब्रव्तत्त करनेमें समर्थ नहीं होती हैं, क्योंकि-वे अनियोज्य--कृतिसे असाध्य अथवा ऋतिसे 
उत्पन्न हेनेवाले फलसे रहित जो ज्ञान उस -ज्ञानकों विषय करनेवाली हैं, ऐसा अथ हे । 
यह मेरा कतंव्य है! ऐसा समझनेवाला, विधिका नियोज्य और विषय नहीं है । पूवपक्षी 
कहता: है तब ज्ञेय ब्रह्मका विधान करो। ““अहेय” इत्यादिसे. कहते ह--नहीं, यह कथन युक्त 
नहीं है। विषय वरस्ंतु-स्वरूप हे,-इसलिए निरतिशय ब्रह्मके साध्य न होनेसे ब्रह्म विधिय नहीं 
हं। उदासीन वस्तु त्रह्म श्ञानका विषय हूं, इसस ज्ञान भाँ विषय नहा हें, क्याक अच्चात्त आद 
फलका अभाव है। पूवपक्षी: विधिवाक्योंका अयोजन पूछता (हैं--“'किसथानि” इत्यादिसे । 
विधितुल्य--प्रसिद्ध याग आदि विधिके समान। आत्मज्ञान .परस पुरुषाथका साधन हैं, 
विधिप्रत्ययोंसे इस प्रकार उसकी स्तुतिकी गईं हैं। स्वथ॒ातिसे विषयमें प्रद्नतत होना आद्यन्तिक 
इष्टकां हेतु है, इस आन्तिसे पुरुष विषयमें अबृत्त होता है ओर वह अब्नात्ति आआत्माके श्रवण 
आदियें प्रतिवन्धक होती है, उसकी निश्वेत्ति करना विधिपदोंका फूल है, ऐसा कहते हैं-- 


5 
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लाला लत ध्प जे काया मा की 
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जब >> बा 


पुरुष! हुईं में भूयादनि्ट मा भूत इति, न च तत्राउड्ल्यन्तिक पुरुषाथ लभते, 
तमात्यन्तिकयुरुषा थत्राज्छिन साविककायकरणसब्ातग्रवृत्तिगोचराद 
विग्ुखीकृत्य प्रत्गात्मस्ोतत्तया प्रवर्तेयन्ति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:' 
इत्यादीनि | तस्था5ः्त्मान्वेषणाय प्रदत्तआउहेयमतुपादेय चाउ5त्मतवशुप- 

दिव्यते हद से यदयमात्मा' (बृ० २४६) यत्र त्वश्ल स्वसारत्मेवा- 
यूत्तत्केन के पश्येत्‌ केन के विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयाद 

हे (घू० ४५१५) 'अयमात्मा ब्रह्म! (चू० २।५।१९) इत्यादिमि! । यहप्य- 

भाष्यका अनुवाद हा 

मुझे प्राप्त हो, अनिष्ठ प्राप्त न हो! इस प्रकार बहिसुख होकर ग्व्ृत्त होता है, वह 

उन विषयोसे परम पुरुषाथ प्राप्त नहीं कर सकता, उस परम  पुरुषाथकी इच्छा 
करनेवालेकोी आत्मा बा० ( आत्माका दशन करना चाहिए ) इत्यादि वाक्य 

; शरीर और इन्द्रिय-समूहकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके विषय शब्द आवदिसे निदृत्त करके 
. उसकी चित्तवत्तिके प्रवाहको अत्यगात्माकी तरफ जेसे हो सके के वैसे प्रवृत्त कराते 
ल्‍' हैं। आत्मस्वरूपके अन्वेषणमें प्रवृत्त हुए उस पुरुषको 'इदं सबव॒०” ( यह जो कुछ 
है सब आत्मस्वरूप है ) थयत्र त्वस्य०” ( परन्तु जिस अवखासें उसके लिए सब 
आत्मरूपदही हो गया, उस अवस्थामें वह किस साधनसे- किसको देखे ओर किससे 


| आधे० ४ सृ० ४] शाह्वरभाष्य-रबग्रसा-मापालुबादसहित..... १९३ 
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ः 'अयमात्मा०” ( यह आत्मा ब्रह्म है । ) इत्यादि शुतियां अहेय ओर अनुपादेय 


... आत्मतत्त्वका उपदेश करती हैं। आत्मज्ञान होनेपर कर्तव्य कर्म झुछ नहीं 

५ । ड़ रत्वञभा 
. हर के स्वाभाविकेति । विदणोति--यी हीत्यादिना । तत्र विषयेषु संघातस्य 
ही या प्रवृत्ति: तदूगोचरात्‌ शब्दादेरित्यर्थ:। खोतः--चिप्तत् | प्रवर्तयन्ति 
0 हे ज्ञानसाधनश्रवणादी इति शेष: | अ्रवणस्वरूपमाह-तस्येति | अन्वेषण्ण श्ञानम्‌.। 
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यत्‌ इृद जगत्‌ , तत्‌ सर्वम्‌ आत्मेवेति अनात्मबाधेंन आत्मा बीध्यते । अद्वितीया- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

कर “स्वाभाविक” इत्यादिसे | इसीका संपंशकरण करते हें--यो हि” इत्यादिसे है विषयोंसे 

द । द इन्द्रियसंघांतकी जो प्रवृति है, उसके विषय शब्द आदि हैं ऐसा अथ हैं। लोतः--चिंत्त- 

बृत्तिका प्रवाह ।  अबृत्त कराते हैं”! यहाँ ज्ञानके साधन श्रवण आदिस! इतनेका अध्याहार 


>> 3 समझना चाहिए। श्रवणका स्वरूप कहते हैं-- तस्य” इंद्यादिसि। अन्वेषण-ज्ञान | आत्म- 
0 | ज्ञानंकी ग्राप्तिमें ग्रद्वत्त हुए पुरुषके लिए यह जगत आंत्मरूंप ही है, इस अकार अनात्माके 


। ््ि बाघसे आत्माका- बोध कराया -जाता है। अद्वितीय -अंदरय आंत्मवोधमें बेचारी द्वेतव॑नमें 


भाष्य 
कतेव्यग्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथैवेत्यम्युप- 
गस्यते । अलंकारो हययमस्माक॑ यद्‌ बलह्ात्मावगतों सत्याँ सर्वकतेब्यता- 
हानि; इृतकृत्यता चेति। तथा च श्रुतिः-- 
आत्मान चेट्विजानीयादयमस्मीति पूछष४ |. 
 किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमलुर्सज्वरेत्‌ ।/ (बृ०४।४।१२) इति | 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान स्थात छृतकृत्यश्व भारत । (भ० गी० १५२०) 
भाष्यका अनवाद 


रहता, इसलिए उस ज्ञानसे किसीका व्यागया ग्रहण नहीं होता ऐसा जो पूर्ववादीने  , 
दा है, सो ठीक ही है, हम भी उसका अंगीकार करते हैं. । ब्रह्म ओर प्रत्यगात्माके _._.... 
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कि त- 


ऐक्यज्ञान होनेपर सब कर्तव्य कर्मोका नाश होजाता है, अथोत्‌ कुछ भी कर्तव्य 


नहीं रह जाता और हतार्थता हो जाती है यह कथन हम वेदान्तियोंके लिए 
भूषण है। इस विषयमें 'आत्मानं०? ( “यह ख्यंग्रकाश आत्मा में हूँ” ऐसा जो 
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पुरुष जान छेता है, वह किस फलकी इच्छासे ओर किस भोक्ताके प्रेमके 
लिए सन्‍्तप्त होता हुआ शरीरके पीछे खय॑ सन्‍्तप्त हो। ) यह श्रुति ओर 


र्वग्भा क्‍ 
व्श्यात्मबोधे विधिः तपस्वी द्वेतवनोपजीवनः क स्थास्यति-इति भावः । 
त्मज्ञानिनः कर्तव्याभावे मानमाह ४ | “अय॑ स्वयंप्रमानन्दः 
परमात्मा अहमस्मि! इति यदि कश्चित्‌ पुरुष आत्मानं जानीयात्‌ , तदा 
कि फलम्‌ इच्छन्‌ कस्य वा भोक्‍तुः प्रीतयें शरीर॑ तप्यमानम्‌ अनुसंज्वरेत्‌ 
तप्येत । भोक्‍्तृमोग्यद्वेताभावात्‌ कृतक्ृत्य आत्मवित्‌ इति अभिप्रायः | ज्ञान- 
दौर्लम्यार्थः चेतशब्दः । एतदू गुद्यतर्म तत्वम्‌ | वृत्तिकारमतनिरासमुपसंहरति-- 
द द रत्वअभाका अनुवाद कर 


जीनेिवाली विधि कहाँ रहेंगी । आत्मज्ञानीके लिए कतव्य कर्म नहीं है, इसमें प्रमाण कहते 
हैं-“तथा च” इत्यादिसे। यदि कोई मनुष्य .“यह स्वयंज्योति आनन्दस्रूप ब्रह्म में हुँ 
ऐसा अपनेको जान ले, तो वह किस फलकी इच्छासे - अथवा किस भोक्ताकी ग्रीतिके लिए 


'एतद्‌ बुद्ध्वा०? ( हे अजन ! इस गुदह्यतम ततत्वको जानकर पुरुष ज्ञानी ओर 


सन्‍्तप्त शरीरके पाछे आप सन्‍्तप्त हो। अभिग्नाय यह है कि भोक्ता -ओऔर भोग्यरूप द्वतके 


अभावसे आत्मज्ञानी कृतार्थ हो जाता है । आत्मानं चेद्विजानीयात्‌? इस भ्रुतिमें 'चित्‌” शब्द शानकी 


दुलेभताका ग्योतक -है। “यह?--गुह्मतम तत्त्व। “तस्मात” इल्यादिसे कतिकारके मतके 


५. 
230 आपका >> मनन कप नर के जब डी । 


हि 
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भाज्य 
हति च॑ स्मृतिः ((तस्म ज्ञ॒ प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः 
समपेणम |) यदपि केचिदाहु+-अबृत्तिविधितच्छेषज्यतिरेकेण - केवल- 
वस्तुवादी वेदभागो नास्तिं इति, तन्न, ओपनिषद्स्य  पुरुषस्य 


भाध्यका अनवाद 


कतार्थ हो जाता है ) यह स्मृति प्रमाण हैं। इस कारण वेदान्त उपासना विधिके 
विषयत्वरूपसे ब्रह्मंका बोध नहीं कराते है। कोई जो यह कहते हैं. कि प्रवृत्ति- 
विधि, निवृत्तिवेधि ओर उनके अद्भगसे अतिरिक्त केवरछू वस्तुका ग्रतिपादन 
करनेवाला वेदभाग नहीं है । उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उपनिषद्से 
ज्ञेय पुरुष अन्यका शेष नहीं होता । केवलछ उपनिषदोंसे ही ज्ञात जो असंसारी 


र्लग्रसमा 
तस्मादिति। प्रामाकरोक्तमुपन्यस्यति---यदपि केचिदिति। कत्तो आत्मा छोकसिद्ध- 
त्वात्‌ न वेदान्ताथ: । तदन्यद्‌ ब्रह्म नास्ति एवं वेदस्य कार्यपरत्वेन मानाभावात्‌ 
इत्यथं:। मानाभावोडसिद्ध इत्याहइ--तत्‌ नेति। अकज्ञातस्थ. फरुस्वरूपस्य 
आत्मन उपनिषदेकवेद्यस्य अकायेशेषत्वात्‌ कृत्खवेदस्य कायपरत्वमसिद्धम । 
न च प्रवृत्तिनिवृत्तिलिज्ञभ्यां श्रोतुस्तद्धेतु कार्यबोधमनुमाय वक्‍तृवाक्यस्य 
कार्यपरत्व॑ निश्चित्य वाक्यस्थपदानां कार्यान्विति शक्तिग्रहातू न सिद्धर 
अपदार्थस्य वाक्यार्थवम्र॒ इति वाच्यम्‌ । पुत्रस्ते जात इति वाक्यश्रोतुः 


पितुहंषेलिज्ञेन इष्टे पुत्रजन्म अचनुमाय पुत्रादिपदानां सिद्धे सद्गतिग्रहात्‌ कार्योन्विता 


पेक्षया अन्वितार्थे शक्तिरिति अद्जीकारे छाघवात्‌ सिद्धस्य अपि वाक्यार्थत्वात्‌ 
रत्नग्रमाका अनुवाद 


निराकरणका उपसंहार करते हैं। प्राभाकरके मतका उपन्यास करते हं---यदपि केचित्‌”? 
इत्यादिसे । कतोरूप आत्मा लोकसिद्ध है, इसलिए वेदान्तवेय नहीं है, उससे भिन्न ब्रह्म है ही 
नहीं, क्योंकि वेदके कार्यपरक होनेसे ब्रह्ममें कोई प्रमाण नहीं है । अमाणाभाव असिद्ध है 
इस - मतका खण्डन करते हैं-न” इत्यादिसि। अन्य प्रमाणसे अज्ञात फलस्व॑रूप 
आत्माका ज्ञान उपनिषद्स ही होता है। आत्मा कार्यशेष नहीं है, इसलिए समग्र वेद 
कार्यपरक है यह असिद्ध है ओर अब्ृत्ति-निवृत्तिरूप हेतुसे श्रोता कार्यज्ञानंका अनुमान कर, 
वक्ताका वाक्य कार्यपरक है ऐसा निश्चय करके वाक्यस्थ पदोंका. कायोन्वितमें शक्तिग्रह करता है, 


इसाडए कायानवत अथमें वाक्यस्थ पदाका शाक्ते है, सद्ध अथम नहा ह, अतःसद्ध अथ वाक्याथ 


नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि तेरा पुंत्र हुआ है इस वाक्य की सुननेवाले पिताके 
दषालिज्ञसे इृष्ट पुत्रजन्मका अलुमान करके पुत्र आदि पदोंका सजन्नतिग्रह सिद्ध अथरमें होनेसे 
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आष्य 
अनन्यशेषत्वात । योज्सायुपनिषत्स्वेवाधिगतः पुरुषोअ्संसारी ब्रह्म उत्पा- 
चादिवतुर्विधद्ंव्यवि॒क्षणं।. स्वप्रकरणस्थो इनन्‍्यशेष।, नासों नाहिति 
क्‍ भाष्यका अनवाद 
पुरुष ( ब्रह्म ) है, वह उत्पाद्य, विकाये आदि चार ग्रकारके द्रग्योंसे विलक्षण है 
ओर अपने ही प्रकरणमें स्थित है, इसलिए वह अन्यशेष नहीं है, वह नहीं 
है अथवा नहीं जाना जाता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'स एष०? 


रत्नग्रेभा 

इत्यल्म । किद्च, ब्रह्मणो नास्तित्वादेव कृत्खवेदस्य कार्यपरत्वस्‌ , उत वेदान्तेषु 

तस्य अभानादू ; अथवा कार्यशेषत्वात्‌ू, कि वा छोकसिद्धल्वात्‌, आहोस्वित्‌ 

मानाम्तरविरोधात्‌ ः तत्र आद्य पक्षत्रय निराचष्ट---योउसा[विति। अनस्य- 

शेंपत्वाथमसंसारी इत्यादि विशेषणम्‌ | नास्तित्वाभावे हेतु वेदान्तमानसिद्धलस्‌ 
रलप्रभांका अन॒वाद 


ओर कायोन्वितकी अपेक्षां अन्वित अथमें शक्ति है ऐसा माननेसें लाघव होनेसे सिद्ध भी 
वाक्याथ हे । ओर समग्र वेद कार्यपरक है ऐसा जो तुम कहते हो उसमें क्या कारण है 

क्या ब्रह्म नहीं ही है : अथवा वेदान्तोंस उसका भान नहीं होता * अथवा ब्रह्म कायशेष 
हैं: अथवा वह लोकसिद्ध हैं? अथंवा अन्य अमाणोसे विरोध है ? प्रथम तौन पक्षोका 
निराकरण करते हैं--“योडसो” इत्यादिसि। आत्सा अन्यका शेष नहीं है, यह दिखलानेके 
लिए असंसारी आदि विशिषण दिये हैं। वेदान्तप्रमाणोंसे सिद्ध होनेके कारण आंत्माका 


(१) वाक्यसे अथका वोध केसे होता है, इसमें मीमांसकों और नेयायिंकॉंका भिन्‍न २ मत 
हैं। नेयायिंकोंके मतानुसार प्रत्लेक पदका अर्थ सामान्य है। वाक्‍्यमें जो एक पद दूसरे पदके 
साथ जोड़े जाते हैं, वे अन्वयसे जोडे जाते हैँ और यह अन्वय आकांक्षा, योग्यता और संनिधिसे 
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होता है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता और संनिधिके बलसे ऐंक दूसरेके साथ जुड़े हुए 


'परदोका जो अर्थ है, वहीं वाक्याथ है। पदार्थ नहीं है, क्‍योंकि पर्देका अर्थ सामान्य है। 
वाक्यार्थकों तात्पयाथ भी कहते हैं। इस मतम पदकी शक्ति केवल पदाथथमें है, अन्वयांशर्में 
नहीं हे । अमिहित हुए अर्थात्‌ साधारण रीतिसे पदशक्तिसे ग्रातिपादित छुए पदार्थोका अन्वय 
आकांक्षा, योग्यता ओर संनिधिके वलसे होता है, . यह जिन विद्वानोंका केधन है वे अमिहि- 
तान्वयवादी कहलाते हैं । भाद्ट मतालुयायियोंका मत भिन्‍न है । उनके मतालुसार पंदका अथ 
सामान्य नहीं है, किन्तु विशिष्ट है अर्थात्‌ परस्पर अन्वितं ( ज्ुंडा हुआ ) है । पदरक्तिसे ही 
-अन्वयका-भी वोध होता है और अन्वय विशेषके बोधके लिए आकांक्षा, योग्यता और संनिधिकी 


भी अपेक्षा होती है। पद अन्वित अर्थका अमिवान करते हैं ओर परेका अन्वित भर्थ ही 
वॉक्यार्थ, हैं। ये अन्विताभिधानवादी कहलछाते हैं । 


कि 4 


हे, 


कक हज जप 


लिन जी कर की जीन ली मना अल का बम 
बढ 
् 
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नाधिगस्यत इति वा शक्य वदितुस, स एव नेति नेत्यात्माँ 


(बू० २३|९|२६) इत्यात्मशब्दातू, आत्मनथ्र प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ू। य 
एवं निराकर्ता तस्थेवात्मत्वग्रसड्रात्‌। नया त्माहंग्रत्ययविषयत्वाएुपनिष- 
त्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपत्नम, न; तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तवात। न 
ब्हप्रत्ययविषयकतेव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वेभूतस्थ।! सम एकः कूटरुथ- 
भाष्यका अनवाद 
( यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार जो आत्मा उपदिष्ट हे, वह यह है ) इस श्रुतिमें 
आत्मगब्द है, अत: आत्माका निषेध -नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि जो 
निषेध करनेवाला है, वही आत्मा है। आत्मा में” इस प्रतीतिका विषय होनेसे 
उपनिषदोंसे ही जाना जाता है, यह कंथन अयुक्त है। ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये, क्‍योंकि आत्मा में? इंस प्रतीतिका साक्षी है, विषय नहीं है। “में! 


इस प्रद्ययका विषय जो कतो है, उससे भिन्न उसका साक्षी, सब भूतोंमें स्थित, 


रतगयभा 
उकवा हेल्वन्तरम्‌ आत्मत्माह--स. एव इति । इतिरिद्मर्थे। 'इदं न इद॑ ना|इति 
सर्वदृश्यनिषिधेन य आत्मा उप्रदृष्टः स. एप. इत्यथ: | चतुर्थ शद्धते-- 
ननन्‍्वात्माहमिति । आत्मनोहड्जारादिसाक्षित्वेन अहंघीविषयत्वस्य निरस्तत्वात्‌ न 
लोकसिद्धता इत्याह--मेति । ये तीथंकारा अपि न जानन्ति, तत्य अलोकिक्व॑ 
किमु वाच्यमित्याह---न हीति | समः---तारतम्यवर्ज्ित: । तत्तन्मते आत्मानधि- 
गतिद्योतकानि विशेषणानि । पद्चम निरस्यति--अत इति । केनचिद्‌ वादिना 
रत्वस्भाका: अनुवाद 
अभाव नहीं है यह कहकर आत्मत्वरूप दूसरा हेतु: कहते हैं--स एष” इत्यादिसे |  श्रुतिमें 
इंति शब्द: 'इदम'के अथमें है। आशय यह है कि 'इदं न इद न! ( यह नहीं, यह नहीं ) 
इस गकार सब दृश्य पदार्थोक्रे निषेधसे जिस आत्माका उपदेश किया गया है वह यहीं है। 
आत्मा लोकसिद्ध है, इस चतुथ पक्षकी शक्क्ा करते ह--“नन्वात्माहम्म्‌” इल्यादिसे। 
आत्मा अहझ्कार आदिका साक्षी हेनिसे में ? इस ग्रत्ययका विषय नहीं हे, इससे वह लोकसिद्ध 
नहीं है, इस बातकाी “न?” इत्यांदक्सि कहते हैं। जिसको शास्रकार भी नहीं जानते, बह 
अलोकिक है इसमें कहना ही. क्या है, एसा . कहते हं--- नहि” इत्यादिसे । - सम-तार- 
तम्यशूज्य- अथात्‌ न्यूनाधिक्यराहित + अन्यान्यमतोंसे आत्मा अगम्य है, यह दिखिलनिके -लिए 
अनेक विशेषण दिये हें.। पांचवां पक्ष हं---अन्य प्रम्राणोंका विरोध है, इसलिए समग्र वेद कार्य: 
प्ररक हैं, इस पक्षका निराकरण करते हैं--“अतः” इत्यादिसे ।. किसी वादोौसे, अमाणसे 
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नित्य; पुरुषों विधिकाण्डे तकेसमये वा केनंचिद्धिगत) स्वेस्यात्मा, अतः 
सन केनचित्‌ प्रत्याख्यातुं शक्ष्यों विधिशेषत्व॑ वा नेतुप । आत्मत्वादेव 
व सर्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः। सवे हि विनश्यद्विकारजात परुषान्त 
विनिश्यति । एरुपो हि विनाशहेत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेत्वभावात्र 
कूर्टस्थनित्यः, .अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्यभाव), तस्मात्‌ 'पुरुषान्न पर 
भाष्यका अनुवादः 
संस, एक, कूटस्थनित्य, सर्वखरूप, पुरुष कर्मकाण्डमें अथवा तकंशाझ्ममें 
किसीसे जाना नहीं गया है। इसलिए उसका कोई निराकरण नहीं कर सकता 
ओर न वह विधिका अक्लही ठहराया जा: सकता है। वह सबका आत्मा है, 
इससे वह न हेय है ओर न उपादेय है। पुरुषको छोड़कर ओर सभी विकारी 
पदाथे विनाशी हैं | ५ पुरुष तो अविनाशी है, क्‍योंकि उसका कोई नाइक नहीं 
है, कूटस्थ नित्य है, क्‍योंकि उसमें विकारका कोई- कारण नहीं है ओर 


'निर्विकार होनेके कारण ही-नित्य, शुद्ध बुद्ध- एवं सुक्त स्वभाव है । इस कारण 


क्र रत्नग्रभा क्‍ 
प्रमाणेन: युक्‍त्या वा इत्य्थः । अगम्यस्वात्‌ नें मानान्तरविरोध इति भावः। 
कर्माज्षमू, चेतनत्वात्‌, कतृवत्‌ इति तंत्र आह-विधीति । अज्ञातसाक्षिणोडनु- 
पंयोगात ज्ञातस्य व्यांघातकत्वात्‌ न कर्मशेषत्वस्‌ इंत्यथः | साक्षिणः सर्वशेषित्वात्‌ 
अहंयानुपादयतलात्‌ू च न कमशपलसामतलाह अनत्वस्नं 
आत्मनों हेयलमाशब्क्य आह--सबवे हीति | परिणामित्वेन हेयतां निराचष्टे--- 
विक्रियेति। उपादेयत॑- निराचष्ट---अत एवेति | निर्विकारिलात्‌ इत्यथः । 

रत्नप्रभाका अनवाद - 
अथवा युक्ति द्वरा-१:  अथात्‌ अगम्य होनेके कारण अन्य श्रमाणोंसे विरोध नहीं हैं। कतोकी 
तरंह चतन होनेके कारंण साक्षीःकायशेष हँ---इस' अनुमानका निराकरण करनेके लिए “विधि” 
इत्यादि. कहते हैं.। . :भावाथ यह है- कि कममें अज्ञात साक्षीका-उंपयोग नहीं हो सकता है 
और साक्षीका ज्ञान होनेपर-वह. कंमेका नाशक होता है, इसलिए कायशेष नहीं है। साक्षी 
क्रिसीका अज्ञ नहीं है, किन्तु सबका अज्ञी है, इस कारंणं न हेय हैं और न उपदिय है; 
इस कारणसे भी साक्षी.कमान्न. नहीं हैं. ऐसा -“आत्मत्वात्‌” इत्यादिसे कहते हैं। - यदि कोई 


. शड्जा-करे कि : आत्मा अनित्य होनेके कारंण हेय है; तो उसका. निराकरण . करनेके लिए कहते 
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हैं-सर्व हि” इत्यादि |. यदि कोई कहे कि आत्मा परिणामी होनेसे हेय है, तो 


इस शंकाको हठानेके लिए कहते हैं--विक्रिय” इत्यादि ।. आत्मा उपादेय है. इस बातका 
निराकरंण . करते हैं-->अत एंव” इत्यादिसे । -अथात्‌- विकाररहित होनेके कारण उंपादेय 


| आि० ४ सू० ४] शाहरभाष्य-रत्मप्भा-मापासुवादसहित १९५९ 
$ $ आष्य..... िओ 
' वॉमिक्सा कह यों बह आफ (हार शशेह्तों *५ लोफक 
गः शत सा काष्ठा सा पृश गांति। (का० १।३॥२१) ते त्वोपनिषर्द 
पी पुरुष पृच्छामि' (चरू० ३।९२६) इति चोपनिषद्त्वविशेषणण पृछ्॒पस्थोपनि- 
हा पत्सु आ्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपच्चते। अतो भ्ृतवश्तुपरों बेढ- 
। भागों वास्तीति वचन साहसमात्रसू । यदपि झाखतात्पयेविदामलुक्ृम- 

* आष्यका अनुवाद 

+ः हि ....पुरुषान्न परं०? ( पुरुषसे परे कुछ नहीं है, वह सबकी अवधि है, वही परम 
» 6 3. पुरुषाथ है ) इस श्रुतिमें पुरुषसे परे कोई, नहीं हैं ऐसा कहा गया है। ओर 
त॑ व्वोप०” ( उस उपनिषत्‌्गम्य पुरुषकों में आपसे पूछता हूँ ) इस श्रुतिमें 
| पुरुषका “ओपनिषद्म” यह विशेषण, उपनिषदोंसे ही मुख्यतया पुरुषका ज्ञान 

! होता है ऐसा माननेसे, उपपन्न होता हैे। इसलिए वेदसाग सिद्ध वस्तुका 
४ प्रतिपादन नहीं करता है यह कथन साहसमात्र है । शाखका तात्पये जानने- 

» ४ ७ . उपादेयर् हि साध्यस्य, न तु आत्मतः, निल्यसिद्धलवादू इत्यर्थः। पर- 
< प्राप्लर्थम्‌ आत्मा हेय इत्यत आह-तस्मात्‌ पुरुषात्‌ न पर किखिद्‌ इति। काष्ठा 

। सर्वस्य अवधिः। एवम्‌ आत्मनोडनन्यशेषत्वात्‌, अबाध्यत्वात्‌ अपूर्वल्वात, वेदान्तेषु 
स्फूटभावात्‌ च वेदान्तैकवेयत्वमुक्तम | तत्र अ्रतिमाह-तन्त्वेति । ते सकारण- 

सूत्रस्य अधिष्ठानम्‌ , पुरुष पूर्णम्‌ , हे शाकल्य ! तवा लां प्रच्छामि इत्यर्थ:। अत 

| इति। उक्तलिज्जेः श्रुय्या च वेदान्तानाम्‌ आत्मवस्तुपरत्निश्चयात्‌ इत्यर्थः । 


_ पूर्वोक्तमनुव॒दति--यदपीति । वेदस्यथ नेरथैक्ये शक्लिते तस्य अर्थवत्तापरमिदं 
छः भाष्यम-इृष्टो हीति। तत्र फलवद्थोबबोधनमिति वक्तव्ये धर्मविचारप्रक्रमांत्‌ 
8! ः र्ग्रभाका अनुवाद 
वह होता है जो कि साध्य है, आत्मा तो नित्यसिद्ध है, इसलिए उपादेय नहीं है । आत्मासे 
उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करनी है, इसलिए आत्मा हेय है इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं-- 
“तस्मात्‌ पुरुषान्न पर किश्वित्‌” इत्यादि । काष्ठा--सबकों अवाधि, अन्तिम सीमा । इस 
प्रकार आत्मा अन्यशेष नहीं है, वह अबाध्य है, अपूर्व है ओर वेदान्तोंमें उसका स्पष्टीकरण 
है, इस प्रकार वेदान्तस ही वेय हें। इस कथनकी पुष्टिके लिए कहते हैं--“तं तु” 
इत्यादि । जो उपनिषदोंसे ही विज्ञेय है अन्य  प्रमाणगम्य नहीं है, उस सकारण-सूत्रके 
अधिष्ठान पूर्ण आत्माकों हें शाकल्य ! में तुमसे पूछता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं । 
अतः--उक्त हेतुओंसे और श्रुतिसे वेदान्त आत्मवस्तुका श्रतिपादन करते हैं ऐसा निश्चय 
होनेसे । पूर्व कहे हुए का अनुवाद करते हैं--“यदपि” इत्यादेसे । वेद निरथक हैं 


ध् 


२०० द ब्ह्नसत्र | अ० ९ पा० ६ 


भाष्य 
णछ्च-- इृष्टो हि तस्याथ। कमावबोधनमर इत्येब्तादि, तद्धमजिन्नासाविषय- 
भाष्यका अनुवाद 
वालोंके 'दृष्टो हि०” ( कमका बोध करानेमें उनका उपयोग है ) इत्यादि जो 
वचन दिखलाए हैं, वे धर्म जिज्ञासाके विषय होनेके कारण विधि प्रतिषेध- 
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रत्नञ्भां 

कमावबोधनमित्युक्तम्‌, नेतावता वेदान्तानां ब्रह्मपरत्तनिरासः | अत एवं अनुप- 
लब्घेडथ “तत्ममाणमिति” सूत्रकारों धर्मस्य फल्वदजशातल्वेनेव वेदाथतां दर्शयति । 
तंच अविशिष्ट ब्रह्मण इति न वृद्धवाक्ये: विरोध इत्याह--तद्धमेति । निषिध- 
शास्रस्य अपि निवृत्तिकार्यपरत्वमस्ति, तत्‌ सूत्रभाष्यवाक्यजातं कर्मकाण्डस्य कार्ये- 
प्रत्वाभिप्रायम्‌ इत्यथः । वस्तुतस्तु लिडर्थे कर्मकाण्डस्य तात्पयेम, लिड्र्थश्व 
छोके प्रवर्तकज्ञानगोचरत्वेन कल्प यागादिक्रियागतस॒ इष्टसाधनलमेव, 

क्रियातो पतिरिक्त कायम, तस्य कूर्मलोमवदप्रसिद्धात इति तस्य अपि परामिमत- 
कार्यविलक्षणे सिद्धि दधिसोमादो प्रामाण्यं किमुत ज्ञानकाण्डस्य इति मन्तव्यम्‌ | किश्व, 

क्‍ रलग्रभाका अनुवाद 

ऐसी शंका होनेपर “हशो हि” इत्यादि भराष्य उसकी अथवत्ता दिखलानेवाला है । . यहाँ 
“ फलवद्थोववीधनमस्‌ ” ( फलवत्‌--समग्रयोजन वस्तुका अवबोधन--ज्ञान ) ऐसा कहना 
चाहिए था, किन्तु घमविचाररूप प्रस्तुत विषयको लेकर “कमोबवोधनम्‌” ( कमका 
ज्ञान ) ऐसा कहा है, इतनेसे ही वेदान्त ब्रह्मपरक हैं इसका निराकरण नहीं 
हो जाता, इसलिए सूत्रकार ज॑मिनिने “अनुपलब्ध अथमें वेद प्रमाण है” ऐसा कहकर पे 
सप्रयोजनक एवं अज्ञात होनेके कारण ही वेदार्थ है ऐसा दिखलाया है। ब्रह्म भी फलवत्‌ 
एवं अज्ञात होनेके कारण वेदा्थ है, अतः बृद्ध-वाक्योंसे विरोध नहीं है ऐसा कहते हैं--- 
“तद्धम” इत्यादिसे । निषेध शास्त्र भी निव्वत्तिरूप क्रियाका ग्रतिपादन करता है। “वह! 
अथोत्‌ सूत्र-भाष्यवाक्य, कमकाण्डपरक है ऐसा अभिप्राय दिखलाता है। वस्तुतः विधि 
अथेमें कमकाण्डका तात्पय है। लोकमें प्रवतेक ज्ञानका विषयतारूपसे निश्चित याग आदि 
क्रियामें जो इध्साघनत्व है, वही लिइका अथ है। यागादि क्रियासे भिन्न कोई अपूर्वरूप 
कारय नहीं है, क्योंकि वह कूमके छोमकी तरह अग्रसिद्ध है। इसलिए विचार करना चाहिएं 
कि जब कमेकाण्ड समीसांसकोंके अभिमत कायसे विलक्षण सिद्ध दही, सोम आदियें प्रमाण 


१ प्रशन-अपूर्व-यागजन्य अदृष्टको आस्तिकमात्र मानते हैं, उसको कूरमरोमकी उपमा केसे दी गई ! 

उत्तर-अदृष्ट लिड्थै ह--इसमें कूम्मलेमकी उपमा है। इष्ट साधनत्वको लिडर्थ माननेवाले 
भी आशुविनाशी यागादि क्रियाकी कालान्तरभावी स्वर्गसाधनताकी अनुपपात्तिसे कढुप्य अद्ृष्टकों 
मानते ही हैं। केवल अदृष्टकी लिडथ नहीं मानते | 
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बे त्वादानथंक्यमतदथानाश इत्येतदेकान्तेलाभ्युपगच्छतां भूदोपदेशासथेक्य- 
| प्रसज्ञफ ग्वृत्तिनिदृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूर्त चेहश्तृपदिशति 
। भाष्यका अनुवाद 
का शास्मके प्रकरणमें जो सिद्ध अर्थके प्रतिपादक वाक्य हँ-ततपरक हैं. ऐसा समझना 
पा चाहिए । ओर “आम्नायस्यः ( वेद क्रियार्थक हैं, अतः अक्रियार्थक वाक्य 
ः अनर्थक हैं ) इस नन्‍्यायको नियमसे माननेवाले मीसांसकोंके मतमें दि, 
|... सोम इल्यादि सिद्ध वस्तुओंका उपदेश-बाचकपद अनर्थक होंगे | . यदि ग्रवृत्ति- 
है विधि ओर निवृत्तिवेधिसे अतिरिक्त सिद्ध वस्तुका भी, वह धर्मके लिए 


रत्नगभा 
वेदान्ताः सिद्धवस्तुपरा: फलवद्मूतशब्दबादू दृध्यादिशब्द्वद्‌ इत्याह 
अपि चेति। किम्र्‌ अक्रियार्थकशब्दानाम्‌ आनर्थक्यम्र्‌ अभिधेयामावः फलामावो वा £ 
आये आह--आम्लनायस्थेति । इति न्यायेन एतद्मिवेयराहित्यं नियमेन अज्गी 
कुवेतां 'सोमेन यजेत” “दष्ना जुहोति” इत्यादिवाक्येषु दुधिसोमादिशब्दानामर्थ- 
शून्यत्व॑ स्थात्‌ इत्यर्थ:। ननु केन उतक्तमभिधेराहित्यम इत्याशड्थ आह-प्रवची ति | 
कार्योतिरिकेण भव्याथत्वेन कायशेषत्वेन दध्यादिशब्दो मूंत॑ वक्ति चेतू, तरह 
सत्यादिशब्दः कूटस्थं न वक्ति इत्यत्र को हेतुः कि कूटस्थस्थ अक्रियात्वात्‌ उताक्रिया- 
शेषत्वाद्‌ वा इति प्रश्न । ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वादुपदेश:, 
«२०३४० क्‍ ड़ रत्वम्रभाका अनुवाद... 
हैं, तो ज्ञानकाण्डके बारेसें कहना ही क्या है। किश्च, वेदान्त सिद्ध वस्तु परक है, फंलवत्‌ 
2 8 8 उू शब्द्समूह होनेके कारण, सोम आदि शब्दोंके समान, ऐसा कहते हैं--“अपि च” 
क्‍ इत्यादिसे । जो शब्द क्रियार्थक नहीं हैं उनकी अनर्थकता क्या है ? क्या उनका कुछ अर्थ 
। ही नहीं है या वे निष्फल हैं? प्रथम पक्षमें कहते हैं--“आंम्नायस्य” इत्यादि । इस 
न्‍्यायंस यदि अकियार्थक शब्द नियमसे अनर्थक हैं--अर्थ रहित हैं ऐसा मानें तो 'सोमेन 
हि यजेत” ( सोम याग करे ) 'दश्वा०' ( दहीसे होम करे ) इत्यादि वाक्योंमें सोम, दाधि आदि 


( 
ऊँ 


कै... ६ भाष्य 
त्वादिधिप्रतिषेषशासामिग्रार्य द्रष्टच्ययू । अपि व आश्यायस्य क्रियाथ- 


5 ७. 


शब्द अरथंशज्य हो जायंगे, इसलिये प्रथम पक्ष नहीं बनता। आनर्थक्यका अथराहित्य 
रूप अथ किसने कहा ? अर्थात्‌ फलाभाव अथ है इस पक्षपर कहते हैं---“अब्वत्ति” इत्यादिसे । 
यदि दधि आदि शब्द कायका बोध न करते हुए कार्यके अनज्नभूत दही आदि सिद्ध 
हि टू वस्तुका बोध कराते हैं, तो 'सत्य” आदि शब्द कूटस्थ ब्रह्मकों नहीं कहते हैं इसमें क्या 
कारण हैं १ क्‍या कूटस्थ क्रिया नहीं है, अथवा क्रियापरक नहीं है 'जिससे कूटस्थरूप अथका 
'सत्यादि” शब्द ग्रतिपादन नहीं करता £ ऐसे दो पक्षोंकों लेकर शंका करते हैं। दही आदि 


भव्याथस्वेन, कूटस्थनित्य भूत॑ नोपदिशितीति को हेतुः। नहि भूतझ्॒प 
दिव्यमानं क्रिया भवति । (अकियास्वे उप भू <पि भूतस क्रियासाधनत्वात्कियाथ 

व्‌ भ्रतोषदेश इति चेत्‌। नेष दोष) । क्रिसाथत्वेडपि क्रियानिवतेनू- 
शक्तिमहस्तपदिश्मेत |) क्रियाथर्त्वे तु ग्रयोजन त्ख। न चेतावता 

 भाष्यका अनवाद 

उपयोगी है' इस कारणसे, शालझ्घ उपदेश करता है, तो कूटस्थ निद्य सिद्ध 
वस्तुका उपदेश क्यों नहीं करेगा । उपदिष्ट होनेवाली सिद्ध वस्तु केवल उपदेशसे 
ही क्रिया नहीं हो जाती । यदि कहो कि सिद्ध वस्तु भले ही क्रिया न हो, किन्तु 
क्रियाके साधन होनेके कारण उसका उपदेश क्रियार्थक ही है। यह दोष 
नहीं है, क्‍योंकि सिद्ध वस्तु क्रियार्थक यद्यपि है, तो भी शाख्से फेवर वस्तुका 
ही उपदेश होता है वह वस्तु वस्तुतः कार्योत्यादन शक्तिसे युक्त होती है । 


क्रियार्थत्व तो उसका प्रयोजन है । यदि दधि आदि सिद्ध पदार्थकों काययशेष 


रलग्रभा . 
कूट्थस्य, अकार्यत्वात्‌ इत्याधमाशझ्य निरस्यति-महीति । दध्यादेः कार्यत्वे 
कायाभेदे शेषत्हानिः अतो भूतस्य कायादू भिन्नस्य दध्यादेः शब्दार्थत्व॑ छुब्धमिति 
भावः । हितीय शझ्ते-अक्रियात्वेड्पीति । क्रियार्थ: कार्यशेषपरः । कूटस्थस्य तु 
अकार्यशेषत्वात्‌ू न उपदेश इति भावः। भूतस्थ कायशेषत्॑ शब्दाथत्वाय 


 फंछाय वा * नाथ इत्याह--नेष दोष इति। दध्यादेः कार्यशेषत्वे सत्यपि 


शब्देन वस्तुमात्रमेव उपदिष्ट न कार्यान्वयी शब्दार्थ: अन्विताथंमात्रे शब्दानां 
शक्तिग्रहणात्‌ इल्थ्थः । द्वितीयम्‌ अज्ञीकरोति-क्रियाथंत्व॑ त्विति । तस्य 
| द रत्नग्रमाका अनवाद 
कार्यानवयी होनेसे कार्य हैं, कूटस्थ तो काय नहों है, ऐसी शंका करके उसका समाधान करंते 
हें--“नहि” इत्यादिसे । दही आदिको कार मानें तो कायसे अभिन्न होनेके कारण वह 
कार्यशेष नहीं हो सकता, इसलिए कायेसे भिन्न दही 'दथि' शब्दका अथ होता है । दूसरी 
शंका करते हैं--“अक्िियात्वेषपि” इत्यादिसे । कियाथेक अर्थात्‌ कायशेष । कूटस्थ तो कार्यशेष 
नहीं है, इससे उसका वेदवाक्योंसे उपदेश नहीं हो सकता है । भूतवस्तु कार्यशेष किसलिए 
हैं १ क्या वह शब्दाथ होसके इसलिए अथवा उसका कुछ ग्रयोजन होसके इसलिए १ प्रथम 


. पक्ष नहीं बनता ऐसा कहते हैं---“नपषे दोषः” इत्यादिसि । यद्यपि दथि आदि काय-शेष हैं, तो 


भी शब्दसे केवल वस्तुका ही बोध होता है, कायोन्वयी शब्दाथथ नहीं है, क्योंकि शब्दकी शक्ति 
केवल अन्वित अथरमंें गृहीत है, कायोन्वितमें ग्रहीत नहीं है । दूसरे पक्षका अज्ञीकार करते 


८5% 


ह-- क्रियाथत्व तु” इत्यादिस । उसका अथात्‌ सिद्ध पदार्थ दहां आदंका । दहां आदे 
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मी 
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पा 
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मान्य 
वस्त्वलुपदिए भवति। यदि नामोपदिरं कि तव तेन स्थादिति ।च्यते- _ 


अनदगतात्मवस्तूपदशशथ् दथव भावतभहात | तदवशत्या जथ्याक्नानस 


भागश्यका अनवाद 


सानें तो भी यह नहीं कह सकते कि वह पदार्थ दघि आदि शब्दसे उपदिष्ट 


नहीं हैं ( दि आदि शब्दका अथ नहीं है )। पूर्वपक्षी कहता है कि थअदि 
सिद्ध वस्तुका उपदेश होता भी हो, तो उससे तुमको क्‍या छाभ्र होगा ? 
( सिद्धान्ती ) कहते हँ--- दि आदि पदार्थोकी तरह अज्ञात आत्मवस्तुका 


भी शाल्रसे उपदेश होना ठीक ही है। उसके ज्ञानसे संसारके कारणभूत 


रत्नयभा | 

भूतविशेषस्य दध्यादे: क्रियाशेप्॑ फल्मुद्दिश्य अज्ञीकियते इत्यर्थः | न तु 
ब्रह्मण इति तुशब्दाथः। ननु भूतस्य कार्यशेषत्वाज्लीकारे खातन्व्येण कर्थ॑ 
शब्दाथता इति तत्र आह-न चांते। फलाथे शंपत्वाज्ञाकारमात्रेण शब्दाथ॑- 
त्वमंगो नास्ति, शेषत्वस्थ शब्दार्थतायामग्रवेशात्‌ इत्यथ: | आनर्थक्यं फलाभाव 

इति पक्ष शझ्गते-यदीति । यत्रपि दध्यादि ख़तो निष्फरूमपि क्रियाद्वारा 
सफलत्वात्‌ उपदिष्टमू, तथापि कूटस्थब्रह्मवादिनः क्रियाद्वाराभावात्‌ तेन दृश्ान्तेन 
कि फल स्यात्‌ इत्यथेः । भूतस्य साफलये क्रियेव द्वारम इति न नियमः, रज्ज्वा 
ज्ञानमात्रेण साफल्यदर्शनात्‌ इत्याह-उच्यते इति। तथैव-दध्यादिवत्‌ एव 

रलप्रभाका अनुवाद _ क्‍ 

कार्यके अज्ञ फलके उद्देश्यसे माने जाते हैं, परन्तु किसी फलके उद्देशसे ब्रह्मकों कियाका अन्न 
नहीं मान सकते, ( क्योंकि ब्रह्म स्वयं फलरूप है अतः फछान्तरकी अपेक्षा नहीं है ) यह 
भाष्यगत 'तु” शब्दका अथ है। सिद्ध वस्तुको कार्यशेष माननेपर वह स्वतंत्ररूपसे शब्दार्थ 
केसे हो सकता है? वादीकी इस शझ्कापर कहते हैँं---न च?” इत्यादि । आशय यह है कि केवल 
प्रयोजनके लिए दधि आदिको कार्यशेष माननेसे ही वे शब्दार्थ नहीं हों सकते ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । ( क्योंकि शेषत्वका शब्दार्थमें शक्यतावच्छेदक रूपसे प्रवेश नहीं है, जो क्रियाका 
अज्ञ होता है, वही शब्दका अर्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई पदार्थ करियाका 
अक्ञ हो यह दूसरी बात है, और शब्दका अथ हो यह दूसरी बात है, इनमें परस्पर कुछ भी 
संबन्ध नहीं हे । ) अकियाथंक शब्द अनथथंक हैं इसमें आनथक्य फलाभाव है इस दूसरे 


पक्षकी लेकर शह्ढा करते हं---“यदि” इत्यादिसि । आशय यह है कि यद्यपि दही आदिके 
स्वरूपसे निष्फल होने पर भी क्रिया द्वारा सफर होनेके कारण उनका उपदेश 
किया गया ६, कूंटस्थ ब्रह्मवादीके मतसमें ब्रह्म क्रिया द्वारा सफल नहीं हो सकता है, अतः 
दधिके दृश्टान्तसे क्या ग्रयोजन होगा ? इस शह्बापर सिद्ध अथकी सफलतामें किया ही द्वार 
हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंके ज्ञानमात्र से रज्जुकी सफलता देखनेमें आती है, 
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. २०४ तरह ते | अ० १ पॉ० ? <. 
५ भाष्य े 

५ के 

संसार य्‌ क्रेयते हत्यविशिष्टमथवत् क्रियासाधनवस्तू- 


|. पदेशेन |) अपिच आहाणों न हन्तव्यः इंति एवसॉवा निदृत्तिरुप- के 
भाष्यका अनुवाद है 
| | 

भिथ्याज्ञानका नाश होता है, इस कारण क्रियाके साधन वस्तुके उपदेशके समान 

आत्मवस्तुका उपदेश भी साथेक है। ओर ब्राह्मणो०” ( ब्राह्मणका हनन नहीं * 


करना चाहिए ) इल्यादि स्थरोंमें निवृत्तिका उपदेश किया जाता है। वहन कु 


रतयसभा क्‍ 
हत्यर्थ: | दध्यादे: क्रियाद्वारा साफल्यम , ब्रह्मणस्तु स्वत इति विशेषे सत्यपि 
वेदान्तानां सफलभूताथेकत्वमात्रेण दृष्याद्यपदेशसाम्यमिति अनवद्यम | इदानीं 
वेदान्तानां निषेधवाक्यवत्‌ सिद्धार्थ परत्वम्‌ इत्याह-अपि चेति । नजः अक्ृत्यर्थेन 
सम्बन्धाद्‌ हननाभावों नमञर्थ,, इष्टसाधनल्॑तव्यादिपत्ययाथ:;, इश्टश्व अत्र 
नरकदुःखाभावः, तत्परिपाठकको हननाभाव इति निषिधवाक्याथः । हननाभावो 
दुःखाभावहेतुः इत्युक्तो अर्थात्‌ हननस्यथ दुःखसाधनत्वधिया पुरुषों निवर्चते, न री 
अन्न नियोगः कश्चिद्स्ति, तस्य क्रियातत्साधनदध्यादिविषयत्वातू । न च हनना- 
भावरुूपा नज्बाच्या निवृत्ति: क्रिया, अभावत्वात्‌ | नापि क्रियासाघनम्‌, अभावस्य 
भावाथहितुत्वाद्‌ भावार्थासत्त्वात्‌ च इत्यथ:ः। अतो निषेषशासतरत्य सिद्धार्थ 
रलप्रभाका अनुवाद 

है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे । वैसे ही” अथांत्‌ दही आदिके समान ही। दे 
दहीं आदि क्रिया द्वारा सफल होते हैं, ब्रह्म अपने आप ही सफल है ययपि इतना 
भेद है, तो भी दधि आदि शब्द जैसे सफल सिद्ध वस्तुका बोध कराते हैं, उसी 
5० प्रकार वेदान्त भी सफल सिद्ध ब्रह्मका बोध कराते हैं इतने अशमें समता है ही, अतः कोई 
| दोष नहीं है। अब वेदान्त निषेधवाक्योंके समान सिद्धाथपरक हैं ऐसा कहते हैं---““अपि 

|] 

(| 

का! 

|| 

। 
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' च” इत्यादिसे । नज्‌ ( न ) का अकृति ( हन्‌ धातु ) के अथके साथ सबन्ध होनेसे नजका अर्थ. 
हननका अभाव है, हन्तव्यः में तव्य? प्रद्ययका अथे इश्साधनत्व है, यहाँ नरकदुःखका हे 
अभाव इष्ट हे, उस नरक दुःखके अभावका रक्षण करनेवाला हननाभाव है, यह निषेध 
वाक्यका अर्थ हे । हननाभाव दुःखाभावका हेतु है ऐसा कहनेसे अथांत्‌ हनन दुःखका साधन है, 
। इस विचारसे पुरुष हननसे निद्वत्त होता है । यहाँ तो कोई विधि नहीं है, क्योंकि किया अथवा 
कियाके साधन दही आदि विधिके विषय हैं। हननाभाव रूप नभर्थ निश्वत्ति किया है ऐसा. हैं 
नहीं कह सकते, क्योंकि निद्वत्ति अभावरूप हैं। वह क्रियासाधन भी नहों है, क्योंकि अभाव... रे 


। | ह ७. ८5 न जी ३2६ ९ ४.५ (ः गि 


भावहूप अथके प्रति कारण नहीं हो सकता हैं ओर वह कार्यासावरूप हैं अतः कायबिसरोधी 


कली जा5 ८; 
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धर भाष्य 
... दिश्यते। न चशाक्रिया, मापि क्रियासाधवस । अक्रियाथाना- 
न प्रुपदेशो5नथकश्रेत्‌ आाह्मणों वे हन्तव्य/ इत्यादिनिव्युपदेशानाभानथंकय 


| च्वभावशातहस्वथाचइशशण नस; श[्॒‌ बदल आएफा- जन 4७ ४ 


प्राप्तम। तच्चाउनिष्टमू (न च स्वभावप्राप्हसत् 

भाष्यका अनवाद 

पु तो क्रिया है ओर न क्रियासाधन ही यदि अक्रियाथेक वाक्योंका 
उपदेश अनथेक हो, तो बाह्मणो०? इत्यादि निवृत्तिका उपदेश व्यथ हो जायगा । 
उसका व्यथे होना इष्ट नहीं है। “नजर? का रागतः प्राप्त हनन क्रियाके साथ 


जेण लग: शाक्यपझना- 


त्वग्रभा 
प्रामाण्यम्‌ इति भावः । विपक्षे दण्डमाह-अक्रियेति | ननु स्वभावतः--रागतः 
प्राप्तेन हन्त्यर्थन अनुरागेण-नजः सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी संकल्पक्रिया 
बोध्यते, सा च. नजथरूपा तत्र अग्राप्तत्वात्‌ विधीयते अहनन कुर्यात! इति । 
तथा च कार्यर्थमिदं वाक्यम्‌ इत्याशडक्य निवेधति-न चेति | औदासीन्‍्य पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌, तख्च हननक्रियानिवृत्त्युपलक्षितं निवृत्त्यौदासीन्‍्यम, हननामाव इति 


है यावत्‌ । तद्दायतिरिकेण नमः क्रियार्थल कल्पयितु न च्‌ शक्‍्यमिति योजना । 
मुख्याथस्थ अभावस्य नमथेल्वसम्भवे  तद्विरोधिक्रियालक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ , 
निषेधवाक्यस्य अपि कार्या्थकत्वे विधिनिषेधभेदविष्ठवापत्तेश्व इति भाव: । ननु 
तदभाववत्‌ तदन्यतह्विरुद्ययोरपि नजः शक्तिः कि न स्यादू, “अब्राह्मणः, अधर्मः! 
रग्रभाका अनुवाद 
हे भी है ऐसा अभिपष्राय है । इस कारण निषेधश्ास्त्र सिद्धाथमें प्रमाण हैं । विपक्षमें---अक्रियाथेक 
हु निषेघशास्त्रके उपदेशको भी अनथक माननेमें--वाधक कहते हैं--“अक्रिय” इत्यादिसे । 


यहाँ शड्जा होती है कि रागसे प्राप्त हनन क्रियाके साथ नज॒का संबन्ध होनेके कारण हननबिरोधी 

हे सड्डल्पक्रियाका वोध होता है, वह किया नजका अथ है और अन्य किसी विधिसे आप्त न 

होनेके कारण उसका “अहनन कुयोत्‌! ( हनन नहीं करना चाहिए ) ऐसा विधान होता है । 

इस भ्रकार “ब्राह्मणो०” यह वाक्य क्रियाथक है ऐसी शड्ढा करके उसका निराकरण करते हैं--- 

“न च” इत्यादिसे । औदासीन्य पुरुषका स्वरूप है अर्थात्‌ पुरुषका धर्म है, हनन क्रियाकी 

निवृत्तिसे उपलक्षित वह निश्वत्यादासीन्य है अर्थात्‌ हननका अभावरूप है। हनन क्रियाकी 

निवृत्तिह्प ओऔदासीन्यसे भिन्न नजूके क्रियाथेत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी योजना 

है करनी चाहिए । जब अभाव नजकां मुख्याथ हो सकता है, तब तदहिरोधी कियामें लक्षणा करना 
बा ठीक नहीं है, ओर निषेध वाक्य भी कायाथंक सानें जाये, तो विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यके .. 

भेदका ही नाश हो जायगा । यहाँ शद्जा होती है कि जेसे तदभाव ( उसका अमाव. ) में नजकी 

शाफति है, उसी प्रकार तदन्य ( उससे दूसरा ) ओर तद्विरुद्ध ( उससे विपरीत ) में भी नजकी 


२०६ ह ब्रह्मक्त्र | 


भाष्य 
पक्रियार्थत्व॑कल्पयित बनी वह संग लव शत का हननक्रियानिव्योदासीत्यव्यतिरेकेण । नजश्रैष 
भावों यत्‌ स्वसम्बन्धिनोज्भावं बोधयतीति र भावषबु द्धिश्वोदा सी न्य का र- 
गाए यत्भाष्यका-अनवातट-- 
सम्बन्ध होनेसे हनन क्रियासे निवृत्त होकर ओदासीन्य स्वीकार करना ही अथ 
है, “इस अर्थसे भिन्न लक्षणाह्मरा अहनन संकल्प आदि्--अग्राप्त क्रियारूप नजके 
अथकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपने संबन्धी पदार्थके अभावका बोध 


कराना नञ्मका स्वभाव है। अभावज्ञान ओदासीन्यका कारण है। 'जिस प्रकार 


रत्ग्रभा 
इति प्रयोगदशनात्‌ ,# इति चेत्‌, न; अनेकार्थव्वस्य अन्याय्यत्वात्‌ इत्याह- 
नजश्रेति । गवादिशब्दानां तु अगत्या नानारथत्वम्‌। स्वर्गेष॒वाखज़ादीनां 
शकक्‍्यपशुसम्बन्धाभावेन रक्षणानवतारात्‌ । अन्यविरुद्धयोस्तु छक्ष्यल्व॑ युक्तम, 
शक्यसम्बन्धात्‌ । ब्राह्मणात्‌ अन्यस्मिन्‌ क्षत्रियादी धर्मविरुद्धे वा पापे ब्राह्मणाय- 
भावस्य नम्शक्यस्य सम्बन्धातू, प्रकृत्ते च आख्यातयोगात्‌ नम््‌ ग्रसज्यप्रतिषेधक 

रलप्रभाका अनुवाद 

शक्ति क्‍यों नहीं है, क्‍योंकि “अब्राह्मण:? ( ब्राह्मणसे भिन्न ) और “अधर्मः? ( घमसे विरुद्ध ) 
ऐ से अयाग द्खनमभ आत हु आर तत्साद्श्य. .. ... --- अकातता: के अनुसार नयक अनक अथ 
छठे ! यह शजक्षा ठोक नहीं है, क्याक एक शब्दक अनक अथ हाना न्‍न्याय्य नहां है, एसा 
कहते हैं--नजश्व” इत्यादिसि। गो आदि झब्दोंके अनेक अथ अन्य उपायके न होनेसे 
मानने पड़ते हैं, क्योंकि स्वगे, वाण, वाणी, वज् आदि अथोंका शक्‍याथ--गायके साथ संबन्ध 
न होनेसे लक्षणा नहीं हो सकती । अन्य ओर विरुद्ध ये दो अर्थ नजके शक्याथके साथ 
संवद्ध हैं, इसलिए छाक्षणिक हैं ऐसा कहना युक्त है, क्योंकि “अब्राह्मण:! ( ब्राह्मणसे अन्य 
क्षत्रिय आदि ) 'अधघर्म: ( घमावेरुद्ध पाप ) इन स्थलोंमें ब्राह्मणसे भिन्न क्षत्रिय आदिमें और 
घमावरुद्ध पापन्त ब्राह्मणाभावरूप नञजूक रक्याथका सबन्ध हू | अक्ृतस ब्रह्मणा न हन्तव्य 


%# “तत्सादृइ्यमभावश्व तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्ं॑ विरोधश्व नजथाः षट प्रकीतिता: ॥” 

इत्यनेकार्थत्वात्‌ , कुत्नचिदादरशें इत्यधिकः पाठः । 

ननूके छः अथ हँ-(१) तत्साइश्य--उसके समान, जैसे कि “अनिशक्षु:” गन्ना नहीं है, 
गन्नेके सदृश अर्थात्‌ सरकंडा । (२) अभाव, .'भूतले घटो नास्ति ( परथिवीपर घड़ा नहीं है ) इसमें 
अत्यन्ताभाव हैं। (३) तदन्य-उससे दूसरा, जैसे कि “अघट:? घड़ेसे भिन्न पट। (४) तदब्पता 
जैसे कि 'अनुदरम” अल्प उदर, तरुणीका अल्प उदर। (७) अग्राशस्त्य--प्रशस्तताका अभाव, 
जैसे कि “अकाल:?, “अकार्यम” अप्रशस्त-अयोग्य कार ऑर कार्य। (६) विरोध जैसे कि 
अधमे-पाप्र आदि | 
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हि हम भाज्य 
एस, सा च दग्धेन्धनाम्रिव्‌ खयमेबोपशाश्यति। तखात प्रसक्क्रियानिवृ- 
४ द भाष्यका अनवाद 


अग्नि छकड़ीकों जलाकर स्वयं बुझ जाती है, उसी प्रकार बह ज्ञान शागका 
नाश करके अपने आप जञञान्त हो जाता है । इस कारण प्रजापतित्रत आदिकों 


ल्‍्क़ 
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क्‍ क्‍ स्‍्वग्रमा... 
ह प एवं, न पयदासकक्षक इति मन्तव्यम्‌ | यद्वा, नमः प्रकृत्या न सम्बन्ध: । 
>फ < प्रक्तेः प्रत्ययार्थोपसर्जनलवात , प्रधानसम्बन्धात्‌ च अप्रधानानाम, किन्तु प्रकृत्य्थ- 


निष्ठेन प्रत्ययाथंन इश्टसाधनसवेन सम्बन्धो नजः | इष्ट च स्वापेक्षया बलवद- 

निष्टाननुबन्धि यत्‌ तदेव, न तात्कालिकसुखमात्र विषसंयुक्तान्नभगोगस्य अपि 

इश्टत्वापतते, तथा च “न हन्तव्यः” हइत्यत्र हनन॑ बलवदनिशसाधनत्वे सति 

इष्टसाधन ने भवति इत्यथेः । अन्र च “हन्तव्य:” इति हनने विशिष्टेष्टसाधनत्व॑ 

आम आन्तिप्राप्मनूच न इति अभावबोधने बलवदनिष्टसाध्न हननमिति बुद्धिर्मवति, 
जी रत्वग्रभाका अनुवाद 

इसमें आख्यातका संबन्ध रहनेके कारण नज्‌ असज्यप्रतिषेथ॑ करनेवाला है पयुदासलक्षक 

है है ऐसा तात्पय है। अथवा नजूका अकृति ( हन्‌ ) के साथ संबन्ध नहीं है, क्योंकि 

प्रकृति प्रत्ययाथका उपसजन ( विशेषण. ) है और अग्रधान पदार्थीका ग्रधानके साथ संबन्ध 

होता है। परन्तु नज॒का संबन्ध, ग्रकृतिके अथमें वतेमान प्रत्ययका अथ जो इश्साधनत्व 

है, उसके साथ है। जो अपनेसे बड़े अनिश्टका अज्ुसारी न हो, वहीं इष्ट हे, केवल 

कक तात्कालिक सुख इृष्ट नहीं है। अन्यथा विषमिश्रित अज्ञका भेजन भी इष्ट हो जायगा।. 

। इसी अकार न हन्तव्य:” इसका अथ यह है कि हनन बलवान्‌ अनिष्टका असाधन होकर 

जल जज पक इष्का साधन नहीं होता। यहाँ 'हन्तव्य: इसमें हनन बलवत्‌ अनिष्टका असाधन 

होकर इश्का साधन है ऐसा आान्तिप्राप्त इश्साघनत्वका अचुवाद करके “न” से अभावका 


'कजर्ज-अए रू ग+ का अप 33४-४४७०७: 


के धर 
> फ्रैपरध्रब्न! 5 कद पर: 


(१) “अप्राधान्यं विधेयन्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यग्रतिषेघोड्सी क्रियया सह यत्र नज ॥ 
ः जिस वाक्‍्यमें विधि अग्रधान ओर प्रतिषेध प्रधान हो और जहाँ नजञ॒का क्रियाके साथ संबन्ध हो, 
हा वहाँ नञ का प्रसज्यग्रतिषेध अथ है। “न कलूआं भक्षयेत्‌” इसमें वल॒वत्‌ अनिष्टके असाधब्रत्वसे 
विशिष्ट इष्टसाधनत्वरूप विधिवाचक प्रत्ययके अर्थके अभावका भक्षण क्रियामें बोध नम कराता 
है, इसलिए विधि अग्रधान है ओर नज॒का अर्थ अभाव प्रधान है इसलिए क्रियापदके साथ 
_ जिसका अन्वय है ऐसा नल प्रस॒ज्य प्रतिषेध है। प्रसज्य--प्रसक्त करके निषेध । 
१! (२) 'आधान्य हि विधेयन्न प्रतिषेवेडप्रधानता । पर्युदास: स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नजञञ ॥! 
-> जिसमें विधि प्रधान ओर प्रतिषेष अपग्रधान हो और जिसमें उत्तरपदके साथ नञका अम्वय 
हो, वहां नज॒का पयुदास अर्थ हे । 
बे 


स्ण्ट....रः .. श्रद्ंसत्र . (अ० € पा० 
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४ जय 5. 


र्नग्रमा कि हि 

॥ हनने तात्कालिकेष्टसाधनत्वरूपविशेष्यसत््वेन विशिष्टभावजुद्धेर्विशेषणामावपर्यव- 

| ४ 

सानातू । विशेषणं बल्वदनिष्टासाधनवमिति तदभावों बलवदनिष्टसाधनलं नह 


नजथथ इति पर्यवसज्नम्‌ । तदूबुद्धिरौदासीन्यपरिपालिका इत्याह-अभावेति ! 
चोडप्यथः पक्षान्तरबोती । प्रकृत्यथाभावबुद्धिवत्‌ प्रत्ययाथाभावबुद्धिरपि इत्यर्थ: । 


बुद्धेः क्षणिकलवात्‌ तदभावे सति औदासीन्‍न्यात्‌ प्रच्युतिरूपा हननादे प्रवृत्ति: * 
स्थात्‌ इति तत्र आह-- सता चेति। यथा अग्नमिः इन्धनं दब्ध्वा शाम्यति, एवं 
सा नजर्थाभावबुद्धिः हननादा। इष्टसाधनत्वआान्तिमू रागेन्धर्न दस्ध्वेव शाम्यति ही 


क्षरा र्थ ग्‌ किक मर | द्वा हे प्त 

इत्यक्षराथ: | रागनाशे कुतः प्रच्युति: इति भावः। यद्वा, रागतः प्राप्ता सा 

| हि ४ सकता 

क्रिया रागनाशे स्वयमेव शाम्यति इत्यथंः। परपक्षे तु हननविरोधिक्रिया 

जले पि्‌ घनत्वआर तिल 6 
काया इति उक्तिषपिे हननस्थ इश्टसाधनखशआन्त्यनिरासात्‌ प्रच्युतिदुवारा । 
् वृ एव्‌ भर ड् उठ सं +. € ५ भ वा्‌ (5 भ्‌ । का 
तस्मातू तद॒भाव एवं नजश ति उपसंहरति--तस्मादिति । भावाथाभावेन 
तह्वनिषयककृत्यमावात्‌ का्याभावः तच्छब्दार्थ: | यद्वा इति उक्तपक्षे निवृत्त्युपल- 
रत्नपमग्रभाका अनवाद हर 

बोध होनेपर हनन बलवत्‌ अनिष्टकों साधन है ऐसी बुद्धि होती है। हनममें तात्शालिक न 
इष्टसाघनत्वरूप विशेष्य है, इसलिए विशिष्वभाव वुद्धिका विशेषणाभावमें पर्यवसान होता है।... ४ 
बलवदनिश्ञसाधनत्व विशेषण है, अतः बलवदनिश्ञासाधनत्वका अभाव बलवदानेष्टसाधनत्व 

नञका अर्थ है, यह परिणाम निकलता है। और यह बुद्धि ओदासीन्यका पोषणकरती हे 

ऐसा कहते हैं--“अभाव” इत्यादिसि । भाधष्यग्त “व” कार 'अपि! (भी) के अथमें है, अथात्‌ 

पक्षान्तरका यौतक है। तात्पय यह है कि अ्क्ृत्यथामावबुड्धिकि समान अद्ययाथोभाव- 

बुद्धि भी औदासीन्यकी पोषिका है । बुद्धि क्षणिक है, इससे बुद्धिके अभावकालमें ओदासीन्यसे धन 
प्रच्युति--अशरूप हनन आदियसें ग्रब्ृति होंगी इस शेकापर कहते हैं--“सा च” इत्यादि । 
जैसे अग्नि इन्धनकों जलाकर श्ान्त हो जाती है, उसी प्रकार नज॒का अथ अभावबुद्धि भी हनन 
आदियें इश्साघनत्वेकी आरान्तिसे उत्पन्न रागरूप ईन्धनकोी जलाकर शान्त हो जाती है। 
इस गकार रागका नाश होनेपर औदासीन्यसे ग्रच्युति केसे हो ऐसा भावाथ है । अथवा रागसे 
प्त हुई हनन किया रागका नाश होनेपर स्वयं श्ञान्त हो जाती है ऐसा अर्थ है। वादीके 
कथनके अनुसार हननविरोधी क्रिया करनी चाहिए ऐसा कहनेसे हनन इष्टका साधन है हि 
इस भ्रान्तिका निरास नहीं होता, इसलिए ओदासीन्‍्यसे ग्रच्युतिका निवारण नहीं हो सकता। 
इस कारण उस क्रियाका अभाव ही नञ्॒क्रा अथ है ऐसा उपसंहार करते “तस्मात्‌” 


के के. कर... 


इद्यादेसि। भावरूप अथ न होनेके कारण तांद्रषयक क्ातेंका अभाव हूं, अत: कायकां 


न ३: ए४० ४ 2 3३% ४८८ 
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- 
हट 


जटी बं 
ज्क्ण 


( १ ) काय्ये लिड्थ है ऐसा माननेवाठा । (२) अहननसंकल्प॥ (३ )निराकरण। 
(४ ) बाह्मणो न हन्तव्य:ः इसमें दो तरहका शाब्दबोध दिखलाया गया है। 4 
( [) नजूका अक्ृल्य्थ हननमें अन्वय करके 'हननाभावः इष्टसाधनम्‌, इत्याकारक और 


आय 8288 220 27% 
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ब्िन्पन्नमप “शत फट 8 व 23//7 /%37 0 ॒ | 
$ +. रा हे न ह पी ] विश मन लटजी पटक नर लटल लक कल ८: 7 8 7 हा ६ ५६ 00 पक जन पाला उन 30 कक 


| द द ह. |»“॥&# 

पा आविे०£ सू० ४] शाइरभआष्य-रतअभा-आवाजुवादस| हित... २१०९ 
ई- | | आष्य 

। हज भ्े तट ध्द्र ह्वर्ण ह | स्त्‌ घ्म न्क ठ [दिष 4 ५ ध् (छः घ् न पा 
त्योदासीन्यमेव ब्राक्मणी न हन्तव्यः इत्यादिषु अतिषेधाथे मन्यामहे, 
डर .... आष्यका अनुवाद. 
छोड़कर त्राह्मणो०” इद्यादि स्थलछोंमें प्रकरणप्राप्त क्रियासे निवृत्त होकर ओदा- 
सीन्‍्य स्वीकार करना ही नजञ्ू! इस प्रतिषेधका अर्थ है ऐसा हम मानते हैं । 


कि नि, स्‍अस डनीरऊक"ा तीस सभी तन तने “नतनत--+नल+>-७०क+-> कल -+->े-- 


हु. 


हि रत्नग्रभा 
5... क्षितम जऔदासीन्य यस्मात्‌ विशिष्टामावायत्तमेव इति व्याख्येयम्‌ । स्वतःसिद्धस्य 
. ल्‍४. आदासीन्यस्य नजथसाध्यत्वोपपादनाथ निवृत्त्युपलक्षितत्वम्‌ इति ध्येयम्‌ | “तस्य 


| बटोत्रेतम” इति अनुष्ठेयक्रियावाचित्रतशब्देन कार्यमुपक्रम्य “निक्षेतोद्यन्तमा- 
दित्यम्‌”” इति प्रजापतिब्रतमुक्तम्‌ | अत उपक्रमबछात्‌ तत्र नम इक्षणविरोधि- 


। 

(5 - / प ञअ ध्‌ ९ ् धा्‌ त्व पर 
सड्जल्पक्रियालक्षणाउज्ञीकृता, एयवम्‌ अगोः, असुराः, अधर्मः इत्यादा नामधालत्वर्थ- 
युक्तस्य नजः प्रतिषिधवाचित्वायोगाद्‌ अन्यविरुद्धलक्षकलम्‌ | एतेभ्य: प्रजापति- 
| 
| व ... रत्नभ्भाका अनुवाद 

निवृत्तिस उपलक्षित औदासीन्य जिस कारणंस विशिश्ञमावके अधीन ही है, ऐसा व्याख्यान 
करना चाहिए । स्वतः सिद्ध औदार्सान्य नजथ-निषेघसे साध्य हे ऐसा बतानेके लिए ओदासीन्‍्यमें 


निश्चत््युपलक्षितत्व विशेषण हैं ऐसा समझना चाहिए। 'तस्थ बटोत्रेतम्‌ । ( उस बढुका व्रत) इसमें 
अनुष्ठेय जो किया तद्बाचक व्रत शब्दसे कार्यका उपक्रम करके ननेक्षेतों०” (उदय होते हुए सू्यको 
न देखे) इस प्रकार प्रजापतित्रत कहा है। इसलिए उपकमके बलल्‍से यहाँ नञका इक्षण विरोधी 
सड्डल्पक्रियारूप. अथमें लक्षणाका खीकार किया है। इसी प्रकार 'अगो: असुरा? अघमः 


| है २३. | रन 5 ली _ 9. कर ४5 
द अभाव है, वह कायामाव यहाँ तत्‌ शब्दका अथे है। यद्दा इत्यादिसे कहे हुए दूसरे पक्षमें 
क्‍ 
। 
इनमें नामधोत्वथसे युक्त नञज॒का प्रतिषिथ अथे नहीं हो सकता है, इसलिए लक्षणासे अन्य और 


ते ([7) नम्ञका प्रत्ययाथमें अन्वय करके “हनने वल्वदनिष्टासाधनत्वविश्ष्टष्टसा धनत्वाभाववत्‌? इत्याकारक । 
कार्य कृतिसाध्य होता है, और कृतिका विषय .भावरूप क्रिया होती हे । नझञुका अर्थ. अभाव 
। होनेके कारण ( भावरूप न होनेके कारण ) भावविषयक कृति नहीं हो सकती है, कृतिके अभावसे 
| कार्याभाव है। यद्वा शत्यादिसे कहे हुए दूसरे पक्षमें निवृत््युपलक्षित ओदासीन्य विशिष्टामाव 
( बलवदनिष्टासाधनल्व॑विशिष्टेश्साधनत्वाभाव ) के अधीन होनेके कारण विशिष्टाभाव ही नञ्का अथ 
है, ऐसां व्याख्यान समझना चाहिए | ओदासीन्य स्वतःसिद्ध है, साध्य नहीं ह। निद्वत्ति साध्य है, 
अत; निवृत्त्युपलक्षितत्व विशेषण दिया हैं। विशेषण साध्य होनेके कारण विशेषणविशिष्ट भी साध्य 
है ऐसा तात्पये है । 

(१) वरूवदनिष्ठाननुबान्पित्वविशिष्टेष्टताधनत्वाभावस जन्य हैं । । 

(२) अगौ:, असुरा:, इत्यादिस्थलमें नामार्थयुक्त नजू है और "नेक्षेतोच्न्तम? इत्यादि स्थरमें 


नली लजलक-+ >>, !र7ौक "न न्‍क-नक >ज ०४ ०क + मन २ अनी #4 अनननायणा वचिनिलनओ- “5 कल 2; 


धात्वथयुक्त है । 


2 
न ध्च 
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भाष्य 


८0 


अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः)तस्मात्‌ पुरुषाथाजुपयोग्युपाख्यानादिश्ूताथ- ._ 


वादविषयमानथक्यामिधांन द्रष्टव्ययू 0 यहप्युक्तेंघ-- क्र्तव्य॑विधष्यन्ु 
प्रवेशमन्तरेण. वसस्‍्तुमात्रशुच्यमानमनथर्क॑ स्थात सप्ृद्वीपी वसुमती 
इत्यादिवत' इति, तत्‌ परिहतम्‌ , रज्जुरिय नाय॑ सप इति वस्तुसात्रकथने5- 
पि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌ । नु श्रुतत्ह्मणो5पि यथापूर्व संसारित्वदशनान 


रज्जुखरूपकथनवद्थवचमित्युक्तम | (अत्रोच्यते नाउवग॒तजह्मात्मभावस्य हि 


भाष्यका अनंवाद 
स कारण पुरुषाथके अनुपयोगी उपाख्यान आदि थूताथेवाद “आम्नायस्थ०' 
इस सूत्रसे अनथेक कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिए। कर्तव्य-विधिके साथ 
संबन्धके बिना ही कहे जानेबाले केवर्छ पदाथ 'सप्नद्वीपा०” ( सात द्वीपवाली 
प्रथिवी ) इत्यादि कथनके समान निरथेक हैं. ऐसा जो कहा है, उसका “यह रख्जु 
है, सप नहीं है” इस प्रकार वस्तुमात्रके कथचसे भी प्रयोजन देखनेमें आता हे 
इत्यादि कहकर निराकरण किया गया जिंसने ब्रह्मका श्रवण किया हे, 
उससें भी पहलेके समान सांसारिकता देखनेसें आती है, इस कारण रज्जुस्वरूपके 
कथनके समान ब्रह्मस्मरपका कथन साथक नहीं हे, ऐसी पीछे जो झजड़ा/की 


गई है, उसके उत्तरमें कहते हैं। जिसको 'ें ब्रह्म हूँ” ऐसा अनुभव हों गंया 
रत्व्रभा 


ब्रतादिभ्योउन्यत्र अभावमेव नजथ मन्यामहे इत्यर्थ:। दुःखाभावफलके नजर्थे 
सिद्धे निषेधेशाखमानल्वव॒त्‌ वेदान्तानां ब्रह्मणि मानत्वम्‌ इति भावः | तरहिं 
'अक्ियाथोनामानर्थक्यम्! इति सूत्र किविषयस्‌. इति तत्र आह-तस्मादिति । 
वेदान्तानां स्वार्थ फलवत्त्वाद्‌ व्यथकथाविषयं ततू इत्यर्थः । यदपि इत्यादि 
स्पष्टार्थमू | श्रवणज्ञानमांत्रात्‌ संसारानिवृत्ती अपि साक्षात्कारात्‌ू . जीव एव 
_रत्वग्रभाका अनुवाद 
विरुंडरूप अर्थ करना चाहिए । ग्रजापतिव्रत आदिसे भिन्न स्थलोंपर अभाव ही नजूका अथ हें 
ऐसा हम मानते हैं यह अथ है। हुःखाभाव जिसका फल है ऐसे सिद्ध नभथसें जेसे निषेधशास््र 
प्रमाण है, उसी प्रकार ब्रह्ममें वेदान्त प्रमाण हैं ऐसा इसका भावार्थ है। तब “आक़िनार्थानामा- 


नथक्यम्‌” ( अक्रियाथक वाक्य अनथक हैं ) इस मीमांसाके सूत्रका विषय क्या हैं ? इसे ग्रहन 


पर कहते हैं--तस्मात्‌” इत्यादि । वेदान्त स्वाथमें फलवत्‌ हैं, इसलिए उक्त सूत्रके विषय व्यर्थ 


आप 2 मम. ( _ ह्ठी ५ । /+< इत्यादिका &/ थ " ७. 
कथाका ग्रतिपादन करनेवाले अथंबाद ही हैं। “यदपि” का अथ स्पष्ट हे। केवल 


०००० कमा >.-42४३०७५७०, »2५०५० 


(१) यह “आस्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थानाम” इस सूत्र का अर्थ हे सूत्र नहीं है । 


हट 


ह पु 


हर 
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भाष्य 0 एओ 
यथाएूव संसारित्व शकय दरशयितु वेदअमाणजनितबल्लात्मभावविरोधातद 
नहि शरीराद्रात्माभिमानिनों हु/खभयादिमच् च्टटमिति तस्येव वेदप्रमाण 
जनितत्रह्मात्मावगमे तदभिमाननिव्वत्तो सदेव सिथ्यान्वाननिभित्त दुःखभया- 
द्मिस्वे भवतीति शक्य कल्पयितुश। नहि घनिनों गृहझस्थ धनामिमानिनों 
धनापहारनिमित्त दुःख च्टमिति तस्येव ग्रतवजितस्थ धनामिमानरहितर्य 
तदेव धनापहारनिमित्त दुःख भेव्ति । न च कुण्डलिनः छुण्डलित्वा 
भिमाननिभित्त सुर्ख रृष्टभेति तस्थेव कुण्डलवियुक्तसथ छुण्डलित्वामिमान- 

भाष्यका अनवाद 


वह पहलेके समान संसारी है, ऐसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वेदरूप ग्रमाणसे 
उत्पन्न ब्रह्मात्मसावसे संसारित्वका विरोध हे। शरीर आदिमें आत्मबद्धि 
रखनेवाले पुरुषमें दुःख, भय आदि देखनेमें आते हें, तो वेदरूप प्रमाणसे 
उसी पुदषको अह्म आत्मा है” ऐसा ज्ञान होनेपर उस बुद्धिकी निवृत्ति हो 
जानेसे' मिथ्याज्ञानसे होनेवाले दुःख, भय आदि उससे हो सकते हैं, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । «यह धन मेरा है ऐसा अभिमान करनेवाले धनी 
मृहस्थकोी उस धनकी चोरीसे दुःख होना देखा जाता है, यदि वही पुरुष 
संसारका त्याग कर दे ओर घनसें अभिमान छोड़ दे, तो उसे उस धघनकी 
चोरीसे होनेवाछा दुःख नहीं होता । इसी प्रकार कुण्डल पहिननेवालेमें 'ेंने 
कुण्डल पहिन रकक्‍खे हैं? इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाला सुख देखनेमें आता 
है, यदि वही पुरुष कुण्डलरहित हो जाय या उसे कण्डलित्वाभिमान 
न रहे तो 'कुण्डल पहिने हैं! इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाछा बही 
सुख उस पुरुषको नहीं होता | ,2<अंही यही बात “अशरीरं०” ( शरीररहित 


रत्नयमा 


मुक्तिः दुरपह्वा इति सदृष्टान्तमाह-अत्रोच्यते ह्त्यादिना। ब्रंहझ अहमिति 
सक्षात्कारविरोधात्‌ इत्यथः । तत्त्वविदों जीवन्मुक्ती मानम्‌ आह-तदुक्त श्रत्येति। 
ः र्वश्रभाका अनवाद 

श्रवणज्ञानसे संसारकी निद्वत्ति नहीं होती है, तो भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीतेजी ही सुक्ति जआाप्त 
होती है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता इस बातको दृष्ोन्तसहित कहते हैं---“अन्नोच्यते” 
इत्यादिसे । ब्रह्मात्ममावविरोधात्‌” अथात्‌ में ब्रह्म हूँ” इस साक्षात्कारसे विरोध होनेके कारण । 
तत्त्वज्ञानी जीवन्सुक्त होता है इसमें प्रमाण कहते हैं--“तदुक्तं श्रुत्या” इलद्यादिसे । 


२१२ . अख्तर [ अ० १ पी० १ 
ििं।ए।एलखलखलकुकईिँँ साष्य . 

रहितश्य तदेव कुण्डलित्वामिमाननिमित्त सुख भवति । तदुक्त भ्षृत्या-- 
अशरीर वाव सन्त न प्रियात्रिये स्पृशत। ( छा० ८|१२॥१) इति। 
( शरीरे पतितेज्शरीरं स्थात्‌ , न जीवत इति चेत्‌ , न; सशरीरत्वस्थ मिथ्या- 


| ३ «+क +*-- 8-++क8--क-े-यलन- ७-३ ०-म 3-७ न++ हमकनक-टीपकीनलाननननाा >क-क०क+क->क 


“जाननिमित्तत्वात्‌। नद्यात्मनः शरीरात्मामिमानलक्षण मिथ्याज्ञान मुक्त्वा- 


|२4ममप समन १७ 3 ककफक कि 7 ता 7 डर +क-ऩा तिटकाक 


उन्‍्यतः सशरीरत्व शक्य कृल्पयितुश् |॥ नित्यमशरीरत्वमकमनिभित्तत्वा- 


(0282 २०७७ १७० हक; "जा सकरअंपा-+ आफ फू +४७ 


हि 
दिव्यवोचाम । तत्कृतधर्माधमनिभित्त सशरीरत्वशिति चेत्‌, न। शरीर- 
भाष्यका अनवाद 

आत्माको सुख ओर दुःख स्पश नहीं करते ) इस श्रुतिसे भी कही 
गई है ।>शरीरपात होनेपर श्वरीरशहित स्थिति होती है, जीतेजी नहीं हो 
.. सकती ऐसी शर्त ठीक नहीं है, क्‍योंकि सशरीर स्थिति मिथ्याज्ञानसे 
) » उत्पन्न होती है। शरीर ही आत्मा है! इस अभिमानरूप सिथ्याज्ञानकों छोड़कर 
अन्य किसी कारणसे आत्मामें सशरीरत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती | कर्मसे 
उत्पन्न न होनेके कारण शरीर-रहित स्थिति निद्य है ऐसा हम पीछे कह आये 
है । आत्मासे किये गये घर्म ओर अधर्मसे उसे शरीर प्राप्त होता है। यह कथन 

युक्त नहीं है, क्योंकि आत्माका शरीरके साथ संबन्ध ही असिद्ध है इस 
कारण धर्म और अधर्म आत्मासे किये गये हैं, यह बात भी असिद्ध है। 
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| रत्नअभा ु 
जीवतो5शरीरल्वं विरुद्धम इति शड्भते-शरीर इति। आत्मनो देहसम्बन्धस्य आन्ति- 
प्रयुक्तत्वात्‌ तत्वधिया तन्नाशरूपम्‌ अशरीरतव जीवतो युक्तम्‌ इत्याह-नेत्यादिना | 
है असह्भात्मस्वरूपं त्वशरीरत्व॑ आन्त्यावृतं तत््वधिया जीवतो व्यज्यते इत्याह- 
ला, / ८ । र ं न्ध्‌ । कद हा ति रे 
्ज नित्यमिति । देहात्मनोः सम्बन्ध: सत्य इति शझ़्ते--तत्कृतेति | तन्नाशाथ 
की] कार्यपेक्षेति भावः। आत्मनः शरीरसम्बन्धे जाते धमाधमात्पत्तिः तसयां सत्यां 
हि जी रलग्रभाका अनुवाद द 
| ह ८ ८ (5 । ।+ पी 
जीतेजी अशरीरस्थिति विरुद्ध हे ऐसी शड्ढा करते हें---“शरीर” इत्यादिसि । आत्माका देहके 
साथ संबन्ध पारमार्थिक नहीं है, किन्तु भ्रान्तिप्रयुक्त है । इससे तत्त्वज्ञानसे उसका नाशरूप 
अशरीरत्व जीतेजी हो सकता है ऐसा कहते हैं--““न” इत्यादिसे । असन्न आत्मरूप अशरीरत्व 
मिथ्याज्ञानसें आबृत रहता हैं, तत्त्वज्ञानसे आवरणका नाश होनेपर जीतेजी ही अशरीरत्व॑ 
ह॒ व्यक्त हों जाता है ऐसा कहते हैं---निद्य” इतद्यादिसि । देह ओर आत्माका संबन्धं सत्य हैं 
क्‍ ऐसी शड्ढा “तत्कृत” इत्यादिसे करते हैं। तात्पय यह है कि धर्म और अधमंसे कृत शरीरात्म 
| संम्बन्धके नाशके लिए उपासनारूप कायकी अपेक्षा हैं। आत्माका शरीरके साथ संबन्ध 
5] 
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आष्य 
सम्बन्धस्य असिद्धत्वाइमाधमंयोरात्मकृतत्वासिद्धेश ।. शरीरसम्बन्धस्य 
धर्माधमयोस्तत्कृतत्वस्थ.. चेतरेत्राश्रयत्वप्रसड्रादन्धपरम्परैषाउनादित्व- 
संनिधान- 

भाष्यका अनवाद 

आत्मा का शरीरके साथ संबन्ध हो तो धमं और अधमेकी उत्पत्ति हो और 
आत्मासे किये गये धर्म और अधमेसे शरीरके साथ संबन्ध हो ऐसा अन्‍्यो- 
न्याश्रय॑ होगा। इन दोनोंका परस्पर कार्यकारणभाव अनादि है ऐसा मानना 
भी केवल अन्धपरम्परा ही हे । आत्मांका क्रियाके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण 


वह कतो भी नहीं हो सकता। कसचारियोंके साथ सन्निधानमात्रसे राजा 


रत्नग्नभा 
सम्बन्धजन्म इति अन्योन्याश्रयात्‌ एकस्यासिद्धया द्वितीयस्य असिद्धिः स्थात्‌ इति 
परिहरति--नेल्यादिना । ननु एतंद्वेहजन्यधमाधसकर्मण एतद्देहसम्बन्धहेतुत्वे 
४ " वेदेहकर्म प्‌ ३ [आ बिक (१ 
स्थात्‌ अस्योन्याश्रयः, पूर्वदेहकर्मण एतद्देहसम्बन्धोत्पत्तिः, पूर्वदेहश्व तस्यूव॑- 
देहक्ृतकर्मण इत्ि बीजाडकुरबदनादित्वात्‌ नाय॑ दोष इत्यंत आह--अस्धेति | 
अग्रामाणिकीत्यथं: । नहि बीजातू अछकुरः ततो बीजान्तरं च यथा प्रत्यक्षण 
हृश्यते, तद्बत्‌ आत्मनो देहसम्बन्धः पूवेक्मक्तः प्रत्यक्ष), नापि अस्ति कश्चित्‌ 
आगमः, प्रत्युत 'असज्ञे हि? इत्यादि: श्रतिः सर्वकतृत्व॑ वारयति इति भाव 
तत्र युक्तिम आह--क्रियेति | रृट्स्थस्य कृत्ययोगात्‌ न कतृल्वम्‌ इत्यथेः.। 
द र्लग्रभाका अनवाद ः 
हानपर घम आर अधघमका उत्पात्त हाता ह आर उनका उत्पात्त हानपर सबनन्‍्ध उत्पन्न हाता 
हू, इस अन्यान्याश्रयथ दाषघस एकक आसद्ध हानपर दृश्तरर्का भा आसाद्ध हां जाता हू इस शअकार 
शक्लाका पारेहार करते ह--'न?” इलत्यादेसे । यांदे इस शरीरसे उत्पन्न धममंं ओर अधमेरूप 
कमको इस शरीरके साथ आत्माके संबन्धके अ्रति कारण सानें तो अन्योन्याश्रय हो । परन्तु 
पूवेदेहमें किये हुए कर्मोसे इस शरीरके साथ संवन्धकी उत्पत्ति होती हैं और पूवदेह उससे पहलेके 
देहसे किये हुए क्मोसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार बीजाडकुंरन्यायसे देहसंबन्धे ओर कमेकां 


कार्यकारणमाव अनादि है, इसलिए अन्‍्योन्याश्रय दोष नहीं है, इस शह्लापर कहते हैं-- 
_ “अन्ध” इत्यादि । आशय यह है कि अनादिताकी कल्पना अश्नामाणिक है। बीजसे अड्कुर- 


११५७. 


का आर अड्कुरस दूसरे बांजका जन्म जस उअत्यक्ष दखनस आता हू, उस अकार प्ृवक्मास ह 


आत्माका देहके साथ संबन्ध होना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता ओर इसमें कोई आगम ( शास्त्र ) 


भी प्रमाण नहीं है, किन्तु इंसके विपरीत असज्ञे हि” इंत्यादि श्रुति आत्माके कतृत्वका निवारण 
करती हैं ऐसा तात्पय है । आशत्मामें कतृत्व नहीं है इस विषयमें युक्ति कहते हई--'क्रिया 


( १ ) परस्पर सापेक्ष होना। 
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भाष्य 

मत्रेण राजप्रभृतीनां दृर्ट कतृत्वमितिचेत्‌, न। बनदानाइुपाजितश्नृत्य- 
सम्बस्धित्वाचेषां कतेत्वयोपप्ते!। ने त्वात्मनों घनदानादिवच्छरीरा- 
दिभि। स्वस्वामिसम्बन्धनिमित किल्विच्छक्य॑ कल्पयितुम | 
मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष! सम्बन्धदेतः। एसेन यजमानत्वमात्मनों 
व्यांख्यातग। अन्राहु:--देहादिव्यतिरिक्तस्या55त्मन आत्मीये देहादावशि- 
ह भ्ाष्यका अनवाद 

आदिसें कतुत्व देखनेसें' आता है ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि घनदान 
आदि उपायोंसे सम्पादित भृद्योंके साथ संबन्ध होनेके कारण राजा आदियें 
कतत्व होना ठीक है, परन्तु आत्माका शरीर आदिके साथ घनदान आदिके 
समान स्व-स्वासिसंबन्धके निश्ित्त--कारणकी कोई कल्पना नहीं की जा 
सकती । लेकिन सिथ्या अभिमान तो सम्बन्धका प्रद्मक्ष कारण हे । इस कथनसे 
आंत्माके यजमानत्वका भी व्याख्यान हो गया अथातू जब तक भ'भिथ्याभिमान 
है तभी तक आत्मामें यजमानत्व है। इस विषयसें प्रभाकर कहते हैं कि देह 


आदिसे भिन्न आत्माका अपने देह आदिसें अभिमान गोण है, मिथ्या नहीं है। 


रत्वग्रभा द ; 
सस्‍्वतो निष्क्रियस्थ अपि कारकसन्निधानात्‌ कर्तृचमिति शक्जां दृश्टम्तवैषम्येण 
निरस्यति--लेति । राजादीनां स्वक्रीतभ्ृत्यकार्ये कर्तृत्वं युक्त न जात्मन इत्यथः । 
देहकर्मणोरविद्याभूगी बीजाडइकुरवत्‌ आवर्तमानयोरात्मना सम्बन्धी, आन्तिकृत 
एवं इत्याह--सिथ्येति । ननु “यजेत” इति विध्यनुपपत्त्या आत्मनः क्॒तृत्वम्‌ 
र्नप्रभाका अनवाद 

इल्यादिसे । कूटस्थ भत्माका कृतिसे सम्बन्ध नहीं है, इसलिए आत्मा कतों नहीं है । यद्यपि 
स्वयं निष्किय है, तो भी कारक शरीर इन्द्रियके समीप होनेसे आत्मा कतो होगा, इस शझ्लाका 
दृष्टन्तमें विषमता दिखलाकर निराकरण करते हैं--“न” इत्यादिसे । राजा आदि सेवककों 
धन आदिसे खरीदते हैं, इसलिए शृत्यकास्यमें उनका कतृत्व युक्त ही है, शरीर आदिके कास्यमें 
आत्माका कतृत्व युक्त नहीं है यह भावार्थ है। अविद्याभूमिमें बीज और अड्कुरके सम 

परिवर्तन पानेवाले देह और कर्मोका आत्माके साथ संबन्ध आन्तिसे हुआ है ऐसा कहते हैं-- 
“सिथ्या” इत्यादिसि। पूवपक्षी शड्ढडा करता हैं कि यजेत! इत्यादि विधिकी अनुपपत्ति 


होगी, अतः: आत्मामें कतेत्व अवश्य मानना चाहिए। इसके उत्तरमें कहते है---“एतेन”” 


(.१ ) जेसे धनदानसे राजा और सेवकमें सेव्यसेवक संबन्ध जुडता है, उस प्रकार शरीर और 
आत्मामें स्वस्वामिभाव संवन्ध जुडनेका कोई निमित नहीं है । 


बजट ब्श्यउ्स्ज 
०५ ०5... ७ 
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भाष्य॑ 


- मानों गोणों न मिथ्येति चेत्‌, न; असिद्धवस्तु भेद्य गोणत्वमुख्यत्वग्नसिद्धे! |. 


यय्य हि प्रसिद्ठों वश्तुमेद।, यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोउन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां सिहशब्दत्ययभाझ मुख्योज्न्यः प्रसिद्ध+, ततश्ाउन्य। पुरुष: ग्राय्रिके! 
क्रीयशोयादिमिः सिंहशुणे! संपत्ञः सिद्ध, तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययों गोणों 
भंवतों नाउग्रसिद्धवस्तुभेदस्स । तश्य त्वन्यत्रान्यशब्दग्रत्ययो आश्तिनिमि- 
भाष्यका अनवाद 
यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जो दो वस्तुओंके भेदको जानता हैं, 
उसीको गोण-सुख्य ज्ञान होता है यह बात प्रसिद्ध है। जिसको दो वस्तुओंका 
भेद माल्म है, जेसे कि केसर आदिसे युक्त आकृतिविशेष अन्वय-व्यतिरेकसे 
सिंहहव्द ओर सिंह इस ज्ञानका पात्र सुख्य अन्य प्रसिद्ध हे ओर उससे भिन्न 
ऋरता एवं शूरता आदि प्रायिक गुणोंसे सम्पन्न पुरुष भी ज्ञात है.' उस 
पुरुषके सिंहगुणसम्पन्न मनुष्यसें होनेवाला सिंहशव्दप्रयोग ओर सिंहज्ञान गोण 
होते हैं। परन्तु जिसको वस्तुओंका भेद ज्ञात नहीं है, उसको नहीं । उसको 


तो दूसरे अथेमें दूसरे पदार्थके वाचक शब्दका प्रयोग ओर दूसरे शब्दसे दूसरेका 


रत्वग्रभा 
एष्टव्यम इति तत्र आह-एतेनेति । आरान्तिक्ृतेन देहादिसम्बन्धेन यागादिकतृत्वम्‌ 
आतव्रह्मयबोधाद्‌ व्याख्यातम्‌ इत्यथः । अत्राहु। | प्राभाकरा इत्यथः । आन्त्यभावादू 
देहसम्बन्धादिक सत्यम्‌ इति भावः | भेदज्ञानाभावाद्‌ न गौण इत्याह-नेति । 
प्रसिद्वो ज्ञातो वस्तुनोमेंदों येन तस्य गोणमुख्यज्ञानाश्रयत्वप्रसिद्धेः इत्यथः | यस्य 
तस्वथ॒पुंसो गोणी भवत इति अन्वयः | शीौर्यादिगुणविषयो इत्यर्थ:। तश्य 
त्विति | भेदज्ञानशूस्यस्य पुंस इत्यथेः। शब्दप्रत्ययों इति | शब्दः शाब्दबोधश्व 

ः र्प्रभाका अनवाद ह 

इत्यादि । आत्माका देह आदिके साथ संबन्ध श्रान्तिसि हुआ है, इसलिए जब तक ब्रह्मक 
बोध न हो, तब तक ही यागादिका कतृत्व आत्मामें हैँ ऐसा समझना चाहिए। “अन्नाहु:” 
अथोत्‌ प्रभाकरमतके अनुयायी कहते हैं। आशय यह हे कि आान्ति नहीं है, अतः देहसंबन्ध 


आदि सत्य है। भेदज्ञानके अभावसे अभिमान गौण नहीं है ऐसा कहते हें-न” इत्यादिसे । 


जो मनुष्य दोनों वस्तुओंके भेदकी जानता है, वह गोण और सुख्य ज्ञानका आश्रय होता 
यह बात असिद्ध हैं । यस्य प्रसिद्धो वस्तुमेदः इस वाक्यमें पठित यत्‌ शब्दके साथ 'तस्थ युंसों 
गोणों सवतः”? इस वाक्यके तत्‌ शब्दका अन्वय होता है। गोणका अथ हे-शोस्यादि ग्ुणविषय । 
“तस्थ तु” अथांत्‌ भेदज्ञानशुन्य पुरुषकों। “शढ्रदग्रत्ययो”--शब्द और शब्दजन्य बोछ । 


९८ 
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तावेब भवतों न गोणी। यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगूश्भाणवि- 
शेष पृरुषशब्दपतययाों स्थाणावेपयो, यथा वा झुक्तिकायाभ्रकरमादहजत- > 


मभिति मिश्चितों शब्दग्रत्ययों, तहद देहादिसल्ल्‍डनतेष्हभिति निरुषचारेण शुब्द- 
प्रत्ययावा त्मानात्माविवेकेनोत्पथमानो कर्थ गौणों शक्यों बदितुश । आत्मा 


 मात्मविवेकिनामपि पण्डितानांमजाविपालानामिवाज्विविक्ती शब्दप्रत्यथो 
भवतः । (तस्माद्‌ देहादिव्यतिरिक्तात्माश्तित्ववादिनां देहादावहंगप्रतयी 
सिथ्यैत न गोण! | तस्मात्‌ मिथ्याजत्ययनि्भित्तत्वात्‌ सशरीर त्वस्य सिद्ध जीव- ः 


भाष्यका अनुवाद 
ज्ञान आन्तिसे ही होते हैं, गोण नहीं हैं। जेसे मनन्‍्द अन्धकारमें “यह 
स्थाणु है! ऐसे विदेषज्ञानके अभावके समयसें पुरुष” यह शब्द ओर ज्ञान स्थाणुमें 
होते हैं ओर जसे शुक्तिमें अकस्मात्‌ 'यह रजत हैं? यह दाब्द्प्रयोग ओर ज्ञान 
निश्चित होते हैं, इसी प्रकार देह आदि संमुदायमें प्रधानरूपसे होनेवाले 
से? ऐसा शब्दपयोग और ज्ञान आत्मा ओर अनात्माका विवेक न होनेसे उत्पन्न 
होते हैं, वे गोण केसे कहे जायें। आत्मा और अनात्माकां भेद जाननेवाले 
पंडितोंके भी साधारण गड़रियेके समान शरीर आदियें में! ऐसा शब्दग्रयो 
ओर ज्ञान अ्रान्तिस ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण आत्माकों देह आदिसे मभिन्ञ 
जा माननेवालोंका शरीर आदियसें होनेवाला मे! यह ज्ञान मिथ्या ही है, गोण नहीं 
ओर है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सशरीरत्व मिथ्याज्ञानसे होता है. अतः ज्ञानीको 


4५५ पर 


रत्नतभा *"-- 
े 


इत्यथः । संशयमूछी तो उदाहरति-यथा मन्देति | यदा संशयमूलयोन गेाणल्व॑ 
। तदा आतन्तिमूछयो: कि वाच्यम्‌ इत्याह--यथा बवेति। अकस्मादिति। 


ञअ ( सं के दूः धन न थे रे न न णृ गा वि 
तर्किताइष्टादिना संस्कारोदबीघे सति इत्यरथ:। निरुपचारेण-गुणज्ञानं बिना 
पर के द्व्यि हा 4 झ्ति सरल ९ ८ त्मवा कक ५ 
इत्यथः। दृह्यादेव्यतिरिक्तात्मास्तिधादिनामिति | देहात्मवादिनां तु 
रलग्रभाका अनुवाद 
संशयसे होनेवाले शब्द ओर शाब्दबोधका उदाहरण देते हैं--“यथा मन्द” इत्यादिसि। 
जब संशयमूलक शब्द ओर शाब्दवोध गोण नहीं हैं, तब आन्तिमूलक शब्द और बोध 
गोण नहीं है, इस विषयमें कहना ही क्या है ऐसा कहते हैं--“यथा वा” इत्यादिसे । “अक-.. ># 
स्मात्‌?”--अतकित अदृष्ट आदिसे संस्कारक्ा उद्धोध होनेपर ऐसा अर्थ है। “निरुपचोरेण'-गुण- 


४5 / ४5. 


ज्ञानके बिना । “देह्वादिव्यतिरिक्तात्मास्तिखवादिनाम्‌” इल्यादि | आशय यह है कि देह आत्मा है 


जन फकनन, 
फ््ः मै 


रा 


तब हु] 
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भाष्य 
तो5पि विदुपोउ्शरीरत्वशू | तथा च ब्ह्मविद्विषया श्रुतिः-तथ॒थाउहिनिरर्व- 
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यत्री वल्मीके शता अत्यस्‍्ता शयतेबमेबेद शरीर शेते, अथायमशरीरो5- 


मतः ग्राणो बक्लेव तेज एवं ( बृ० ४ । ४ |७ ) इति । सचश्षुस्वश्लुरिवि 
सकर्णोज्कर्ण इब सवागवागिव समना अमना इच सम्राणोज्याण इब' इति 
चं। स्मृतिरिपि च--खितम्रज्ञस्य का भाषा (भ० गी० २। ५७ ) 
इत्यादया स्थितप्रश्नल॒क्षणान्याचक्षाणा विदुप सर्वग्रवृत्यसम्बन्ध दर्शयति । 
. आष्यका अनुवाद 
(जिसकां मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया है) जीतेजी भी अशरीरत्व स्थिति प्राप्त होती है। 
ब्रह्मज्ञानीके संबन्धर्में 'तद्यथा०? (जिस प्रकार जिसमें सपे ने अभिमान त्याग दिया 
है ऐसी सपेकी त्वचा वल्‍्मीक आदियें फेंकी हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार विद्वानने 
जिसमें अभिमान व्याग दिया है, वह शरीर पड़ा रहता है और शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा अशरीर है, मरणरहित है, प्राण है, ब्रह्म है, स्वयंप्रकाश आनन्द ही है) - 
ओर 'सचलश्लुरचक्षु”” (वस्तुतः वह नेत्ररहित होता हुआ भी नेत्रसहितके समान, 
कर्णरहित भी सकर्ण-सा वागिन्द्रियरहित भी वाणीसे सम्पन्न-सा सनरहित 
भी सनसहित-सा ग्राणरहित भी सप्राण-सा है ) ऐसी श्रुति है। स्थितप्रश्नस्य०' 
( जिसकी प्रज्ञा स्थित है, उसकी भाषा क्या है ) इत्यादि स्मृतियां भी स्थितत्रज्ञका 
लक्षण कहती हुई यही दिखाती हैं कि विद्वाचका प्रवृत्तिके साथ कुछ भी संबन्ध नहीं 
क्‍ रत्रग्रभा 
प्रमा. इति अभिमान इति भावः। जीवन्सुक्तो प्रमाणम्‌ आह-तथा चेति। 
तत्‌ तत्र जीवस्मुक्तस्य देहे यथा इृष्टान्तः। अहिनिल्व॑यनी सपपत्वक्‌ वल्मीकादो 
प्रत्यस्ता निश्षिप्ता बता सर्पेण त्यक्ताभिमाना वर्तते, एबमेव इदं विद॒षा त्यक्तामिमाने 
शरीरं तिष्ठति | अथ तथा तचा निमुक्तसपंवत्‌ एव अयम्‌ देहस्थः अशरीरः । 
विदुषों देहे सर्पस्य खवचि इव अभिमानामावाद्‌ जशरीरत्वादू अम्रृतः प्राणिति 


4५ 


स्ग्रभाका अनुवाद 


ऐसा माननेवालोंकी तो देह आदियें में? ऐसा ज्ञान प्रमा है ऐसा अभिमान हैं । जीवन्सुक्तिमें प्रमाण 


कहते हैं-तथा च?” इत्यादिस | ततू-वहाँ-जीवन्सुक्तके देहसें “यथा'-दृष्शन्त । जसे अहिनिल्व- 
यनी अथात्‌ सापकी कांचछी वल्मीक आदियें फेंकी हुई मरी पड़ी रहती ह-सपका उसमें यह 
भरे है ऐसा अभिमान नहीं रहता है, उसी प्रकार विद्वान्‌का भी इस शरीरमें यह मेरा हैं ऐसा अभि 
मान नहीं रहता । त्वचासे मुक्त सर्पके समान विद्वान्‌ देहस्थ होने पर भी अशरीर है, क्योंकि जैसे 


सर्पको अपनी त्वचामें अभिमाव नहीं है, उसी प्रकार विद्वानकी सी शरीरमें अभिसान नहीं है । 


पलक नमक 
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सात्यि 
तस्मान्नावगतत्रह्यात्ममावस्य यथापूर्व संसारित्वव । यश्थ तु यथाएूव 
संसारित नासाववगतब्ह्मात्ममाव इत्यनवच्चम् । यत्युनरुक्त अवणात्‌ 
पराचीनयोम॑बननिदिध्यासनयोदेशनाहिधिशेपर्त्त ब्रह्मणो न स्वरूपृप्रयेवसा- 


य्त्वमिति। न, अवणवत्‌ तदवगत्यथत्वात्‌ मनननिदिध्यासनयी (यदि छव- 
भाष्यका अनुवाद 

है (इसलिए से ब्रह्म हू” ऐसा जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वह पहलेके समान 

संसारी नहीं रहता। जो पूर्वके समान संसारी है उसने ब्रह्मात्ममाव जाना ही 

नहीं ऐसा समझना चाहिए; इस कारण शाझ्ञ निर्दोष है। पूर्वपक्षीने पहले जो यह 

कहा था कि श्रवण के अनन्तर सनने ओर निदिध्यासन देखनेमें आते हैं, अत: 


ब्रह्म विधिशेष रूपसें पर्येवसायी नहीं होता, यह कथन ठीक नहीं है, 
क्योंकि श्रवणके तुल्य मनन ओर निदिध्यासन ब्रह्मके साक्षात्‌ ज्ञानके लिए 
रत्नग्रभा 


८6 जी ु | बिन द कै ब्रह्म है. 5 । ना 
इति प्राणो जीवन अपि ब्रह्मेव | कि तदू ब्रह्म तेजः स्वयंज्योति:ः आनन्द 
एवं इत्यथ्थः | वस्तुतो3चक्षरपि बाधितचश्षुरानुवृत्या सचझ्लुरिव इत्यादि 
योज्यम्‌ू। इत्यनवदच्यभिति । बज्यामज्ञानात्‌ मुक्तिकाभात्‌ सिद्ध वेदान्तानां 
प्रामाण्यं हितशासनात्‌ शाखत्व च निर्दोषतया स्थितम्‌ इत्यर्थः । बल्नज्ञानसुद्दिश्य 
श्रवणवत्‌ मनननिदिध्यासनयोरपि अवान्तरवाक्यभेदेन विध्यज्ञीकारात्‌ न ब्रह्मणो 
विधिशेषत्वम्‌ उद्देश्यज्ञानल्म्यतया प्राधान्यात्‌ इत्याह-नेति । श्रवर्ण ज्ञानकरण- 
वेदान्तगोचरत्वात्‌ प्रधानमू, मनननिदिध्यासनयो: प्रमेयगोचरलवात्‌ अन्नत्वस, 
नियमाहष्टस्य ज्ञानें उपयोग: सवपेक्षान्यायात्‌ इति मन्तव्यम्‌ | तहं शञाने 

रतलेग्रभाका अनुवाद 
शरीररहित होनेके कारण अश्वृत हे, आणन किया करता है, इसलिए प्राण है अर्थात्‌ जीता 
हुआ भी त्रह्म ही है। वह ब्रह्म क्या है १ स्वयं ज्योतिस्वरूप है आनन्द ही है। वस्तुतः नेत्र 
रहित होने पर भी वाधित नेन्रकी अनुब्नत्तिसे नेत्रसहितके समान है इत्यादि योजना करनी 
चाहिए।  शत्यनवयम्‌?--इत्यन्त ग्रन्थका आशय यह है कि ब्रह्मत्मज्ञानसे मुक्तिका लाभ हैं, 
इसलिए वेदान्त अमाण हैं ओर हितका शासन करते हैं इसलिए शास्त्र हें यह बात निर्दोष 
सिद्ध है। अह्ज्ञानके उद्देशसे श्रवणके समान मनन ओर निद्ध्यासनमें अवान्तरवाक्य भेदसे 
विधिका अज्ञीकार किया है, इसालिए ब्रह्म विधिशेष नहीं है, क्योंकि उद्देश्यज्ञानसे लभ्य 
होनेके कारण ब्रह्म प्रधान है ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । ज्ञानके साधनभूत वेदान्तका 
_ विषय होनेक्के कारण श्रवण प्रधान है। मनन ओर निरदिध्यासन श्रवणके अज्ञ हैं, क्‍योंकि 
उनका विषय अमेय है, नियमाहष्टठका स्वापेक्षान्यायसे ज्ञानमें उपयोग है ऐसा समझना चाहिए । 
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भाध्य॑ 
शत ब्रह्माउन्यन्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वसू। नतु तदाश्ति, मन- 
ननिदिध्यासनयोरपि अवणवद्बगलथत्वतत्‌। तसान्न श्रतिषत्तिविधिविषय- 
'तया शास्रत्रवाणकत्व ब्रह्मण। सश्भवतोत्यतः स्वतन्त्रसेव ब्रह्म शाखग्रमा- 


- णक वेदान्तवाब्यसमन्ययादिति सिद्ध । एवं च सति अथातो ब्रह्नजिज्ञासा 


इति तद़्िषय। पृथक्शास्ार्म्स उपपचते। ग्रतिवत्तिविधिपरत्वे हि अथांतों 
भाष्यका अनुवाद 
हैं। यदि अवगत--साक्षात्‌ ज्ञात ब्रह्मका कहीं कम आदिसें विनियोग 
होता, तो बह विधिका अंग हो सकता । पर ऐसा तो नहीं है इससे उपासना- 
विधिपरवत्वरूपसे ब्रह्म झा्मग्रमाणक है, यह संभव नहीं है, -विधिशेष 
न होनेके कारण ब्रह्म खतन्‍त्र ही शास््रमाणक है, क्‍योंकि बेदान्तवाक्योंका 
समन्वय बह्ाममें ही है, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा होनेस ही “अथातो०? 
इस प्रकार ब्रह्मविषयक प्रथक्‌ शाद्धाका आरस्म युक्त है। ,वेदान्त यदि उपासना- 


विधिके विषय होते तो 'अथातो धम्म०” इस शाझ्ृके पहले ही आरब्ध होनेके 


रत्नयभा 


विधि: किमिति यदि ज्ञाने विधिमन्लीकृत्य 
वेदान्ते:ः अवगतं ब्रह्म विधेयज्ञाने कर्मकारकत्वेन विनियुज्येत, तदा विधिरेषत्व॑ 
स्यात्‌ | न तु अवगतस्यथ विनियुक्तत्वम अस्ति, ग्राप्तावगत्या फललाभे विध्य- 
योगात्‌ इत्यथ: | तस्मातू-विध्यसम्भमवात्‌ , अतः-शेबत्वासम्भवात्‌ , सत्यादिवाक्ये 

ठब्धज्ञानेन अन्नाननिवृत्तिरपफलछामे सति इत्यथे | सूत्र योजयति--स्वृतस्त्र- 
'मिति। एवं च सतीति। चोज्वधारणे। उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्ब्ये सति 
एवं भगवतो व्यासस्य प्रथक्‌ शाखकृतिः युक्ता, धमविलक्षणप्रमेयछाभात्‌ | वेदा- 
द द रत्वग्रमाका अनुवाद 

तब ज्ञानमें विधिका त्याग क्यों किया इस प्ररनपर कहते हं---यदि हि” इत्यादि । यदि 
ज्ञानमें विधिक्रा अज्ञैकार करके वेदान्त वाक्योंसे ज्ञात ब्रह्मका विधेय ज्ञानमें कर्मकारकरूपसे 
विनियोग करें, तो ब्रह्म विधिशेष हो । परन्तु अवगत ब्रह्मका विनियोग ही नहीं है, क्योंकि 
ज्ञान प्राप्त होनेसिे फलका लाभ हो जाता है, इसलिए विधि नहीं हो सकती ऐसा सावाथ हैं | 
“हस्मात्‌” अथांत ब्रह्ममाव!धेकों सम्भावना न होनेसे “अतः” ब्रह्म विधिशेष नहीं हो सकता हे 
अथांत्‌ सर्त्य ज्ञानम्‌ इत्यादि वाक्योंसे ग्राप्त ज्ञान द्वारा अज्ञाननिइत्तिरप अ्रयोजनके निष्पन्न होनेसे। 
सूत्रकी योजना करते हैं--“स्व॒तन्त्रम” इत्यादेसि। “एवं च सति” इत्यादि । 'च! कार 
- अवधारण--निश्चयके अथमें हे । उक्त रातिसे ब्रह्म स्वतन्त्र हे, विधिशेष नहीं है, ऐसा 
सिद्ध होने पर भगवान्‌ व्यासका ए्थक शास्त्र बनाना युक्त हे, क्योंकि उसके द्वारा धर्मसे 
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धर्मजिज्ञासा' इत्येवारव्धत्वात्न ए्थक्शाखमारस्थेत | आरस्यमारण चेवमार- 
भ्येत---अथावः परिशिष्टधर्मजिज्ञासेतिं''र अथातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयोजि- 
ज्ञासा' (जे० खू० ४११) इतिवत्‌ , ब्ह्मात्मेक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदथों 
सुक्तः शास्तारसम्भः---अथातो ब्रह्मजिज्ञासां इति । तस्मादहं ब्रह्मास्मी-- 
आष्यका अनवाद 
कारण प्रथक्‌ शाखका आरम्भ नहीं होता । यदि कदाचित्‌ आरम्भ होता तो 
अथातः क्रत्वर्थ०”? ( अब ऋत्वर्थ ओर पुरुषार्थकी जिज्ञासा ) सूत्रकी तरह 
अथातः परिशिष्ट ०? (अब अवशिष्ट धर्मकी जिज्ञासा) इस प्रकार आरम्सम होता । 
ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञा पूर्वमीमांसामें नहीं है, इससे 


उसके लिए “अथातो ब्रह्म० इस प्रकार नवीन शाझ्षका आरम्भ युक्त है। 


क्‍ रतनप्रमा 

हा + 6 ह >( रे र्थ नसध कक र पे 
न्तानां कार्यपरत्वे तु प्रमेयामेदात्‌ न युक्ता इत्यथ:। ननु मानसघर्म विचारार्थ 
पृथगारम्म इत्याशइूय आह--आरभ्यम्ार्ण चेति। जथ बाह्मसाधनधर्मविचारा- 
नन्‍्तरम्‌, अतः बाह्मधर्मस्थ शुद्धिद्वार मानसोपासनाथर्महेतुल्वात्‌ , परिशिष्टो 
मानसधर्मा जिज्ञास्य इति सूत्र स्थात्‌ इति अतन्र दृष्टान्तमाह--अशेति | 
तृतीयाध्याये श्रुत्यादिभिः शेषशेषित्वनिर्णयानन्तरं शेषिणा शेषस्य प्रयोगसम्भवात्‌ 
कः ऋतुशेबः को वा पुरुषशेष इति जिज्ञास्यते इत्यथ:। एवयमारम्येत न तु 
आरब्घं तस्मादू अवान्तरधमाथथम्‌ आरम्म इति अयुक्तम्‌ इति भावः | स्वमते 
सूत्रानुगुण्यमस्ति इत्याह--- ब्रह्मेति | जैमिनिना ब्रह्म न विचारितमिति तजिज्ञा- 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

विलक्षण प्रमेय ( ब्रह्म ) का ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि यदि वेदान्त कार्यपरक हों, तो 
प्रमेय भिन्न न होनेसे प्रथक्‌ शास्त्र रचना युक्त न होगी। मानस धम्के विचारंके लिए प्थक्‌ 
शास्त्रका आरम्भ है ऐसी आशड्»ा करके कहते हें--“आरशभ्यमाणं च!? इत्यादि । 'अथ?-- 
बाह्मसाघनसे धमके विचारके अनन्तर, 'अतः”--वाह्य धमके प्रति शदिके द्वारा मानसिक उपासना 
रूपी धमके हेतु होनेसे, 'परिशिष्टवर्माजज्ञासा'--अवशिष्ट मानसघस जिज्ञास्थ हैं इस प्रकार 


सूत्रका आरम्म होता, इसके लिए दृष्न्त कहते हेँ--“अथ” इत्यादिसि । पूवमीमांसाके 


तृतीय अध्यायमें श्रुति आदिसे शेष और शेषीका निणय करनेके बाद प्रधानके साथ अन्नका 
प्रयोग हो सकता है, इसलिए क्रतुशष कोन है ओर पुरुषशेष कोन है ऐसा विचार किया जाता 
हैं, यह तात्पय है। “एवसारभ्येत” इस प्रकार आरम्भ होता परन्तु आरम्भ हुआ नहों है, 


इसे कारण अवान्तरधम--मानसघधमंके लिए शास्त्रका आरम्भ है यह कथनः अयुक्त है। - 


अपने मतमें--स्व॒तन्त्र ब्रह्म ही शास्त्रप्रमाण्क हे, इस सतमें अथातो०” यह सूत्र अनुग्र॒ुण है 


आधि० ४ सृ० ४] शाहइरभाष्य-स्त्तग्रभा-मापासबादसहित २२१ 


भाष्य 

त्येतदवसशाना एवं सर्वे विधयः सवाधि चेतशणि प्रशागानि । ने छहेया- 
नुपादेयाहितात्मावगतों नित्रषयाण्यग्रमातकाणि च प्रसाणानि भवितुभह 
न्‍्तीवि। अपि चाह 

गांणमिथ्यात्मनोज्वस्वे पुत्रदेहादिवाधनात ।| 

सदूबब्ात्माहमित्येब॑ बोधे कार्य कर्थ भवेत्‌ ॥। 

भाष्यका अनुवाद 
इससे में ब्रह्महूँ” ऐसा ज्ञान होने तक ही सब प्रसाण हैं, क्योंकि हेय ओर उपादेय 
रहित अद्वेत आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उस अवस्थामें जिनका न कोई विषय 
है ओर न प्रमाता है. ऐसे प्रमाण ही नहीं हो सकते। ओर त्रह्मवेत्ता कहते 
--गौणसिथ्यात्मनो ०” ( 'अबाधित परिपूर्ण सर्वसाक्षी में हूँ” ऐसा बोध 

होनेपर पुत्र देह आदिका बाघ होता है अथात्‌ यह सब मायामात्र हे, वास्तविक 
नहीं हे ऐसा निश्चय होता है, उससे गोणमिथ्यात्मा--पुत्र दार, देह आदिमें आत्सा- 


| ६5 ९ 


भिमान निवृत्त हो जानेपर विधि,निषेध आदि सकल व्यवहार केसे हो सकते हैं अथात्‌ 


शत्नयञमभा 
स्थल्वसूत्रणं युक्तम्‌ इत्यथः | वेदान्तार्थश्वेत्‌ अद्वैतम, तहें द्वेतसापेक्षविध्यादीनां का 
गतिः इत्याशड्भय, ज्ञानात्‌ प्रागेव तेषां प्रामाण्यं न पश्चात्‌ इत्याह--तस्रादिति । 
ज्ञानस्य प्रमेयपमातृबाधकत्वाद इत्यथः | ब्रह्म न कार्यशेष:, तदबोधात्‌ प्रागेव 
सर्वेव्यवहार इत्यत्र ब्रह्मविदां गाथाम्‌ उदाहरति--अपि चेति । सत्‌, अबाधितं- 
ब्रह्म-पूर्णम्‌, आत्मा-विषयान्‌ आदत्ते इति सर्वसाक्षी अहम्‌ इति एवं बोधे जाते 
सति पुत्रदेद्ददेः सत्ताबाधनात्‌ मायामात्रत्वनिश्चयात्‌ पुत्रदारादिभिरहमिति स्वीय- 
दुःखसुखभाक्त्वगुणयोगात्‌ गौणात्माभिमानस्य 'नरोषुह कर्त्ता मूढ” हइति 
रत्नयभाका अनवाद 
ऐसा कहते हें--“ब्रह्म” इत्यादिसे । आशय यह है कि जेमिनि सुनिने ब्रह्मका विचार नहीं किया 
है, अतः ब्रह्मकी जिज्ञास्यताके ग्रतिपादक सूत्रकी रचना आवश्यक है। यदि वेदान्तोंका 
अद्वेतमें तात्पय है, तो द्वेतकी अपेक्षा रखनेवाली विधि आदिकी क्या गति होगी, ऐसा आशज्ला 
करके ज्ञानसे पूर्व ही वे प्रमाण हैं तत्त्वज्ञानके बाद उनमें ग्रामाण्य नहीं है ऐसा कहते हैं-“तस्मात्‌” 
इत्यादिसिे । तस्मात्‌-ज्ञानके प्रमाता, अमेय आंदिके वाधक होनेक्रे कारण । ब्रह्म कार्यशेष 


नहीं हे, ब्रह्मज्ञानके पहले ही सब व्यवह्र हैं, इस विषयमें व्रह्मवेत्ताओंकी गाथाकों उद्धत करते 
हें-“अपि च” इत्यादिसे । सत--अवाधित, वरह्मय--पूण, विषयोंका ग्रहण करता है, इसालेए 
"_्त्मा, मे सवसाक्षी हूं ऐसा बोध होनेपर पुत्र, देह आदिक आस्तत्वका बाघ हाता ह-- 


मायामात्र है ऐसा निश्रय होता है। पुत्र, भायों आदि से हूँ-ऐसा समझकर उनके दुःख ओर 


# बी 
200 
अर से मय 
775६) 
4280० 44; 


२२५४ ब्रह्मसत्र | आ० ९ पा० ९ 


जाकर शाकाबामं जाके ााकंग बार गराभामाशंंभू आगरा साांगा बे ए गंध जी कम ांकबंफ गंध] पक बाबा / ४ कै डे आर अप, “322 सकड। कक: १.3८ फ  +फमेट>. जाए कमाए" ७ ै 2० अड.ड-ह कं: पर फ०-ह ० २८कव:-क पे + कप कट <० आए ७४ ६.४, आन "7 एप्प ज- ज. ० ऋला-४०२४++०नकिमममी, हे 
फट 5. 53./ध 53. 3 ४३/35/८555 3० रत 55 ४८ ४ ८ ु 85 ७5555 8. 3४० ४७/४5/४६४० ४5/४६/६४55. 


साष्य 

अन्वेष्व्यात्मविज्ञानाव ग्रारू प्रमातृत्वमात्मन) । 

अन्विष्ट: स्यात्‌ प्रमातेव पाप्यदोषादिवाजितः ॥ 

देहात्मग्रत्ययों यद्वत्‌ प्रमाणत्वेब कश्पित: । 

लोकिक तहदेवेद प्रमाण त्वात्मनिश्यात्‌ ॥ इति । 

इति चतुःखत्री समाप्ता । 
भाव्यका अनुवाद 

किसी प्रकार नहीं हो सकते ) “अन्वेष्टव्या०” ( जिस आत्माका ज्ञान करना 
है उस आत्माका ज्ञान होनेके पहले आत्मा प्रमाता बन सकता है, प्रमाताके 


स्वरूपका ज्ञान होनेपर वहीं पाप, शग, देष आदि दोषोंसे शून्य परसात्मा-. 


खरूप हो जाता है ) 'दिहात्म०” ( जिस प्रकार में देह हूँ” यह ज्ञान कल्पित 
होनेपर भी प्रमाण माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि छोकिक प्रमाण भी 
आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त प्रमाण हैं. ) 


 रलेसमा 

मिथ्यात्माभिमानस्य च सर्वव्यवहारहेतोीः असत्त्वे कार्य विधिनिषेधादिव्यवहार 

कथ मवेत्‌ , हेत्वभावात्‌ न कथचित्‌ भवेत्‌ इत्यथ:। ननु अहं ब्रह्म इति बोधो 
बाधितः, अहमथस्य प्रमातुः ब्रह्मतायोगात्‌ इत्याशड्ूथ, प्रमातृत्वस्य अज्ञानबिरू- 
सितान्तःकरणतादात्यक्रतलवातू न बाघ इत्याह ' एति । “य आत्मा- 
पहतपाप्मा विजरो विश्ृत्युर्विशोको5विजिधत्सोडपिपासस्सत्यका|मस्सत्यसंकल्पस्सो5- 
न्वेष्टन्यः”” (छा० ८।9।१ ) इति श्रुतेः ज्ञातम्यपरमात्मविज्ञानात्‌ प्रागेव 

रलग्रभाका अनुवाद 

सुखको पुरुष अपना सुख-दुःख मानकर दुःख ओर खुखका भाजन होता हैं, इसलिए पुत्र आदियमें 
आत्माभिमान गौण है, - और शरीरादिमें में नर कतो, अज्ञ हैँ” इत्यादि मिथ्यामिमान है, इन 
अभिमानोंसे सब व्यवहार होते हं,“अतः इनके न होनेसे विधिनिषेध आदि व्यवहार केसे 
होंगे ः आशय यह है कि उक्त अभिमानरूप कारणके न होनेसे व्यवहार किसी प्रकार नहीं 
हो सकता है। “अहं ब्रह्म' ( में ब्रह्म हूँ ) यह बोध बाधित है, क्‍्योंके 'अहं” का अथ जो 
प्रमाता है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसी आशइ्छा करके अज्ञानके कार्यभूत अन्तःकरणसे 
तादात्म्य होनेके कारण आत्मामें ग्रमातृत्व होता है, इसलिए वह ब्रह्मात्मबोंधका बाधक नहीं 


है ऐसा कहते हैं--“अन्वेश्व्य” इत्यादिसि। “य आत्मापहतपाप्मा०” ( जो आत्मा सब्े- 


पापश॒त्य, जराराहित, खत्युरहित, शोकरहित, अशनायाराहित, पिपासाशून्य, सत्यकास, 
स॒त्यसड्ुल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए ) इस श्रतिसे ज्ञात होता है कि ज्ञातव्य 


कक 


| 
० रत्वग्रभा 


हर ! ० द विवजितः परमात्मा स्वथात्‌ इत्यथः | प्रमात्वस्थ कल्पितले तदाश्रितान । 


कक इष्यताम्‌, वेदान्तानां तु कालत्रयाबाध्यबोधित्वात्‌ तत्त्वावेदक प्रामाण्यमिति 
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अज्ञानात्‌ चिद्धातो! आत्मनः प्रमातृत्वम , प्रमातिव ज्ञातः सन्‌ पाप्मशगद्वेषमरण- 


प्रमाणानां प्रामाण्यं कथ्रम्‌ इत्यत आह--बदेहेति । यथा देहात्मत्वप्रत्ययः कल्पितो 
अमो5पि व्यवहाराज्गरतया मानत्वेन इष्यते वेदिकेः, तद्बत्‌ ठोकिकम्‌, अध्यक्षा- 
दिकमस्‌ आत्मबोधावधि व्यवहारकाले बाधाभावाद व्यावहारिक प्रामाण्यस्‌ 


& तुशब्दारथ: | आउडउत्मनिश्रयात्‌ । आ आत्मनिश्वयात्‌ इति आइसमर्यादायाम्‌ | 
प्रमातृत्वस्थ कल्पितत्वेडपि विषयाबाधात्‌ प्रामाण्यमिति भाव: । 
क्‍ रामनाश्नि परे धाप्नि कृत्लाप्नायसमन्वयः । 
| ... कार्यतातयबाघेन साधितः शुद्धबुद्धये ॥ 9 ॥ 


इति चतुःसूत्री समाप्ता ] 


र्ग्रभाका अनुवाद 
परमात्माके ज्ञानके पहले ही अज्ञानसे चिदरूप आत्मामें प्रमातृत्व रहता हैं। वही माता 


५... ०. 


स्वरूपसे ज्ञात होनेपर पाप, राग, द्वेष और मरणसे रहित परमात्मा हो जाता हैं ऐसा अथ हें । 
यदि अमातृत्व कल्पित हो तो प्रमाताके आश्रयसे रहनेवाले प्रमाणोंमें ग्रामाण्य केसे होगा: 
. इस शज्जापर कहते हैं--“देह” इत्यादि । जिस प्रकार देह में हूँ? इत्यादि ज्ञान कल्पित-- 
हे अ्रम होनेपर भी व्यवहारका अज्ञ होनेके कारण वेदिकों द्वारा प्रमाण माना गया है, उसी अकार 
पी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आत्मज्ञान होने तक अमाण हैं, व्यवहार काल्सें उनका वाध नहीं होता 


लक ल लत न किलली लीन न >+ जन ककननत०- ० ० <०_*_--- 


५५ 6 पद है ४5. उनमें 697: आप रिकि प्रासाण्य न बे ् इन ड ही] भी - वा #% ७ आन होनेवाले कि] ः 
; है, इसलिए उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य हैं । वेदान्त त्रिकाल्में सी वाधित न होनेवाले ब्ह्मका 
। योधष्प' कराते कर स इसलिए उस कि तक 2 नरम नम 4 कण अं ननन पहरीटट2 वजन 
बाघ व हैं, इसालए उ सतत्ववाधक गपअ्मसझम्य हूं एसा ता शाबदका अथ हू। 
0» का ८८ व्पनिश्चयात” यहाँपर झाईा सद्यत्ा--झबदविरूप >>म 7. हे. माठत्व बचयपि 
0 2 आछच्त्मानेश्वयात' यह आईा सादा कझऋदाधलय अद्धलनल हू । इअपमादत्ल चद्याप 
आय चे की च त्ड जंसक स्क “लिंक नव का ७. ओ न न्‍ मर कि ५ जा कद 
रे काल्पत हु, ता भी उर बवयकाः चबात्र रद ऋजद अइ्ब ब्थाउइहारएछक ऊअाधानद हे पा तालडइड 
धो | कर ५ इस | ४ ७५ न हा आओ ञः- रा. 
; ! ह। इस सक्रार काय्यम वदान्ताक कात्यय्ाओा दाद हलमे रामगरभकओ एर्माउशइालस हनदुभ। इंदआऋ 
| हर सिद्ध ञअ 
। समन्वय सिद्ध हुआ । 
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हुश्टज 


३३ कल कप न ८३०४ ८२३ ८ के 20 त कभी उन धीमा 


3 
द] 
की 
है 
न 
पे । 
व 
कं कि 
$ 5 
| 
ई 
| 


२२४ प्रह्मसत्र द [ आ७ ( पा० 


7.५० ४+ भावीकविकनी७१७-मी-ज भा ८ की... ००. 3७७ 3५ ध2े. "2७ पाई ७ मे भ्रीषाक ६.० 2७... 3-33 +-+ मम. जन बिक (पड ब्ट-क मन एड गा. «2८ जय क्र >प4 १५३७८ स्क+ २ म्कमादऊ ५ 5 2 लक 8५ कमल प््य लक आफ कत 3०4०->- बरी4-क ++-म्कालकट ;.. २ 8.47 ८: 2०2 अब छा 
३ चर जटधा 5 5. 50७. 5 5. 5 अल 5 तल 5 लत 5 5 ना आओ ताज 55 ौातअज 55555 जल 5, लि 5 5 550 5). 55. 5... 5... 5. 5... 5६... 


| ५ इक्ष्यधिकरण घू० ५-११ | 


तदक्षतोति वाक्येन ग्रधान॑ ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानक्रियाशाकिमत्त्वात्‌ अधान॑ सर्वकारणम्‌॥ 
ईक्षणात्‌ चेतन ब्रह्म कियाज्ञाने तु मायया। आत्मशब्दात्मतादात्म्ये ग्रधानस्य विरोधिनी %॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---तदेक्षत! यह वाक्य किसको जगतका कारण कहता है, प्रधानकों 
झथवा ब्रह्मकों ! द | 

पूर्वेपक्ष--शानशक्तिशाली एवं क्रियाशक्तिशाली होनेके कारण प्रधान ही जगत्कां 
कारण है, निर्गुण कूटस्थ ब्रह्म जगत्कारण नहीं हों सकता । 

सि द्धानव--श्रुतिमें जगत्कारण ईक्षणका कर्ता कहा गया है, इससे सिद्ध हे कि 
चेंतन ब्रह्म ही जगत्कारण है, अचेतन प्रधानमें ईक्षणका संभव नहीं है। बह्ममें 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति मायासे होती हैं। यादि अचेतन ग्रधान जगत्कारण माना 
जाय, तो जगत्कारणमें आत्मशब्दका प्रयोग एवं तादात्म्यका उपदेश विरुद्ध हो जायगा | 


ंर्नेष्कर्ष यह हैँ कके छान्दोग्यक छठे अध्यायमें श्राते ने 'सदंव सोम्यदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम' 
( छा० ६।२।१ ) ( खाष्टक पू्वम यह जगत्‌ सत्‌-अव्याकृृत नामरूप एक आह्वतीय ही था ) 
एंसा उपक्रम करके कहा ह--- “तदंक्षत वहु सस्‍यां प्रजायेयाति तत्तेजोइसजत” (छा० ६।२॥३ ) 
( उसने इक्षण किया कि में बहुत होऊं--अप्रजारूपमें उत्पन्न होऊ उसने तेजकी सृष्टि की )। 


इस [विषय सांख्य सिद्धान्तावरूम्बी कहते हं कि श्रतिने “सत्‌” शब्दसे जिसका निर्देश किया 
है, वह सबका कारण प्रधान है, ब्रह्म नहीं हैं; क्‍योंकि सत्वगुणयुक्त होने ओर परिणामी -होनेके 
कारण प्रधानमे ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो सकती हें, किन्तु निर्युण ब्रह्ममें उनका होना नितान्‍्त 
असम्भव है ! सा । 
-.. सिद्धान्ती कहते हें कि श्रुतिमें 'ईक्षण का अ्योग है। ईक्षणशक्ति चेतनमें हो होती है, इसलिए चेतन 
नह्म ही जगत्‌का कारण हैं, श्रुतिने “सत्‌” झब्दसे उसीका निर्देश किया है। बह्ममें माया द्वारा 
शानशाक्ति और क्रियाशक्ति भी हो सकती हैं । दूसरी वात य्ह-.औ-हे---कि “अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि?! (छा० ६।॥३।२ ) € उस देवताने विचार किया कि.ञमें .जीवरूप 
अपनी आत्मासे अवेश करके नाम ओर रूपको प्रकट करूं ) इल्यादि श्रुतिमें नाम और रूपको प्रकट 
करनेवाली देवता ( ब्रह्म ) ने स्ववाचक आत्मशब्दसे चेतन जीवका निर्देश किया हे । ओर “तत्त्वमासि” 
श्रति द्वारा चेतन खेतकेतुर्मे गुरु जगतकारणके अभेदका उपदेश करते हे । यदि सांख्यसिद्धान्तानुसार 
अचेतन प्रधानकी जगत्‌का कारण मानें, तो उपयुक्त दोनों ब्रा्ते असंगत हो जायंगी। इससे सिद्ध 
हुआ कि सत्‌ शब्दसे चेतन अह्मका श्रुतिने निर्देश किया है । 
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भाधष्य 

एवं तावद वेदान्तवाक्यानों ब्रह्मात्मावगतिग्रयोजनानां 

तोत्पर्येण समन्वितानासन्तरेणाउपि कायोलुग्रवेश ब्रह्मणि परयेवसानमुक्तस | 

ब्रह्म च सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगदुत्वत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्धय्‌ ( सावख्या- 

दयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यसेवेति भन्‍्यमाना। प्रधानादीनि 
भष्यका अनवाद 


इस प्रकार “यह आत्मा ब्रह्म है? ऐसा अपरोक्ष ज्ञान जिनका प्रयोजन 

है ब्रह्मात्मामें तात्ययेसे समन्वित ऐसे वेदान्तवाक्य कायके सम्बन्धके 
बिना भी ब्रह्ममें पयेवसित होते हें---सफछ बोधजनक होते हैं, यह पीछे कह 

ये हु। ब्रह्म स्वेज्ष, सवशक्तिमाच, जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
नाञझका कारण है, ऐसा भी कहा जा चुका है। परन्तु सांख्य आदि ऐसा 
मानते है कि अन्य प्रमाणसे ही सिद्ध वस्तुका ज्ञान होता है, ओर प्रधान 


४+-+७--ा्धापम न ४ 


आदि. अन्य कारणोंका अलुमारन करके तत्परत्वसे--प्रधानादिपरत्वसे 


ज७ 4४ ८१-८६ -- 


सलयभा 

वृत्ततनूय आक्षिपलक्षणास्‌॒ अवान्तरसज्ञतिमाह--सांख्यादयस्त्विति । 
भवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्‍्वयः, तथापि मानान्तरायोग्ये ब्रह्मणि शक्तिग्रहायोगात्‌ 
कूटस्थत्वेत अविकारित्वेन कारणत्वायोगाच्च न समन्वयः, किन्तु सर्गाचं कारये 
जडग्रकृतिकंम, कार्यलातू, घटवद्‌ इत्यनुमानगम्ये त्रिगुणे प्रधानें समन्वय 

इति आश्षिपन्ति इत्यरथः । सिद्ध मानान्तरगम्यमेव इति आग्रह: शक्तिग्रहाथ्थ 
अत एवं प्रधानादी अनुमानोपस्थिते शक्तिग्रहसम्भवात्‌ तत्परतया वाक्यानि 
योजयन्ति इति उक्तम्‌। किल्न, “तिजसा सोम्य शुज्नेन सम्मूलमन्विच्छ” 

रतलग्रभाका अनुवाद 

पूर्वोत्त विषयका अनुवाद करनेके बाद आशक्षिपरूप अवान्तर सन्नति कहते हैं--- 
“साख्यादयस्तु” इत्यादिसे । सिद्ध (वस्तु ) में भले ही वेदान्तोंका समन्वय हो, परन्तु अन्य 
प्रमाणसे अजय ब्रह्ममें शक्तिग्रह करना संभव नहीं है ओर कूठस्थ एवं अविकारी होनेसे ब्रह्म 
कारण भी नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्तोंका समन्वय ब्रह्ममें नहीं है; किन्तु स॒धष्टि आंदि 
काये जड़से जन्य हैं, क्योंकि घटके समान कार्य हैं--इस अलुमानसे गरम्य त्रिगुुणात्मक 
ग्रंधानमें ही वेदान्तोंका समन्वय है, ऐसा आशक्षिप करते हैं। सिद्ध वस्तु ग्रमाणान्तरसे ही 
जानने योग्य है, ऐसा आग्रह उसमें शक्तिग्रहके लिए है । इसलिए अन्लुमानसे उपस्थित होनेवाले 
प्रधान आदियमें शक्तिका ग्रहण करना संभव है, अतः वेदान्तवाक्य प्रधानपरक हैं ऐसी 
योजना करते हैं ऐसा कहा हैं। और तिजसा सोम्य०? इत्यादि श्रुतियाँ शुज्लसे--लिज्ञसे कारणका 
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साध्य 
कारणान्तराणि अलुभिमानास्तत्परतयेव वेदान्तवाक्यानि योजयन्तिं, सर्व- 
ध्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अनुमानेनेव कार्यण कारण लिलक्षयि- 
|] £ ग्रधानपुरुषसयोगा नित्यानुगेया रंद साख्या मनन्‍्यन्ते । काणा- 


दास्त्वेतेभ्य एवं वाक्येभ्य इेब्चर निमित्तकारणमनुभिमते | अणृश्च सस- 
साष्यका अनवाद 

वेदान्तवाक्योंकी योजना करते है। सब वेदान्तवाक्य, जिनका प्रतिपाग्र 

विषय सृष्टि है, उनसें अनुमान द्वारा ही कायसे कारणका ज्ञान कराना 

चाहते हैं । प्रधान, पुरुष ओर उनका संयोग अनुसानगम्य ही है ऐसा 

सांख्य मानते हैं। कणादके अनुयायी तो उन्हीं वाक्योंसे ऐसा अनुमान 


करते है कि ईश्वर निमित्तकारण हैं ओर अणु समवायी कारण है । इसी प्रकार 


रत्नसभा 
( छा० ६।८।9 ) इत्यायाः श्रतयः शुद्भेम लिज्रेन कारणस्य स्वतः अन्वेषणं 
दर्शयन्त्यों मानान्तरसिद्धमेव जगत्कारण वदन्ति इत्याह--सर्वेष्चिति | ननु 
अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेः व्याप्तिग्रहायोगातू कथमनुमानं तत्राह-अधानेति । 
यत्‌ कार्यम्‌, तत्‌ जडम्रकृतिकम्‌, यथा घटः; यद्‌ जडम्‌, तत्‌ चेतनसंयुक्तमस्‌ , 
यथा रथादिरिति सामान्यतो दृष्टानुमानगम्याः प्रधानपुरुषसंयोगा इत्यथेः । 
अद्वितीयब्रह्मण: कारणत्वविरोधिमतान्तरमाह-काणादास्त्विति । सश्टिवाक्येम्य 
एवं पराथ्थानुमानरूपेभ्यो यत्कायेम, तद्‌ बुद्धिमत्कतृकमिति इश्वरं कर्त्ारं 
परमाणंश्च यत्‌ कार्येद्रव्यमू, तत्‌ स्वन्यूनपरिमाणद्र॒व्यारब्धम्‌ इति अनुमिमते 
इत्यथंः। अन्येडपि बौद्धादयः “असद्बा इदमग्र आसीदू” ( तै० आ० २।७।१) 
द रत्यअभाका अनवाद | 
अन्वेषण दिखलाती हुई अन्य अमाणसे सिद्ध वस्तुकी ही जगत्‌का कारण बतलाती हैं ऐसा कहते 
हैं---“सर्वेषु” इत्यादिसे । यहाँ शंका होती है कि प्रधान आदिके अतीन्द्रिय होनेके कारण व्याप्तिका 
ग्रहण ही नहीं होगा, व्याप्ति न होनेसे अनुमान किस प्रकार होगा / इस पर कहते हें---'अधान”! 
इत्यादि । जो काये है वह जड़से जन्य है, जेसे कि घट, ओर जो जड़ होता है, वह चेतन संयुक्त 
होता है जेसे रथादि | इस ग्रकार सासान्य दृष्ट अनुमानसे अधान, पुरुष ओर उनका संयोग जाना 
जाता है । अद्वितीय ब्रह्म जगतूका कारण हैं इसका विरोधी दूसरा मत कहते हँं--'काणादास्तु? 
इत्यादिसे । अथात्‌ पराथानुमानरूप सृष्टिवाक्योंसे ही जो काये है वह बाद्धिमान्‌ कतोसे जन्य 
है, इस प्रकार ईश्वर कतो है ओर जो कार्यद्रव्य है, वह अपनेसे न्‍्यून परिमाणवाले द्वब्यसे 
आरब्घ होता है, इस प्रकार परमाणु उपादान कारण है ऐसा अनुमान करते हैं। दूसरे! 
अथांत्‌ बोद्ध । 'असद्वा०? ( यह पूर्वमें असत्‌ था ) यह वाक्याभास है। जो वस्तु है, वह 
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कम क्‍ आष्य 


.. वायिकारंणयू। एवसन्येडपि ताकिका वाक्यामासयुदृत्याभासावष्टस्था; 
»»5.. पूवपक्षबादिन इहोत्तिष्ठन्ते। तत्र पदवाक्यग्रमाणब्ेनाउंड्चार्येण वेदान्त- 


.. पाकयाना बलह्यावशातपरत्वश्वरद्शनाथ दाकयीभासइबल्ासासप्रातपत्तस; पूर्व 
जे .... पश्चद्त्य निराक्रियन्त । तत्र खाख्या। श्रधाव जत्रियुणमचेतन जगतः 
२ भाष्यका अनवाद 
हे दूसरे ताकिक भी वाक्याभास ओर युक्द्याभासका अवलम्बन लेते हुए अद्वेतमतर्में 
पूर्वपक्षी बनकर उपस्थित होते है । उक्त वादियोंका विवाद उपस्थित होनेपर 
वेदान्तवाक्योंका प्रयोजन ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान कराना है यह दि्खिछानेके लिए 
वाक्याभास ओर युक्‍क्तद्याभासके आधारसे होनेवाले विरोधोंकों पू्वेपक्ष बनाकर 
पद, वाक्य और प्रमाणके ज्ञाता आचाये उनका निराकरण करते हैं। उन पूर्व- 
पक्षियोंमें त्रिगुणात्मक अचेतन ग्रधानकी जगत्‌का कारण माननेवाले सांख्य 
रे कह आशिक ७९ ७ ८ | ते 
कहते है जो तुम कह आये हो कि वेदान्तवाक्य सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ अह्मक 
रतग्रभा 
इत्यादिवाक्याभास: | यदू वस्तु तत्‌ शून्यावसानम्‌, यथा दीप इति युक्‍त्याभासः | 
एवं वादिविप्रतिपत्तिम्‌ उक्त तन्निरासाय उत्तरसूत्रसन्दर्भभवतारयति--तत्रेति । 
बादिविवादे सति इत्यथेः। व्याकरणमीमांसान्यायनिधित्वात्‌ पदवाक्यप्रमा- 
णशत्वमू । यदू जगत्कारणं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनं वा इति ईशक्षणस्त मुख्यवगौण- 
भ्य्‌ + व (5 क्षमाह ख्य्‌ ४. अपिशब्दों रे एवक हल चल 
त्वाभ्यां संशये पूर्वपक्षमाह-तत्र सांख्या इति। अपिशब्दों एबकाराथों। 
सदेव” इत्यादिस्पष्टब्रह्मलिड्रवाक्यानां प्रधानपरखनिरासेन ब्रह्मपरत्वोक्तेः अत्यादि- 
(६ नेक्यो सिद्धान्ते 3 /“ 
सडगतयः । पूर्वपक्षे जीवस्य प्रधानेक्योपास्तिः न्‍्ते ब्रह्नेक्यज्ञानमिति 
रत्नग्रभाका अनुवाद ः 
ु अन्तम झनन्‍य हा जाता है, ज॑ंस दापक--यह युवत्याभास हू । इस अकार वादयाक भन्न भन्ने । 
। मत कहकर उनका खण्डन करनेके लिए उत्तर सूत्रसन्दर्भगी अवतराणिंका देते हैं--“ततन्न” ॥ 
इत्यादिसे । अथांत्‌ वादियोंकें विवाद उपस्थित होनेपर । आचार्य व्याकरण, मीमांसा और न्यायके 
-्क- निधि होनेके कारण पद, वाक्य ओर प्रमाणके ज्ञाता कहे गये हैं । जो जगत्‌का कारण है, वह चेतन 
हे अथवा अचेतन हैं, इस प्रकार इक्षण मुख्य है या गौण ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं-- 
“तत्र सांख्या:” इत्यादिसि। भाष्यगत अधान कारणत्वपक्षेदपि” अधानस्थापि! ये दोनों 
| “अपि? शब्द एव! के अथर्मे प्रयुक्त हैं अथात्‌ 'प्रधानकारणता पक्षमें ही लगाये जा सकते हैं' 
58 मे. प्रधान ही सर्वेशक्तिमान्‌ हे” ऐसा वाक्याथ समझना चाहिए। 'सदेव” इत्यादि जिनमें ब्रह्मलिक 
दा स्पष्ट है एस वाक्य बअधानपरक नहा हू, इस अकार उनके अधानपर त्वका खण्डन करक व ब्रह्म- 
| परक हैं ऐसा दिखलाते हैं, इसलिए श्रुति आदेकी संगति हैं। पूवपक्षमें जीवका प्रधानके साथ एक्स 
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श्श्८ ब्रेक्षेसत्रे [ अ० ३ पो० ९ 
भाष्य 
कारण!माति सन्‍्यमाना आहुः-याजि वेदान्तवाक्यानि स्वजश्षस्थ स्वशर्त- 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्व॑ दर्शयन्तीत्यवोचः तानि ग्रधानकारणपश्चेडपि योज- 
थत शबपतच्ते | सर्वेश्क्तित्व॑ दावतू अधानसाऊतद स्वावकाराददबबइुपप्चत 
एवं सवज्ञत्वमप्युपप्धते । कथम ? यंत्तु ज्ञान मस्यसे से सचधमे 
सच्तात्‌ सजायते ज्ञानम् (गी० १४।१७) इति स्थ॒तेः | तेन च सखधमण 
जशानन कायकारणबन्त एंकपा: स्वेज्ञा योगिनः प्रसि द्वा।+। चसतवस्य हि 
निरतिशयोत्कर्ष सबज्ञस्व॑ श्सिद्धम । न केवलस्था उक्ायक्ारणस्थ पुरुषस्यो- 
पलब्धिमात्रस्य सर्वक्षत्व किचिज्जत्व वा कल्पयितु शकयम्‌ । जिशुणत्वासु 
भाष्यका अनुवाद 
जगत्‌का कारण बतलछाते हैं, वे वाक्य प्रधान जगतका कारण है' इस पक्षमें ही 
लगाये जा सकते है । अपने विकारको उत्पन्न करनेके 'लिए ग्रधानमें सर्वशक्तिमत्ता 
है ही। इसी प्रकार स्वेज्ञता भी हे । श्रधानमें किस प्रकार सवेज्ञता हो सकती 
है ? जिसको तुम ज्ञान मानते हो, वह सतक्त्वगुणका धर्म हे, क्‍योंकि 'सत्त्वात्‌०! 
( सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता हे ) यह स्घृति है। उस सच्त्वके धमरूप 
ज्ञानसे का्यकारणवाले--देहेन्द्रियवाले पुरुष योगी सव्वेज्ञ प्रसिद्ध है, क्योंकि 
सत्त्वका निरतिशय--अद्यन्त उत्कर्ष होनेपर सवज्ञ होना प्रसिद्ध है । देह ओर 
नि्द्रियरहित केवल ज्ञानस्वरूप पुरुष सर्वेज्ञ हो अथवा यत्‌ किख़ित्‌ ज्लाता हो, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । परन्तु प्रधान त्रिगुणात्मक है, इसलिए सब 
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रत्नवभां 

विवेक: । अचेतनसत्त्वस्येव सर्वज्ञखं न चेतनस्य इत्याह-तेन च सच्धर्मेणेति । 

न केवलस्पेति। जन्यज्ञानस्थ सच्त्वधर्मत्वात्‌ नित्योपरछुब्धे: अकार्यलवात्‌ 
चिन्मात्रस्य न॒सर्वज्ञानकर्तेत्वम्‌ इत्यथः | ननु शुणानां साम्यावस्था प्रधानम्‌ 
इति. सांख्या वदन्ति। तदवस्थायां सत्त्वस्र्र उत्कर्षाभावात्‌. कर्थ सर्वज्ञता 

क्‍ रत्नग्रभाका अनुवाद ः 

मानकर उपासना करना फल है और सिद्धान्तमें ब्रह्मके साथ ऐक्य का ज्ञान प्राप्त करना फल ष _खिपक्ष 

ओर सिद्धान्तमें यह अन्तर है। अचेतन जो सत्त्वगुुण हे, वही सवज्ञ है, चेतन सवज्ञ नहीं है, ऐसा. 
कहते हें--“'तेन च सत्त्वधर्मेण” इत्यादिसे । “न केवलस्य” इत्यादि । उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
संत्त्वका धर्म है, नित्यज्ञान तो कार्य ( उत्पन्न होनेवाला ) नहीं है, अतः केवल ज्ञानरूप आत्मा 
सर्वेज्ञषनका कतो नहीं हों सकता है। यहाँ शड्ढा होती हे कि सांख्य ग़ुंणोंकी साम्यावस्थाकों 
प्रधान कहते हैं। उस अवस्थामें सत्त्वका उत्कष न होनेसे स्वेज्ञता किस ग्रकार हो सकती हैं, 


आष्य 
प्रधानस्य स्वज्ञानकारणसूत सच्चे प्रधानावस्थायाम्पि विधत इति प्रधान- 
स्याज्यत्नस्य्व संत स्ेक्षत्वप्पचयते वंदान्तवादादयंपु। अँवब्य चे 
वयापि सर्वज्ञ ब्ह्माउस्युपगच्छता सर्वेज्ञानशक्तिमखेनेव सर्वेज्ञत्वमभ्युप- 
गन्तव्यप् ॥ नहि सर्वविषर्य ज्ञान कुवेदेव ब्रह्म वतेते। तथाहि-- 
शानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति खातन्वरय बरक्मणो हीयेत | अथाउनिं तदिंति 
जानक्रियाया उपश्मे उपरंभेतापि ब्रह्म, तदा स्वज्ञानशक्तिमस्वेनेव स्वेज्ञ- 
त्वमापतुति। अपि च्‌ ग्गुत्पत्ते! सवकारकशून्य बल्येब्यते वया। ने च 
भाष्यका अनवाद 

ज्ञानोंका कारणभूत सत्त्वगुण प्रधान-अवस्थासें रहता ही हे, इससे अचेतन 
होनेपर भी प्रधानमें ही वेदान्तवाक्यों द्वारा सवेज्ञत्व गोणीवृत्तिसे कहा गया है । 
संवेज्ञ ब्रह्म है ऐसा अंगीकार करनेवाले तुमको मी सव्ज्ञानशक्तिवाला होनेसे 
ही बह्मसें सवज्ञत्व मानना पड़ेगा, क्योंकि त्रह्म सदा ही सबंविषयोंका ज्ञाच 
».. करता हुआ नहीं रहता। यदि ज्ञानको नित्य मानें तो ज्ञानक्रियाके ग्रति ब्रह्मकी 
स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी । और यदि उसे ( ज्ञानको ) अनित्य मानें तो ब्रह्म 
ज्ञानक्रियासे कदाचित्‌ उपरत भी हो जायगा अथोत ज्ञानक्रिया करना 
छोड़ देगा । इससे सिद्ध होता हे कि स्वज्ञानशक्तिमत्तासे ही ब्रह्म भी सर्वज्ञ है । 
ओर दूसरी बात यह भी है. कि उत्पत्तिके पूर्व तुम त्रह्मको तब कारकोंस रहित 


क्+ 


रत्नसभा क्‍ 
इत्याह-त्रिशुणत्वादिति । त्रयों गुणा एवं प्रधानम्‌, तस्य साम्यावख्था तदमेदात्‌ 
प्रधानम्‌ इति उच्यते ॥ तदवस्थायामपि प्रल्ये सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वरूप॑ सर्वेज्ञखम्‌ 
अक्षतमित्यथः। ननु मया किमिति शक्तिमत्त्वरूपं गौणं सर्वज्ञत्वमद्जीकायेम्‌ 
इति तत्राह-नहीति। अनित्यज्ञानस्थ प्रल्ये नाशात्‌ शक्तिमत्त्वं वाच्यम, 
कारकाभावात्‌ च इल्याह-अपि चेति। मतद्गयंसाम्यमुक्वा स्वमते विशेषम्‌ 

रलप्रभाका अनुवाद 
इसके लिए कहते हैं---“त्रिगुणत्वात्‌” इत्यादि । तीन गुण ही अधान है, उनकी साम्यावस्था 
उससे भिन्न नहीं है, इसलिए वह प्रधान कहलाता है। उस अवस्थामें भी अथोत्‌ प्रछय कासमें 
भी सवज्ञानशक्तिमत्त्वरूप सर्वेज्ञत्व अक्षत है । परन्तु हम ब्रह्मवादी शक्तिमत्त्वरूप गोण सव्वज्ञत्व 
क्यों मानें इसके उत्तरमें कहते हैं--““नहि” इत्यादि । अनिद्य ज्ञानका अल्यमें नाश हो जाता 
हे, इसलिए शक्तिमत््व कहना चाहिए। कारकके अभावसे भी कहना चाहिये ऐसा कहते हैं-- 
“अपि च! इत्यादिसे । -दोनो मतोंका साम्य ( दोनों मत समान हैं ऐसा ) दिखलाकर अपने 


२३० बक्नस्नत्र . [ भ० ९ पा० 
भाष्य 
जशानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानीत्पत्तिः कस्यचितृपपत्ना | 
अपि च प्रधानखाअ्नेकात्मकस्य परिणाम्रसंभवात्‌ कारणत्वोपपत्तिग्रंदादि 
वत्‌, नाउसहस्पकात्मकस ब्रह्मणः इत्येव प्राप्त इद खज्रमारम्यते-- 
भाष्यका अनवाद 

सानते हो, तब ज्ञानके साधन शरीर, इन्द्रिय आदिके अभावसें ज्ञानकी उत्पत्ति 
किसीके मतमें भी संगत नहीं है। ओर अनेक आत्मा--अवयबवाले प्रधानके 
परिणाम का संभव है, इससे मत्तिका आदिके समान प्रधानमें कारण होनेकी 
योग्यता है, ओर. असंग एकांकी अह्ममें ( योग्यता ) नहीं हे, ऐसा ( पूर्वपश्ष् ) 
प्राप्त होनेपर इस सूत्रका आरम्भ किया जाता है--- 
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क्‍ क्‍ त्वग्रभा... 
आह-अपि चेति | ब्रह्मणः कारणत्व॑ स्वृतिपादे समर्थ्यते, प्रधानादेः . कारणत्व॑ 
तकपादे युक्तिमिः निरसति। अधुना तु श्रृत्या निरयति-इश्वतेनाशब्दमिति | 
रत्नअभाका अनवाद 
मतमें विशेष कहते हैं--“अपि च”? इत्यादिसे । अह्मकी कारणताका स्थ्शतिपादमें समर्थन किया 
[यगा ओर ग्रधानके कारणत्वका तकंपादमें खण्डन किया जायगा । अभी तो श्रुतिसि खडन 
करते ह--- इंक्षतेनाशब्दस्‌ ४७00 


_/ #सांख्यमतमें प्रकृति ही जगत्कारण है, पुरुष पुष्करपछाशके समान निलेंप है, किन्तु चेतन 


जी बज आज न कद ७०८०... 223 “34५०-२४ 


है। पुरुषके भागके लिए तथा मोक्षके लिए प्रधान सृ्टिमें प्रदत्त होता है। पुरुष ओर प्रक्कतिके 
संयोगसे सृष्टि होती है। अचेतन प्रवानका पुरुष अधिष्ठाता नहीं हे, क्योंकि वह प्रक्वातिके 
स्वरूपकों ही नहीं जानता हे। ईश्वर अधिष्ठाता है ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे वत्सकी 
वृद्धिके लिए अचतन भी क्षीगर प्रवृत्त होता हे अर्थात्‌ गोभुक्त ठृण आदि क्षीररूपमें परिणत होकर 
पृथक क्षीराशयमें संचित हो जाते हैं । इसमें न गोका प्रयत्न होता है और न वत्सका। उसी प्रकार 
प्रकृति अचेतन होनेपर भी सष्टिमें प्रदत्त होती है ओर निल्यतृप्त ईश्वरकों सृष्टिकार्यसे कोई 
प्रयोजन नहीं है। वह कारुण्यसे सृध्टिम प्रदत्त होता है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
सष्टिके पूर्वमं शरीर, इन्द्रिय, विषय आदिके न होनेसे कोई दुःखी जीव था ही नहीं जिसके 
दुःखकों देखकर इश्वरकी करुणा उत्पन्न हाती । सृधश्टिके बाद दुःखी जीवकों देखकर करुणा होती 
है ऐसा तो नहीं कद सकते, क्‍योंकि कारुण्यस सृष्टि होती है, सूशिसि कारुण्य होता है, ऐसा 
अन्योन्याश्रयं हो जायगा । ओर यदि करुणासे प्रेरित होतों तो सुखी प्राणियोंकी ही सृष्टि करता, 
दुःखी प्राणियोंकी सृष्टि नहीं करता। यदि कर्मबैचित््यसे संष्रिवेचित््य हे कहें तो कर्मसे ही सृष्टि 
हो सकती है, इंश्वरकी क्‍या आवश्यकता ” ऐसी आपात्ति होगी । अचेतन प्रकृतिकी प्रवृत्तिमें 
कारुण्य आदि प्रयोजक नहीं हे, अत: कोई दोष नहीं होता। जेसे नर्तकी पारिषतकों अपना 
नृत्य दिखलाकर हृद जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपना प्रपंच पुरुषकों दिखाकर हट़ जाती है। 


| प 
| 
| 
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इक्षतेनाशब्दय ॥ ५ 
पद्च्छेद---ईक्षते,, न, अशब्दस्‌ । 


पदाथोक्ति---अधान | जगत्कारणम्‌ | न अशब्दमू--शब्दाप्रतिपादं [ हि 
तत, ] [ कुतः अशब्दम ] ईक्षतेः तदैक्षतेति श्रती [ जगत्कत॑ः ] ईक्षितृत्व- 
अवणात्‌ । 
भाषाथु--प्रधान जगत॒का कारण नहीं है, क्योंकि वह श्रतिसे अग्रतिपादित 
है । श्रतिसे अग्रतिपादित कैसे है : “तदैक्षत' श्रतिमें जगत्कारण ईक्षणका कर्ता कहा 
गया है, जड ग्रधानमें ईक्षण करनेकी शक्ति नहीं है । द 
भाष्य 

न सांख्यपरिकल्पितमचेतन ग्रधान जगतः कारण शकब्य वेदान्ते- 

 प्याश्रसितुम ! अशब्द हि तत्‌। कथमशब्दत्वम ? ईशक्षतेः-ईश्षितृत्व अव- 

णात्‌ कारणसस । कथमस्‌ $ एवं हि श्षूयते--- सपदव सोम्येदमग्र आसीदेक- 

भाष्यका अनुवाद द 

सांख्य द्वारा कल्पित अचेतन प्रधानकों जगतका कारण मानता 

वेदान्तमें संभव नहीं है, क्‍योंकि वह श्रुतिसिद्ध नहीं हे । श्रुतिसिद्ध 

क्यों नहीं है! इससे कि श्रुतिमें कारणकों ईक्षणं करनेवाछा कहा है। 

किस प्रकार ? श्रुति ऐसा स्पष्टतठया कहती है कि 'सदेव” ( हे प्रियदेशेन ! 
रत्ग्रभा .... स्ग्रभा..........ः7्र््््््प्ः़ 

इक्षणश्रवणात्‌ वेदशब्दावाच्यम्‌ अशब्दं प्रधानम। अशब्दत्वात्‌ न कारंणमिति 

... रलग्रभाका अनुवाद 


श्षतिमें इक्षण. करनेवाला जगत्‌का कारण. कहा गया हैं, इसलिए अधान अशब्द 
अथांत्‌ श्रुतिसे श्रतिपादित नहीं हैं ओर अशब्द होनेसे कारण नहीं है, ऐसी 


णि]2 


वास्तवमें पुरुष न वद्ध होता है, न मुक्त होता है, किन्तु धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, 
अवैराग्य, - ऐश्वय और अनेश्वरयरूप स्वभावासिद्ध भावोंसे युक्त प्रकृतिके ही बन्ध, मोक्ष आदि 
होते हैं। जैंसे भृंत्गत जय, पराजयका स्वार्मामं उपचार, होता है, उसी प्रकार प्रक्नतिके दन्ध, 
मोक्ष ओर संसारका पुरुषमें उपचार होता है । अतः जगतका कारण प्रधान ही है। इसी सांख्यनतक् 
खण्डनके लिए ईक्षत्यधिकरण प्रारम्भ होता ह। ६ >” 

( १ ) सत्त, रजस्‌ ऑर तमस्‌ इन तोॉन शुणाका साम्यावस्था--त्मता बधादच है | द 
अचेतन है, जगत्‌का कारण है और उसे किसी अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहों है ऐेसा सांख्यमत हे : 
( २ ) दृष्टि करनेवाढू, देखनेवाला, चिन्तन करनेवाला, ज्ञानी । ( ३ ) अरुणक्षे पात्र इवेठक्रेजुक्षे 
संबोधन करके पिता कहता है हे सोम्य, जिसका दशेन प्रिय अथांत्‌ छुभन 


द.७ 


२३६५ द ब्रह्मदत ... [,अ० ह पा० 


भाष्य 

मेवादितीयस  ( छा० ६।६।१ ) इत्युपकम्य तरदेक्षत बहु सा प्रजा 

येयेति तत्तेजोब्सूजत' ( छा० ६।१।३ ) इति। तत्रेदंशब्दवाच्य नाम- 

रूपव्याकुृत जगत आशुत्पतच। सदात्मनाओ्वधाय तस्यव प्रद्धेतसय सच्छब्दू- 
........ वाच्यस्येक्षणपूवर्क तेज)प्रभृतेः खष्टुत्व॑ दशेयति । तथाउच्यत्र---आत्मा 
| | वा इद्मेक एवाग्र आसीत्‌। नास्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । सईक्षतर लोकाझु 
न सृजा इति। स इमसार्लेडोकानसृजत' ( एऐ० १११ ) इतीक्षापूर्विकामेव 
हे .. भ्राष्यका अनुवादे 
ही सष्टिके पूव्से यह जगत्‌ एक अद्वितीय सद्रप ही था) ऐसा उपक्रम करके 
आओ कहा ह---तदेक्षत०” ( उसने--सत्खरूपने में बहुत होऊ ऐसा विचार 
.. किया उसने तेजको उत्पन्न किया | ) उक्त श्रुति इस! शब्द 
अर्थ--नाम ओर रूप द्वारा प्रकट हुए जगत्‌का सत्खरूपसे निश्चय करके 
वही प्रकृते सतहाब्दवाच्य ( ब्रह्म ) ईक्षुणपूवंक तेज आदिका उत्पन्न करनेवाला 
है ऐसा दिखलाती है। इसी प्रकार दूसरे स्थछपर आत्मा वा०? ( निस्सन्देह 
पूवेमे यह एक ही आत्मा था। उससे भिन्न कोई दूसरी खतमन्त्र वस्तु नहीं 
थी। उसने विचार किया कि से छोकोंकोी उत्पन्न करूं। उसमे इन लोकोंकी 
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रत्नमंभा 
सूत्रयोजना | तत्‌ सच्छब्दवाच्य कारणम्‌ ऐक्षत। इक्षणमेव आंह-बद्धविति | 
बहु---प्रपद्चरूपेण । स्थित्य्थम अहमेव उपादानतया कारयमेदात्‌ जनिष्यामि 
इत्याह-प्रजेति । एवं तत्‌ सत्‌ ईक्षित्वा आकाश वायु च रुष्ट्वा तेजः सष्टवत्‌ 
इंत्याह-तदिति | मिपतू-चरूत्‌, संत्त्वाकान्तमिति यावत्‌ । से जीवामिन्नः 
परमात्मा । “प्राणमसजत प्राणाच्छद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोडन्न- 


क्‍ ह रत्वनभाका अनवाद हे 
“ही सूज़की योजना करनी चाहिए। तदेक्षत” इसमें 'तद! का अथ सच्छब्दवाच्य कारण 
8 है।. ईक्षण ही दिखलते हैं- “बहु” इतद्यादिसि । वहुँ--अपश्वरूपसे । स्थिति करनेक्रे लिए में 
ही उपादानरूपसे कारयसे अभिन्न होकर उत्पन्न होऊँ ( ऐसा विचार किया ) ऐसा कहते हैं--- 


पा “प्रजायेय” से । इस अकार उस सत्स्वरूपने इक्षण कर, आकाश और वायुको उत्पन्न 
व करके तेजको उत्पन्न किया ऐसा कहते हैं--तत्‌” इल्यादिसे ।.. “मिषत्‌” चलता हुआ 
कवि अस्तित्वकों ग्राप्त हुआ। 'सः'--जीवसे अभिन्न परमात्मा। “प्राणमरजत आणा०” ( पहले. 

. (१) आरंम्भ। (२) प्रकरणभूत विषय । (३ ) सत्‌ शब्दस जिसका अर्थ कहा जा सके । 


रे | ( ४ ) अनेक स्वरूपसे बहुत विस्तीणुरूपसे । ( ५ ) समवायिकारण । 
बध 


स्‍ 


5.८ 


व िि्पनन्मनट 5 धन का हर पं श्र जा नचआ अधि - तु 
गत व न्‍ीक बा या 
7 


भाष्य 
सृश्मिचश्टे। क़चिच पोडशकलं पुरुष प्रसतुत्या5 हं--स इक्वांचक्रे । 
प्राणमसूजत' ( श्र० ६।३ ) इति । इक्षत्ेरिति च घात्वथनिदेशोडभिग्रेत:, 
यजतैरितिबत्‌ , न धातुनिर्देश! । तेन 'यः स्ज्ञः सर्वविद्‌ यसत ज्ञानमर्य तप+ 
क्‍ आष्यका अनुवाद 
सृष्टि की ।) इस प्रकार ईक्षणपूर्वक द्वी सृष्टि की। “यजति' के समान 
“ईश्वति” से धातुके अर्थका निर्देश अभीष्ठ हे, धातुका निर्देश अश्निश्रेत नहीं 
है। इससे “यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य०” ( जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, जिसका 


+/-...८ ५७ 


रत्प्रभा _ 
मन्नाद्दीयं तपो मन्त्राः कम छोकाः छोकेषु नाम च” ( प्र० ६।9 ) इत्युक्ता 
पोडशकछाः । ननु “इकश्तिपों धातुनिर्देशे” इति कात्यायनस्मरणात इंशक्षते 
हति पदेन शितिबन्तेन धातुरुच्यते, तेन घालथ्‌ इक्षण कथ व्याख्यायते 
इत्याशड्रय॒लक्षणया इत्याह--ईश्षतेरिति चेति | “इतिकर्तव्यताविधेः यजते 
पूर्ववत्तम” (७।४।१) इति जेमिनिसूत्रे यथा यजतिपदेन छक्षणया घालथों 
याग उच्यते, तद्ग॒त्‌ इहापि इत्यथे:ः । सोयादिविकृतियागस्य अड्गानामविधानात्‌ 
पूर्वदर्शादिप्क्तिस्थाज्ञवत्वम्‌ इति सूत्राथ:। धालथनिर्देशेन छाभभाह--तेनेति । 
सामान्यतः सर्वज्ञो विशेषतः सर्वविद्‌ इति भेदः। ज्ञानम्‌ इक्षणमेव तपः । 

रलग्रमाका अनवाद 


प्राण--हिरण्यगर्भ नामक अन्तरात्माकों उत्पन्न किया, आणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, 


जल, प्रथिवी, इन्द्रियों [ ज्ञनिन्द्रियों और करमेंन्द्रियों ]] मन [ इन्द्रियोंका इंश्वर, अन्तःस्थ, 


सड्डल्प विकल्पात्मक ]] ओर अन्न [ ब्रीहि यवादि लक्षण | अन्नसे वीय, तप [ शुद्धिका साधन ] 
मंत्र [| ऋक्‌, येजुघष, साम, अथंबं ओर अन्निरस आंदे ), कम [ अम्मे होन्रादि लक्षण ] 
लोक [ कमफल ] ओर लोकोंमें उत्पन्न: किये हुए ग्राणियोंके नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदिकों ) इस 
प्रकार पुरुषकी सोलह कलाएँ कही गई हैं। यहुपर शकह्का होती हैं कि 'इक्श्तिपो०! ( इक्‌ 
ओर श्तिप्‌ अत्यय धातुके निर्देशमे . होते है) इस कात्यायनके वचनके अनुसार 'इक्षतेः” 
श्तिबन्तपदसे ईक्ष धातु वाच्य होता है, फिर व्याख्यामें-भाष्यमें धातुका अर्थ ईक्षण-चिन्तन 
कैसे किया गया है, यह शइ्ढा करके लक्षणासे यह. अर्थ होता है, यह कहते हैं-“ईक्षते:” 
इत्यादिसि । 'इति०? इस जेमिनि सूत्रमें जेसे 'यजति” पद लक्षणासे धातुके अथ--यागका 
बोधक होता है, उसी प्रकार यहाँ सी 'इंक्षति” शब्द घातुके अंथेका बोघक है। सोय आदि 
विक्वृति यागेंकि अज्ञोंका विधान नहीं किया है, इससे पूवे दश आदि अकृतिके अंगही उसके 
अज्ञ- समझने चाहिए ऐसा पूर्वमीमांसा सूत्रका अर्थ है। धातुका नहीं किन्तु धातुके 
अंथंका निर्देश है, ऐसा लक्षणा द्वारा अर्थ करनेसे दूसरे वाक्य भी अधान पक्षका निरसेन 
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तस्मादतद्‌ ब्रह्म नाम रुपमन्न च जायते ( झुं० ११९ ) ह्त्येवमादीन्यापि 
सर्वज्षेश्वर्कारणपराणि वाक्यान्युदाहतव्यानि। ६ यदुक्तं सच्वधरमेण ज्ञानिन 
सबज्ञ प्रधान मविष्यतीति, तन्नोषपच्चते। नहि प्रधानावस्थायां गुणसास्याव्‌ 
सचधर्शों ज्ञान संभवति । ननूक्ते सवज्ञानशक्तिमच्वेन स्ेज्ञ भविष्यतीति, 
तदंपषि नोपपच्चते | यदि गुणसास्ये सति सच्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य 
सवज्ञ प्रधानप्ुच्येत, कार्म रजस्तमोव्यवाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमा- 
भाष्यका अनवाद द 
ज्ञानमनय--विचाररूप तप हे, उससे यह ब्रह्म, नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न 
होता है ) ये ओर सर्वज्ञ ईश्वरक्ों जगत्‌॒का कारण प्रतिपादन करनेवाले 
दूसरे वाक्य उदाहरण रूपसे देने चाहियें। सच्त्वगुणके धर्मरूप ज्ञानसे 
प्रधान सर्वज्ञ होगा, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानावस्थामें 
गुणों की समती रहती है, अतः ज्ञान सक्ष्वका धर्म नहीं हों सकता। 
ओर जो यह्‌ कहा हे कि सर्वज्ञानकी शक्ति होनेके कारण ( अधान ) सर्वशज्षञ 
होगा। यह कथन भी संगत नहीं है; क्योंकि यदि गुणोंकी समता होनेपर 
भी सत्त्वमें रहनेवाली ज्ञानशक्तिके आधारपर प्रधानको सर्वज्ञ कहें, तो रजोग॒ण 
ओर तमोगुणमें रहनेवाली ज्ञानप्रतिबन्धक शक्तिके आधारपर उसे अल्पनञ्ञ भी 
रत्नप्रभा 
तपस्विनः फलमाह--तस्मादिति । एतत्‌ कार्य सूत्रारुय ब्रह्म । केवलसच्यकृत्तेः 
ज्ञानलवम्‌ अज्जीकृत्य प्रधानस्य सर्वज्ञलवं॑ निरस्तम, सम्प्रति न॒ केवरूजडवबृत्ति 
ज्ञानशब्दार्थ,, किन्तु साक्षिबोधविशिष्टा वृत्तिः वृत्तिव्यक्तबोधों वा ज्ञानम्‌, तथ् 
धस्य प्रधानस्य नास्ति इत्याह-अपि चेति | साक्षित्वमस्ति, येन उत्तज्ञानवत्त्व॑ 
र्वप्रभाका अनुवाद 
करनेके लिए हैं, ऐसा लाभ कहते हैं-तिन” इत्यादिसि । सामान्यज्ञानवाला सवज्ञे है शोर 
विशेष ज्ञानवाला सवेवित है, यह सर्वेश्ध ओर सववितके अर्थमें भेद हैं । 'ज्ञानमयं॑ 
तपः-ज्ञान जो इक्षण हैं, वहीं तप है, आयासरूप तप नहीं है। तपर्स्वाका फल कहते 
हें-तस्मात” इत्यादिसिं । यह! अथांत्‌ कारयरूप हिरण्यगभसंज्ञक ब्रह्म । केवर्ल 
सत््वद्तत्ति ज्ञान है ऐसा मानकर प्रधान सर्वेज्ञ है इस बातका निराकरण किया है।. 
अब केवल जड़वृत्ति ज्ञान शब्दका अथ नहीं है, किन्तु साक्षिबोधविशिष्ट द्वत्ति अथवा 
वृत्तिस व्यक्त बोध ज्ञान है, वह ज्ञान अन्ध प्रधानमें नहीं है ऐसा कहते हैं--““अपि च” 
इत्यादिसि । साक्षित्व है नहीं? के वाद “जिससे पूंबेक्ति ज्ञानवत््वत हों सके! इंतना शेष 
समझना चाहए परन्तु सत्तववात्तमात्रस योगी सवज्ञ ह एसा कहा गया ह इस शकापर 
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सातप्य 


श्रत्य किंचिज्ञप्रच्येत ॥| अपि च नाउसाक्षिका सच्वव्ृत्तिजोनातिनाउभि- 
धीयते । न चाउचेतनस्य ग्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादलुपपन्न प्रधा- 
नस्य सर्वज्षत्वश् । योगिनां तु चेतनत्वात्‌ सचोत्कर्षनिभित्त सर्वज्ञत्व- 
पुपपन्नमित्यलुदाहरणम्‌ । अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्व॑ अ्धानस्य 
कब्प्येत, यथाउग्निनिमित्तमयः;पिण्डादेदग्धत्वसू । तथा सति यज्रिमित्त- 
मीक्षितृत्व प्रधानस तदेव सवज्ञ मुख्य ब्रह्म जगत! कारणभिति युक्तम्‌ । 
यत्‌ पुनरुक्तम-बह्मणोडपि न गुझूय सर्वज्ञत्वशुपपथते, नित्यज्ञानक्रियत्वे 
ज्ञानक्रियां ग्रति खातन्त्रयासम्भवादिति। अन्नीच्यते--इद तावद भवान्‌ 
भषण्यिका अनवाद॑ 
कहना होगा । किद्, साक्षीरहित सत्त्ववृत्तिका अभिधान ज्ञाः धातुसे नहीं हो 
सकता ओर अचेतन प्रधान साक्षी नहीं हो सकता हो । उक्त हेतुसे सिद्ध है 
कि प्रधानमें सर्वज्ञता नहीं है । योगी तो चेतन हैं, इससे उनमें सच्त्वके उत्कर्षसे 
सर्वज्ञता हो सकती है, इससे यह दृष्टान्व ठीक नहीं है । जेसे छोहेके गोले 
आदियें अग्निसे दहनशक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रधानमें ईक्षणशक्ति साक्षीसे 
प्राप्त होती है, ऐसी यदि कल्पना की जाय, तो ऐसा होनेपर प्रधानको ईशक्षण- 
शक्ति जिससे प्राप्त होती है, वही मुख्य ब्रह्म जगत्‌का कारण है, यह युक्त है । 
यह जो पीछे कहा गया हे कि ब्रह्ममें मुख्य सर्वज्ञता नहीं हे, क्‍योंकि ब्रह्मकी 
ज्ञानक्रिंया निद्य होनेके कारण ज्ञानक्रियाके प्रति उस (€ ब्रह्म ) की खतंत्रता 


संभव नहीं है । उसके उत्तरमें यहा कहा जाता है--पहले तो आप यह बतलाइये 


रत्नग्रभा क्‍ 
ध्यादिति शोष: । ननु संत्त्वबृत्तिमात्रेंण योगिनां सर्वज्ञत्वमुक्तम्‌ इत्यत आह- 
योगिनां त्विति। सेश्र॑ससाडरूयंमतमाह--अथेति | सर्वज्ञत्॑ नाम सर्व- 
गोचरज्ञानवत्वम्‌ू, न ज्ञानकतृत्वम्‌, ज्ञानस्य कृत्यंसाध्यत्वात्‌ इति हंदि ऋृत्वा 
प्रच्छति-इद तावंदिति । सबब जानातीति शब्दासाधुल॑ शह्गते--ज्ञान- 

रंलप्रभाका अनुवाद 
कहते हैें--“'योगिनां” इत्यादि । सेश्वर सांख्य--पातज्लक्क मत कहते हैं 
इत्यादिसि । सर्वज्ञत्वका अर्थ सवेविषयक ज्ञान है, ज्ञानकतृत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान कृतिसाध्य 
नहीं है, ऐसा हृदयमें रखंकर पूंछते हैं--इदं तावत्‌” इत्यादिरों । यहाँपर “ज्ञाननिद्यत्वे” 
इत्यादिसे शद्भा करते हैं कि जानाति' सें ज्ञानकतृत्वकी ग्रतीति होती हैँ, ज्ञानके नित्य होनेके 
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प्रष्टट्य;, कर्थ नित्यज्ञानक्रियत्वे स्ज्ञस्वहयनिरिति । यरय हि सर्वविषया- 
वभासनक्षर्म ज्ञान नित्यम्स्ति, सोज्सवेज्ञ इति विग्नतिषिद्धम्‌ | अनित्यस्वे 
हि ज्ञानस, कदाचिद्‌ जानाति कृदाचिह न जानातीत्यसबेज्नत्वभपि 
स्थात्‌। नाउसो ज्ञाननित्यत्वे दोषोडस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः 
खातन्त्र्यव्यपदेशों नोपपचत इति चेत, न) ग्रततोष्ण्यप्रकाशेडषि संवितरि 
दहति ग्रकाशयतीति खातसन्त्यव्यपदेशद्शनात्‌ । नंतु सवितुदाह्यप्रकाश्य- 
संयोगे सति दहति अकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्‌, न तु बह्मणः 
ग्राशुपत्तेज्ञानकर्मसंयोगो5स्तीति विषयों दृष्टान्तः। न; असत्यपि कर्मणि 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 


कि ज्ञानक्रियाके निद्यहोनेके कारण सबेज्लताकी हानि किस प्रकार होती है ? 


सब पदार्थोंकोी प्रकाशित करनेवाला जिसका ज्ञान नित्य है, वह असवेज्ञ हो 
यह कथन विरुद्ध हे। यदि ज्ञानको अनित् मानें तो कभी जानता है 
ओर कभी नहीं जानता है, इस प्रकार असवेज्ञता भी हो सकती है। 
परन्तु ज्ञानके नित्यत्वपक्षमें यह दोष नहीं हे। यदि कहो कि ज्ञानके 
निद्यत्वपक्षमें ज्ञानके विषयमें जो खतंत्रता कही गई है, वह ठीक नहीं है । 
यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि सूयेकी उष्णता ओर प्रकाश स्थायी हैं, 
तो भी जछता है? प्रकाशित होता है? इस प्रकार स्वतंत्रताका व्यपदेश देखा 
जाता है । यदि कहो कि दाह्य ओर प्रकाइय पदार्थोके साथ सूय्यका संयोग 


' होनेपर जलता है” प्रकाशित करता है? ऐसा व्यपदेश किया जाता है, परन्तु 


रत्वशभा 


_नित्यत्व इति। नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्थोपहितत्वेन ब्रह्मखरूपादू भेद करुप- 


यित्वा कार्यत्वोपचाराद अह्मण: तत्कत्तृत्वव्यपदेश: साथुः इति सहृष्टान्तमाह-- 
अ का] ति ञ्‌ ञअ्‌ वि व्‌ क्षि बिके * झा 5... 
ने गप्रततेति। सन्ततेत्यथः। असति अपि-अविवक्षितेडपि | ननु प्रकाशतेः 
रत्नेअभाका अनुवाद 
कारण--कार्य न होनेसे उसका कोई कतो नहीं हो सकता, ऐसी अवस्थामें सर्व जानातिं--- 
सर्वेज्.' इन शब्दोंकी सिद्धि केसे होगी ? ज्ञान--शुद्ध चेतनन्‍्य यय्पि नित्य है, तो भी तत्‌ ततः 
विषयरूप उपाधियेंसे यक्त होनेके कारण ब्रह्मस्वरूपसे उसमें भेदकी कल्पना कर अनित्यताका गौण 
व्यवहार होतां है ओर उसका कतो ब्रह्म हे ऐसा व्यपदेश होता है, अतः सर्व जानाति' इत्यादि 


शब्दोंकी शुद्धिम कोई हानि नहों हैं, इस वातको दृष्टान्तपूँवर्क कहते हँ--- न प्रतत” इत्यादिस। 


. (१ ) जलने योग्य । ( २ ) प्रकाश पाने योग्य । 
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अष्य 
... सविता ग्रकाशत इति कपृत्वव्यपदेशद्शनात, एय्मसत्यपि ज्ञानकर्मणि 
के ब्रह्मण!ः 'तदेक्षत' इति कवृत्वव्यपदेशोपपचेने वेषस्यश (कम्मपेक्षायां तु 


ब्रह्मणीक्षितृत्वश्ुतत्रः सुतरापपज्ञा। । कि पुनस्तत्कम, बत ग्राशुत्पत्तेरी 
आष्यका अनुवाद 

उत्पत्तिके पूबमें तो ब्रह्मके ज्ञानकगा कमेके साथ संयोग ही नहीं हे, इससे यह 
हैः हृष्टान्त विषम है । इस श्बापर कहते हँ--नहीं, यह कथन ठीक नहीं हें, 
६. क्योंकि कर्मके न होनेपर भी सूर्य प्रकाशित होता है” इस अकार सूयमें कते 
क्‍ स्वका व्यपदेश देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञानक्रियाके कम्मेके न होनेपर 
भी तदेक्षत' ( उसने ईक्षण किया ) इस प्रकार ब्रह्मका कतीरूपसे व्यपदेश ठीक 

ही हे, अतः (दृष्टान्तमें ) विषमता नहीं है (्‌ कूमंकी अपेक्षा तो ब्रह्ममें 

*. इईक्षणका ग्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां सबंथा युक्त हैं । वह कर्म क्या हे 


रत्नयभा 


हा अकर्मकत्वात्‌ सविता प्रकाशते इति प्रयोगेडपि जानातेः सकर्मकत्वात्‌ .कमाभावे 


तदेक्षत इति अयुक्तमिति तत्राह-कमापेक्षायां त्विति। कर्माविवक्षायामपि 
प्रकाशरूपे सवितरि प्रकाशते इति कथश्चित्‌ प्रकाशक्रियाश्रयत्वेन कर्तृत्वोपचारवत्‌ 
चिदात्मनि अपि चिद्पेक्षणकर्तृत्रोपचारात्‌ न वैषम्यम्‌ इल्युक्त पूर्वम। अधुना 
तु कुम्भकारस्य स्वोपाध्यन्तःकरणवृत्तिरूपेक्षणवत्‌ ईश्वरस्यापि स्वोपाध्यविद्याया: 
विविधसश्सिंस्कारायाः .प्रछयावसानेन उदूबुद्धसंरकाराया। सर्गोन्मुखः कश्चित्‌ 


परिणाम: सम्मवति, अतः तसयां सूक्ष्मरपेण निलीनसर्वकार्यविषयकम्‌ ईक्षण 

पर  तस्य कायत्वात्‌ कर्मेसद्भावात्‌ च तत्कतत्व॑ मुख्यमिति ग्योतमति--सुतरामिति | 
| स्ग्मभाका अनवाद 

ड़ ग्रेंतत-सन्तत अर्थात्‌ निरन्तर । “कसमेके न होनेपर'-कर्मके अविवाक्षितं होनेपर। “अंकाश'के 

हे अकमक होनेसे सविता प्रकाशते” ( सूर्य प्रकाशित होता है ) ऐसा प्रयोग हो सकता है, परन्तु 

जांनाति'के सकमक होंनेसे कमके अभावमें 'तंदेक्षत' ( उसने चिन्तन किया ) यह अयुक्तं है । 

इसपर कहते हैं---“कैमापेक्षायां तु” इत्यादिसे । कमको अविवक्षास भी प्रकाशरूप सूय ग्रका- 

शित होता है, इस प्रकार प्रकाश कियाका यथाकथश्वित्‌ आश्रय होनेसें सूयमें कतृत्वका उपचार 

होता है । इसी प्रकार आत्मामें भी चेतन्यरूप इंक्षणकरे कतृत्वका उपचार करनेसे दृशान्त और 

<.... दंशन्तमें विषमता नहीं है, यह पीछे कह आये हैं। अब जेसे अनेक प्रकारकी वस्तु बनानेकी 

-... इच्छा करनेवाले कुम्हारका इक्षण उसके उपाधिभूत अन्तःकरणकी ब्त्ति ही है, इसी प्रकार 

अनेक प्रकारकी खश्टिके संस्कारोंसे सम्पन्न तथा प्रलढयके अवसानमें जिसके संस्कार जाग्रतू होते 


कर 2: ४7022) (258 7 278 54 डी ४ नष्ट 5 755, 
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भाष्य 
श्वरज्ञानस्य विषयो भवतीति ! तच्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीयें नामरूपे 
अव्याकृते व्याजिक्रीर्षिति इति हम)) यठ्सादाड्धि योगिनाभ्प्यतीता- 
नागतविषर्य प्रत्यर्शष ज्ञानमिच्छन्ति योगशासविद), किस वक्तव्य तस्य 
नित्यसिद्धस्येश्रर्य सृशिस्थितिसंहृतिविषय ' नित्यज्ञानं भवतीति | 
| क्‍ भाष्यका अनुवाद .....््र्र््ऱख़ 
5 जो कि उत्पत्तिके पू्वेमें ईश्वरके ज्ञानका विषय होता है १. जिनका सत्‌ रूपसे 
कक ओर असत्‌ रूपसे निवेचन नहीं हो सकता और जो अव्याकृत हैं. एवं 
मा व्याकृत करनेके लिए अभीष्ठट हैं _वे,.चाम और रूप कम हैं.) वस्तुतः जिसके 
| प्रसादसे योगियोंको भी भूत और भविष्यका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है. ऐसा 
का. योगशासत्रके जाननेवाले कहते हैं, उस निदय सिद्ध ईश्वरका सृष्टि, स्थिति और 
का संह[र विषयक ज्ञान निद्य है, इस विषयमें कहना ही क्या है ? ओर यह जो 
रत्नग्रमा 
ननु मायोपाधिकबिम्बचिस्मात्रस्थ इश्वरस्थ कथम्‌ ईशक्षणं प्रति मुझ्य कतृत्वम्‌, 
। कृत्यमावात्‌ इति चेत्‌, न; कार्यानुकूलज्ञानवत एवं क्तृत्वादू ईश्वरस्थापि 
6 ा इक्षणानुकूलनित्यज्ञानवत्तातू । न च नित्यशञानेनिव. कर्तस्वनिर्वाहत्‌ किस 
< ; ५ ईक्षणेनेति वाच्यम्‌ | वाय्वाद्रेव शब्दवत्त्वसम्भवात्‌ किमाकाशेन इति अति- 
: ..... प्रसज्ञात अतः। श्रुतत्वाद्‌ वाय्वादिकारणत्वेन आकाशवत्‌ ऐक्षत इत्यागन्तुकत्वेन 
यम श्रतम ईक्षणम इकाशादिहेतुत्वेन अद्जीकायम्‌ इत्यलम--अव्याक्ठते | सक्ष्मातना 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


हैं, ईश्वरक्ती उपाधिरूप उस अविद्याका रृष्टि करनेके लिए कोई एक परिणाम होता है, उसमें 
मत सूक्ष्मरूपसे वर्तमान सकल कार्योका ईश्वरकतृंक ईक्षण कार्यरूप है और उसका कमे भी है अतः 
गे ब्रह्ममें ईक्षणकतृत्व सुख्य ही है इस बातको “सुतराम” पदसे ग्रोतित करते हैं। यहॉपर शक्ल 


होती है कि जिसकी उपाधि माया है, वह बिम्ब॒भूत चिन्मात्र इश्वर इक्षणका मुख्य कतों किस 
अ्रकारं हो सकता है, क्योंकि उसमें कृति नहीं है। यह शजझ्का ठीक नहीं है, क्योंकि कायोनुकूल 
ज्ञानदोला ही कती होता है और इंश्वर भी ईक्षणके अनुकूल नित्यज्ञानवाला है, इससे को है । 
यदि नित्यज्ञानसे ही कतत्वका निवांह होता है, तो इक्षण क्‍यों मानना चाहिए ऐसी शह्ला ठीक 
नहीं है, क्योंकि शब्दका आश्रय वायु ही हो सकता है तो आकाश क्यों माना जाय इत्यादि 
आपत्तियां उपस्थित होंगी । इससे जेसे श्र॒त्युक्त होनेके कारण वायुके श्रति आकाश कारण माना 


( १ ) प्रकट न हुआ । 
. (२) भूत-बीता हुआ, भविष्य---होनेवाला, इन दोनोंका संबन्धी | 


है 
फिअजज  + पा 
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आष्य 

यद्प्युक्तम--आरजुत्पत्तेत्रद्णण शरीशदिसंवन्धसन्तरेणेश्षित्त्वमजुपपन्न- 
मिति, न तच्चोद्यमबतरति, सवितृग्रकाशबद बह्मणों ज्लानखरूपतनित्यत्वे 
ज्ञानसाधनापेक्षालुपपतते! । अपि चाडविद्यादिमतः संसारिणः शरीरा- 
दपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः आात्‌;। ने ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्पेश्वरस्य | 
मन्त्रो वेमाबीश्वरस्थ शरीरायनपेक्षतामनावरणज्ञानता च॑ दशेयत।-- 

भाष्यका अनुवाद 

पीछे कह्य गया है कि उत्पत्तिके पूर्वेमें शरीर आदिके साथ सम्बन्ध न होनेसे 
ब्रह्ममें ईक्षणशक्ति संगत नहीं होती, यह आशक्षिप युक्त नहीं है, क्‍योंकि त्रह्मका 
ज्ञान सूर्येके प्रकाशके समान नित्य है, इससे उसको ज्ञानके साधनोंकी अपेक्षा ही 

नहीं है। और अविद्या आदिसे युक्त संसारी जीवको ज्ञानोत्पत्तिमें' भले ही 
ग़रीर आदि अपेक्षित हों, परन्तु ज्ञानके रोकनेवाले कारणोंसे रहित ईश्वरको 
ज्ञानोत्पत्तिमें शरीर आदिकी अपेक्षा नहीं है। ओर ये दो मंत्र इंश्वरको शरीर 


आवबिकी अपेक्षा नहीं है एवं उसका ज्ञान आवरण रहित है ऐसा दिखिछाते 


रत्नत्नभा 
स्थिते, व्याकतु स्थूलीकतुम इष्टे इत्यथ: | अव्याक्ृतकायोंपरक्तचेतन्यरूपेक्षणस्य 
कारकानपेक्षत्वे एपि वृत्तिरूपेक्षणस्यथ कारक वाच्यमू इति आशइ्चयाह-अपि 

उविद्यादिमत इति | यथा एकस्य ज्ञान तथा अन्यस्यथाडपि ईति नियमाभावाद्‌ 
मायिनोड्शरीरस्याडपि जन्यैक्षणकारकलम्‌ इति भावः | ननु यद जन्यज्ञान् तत्‌ 
शरीरसाध्यम इति व्याप्तिः अस्ति इत्याशह्थ अश्रुतिबाधमाह--भन्‍्त्रों चेति। 
कार्यमू--शरीरम्‌ | कारणम्‌-इन्द्रियम्‌ू । अस्य-इश्वरस्थ। शक्ति: माया स्वकार्यो- 


रत्नयभाका अनवाद्‌ 
गया है, वैसे ही ऐक्षत इस श्रुतिमें वर्णित ईक्षणकों आकाश आदिके प्रति कारण मानना चाहिए। 
अव्याकृत--सूक्ष्मरूपसे स्थित । व्याचिकीर्षित-स्थूठ झूपसे श्रकट करनेके लिए अभीप्सित। 
अविद्यासे उपहित चैतन्यरूप ईक्षणकरा कारकंकी अपेक्षा न होनेपर भी बृत्तिरूप इक्षणको 
कारककी अवश्य आवश्यकता है, अर्थात्‌ यद्यपि नित्य खरूपभूत ज्ञानको शरीर आदिकी अपेक्षा 
नहीं है, तो भी इत्तिजश्ञांनवों उसकी अपेक्षा होनी चाहिए ऐसी शह्का करके कहते हैं-अपि 
चाडविद्यादिमतः” इत्यादिसे। जैसा एकका ज्ञान है, वैसा ही दूसरेका ज्ञान हो ऐसा नियम नहीं है, 


इससे मायायुक्त, शरीररहित इश्वर भी जन्य इक्षणका कता हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो 


जन्यज्ञान है, वह शरीरसाध्य है, ऐसी. व्याप्ति है, यह आशइड्डा करके इसमें श्रुतिका बाघ 
दिखलाते हैं-“मन्त्रो च” इत्यादिसे । कायम-शरीर । कारणम्‌-इन्द्रियां। अस्य-इस इंख्रकी । 
३१ 
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'न तस्य काये करण च विद्यते न तत्समश्चास्यधिकश्व दृश्यते । 

परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते खाभाविद्की ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
क्‍ ( श्रे० ६८ ) इति । 

अपाणियादों जबनो ग्रहीता पश्यलचल्ुुः से शणोलकर्णः । 
स वेचि बेच न च तस्यास्ति वेचा तमाहुरप्र्य पुरुष महान्तव्‌ ॥ 
... (श्रे० ३१९ ) इति च । 


१ भाष्यका अनुवाद द 

; हैं--- ध्ततस्य काये करण च विद्यत्ते०? ( उसके काय--शरीर ओर कंरण---नेत्र 

हा आदि इन्द्रियां नहीं हैं, उसके समान--सहृश ओर उससे अधिक--उत्छृष्ट कोई 
। देखनेमें नहीं आता, उसकी शक्ति--मूछकारण माया, परा और अनेक प्रकारकी हीं 
" सुनी जाती है, और ज्ञानरूप बलसे जो सृष्टि क्रिया होती हे, वहखभाव-सिद्ध है ) 
तथा “अपाणिपादो जबनो ग्रहीता०” ( उसके हाथ नहीं हैं, तो भी सब पदार्थोको 

ग्रहण करता है और पेर नहीं हैं, तो भी वेगशाली है, वह नेत्ररहित है, तो भी. 

देखता है ओर कर्णरहित है, तो भी सुनता है, वह वेदनीय वस्तुको जानता है: ओर 
उसको कोई नहीं जानता [सर्वेकारण होनेसे | उसको प्रथम, पुरुष--पूर्ण और महान्‌ 

क्‍ रत्नम्रभा क्‍ 

पेक्षया परा, विचित्रकार्यकारितादू विविधा सा तु ऐतिश्यमात्रसिद्धा न प्रमाणसिद्धा 

इत्याह--श्रूयत इति | ज्ञानरूपेण बलेन या सष्टिक्रिया, सा र्वाभाविकी। 
अनादिमायात्मकत्वाद्‌ इत्यथः । ज्ञानस्य चेतन्यस्य बरूं मायावृत्तिप्रतिबिम्बितत्वेन 

स्फुटल्वम्‌ । तस्य क्रिया नाम बिम्बत्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातृताईपि खभाविकी 

इति वाउथ: । अपाणिरपि ग्रहीता । अपादो5पि जबनः | ईश्वरस्स खकार्ये छोकिक- 

रत्वग्रभाका अनुवाद _ 

शक्तिः-मूलकारण, माया । अपने का्यकी अपेक्षा 'परा-उत्कृष्ट ओर विचित्र कार्य करती है, 

इसालिए 'विविधा? विविध--अनेक प्रकारकी कही गई। माया केवल इतिहाससे ही सिद्ध है, 

प्रमाणसिद्ध नहीं हैं, इस शक्लकों निद्वत्ति करनेके लिए 'श्रूयते” ( सुननेमें आती हैं ) ऐसा कहा 

यु है। ज्ञानरूप वल्से जो सृष्टि होती है, वह स्वाभाविक है, क्‍योंकि वह अनादि-मायात्मक 
; ] है। अथवा ज्ञानका-चैतन्यक्ा वरू-मायादृत्तिमें ग्रतिबिम्बितरूपसे भासना, उसकी किया- 
हक ब्रह्मेके बिम्ब होनेके कारण उसकी जनकता ओर ज्ञातृताभी स्वभावसिद्ध है एसा अथ हे। 
हाथोंसे रहित है, तो भी ग्रहण करता हैं, पॉवराहित है तो भी वेगवान्‌ हे। तात्पये यह है 


( १) जिसका वक्ता आनिर्दिष्ट अथवा अज्ञात हो, ऐसा परंपरागत वाक्य । इसको पोराणिक 
प्रमाण मानते हैं | 


| | ध 


जन 


० ०2००० 


..... हक कद मा3 ० ध० २ कि क०टत+ ५... 3 3 ५... 2... 7 *प 3 2 मन मम १ नमक »०७क३न «० नाय 


बा 4: 7४८४० ०० 


नल 


ः 
है 
-# 6 


गा ९५:४८ 0८० 32 न बे 
० कप न हक. 
८ | ८४2५5 ४ न्च्आ हय ही ५ 
&अम ५ ज 7 
0०५४६. कक कक जक (५२७०६: .अ>न्‍्' 


। 


2: प्मे2 ३) 2 हल 
200 000 02: फप फल अनअ्त रत लक. 
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छोकमें देखे जाते हैं ओर उपाधिसंबन्धकृत घटाकाश आदि भेदरूप मिथ्याबुद्धि 
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नञ्ञ॒ नास्ति तावज्ज्ञानअतिबन्धकारणवानी श्वरादन्य! संसारी, नान्यो5- 
तोडस्ति द्रष्टा नान्‍्योउ्तोडडशित विज्ञाता (बल्यृ० ३।७।१३ ) इति श्रते! | 
तंत्र किमिदस॒च्यते--संसारिण! शरीरावपेशक्षा ज्ञानोत्पत्ति!, नेश्वरस्येति 


अन्रोच्यते--सत्यश्ू, नेश्वरादन्य। संसारी। तथापि देहादिसंघातोपाधि- 
संबन्ध इष्यत एवं, घटकरकणिरिशुहादुपाधिसंबन्ध इब व्योग्ञ), तत्क्ृतंश्र 
शब्दपत्ययव्यवहारों लोक इंष्ठ/--धटच्छिद्र,, करकादिच्छिद्रग् 
इत्यादिः $ आकाशाव्य तिरेकेडपि; त्त्द्धता चा55काशे बटाकाशाद भेद म्थ्या- 
भाष्यका अनुवाद 
कहते हैं )। परलन्तु तुम्हारे मतमें तो ईश्वरसे भिन्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणवालां 
कोई संसारी हे ही नहीं, क्योकि नान्योडतोउस्ति दृष् ०” ( उसको छोड़कर दूसरा 
द्रष्टा नहीं है ओर उससे अतिरिक्त वूसरा विज्ञाता नहीं है ) ऐसा श्रुति कहती है, 
तो यह केसे कहते हो कि संसारीको ज्ञानोत्पत्तिमें शरीर आदिकी अपेक्षा है 
ईश्वरको ज्ञानोत्पत्तिमें नहीं हे। इसका उत्तर कहा जाता है--ईश्वरसे अन्य 
संसारी नहीं है यह सत्य है, तो भी जेसे घट, कमण्डलु, शुफा आदि उपाधियोंके 
साथ आकाइशका संबन्ध है, उसी प्रकार देहादि संघातरूप उपाधियोंके साथ 
( ईश्वर ) का संबन्ध इष्ट ही है। जैसे आकाशसे अभिन्न होनेपर भी उपाधिके 
संबन्धसे घटाकाश, करकाकाश आदि शब्दव्यवहार ओर ज्ञानग्यवहार 


रत्नम्भा क्‍ 
हेल्वपेक्षा नास्ति इति भाव: | अद्यम्‌-अनादिम्‌, पुरुषम्‌-अनस्तम्‌, महान्तम्‌-विशुम्‌ 
इत्यथ: । अपसिद्धान्त शझ्ते-नन्विति | ज्ञाने प्रतिबन्धककारणानि अविद्या- 
णगा 0८ थ्रते रे रू! गन ना बट अज्लेंय ओऔपा के िलर्य जीते 
गादीनि । श्रता अत इंश्वरात्‌ अन्यो नाछ्तति इत्यन्वयः । औपाधिकस्य जीवे- 


श्वरमेदस्य मया उत्तल्वातू न अपसिद्धान्त इत्याह-अन्रोब्यत इति | तत्कृत 


रत्नश्भाका अनुवाद 


कि इश्वरकों अपने कार्यमें लोकेक हेतुओंकी अपेक्षा नहीं हैें। अम्न्य-अनादि, पुरुष-अनन्त, 
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महान-विभु । अपसिद्धान्तकी शह्ढा करते हैं--“नज्ञ” इत्यादिसे । ज्ञानमें श्रतिवन्धके कारण 
अविया, राग आदि हैं। श्रुतिमें अतः-इखरसे अन्य कोइ नहीं है ऐसा अन्वय हैं। 
हम पीछे कह चुके हें कि जीव ओर इंश्वरका उपाधिकृत भेद है, इसालिए अपसिद्धान्त 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अन्रोच्यते” इत्याद्सि । तत्कृत--उपाधि सवन्धसे जन्य शब्द 


(१ ) संहत--जुडा हुआ, समूह । (२ ) कमण्डलका आकाश । 
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भाष्य 

बुद्धि! दष्टा। तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसम्बन्धाविवेककृतेश्वरसंसा रिभेद- 
मिथ्याबुद्धि! । च्श्यते चाउडत्मन एवं सतो देहादिसियातेडनात्मन्यात्मृत्वा- 
भिनिवेशों मिथ्याबुद्धिमात्रेण पूर्वपूर्वण । सति चे् संसारित्वे देहाथपेश्ष- 

भाष्यका अनवाद 

की आकाशमें देखनेमें आती है, उसी प्रकार यहां भी देहादि संघातरूप उपाधिके 
हक साथ संबन्ध होनेके कारण अज्ञानसे उत्पन्न हुई ईश्वर और संसारीकी भेद- 
रा रूप मिथ्याबुद्धि है । वस्तुतः अतिरिक्त ही आत्माका देहादि संघातरूप अनात्म- 
जे पदार्थों आत्मत्वका अभिनिवेशज्ञ पूर्बेपूष मिथ्याबुद्धिसे ही देखनेमें आता है, और 


|| 
ड़ 
क्‍ 
| 
बढ 
| 
ह] 
! 
* 


रब्ग्रभा 

उपाधिसम्बन्धक्ृतः शब्दतज्न्यप्रत्ययरूपो व्यवहार: | असड्लीण इति शेषः । 
अव्यतिरेके कथम्‌ असरः तत्राह--तत्कृता चेति। उपाधिसम्बन्धकृता 
इत्य५थः:। तथेति। देहादिसम्बन्धस्य हेतुः अविवेकः-अनाग्रविद्या तया कृत 
हा, इत्यथः | अविदायां हि प्रतिबिम्बो जीवः, बिम्बचेतन्यम ईश्वर: इति भेदोडविद्या- 
आह धीनसत्ताक:, अनादिभेदस्य कार्यल्वायोगात्‌ । कार्यबुद्धयादिकृतप्रमात्रादिमेदश्व 
कर कार्य एवेति विवेकः | ननु अखण्डखंप्रकाशात्मनि कथम्‌ अविवेक:, तत्राह-- 
द््यते चेति । वस्तुतो देहादिभिन्नखग्रकाशस्थैव सत॑ आत्मनो 'नरोह्हम! इति 
अमी दृष्टत्वाद्‌ दुरपह्ंव:। सच मिथ्याबुद्धया मीयते इति भिथ्याबु॒द्धिमात्रेण 
। र्नग्रभाकां अनवाद 

ओर शाब्दबोधरूप व्यवहारं । भाष्यमें व्यवहारः:” के बाद 'असझ्लर्ण” इतना अध्याहार 
है। यदि आकाश तत्त्वतः भिन्न नहीं है, तो व्यवहारोंका साहझूय॑ क्‍यों नहीं है इस 
शक्कापर कहते हैं--' तत्कृता च” इत्यादिसे । तत्कृता-उपाधि संवन्धसे की हुई । 


हि तथा इल्यांदे । अथांत्‌ आत्माका देह आदिके साथ संवन्धका कारण आअविवेक-- 
हि ये अनाद आवया, उसस काल्पत--हं । अविद्याम जो अतिबिम्ब पड़ता है वह जाव है, जिसका 
। 
। 
| 


अतिविम्ब है, वह विम्बचेतन्य ईख़र है, इस भेदकी सत्ता अविद्याकी सत्ताके अधीन है, 
क्योंकि अनादि भेद कार्य नहीं हो सकता है, परन्तु कॉर्यरूप बुद्धि आदिसे होनेवाले प्रमाता, 
प्रमाण, अमेय आदि भेद काय ही हैं ऐसा समझना चाहिए। परन्तु अखण्ड स्वग्रकाश 
आत्मामें श्रान्ति किस अ्रकार हो सकती है ? इस आशज्लापरं कहते हैं--“ह्ृश्यते च” इत्यादि। 
वस्तुतः देह आदिस भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्मामें “नरोष्हम्‌! ( में नर हूँ ) ऐसा अरम 
दिखाई देता है, इसलिए उसका निषेध नहीं हो सकता । मिथ्याबुद्धिसि उस अध्यस्त शरीरादि 
का भान होता है, इससे केवल मिथ्यावुद्धिसे-अमसिद्ध अज्ञानसे काल्पित है ऐसा 'च” कारका 
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ह्फ््ख्स््श्टाल्प्त 


5.5 


भाष्य 

मीछ्तृत्वपुपप्न संसारिण:। यदप्युक्तमू--अधानसाड्नेद्ात्मकत्वात्‌ 
मदादिवत्‌ कारणत्वोपपत्तिनोउसहतस बह्मण इति, तत्पधानस्याज्शब्दत्वेनेव 
प्रत्युक्तरम | यथा तु तर्कणाउपि ब्रह्मण एवं कारणत्व नियोदु शक्यते, न 
प्रधानादीनाम, तथा प्रपश्चयिष्यति-न विलक्षणत्वाद्स्य (ब्र०छू० २।१॥४) 
इत्येबसादिना ॥ ५॥ द 

भाष्यका अनवाद॑ 

इस प्रकार संसारित्वके ओपाधिक होनेसे संसारीकी ईक्षणशक्तिको देहादिकी 
अपेक्षां होना उचित ही है। मसृत्तिका आदिकी तरह अनेकस्वरूप होनेसे ग्रधान 
जगत्‌का कारण हो सकता है, एकाकी ब्रह्म जगत्कारण नहीं हो सकता, यह जो पीछे 
कहा गया हे उसका प्रधान श्रतिप्रतिपादित नहीं हे! इस कथनसे ही निराकरण 
हो गया। जगर्कारण ब्रह्म ही है, प्रधान आदि नहीं है यह बात जिस प्रकार 
युक्तिसे सिद्ध होती है, वह रीति न विरक्षणत्वादस्य” इत्यादि सूत्रोंसे विस्तार- 
पूर्वक कही जायगी || ५॥| 


रतवप्रभा द 
आन्तिसिद्धाज्ञनेन कहिपत इति चकाराथेः। यद्वा, उत्तमिथ्याबुद्धा छोकानु- 
भवमाह--दृश्यते चेति | इत्थमभावे तृतीया । आन्त्यात्मना दृश्यते इत्यर्थः । 
पूर्वपूर्व॑आन्तिमात्रेण दृश्यते, न च प्रमेयतया इति वाउर्थ: | कूट्स्थस्याउपि मायिक 
कारणलं युक्तम्‌ इति आह-यथा तल्विति। यत्त अवेधे शब्दशक्तिग्रहायोग 
इति, तत्‌ न; सत्यादिपदानाम्‌ अबाधिताद्र्थषपु छोकावगतशक्तिकानां वाच्येकं- 
देशस्वन उपस्थिताखण्डब्रह्मलक्षकत्वात्‌ इति स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


ः र्वग्रभाका अनुवाद 

अथ है। अथवा उक्त मिथ्याबुद्धम लाॉकानुभव कहते हँं-- द्श्यते इत्यादिसे। "मिथ्या- 
बुद्धिमात्रिण” इसमें तृताया इत्थम्भावमें हैं। श्रान्तिर्पस दोखतां है ऐसा अथ है। अथवा 
केवल पूवे-पूवे आ्रान्तिसि दीखता है, वस्तुतः है नहीं ऐसा अथ है । कृठस्थ आत्माका भी 
मायिक कारणत्व युक्त ही है, ऐसा कहते हैं-यथा तु” इत्यादिसि । ब्रह्म अज्ञेय है इससे 
उसमें शब्दशक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता हैं, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि व्यवहारमें 


सत्य” आदि पदोंकी अवाधित” आदि अर्थोमें शक्ति ग्रहीत है अतः वे अपने वाच्यके एक- 
देश अखण्ड ब्रह्मके लक्षक हो सकते हैं, यह निर्विवाद हैं ॥ ५॥ 


( १) मायासे कृत 4. 
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अत्राह#-यहुक्त नाउवेतर्न प्रधान जगत्कारणमीक्षिदृत्वश्रवणादिति । 
तदन्यथाप्युपपध्चते, अचेतनेडपि चेतनवहुफ्चारदशनातु ) यथा प्रत्या- 
सन्नपतनतां नद्या। कूलस्थाउड्लक्ष्य कूल पिषतिषतीत्यवेतनेडपि कूले चेतल- 
वहुपचारों दृष्ट।, तदृदचेतनेपि अधाने प्रल्यासन्नसर्भ चेतनवदुषचारो 
भविष्यति तदेक्षरा इति। यथा ठोके कश्रिचेतनः ख्वात्वा शुक्त्वा 
चाउपराद्े ग्राम रथेन गमिष्यामीति ईश्षित्वाउनन्तरं तथेव नियसेन प्रवर्तते, 
तथा ग्रधानमपि सहदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्मात चेतनवदु- 
पचयते । कस्मात्‌ पुन। कारणाद विहाय मुख्यमीक्षितृत्वमोषचारिक 
भाज्यका अनुवाद. द 

यहाँ पर पूर्वपक्षी कहता है कि अचेतन प्रधान जगत्‌का कारण नहीं है, 
क्योंकि श्रतिने ईक्षणकतोकों ही ( जगत्कारण ) बतछाया है, ऐसा जो पीछे 
कहा गया है, वह दूसरी तरह भी संगत हो सकता है, क्योंकि अचेतनमें 
भी गोणीजत्तिसे चेतनका-सा व्यवहार दिखाई देता है। जेसे नदीका किनारा 
जल्दी गिरनेवाला है यह देखकर “किनारा गिरना चाहता हे? इस प्रकार 
अचेतन किनारेमें चेतनका-सा व्यवहार देखनेमें आता है, उसी प्रकार सृष्टि 
समीप होने पर अचेतन प्रधानमें उसने दृष्टिकी! इस प्रकार चेतनका-सा 
व्यवहार हो सकता है। जेसे छोकमें कोई पुरुष ज्ञान करके, भोजन करके, 
पिछले पहर रथसे गांवकी जाऊंगा, ऐसा विचार कर पीछे वेसा ही करता 
है, उसी प्रकार प्रधान भी मह॒दादिके आकारसे नियमतः परिणत होता है, 
इसलिए चेतनका-सा उसमें उपचार किया जाता है। सुख्य ईक्षणशक्तिका . 


द्याग करके ओपचारिक ईक्षणकतृत्वकी कल्पना करनेमें क्‍या कारण है! 
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रत्नयभा 
सम्प्रति उत्तरसूत्रनिरत्याशज्ञामाह--अंत्राहेति | अन्यथापि अचेतन- 
जार कि + रे क्ष मर रे 
त्वेडपि । ननु प्रधानस्यथ चेतनेन कि साम्य येन गोणम्‌ इक्षणम्‌ इति तत्राह--- 
यथेति । नियतक्रमवत्‌ कार्यकारित साम्यमस्‌ इत्यरथ:। उपचारप्राये वचनादिति । 
र्ग्नभाका अनुवाद 

अब अमिग्न सूत्रस निराकरणीय शझ्लाकी कहते हैं-“अन्नाह” इद्यादिसे । “अन्यथा5पि--- 
अचेतन होनेपर भी । अधानका चेतनसे क्‍या साहश्य हे, जिससे कि ग्रधानमें गौण इक्षण 
माना जाय, इस शझ्डापर कहते हैं “यथा” इत्यादि । नियमित रूपसे क्रमबद्ध काये करना 
दोनोंका साथम्ये है ऐसा अर्थ हैं। “डपचारज्ये वचनात्‌”--नजिस प्रकरणसें बहुत स्थलोंपर 
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कल्प्यते, 'वततेज ऐश्वर्ता ता आप ऐश्वन्त' (छा० ६।२॥४ ) -इति 
वाउवेतनयोर प्यप्रेजलोबेतनवदुप्चारदशनात्‌ । तस्मात्‌ सत्कतृकमपीक्षण- 
मोपचारिकरशिति शम्यते, उपचारणाये वचनात्‌ इति। एवं प्राप्ते इढ 
| भ्यतै-- 


कफ 


भाष्यका अनुवाद 

+ तत्तेज०” .( उस तेजने ईक्षण किया) ता आप०? ( उस जलने इक्षण किया ) 

बट पे इस प्रकार अचेतन तेज और जहूमें चेतनके समान उपचार देखनेमें 

रा - आता है, इसलिए ( हम उपयुक्त कल्पना करते हैं )। इस कारण जिसका 

कतो सत्‌ है, वह ईश्षण भी ओपचारिक है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि 
| उपचार प्रचुर प्रकरणसें, उसका कथन है ऐसा पूर्बपक्ष प्राप्त होनेपर इस सूत्रका 


जिया] 


आरम्स किया जाता हं-- 


३ रत्नयमा 
गैणार्थप्रचुरे प्रकरणे समाज्नानात्‌ इत्यथः। अप्तेजसोरिव अचेतने सति गैाणी 
ईक्षतिरिति चेत्‌, न; आत्मशब्दात्‌ सतः चेतनत्वनिश्चयात्‌ इति सूत्राथमाह--- 
यदुक्तमितद्यादिना। द रा द 
रत्नयमाका जनवाद 
गोणाथ मानना पड़ता है, उस प्रकरणमें कहे जानेके कारण। जेंसे जल ओर तेजके अचेतन 
होनेसे उनमें गोण इंक्षण लेना पड़ता है, उसी अकार सत्‌ ( सत्स्वरूप मूलकारण ) को अचेतन 
सानकर उद्तमें इक्षति! ( इंक्षण ) का अयोग गोण है ऐसा यदि साख्य कहें, तो वह 


भी). कि कथन युक्त नहां हँ, क्याके आत्मशब्दके प्रयोगसे सत्‌ चेतन हैं ऐसा निश्चय होता हैं, इस 
प्रकार सूत्रका अथ करते हें--- यदुक्तम” इलत्यादेसे । 


हल . (१ ) छाक्षणिक--गौण प्रयोग । (२) जिस प्रकरणमें बहुत स्थलॉपर उपचार (लक्षण) 
कु मानना पड़े अथीत्‌ ग्ोण प्रयोग हो । 
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गोणश्रेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ ६ 
पृदूच्छेद---गोणः, चेत्‌, न आत्मशब्दात्‌ [ मुख्यमेव ईक्षणम्‌ ]..... 
डर .. पदाथीक्ति--इक्षतिशब्दों गौण:-इति चेत्‌, न ऐतदात्यमिति श्र 
हु जगत्कारणे आत्मशब्दप्रयोगात्‌ सुख्यमेव इक्षण न गोणस्‌ । 
ह '. भाषाथे--श्रुतिमें उक्त ईक्षति शब्द छाक्षणिक है यह नहीं कह सकते, 
क्योंकि श्रुतिने जगत्कारणमें आत्मशब्दका प्रयोग किया है, इससे सतू जगत्‌« 


2% 


हे का कारण चेतन है | अतः ईक्षतिशब्द गाण नहीं है, किन्तु मुख्य ही है । 

है 8 .. अकसर 

हि . . युदुक्तम-अधानमचेतर्न सच्छब्दबाच्य तस्मिन्नोपचारिक ईशक्षति;, 
" द अप्लेजलोरिवेति | तदसत्‌ | कस्सात्‌ ? आत्मशब्दात्‌ू 'सदेव सोस्ये- 


हाई दमग्र आसीद! हत्युपक्रम्प 'वरदेक्षत वत्तेजोब्सुजताँ ( छा० ६॥२॥३ ) 
पा इति च तेजो उबज्नानां सृश्शिकत्वा तदेव ग्रकृत सदीक्षित, तानि च॑ तेजो5- 
ह हे बनच्ानि देवताशब्देन परामश्याउ--सिर्य देववैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो 
8 भाष्यका अनुवाद ह 
के सत्‌” शब्दका अर्थ अचेतन प्रधान है, जैसे जछ ओर तेजमें ईक्षण 
ओपचारिक है, उसी प्रकार प्रधानमें सी ईक्षण ओपचारिक है, ऐसा जो 
8 कप कहा गया है वह असत--बाधित है, क्‍यों ( बाधित है ) ? श्रुतिसें आत्मशब्दका 
कि प्रयोग होनेसे । 'सदेव०” (हे प्रियद्शन ! उत्पत्तिके पहले यह जगत्‌ केवल 
.. संद्रूप था) ऐसा उपक्रम करके “वर्देक्षत” ( उसने ईक्षण-चिन्तन किया ) 
'तत्तेजो०” ( उसने तेज उत्पन्न किया ) इस प्रकार तेज, जछ और अजन्नकी 
सृष्टि कहकर उसी चिन्तन करनेवाले प्रकृत सतका ओर उन तेज, जछ और 
अन्नका देवता शब्दसे परामश करके कहा है 'सेय॑ देवतेक्षत० 'हन्ताहसि- 
रत्वग्रभा द द 
सा प्रकृता सच्छब्दवाच्या, इयम्‌ देक्षित्री देवता परीक्षा । हन्त 
इृदानीं भूतसृष्ट्यनन्तरमू, इमाः सष्टाः तिस्रः तेजोड्बन्नरूपाः, परोक्षत्वात्‌ 
र्नग्रभाका अनुवाद 
सा“--प्रकृ.. सच्चब्दवाच्य--सत्संज़्क । 'इयम? संनिहित, ईक्षण करनेवाली देवता .. 
_परोक्ष । 'हन्त'--अब, भूतसष्टिके बाद । रु४--उत्पन्न किये गये । “इसाः तिख्लः--ये 
तीन तेज, जल और अन्न | सूक्ष्मभूत प्रत्यक्ष नहीं हैं, इसालेए उनमें देवताशब्दका अयोग 
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साप्य 

देवता अनेन जीवेनात्मनालुग्रविश्य नामरुपे व्याकृर्वाणि|' (छा० ६।३१।२) 
इति । तत्र यदि ग्रधानमचेतन गुणबृच्येक्षितू कस्प्येत, तदेव 
प्रद्धतत्वात्‌ सेये देवतेति परामश्येत; न तदा देवता जीवमात्मशब्दे- 
ना5भिदध्यात्‌। जीवो हि नाम चेतन! शरीराध्यक्ष। ज्राणानां धारणसिता, 

तत्यसिद्धेनिवेचनाच । से कथमचेतनस्थ पग्रधानस्था55त्मा भवेत्‌ 
आत्मा हि नाम स्वरूपस | नाथ्चेतनस्थ ग्रधानस्य चेतनी जीवः स्वरूप॑ 
भवितुमह॑ति । . अथ तु चेतन ब्रह्म गुख्यमीक्षित्‌ परिगृह्यते, तस्य जीव- 

क्‍ भाष्यका अनुवाद ; क्‍ 

मास्तिस्रो ०” ( सो उस देवताने चिन्तन किया-अब॑ इन तीन देवताओंमें इस 
जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके में नाम ओर रूपको प्रकट करूँ। ) यदि इस ईक्षण- 
वाक्यमें अचेतन प्रधानकों गोणीवृत्तिसे ईश्षण करनेवाला माना जाय; तो 
प्रकरणप्राप्त होनेके कारण सेये देवता०” इस श्रुतिमें उसीका परामश होगा | 
ओर ऐसा मानें तो वह देवता जीवका आत्मशब्दसे उछेख नहीं करेगी, क्योंकि 


जीव वस्तुतः चेतन, शरीरका अध्यक्ष-सखवामी ओर प्राणोंकों धारण करनेवाला 


है, यह अर्थ प्रसिद्ध है और धातुके अर्थके अनुसार है। वह चेतन जीव 
अचेतन प्रधानका आत्मा किस प्रकार होगा ? यह ग्रसिद्ध हे कि “आत्मा? का 


अर्थ खरूप है। चेतन जीव अचेतन प्रधानका स्वरूप नहीं हो सकता | 
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रत्नयमां 
देवता इति द्वितीयाबहवचनम्‌ | अनेन पूवकल्पानुमूतेन जीवेन आत्मना मम 
खरूपेण ता अनुप्रविश्य तासां भोग्यत्वाय नाम च रूप च स्थूर्ू करिष्यामि 
इति ऐश्षत इति अन्वयः । लेकिकपसिड्ठेः 'जीव प्राणघारणे! इति घातोः जीवति 
प्राणान्‌ घारयतीति निर्बेंचनात्‌ च इत्यर्थ' । अथ त्विति। खपक्षे तु बिम्ब- 
प्रतिबिम्बयो: छोके भेदस्य कल्पितवदशनात्‌ जीवो ब्रह्मणण सत आत्मा इति 
त्वग्रभाका अनुवाद 


७ “० ७.५ भू जीवेन पक 
यहाँ पर 'दिवता: यह शब्द हि्तायाबहुवबचनानत है। 'अनेनः पूवराश्मि अनुभूत जोवेना- 
त्मना” सदरूप अपने स्वरूप द्वारा यर्थोक्त देवताओस अवश करक उनक भागकादए 


नाम ओर रूपको स्थूलरूपमें लाऊं--प्रकट करूँ, इस अकार श्रेष्ठ दवता सत्सज्ञक 
परमात्माने चिन्तन किया ऐसा अथ हैँ। प्रसिद्धानवचनाञ--लॉकिक आसाउइस अथात्‌ 
जीवग्राणघारण! ( जीव-प्राणवारण करना ) इस धातुसे ओर 'जीवति आणान्‌ घारयति' 
( जीता हे--आ्राणोंको घारण करता हैं ) इस प्रकार जीवशब्दका निवेचन होनेसे । अथ तु 


हे दे 
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श्छ्ेट अशेखंओ 


( हे र्वेतकेतो वह तू है ) इस प्रकार चेतन श्वेतकेतुका आत्मरूंपसे उपदेश 
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भाष्य 


विषय आत्मशब्दप्रयोग उपपच्ते । तथा 'स ये. एपोडणिमेतदात्थ्यमि्द 
सब तत्सत्यं सः आत्मा त्वभसि श्रेतकेतो! ( छा० ६॥१४।३ ) इसत्यत्र 
'स आत्मा इति ग्रकृत सदणिमानसात्मानमात्मशब्देनोपद्श्यि तत्व 
म्सि बवेतकेतो' इति चेतनस इ्वेतकेतोशत्मत्वेनोपदिशाति । अप्लेजसोस्तु 
ता भाष्यका अनुवाद क्‍ तर 
यदि चेतन अह्म सुख्य ईक्षण करनेवाछा माना जाय, तो उसका जीक- 
में आत्मशब्दका प्रयोग युक्त होता है। इसी ग्रकार 'स य एपषोउणिमैत- 
दाल्यमिदम! (जो सत्संज्ञषक कहा गया है वह अणिमा--अतिसूक्ष्मरूप है, 
यह सब जगत्‌ उसीका खरूप है, वह सत्‌संज्ञ़क सत्य है, वह आत्मा हे, 
हे श्वेतकेतो वह तू है ) इस श्रतिमें 'स आत्मा? (बह आत्मा है) इस प्रकार प्रस्तुत 
सत्संज्ञक, सूक्ष्मरूप आत्माका आत्मशब्द्से उपदेश करके “तत्त्वमसि' शवेतकेतो' 


च्-+ 


रत्ष्रभा व ३ 
युक्तमित्यथ: | जीवस्य सच्छब्दाथ प्रति आत्मशब्दात्‌ सत्‌ न प्रधानम्‌ इति 
उक्त्वा सतो जीव॑ प्रति आत्मशब्दात्‌ न प्रधानमिति विधान्तरेण हेतु व्याचप्टे--- 

5 हि हि -थन (र्‌ जगत्‌ 
तथेति | स यः सदाख्य एपोडणिमा परमसूक्ष्मः, ऐतदात्मकम्‌ इदं सब 
लतू सदेव सत्यमू, विकारस्य मिथ्यात्वातू, सः सत्पदाथः सर्वस्थ आत्मा | 
हे ख्वेतकेतो ! त्व॑ च नाउसि संसारी, किन्तु तदेव सदबाधितं सवोत्मक॑ ब्रह्म असि 
इति श्रत्यर्थं: | उपदिशति इत्यन्र अतश्रेतनात्मकत्वातू सत्‌ चेतनमेव इति 
वाक्यशेष: । यवुक्तम्‌ अप्तेजसोरिव सत ईक्षणं गाणम्‌ इति . तत्राह--- 

रत्नयअभाका अनवाद 
इत्यादि । तात्पय यह है कि वेदान्तीके मतमें बिम्ब ओर ग्तिबिम्बका भेद छोकमें काल्पित 
देखा गया है, इससे जीव सद्रूप ब्रह्मका आत्मा-ल्वरूप है यह कथन युक्त है। जावेनात्मना' इस 
श्रुतिमें आत्मशब्दके अयोगसे सत्‌की आत्मा जीव है, इससे सत्‌का अथे प्रधान नहीं है ऐसा 
कहकर जीवकी आत्मा सत्‌ है, क्योंकि 'स आत्सा तत्त्वमासि” इस श्रतिमें आत्मशब्दका अ्योग है। 
इससे सतूका अथ ग्रधान नहीं है । इस प्रकार दूसरी रीतिसे सूत्रस्थ 'आत्मशब्दात्‌”? इस हेतुका व्या- 
ख्यान करते हैं-तथा” इल्यादिसे। जो सत्संज्ञक है, वह अणिमा-परम सूक्ष्म है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
स॒त्स्वरूप ही है, वह सत्‌ ही सत्य पारसार्थिक तत्त्व है, क्योंकि विकार मिथ्या है, वह सत्‌ सबका आत्मा- 
स्वरूप है, हे खेतकेतो ! तू संसारी नहीं है, किन्तु वही अबाधित सर्वात्मक सत्‌ ब्रह्म है, ऐसा 
श्रतिका अथे हैं । उपदिशति-'टपदेश करती है! इससे अनन्तर चेतन र्वेतकेतुका आत्मा होनेसे 
स॒त्‌ चेतन ही है! इतना वाक्यशेष्‌ है । जल ओर तेजके इंणक्षके समान सत्‌का इक्षण गोण हे 
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आव्य ठएडडड ॥] 
विषयत्वादचेतनत्वसू , नामझूपथ्याकश्णादों च प्रयोज्यत्वेनेव निर्देशात्‌ , 
ने चाउध्त्मशब्दवत्‌ किंचिन्युख्यत्वे कारणमस्तीति युक्त कूलबद गोणस्व- 
मीक्षित्त्वस्यथ । तयोरपि च सदधिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षितत्वव | सतर्त्वात्म- 
शब्दाज्न गोणमीक्षितृत्वमित्युक्तम ॥ ६ ॥ ु 
आष्यका अनुवाद 

किया है। जल ओर तेजका तो ईक्षण नदीके किनारेके गिरनेकी इच्छाके समान 
गोण होना युक्त है, क्‍योंकि जछ और तेज विषय होनेसे अचेतन हैं, नाम 
ओर रूपके झ्ष्टि करने आदि में प्रयोज्यहूपसे उनका निर्देश हुआ है. और 
आत्मशब्दके समान उनके झुख्य ईक्षण माननेमें कोई कारण नहीं है। तथा उन्तका 
(जल ओर तेजका) ईक्षण भी सद्रप अधिल्ठानकी अपेक्षास ही है। और यह बात 
कही गई हे कि आत्मशब्दके प्रयोगके कारण सतका इक्षण गोण नहीं है ॥ 

..... लग्भा.......... 
अप्रेजसोस्त्विति | नामरूपयोः व्याकरण सष्टिः। आदिपदात्‌ नियमनम्‌ । 
अप्तेजसोः इग्विषयत्वात्‌ रुज्यत्वात्‌ नियम्यत्वात्‌ जचेतनत्वम्‌ ईक्षणस्थ मुख्यत्वे 
बाधकम्‌ अस्ति, साथकं च नास्ति इति हेतोः थुक्तम्‌ ईक्षणस्य गौणत्वम्‌ इति 
योजना । चेतनवत्‌ कार्यकारिलं गुणः, तिज ऐक्षत” चेतनवत्‌ कार्यकारि इत्यथः .। 
यद्वा तेजःपदेन तदधिष्ठानं सत्‌ छक्ष्यते, तथा च मुख्यम्‌ ईक्षणस्‌ इत्याह--- 
तयोरिति । स्थातू एतत्‌ यदि सत ईशक्षणं मुख्य स्थात्‌, तदेव कुत इत्यते अहिं--- 
सतस्त्विति। गौणमुख्ययोरतुल्ययोः संशयाभावेन गोणग्रायपाठस्य अनिश्चायक- 
त्वात्‌ आत्मशब्दाच्व सत देक्षणं मुख्यम्‌ इत्यथें। || ६ ॥ 

रलग्रभाका अनवाद 

शेसा जो कहा गया है, उसके उत्तरमें कहते हैं---“अपूतिजसोस्तु” इत्यादि । नाम और रूप॑क॑। 
व्याकरण-प्रकट करना अथात्‌ रष्टि । “आदि” शब्दसे नियमन आदि समझने चाहियें। जल 
ओर तेज दृष्टिगोचर है, उत्पाय ह ओर नियम्य हैं, अतः वे अचेतन हूं; इस कारण उनमें मुख्य 
इक्षणका बांध है ओर उसे सुख्य माननेमें कोई साधक श्रसाण भी नहीं है, अतः जल और 
तेजका इंक्षण गोण ही लेना ठीक हैं। चेतनके समान काये करना गुण हैं। तेज ऐक्षत' अथातत्‌ 
तेजने चेतनके समान कार्य किया । अथवा तिजः शब्दका लक्षणा द्वारा तेजका अधिष्ठान सत्‌ 
अथ हैं। इस ग्रकार अप्‌ और तेजका इईश्वण मुख्य ही है ऐसा कहते ह-'तंयों:” इत्यादिसे । 
यदि सतूका इंक्षण मुख्य हो तो ऐसा हो, परन्तु वह किस श्रमाणसे हो इस शहद्कबापर कहते हैं--.- 
“सतस्तु” इत्यादि । तात्परय यह है कि गौण ईक्षणक्ता अप और तेज और घुरूय ईक्षणं- 


५ 


कता सत्‌ ये दोनों तुल्य नहीं है, क्योंकि अप ओर तेज विषय ओर जड़ है, सत्‌ विषयी 


ही 


कि जी ु 
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भाष्य 

अथोच्येत-अचेतने5डपि ग्रधाने भवत्यात्मशब्द), आत्मनः सवोध- 
कारित्वात्‌ , यथा राज्ञ) सवोथकारिणि भ्रृत्प भवत्यात्मशब्दों मम्ताउः्त्मा 
भद्रसेन इति। प्रधान हि पुरुषस्या 5त्सनों भोगापवगों कुर्वदुषकरोति, 
शज्ञ इव भृत्य: सन्धिविग्रह्मदिषु वर्तमान! । अथवेक एवाउ5त्मशब्दश्रेतना- 
चेंतनविषयो भविष्यति, भृतात्मेन्द्रियात्मेति थे प्रयोगद्शनात्‌ | यथेक 
एवं ज्योतिःशब्दः ऋतुज्वलनविषय। | तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेर- 
शाणत्वभिति अत उत्तर पठति- 

भाष्यका अनवाद 

पूर्वपक्षी यदि यह कहे कि जेसे राजाका सब ग्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले 
सेवकमें भद्रसेन मेरी आत्मा है इस प्रकार आत्मझ्ब्दका प्रयोग 
होता है, उसी ग्रकार अचेतन पग्रधानमें भी आत्मशब्दका प्रयोग होता हें, 
क्योंकि प्रधान आत्माके सब प्रयोजनोंको सिद्ध करता है। जैसे सन्धि, विम्नह 
आदि कार्यामें नियुक्त श्र राजाका उपकार करता हि, उसी प्रकार आत्माको भोग 
और मोक्ष देनेवाला प्रधान अवश्य ही आत्माका उपकारक होता है। अथवा 
जैसे एक ही ज्योति: शब्द यज्ञ ओर अभ्रिमें प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मशब्द चेतन और अचेतनमें प्रयुक्त हो सकेगा, क्योंकि भूतात्मा, 
इन्द्रियात्मा ऐसे प्रयोग देखनेमें आते हैं। तो आत्मशब्दके ग्रयोगसे ईशक्षण- 


मुख्य है यह किस प्रकार माना जाय ? पूर्वपक्लीके इस कथनका उत्तर कहते हैं-- 


रत्नयभा 
आत्महितकारित्वगुणयोगात्‌ आत्मशब्दोडपि प्रधाने गोण इति शक्भते--- 
अधेत्यादिना । आत्मशब्दः प्रधानेडपि मुख्यों नानार्थकत्वात्‌ इत्य 


 कैतिं। नानाथेकल्वे इृष्टान्तः--बबथेति । 'अथैष ज्योतिः? इति श्रुत्या सहखदक्षिणाकें 


क्रतो ज्योतिष्ठोमे छोकप्रयोगादू अग्नो च ज्योतिश्शब्दो यथा मुख्यः तद्भत्‌ इत्यथः | 
र्लग्रभाका अनुवाद 

तथा चेतन है, अतः यहाँ सतूमें मुख्य इक्षण है या गोंण ईंक्षण हैं यह सन्देह नहीं होगा । 
गोण ईक्षणके मध्यमें पाठ भी गोणताका निर्णायक नहीं हे, एवं श्रुतिमें आत्मशब्दके 
प्रयोगसे भी सतमें मुख्य ही इक्षण है ॥॥६॥ 

आत्माका हित करना, इस ग़ुणके योगसे आत्मशब्द भी ग्रधानके अथममे गोण है। ऐसी 
शह्का करते हैं--““अथ” इत्यादिसे । आत्मशब्दके अर्थ अनेक हैं, इसालिए प्रधानमें भी आत्म- 
शब्दका प्रयोग मुख्य है, ऐसा कहते हैं---““अथवा” इत्यादिसे ।  आत्मशब्दके भिन्न भिन्न 
अथ हैं इसमें दृष्टान्त देते हं--“यथा” इत्यादिसे । “अथैष ज्योतिः” इस श्रुतिसे सहस्ल दक्षिणा- 
बाले ज्योतिष्ठीम यज्ञमें और लोकिक प्रयोगस अश्निमें जेसे ज्योतिःशब्द मुख्य हे, इसी प्रकार । 


बडा क्‍डरे.. कट 
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आधि० ५ सू० ७] शाह्लरभाष्य-रल्नंग्रभा-भाषालुबादसहित् ५५१ 
तान्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ 
पदच्छेद--तन्निष्ठस्थ, मोक्षोपदेशात्‌ | 
पृदार्थोक्ति---तब्रिष्ठस्य--अद्ननिष्ठ स्य, 
[ अचेतनग्रधनिक्यज्ञानेन तद्सम्भवात्‌ ] | 
भाषाथे--श्रति उपदेश करती है कि जगत्कारण (कह्म) के ऐक्यज्ञानसे पुरुषको 
मोक्ष मिठता है | अचेतन ग्रधानके ऐक्यज्ञानसे मोक्ष मिलना सम्भव नहीं है । 
भाष्य 
न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनस भवितुमहंति, 


मोक्षोपदेशात्‌--मक्तिश्रवणात्‌ 


'त॒ आत्मा 


(छा०६।१४।३) इति प्रकृर्त सदणिमानमादाय, 'तत्वमसि श्वेतकेतो' इति चेत- 


नख अतकेतोमोशक्षयितव्यस्य तन्निष्ठापुपद्श्य 'आचायवान पुरुषो वेद तझश्य 
तावदेव चिर यावज्न विमोक्ष्येड्थ संपत्स्ये' (छा ०६॥१४।२) इति मोश्षोपदेशात्‌ | 
यदि ह्चेतन प्रधान सच्छब्दवाच्य तदसीति ग्राहयेत्‌; मुमुझ्ष चेतनं सन्त- 
भाष्यका अनुवाद 

 अचेतन प्रधान आत्मशब्दका आधार नहीं हो सकता, क्‍योंकि 'स आत्मा' 
( वह आत्मा है) इस प्रकार प्रक्ृत सूक्ष्म सत॒को लेकर 'तत्त्वमसि ०? (हे इवेतकेतो ! 
वह तू है ) मोक्षग्राप्ति कराने योग्य चेतन इ्वेतकेतुकी तू सत्खरूप है? ऐसा 
उपदेश करके “आचायेवाब्‌० ( आचायेवान्‌ पुरुष सतको जानता हैं ) “तस्थ 
ताबदेव०” (उस आत्मनिष्ठ पुरुषके मुक्त होनेमें उतना ही विलम्ब रहता है, जब तक 
श़रीरपात नहीं होता, शरीरपात होते ही वह सद्रप हो जाता है ) इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया है। यदि सत्‌ झब्दका- अर्थ अचेतन प्रधान हो ओर 


शास्त्र सोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाले चेतनको 'तदसि” ( वह तू है ) अथोत्‌ 


अओ-+--+>++ 55 


सत्नग्रभा 
तस्मिन्‌ सत्पदार्थ निष्ठा अभेदज्ञानं यस्य स तन्निष्ठः तस्य मुक्तिश्रवणात्‌ इति 
सूत्रभमाह--नेंत्यादिना । श्रुतिः समन्वयसूत्रे व्याख्याता । अनथाय इत्युक्त 
र्वप्नभाका अनुवाद 
जिस पुरुषकों सतपदार्थमें अभेदज्ञान हो, उसको मोक्ष होता हैं ऐसा श्रुति कहती हैं इस 


के 


प्रकार सूत्रका अर्थ कहते हैं--न” इत्यादिसे । श्रुतिका व्याख्यान समन्वय सुज्ञमें 


( १) यह “तत्वमसि” का 'त्वं! पदरहित वाक्य हे । 


रे ्ष हे ्््ि बन्‍त के अटजा कल डट 


शक कल जनक > रक । की मा शक 3 न निज जी कल अब ३३७ है... ७ जि 


१५२ .. .. . बअहाँसत्र..... ([(अ०४९ पां9 है 
भाण्य | क्‍ 
के नो पीति तद 0. प्रीतव दिशु “री रुपस्या नथायेत्यप्रमा / 
मचेतनोञ्यीति तदा विपरीतवादि शासन परुषस्याउनथायेत्यप्रभाण स्थात 


न तु निरदोष शाखमग्रमाण कल्पयितु युक्त | यदि चा उज्नस्यथ सतो घुशुक्षो 
अचेतनमनात्मानमास्मेत्युपदिशेत्‌ प्रमाणभूत शाखय , से अद्धानतथाउन्ध- 
गोलाड्शूलन्यायेन तदा परित्यजेत्‌, तद्व्यतिशिक्ता चाउउत्मानन 
प्रतिप्चेत, तथा सति परुषाथाद विहन्येत अनथ व ऋच्छेत्‌ | तस्मादू यथा 

भाष्यका अनुवाद के 
तू अचेतन है ऐसा ज्ञान करावे, तो विपरीत उपदेश करनेवाढछा वह 
ञात्म पुरुषका अनिष्टकारक होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा। परन्तु 
इस निर्दोष शाझु्ें अग्रमाणत्वकी कल्पना करना ठीक नहीं यदि प्रमाण- 
भूत शाह्य अज्ञ सुमुक्षुकों अचेतन अनात्मपदार्थ आत्मा है? ऐसा उपदेश 
करें तो अन्धगोपुच्छन्यायसे श्रद्धा रखकर वह पुरुष अनात्मपदार्थमें आत्म- 
दृष्टिका द्याग न करेगा ओर अनात्मासे भिन्न आत्माकां ग्रहण भी नहीं करेगा, ऐसा 


होनेसे वह पुरुषार्थले अरष्ट हो जायगा ओर अनथेको श्राप्त होगा। इस कारण 


क्‍ र्वप्रभा._ 
प्रपश्नयति--यदि चाउज्नस्येति । कश्चित्‌ किलछ दुष्टात्मा महारण्यमा्गें पतितम्‌ 
अम्ध॑ खबन्घुनगरं जिगमिषुं बभाषे किमत्र आयुष्मता दुःखितेन स्थीयते 
इति। सच अन्धः सुखां वाणीमाकर्ण्य तम्‌ आएं मत्वा उवाच--अहो 
मद्भागधेयमू, यदत्र भवान्‌ मां दीन स्वाम्रीष्टनगरप्राप्यसमर्थ भाषते इति। 
सच विम्नलिप्सु:ः दुष्टगोयुवानम्‌ आनीय तदीयछाडुगूलम अन्ध ग्राहयामास, 
उपदिदेश च एनम अन्धम--एबवं गोयुवा त्वां नगर नेष्यति, मा त्यज 
ल्ग्रभाका अनवाद द क्‍ 
( १-१-४ ) किया गया है।- अनथकारक हो! ऐसा -जो कहा गया हैं, उसका विस्तारसे 
वर्णन करते हैं---“यदि चाइज्ञस्य” इत्यादिसे । किसी एंक दुश्त्माने महा अरण्यके मागमें 
पड़े हुए, अपने वन्धुनगरमें जानेको इच्छा करनेवाले अन्धेसे कहा--आयुष्मन्‌ | 
यहाँ हःखर्ें क्यों पड़े हों? उस अन्धेने सुखकारक वाणी झुनकर, उस दुष्शको आप्त 
पुरुष ससझकर कहा--में अपने इश्-नगरकों जानेमें असमथ हूँ, सुझ दोनसे आप 
बोलते हैं, यह में अपना अहो भाग्य समझता हूँ 7 उस अन्धेकों भटकानेकी 


इच्छावाले उस दुष्ट पुरुषने एक मस्त साड्कों लाकर उसकी पूंछ अन्धेकी पकड़ा 


दी ओर उससे कहा कि यह बेल तुम्हें तुम्हारे नगरमें पहुंचा देगा, इसकी पूँछमत 
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( १) उलटा कहनेवाला, चेतन ख्वेतकेतुकों 'तू अचेतन प्रधान हैं” ऐसा उपदेश करनेवाला [ 


किन तन नल नाना. 


कु, च्य्ष् हि ॥० 8] 


32 किन. 


स्ज्ज््स्त टिक पा ० ६० ५) २८.7 फरध मत 
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भणष्य 


स्वगांदर्थिनोउप्रिहोत्रादिसाधन॑ यथाभूतम्॒पदिशति, तथा झुम्॒क्षोरपि 

आत्मा त्वमसि श्वेतकेतों इति यथाभूतमेवा5ब्त्मानएुपद्शितीति युक्त । 
एचश्व सति तप्परशुग्रहणमोधदशान्तेन सत्याभिसन्धस्य सोक्षोपदेश उप- 
पते । अन्यथा हमुख्ये सदात्मतल्वोपदेशे 'अहमुक्थभस्थीति विद्या 

हु भाष्यका अनुवाद हे 

खगे आदिकी कामनावाछे पुरुषको जेसे अग्निहोत्र आदि योग्य साधनोंका 
शासर उपदेंश करता है, उसी प्रकार मसुमुक्षुको भी 'स आत्मा०” ( वह आत्मा 
है, हे र्वेतकेतो वह तू हे) इस श्रकार यथाथे आत्माका ही उपदेश करता 
है यह युक्त है। ऐसा होनेसे गरम फरसेको पकड़नेसे ( चौयसे ) मुक्ति होती 
है! इस दृष्टान्त्से सत्य ब्रह्ममें मं! ऐसी बुद्धि रखनेवालके पुरुषके लिए 
सोक्षका उपदेश युक्त हैे। ऐसा न मानकर सत्‌ आत्मतत्व है” इस उपदेशको 


गोण मानें, तो अहसुक्थ०” (मैं प्राण हूँ ऐसा समझे ) इसके समान यह 


क्‍ रलत्नप्रभा क्‍ . हु 
राडगूलमू इति। स॒ च जन्‍्वः श्रद्धाउइतया तदत्यजनू रस्वामीष्टम्‌ 
अप्राप्प अनथपरम्परा प्राप्त), तेन न्यायन इत्यथ;। तथा संताते। जआत्म- 
ज्ञनाभावे सति विहन्येत मोक्ष न प्राप्नुयात्‌, प्रत्युत अनर्थम--संसार च प्राप्नु- 
यादू्‌ इत्यर्थ:। ननु जीवस्य प्रधानेक्यसम्पदुपासनाथमिंदं वाक्यमस्तु इति 
तंत्राह--एवं च॑ सतदीति | अबाधितात्मप्रमायां सत्याम्‌ इत्यथंः। कस्वचिद्‌ 
आरोपितचोरत्वस्थ सत्येन तप्त परश ग्रहतो मोक्षो दृष्ट;, तद्दृशन्तेन सत्ये 
ब्रह्मणि 'अहस! इत्यमिसन्धिमतः मोक्ष), यथा सत्याभिसन्धः तप्त परश गृह्माति 

र्लग्रभाका अनवाद 
छोड़ना' उस अन्धेने विश्वास करके पूंछ नहीं छोड़ी और महा कष्ट पाया 
आर अपन इश्न्नगरस नहा पहुच सका । |. तात्पय यह है कि इस न्याय-- ऊअऊन्धगा- 
पुच्छन्याय समान अनात्म परदाथम आत्मद्यशश करनवाल्ा अनथत्षागा हाता ह | तथा 
ति” आत्मज्ञानका अभाव होनेपर 'पुरुषाथसे श्रष्ट होता है” अथातू मीक्ष नहीं पाता 
किन्तु उलट अनथरूप ससारका गाप्त हाता हू, यह अथ हू । याद काइ कह कि 
तत््वमासः यह वाक्य जावका अधानक साथ एक्यका आराप कर सम्पत्-उपासनाक [लए 
है, इस शक्कल पर कहते हें---“एवं च साति” इलद्यांदे । एंसा हॉनपर --अबाधत खआात्मग्रमा 
हानपर । काइ पुरुष, जिसपर चाराका आराप हुआ हे है? ए हुए फरसका सत्यक बलस श्रहण | 
कर, ता उस आरापस उसका खुतक्त दखनम आती ह । ट॒छ्लान्तस सत्य ब्रह्मम भम णएसा 
आभसान्ध रुखनवाल[--जांवका आत्माक साथ तादात्म्य समझनवाला उुरुष म्राक्ष पाता हद 
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९५४ .... . बअक्यम्नत्न, . .... [अ० १ पा० 


रा पु भाष्य ५ कस. ४ द 
| ( एऐ० आ० २॥१।२।६ ) इतिवत्‌ संपन्सात्रमिदमनित्यफ्ल श्ात। तत्न 
मोक्षोपदेशो नोपपद्चेत | तस्मान्न सदणिसन्यात्मशब्दस्य गोणत्वस , भृत्ये 
से तु स्वाभिभृत्यभेदस्थ प्रत्यक्षत्वाहपपत्नो गोण आत्मशब्दों ममाउ5त्मा भद्र- 
कर शशि दर गे गञ्‌ (हर ्‌ प्र ञे 
८ पेन इंति | अपि च कचिद्‌ गौणः शब्दी दृष्ट इति नेतावता शब्दप्रमाणकै5- 
हे थे गोणी कब्पना न्याय्या, सर्वत्राउनाश्रासप्रसज्ञात्‌ | यचूक्तेम-चेतनाचेत- 
|... नयोः साधारण आत्मशब्दः ऋतुज्वलनयोरिष ज्योति/शब्द इति, तन्न, 
०. आम .... भाष्यका अनुवाद 
क्‍ उपदेश केवल संपद्रप होनेसे अनिद्यफलछदायक होगा । और उससे मोक्षका उपदेश 
गत नहीं होगा । इस कारण सूक्ष्मरूप सतूमें आत्मशब्द गौण नहीं है। 'ेरा 
आत्मा भद्गसन है! यहांपर तो श्रतद्यके लिए आत्मशब्दका गोण प्रयोग ठीक है, 
क्योंकि स्वामी ओर भ्ृद्यका भेद प्रद्यक्ष है । किक्व, शब्द कहीं गोण देखनेमें आता 


। ते है, इसीसे सर्वत्र शब्दप्रमाणक अर्थमें गोणत्वकी कल्पना करना ठीक नहीं 
/ कक रे 4५ ज 2» अ ( कप ० मर, डा 
| क्योंकि ऐसा होनेसे सब प्रयोगोंमें अविश्वास हो जायगा | जेसे ज्योतिः? शब्द 


ब औ 


थाग और अम्निके अर्थमें साधारण है, वेसे ही आत्मशब्द चेतन ओर अचेतन 
अर्थमें साधारण हैँ, ऐसा जो कहा है, वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 


जिज-जजजजजञज-++ तल जतत+ ८“ 5 


जा द रत्नयभा का, हर 

सन दल्यते अथ मुच्यते! इति श्रृत्या उपदिष्टः स उपदेश: सम्पटक्षे न युक्त 

इत्याह-अन्यथेति । देहमुत्थापयति इति डक्‍्थम्‌-प्राण: । तस्मात्‌ मोक्षेपदेशात्‌ 

“2... मुख्ये सम्भवति गौणत्वस्य अन्याय्यत्वात्‌ च आत्मशब्दः सति सुख्य इत्याह--अपि 

.... चेति। कचिदू-भृत्यादो | सर्वत्र अहम आत्मा इत्यत्रापि मुख्य आत्मशब्दों न 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


कि ऐसा “यथा सत्माभिसन्धः०? ( जेसे सत्यवक्ता पुरुष तप्त परशुको के 2 हैं, पर जलता नहीं 
ही है ओर अभियोगसे सुक्त होता है ) इस श्रुतिसि उपदेश होता है उपदेश सम्पत्पक्षमें 


संगत नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं--“अन्यथा” इत्यादिसिे । शरीरको उठाता है इससे 
उक्थ--प्राण हैं । श्रुतिमें मोक्षका उपदेश है ओर मुख्य अथका संभव होनेपर गौण 


(.१ ) सब स्थलोंपर | ( २ ) शब्द जिसका प्रमाण ह | 


| अर्थकी कल्पना करना ठीक नहीं है, इस कारण भी आत्मशब्द सतमें मुख्य है, ऐसा 
द कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसि । “कही--शत्य आदिसें । सर्वत्र--अहसात्मा' 

। (में आत्मा हूँ) इसमें भी आत्मशब्द मुख्य न होगा ऐसा अर्थ है। “चेतन- 

। 5 आन 3 228 आर कक अमल तजकी न लिए की ९ अत 2 अर हलक अल की आज 
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भाष्य 
अनेका्थत्वस्थाधन्याय्यत्वात्‌ । तस्माचेतनविषय एच शख्य आत्मशब्दअंतन्‌- 

ध् त्वोषचाराद भूवादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च। साधारणत्वे5- 

प्यात्मशब्दस्य न प्रकरणशुप॒पर्द वा किचिन्रिश्रायकमन्तरेणाधन्यतरबूत्तिता 

निर्धारयितुं शक््यते । न चाउन्राब्वेतनस्य निश्चायर्क किंचित्कारणमस्ति, 
क्‍ प्रकृत तु सदीक्षित संनिहितश्षेवत। ब्वेतकेतु), नहि चेतनस्य ब्वेतकेती- 
कर रसचेतन आत्मा संभवर्तीयवोचाम । तश्माओ्ेतनविषय इहाउञत्मशब्द इति 

क् भाष्यका अनवाद. 

एक शब्दके अनेक अर्थ मानना अनुचित है। इससे चेतनरूप अर्थसें ही 
आत्मशब्दका प्रयोग मुख्य हे ओर चेतनके संसगके अध्याससे श्रूत आदियोंमें 
भूतात्मा, इन्द्रियात्मा ऐसे प्रयोग होते यदि आत्मशव्द ( चेतन ओर 
अचेतन अर्थरें ) साधारण मान लिया जाय, तो भरी प्रकरण अथवा डपपंद किसी 
एक निश्चायकके बिना, दोनोंमेंसे किस अर्थ आत्मशब्द प्रयुक्त हैँ इसका निर्णय 
नहीं हो सकता, ओर यहां अचेतनरूप अर्थका निश्चायक कोई कारण नहीं है । 
परन्तु यहा ईक्षण करनेवाछा सह ग्रकृत है ( अथोत्‌ सतका प्रकरण है ) 
ओर चेतन ख्ेतकेतु संनिहित है। अचेतन पदाथे चेतन खेतकेतुका आत्मा-- 
स्वरूप नहीं हो सकता ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। इसलिए यहा आत्मशब्द्‌ 
.....॒॒.॒.॒.॒.०7|[औ[7+ ॒ोल्‍लतग्रभमा....र्_्_-्_-र-_-ख+_--|-| 
स्थात्‌ इत्यथः । चेतनत्वोपचारादू भूतादिषु | सवेत्र चेतन्यतादात्यात्‌ इत्यथ: | 
हा त्मशब्दः चेतनस्थ एवं असाधारण इत्युक्तम्‌। अस्तु वा अव्यापिवस्तूनां साधारण:, 
कर. तथापि तस्थव अन्न अ्रतों प्रधानपरत्वेडपि निश्चायकामावात्‌ न प्रधानवृत्तिता इत्याह- 
मय साधारणत्वेड्पीति । चेतनवाचित्वे तु प्रकरणं श्वेतकेतुपद च निश्चायकम्‌ 
अस्ति इत्याह-प्रक्नर्त त्विति। उपपदस्थ निश्चायकर्त॑ स्फुटयति-नहीति । 
ततः कि तत्राह-तस्मादिति। आत्मशब्दो ज्योतिर्शब्दवत्‌ नानाथैक इत्युक्ते दश्टान्तं 
र्ग्रभाका अनवाद 


न त्वोपचाराद भूतादिषु” अथांतू भूत आदिसें सवंत्र चेतन्यका तादात्म्य होनेसे । आत्मशब्द 
चेतनमें ही असाधारण हं । चेतन ओर अचेतनमें साधारण है ऐसा मानने पर भी वह ग्रधान- 


परक्र हे इसका कोई निश्चायक न होनेसे वह ग्रधानका वाचक नहीं है ऐसा कहते हँ---'साधा- 

हा रणलवेइपि” इत्यादिसे । “प्रकृतं तु” इत्यादिसे कहते हैँ कि आत्मशब्द चेतनवाची हूँ इस 

४ 7४. पक्षमें तो अकरण और ख़ेतकेतु पद निश्चायक हैं। उपपद्‌ निश्वायक है। ऐसा स्पष्ट करते 
हैं-“नहि” इत्यादिसे । इससे क्‍या हुआ १ इस शजह्लापर कहते हें--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । 


हि ४ ६./४७.. 5७. 5.४ 5६.८ 5.४ रु 


/ ८) 


| 
श्ज़ै 


ः ( १ ) समीपमे प्रयुक्त शब्द । 
३३ 


न (46%) 82% 
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भाष्य 

निश्रीयते । ज्योतिःशब्दोडपि लोकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एवं झूह़, 
अथवादकल्पितेन तु ज्वलनसाच्श्येन ऋतों प्रवृत्त इत्यद्शान्तः । अथवा 
पूव॑सत्रे . एवा5त्मशब्द... निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणत्वशड्डतया 
भाष्यका अन॒वाद े 

कप चेतनविषयक है, ऐसा निश्चय होता है। ज्योति: शब्द भी छोकिक प्रयोगसे 
2 अग्निमें ही रूढ है, परन्तु अथेबादसे कल्िपित हुए अग्निके साहश्यसे यागमें 
0६ प्रवृत्त होता है, इससे वह दृष्टान्व ठीक नहीं है। अथवा पूर्वसूत्रमें ही आत्म- 
है पे शब्दके समस्त गोण और साधारण अर्थोकी शझ्कके .निरसनसे व्याख्यान 


। 
मा ना 
| 


या रत्वज्रभा क्‍ 
हैः हे निरसति-ज्योतिरिति। कथं तर्ि 'ज्योतिषा यजेत' इति ज्योतिष्ठोमे पयोग:, तत्राह- 


|... अर्वादेंति। “एतानि वाव तानि ज्योतीषि य एतस्थ स्तोमाः” (तै ० ब्रा० १५।१ १) 
 .... इत्यर्थवादेन कल्पितं ज्वलनेन साहश्यम्‌, “त्रिवृत्पश्चदशखिवृत्सप्तदशस्त्रिवृदेकविंश 
इति स्तोमा:” तत्तदर्थप्रकाशकल्वेन गुणेन ज्योतिष्पदोक्ता ऋक्संघा: | तथा च ज्योतींषि 
हा स्तोमाः अस्येति ज्योतिष्टोम इत्यत्र ज्योतिश्शब्दो गोण इत्मथः | ननु आत्मशब्दादिति 
ही पूर्वसूत्र एव आत्मशब्दस्यथ प्रधाने गोण्वसाधारणलशझ्लानिरासः कतुंसुचितः, 
 ः मुख्याथस्थ लछाघवेन उक्तिसम्भवे गाणलनानार्थकलशज्लाया दुबेरुत्वेन तन्निरासा्थ 
। पृथकसूत्रायासानपेक्षणात्‌ | तथा च शबज्लोत्तरत्वेन सूत्रव्याख्यानं नातीव शोभते, 
“2 5» हत्यरुचेराह-अथवेति | निरस्ता समस्ता गौणलनानाथलरंड्ञा यसये आत्मशब्दरय 
क्‍ ._ रत्वतग्भाका अनुवाद. 
आत्मशब्द ज्योतिःशब्दके समान नानार्थक है, यह पीछे कहा गया है, इंसं देशन्तका निरसन 
हा करते हं--+“ज्योतिः” इत्यादिसि । तब ्योतिषा यजेत” इसमें 'ज्योतिः” शब्दका ज्योतिशेमके 
, अथमें प्रयोग कैसे हैं? इसपर क़हते हैं---“अथंवाद” इत्यादिसे । 'एतानि०? इस अथंवादसे 
हा । ज्वलनके साथ साह्श्य कल्पित है । हक कर इत्यादि स्तोम-ऋकसमूह उस उसे अप 
| । अकाशकत्वरूप शुणस श्रकाशक आश्नम रूृद् ज्यातः शब्द्स कह गय हू । आर ज्याताष 


या आर 
स्सलज 


स्तोमा अस्येति ज्योतिश्ेम:ःः इसमें ज्योति:शब्द गौण है । यहाँपर शड्जा होती है कि गोण- 

श्रेज्ना०” इस पूवे सूत्रमें आत्मशब्द अयुक्त हुआ है, इसलिए उसी सूत्रमें आत्मशब्द अधानके 

लिए गोण है अथवा साधारण है, इस शझ्लाका निरसन करना उचित था, क्योंकि मुख्य अथका 

2 कथन ते लाघवके कारण संभव है, गोणत्व ओर नानाथकत्वकी शजह्ला हुबेर होनेके कारण 
हि न्‍ उसका निरसन करनेके लिए प्रथक्‌ सूत्र रचनेके श्रमकी आवश्यकता नहीं थी। इससे इस 
शड्भाके उत्तर रूपसे इस ( सप्तम ) सूत्रका व्याख्यान अधिक शोभा नहीं देता, ऐसी भ्ररुचिसे 


37 22 रू पल पा कप 203 है? 3:22: 00 मानक फट उह्च्टाएओ कफ न 0 वध; > / फिस्टसमअमन का ० जानना पाए 
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शा क्‍ .. भाष्य 
व्याख्याय ततः खतन्‍्त्र एवं ग्रधानकारणनिराकरणहेतुव्योख्येय!ः तन्नि- 
ला एस मोक्षोपदेशाद' इति । तस्मान्नाउचेतर्न प्रधान सच्छब्दवाच्यस ॥७॥ 
कुतथ न प्रधान सच्छब्दवाच्यस- 


| भाष्यका अनुवाद 
किया गया है, इससे तन्निष्ठस्य०” यह सूत्र प्रधानकारणतावादके निराकरण 
शा करनेके लिए खतंत्र ही हेतु है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। इससे अचेतन 
9५ प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं है ॥ ७॥ 
द प्रधान सत्तूशब्दका अथे क्‍यों नहीं है ? 


ध्ृ 


ग रत्नत्रभा 
से तच्छ्ढः तत्य भावः तत्ता तया इत्यर्थ:। तत इति। सत आत्मशब्देन 
जीवामिन्नत्वात्‌ इति हेल्वपेक्षया मोक्षोपदेशः स्वृतम्त्र एवं प्रधानकारणल्निरासे 
हेतुरित्यथ: ॥ ७ ॥ क्‍ 
के ननु यथा कश्चिद्रुन्धर्ती दर्शयितुं निकटस्थां स्थूछां ताराम अरुन्धतीत्वेन 
क्‍ उपदिशति तद्ठदनात्मस एवं ग्रधानस्थ सत्पदाथस्य आत्मलोपदेश इति 
ा . शह्ते-कुतश्रेति । प्रधानं सच्छब्दवाच्य॑ नेति कुत इत्वथेः। 

2" क्‍ .._ रत्वश्रभाका अनुवाद 
कहते हैं-“अथवा” इत्यादिसे । निरस्त हैं सब गोणत्व और अनेकाथत्वकी शज्ढा जिस आत्म- 


रा शब्दकी वह निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणत्वशड्डु है ऐसा समास जानना चाहिए। “ततः” 
हो इत्यादे । आत्मशब्द द्वारा सतका जोवक साथ अभंद हूं इस हंतुका अपक्षास मीक्षका उपदेश 
जा प्रधाउ-कारणतावादका निरास करनेके लिए ख्वतंत्र ही हेतु हैं ॥ ७॥ 


जस आते सूक्ष्म अरुन्घता तारका द्खदानवाल्ा किया एक उसक समापक स्थूल तारका 


रु अरुन्धती कहकर दिखलाता है, इसी प्रकार सच्छब्दवाच्य, अनात्मा अ्रधानका ही आत्मरूपसे 
उपदेश है ऐसी शह्ला करते हुए शव” इत्यादिसे । अथांत्‌ प्रधान सत्शब्दका सुख्याथ 
हि नहीं है, इसमें क्या कारण है द 
! कक 
न ता टकरा 
र . 
का 
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पृदछेदू---हेयत्वावचनात्‌ न 


पदाथाक्ते---हेयत्वावचनात---निषेधस्य अनुक्तेः, च--अपि [ न प्रधान 
सच्छब्द्वाच्यम्‌ | 


कप व यम तय, कक पे हरं 05 विक 0 जोर, प्र लटक हक 0: 
5 


लि भाषाथ--प्रधानके ध्यानसे मोक्ष नहीं होता ऐसा निषेध भी नहीं किया गया 
क्‍ । ल्‍ है, अतः स्थूलारुन्धतीन्यायसे मी प्रधान सच्छब्दवाच्य नहीं हो सकता | 
रा हक 

| भाष्य 


पे यद्यनात्मेव प्रधान सच्छब्दवाच्य से आत्मा तत्यमसि' इतीहो- 
/.. पदिष्ट यात्‌, स तदुपदेशश्रवणादना त्मज्ञवया तन्निष्ठो मा भूदिति, मुख्यमा- 
त्मानमुपदिदिश्षुस्तस्य हेयत्व ब्रूयात्‌ ! यथा5रुन्धती दिदशयिषुस्तत्समीप- 
सस्‍थां स्थूलां तारामझुरूयां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा, ता प्रत्याख्याय 
पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति, तदनज्ञा ब्यमात्मेति ब्रूयात्‌ । न चेवमवीचत्‌ । 
सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठर हि. पष्ठप्रपाठकपरिसमाप्ति्इ्यते । चशब्दः 
भाष्यका अनुवाद 
० 'स॒ आत्मा” (वह आत्मा है, वह तू है) यह श्रुति यदि 
...  पअनात्मा प्रधान ही सतूशब्दका अथे है ऐसा उपदेश करे, तो उस 
रा उपदेशको सुनकर आत्माके ज्ञानसस वह कहीं अनांत्मनिष्ठ न हो 
जाय, इसलिए मुख्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छा करनेवाले 
( आचाये ) को अनात्साकी हेयता कहनी चाहिए। जैसे अरुन्धती तारेको 
मा दिखिलानेकी इच्छावाछा उसके पासके स्थूछ-अमुख्य तारेकों, यह अरुन्धती 
कल । हूँ ऐसा पहले कहकर, पीछे उसका निषेध कर मुख्य अरुन्धतीकों ही 
||. दिखाता है, इसी प्रकार यह ( प्रधान ) आत्मा नहीं है, ऐसा आचार्यकों 
द | कहना चाहिए था, परन्तु उसने ऐसा कहा नहीं है। केवल सद्रूप आव्माका 
| 


कल नअतेन जे कर पक क9 + १६ 32270 0३ कलह कह 
जि कल व कक दज बी दम कम नकप नड अ पी जा अजय 


2 रत्नग्मभा 
| 5 त्र ह्त्य ब्द्‌ ८ 
: सोत्रश्चकारोउनुक्तसमुच्चयाथ इत्याह-च शब्द इति। विवृणोति-सत्यपीति । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
सूत्रमें जो च' शब्द है, वह अनुक्तका समुचायक है अंथीत जी नहीं कहा हें, 


५४९ 
हम 
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भाष्य 
प्रतिनज्ञाविरोधाभ्युच्चयप्रदशनार्थ। । सत्यपि हेयत्ववचने ग्रतिज्ञाविरोधः 
प्रसज्येत, कारणविज्ञानाद्धि सर्व विज्ञातभिति ग्रतिज्ञातम। डउत तमा- 
देशमग्राक्ष्यो येनाश्रुत श्रुत भवत्यमत मतभविज्ञार्त विज्ञासभिति'ं कृर्थ लु 
भगवः स आदेशों भवतीति' यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्वे सन्‍्मय विज्ञात 
स्थाह्राचारम्भण॑ विकारों नामधेये खझत्तिकेत्येव सत्यम्र (छा०६।१।२-४) 

द भाष्यका अनुवाद 

साक्षात्कार करनेमें ही छान्‍्दोग्यके षष्ठ प्रपाठककी समाप्ति देखी जाती है। “चः 
शब्द जोड़नेका प्रयोजन हे प्रतिज्ञा-विरोधका समुच्चय दिखलाना। यदि प्रधान 
हेय भी कहा गया होता, तो भी प्रतिज्ञाविरोध होता, क्‍योंकि कारणके विज्ञानसे 
ही सबका विज्ञान होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की है, कारण कि वाक्यके उपक्रममें इस 
प्रकार श्रुति है--'डत तमादेशसग्राक्ष्यो०” ( हे ख्वेतकेतु ! ठुमने गुरुसे शास्त्रेक- 
गम्य वह वस्तु पूछी थी, जिससे कि अश्र॒त वस्तु श्रत हो जाती है, अतर्कित 
तकित हो जाती है, अनिश्चित निश्चित हो जाती है ) 'कथथ नु भ्रगवः० ( हे 
भगवन्‌ ! किस प्रकारस वह आदेश होता है ) यथा सोम्येकेन ०” ( हे प्रियदशन ! 


रत्नयभा 
अपिशब्दात्‌ नास्ति एवेति सूचयति । वेदानधीत्य आगतं स्तब्धं पुत्रे पिता उवाच-हे 
पुत्र | उत-अपि आदिश्यते इति आदेश: उपदेशैकलम्यः सदात्मा तमपि अप्राक्ष्य:-- 
गुरुनिकटे प्रष्टवानसि, यस्‍्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेन अन्यस्य श्रवणादिक॑ भवति 
इति अन्वयः | ननु अन्येन ज्ञातेन कथम्‌ अन्यद्‌ अज्ञातमपि ज्ञातं स्यथादिति पृत्रः 
शझ़्ते---कथमिति। हें भगवः कर्थ नु खडे स॒ भवति इत्यथः । कार्यस्य 
कारणान्यत्व॑ नास्ति इत्याह---यथेति । पिण्ड:-स्वरूपमू, तेन विज्ञातेन इति 
रतप्रभाका अनुवाद 

उसके समुच्यके लिए हे। “सत्यपि” इल्यादिसे “च' कारके अर्थका विवरण करते हैं। 
“अपि! शब्दसे _हेयत्ववचन हैं ही नहीं ऐसा सूचित किया है। वेदोंका अध्ययन करके 
आये हुए स्तब्ध-अविनीत पुत्र श्वेतकेतुसे आराणि पिताने कहा--हे पुत्र जिसके श्रवण, 
मनन ओर विज्ञानसे अन्य वस्तुओंका श्रवण, मनन ओर विज्ञान हो जाता है, केवल उपदेशसे 
लभ्य उस सत--आत्माके सबन्धमें क्या तुमने गुरुसे प्रश्न किया था? उत--अपि। '“आदिश्यते 
इत्यादेश: अर्थात्‌ जिसका केवल शासत्र या आचायेके उपदेशसे शान हों। “कथम्‌” 
इत्यादिसे पुत्र शह्ढा करता है कि दूसरी वस्तुके ज्ञानसे दूसरी अज्ञात वस्तुका किस प्रकार 
ज्ञान हो सकता हैं। पिताकी ऐसी अद्भुत वाणी सुनकर पुत्र कहता हैँ कि हे भगवन्‌ 
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भाण्यि । 
एवं सोस्य स आदेशों व्मवतिं ( छा० ६।१॥६ ) इति वाक्योपकमसे 
आष्यका अनवादू 


कप जिस अकार मिट्टीके सखरूपके विज्ञानस मिट्ठीके सब विकारोंका विज्ञान 
् हो जाता है, नाम, रूप विकार वाणीके आहरूम्बनसे ही है, वस्तुतः म्रत्तिका 
| ही संत्य है ) एवं सोम्य०? ( हे प्रियद्शीन ! इस प्रकार वह आदेश होता है ) 
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। पी .... रब्नग्रभा 

शेष; । तत्र युक्तिमाह-वाचेति । वाचा वागिन्द्रियेण आरभ्यते इति विकारों 
वाचारम्भणम्र्‌। ननु वाचा नाम एवं आरच्यते, न घटादि:ः इत्याशडक्य नाममात्रमेव 
विकार इत्याह---नामधेयमिति । 

“नामधेय विकारोडय वाचा केवल्मुच्यते । 

हर ... वस्तुतः कारणाद मिन्नो नास्ति तस्मान्मपैव सः ॥”! ः 
इति भावः । विकारमिथ्यात्वे तदमिन्नकारणस्य अपि मिथ्यात्वम्‌ इति न इत्याह-- 
. मृत्तिकेति। कारण कार्याद्‌ भिन्नसत्ताकम्‌, न. कार्य कारणादू भिन्न, अतः 
कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूपस्य अभावात्‌ कारणज्ञानेन तज्ज्ञानं भवतीति स्थिते 
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दो्शन्तिकमाह-+एवमितिं । मृद्वद्‌ ब्रक्षेव सत्यं वियदादिविकारों झंषेति ब्रह्म- 
ज्ञाने सतिज्ञेयं किश्चित्‌ न अवशिष्यते इत्यथः |. यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादाल्थात्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 


यह: आदेश किस ग्रकारका है ? “यथा” इत्यादिसि पिता कहता हैं कि काये कारणसे प्रथक्‌ 
नहीं है ।. 'भृत्पिण्डेन! के बाद 'विज्ञातेन! इसका अध्याहार करना चाहिए। उसमें युक्ति कहते 
हैं--“वाचा” इत्मादिसे । वागिन्द्रिसि आरम्भ किया जाता है, इस कारण विकार वाचारम्भण 
है। वागिन्द्रिसे केवल नामका ही आरम्भ होता है, घटादिका तो आरम्भ नहीं होता ऐसी 
ह श्डा करके केवछल नाम ही विकार है -ऐसा कहते हैं--नामधेयम्‌” पदसे । “नामधेय॑ 
हा | विकारोज्यं०? ( नाम मात्र विकार है, केवछ वाणीसे कहा जाता हैं, वस्तुतः कारणसे भिन्न 
। नहीं है, इससे वह असत्य है ) यहाँपर शह्का होती है कि यदि विकार -मिथ्या होता, तो उससे 

| अभिन्न कारण भी ,मिथ्या ही ठहरता। नहीं, यह कंथन ठीक नहीं हे. ऐसा कहते हैं-- 
“मृत्तिका” इत्योदिसे। कारण कायसे भिन्नसत्ताकः है--कार्यसे कारण भिन्न है, परन्तु 

| कार्य कारणसे भिन्न नहीं है, अतः कारणसे अतिरिक्त कार्यस्वरूपका अभाव होनेसे कारणके- 
कक क्‍ । ज्ञानसे कायका ज्ञान होता है, ऐसा निश्चय होनेपर दाष्यन्तिक कहते हँ-- एवं” इत्यादिसे-।. 
४ तात्पय यह है कि मत्तिकाके समान ब्रह्म ही सत्य वस्तु हे, आकाश आदि विकार मिथ्या 
हैं, अतः त्रह्मका ज्ञान होनेपर कुछ भी ज्ञेग अवशिष्ट नहीं रहता । * यद्यापि प्धानकाः शान 
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[ 
| 
* आधि० ५ सू०८| शाहइरमाष्य-रत्तम्रथा-भाषासुवादसहित २६१ 
5 भाष्य 
भ्रव च्‌ सच्छब्द न्वाच्ये ग्धाने संवंग कफ कारण हेयस्थे बेना हैः त्वे कल 
क्‍ वणात्‌ । न च्‌ सच्छव्दवाच्ये प्रधाने भोग्यंवगंकारणे हेयत्वेनाउहेयत्वेम 
मी ल्‍ भोक्वृवर्णों विज्ञतों मव॒ति, अग्रधानविकारत्वाड्रोक्द्व्गस्य 
0 को वा विज्ञाते भोवदवंगों विज्ञातों मवति, अग्रधानविकारत्वाड्रोक्ट्वर्गस्थ | 
द तस्मान्न अधाने सच्छेब्दवाच्यम ।। ८ ॥ 
द - झुतश्व न प्रधा् सच्छब्दवाच्यसू- ह 
््ि के के भाष्यका अनुवाद हा 
जम यदि प्रधान सच्छब्दवाच्य हो तो उस भोग्यवंगेके कारणका हेय अथवा अहेय 
५४ ३.4 २ ै नहीं ल्‍५ 
रूपसे ज्ञान होनेपर भी भोक्तृवंगेका ज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि भोक्तृवर्ग 
प्रधानका विकार नहीं है, इस कारण प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं है॥ ८ ॥ 
ओर किस कारणसे प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं है ? 
रत्वग्रभा 
विकाराणां ज्ञान भवति तथापि न पुरुषाणाम्‌ , तेषां प्रधानविकारत्वाभावादू इत्याह- 
क्‍ न चेति। अस्मार्क जीवानां सद्रूपत्वात्‌ तज्ज्ाने ज्ञाममिति भावः ॥ ८ ॥ 
शा फ्ू €< पुन ८ वि र त्य ८ ु 
, कुतश्वेति । पुनरपि कस्मात्‌ हेतोः इत्यर्थः । 
क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद 
होनेपर विकारोंके तत्स्वरूप ग्रधानसे अभिन्न होनेके कारण उनका ज्ञान होता है, परन्तु 
पुरुषोंका--आत्माओंका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे प्रधानके विकार नहीं हैं ऐसा कहते हैं--- 
“न च” इत्यादिसे। आशय यह है कि वेदान्त मतमें जीव सद्रूप है इससे सत--आत्माका 
हि ज्ञान होनेपर जीवोंका ज्ञान हो ही जाता है ॥८॥ 
| “कुतश्व” अथोत्‌ ओर किस हेतुसे श्रधान सत्‌ शब्दका अथ नहीं है ५ 
डक शा 
हा ( १) सब भोग्य पदार्थ। उनका कारण सांख्यमतानुसार प्रधान है | 


( २ ) भोगनेवाले जीव । 
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ध्वाप्य्यांत्‌ ॥॥ ९ ॥| 
पदार्थोक्ति---ध्वाप्ययात्‌--सुषुप्तिकाले जीवस्थस्वस्मिन्‌ू. अधिष्ठाने 
लयश्रवणात्‌ [ चेतनमेव सच्छब्दवाच्यम्‌ , न प्रधानम्‌ |] । 
भाषाथे--श्रति कहती है कि सुषुप्तिसमयमं जीव अपने अधिष्ठानमें छीन 
होता है, इस कारण चेतन ही सच्छब्दवाच्य है, प्रधान नहीं है ( चेतन जीव 
अचेतन प्रधानमें लीन नहीं हो सकता ) । 
भाष्य 
तदेव सच्छब्दवाच्य कारण प्रद्धत्य श्रूयते-यत्रेतत्पुरुष: खपिति नाम 
सता सोम्य तदा संपन्नो भव॒ति खमपीतों भवति तस्मादेने खपिती- 
त्याचक्षते सव॑ द्पीतों भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति, एवा श्रुति! खपिती- 
. आधष्यका अनुवाद 
उसी सत्‌ शब्दवाच्य अस्तुत कारणके प्रकरणमें यह श्रुति है--यज्रैतत्पुरुष: 
स्वपिति०” ( जब सुघुप्तिमें पुरुषका 'स्वपिति!ः ऐसा नाम होता है, तब 
हे सोम्य ! वह सतके साथ एक होता है, अपनेमें छीन होता है, इसलिए 


उसको 'खपिति! ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि वह अपनेमें छीन होता है) 


रत्नयभा द 
सुषुप्तो जीवस्य सदात्मनि--स्वस्मिन्‌ अप्ययश्रवणात्‌ सत्‌ चेतनमेव इति 
सूत्रयोजना । एतत्‌ स्वपनं यथा स्वात्‌ तथा यत्र सुषुप्ती स्वपिति इति नाम भवृति, 
तदा पुरुष: सता सम्पन्न एकीमवति | सदेक्येडपि नामग्रवृत्ति: कथम्‌ ? तन्न आह-- 
स्वर्मिति। तत्र छोकप्रसिद्धिमाह--तस्मादिति। हि यस्मात्‌ रव॑ सदात्मानस्‌ अपीतो 
भवति तस्मात्‌ इत्यथे: | श्रुतेः तात्पयेमाह-एपेत्यादिना | कथमेतावता प्रधाननिरास 
 त्वप्रभाका अनुवाद 

श्रुति कहती है कि सुघुप्तिमें जीवका अपनेंमें अथात्‌ सदात्मामें लय होता है, इससे सत्‌ 
चेतन ही है, इस प्रकार सूतक्री योजना करनी चाहिए। सुघुप्तिमें जब पुरुषका 'स्वपिति” 
नाम होता है, तब पुरुष सतके साथ एक हो जाता है। सत्‌के साथ एक होनेपर भी 
“स्वपिति” नामकी ग्रव्गात्ति किस प्रकार होती हे, इस पर कहते हें---''स्वम्‌” इत्यादि । इसमें 
लोकप्रसिद्धि कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसि। अथोत्‌ जिस कारण अपनेमें--सदात्मामें 
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तस्येतत्युरुषश्य लोकप्रसिद नाम निर्वक्ति । घ्वशब्देनहा5उत्मोच्यते 
प्रकृत! सच्छब्दवाच्यस्तमपीतों भवत्यपिगतों भवतीत्यर्थ।। अपिपूर्व- 
स्पेतेलयार्थत्व असिद्धयू, प्रभवाष्ययावित्युत्वत्तिप्रलययो: प्रयोगदर्शनात्‌ मनः 
प्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्द्रियाथान्‌ जृहंस्तद्विशेषापत्मो जीवों जामर्ति । 
तद्रासनाविशिष्ट: स्वप्नात पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यों भवति | से उपाधयि- 
भाष्यका अनुवाद 
यह श्रुति पुरुषके 'सखपिति! इस छोकप्रसिद्ध नामका निर्वचन करती है। स्व! 
ग़ब्दसे यहाँ आत्मा कहा गया है। जो प्रकृत ओर सत््‌ इब्दका अर्थ है, उसमें 
जीव अपीत होता है अथोत्‌ छीन होता है। 'अपिः? पूर्वक 'इण! घातुका अथे- 
लय प्रसिद्ध है, क्योंकि 'प्रभवाप्ययो? ( उत्पत्ति ओर प्रलय ) ऐसे प्रयोग देखनेमें 
आते हैं। मनके प्रचार--इन्द्रियों द्वारा बुद्धिका परिणामरूप उपाधिविशेषके 
बन्धसे विषयोंकोी ग्रहण करता हुआ तहिशेष ( स्थूछ देहके साथ ऐक्यकी 
आन्ति ) को प्राप्त हुआ जीव जागता है ( ऐसा व्यवहार होता है )। उसकी 
वांसनाओंसे युक्त होकर--जाम्रदवस्थाओंमें अनुभूत विषयोंकी वासनासे युक्त 


मनसद्दित होकर---खप्न देखता हुआ 'सनः” दब्दसे वाच्य होता है । दोनों उपा- 


रत्नमभा 


इत्यत आह--स्वशब्देनेति | एतेर्धातोः गत्यर्थस्य अपिपूर्वस्य व्यार्थत्वेडपि कर्थ 


नित्यस्य जीवस्य लूय इति आशडक्य उपाधिलयात्‌ इति वक्‍तुं जाग्रत्वप्नयो: उपाधि- 
माह--मन्‌ इति । ऐन्द्रियकमनोबृत्तय उपाधयः, ते: घटादिस्थूरार्थविशेषाणाम्‌ 
आत्मना संबन्धात आत्मा तानिन्द्रियाथान्‌ पश्यन्‌ स्थूलविशेषेण देहेन ऐक्यआन्तिस्‌ 
आपन्नो विश्वसंज्ञो जागरति, जाग्रद्वासनाश्रयमनोविशिष्ट: सन्‌ तैजससंज्ञः स्वप्ने 


रत्नसभाका अनवादे 
लय होता है, उसी कारण | श्रुतिका तात्पय कहते हैं--“एषा” इलत्यादिसे। इतनेसे ही 
प्रधानका निराकरण किस प्रकार होता हैं, इसपर कहते हँ-- स्वशब्दन” इत्यादिसे। 
यद्यपि “अपि! पूर्वक गत्यथ इण” घातु लया्थंक है, तो भी नित्य जीवका लय किस प्रकार हो 
सकता है, ऐसी आशइझ्आा करके, उपाधिके लयसे जीवका लय होता है यह कहनेके लिए 
जाग्रत और स्वप्नक्ी उपाधियाँ कहते हैं--'मनः” इत्यादिसे । इन्द्रियोंसे होनेवाली मनकी 
वृत्तियां बुद्धिपरिणाम उपाधियाँ है, उन उपाधियोंक्रे द्वारा जीवका घटादि स्थूछ पदार्थोके 
साथ संवन्ध होता है आर नेत्रादि इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके अथौ-रूप, रस आदिका अनुभव करता 
हआ जीव स्थूल देहके साथ एकताकी आन्ति होनेसे विश्वसंशक होकर जागता हे ऐसा 
व्यवहार होता है। जाप्रदवस्थाकी वासवाओंके आश्रय .मनसे संयुक्त होकर जीव तेजस 
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भाष्य 

हयोपरमे सुषुप्तावस्थायाशपाधिकृतविशेषाभावात्‌ स्वात्मनि अलीन इवेति 
स्व हपीतो भवति' इत्युच्यते । यथा हुृदयशब्दनिर्षचन शुत्या दर्शितम्- 
'स॒ वा एवं आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्त हृथयभिति, तसाद्धृदयम' 
( छा० ८।३।३ ) इति, यथा वाज्शनायोदन्याशब्दग्रवृत्तियूल दशयति 
श्रुतिः-आप एवं तदशित नयन्‍्ते तेज एवं तत्पीत नयते' (छा० ६॥८।२,५) 

भाष्यका अनवाद 

वियोंका जब विराम हो जाता है, तब सुषुप्ति अवस्थामें उपाधिजन्य विशेषके 
अभसावसे ख्वात्मासें मिलीन-सा होता है, अतः आत्मामें छीन होता है, ऐसा 
व्यवहार होता है। जेसे हृदय” शब्दका निर्वचन श्रुति दिखछाती हे--स वा 
एप आत्मा०” ( वह यह आत्मा हृदयमें है, यही उस हृदयशब्दका निर्वचन 
है, हृदि! हृदयमें 'अयम! यह आत्मा वर्तमान है, इससे हृदय कहलाता है ) 
और जैसे 'अशनाया! ओर “डदन्या? शब्दोंका निर्वचन श्रुति दिखलाती 
है-- “आप एव०! 'तिज एब०? ( जछू पुरुषसे भ्ुुक्त अज्नको द्रवीभूत करके 
रसादिरूपमें परिणत करता है, तेज ही उस जहूको शोषण करके रक्त ओर 
प्राण रूपमें छांता हैं) उसी प्रकार अपनेमें अथोत्‌ सतूशब्दवाच्य आस्मामें 


रलसभा 
विचित्रवासनासहक्ृतमायांपरिणामान्‌ पश्यन्‌ू “सोम्य तनमन” इति श्रुतिस्थ- 
मनःशब्दवाच्यो मवति, स आत्मा स्थूल्सक्ष्मोपाधिद्योपरमे “अहं नरः कर्ता” इति 
विशेषाभिमानाभावात्‌ लीन इति उपचर्यते इत्यंथः। ननु खपिति इति-नामनिरुक्ते 
तस्य हृदयशब्दस्य एतत्‌ 
निर्वेचनम्‌ । तदशितम अन्न द्रवीकृत्य नयन्ते जरयन्तीति आप एवं अशनायापदाथ;, 
रलेसभाका अनुवाद 

संज्ञक होता है ओर स्वप्नमें विचित्र वासनाओंके साथ मायाके परिणामोंकों देखता हुआ वह 
'सोम्य तन्‍्मनः? ( सोम्य ! वह मन हैं ) इस श्रुतिसें कहे गये मनःशब्दसे वाच्य होता हे। 
स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों उपाधियोंके न रहनेसे "में नर हैँ कतो हैं' ऐसे विशेष अभिमानके 
अभावसे वहीं जीव गोणीबृत्तिसे लीन कहा जाता है। यहाँ पर शब्ढा होती है. कि 'स्वपिति' 
इस नामका निवेचन अथवादरूप होनेसे, यथार्थ नहीं है, इसके उत्तरमें कहते हैं--““यथा” 
इतद्यादिसि । जेसे हृत्यशब्दका 'हादि अयम्‌! यह निवेचन यथार्थ है ओर जैसे 'तद्शित- 

” ( यह जल पुरुषसे भुक्त अन्नको गाौला कर पाक करता हैं, इससे अशनाया कहलाता है, 


(१ ) उपाधिसे उत्पन्न किया हुआ .विशेष--नान्तृत्व, दृष्ट््व आंदि अभिमान । 
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भाष्य 
८7 च, एवं स्वमात्सान सच्छब्दवाच्यम्पीतों भवति इतीममथ स्वपिति- 
5, नामनिवेचनेन दशयति । नच चेतन आत्माउचेतर्न प्रधान स्वरूप- 
त्वेन ग्रतिपच्चेत । यदि पुनः अधानमेवा55त्मीयत्वाद स्वशब्देनेवोच्येत, 
एयमपि चेतनोडचेतनमप्पेतीति विरुद्धमापयेत । शुल्न्तरे च--- 


श 


० प्राज्लेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किश्वन बेद नान्तरम (छू० ४।३।२१-) 
सा इति सुपुप्तावस्थायां चेतनेपप्यय दशयति। अतो यसिल्नप्ययः सर्वेषां 
७ » चेतनानां त्चेतर्न सच्छब्दवाच्य जगतः कारण न प्रधानम ॥९ 


कुतश्व न प्रधान जगत: कारणम्‌-- 
हु भाष्यका अनवाद 
लीन होता है इस अर्थको श्रति 'खपिति” दब्दके निर्वचनसे दिखलाती है । 
ल्‍ ओर चेतन आत्मा अचेतन पग्रधानको अभेदसे ग्राप्त नहीं हो सकता । यदि 
आत्मसंबन्धी होनेके कारण ग्रधान ही आत्मशब्द्से कहा जाय, तो भी चेतन 
अचेतनमें लीन होता है यह कथन विरुद्ध ही होगा। अप्राज्ञेनात्मना०? ( ग्राज्न 
 खे आत्माके साथ ऐक्यको ग्राप्त हुआ जीव न किसी बाहरी वस्तुको जानता ओर 
| न किसी भीतरी वस्तुको जानता हो ). यह दूसरी श्रुति सुषुप्ति अवस्थामें चेतनमें 

' जीवका लय दिखलाती है। इस कारण जिसमें सब चेतनोंका लय होता है, वहीं 

चेतन सत्‌ शब्दवाच्य एवं जगत॒का कारण है, प्रधान नहीं है ॥ ९॥| 
आर किस कारणसे प्रधान जगतृका कारण नहीं है--- 
ः का रत्नग्रमा 


» |... तत्पीतम्‌ उदक नयते शोषयति इति तेज एवं उदन्यम्‌ | अन्न दीर्घरछान्द्सः, 
एवम्‌ इदस्‌ अपि निर्वेचन यथार्थम्‌ इत्याह---एबमिति | इदं च ग्रधानपक्षे 
| #. न युक्तम्‌ इत्याह---न चेति । खशब्दस्य आत्मनीव आत्मीयेडपि शक्तिरस्ति 

इति आशडक्य आह-यदीति | प्रज्ञेत बिम्बचेतन्येन ईश्वरेण सम्परिष्वज्ो भेद- 

अमाभावेन अभेद इत्यथेः ॥ ९ ॥ 


| रत्वनयभाका अनवाद 

जा... उस पिये हुए जलकों तेज सुखा डालता है, इससे तेज उदन्य कहलाता है ), श्रृतिमें 
उदन्या' पदमें आकार छान्द्स है,. इत्यादे निवचन यथाथ हैं, उसी अकार इस 
स्वपिति'का निवेचन भी यथा है, ऐसा कहते हैं--“एवं” इत्यादिसे । यह प्रधान पक्षमें 
युक्त नहीं हैं ऐसा कहते हें--“न च” इत्यादिसे। स्व” शब्दकी शक्ति जैसे आत्मा 
( अपने ) में है, वेसे ही आत्मीय ( अपना संबन्धी ) में भी है ऐसी आशझ्ला करके कहते 
हैं-यदि” इत्यादिसे । 'प्राज्ञेन--विम्बचेतन्य इस्वरके साथ । सिंपरिष्वज्ञ भेद अ्रमक्रे 
अभावसे अभेदको प्राप्त यह श्र॒त्यथ हैँ ॥९॥ रु दि 


्जजटलणनणणड आय 'कमक ५-० बमकक अनार व नम के 4 फीन- कया नानक 
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३ १० ॥| क्‍ 
पदार्थोक्ति--गतिसामान्यात्‌---[[ तत्तद्वेदान्तजन्यानामवगतीनाम्‌ ] चेतन- 
सा कारणविषयकल्वेन साम्यात्‌ [ न अचेतन प्रधान॑ जगतः कारणम्‌ | । 
क्‍ ; | क्‍ क्‍ भाषाथे---समी वेदान्तसे जन्य ज्ञानमें समानता है, क्योंकि सब वेदान्तोंसे 
बी क चेतनही जगत्‌का कारण है ऐसा समान ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः अचेतन प्रधान 
|... जगत्‌का कारण नहीं है । 
गे क्‍ व डमि 


यदि ताकिकसमय इच वेदान्तेष्वपि मिन्ना कारणावगतिस्भविष्यत्‌ 
कंचिचतन ब्रह्म जगतः कारण कचिदचेतर्न प्रधान कचिदन्यदेवेति, ततः 
.... कदाचित्‌ ग्रधानकारणवादालुरोधेनाउपीक्षत्यादिश्रवण मकल्पणिष्यत्‌ , नत्वे- 
.. तदस्ति, समानेव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगति!। . “यथाग्रै 
१३ ..-.  भाष्यका जनुवाद्‌. 
। . तार्किक-सिद्धान्तोंके समान यदि वेदान्तसें भी भिन्न भिन्न कारणोंका 
ज्ञान होता अथोत्‌ कहीं चेतन ब्रह्म, कहीं अचेतन प्रधान ओर कहीं दूसरा 
ही जगत्‌का कारण होता, तो कदाचित्‌ ग्रधानकारणवादके अनुरोधसे 
का प्रधानके विषयमें 'ईक्षति” आदि श्रुतियोंकी गोणताकी कल्पना की जा सकती, 
हा परन्तु ऐसा है नहीं; क्‍योंकि सब वेदान्तोंमें चेतन ही कारण है यह ज्ञान 
| हल समान ही है। “थाग्नेज्वेछतः०” ( जैसे जलती हुई आगमेंसे चिनगारियां 
द है .... रतवप्रभा क्‍ पक 
तत्त्विदान्तजन्यानाम अवंगतीनां चेतनकारणविषयकत्वेन सामान्यात्‌ वे 
अचेतन॑ जगतः कारणमिति सूत्रार्थ व्यतिरिकमुखेन आह-यदि तार्किके- 
त्यादिना । अन्यत्‌ परमाप्वादिकम | न स्वेतदिति। अवगतिबैषम्यम्‌ 
इत्यर्थः । विग्रतिष्ठरन्‌ू--विविर्ध नानादिंशः प्रति गच्छेयुः | प्राणाः-चश्षुरादयों 
र्रप्रभाका अनुवाद कर 
सभी वेदान्तांसे जन्य ज्ञानम समानता है, क्याक सब वृदान्तास चतन ही जगतका 
द कारण हू एसा समान श्ञान उत्पन्न हाता हू, शसाूछएु अचतन प्रधान जगतका कारण नहा 
है इस अकार व्यातेरंक्स सूत्राथ कहते हँ--“'यांदे ताकिक” इत्यादिसे। “दूसरा ही! 
परमाणु आदि। “न ल्वेतत्‌”--अवगतिकी विषमता। “<विप्रतिष्ठेरन”---अनेक प्रकारसे 
सिन्न-भिन्न दिशाओंमें जाते हैं। आणः--चक्षु आदि । सुषुप्तिमें .जिंस जिसः गोलकमेंसे 
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गे 


हु आवधि०५ सू७ १ ०] शाह्रभाष्य-रत्न॑त्रभा-भाषासुवादसहित २६७ 
न 2० न भाष्य गा 

| ( वि वग्मेचे अमन, 

4 ज्वलतः सवा दिशों विश्यलिज्ञा विग्रतिस्लेवमेवेत्स्मादात्मन! सर्वे 
>> पग्राणा यथायतन विग्नतिष्ठन्ते आणेभ्यों देवा देवेस्यों लोका) ( की०३।३ ) 


इति, तस्माद्य एतस्मादात्मसम आकाश! संक्ूत: (ते० २१ ) 
इति आत्मत एवेद सर्वेश्र| ( छा० ७|२६।१ ) इति आत्मन एव ग्राणों 


जा जायते' ( श्र० ३।३ ) इति चाउत्सनः क्वारणत्व दरशयब्ति सर्वे वेदान्ता। | 
-्न आत्मशब्द्थ चेतनवचन इत्यवोचाम । महच ग्रामाण्यकारणमेतददेदान्त- 
जा शा वाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्व चल्षुरादीनामिव रुपादिषु । 


अतो गतिस्तामान्यात्‌ सर्वज्ञ ब्रह्म जगत) कारणस्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वज्ञ ब्रह्म जगत) कारण॑सू-- 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
सब दिशाओंमें फेछती हैं, उसी प्रकार उस आत्मामेंसे सब प्राण थथास्थान 
फेलते हैं, प्राणोंस देव और देवोंसे छोक ), तस्माद्गा०” ( उस इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ), आत्मत०? ( आत्मासे यह सब प्रपन्न होता है ) इस 


कि प्रकार सब वेदान्त “आत्मा कारण है! यह दिखलाते हैँ। आत्मशब्द चेतनवाचक 
है यह हम कह चुके हैं। जेसे नेत्र आदिसे रूप आदिकी अवगति समान है, 
बैसे ही चेतन कारण है ऐसी वेदान्तवाक्योंसे अवगति समान है, यह महान्‌ 
प्रामाण्यका कारण हैं। इस कारण--वेदान्तवाक्योंसे अवग॒ति समान होनेके 

कारणँ--सर्वज्ञ त्रह्म जगत्‌का कारण है॥ १०॥ 

ओर किस कारणसे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्‌का कारण है-- 
४ की ढ् क्‍ रत्वग्रभा 

के का ऋऊ  यथागोरूक॑ प्रादुर्भवन्ति, प्राणेश्योड्नस्तरम देवाः सूर्यादयः तदनुग्राहकाः, 
द तदनन्तरं लोक्यन्ते इति छोकाः विषया इत्यथः। ननु वेदान्तानां खतः 


पामाण्येन प्रत्येक खाथनिश्वायकत्वसम्भवात्‌ कि गतिसामान्येन इत्याह 
महच्चेंति । एकरूपावगतिहंतु्त॑ वेदान्तानां प्रामाण्यसशयनिवृत्तिहेतु: इत्यत्र 
ज्ह- क्‍ रत्नग्रभमाका अनुवाद 


निकलकर जो जो इन्द्रियाँ हृदयमें स्थित आत्मामें लीन होती हैं, वे इन्द्रियाँ जाग्रदवस्थाक्े 

आरम्भमें आत्मासे निकलकर उस-उस गोलकमें प्रकट होती हैं । प्राणोंसे अथोत्‌ इन्द्रियोंसे पछि 

व उनके उपकारक- आदित्य आदि देवता अभिव्यक्त--अ्रकट होते हैं और इसके वाद 
विषय अभिव्यक्त होते हैं। लेक्ा--विषय। वेदान्त स्वरूपसे ही श्रमाणभूत हैं 

हा इससे उनमें गत्येक वाक्य स्वार्थनित्रायक हें, एसा संभव हैं, तो उनके ग्रामाण्यकी गति 


सामान्यात्‌ः इस सूत्रसे दिखानेका क्या प्रयोजन हैं ः इस शक्कापर कहते हैं--“महत्च”” 


न नो की ह॥ + * ह कि हे 
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पा अतताब्व ॥ ११ ॥। 
: ल्‍ । पदच्छेद--अश्रतत्वात्‌ , च | 


रे पदार्थोक्ति--श्रतत्वात्‌ू--स कारण करणाधिपाधिपो' इत्यादिश्रती जग- 
व त्कारणस्य सर्वश्षत्वश्रवणात्‌ [ ब्रह्मेद जगत्कारणम्‌, न अचेतनम्‌ ]। 

द *" | | + भाषाथे---स कारणम! इल्मादि श्रुतिमं जगत्‌का कारण सर्वज्ञ कहा गया है 
ल्‍ अतः ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है, अचेतन ग्रधान जगत्कारण नहीं है। 


खशब्देनेव च सर्वज्ञ ईईवरों जगतः कारणमिति श्रूयते इ्वेताश्वत- 
शर्णा मन्त्रोपनिषदि सर्वेज्षमीश्वर प्रद्धत्य 'स कारण करणाधिपाधिपों न 
भायका अनवाद 
ईश्वर सब जगतका कारण है ऐसा खडरब्दसे ही श्रुति प्रतिपांदन करती 
ब्वेताश्वतरोंके संत्रोपनिषद्में सर्वज्ञ ईश्वरको प्रस्तुत करके 'स कारण०” ( वह 
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रत्वग्रभा 

दृष्टान्तमाह-चल्लुरिति | यथा सर्वेषां चक्षुपामेकरूपावगतिहेतुल्व॑ श्रवणानां 
'शब्दावगतिहेतुल प्राणादीनां गन्धादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्य 
कु प्रामाण्यदाद्य हेतु: इत्यथं: || १० ॥ क्‍ 

एवम्‌ इैक्षत्यादिलिज्ञं: अचेतने वेदान्तानां समन्वय निरस्य चेतनवाचक- 
शब्देनाडपि निरस्यति--श्वतत्वाच्चेति। सूत्र व्याचष्ठ-स्वशब्दनेति । खस 


रलग्रभाका अनुवाद द 
इत्यादि । वेदान्तोंसे समान ज्ञान उत्पन्न होेनेके कारण प्रामाण्य संशयकी निबृत्ति होती है 
इस विषयमें दृष्शन्त कहते हें--चकछुः” इत्यादिसे । जेसे प्राणिमात्रका नेत्र रूपका ही 
हण करांता है, किसीका भी नेत्र रस आदिका अ्रहण नंहीं कराता, श्रोत्र शब्दका अहण 
कराता है, प्राण आदि गन्ध आदिकी अवगतिके हेतु हैं, इसी प्रकार वेदान्तोंसे ब्रह्मकी समान 
अवगति प्रामाण्यकी दृढतामें हेतु है ॥१०॥ - 

इस प्रकार 'इक्षति” आदि लिज्लींसे अचेतन ग्रधानमें वेदान्तोंके समन्वयका निरसन करके 
चेतनवाचक शब्दसे भी निरसन करते हँ--श्रुतत्वाच्” से । सूत्रका व्याख्यान करते हँ--- 
“स्वशब्देन” इत्यादिसि। अपना-चेतनका वाचक 'सवववित्‌! शब्द है। 'ज्ञः कालकालो०? 


( १ ) स्ववाचक झब्द---इश्वरवाचक शब्द । 
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या भाष्य 
|... चास्य कश्निजनिता न चाथिषः ( श्रे० ६।९ ) इति। तस्मात्‌ सर्वज्ञ बह्म 
“४ *.. जगतः कारणब, वाज्चेतन प्रधानमन्यदेति सिद्धम ॥ ११॥ 
डे भाष्यका अनुवाद 
सर्वज्ञ परमेश्वर कारण है, वह जीवॉका अधिष्ठाता है, उसका कोई उत्पादक 
जज अथवा अधिष्ठाता नहीं है ) ऐसा श्रुति कहती है। इस कारण सर्वज्ञ तर 
हे जगत्‌का कारण है, अचेतन प्रधान अथवा दूसरा कोई £ कारण ) नहीं है, 
अ  अ यह सिद्ध हुआ॥ ११॥ 
रत्लग्रभा 


चेतनस्यथ वाचकः सर्वविच्छठ्दः। “ज्ञः काछकालो गुणी सर्वविद्‌ यश” 
( इवे० ६।२।१६ ) इति सर्वज्ञ परमेश्वर प्रकृत्त स सर्ववित्‌ कारणमिति 
श्रुतत्वान्नाउचेतन॑ कारणमिति सूत्रार्थ । करणाधिपा जीवाः तेषामधिपः 
हे अधिकरणाथम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति । ईक्षणात्मशब्दादिकं॑ परमाण्वादो 
न अपि अयुक्तमिति मत्वा आह-अन्यदेति ॥ ११ ॥ 
द क्‍ रत्वप्रभाका अनवाद हम 
(जो कालका भी काल, गुणी ओर सर्वज्ञ है ) ऐसे सर्वेज्ञ परमेश्वरको अस्तुत करके 'स सरब्वे- 
वित्‌ कारणम” ( वह सर्वेविंद्‌ इश्वर कारण है ) इस प्रकार श्रुति प्रतिपादन करती है, अतः 
अचेतन कारण नहीं है, ऐसा सूत्राथ है। “करणाथिपाः--इन्द्रियोंके अधिपति जीव, उनका 
अधिपति । अधिकरणके अथका उपसंहार करते हें--“तस्मात” इत्यादिसि । परमाणुओंमें 


[8 


९ ः ८5. ७ अं 5 (७ 
भी इंक्षण आत्मशब्द आदि अयुक्त हैं, ऐसा मानकर कहते हैं--“अन्यद्वा? इत्यादिसे ॥११॥ 


ही .... इक्षद्यधिकरण समाप्त ॥ ५॥ 
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| ६ आनन्दमयाधिकरण झू० १२-१९ | 


( प्रथम वर्णंक ) 


संसारी ब्रह्म वाउडनन्द्रसयः संसाययं भवषेत्‌ | 


५ /“५ 


विकाराथमयट्शब्दायियाद्वयवोक्तितः 
अभ्यासोपक्रमादि भ्यों ब्ह्माउडनन्दमयों भवेत्‌ । 


:रवााकाक- 


| 


हा द _आचुर्यार्थों मयट्शब्दः ग्रियाद्या/स्युरुपाधिगाः ॥ 
[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--आनन्दमय जीव है अथवा ब्रह्म है | 
पूर्वपक्ष--विकारा्थंक “मयद प्रत्ययके योंगसे तथा प्रिय आदि अवयवोंके 
कथनसे आनन्दमय जीव ही है । 


सिद्धान्त---अभ्यास, उपक्रम आदि हेतुआओँंसे आनन्दमय ब्रह्म ही है। यहाँ पर 
“सयट प्रत्ययका प्रयोग प्राच्चुय्यरूप अर्थमें है, ओर प्रिय आदि अवयव आननन्‍्दमयके 
उपाधिरूप विज्ञानमयके हें | 


( द्वितीय वर्णक ) 
अन्याडगं स्व्रधावं वा अल्लपुच्छामीति श्रुतम्‌ । 
| स्यादानन्दमयस्याड्यं पुच्छेडड्गत्वश्नसिद्धित: ॥ 
| .. लाड्गूठासंसवादत्र. पुच्छेनाउंडपारलक्षणा । 


/१_४६४ / ५ 


आनन्दमयजावाउस्मन्नाश्रताउतः प्रधावता ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--- ब्रह्म पुच्छ प्रातिष्ठ| ( तै० २।५ ) इस वाक्यमें अक्त ब्रह्मका अन्यके 
अक्ुरूपसे प्रातिपादन है या प्रधानतासे ! 
पूर्व ्त है नहेंदें झ्‌ है भर 7552 हा 2 पुच्छ हे कप हि 

पक्ष--त्रह्म आनन्दमयका अज्ज हैं, क्‍्याकि श्रुतिमें पुच्छ शब्दका प्रयोग हैं, 
लोकमें प्रसिद्ध है कि पूंछ किसी देही की होती है । 

सिं द्वान्त---त्रह्म आनन्द्सयकी पूंछ नहीं है, इसलिए, यहाँ पर पुच्छ शब्दका 
लक्षणासे आधार अर्थ है। आनन्दमय जीव ब्रह्ममें आश्रेत है, अतः ब्रह्म प्रधानरूपसे 
कहा गया है | 


(० ८४३ कं: 600 24:77 0५72: ,+07 042७० | 
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खितिल्यकारणमित्येत्थाउर्थण प्रतिपादकरत्व न्यायपूर्वक प्रतिपादितय । 
| गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्रेवनकारणवादिन इति व्याख्या- 
जि तम। अतः प्रस ग्रन्थस किमुत्थानमिति | उच्यते--ठिरूप हि ब्रह्म | 
भाष्यका अनवाद 

ऐ. जन्मायर्य यतः? सूत्रसे लेकर 'श्रुतत्वान्र' पर्यन्त सूत्रोंसे जो जो वेदान्त- 
वाक्य उद्धृत किये हैं, वे सर्वज्ष, सबंहक्तिमान, ईश्वर जगत्‌के जन्म, स्थिति 
ओर लूयका कारण है इस अथके प्रतिपादक हैं यह बात युक्तिपूवेक कही गई 
है। सब वचेदान्तवाक्योंसे उत्पन्न होनेवाछा ज्ञान एकरूप है यह कहकर सब 
वेदान्तवाक्य चेतनकारणवादी हैं ऐसा व्याख्यान किया गया है, तो अब आगेके 
प्रन्थके आरम्भमें क्‍या कारण है ! ऐसा आशक्षिप होनेपर कहते हैं--ब्रह्म दो 


जधि० ६ तू ० १२] शाइ्रमाष्य-रल्प्नमा-भाषासुवादसहित २७१ 
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. जन्मायस्थ यतः इत्यारम्य शुतत्वाच्च इत्येबमन्तेः सज्नेयन्युदा- 
आओ हतानि वेदान्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्बरो जगतो जन्म- 6 
र् ने, ! सर्वेशक्तिरी तो जन्म-... | 


था 


रत्वग्रभा 
वृत्तानुवादेन उत्तरसूत्रसन्दर्भगू आशक्षिपति-जन्मादीति । प्रथमसूत्रस्य 
शाश्रोपोद्धातत्वात्‌ जन्मादिसूत्रमारभ्य इत्युक्तम्‌, सर्ववेदान्तानां कार्य ग्रधाना- 
यचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्व॑ व्याख्यातस्‌ू , अतः प्रथमाध्या- 
यार्थस्य समाप्तत्वातू उत्तरअन्थारम्से कि कारणम्‌ इलथे: | वेदास्तेषु 


| 
पट 
बर्ष 


सगु नि ब्रह्म वा्‌ ५ ब न्ञः बे कस्य व्‌ क्यस्य 
णनि्गुंणब्रह्मवाक्यानां बहुल्म्‌ उपरब्धे:, तत्र कस्य वा सगुणोपा- 
८. निगे आर न्वय >स व हु + व्‌ हे देव ह 
रे सनाविधिद्वारा निरमेणे समन्वयः, कस्य वा गुणविवक्षां विना साक्षादे 
मा र्ज्ः -  आ. नल क्षे हि जग शा / ० 05. क्षण 
हे झा ऋ ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाड्क्षेव कारणम्‌ इत्याह-उच्यते इति | संक्षिप्प सगुण- 
| की कर त्वश्रभाका अनुवाद 
पूर्वोक्तका अनुवाद करके उत्तरसत्र समूहका आशक्षेप--निषेध करते हैं---“जन्मादि०? 
| इत्यादिसे । अथम सूत्र शासत्रका उपोद्धातरूप हे, अतः “जन्मादि सूत्रका आरम्म करके! 
के ऐसा कहा है । वेदान्तसात्रका समन्वय कायमें हैं अथवा अचेतन अधान आदियें हैं, इस 
। मतका खण्डन करके वेदान्तोंका समन्वय त्रह्ममें है अथात्‌ वेदान्त-ब्रह्मपरक हैं ऐसा कहा जा चुका 
| | कि ४५ अब पा ु 
| है। इस अकार प्रथम अध्यायका अथ समाप्त होता है, अब आगिके ब्न्धके आरम्भ करनेक्ता 
। हक. कि बा आओ ०० २ पी नेद्ाक पी 
क्या कारण है ऐसा आश्षिप करते हैं। वेदान्तोंमें सपुण ओर निग्युण व्रह्मके वोधकू वा 


कै 
( ८, 
प्‌ 
मे "३ 
हि ) | 
7] 
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तक | हु । 
४ हे ४ | ० २ कक ३ किक त्रह्मक्ता तो जा ॥##०-हुल आलाह शक हो 83230 कल मन पर 
हक उपलब्ध होते हैं । नम कानस वाक्य सझुण ब्रह्मषकह्ः उपात्तवा दहारा लनिदुणन ब्रद्मकत 

टै प्रतिपादक हैं ओर कौनसे वाक्य गरुणकी विवक्षाके विना--ताक्षात्‌ विछुण हह्मक्के अतियादक् हैं, 


यह जाननेको आकांक्षा ही आगमेके ग्रन्थके आरम्भमें हेतु है, ऐसा ऋहते हँ--च्च्यते 
ष५ 


पशपन्‍३स 2,805 पक हू 5 +० २००३. रपसव रुक, -क०३३ ० #० 2०2५ 
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२१७२ अस्त... [ अ० ९ प्रा० ? 
क्‍ द . क्रा्ष....  ्र्र््-्रः 
अवशस्यते, नामरझूपविकारभेदोपाधिविशिश्टण , तहिपरशीत च॑ सर्वोपाधि 
गा विवजितम्‌ । त्र हि देतमिव मवति तद्तिर इतर पश्यति, यत्र त्वस्थ 
संबसात्सदाभूचत्‌ केन पृश्यंत्‌ ( छु० ४।५।१५ ) यत्र नान्यत्यश्यति 
। 


तान्यच्छुणीति नान्यद्विजानाति से भूमाउथ यत्राव्यत्पइ्य- 
ह भाष्यका अनुवाद 
क्‍ प्रकारका है। (१) नाम-रूपात्मक विकार--जगतके भेद हिरण्यश्मश्रत्वादिरूप 
2 उपाधिसे युक्त ओर (१५) उससे विपरीत सब उपाधियोंस रहित। “यत्र हि 
बल ह्रेतसिब॒०? (जिस अवस्थामें [अज्ञानावस्थामें | ढेत-सा होता है, उस अवस्थामें एक 
दूसरेको देखता हे), यत्र त्वस्य०? (परन्तु जिस ज्ञानकालमें उस विद्वानके लिए सब 
जगत्‌ आत्मरूप हो जाता हें, उसु,कालसें कोन कतो किस करणसे किस विषयों 
देखे), थत्र नान्यत्पश्यति०” "जिसका ज्ञान होनेपर अपनेसे- अतिरिक्त कुछ नहीं - 
देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता अथोत्‌ नेत्रसे अन्य द्र॒ष्टव्य पदाथकों 
नहीं देखता, श्रोत्रसे अन्य ओ्रोतव्य पदार्थकी नहीं सुनता, मनसे अन्य मनन करने 
हे हक र्नप्रभा 
के निर्गुणवाक्याथमाह-ट्विरूप हीति। नामरूपात्मकों विकारः सर्वे जगत, 
गा तद्भेदो हिरण्यश्मअत्वादिविशेष: इति वाक्याथथ:। वाक्यानि उदाहरति- 
के यत्र हीव्यादिना | यस्‍्यां खह़ अज्ञानावस्थायां द्वेतमिव कल्पितं भवति, तत्‌ 
मर तदा इतरः सन्‌ इतरं पश्यति इति इदृश्योपाधिक वस्तु माति। यत्र ज्ञानकाले 
हि हर विदुबः से जगत्‌ आत्ममात्रमू अमूत्‌ , तदा तु 'केन के पश्येत्‌! इति आक्षिपात्‌ 
निरुपाधिक तत्त्वं भाति | यत्र मूप्नि निश्चितो विद्वान्‌ द्वितीय किमपि न वेत्ति, 
क्‍ र्वग्रमाका अनवाद क्‍ 
यु इत्यादिसे । सगुग ओर निगशुण ब्रह्मके श्रतिपादक वाक्योंका अथ संक्षेपस्ते समझते हं- 
ह । “द्विरूप हि” इल्यादिसे । तात्पर्य यह हैं कि सब जगत्‌ नामरूपात्मक विकार है ओर 
हि, | हिरण्यर्मश्च॒ आदि उसके भेद हैं। वाक्योंकों उद्धृत करते हें-“यत्र हि०” इत्यादिसे । 
हा | जिस अज्ञानावस्थामें आभासरूप द्वेतकी कल्पना होती है, उस अवस्थामें एक पुरुष दूसरा 
हे रे होकर दूसरी वस्तुकी देखता है, अतः दृष्टि आदिके गोचर होनेवाली सोपाधिक वस्तु 
भासती है, परन्तु जिस ज्ञानकालमें जगत-मात्र विद्वानके लिए आत्मा ही हो गया. 
' । |, आत्माक सवा कुछ रहा हां नहा, उस अवस्थाम किस करणस कस ववषयका कान कता 
लि, देखे, ऐसा अक्षिप किया है, अतः व्यवहारके अयोग्य उपाधिरहित वस्तु ही तत्त्व है 
आप, ऐसा माल्म होता है। जिस महान्‌ वस्तुमें स्थित विद्वान दूसरी किसी वस्तुको नहीं जानता 


१ पनाश्वत: शत्यन्न गस्थत: शाते साथ प्रतोयते | 
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भाष्य 
त्यन्यच्छुणोत्यन्य्विजानाति तदृर्पण, यो ये भूमा तदसतम, अथ 
यदरप तन्मत्यश्र ( छा० ७२४१.) संवोधि रूपाणि विचित्य धीरः, 
नामानि दृत्वाउभिवदन्यदास्ते' (तै० आ० ३॥१२।७ ).. 

'निष्कूर्ल निष्किय शान्त निरवध निरजनम | 

अम्नतश्य पर सेतु दग्वेन्धनमिवानलश | ( श्वें० ६।९९ ) 

भाष्यका अनवाद 

योग्य पदाथंका सनन नहीं करता ओर बुद्धिसे अन्य बोद्धव्य पदाथेकों नहीं 
जानता, वह भूमा है, परन्तु जिसका ज्ञान न होने पर अपनेसे भिन्न दूसरेको 
देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है, वह अल्प है, जो भूमा हे, 
बह अमृत है ओर जो अल्प है, वह मरणशील हे 3-<सबी| णि छूपाणि०? ( जो 
पुरुष सब॒रूपॉको--देव, मनुष्य आदि शरीरोंको--उत्पन्न करके यह देव हे” 
यह मनुष्य है इत्यादि नाम रखकर उन नामोंसे स्वयं व्यवहार करता है 
[उसको में जानता हूँ] ) “निष्कर्ू निष्क्रियं”” ( अवयवरहित, क्रियारहित, 
परिणामशून्य, दोषरहित, पापरहित, मोक्षके उत्कृष्ट सेतु--पुछ, जिसकी सब 
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रत्वप्रभा . 
सोडद्वितीयों मूमा परमात्मा. निर्मणः। अथ निर्गणोक्त्यनन्तरं सशुणमुच्यते, - 
यत्र सगुणे स्थितो द्वितीय वेत्ति, तदल्प॑ परिच्छिन्नम, यः तु भूमा तदसूतं 
नित्यम । अधेति-पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ |. घीरः परमात्मेव स्वोणि रूपाणि 
विचित्य रुष्दवा नामानि च छूतल्वा बुद्धयादों प्रविश्य जीवसंज्ञों व्यवहरन्‌ यो 
वर्तते, स सगुणः त॑ निर्मेणस्वेन विद्वान अपि अम्बनंतो भवति। निर्गताः कला 
अंशा यस्मात्‌ तत्‌ निष्कछम, अतो निरंशत्वात्‌ निष्कियमू, अतः शाम्तम्‌ 
अपरिणामि । निरवर्य रागादिदोषशून्यम्‌ , अज्जन मूछतमस्सम्बन्धो धर्मादिकं वा 

रत्नञभाकी अनवाद 
है, वह अद्वितीय निरतिशय महत्त्वसम्पन्न परमात्मा निगशुण हैँ। निभुण ब्रह्मके कहकर 
सगुणको कहते हैं। जिस सशुण पदाथमें स्थित पुरुष दूसरी वस्तुको जानता हे, वह 
परिच्छिन् है--सातिशय है! जो भूमा है वह अखत--नित्य है। अथ' शब्दका 
पंहलेकी तरह व्याख्यान समझना चाहिए। धीर-विद्वान परमात्मा ही सव रूपोंका चिन्तन 
करके--उत्पन्न करके नाम रखकर, बुद्धि आदिसें अ्रवेश करके, जीव नामक होकर व्यवहार 
करता रहता है, वह सदुण ब्रह्म है, उसको निभुणरूपसे जाननेवाला विद्वान अदूत हो जाता हैं । 
निष्कठ--अवयवरहित, अतः निष्किय--क्रियारहित, अतः शान्त--अपरिणासी, निरवब- 
राग आदि दोषोंसे शुन्य, अज्ञन--क्रारणछप अंविद्याका संबन्ध अथवा पघमे, 
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भाष्यि 
नेति नेति' ( छ० २।३।६ ) अस्थूलमनणु' ( छु० र३े।८।८ ) 'न्यून- 
मन्यत्स्थान संपूर्ण मन्यत' इति च, एवं सहसशों विद्याविद्याविषय्ेदेन 
ब्रह्मणो द्विरुपतां दशयन्ति वाक्यानि। तत्राउविद्यावस्थायां बरह्मण उपास्यो- 


पासकादिलक्षण। स्वों व्यवहार।। तत्न कानिचिद बल्मण उपासनानय- 
भाष्यका अनवाद 

लछकड़ियां जल गई हैं उस अग्निके समान झान्त आत्माको जानना चाहिए ), 

निति! ( यह नहीं, यह नहीं, ऐसा ), “अस्थूछमनणु०” (जो न स्थूछ है, न. 

सूक्ष्म है ), नयूनमन्यत्‌०” ( एक स्थान न्यून है, अन्य स्थान सम्पूर्ण है ) 

ऐसे हजारों वाक्य विद्या ओर अविद्याके विषय-विभागसे ब्रह्म दो प्रकारका 

है, ऐसा दिखलाते हैं। उनमें अविद्यावस्थामें अह्ममें उपास्य, उपासक आदि 


सब व्यवहार होते हैं। डउपासनाओंमें ब्रह्मकी कई एक उपासनाओंका प्रयोजन 


रत्नम्मभा 


तच्छुन्य॑ निरज्ननम । किश्च, अमृतस्य मीक्षस्य खयसेव वाक्योत्थवृत्तिस्थत्वेन 
परम उत्कृष्ट सेतं छोकिकसेतुबत्‌ प्रापफम, यथा दःम्धेन्धनोड्नलः शाम्यति 
तमिव अविद्यां तज्ज॑ च दःश्ध्वा प्रशान्त निर्मुणम्‌ आत्मानं विद्यात्‌ इत्यथः। नेंति 
नेतीति। व्याख्यातम्‌ू-स्थूलादिद्वेतशूल्यमू। रूपहये श्रुतिमाह-न्यूनमिति । 
द्वैतस्थानं न्यूनम्‌ अरुप॑ सगुणरूप॑ निर्गुणाद्‌ अन्यत्‌ , तथा सम्पूर्ण नि 
सगभुणात्‌ अन्यदित्यर्थ: | एकस्य द्विरूपत्वं विरुद्धमित्वत आह-विद्येति। विद्या- 
विषयो ज्ञेय॑ निगुणं सत्यमू,  अविद्याविषय उपास्य सशुणं कल्पितम इति 
अविरोधः। तत्र अविद्याविषयं विद्वणोति-तत्रेति। निगुणज्ञानाथंम्‌ आरोपितप्रपद्चम्‌ 
रलगमभमाका अनवाद 
अधथर्म आदि, उनसे रहित--निरञ्षन। जैसे पुल नदीके दूसरे किनारे पर पहुँचानिका साधन है, उसी 
प्रकार 'तत्वमासि” इत्यादि वाक्यसे उत्पन्न ब्रह्माकासत्तिमें स्वयं स्थित ब्रह्म संसारसागरके उस 
पार जनिका उपाय है। जैसे दग्धेन्धन-जिसकी लकड़ियाँ जल गई हैं, वह अभि श्ञान्त हो जाती 
है, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान ओर उसके कायको जलाकर प्रशान्त-असन्न होता है, उस आत्मा- _ 
को जानना चाहिए । “नेति नेति” इसका विवरण पीछे किया गया है । “अस्थूलम्‌'--सथूल आदि 
द्तशत्य । ब्रह्म दो प्रकारका है, इसमें श्रातिको प्रमाणरूपसे उद्धत करते हँ--/न्यूनम्‌” श्त्यादिसे। 
द्वेत न्‍्यून--अल्प, सगुण ओर निगुणसे भिन्न है। इसी प्रकार सम्पूर्ण-नि्ुण सशुणसे भिन्न हे एकके 
दो रूप विरुद्ध हैं, ऐसी शड्ढा करके कहते हैं--“विद्या” इत्यादि । वियाका विषय शैय, निगुण एवं 
सत्य है। अविद्याका विषय उपास्य, सग्रुण एवं काल्पित है, इस प्रकार दोनोंका विषय भ्रेद होनेसे 
विरोध नहीं है । उनमें अविद्याकि विषयका विवरण करते हैं--“तत्र” इत्यादिसि रविगंण निगुण प्रद्यके ._ 


८ 


3४7५ (.. 


भाप्य 


भ्युदयार्थानि, कानिचित्‌ क्रमझुकत्यथीनि, कानिचित्‌ कर्मसमृद्भ.यर्थानि । तेप| 
गुणविशेषोपाधिभेदेन भेद। । एक एवं तु परमात्मेश्वरस्तेस्तेगेण विशेषे 


विशिष्ट उपाश्यों यद्यवि भवति, तथापि यथाशुणोपासनमेव फलानि 
भी्यिका अनवाद 


अभ्युद्य, कई एकका क्रममुक्ति ओर कई एकका कर्म-सम्रद्धि है । गुण-विशेषस्ले 
ओर छउपाधिके भेदसे उनका परस्परे भेद है। यद्यपि उन गुणोंसे विशिष्ट एक ही ईश्वर 
परमात्मा उपास्य है, तो भी जिस गुणकी उपासना करता है, उसीके अज्लुसार भिन्न 


: रत्वप्रभा क्‍ 
आश्रित्य बोधात्‌ प्राकाले गुडजिह्विकान्यायेन तत्ततफठाथोनि उपासनानि विधीयम्ते । 
तेषां चित्तेकाग्रचद्वारा ज्ञान मुख्य फलम इति तद्वाक्यानाम अपि महातात्पय ब्रह्मणि 
इति मन्तव्यम्‌ । नाम ब्रह्म' इत्याग्रपास्तीनां कामचारादिः अभ्युद्य: फलम , दह- 
साचुपास्तीनां क्रममुक्ति;, उद्गीथादिध्यानस्थ कर्मसमृद्धि: फठमिति भेद: । ध्यानानां 
मानसल्वात्‌ ज्ञानान्तरह्नलाच ज्ञानकाण्डे विधानमिति भावः । ननु उपास्यत्रह्मण एक- 
त्वात्‌ कथमुपासनानां भेदः, तत्राह-तेषामिति | शुणविशेषाः सत्यकामल्वादयः । 
हृदयादिरुपाधिः । अन्न स्वयमेव आशक्लय परिहरति-एक हति । परमात्मस्व- 
_ रलप्रभाका अनुवाद 


ज्ञानके लिए अध्यस्त अपश्वकों आश्रय करके प्रपश्चके बाधसे पूव ग्ुडजिहिकान्योयसे अन्यान्य 
फलके लिए उपासनाओंका विधान किया गया है, उन उपासनाओंका भी चिक्तक्रे ऐकाग्रय द्वारा 
ब्रह्मज्ञान ही सुख्य फल है, इसलिए उपासनावाक्योंका भी महातात्पय॑ ब्रह्ममें है, ऐसा समझना 
चाहिए। नाम ब्रह्म हे! इत्यादि उपासनाओंका कामचार-यथेष्शाचार अथांत्‌ अपनी इच्छासे जहाँ 
चाहे वहाँ जाना आदि अभ्युदय फल हैँ । ददर आदि उपासनाओंका फल ऋमसुक्ति है। उद्बीथ 
आदिके ध्यानका कमेसमसद्धि फल है, ऐसा भेद जानना चाहिए। ध्यान मानस है ओर ज्ञानका 


अन्तरज्ञ साधन है, इसालिए ज्ञानकाण्डमें उसका विधान किया गया हैं५”उपास्य ब्रह्म एक 


है तो उपासनाओंमें भेद केसे है? इस शह्लाका निवारण करते है--“तेषाम” इत्यादिसे । 
सत्यकामत्व आदि गुणविशेष हैं, हृदय आदि उपाधि है। यहाँ स्वयं .ही. शह्ढा करके 


( १ ) कड॒वी दवा न पीनेवाले लडकेकी जीममें ग्रढ॒का लेप करके उस दवाको पिलाते 
हैं, ऐसे स्थलोमें यह न्याय प्रवृत्त होता हैं। अथवा (पिब निम्बं प्रदास्यामे खल खण्डकलड्डु- 
कानू। पिनत्रेवमुक्त: पिवति तिक्तमप्यति बालक: ॥” जंबे लंडेके कु ऑंषध नहीं पीते हैं, तव पिता 
आदि लोभ दिखलांत हें.कि दवा पौओ तो लड्डू देंगे इत्यादि। तब लडके शर्करा आदिके लोभसे 
अति कठ् ओषधको पी जाते हैं। इसमें दवा पीनेका फल शकेरालाभ नहीं हैं, किन्तु आरोग्य 
होना ही फल है, उसी प्रकार कर्ममें जो पुरुष पवृत्त नहीं द्वीतां हे, उसको वेद स्वगे आदि 
अवान्तर फरलोका लोभ दिखाकर भ्रवृत्त कराता है, परन्तु उस कर्मानुष्ठानका फल मोक्ष दी है । 
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भिचन्ते । ते यथा यथोपासते तदेव स्वति' इति श्ुते!, यथाकृतु- 
रश्मिललोके पुरुषों भवति तथेतः ग्रेत्य भवति' ( छा० ३॥१४।१ ) इति 
च्‌। ह्यृतेश्वं-- 

ये ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरश । 

त॑ तमेबति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ( गी० <।६ ) इति। 
यवप्येक आत्मा सर्वभूतेदु स्थावरजड्डमेपु गूढह।, तथापि चित्तोपाधि- 


भाष्यका अनुवाद 
भिन्न फल होते हैं, क्योंकि 'तं॑ तथा०” (उसकी जिस जिस झूपसे उपासना करता है, 
बही रूप ग्राप्त करता है) और “यथा ऋतुरस्मिलेलोके०” (पुरुष इस छोकमें जेसा 
संकल्प करता है, परलछोकमें जाकर बेसा ही होता है) ये श्रुतियां एवं थय॑ ये वापि 
स्म्रन्‌०? ( हे कुन्तीपुत्र ! सनुष्य जिस जिस सावका स्मरण करता हुआ अन्‍्त्में 
श़रीर छोड़ता है, उस भावकी भावनावाला बह पुरुष उसी भावकोी प्राप्त होता 
है ) यह स्मृति ऐसा ही प्रतिपादन करती हैं। यद्यपि एक ही आत्मा स्थावर 


रत्वग्रभा 
रूपाभेदेडपि उपाधिमेदेन उपहितोपास्यरूपभेदाद्‌ उपासनानां भेदें सति फलमेद 
हति भावः । ते परमात्मा यद्रदूगुणलवेन कोका राजानमिव उपासते, तत्तदूगुण- 
वत्त्वमेव तेषां फू भवति | क्रतुः सह्ृल्यों ध्यानम्‌। इंह याहशध्यानवान्‌ 
भवति, मृतल्वा ताइशोपास्यरूपो भवति | इत्यत्र एवं भगवद्गाक्यमाह-स्मृतेश्चेति | 
ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मन एकलात्‌ उपास्योपासकयों: तारतम्यश्रुतयः कर्थ 


ञ 
आ 


 इति आशडक्य परिहरति-झयध्रप्यपेक इति। उतक्तानाम॒पाधीनां शुद्धितारत- 


रग्रभाका अनुवाद 

उसका परिद्ार करते हैं-“एक्र” इत्यादिसे । तात्पय यह है कि 'यथपि परमात्माके स्वरूपका 
सेद नहीं हैं, तो भी उपाधेमेद्स--उपाधिसहित जो उपास्य हैं, उसका भेद होनेंसे 
उपासनाओंसें भेद होता है और उनमें भेद होनेसे फलोमें भेद होता हेँ। लोग राजाकी 
उपासनाका तरह उस परमात्माकी जिस जिसू-रूपसे उपासना करते हैं, उस उस रूपका 
शीत करना हा उनके दए फल होता हैं +/ क्रतु:--सहल्य, ध्यान । इस लांकम पुरुष 
जिस देवताका जिस रूपसे ध्यान करता है, मरनेके बाद उसी उपास्थ देवताके स्वरूपको 
प्राप्त होता है।इस विषयमें सगव/नका वाक्य उद्धृत करते ढं-- स्मतेश्व”” इल्यादिसे। 
यहॉपर शझ्ञ होती हूँ कि सब भूतोंमें निरतिशय आत्मा एक ही है, तो उपाज्य और 
उपासकका तारतम्यथ-भेद दिखानेवाली श्रृतियाँ क्रिस प्रकार संगत होती हैं, इस शंकाका: 


० 


श्र का 
5.४० चह.. के रक १एार 


४ आवे० ६ सू० 7९] शाह्नरसाष्य-रत्नप्रसा-भाषालुबादसहित 
हि कीच तह जद तक जा कफ न ताल 2 रोम पड 7 - अर मकर अर 
अाब्य 
विशेषतार्तत्म्यादात्मन) कूटस्थनित्यस्येकरूपस्या5प्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य 
४ #- ० तारतम्यमैश्वयंशक्तिविशेषे। श्रूबते-तश्य ये आत्मानमाविस्तरश वेद 


। ( ऐ० आ० २।३२।१ ) इत्यत्र | स्व॒तावपि- 
की यद्यद्वियूतिमत्सख श्रीमदूजितसेव वा । क्‍ 
। ततदेवाउवगच्छ त्व॑ मंत्र तेजॉडशसंभदस ॥ ( जी० १०४१ ) 
न इति। यत्न सत्र विभृत्याबतिशय! स स इंश्वर इत्युपाआतया चोचते | 
9039 द भाष्यका अनुवाद 
और जंगम सब मूतोंमें गूईं है, तो भी चित्तरूपी उपाधिविशेषके सेदसे उत्त- 
रोत्तर प्रकट हुए कूटस्थ नित्य एकरूप आत्माका ऐश्वरयंशक्तिविशेषसे भेद 
2 स्थ य०” ( उस उक्थरूप पुरुषके शरीरसें वर्तमान चिद्रप आत्माकों जो 
का पुरुष अतिशय जानता है--डपासना करता है) इस श्रतिमें सुना जाता है। 
ओर यही विषय “यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं 2” (जो जो ऐशस्रयेशाली पदाथे श्रीमत्त्‌ 
थवा उत्कृष्ट हैं, उसको तुम मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुआ जानो ) 
्क. झे इस स्मृति्से भी है। जहाँ जहा विभूति आदिका अतिशय है, उसकी ईश्वर 
समझकर उपासना करनी चाहिए ऐसा विधान हँ। इसी प्रकार यहा ( सूत्रमें ) 


: लगा 
द्‌ ऐश्वयज्ञानसुखरूपशक्तीनां तारतम्यरूपा विशेषा भवन्ति ते। एकरूपस्थ 

क्‍ आत्मन . उत्तरोत्तरं मनुष्यादिहिरण्यगर्भान्तेषु आविभावतारतम्य॑ श्रयते । तस्य 
हक आत्मन आत्मान स्वरूप आविस्तरां प्रकटतरं यो वेद उपास्ते सोडश्नुते तदिति 
ह तर८ ए था ह पधि आ त्मेवं हि नल ८५. 
प्रद्ययाद्‌ इत्यथं:। तथा च निक्ृष्टोपाधिः आत्मेवोपासकः, उत्ह्ृष्टोपापिः 
इेश्वर उपास्यः, इति ऑंपाधिकं तारतम्यम अविरुद्धम॒ इति भावः । अन्नार्डर्थ भग- 
89% वद्गीताम उदाहरति-स्थताविति । अन्न सूयोदेरपि न जीवत्वेनीपास्यता, 

रत्नग्रभाका अनवाद 


. अड- समाधान करते हं--- यद्यप्येक” इत्यादिसे। उक्त उपाधियोंकों शाद्धेक तारतम्यसे ऐ 

हि ज्ञान ओर सुखरूप शक्तिके तारतम्य होते हैं, उन भेदोंसे एकरूप आत्माका मनुष्य आदिसे 
लेकर हिरण्यगर्भ परयन्तमें न्‍्यूनाधिकरूपसे आविभाव सुना जाता है । जो आत्माक्े 
सविशिष रूपकी उपासना करता है, वह अतिशय प्राप्त करता है, ऐसा 'तरप? प्रत्ययसे 
क्‍ मालछ्म होता हैं। इस कारण निक्ृष्ट उपाधिवाला आत्मा ही उपासक हैं और उत्कृष्ट 
+ उपाधिवाला ईश्वर उपास्य है, इस प्रकार उपाधिसे हुआ तारतम्य अविरुद्ध है। उपास्य 
| इंज्वरका तारतम्य भगवद्गीतासे भी सिद्ध है, ऐसा कहते हें--.स्मघृतावपि” इत्यादिसे । 


प््जि, 


कार 


; ४ है, 2 
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भाष्य 

एयमिहाउप्यादित्यमण्डले हिश्ण्मयः पुरुषः सर्वपाप्योदयलिज्ञात्‌ पर 
एवेति वक्ष्यति। एवं “आकाशस्तल्लिज्ञात! ( त्र० छू० ११२२ ) 
इत्यादिषु द्रष्टव्यप्‌ । एवं सद्योगुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानमुषाधिविशेषद्धा रेणो 
पृद्ध्यमानप्यविवक्षितोपाधिसंबन्धविशेर्ष परशपरविषयत्वेन सन्दिल्यमान 
पा वोद्यगतिययालोचनया निर्णेतर्य मवति । यथेहेष तावत्‌ आनन्दमयोड- 
... थ्यासाता इति। एय्मेकमपि अह्मपेक्षितोपाधिसंबन्ध निरस्तोपाधिसंबन्ध 
क्‍ चोगास्पत्वेन ज्षेयत्वेन च वेदान्तेषृपद्श्यित इति प्रदर्शयितु परो ग्रन्थ 
आरशध्यते | यज्व गतिसामान्यात' इत्यचेतनकाश्णनिशकरणमुक्तम्‌, तदपि 
चाय ४५३ 0 ब्रत्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविषरीतकारणनिषेधेन 
प्रपूच्यते--- 


| के | 
। 


6 कक 2 * 
0 टी कत क 2 7720, ध 
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भाष्यका अनवाद क्‍ 
भी आदिल्यमण्डलमें हिरण्मय पुरुष है, वह सब पापोंके संसगंसे रहित होनेके 
कारण परमात्मा ही है ऐसा आगे कहेंगे, उसी प्रकार “आकाश ०? इत्यादि स्थल 
समझना चाहिए। इस प्रकार सद्योमुक्तिका कारण आत्मज्ञान भी उपाधिविशेष 
द्वारा उपदिष्ट होनेसे और उपाधिसंबन्धविशेषकी विवक्षा न होनेसे परविषेयक 
है अथवा अपरविषेयक है, ऐसा सन्देह होता है, अतः तात्पयेका पर्योलोचन 
करके उसका निर्णय करना चाहिए। जैसे कि यहीं आनन्दसयो०” इस 
सूत्रमें किया है । इस प्रकार एक ही त्रह्म उपाधिसंबन्धकी अपेक्षा होनेसे उपास्य 
५- . ओर उपाधिसंबन्धरहित होनेसे ज्ञेय है, ऐसा वेदान्तोंमें उपदेश किया गया है, 
यह दिखलानेके लिए अब आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता है। वेदान्त- 
बाक्योंसे ब्रह्मकी समान अवगति होनेसे अचेतन कारणका जो निराकरण किया 
। है, उसका भी ब्रह्मविषयक दूसरे वाक्योंका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकार ब्रह्मभिन्न 
पा | रू .॒ रत्लगसा र-र-रख+ख-ऊ<र< 
किन्तु इश्वरत्वेन इत्युक्त भवति | तत्न सत्रकारसम्मतिमाइ---एवमिति | उदय 
असम्बन्ध: | एवं यस्मिन्‌ वाक्ये उपाधिः विवक्षितः तद्ठाक्यमुपासनापरम्‌ इति 
वकक्‍्तुमुत्तरसूत्रसन्दर्मस्स आरम्भ इत्युक्त्वा यत्र न विवक्षितः तद्गाक्‍्य ज्ञेयत्रह्मपरमिति 
द रलग्रभाका अनुवाद द 
उसमें सूये आदि भी जीवस्वरूपसे उपास्य नहीं हैं, किन्तु ईश्ररूपसे उपास्य हैं ऐसा 
तात्पय है। उसमें सूज्रकारकी संमति कहते हैं---एवम्‌” इत्यादिसि । उदय--असंवन्ध । 
इस प्रकार जिस वाक्यमें उपाधि विवाध्षित है, वह वाक्य उपासनापरक है, यह दिखानेके : 
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(१ ) तुरन्त मुक्ति । ( १) परबह्म जिसका विषय है। ( ३ ) अपरबद्य जिसका विषय है। 
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॥ १६ ॥| 


पृद्च्छेद---आनन्दमयः, अभ्यासात्‌ | 
पृद्मर्थोक्ति---आनन्दमय:ः---अन्यो इन्तर आत्माउडनन्दमयः इति श्रुतौ 
आनन्दमयः [ परमात्मैव, न जीवः, कुतः ) अभ्यासातू-आनन्दशब्दस्थ बह- 
अ्तिषु ब्ह्मण्येव प्रयोगद्शनात्‌ । क्‍ 
_ झ्ञापषार्थ---अन्यो&$न्तर आत्माउडनन्दमयः” इस अतिमें “आनन्दमय” शब्दसे 
परमात्मा ही लिया गया है, जीव नहीं लिया गया है, क्योंकि अनेक श्रुतियोंमें 
ब्रह्मके लिए ही आनन्द शब्दका ग्रयोग देखा गया है | 


स्वच्प्न्म््न्न्व्प्प व चटफिकमस नयी 


अध्य 
तत्तिरीयकेडञ्ममयस्‌ , ग्राणमयम्, सनोमयस् , विज्ञानंमयस, चाउलुक्रम्य 
आज्ञायते-तस्मादा एतस्माहिज्ञानसयात्‌ अन्योउन्तर आत्माउडनन्द्मयः 
आष्यका अनुवाद 
कारणके निषेधसे विस्तार करेंगे । तेत्तिरीयक उपनिषदूर्में क्रमहा: अन्नमय, 
प्राणणय, सनोमय ओर विज्ञानमयकों आत्मा कहकर--तस्माद्मा ०” ( उस 


विज्ञानमयसे भिन्न उससे अन्तर आत्मा आनन्दमय है) इस श्रुतिसे आनन्दसय 


स्नग्रभा ._ 
निर्णयाथमारम्म इत्याह--एवं सद्य इति। अन्नमयादिकोशा उपाधिविशेषाः | 
वाक्यगतिः तात्पयम्‌ | आरम्मसमथथनमुपसंहरति--एवमेकमपीति । सिद्धवदुक्त- 
गतिसामान्यस्त साधनाथेमप्युत्तरारम्भ इत्माह--यज्चेति | अन्नं प्रसिद्ध प्राणमनो- 
बुद्धयः हिरण्यगर्भरूपाः, विम्बचैतन्यम्‌ ईश्वर आनन्दः, "तेषां पद्चानां विकारा 
र्त्नप्रभाका अनवाद द 
लिए उत्तर अन्थका आरम्भ है, ऐसा कहकर जिसमें उपाधि विवाक्षित नहीं है, वह वाक्य 
ज्ञेय ब्रह्मपरक हे, यह निणय करनेके लिए आरम्भ है ऐसा कहते हैं---“एवं सद्य:”? 
इत्यादिसि । अज्नगय आदि कोश उपाधिविशेष हैं। “वाक्यगतिः'-तात्पयय । उत्तरसूत्र 
सन्‍्दर्सके आरम्मके समथनका उपसंहार करते हैं--“एवमेकमपि” इल्यादिसे । वेदान्त- 
वाक्योंका तात्पय सिद्ध ब्रह्ममें हे ऐसा पहले कहा जा चुका है, उसको सिद्ध 
करनेके लिए भी अग्रिम ग्रन्थका आरम्भ है ऐसा कहते हैं--“यज्च” इत्यादिसे ।. 
अन्न प्रसिद्ध है, श्राण, मन और बुद्धि ये तीन हिरण्यगर्भरूप हैं, बिम्बचेतन्‍्य--इश्वर 
8 ६ 
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भाष्य 
( ते० २५ ) इति। तत्न संशय/-किमिहा5्ड्नन्दमयशब्देन परमेव ब्क्मो 
च्यते यत्‌ प्रकृतम सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (ते० २१ ) इति, कि वाउन्नमया- 
दिवदू ब्रह्मणोज्थान्तरभिति । कि तावत्‌ प्राप्तमू, बह्मणोउथान्तरमशुरूय 
आत्माउप्नन्द्सयः स्थात्‌ | कस्सात्‌ $ अन्नमयाद्रुख्यात्मग्रवाहपातेतत्वात्‌। 
अंथापि झ्थात्‌ सवोन्तरत्वादानन्द्सयों मुख्य एवा5णत्सेति । न स्यात, 
भाष्यका अनुवाद 

आत्मा कहा है। इसमें संशय होता है कि यहां पर आनन्द्मय शब्दसे “सत्य 
ज्ञान०” ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त है ) इस प्रस्तुत परत्रह्मका ही प्रतिपादन है 
अथवा अन्नमय आदिके समान ब्रह्मसे भिन्न पदार्थका प्रतिपादन है । 

पूर्वपक्षी--आननन्‍्दसथ शब्दसे बरह्मसे भिन्न जीव अम्ुख्य आत्माका प्रति 
पादन किया गया है; क्योंकि आनन्द्मयका उस स्थछूपर वर्णन हुआ हे, जहांपर 
कि अन्नमय आदि अमुख्य आत्माका वर्णन है । 


96009 


सि द्वान्ती-सवोन्तर होनेके कारण आननन्‍्द्मय मुझ्य आत्मा ही होना चाहिए। 


सत्नयमा 
आध्यात्मिका  देहप्राणमनोबुद्धिजीवा अन्नमयादयः पद्चकोशा:” इति 
श्रतेः परमार्थः | पूर्वाधिकरणे गौणमुख्येक्षणयो: अतुल्यत्वेन संशयामावादू 
गौणप्रायपाठों न निश्चायक इत्युक्त॑ तहिं मयटो बिकारे प्राचु्यें. च॑ 
मुख्यत्वात्‌ू संशये विकारप्रायपाठादानन्द्विकारो जीव आनन्दमय इति 
निश्चयोडस्ति इति प्रत्युदाहरणसब्ञत्या पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति । 
आनन्दमयपदस्थ अमुख्याथग्रहे हेतु एच्छति--कस्मादिति । विकारपायपाठ- 
ः र्वप्रभाका अनवाद 

गानन्द है।. अज्ञ, आ्राण, मन, बुद्धि और आनन्द इन पांचोंके विकार आध्यात्मिक देह, 
ग्राण, मन, बुद्धि जीव ये पांच अज्ञगय, मनोसय, विज्ञानमय ओर आनन्दसय पश्चकोश 
हैं, यह श्रुतिका तात्पयाथ है। पीछे इक्षतद्यधिकरणमें गोण इक्षण और सुख्य इंक्षण इन 
दोनोंके ठुल्य न होनेसे संशयका उदय नहीं होता इससे गोंणप्रचुर पाठ निरचायक नहीं 
है ऐसा कहा है, तो “आनन्दसय” में मयद्‌ पत्यय विकार ओर आचुयय॑ दोनों अशोमें 
सुख्य है, उन दोनोंके तुल्य होनेसे संशय उत्पन्न होता है कि यहाँपर मयद्‌ विकाराथक 
है अथवा प्राछुयाथक है। संशय उत्पन्न होनेपर विकारप्रकरणमें ( अज्नगय आदियसें ) 


आनन्दका पाठ- होनेसे निश्चय होता है कि आनन्दका विकार जीव आनन्दमय है। 


इस अ्रकार श्रत्युदाहरणकी संगति दिखलाकर पू्पक्ष करते हैं--- के तावत? 
इत्यादिसे । आननन्‍्दुमय॒ पदके असुख्य (गौण) अथंके ग्रहणमें कारण पूछते 


अहाखजत्र [ अ० ९ पा० १ 


धो 
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भाष्ये 
प्रियाद्वयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणात्र । 
प्रियादिसस्पश! आतू। इह तु 'तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रयते | 


पुख्यश्चद्ात्माउज्नन्दसयः स्याज्न 


शारीरत्व॑ च शयते-- तस्येष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति | तस्य 
पूवय विज्ञानमयस्थेष एवं शारीर आत्मा य एव आनन्दसय इत्यथे! । 
वे सशरीरस्य सतः व्रियाप्रियसंस्पर्शों वारयितु शकयः । तस्मात्‌ संसार्ये- 
वाउञ्नन्दमय आत्मा, हत्येव प्राप्त इदशच्यते--आजनन्दमयो पभ्यासात्‌ । 
पर एवं आत्माउड्नन्दमयों भवितुमहति | कुत) १ अभ्यासात | परस्मि- 
भाष्यका अनवाद 
पूर्वपक्षी---नहीं आनन्द्मय मुख्य आत्मा नहीं हो सकता; क्योंकि श्रुतिने 
आत्माके प्रिय आदि अवयवों ओर शरीरके साथ सम्बन्धका ग्रतिपादन . किया 
हैं। आनन्द्सय यदि मुख्य आत्मा होता, तो उससे प्रिय आदिका संबन्ध न॑ 
होता | परन्तु यहाँ श्रुति 'तस्य प्रिय०” ( उसका श्रियही शिर है ) इत्यादिका 
प्रतिपादन करती हैं। ओर शारीरत्व भी 'तस्येष एब० ( यह जो आनन्द्मय 
आत्मा है, उस पूर्वका--विज्ञानसयका यही शारीर--शरीरान्तगत है) इस श्रुतिसे 
प्रतिपादित है। उस पूर्वका अथात्‌ विज्ञामय आत्माका यही शारीर 
आत्मा है, यह जो आनन्दमय है ऐसा श्रुतिका अर्थ है। ओर सशरीर आत्मामें 
प्रिय ओर अग्रियके संबन्धका निवारण नहीं किया जा सकता। इस कारण 
आननन्‍्द्मय संसारी--जीव ही है । 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके खण्डनके लिए “आनन्दमयो० 


यह सूत्र कहा जाता है। परमात्माकों ही आनन्द्मय कहना डचित है, 


रत्वप्रभा 
हेतुमाह-अज्नगयादीति । श्रत्यादिसेंगतयः: स्फुटा एवं | पूर्वपक्षे बृत्तिकारमते 
जीवोपास्ता प्रियादिप्राप्ति: फलम्‌, सिद्धान्ते तु अल्योपास्त्या इति भेद 
शझ़्ते-अथापीति । परिहरति--न स्यादिति। संग्रहीत॑ विद्ृणीति-झुर 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


हैं-->“कस्मात्‌” से । विकारप्रायपाठरूप हेतु कहते हें--“अज्नमयादि” इत्यादिसे । श्रुति आदि 


संगतियां स्पष्ट ही हैं। पू्वपक्षमें अथात्‌ इत्तिकारके मतमें जीवकी उपासनासे प्रिय आदिकी 
प्राप्ति फल है। सिद्धान्तमें ब्रह्मकी उपासनासे प्रिय आदिकी ग्राप्ति फल है, दोनोंमें यही 
अन्तर है। “अथापि” इत्यादिसे शह्ढा करते हैं। “न स्यात्‌” इत्यादिसे शझ्लाका परिहार करते 
हैं। सड्डुलित अथंका विवरण करते हँ--- मुख्य” इत्यादिसे । सझुख्य आत्मा---परमात्मा । 
शरीरयुक्त होनेपर भी वह इंबवर क्‍यों न कहां जाय इस शड्जापर कहते हं-- न च! 
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भसब्य 


जेवर ह्ात्मन्यानन्दशब्दों बहुकृत्वोउम्यस्यते । आजन्दमर्य प्रस्तुत्य श्सो 


वें स+/ इति तस्यपेव रसत्वमवत्वोच्यते--रश्स« होवाय॑ लब्ध्वाब््नन्दी 
भवति' इति। को झोवान्यात्कः प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश आनन्दो न स्वात्‌ , 
एव होवानन्दयाति' (ते० २।७) 'सेषानन्दस्य भीमांसा मवति,(तै० २।८।१) 
एंतमानन्द्मयम्ात्मानपुपर्सक्रामति, आनन्द ब्रक्मणो विद्वान न बिभेति 
भाष्यका अनुवाद 
क्यों ! अभ्याससे । परमात्मामें ही आनन्दशब्द बारबार प्रयुक्त हुआ है, आनन्द- 
मथको प्रस्तुत करके 'रसो०? इस प्रकार उसका रसत्व कहकर 'रसं झ्ोवायं०! 
(यह पुरुष रसको ही प्राप्त करके आनन्दयुक्त होता है) को 
झवान्यात्क:०” ( यदि आकाश-पूर्ण परब्रह्मछहप यह आनन्द न होता, तो कोन 
चेड्टा करता ओर कौन जीता, यह परमात्मा ही आनन्द प्राप्त कराता है ) 


'सेषानन्द्स्य०” (यह आनन्दकी विचारणा होती है) 'एतमानन्द्सयं०? 


रत्वग्रभा 
इति । परमात्मेत्यथेः । शारीरत्वेडपि ईश्वरत्व॑ कि न स्वादित्यत आह-न चेति । 
जीवत्व॑ दुवोरमित्यर्थ: । नचु आनन्दपदाभ्यासेडपि आनन्दमयस्थ ब्रह्मलं॑ कथमस्‌ 
इत्याशह्य ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिष्पदस्थ ज्योतिष्टोमपरलबत्‌ आनन्दमय- 
प्रकरणस्थानन्द्पदस्य आनन्दमयपरत्वात्‌ तदमभ्यासः तस्व ब्रह्मतसाधक इति अभि- 
प्रेथ आह-आनन्दमय ग्रस्तुत्येति। रसः-सारः आनन्द इत्यथः। अर्ये 
छोकः, यद्‌ यदि एप आकाशः पूर्ण: आनन्दः साक्षी प्रेरको न स्थात्‌ , तदा को 
वा अन्यात्‌ चलेतू, को वा विशिष्य प्राण्यात्‌ जीवेतू, तस्मादू एप एव 
आनन्दयाति आनन्दयतीत्यर्थ: | “थुवा स्यात्‌ साधुयुवा” [ तै० २॥८।॥१ ] 
र्लप्रभाका अनुवाद 


इत्यादि । जीवत्वका निवारण करना कठिन है ऐसा आशय हें। यहांपर शक्ल होती हे 
कि आनन्द पदका अभ्यास होनेपर भी “आंनन्दमंय' ब्रह्मवाचक किस प्रकार है ऐसी शड्ढा 


8 (9 ७ 8 हम 


करके उसका समाघान करते हैं कि जैसे ज्योतिष्ठोमके प्रकरणमें पठित 'ज्योतिःः पदका अर्थ 
ज्योतिष्ठोम . है, उसी प्रकार आनन्दमय प्रकरणमें पठित आनन्दपद आनन्दमयपरक 


है, आनन्दपदका अभ्यास आनन्दमयमें ब्रह्मत्वका साधक है, इस अभिग्रायसे कहते हैं--- 


आनन्दमयं प्रस्तुत्य” इत्यादि । रस--सार, अथोत्‌ आनन्द | यह--जन । यदि यह पूण, 
साक्षी प्रेरणा करनेवाला आनन्द न होता तो कौन चेष्टा करता और कोन जीता, इसलिए 
यह -आनन्दरूप आत्मा ही सबको आनन्द देता हैं यह श्रुतिका अथ है। युवा स्यात्‌०! 


आधि ० ६ सू० १] शाह्ररभाष्य-इत्नप्रभा-भाषासुवादसहित १८३ 
न कक भाष्य 
कुतथना (ते० २८,९ ) इति। आनन्‍्दो अल्लेति व्यजानात' 
कं, (तै० ३६ ) इति च। श्ुल्वत्तरे च--विज्ञानमानन्द  बद्य' 
हे ( बृ० ३९२८ ) इति बद्मण्येबाउबनन्दशब्दों दृष्टः | एचसानलन्द- 
हि शब्दस्य बहुकृत्वों ब्ह्मण्यभ्यासादानन्दसय आत्मा बह्मेति गम्यते। 
हा यचूक्तबुू--“अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्द मय श्या5प्यमु रूय त्व॑- 
हे मिति, नाउसो दोष: । आनब्दमयस्य स्वान्तरत्वात्‌ । मुख्यमेव 
जय मह .. आष्यका अनुवाद 


( विद्वान उस आनन्द्मय आत्माको प्राप्त करता है ) “आनन्दं०” आनन्द- 
रूप ( ब्रह्मको जाननेवाठा किसीसे भय नहीं करता) और “आनन्दो०? 
( आनन्द ब्रह्म हे ऐसा भ्रगुने समझा ) ऐसा श्रुति कहती है । दूसरी अ्रुतिमें 
भी विज्ञानमानन्दं०” ( विज्ञान आनन्द ब्रह्म है) इस प्रकार बहछमें ही 
आनन्दग्ब्द देखनेमें आता है। इसी प्रकार आनन्दशब्दका तद्यरूप अर्थमें 
बहुत बार प्रयोग हुआ है, अतः आनन्दमय आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा ज्ञात होता 
ही है।यह जो कहा था कि अन्नमय आदि अमुख्य आत्माओंकी परम्परामें पठित 

' होनेके कारण आनन्द्मसय आत्मा भी अमुख्य ही है, यह दोष नहीं है, 


रत्वमभा 
' इत्यादिना वक्ष्यमाणमनुष्ययुवानन्दम आरभ्य बल्लानन्दावसाना एपा सन्निहिता 
. आनन्दस्य तारतम्यमीमांसा भवति । उपसंक्रामति विद्वान्‌ प्राप्नेति इति एक- 
न देशिनामर्थ:। मुख्यसिद्धान्ते तु उपसंक्रमणं विदुष: कोशानां प्रत्यड्मात्रत्वेन 
, .» .. विद्पनमिति ज्ञेयम्‌। शिष्टमुक्ताथंम। आनन्दशब्दादू ब्रह्मावगतिः सर्वत्र 
ड समाना इति गतिसामान्याथंमाह--श्रत्यन्तरे चेति। लिज्ञात्‌ू अमुख्या- 
3. *# त्मसन्निधेः बाघ इति मत्वा आह-नासाविति। सवोन्तरत्व॑ न श्रुतम्र्‌ 
इत्याशझय ततोडन्यस्थ अनुक्तेः तस्थ सवॉोन्तरत्वमिति विवृणोति- 

रबप्रभाका अनुवाद 

इस भ्रकार त्रह्मवक्कीके आठवें अनुवाकमें युवा पुरुषके आनन्दसे लेकर ब्रह्मानन्दपयन्त आनन्दके 
तारतम्यकी आलोचना की है । उपसंक्रामतिः--विद्वान्‌ प्राप्त करता है यह एकदेशीके मतसे अथ 
द है। मुख्य सिद्धान्तमें तो कोशोंको प्रत्यम्‌ (आत्म) रूपसे देखता है ऐसा कोशोका विछापन अर्थ 
४ ४»... समझना चाहिए। अवशिष्ट ग्रन्थ स्पष्लाथ है। सर्वत्र आनन्द शब्दसे ब्रह्मकी ही अवगति होती 
हा है, इस विषयमें प्रमाणरूपसे दूसरी श्रुतियोंको उद्धृत करते हैं--“ श्रुत्यन्तरे च” इत्यादिसे । 
द सर्वान्तरत्वरूप हेतुसे अमुख्य आत्माकी सानिधिका बाघ होता है ऐसा समझकर “नाज्सो”? 
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३८४ .....#/ अंबखन ...... _अ० है पा० | 
अभष्यि 


द्यात्मानपुपदिदिक्षु शास्त्र लोकबुद्धिमलुसरत अन्नमय शरीरमनात्मानम- 
त्यन्तयूढानामात्मत्वेन असिद्धमनूद्य मूषानिषिक्तद्ुतताम्रादिग्रतिम्ावत्ततोी5- 
न्तरं ततोड्न्तरमित्येत पूर्वणः पूर्वेण. समानमृत्तरमुत्तरमनात्मानमास्मेति 
ग्राहयत्‌ ग्रतिपत्तिसोकयपिक्षया स्वान्तर झुख्यमानन्दमयमात्मान- 
प्ुपद्देशेति शिलश्टतरस्‌। यथा<रुन्धतीनिदशने बह्नीष्षपि ताश- 
स्वम्ुुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु याउ्त्त्या ब्रदश्यते सा मुख्येबाउ- 
रुन्धती सवति, एयमिहाउप्यानन्दमयस्थ सवान्तरत्वात्‌ मुख्यमात्मत्वस्‌ । 

भष्यका अनुवाद _ कक 
क्योंकि आनन्द्मय आत्मा सबका अन्तर है। झुख्य आत्माका ही उपदेश 
करनेकी इच्छावाले शाझ्घने छोकबुद्धिके अनुसार अत्यन्त मूढ़ोंमें आत्मारूपसे 
प्रसिद्ध अनात्मा अनज्नमय शरीरका अनुवाद करके सांचेमें डाले हुए तांबेके 
रस आदिकी ग्रतिमाके समान उससे अन्तर, उससे अन्तर इस प्रकार पूर्व 
पूबे अनात्माके समान उत्तरोत्तर अनात्साका ज्ञानसोकयेके 'लिए आत्मारूपसे 
अहण कराके बादसें सबके अन्तर मुख्य आनन्द्सय आत्माका उपदेश किया 
है ऐसा कहना सवेथा युक्त है। जेसे अरुन्धतीके दशैन करानेमें बहुत तारोंको 
असुख्य अरुन्धतीरूपसे दिखछानेके बाद जो अन्तका- तारा दिखाया जाता हे, 
रे बह मुख्य अरुन्धती . ही होती है, उसी प्रकार यहाँ भी आनन्द्सय सबका 
पा अन्तर होनेके कारण झुख्य आत्मा-ही है। यह जो कहते हो कि मुख्य 
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ि क्‍ : रत्वप्रभा . ः 

प्रुब्यभिति । लोकबुद्धिमिति। तस्याः स्थूल्याहितामनुसरत्‌ इत्यर्थः । 
तात्रस्य मूषाकारत्ववत्‌ प्राणस्य देहाकारत्व॑ देहेव सामान्यमू, तथा मनः 
प्राणाकारं तेन सममित्याह-पूर्वणेति | अतीतो योड्नन्तर उपाधिः विज्ञानकोशः 

रत्वअ्रभाका अनुवाद 

इत्यादि कहते हैं। आनन्दमय सव्वान्तर है, यह श्रुतिग्रतिपादित नहीं है, इस कारण 
वही सर्वोन्तर है ऐसा विवरण करते हैं--“मुख्यमेव” इत्यादिसे । “लोकवबुद्धि ०”--लोक- 
बुद्धिकी स्थूलग्राहिताका अनुसरण करता हुंआ। जेसे तांवा संचिके आकारमें हो जाता है, 
वेसे ही प्राण देहके आकारमें होता है अथांत्‌ देहके समान होता है, वेसे ही मन प्राणाकार 
होता है, अर्थात्‌ श्राणके समान होता है ऐसा कहते हैं--“पूर्वण” इत्मादिसे । छगी हुई 
पिछले उपाधि--विज्ञनमय फोजश् । तत्कुंत-उस उपाधिके संबन्धसे सावयवत्वकी कल्पना 
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भाष्य 
रा यत्तु ब्रषे-प्रियादीनां शिरतत्वादिकस्पनाउलुपपन्ना मुख्यस्याउडउत्मन इति । 
>«.. अतीतानन्तरीपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोष१ । शारीरत्वश्ृष्यान- 
न्द्सयस्याउन्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदश्येभानत्वात, न॑ पुनः साक्षादेव 
शारीरत्व संसारिवत्‌ , तस्मादानन्दमय। पर एवा55त्मा ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद | 

४६ आनन्दमय आत्माका प्रिय शिर है इत्यादि कल्पना करना ठीक नहीं है, यह 
जा हा कथन युक्त नहीं हे, क्योंकि वह कल्पना अत्यन्त सन्निहित पिछली उपाधिसे 
हुई है, खाभाविक नहीं है | आनन्दसयका शारीरत्व भी अजन्नमय आदि शरीर- 
परम्परास दिखाया गया है, संसारी जीवके समान साक्षात्‌ नहीं हे। 
इस कारण आनन्दमय परमात्मा ही है ॥ १२॥ 


| 


रलयसा 


तत्कृता सावयवत्वकलपना शरीरेण ज्ञेयत्वात्‌ शारीरत्वमिति लिज्ञद्वयं दुबेलम्‌ , 
«५  &. अतः सहायाभावादू अभ्याससवॉन्तरत्वाभ्यां विकारसन्निधेः बाध इति भावः॥१२॥ 

द रतग्रभाका अनुवाद मज 
होती हैं और शरीरसे ज्ञेय होनेके कारण शारीर है। इस प्रकार सावयवत्व कल्पना और 
शारीरत्व ये दोनों हेतु दुबंल हैं, इस लिए सहाय न होनेसे अभ्यास और सवान्तरत्वसें विकार- 
संनिधिका बाघ है ऐसा तात्पय है.॥ १२ ॥ 
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श्ट६्‌ .... बबाखन [अ० १ पा०१, 


आस आया पापा भाप मा साया यान आज जम का दाम 


रशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदू---विकारशब्दात्‌ , न, इति; चेत्‌, न, प्राचुयात्‌ । 
पृदार्थोक्ति--विकारशब्दात्‌ू--मयट्प्रत्यवस्य . विकारवाचकलात्‌ , न- 
आनन्दमयः न परमात्मा, इति चेत्‌ न, आचुयात्‌-प्राचुयर्थेडपि मयद्प्रत्ययवि- 
धानात्‌ [ आनन्दमयः परमात्मैव ] 


भाषाथ--मयद्‌ प्रत्यय विकाररूप अर्थका वाचक है, अतः ब्रह्म आनन्दमय 
शब्दका अर्थ नहीं है, | क्‍योंकि ब्रह्म आनन्दका विकार नहीं हो सकता है | यह 
कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि ग्राचुयेरूप अर्थमें मी मयद्‌ प्रत्ययका विधान है, 
[ ब्रह्म आनन्दग्रचुर हो सकता है ] अतः आनन्दमय परमात्मा ही है । 


फैन्ल्मनफसनमम 4 मय व-+5 


है भाष्य 
हि . अत्राह--नाउडनन्दमयः पर आत्मा भवितुमहंति। कस्मात्‌, विकार- 
।.... शब्दात | प्रकृतिवचनादयमन्यः शब्दों विकार्वचन। समधिगतः, आ- 
के नन्‍्दसय इति मयठों विकाशथेत्वात्‌ । तस्मादज्ममयादिशव्दवद्विकार- 
5 आष्यका अनुवाद द 
ः हे ) यहाँपर पूर्वपक्षी कहता है कि आननन्‍्द्मय परमात्मा नहीं हो सकता है। 
ता क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि मयद्‌ प्रत्ययका अर्थ विकार है, यह आनन्द्मय 
शब्द प्राचुयेवाचक आनन्द्मय शब्दसे भिन्न विकारवाचक समझा जाता है, मयद्‌ 
प्रयय विकारवाचक है| अत: अज्नमय आदि हब्दके समान आनन्दमय शब्द भी 


रत्रप्नभा 

| .. विकारार्थकमयद्‌ श्रुतिसहाय इत्याशइृथ मयटठः प्राचुयेंडपि विधानादू मेवमि- 

कि] त्याहइ--विकारेत्यादिना | “तत्मकृतवचने मयड” (पा० सू० ५|9|२१ ) 

| इति । तदिति प्रथमासमर्थात्‌ शब्दात्‌ प्राचुुयविशिष्टस्य॒प्रस्तुतस्स वचने5भिधाने 
र्वम्रभाका अनुवाद 


मयद्‌ अत्ययका विकाररूप अथ श्रुतिका सहायक है ऐसी आशज्ढा करके प्राचुयरूप अथमें भी 
मयद्‌ का विधान है, केवल विकाराथक ही मयद्‌ नहीं है ऐसा कहते हैं--““विकार” इत्यादिसे । 


९ ८७5. / रच 


'तत्अक्कत०? इस सूत्में प्रथमान्त शब्दसे प्राचुयविशिष्ट प्रस्तुत अथके अभिधानमें मयद्‌ प्रत्यय होता है, 


फ्द दा्भन्याकमबुल दे पपय-कार तक उककन२- ७२३० नन ८ अडत सपक; कधट५०-१४००४०००+म-- सश््् 22 
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वेशिश्टयसिद्धिः 


स्कटशलण, कम हक “वाया शयात आर्िक हाल द्ः 
पी 0 म5 फिर सत्य 2772, 3: 


बज 5 5 5 ७ ६७६... 5त 5४5 5 5. ४७ 5. 5. 5... ध 5. ४६.८ 5७. घ ५...” 5... ४. अॉ5िाऊि./ी छल ऊअज ता अल 3 3 अ3 5. ३० 5 आह अल 5 धे 5 औट 5 आजा 


अपियू 
विषय एवा5प्नन्दमयशब्द इति चेत्‌, न; आजुयोर्थेडपि सयटः स्मरणात्‌ । 
तत्प्रद्भधतवचने मय ( पा० छू० ५।७।११ ) इति हि प्रचुस्तायामपि 
मयट स्पयेते | यथा अन्नमयों यज्ञ इति अन्नप्नचुर उच्यते, एयम्रानन्द- 
प्रचुर ब्रह्म आनन्द्मयत्र्‌ उच्यते। आनन्दप्रचुरत्व च ब्रह्मणो मलुष्यत्वादार- 
भ्योत्तरश्मिन्तुत्तरस्मिन्‌ स्थाने शवगुण आनन्द हत्युकत्वा बअल्लानन्द्स्य 
निरतिशयत्वावधारणात्‌ । तस्मात श्ाचुयोर्थे मद ॥। १३ ॥ 
द भाष्यका अनुवाद 

विकारार्थक ही है। ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्राचुयेरूप अर्थमें भी 
सयट्‌ होता है। “तस्पकरत०” (प्राचुयेसे प्रस्तुत जो ग्रकृत तद्गाचक दब्दसे 


मयद्‌ ग्रत्यय होता है ) इस सूत्रसे प्राचुयेसें भी मयद्‌ कहा गया है। जेसे 


अन्नप्रचुर याग अजन्नमय यज्ञ कहलाता है। और ब्रह्म आनन्द प्रचुर है, क्‍योंकि 
मनुष्यस्वसे आरम्भ करके मनुष्यगन्धवे आदि उत्तरोत्तर स्थानमें सोगुना आनन्द 


हे यह कहकर ब्ह्मानन्द निरतिशय है ऐसा निश्चय किया है। इस कारण 
प्राचुयरूप अर्थमें मयट्‌ ग्रत्यय है॥श्श॥ 
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रत्नग्रभा 

गम्यमाने मयद्प्रत्मययोी मवतीति सूत्रार्थ:। अन्न वचमग्रहणात्‌ प्रकृतस्य प्राचुय- 

ताइशस्य छोके मयटोडमिधानादू यथा अन्नमयों यज्ञ इति । 

अन्र छान्नं प्रचुरमस्मिन्‌ इति अन्चशब्दः प्रथमाविभक्तियुक्तः, 

यज्ञस्य प्रकृत्यथान्रप्राचुयवाची दश्यते, न शुद्धप्रकृतवचन इति ध्येयम्‌ ॥ १३ ॥ 
र्वप्रभाका अनुवाद 


च् रन कृ्‌ ८. (८3 ८. शेष्ठ कर - 
ऐसा सूत्रका अर्थ है। इसमें वचन” का अहण किया है, अतः ग्रकृत ग्राचुयंविशिष्ट होना 


चाहिए ऐसा सिद्ध होता है, क्‍योंकि उसीका छोकमें मयद्‌ अद्ययसे अमिधान होता हे, जैसे 


कि “अन्नमयों यज्ञ: इसमें, अन्न हे प्रचुर जिसमें इस प्रकार अन्न शब्द प्रथमाविभक्तियुक्त हे, ' 
इसलिए उससे मयद्‌ प्रद्यय होता है और वह यज्ञके श्रक्ृत्यथ अन्नकी अचुरताका वाचक है, 
केवल ग्कृृतवचन नहीं है ॥१३॥ 


तस्मादू मयद्‌ 


404 ॥४: ७ कंसर्य/५ 0कंआ ३% 8766 सं $ २ 
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तड़ेतुब्यपदेशाब ॥ १४ ॥। 

पदच्छेद---तद्वेतुब्यपदेशात्‌ , च 

पदार्थोक्ति--तद्वेतुब्यपदेशात्‌ू--को ब्ेवाम्यात्‌ कः प्रण्यात' इति श्रतो 
सकलजीवानन्दहेतुलवस्य ब्रह्मणि कथनात्‌ च-अपि [ आनन्दमय परभात्मैव ] | 

भाषाथे--को छोवान्यात्‌०” इस श्रुतिमें सब जीवोंके आनन्दके प्रति ब्रह्म 
ही कारण कहा गया है, इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा ही है | 

भाष्य 

इतश्र प्राचुयोर्थे मयद। यश्यादानन्दहेतुत्व॑ ब्रह्मणो व्यपदिशति 

श्रुतिः-- एफ आननन्‍्दयतीत्यर्थ!। यो हन्या- 


नानन्दयति स ग्रचुरानन्द इति प्रसिद्ध भवति | यथा लोके योब्न्येषां 


धनिकत्वमापादयति स ग्चुरधन इति गम्यते, तद॒त्‌। तस्मात्‌ प्राजुयोर्थेंडपि 
सयट) सम्भवादान॑न्दमय। प्र एवाउडत्सा ॥ १४७ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 
और इस कारण भी मयद प्राचुयोथेक है कि ब्रह्म आनन्दका हेतु है ऐसा 
“एप होवा०” ( निमग्चय यही आनन्द देता है ) यह श्रुति कहती है । 'आनन्द- 
याति” अथोत 'आनन्दयति” ( आनन्द देता है )। जो दूसरेको आनन्द देता है, 
वह निस्सन्देह प्रचुर आनन्दयुक्त है यह प्रसिद्ध है। जेसे कि छोकमें जो अन्यको 


. धनी बनाता है, वह प्रचुर धनयुक्त हैं यह जाना जाता इस कारण मयद 
प्राचुयेरूप अर्थका भी प्रतिपादक है, अतः आनन्द्सय परमात्मा ही हैं ॥ १७॥ 


रत्वम्रभा 
सूत्रस्थचशब्दोडनुक्तसमुच्चयाथे इति मत्वा व्याचष्ट-इसश्वेति । तन्च अनुक्त 
ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयलावधारणं पूर्वेमुक्तम्‌ | १४ ॥| 
द रत्नम्नभाका अनुवाद 
सूत्रमें पठित 'च” शब्द अनुक्त पदाथका संग्रह कराता है ऐसा समझकर व्याख्यान करते 


हैं--“इतश्व” इत्यादिसि । अकधित विषय हे--ब्रह्मानन्दकों निरतिशय समझना । यह 


पीछे कहा गया है ॥१४७॥ 
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झान्ञ्वा हर गक 0 दम | गीयते वि 
क्‍ . मसच्यवाणकृर्मेव वे गीयते ॥ १५ ॥ 
.. पृदच्छेद--मान्त्रवर्णिकम्‌ , एवं, च, गीयते । 
पदार्थोक्ति--मान्त्रवर्णिकमेव च-- सत्य ज्ञानमनन्तं अह्म! इति मन्‍्त्रवर्ण 


हे निर्धारित ब्रह्मेग गीयते-आनन्दमयवाक्ये कथ्यते [ तस्मात्‌ आनन्दमयः 
है परमात्मेव ] 
हि भाषाथथ--सत्यं ज्ञानम! इस मन्त्रमें -निधारित ब्रह्म ही 'अन्योडन्तर आत्मा- 


नन्दमयः” इस वाक्यमें कहा जाता है, क्‍योंकि वही प्रकरणप्राप्त है, अतः आनन्द- 
सय परमात्मा ही हैं | 
4 आंध पेज रा 
भ्रष्यि 

इतश्ाउबनन्द्मय) पर एवाउउत्मा, यस्यात्‌ बह्मविदाप्नोति परस 
इत्युपक्रम्य सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म (ते० २।१) इत्यस्मिन्‌ मन्ते यत्‌ प्रकृत 
-ट . ४4 ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणेर्निधारितम, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजज्ञ- 
..... मानि सूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्दवा तान्यलुप्रविश्य गुहायामवस्थित 
भष्यका अनवाद 


५५ अप 
ग फरः हे 
न 


| ः ओर इस कारण भी आननन्‍्दसय परमात्मा ही है कि अह्ायविदा०” ( बहा- 

” मे वेत्ता पर--ब्ह्मको पाता है ) ऐसा उपक्रम करके सत्य ज्ञान० (ब्रह्म सत्य, 

॥ ज्ञान, अनन्त है ) इस मंत्रमें सथ, ज्ञान ओर अनन्त रूप विशेषणोंसे जिस 

प्रकृत ब्रह्मका निश्चय किया है, जिससे आकाश आदि ऋरमसे स्थावर ओर जद्भम 

शा) भूत उत्पन्न हुए हैं, जो भूत्तोंको उत्पन्न करके उनमें प्रवेश करके बुद्धि रूप 
.. रतलग्रभा 


आनन्दमयस्य बलह्त्वे लिझ्लमुक्वा प्रकरणमाह--म्ाान्त्रेति । यस्मादेवं 
प्रकृत तस्मादू तत्‌ मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गीयते इति योजना । 
ननु मन्त्रोक्तमेवाउत्र ग्राह्ममिति को निरबन्धः तत्राह--मन्त्रेति | ब्राह्मणस्य 
रनभाका अनुवाद | 

लिज्लेसे आनन्दमय ब्रह्म है यह प्रतिपादन करके अब प्रकरणसे प्रतिपादन 

. करते हैं--“मान्त्र” इत्यादिसे। मंत्रमें वर्णित प्रस्तुत ब्रह्म ही वाक्यमें आनन्दसमय 
* कहा जाता है ऐसी सूत्रकी योजना है। मंत्रोंक्त ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इसमें 

क्या आग्रह है ? इसपर कहते हैं--मन्त्र”- इत्यादि । ब्राह्मण मंत्रका व्याख्यान- 
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साष्य 

हा स्वान्तरम , यस्र॒ विज्ञानाय अन्योउ्न्तर आत्म्राग्योडम्तर आत्मा इति 
० प्रक्रान्त तन्मान्वाणिकम्रेव बरहोह गीयते अन्योउन्तर आत्मानन्दसयः: 
..।.. (ते० १५) इति। मन्त्रजाह्मणयोश्रेकार्थर्व सुक्तन, अविरोधात्‌। 

हा अन्यथा हि प्रक्नतहानाग्रक्ृतग्रक्रिये स्थाताग। न चाउच्रमयादिभ्य इंवा[55- 
... लन्‍्दमयादन्‍्यो5न्तर आत्माउमिघीयते । एतबन्रिह्ठेव च सैषा भागवी वारुणी 
.. ..... विद्या ( ते० ३॥६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवाउउत्मशा ॥ १५ || 
पा भाष्यका अनुवाद 
गुहासें स्थित एवं सवान्तर है ओर जिसके ज्ञानके 'लिए दूसरा अन्तर आत्मा 
है दूसरा अन्तर आत्मा हैँ ऐसा वणन किया है, वह मंत्रमें वणित ब्रह्म ही यहा 
“अन्योडन्तर०” इस श्रुतिमें कहा गया है । मंत्र ओर ब्राह्मणका एकाथक होना 
ठीक है, क्योंकि उनमें विरोध नहीं है । अन्यथा--मंत्र ओर ब्राह्मणको एकाथक 
न मानें, तो प्रकृतकी हानि और अग्रकृृतकी पग्रक्रिया--प्रस्तुत विषयको छोड़कर 
नई बातका प्रारम्भ करना--रूप दोष होगा । और जैसे अनज्नसय आदिसे अन्य 
आत्माका अभिधान किया है, वेसे आनन्दमयसे अन्य आत्माका अभिधान नहीं 
ड किया है। ओर सिषा भागवी०” ( यह भ्ृगुकोी वरुणकी दी हुई विद्या ) इस 
| श्रुतिसे जिस ब्रह्मविद्याका वणेन किया है, वह भी आनन्द्सयमें ही परिसमाप्त 
आओ होती है। अतः: आननन्‍्दमय परमात्मा ही है॥१५।॥ 

र्वप्रमा _ 

मन्त्रव्याख्यानत्वात्‌ उपायखमस्ति; मन्त्रस्तु उपेयः, तद्दिमुक्तम-अविरोधादिति । 


[0५५ 


तयोः उपायोपेयभावात्‌ इत्यथः । तहिं अन्नमयादीनामपि मान्त्रवर्णिकबत्रह्मलं स्थात्‌ 
इत्यत आह किश्च, भूगवे प्रोक्ता वरुणेन उपदिष्ठा भृगुवर्ली 
पशञ्चमपर्यायस्थानन्दे प्रतिष्ठिता, ततः ख्ानन्यायेन तदेकार्थब्रह्मगल्लया आनन्दमये 


0 आर (2 


निष्ठा इत्याह--एतान्रष्ठवीत ॥ ९५ ॥ 
र्प्रभाका अनुवाद 

रूप हे, इस कारण वह उपाय है ओर मंत्र उपेय है, अतः “अविरोधात” क्रह्य है अथात्‌ 
मंत्र ओर ब्राह्मणमें उपायोपेयभाव है । तब अज्नमय आदि भी मंत्रमें वर्णित ब्रह्म ही हों? 
इस शड्भापर कहते हैं--न च?” इत्यादि । वरुणने अपने पुत्र झ्गुको जो उपदेश किया 
है, उस खसृगुवह्लीके पांचवें पर्यायमें आनन्दका उपदेश है और उसी आनन्दमें मगुवहीके 
तात्पयेका पर्यवसान है एवं ब्रह्मवकछी भी उसी अथंका थय्ोतन करती है, उसके भी पांचवें 
पर्यायमें आनन्दमयका वर्णन है, अतः स्थानन्यायसे ब्रह्मवक्कीके तात्पयेका पर्यवसान भी 
आनन्दमयमें ही हे ऐसा कहते हैं--“एतन्निप्नेच” इत्यादिसे ॥ १५॥ 


3 अर 3 


हर आधि०६ स्‌०१ ६) शाइरभाष्य-रत्मत्रभा-भाषानुवादसहित २९१ 
ग कर ह5टा५9 धर री ० है अरिकिकिक जलटरख -्ऋचजछिःल्‍्खश्च्ट्क्‍तािल्ल्ल्टजिलसलल्टडल्न्कलम्स्ज़्ल्स्म्स्ग्स्स्र्स्चख्य््य्य्य्य्ण््य्य्यण्य्य्ख्यण्पर 

। नेतरोउइलुपपते: ॥ १६ ॥| 

| पृदच्छेद---न, इतरः, अनुपप्तेः 

हा पदार्थोक्ति--इतरः-जीवः, न-आनन्दमयों न भवति, [ कुतः ] अनु- 


पफ्ते:-कामयितृत्वादिधम्माणाम्‌ जीवेड्सम्भवात्‌ [ अतः आनन्दमयः परमात्मैव ] 


जा भाषा्थ--जीव आनन्दमय नहीं हो सकता है, क्योंकि 'सेइकामयत' इस 

८5. ७ अम येत: दि धर्म का रेजीय ०३ गंगेव ८५ कारण आनन्द हल 

क्‍ श्रतिमें उक्त कामयितृत्व आदि धर्मका जीवमें संगव नहीं है, इस कारण आनन्द- 
ले मय परमात्मा ही है । 


भसाध्य 
इतशथाउडनन्द्मथ। पर एवाउजत्सा नेतर। | इतर ईश्वरादन्यः ससारी 
जीव इत्यथं)।। न जीव आनन्दमयशंब्देनाएइभिधीयते । कझात्‌ १ अजु- 
पफ्ते। | आनन्द हि अ्द्वत्य अयते--सोड्छामयत बहु शयाँ अजा- 
येयेति । से तपो5तप्यत से तपस्वप्त्वा इृद* सर्वमस्ुजत यदिद 
किश्व' ( त० २॥६ ) इति। तजत्र प्राक्शरीराध्त्पत्तेरमिध्यान सुज्यमाना 
फैन नां च विकाराणां स्रष्टुरव्यतिरेकः स्वेविकारसष्टिथ ने परखादात्स- 


नो न्यत्रोपपच्चते | १६ ॥ 
आष्यका अनुवाद 


क्‍ ओर इस कारण भी आननन्‍्दमय परमात्मा ही है, इतर नहीं है। इतर 
० 8 5 अथोत्‌ संसारी जीव । आनन्द्मय शब्दसे जीवका अभिधान नहीं होता । क्‍यों 
ः नहीं होता, इसलिए कि जीवसें आनन्दसयत्व उपपन्न नहीं होता है। आनन्द- 
मयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती हे---'सो5कामयत०” ( उसने कामना की कि 
बहुत होऊ, उत्पन्न होऊझ। उसने तप--विचार किया। उसने विचार कर 
यह जो कुछ है सब उत्पन्न किया | ) इस श्रुतिसे प्रतिपादित शरीर आदिकी 
उत्पत्तिके पूवे चिन्तन, उत्पन्न किये जानेवाले विकारोंका स्रष्ठासे अभेद और 
५ स्वेविकारकी ख्ृष्टि परमात्माके सिवा अन्यमें उपपन्न नहीं होती ॥ १६ ॥ 


है. . ॥७॥:*॥ 


रतनग्रभा 
स इेश्वर । तपः सष्दयाकोचनम अतप्यत कृतवानित्यर्थ: | अभिध्यानं 
कामना । बहु स्यामिति अव्यतिरिकः | १६ ॥ 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


॥ ( ८४. ४७ ८0५ 

हम सः--इईंइवर । तप किया-सष्टिविषयक आलोचन किया। अभिध्यानं--कामन, 
रसज्यविषयक इच्छा। बहु स्थाम” यह श्रुति खज्यमानं विकारोंका खश्से अभेद' 
द्खिलाती है ॥ १६ ॥ 


पैर कलम  ककय 


हे 
। 
आज 
। 

। 


२९२ ... ब्रहसज [ आ० ? पो० २ 


भेदग्यपदेशान् |] 
पदच्छेद--भेद॒व्यपदेशात्‌, च | क्‍ 
पदाथाक्ति--भेदव्यपदेशात्‌ रसो वे सः। रसे होवार्य रूब्ध्वाउडनन्दी भवति! 
जानन्द्मयः पर- 


मात्मैव, न जीवः ]। 
भाषाथे--रसे छोवायं! इस श्रुतिंम आनन्दमय जीवसे मिन्न है ऐसा कहा है, 
अतः आनन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं है | 
कलम 5 
भाष्य 
इतथ नाउंजननन्‍दमयः संसारी यस्मादानन्दमयाधिकारे--रसो वे 
सः। रस 5 होवाय लब्ध्वाउडनन्दी भवति' (ते० २७) इति जीवानन्दमयों 
भेदेन व्यपदिशति। नहि लब्घेव लब्घव्यों भवति। कर्थ तहिं आ- 
त्माअम्वेशव्य आत्मलाभान्न पर विद्यतें इति च शरुतिस्मृती, यावता न 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इस कारण भी आनन्दमय संसारी जीव नहीं है कि आनन्दमयके 
अधिकारमें 'रसो वे सः | रसं०” ( वह रस है, यह पुरुष रस पाकर ही आनन्द- 
युक्त होता है ) यह श्रुति जीव ओर आनन्दमयका भेदसे निर्देश करती है । 
क्योंकि प्राप्तिकतोी ही ग्राप्तिका कर्म नहीं होता है। तब आत्मान्वे०” ( आत्माका 


अन्वेषण करना चाहिए ) आत्मछामान्न०” ( आत्मछाभसे बढ़कर कुछ नहीं 
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र्त्नयभा | 
अधिकारे प्रकरणे | सः आनन्द्मयो रसः । ननु छरब्धूलब्धव्यभावेडपि 
अभेदः किन स्थाद्त आह--नहि लब्धेवेति | ननुं रब्धुरुब्धव्ययोर्भेद्स्य 
आवश्यकत्वे श्रतिस्‍्श॒त्यो: बाध: सादिति आशइ्जडते--कथमिति | यावता यत्तः त्वया 
इति उक्तम्‌, अतः श्रुतिस्पती कथमिति अन्वय: | अउरक्तां शबद्भामज्जीकरोति--- 
क्‍ रत्नअभाका अनुवाद 
अधिकार--प्रकरण । शनि म रस । छब्घा और हठब्धव्यसाव होनेपर भी 
अभेद क्‍्योंन हो इस शझ्भापर कहते हैं--“नहि लब्धेव'”” इत्यादि। यदि रब्घा और 
लब्घव्यमें भेद मानना आवश्यक हो तो श्रुति और स्मृतिका बाघ होगा ऐसी शक्का करते 


हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे। क्योंकि तुमने ऐसा ( लब्धा ही लब्धव्य नहीं होता है ऐसा ) 
कहा है, अतः श्रुति ओर स्मृति केसे संगत होती हैं ऐसा अन्वय है। “बाढ्म्‌” इत्यादिसे 
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+ आधि० ६ सू०१७) शाइरभाष्य-रत्वनत्नमा-भाषाजुवादसहित २९३ 
हे छः क्‍ .. आष्य 

रे लब्बेव लब्धव्यों मवतीत्युक्तत्‌। बाढश । तथाप्यात्मनो3प्रच्युतात्स- 
<«..... भावस्थेव सतस्तल्वानपबोधनिमित्तों सिथ्येव देहादिष्वनात्मस्वात्मत्वनिश्यो 
द लोकिको दृष्टट, तेन देह्यदिशूतस्याउडत्मनोप्यात्माज्नन्विशेअवेष्टव्यो- 
” उब्घो लब्धव्योडश्ुत) ओतज्योउ्मतो मन्तव्योविज्ञातों विज्ञातज्य इत्यादि- 

न्‍ मेद्व्यपदेश उपपच्यते | त्रतिषिध्यत एवं तु परमाथतवः सर्वज्ञात्‌ परसेश्वरा- 
८, दन्‍्यो द्रश श्रोता वा वान्योज्तोअस्ति द्रष्टा (थ० शे।७२३ ) 
ल . भाष्यका अनुवाद 
है ) इत्यादि श्रुति ओर स्मृतियां केसे उपपन्न होगीं ? जब कि छब्घा ही छब्घव्य 
नहीं होता ऐसा कहा है | ठीक है, जिसका आत्मभाव--खरूप नष्ट नहीं हुआ 
है अथोत्‌ अखण्ड, एकरस आत्माके यथार्थ खरूपके अज्ञानसे उत्पन्न हुए देह 
आदि अनात्म पदार्थामें आत्मत्वनिश्चय व्यवहारमें देखनेमें आता है.। 
मिथ्याज्ञानसे देह आदिमें आत्मत्वनिश्चय होनेके कारण देहादिरूप आत्माका 
भी ( आत्मा अन्विष्ट नहीं है किन्तु अन्वेष्टव्य है, छब्ध नहीं है. किन्तु लब्घव्य 
है, श्रुव नहीं हे किन्तु श्रोतव्य है, मत नहीं हे किन्तु मन्तव्य है, विज्ञात नहीं 
को जम हे किन्तु विज्ञातग्य है इलद्यादि भेद कथन युक्त हां परमार्थ से तो स वैज्ञ 
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ः  बाठमिति। तर्हि आत्मन एवं आत्मना रुभ्यत्वोक्तिबाधः अभेदादिति आश्भय 
ः कह्पितभेदात्‌ न बाघ इत्याह---तथापीति। अभेदेइपि इत्यथः। ठोकिकः अमः | 
आत्मनः स्वाज्ञानजअ्रमेण देहाव्रभिन्नस्य भेदआन्त्या परमात्मनो ज्षेयत्वायक्ति 


इत्यथः । अन्वेष्टव्यो देहादिव्यतिरिक्ततया ज्ञेयः, विवेकज्ञानेन लब्धव्यः, साक्षात्‌ 

ः कर्तव्यः, तदथ श्रोतव्यः, विज्ञान निदिध्यासन साक्षात्कारों वा। श्रृत्यन्तरखा- 

हा फल्ड थानुवादादपीनरुक्त्यम्‌ | ननु भेदः सत्य एवाउस्तु, तत्राह--अतिविध्यत इति । 
* रत्वश्रभाका अनवाद्‌ 

उक्त शझह्ककों स्वीकार करते हैं। तब आत्मा ही आत्मासे लभ्य होता है ऐसा कहना ठीक 

नहीं है, क्योंकि वस्तु एक ही है ऐसी शझ्ला करके उक्त कथन कल्पित भेदसे है, अतः 

दोष नहीं है ऐसा कहते हैं--तथापि” इत्यादिसे । अथोत्‌ अभेद होनेपर भी। छोकिक- 

अगआमाणिक भ्रम। अपने अज्ञानस देह आदि ही आत्मा है ऐसा ज्ञान होता है, अतः 

परमात्मा .अपनेसे भिन्न हे ऐसा श्रम होता है, इसी अमकेो लक्ष्य कर परमात्मा ज्ञेय है 

_ इत्यादि कहा गया है। “अन्वेध्व्य हे--देह आदिसे मिन्नरूपसे ज्ञेय हे। “लब्धव्य है'- 

श्ट् विवेकज्ञानसे साक्षात्कतंव्य है। साक्षात्कारके. लिए श्रोतव्य हूँ । विज्ञान-निदिध्यासन अथवा 

.* सक्षात्कार। अन्य श्रातिके अथका अजुवाद किया गया है, अतः “लब्घव्यः और 'विज्ञातव्य 

इनमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। यदि कोई कहे कि भेद सत्य ही हो; तो उसपर कहते हैं- 
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आष्य 
इत्यादिना । परसेश्वरस्त्वविद्याकल्पिताच्छारीरात्‌ कृतुभोद्तुर्विज्ञानात्मा- 
ख्यादन्य/, यथा मायाविनश्वमखदगधरत्‌ सज्रेणा5डकाशमधिरोहत) स एव 
सायावी परमार्थरुपो भूमिहोह्य। । यथा वा घटाकाशादहुपाधिपरिडिछ- 
जादनुपाधिर्परिच्छिन्न आकाशोउत्य! । इेदर्श च विज्ञानात्मप्रमात्म- 
भेदमाश्रित्य नेतरोअ्नुपपते/ 'भेदव्यपदेशाब्ा इत्युक्तम ॥१७॥ 
भाष्यका अनवाद 
परमेश्वरसे अन्य द्रष्ठा ओर श्रोताका 'नान्‍्योउतो०” ( उससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) 
इद्यादि श्रुतियां प्रतिषेध ही करतीं हैं, परमेश्वर तो अविद्यासे कल्पितशरीर, 
कतो, भोक्ता विज्ञॉनात्मासे अन्य है, जैसे ढाल ओर खड़ग धारण करनेवाले, 
सूत्रसे आकाशमें चढ़नेवाले मायावीसे भूमिपर खड़ा हुआ परसार्थरूप वही 
 सायावी अन्य है। अथवा जैसे कि उपाधिसे परिच्छिन्न घटाकाशसे उपाधिसे 
अपरिच्छिन्न आकाश अन्य है। ऐसे विज्ञानात्मा ओर आत्माके भ्ेदको लेकर 
ज्ेतरो०””' ओर सेद॒व्यप०” ये सूत्र कहे गये हैं || १७॥ 
क्‍ रलञ्रभा 
अत इश्वराद्‌ द्रष्टा जीवोडन्यों नास्ति इति चेद्‌ जीवामेदाद इश्वरस्थाउपि मिथ्यात्व॑ 
स्यादत आह--परसेश्वर इति | अविद्याप्रतिबिम्बत्वेन कल्पितात्‌ जीवात चिम्मात्र 
इश्वरः प्रथगस्तीति न मिथ्यातवम्‌ । कल्पितस्य अधिष्ठानामेदेडपि अधिष्ठानस्य ततो 
भेद इत्यत्र दृष्ान्तमाह--यथेते। सूत्रारूढः स्वतोडपि मिथ्या, न जीव इत्यरुच्या 
भेदमात्रमिथ्यात्वे इृष्टान्तान्तरमाह-यथा बेति। ननु सूत्रबछादू सेदः सत्य 
इत्यत आह--ईचशं चेति | कल्पितमेवेत्यथः । सूत्र भेदः सत्य इति पदामावात्‌ 
कु “तदन्यत्व” [ब्र०, सू०, २।१।१४ | आदिसूत्रणात्‌ श्रत्यनुसारात्‌ च इति भावः ॥ १७॥ 
| रत्नत्रमाका अनवाद 
“अतिषिष्यते” इत्यांदे। इंव्वरसे जीव भिन्न न होगा, तो जीवके साथ अभद होनेके कारण 
इग्बर भा सिथ्या हा जायगा, इसक उत्तरस कहते ह--- परमर्वरः: इत्याद ।। आवदास 
.... प्रतिबिम्बरूपसे कल्पित जीवसे चिन्मात्र इंश्वर भिन्न है, इसलिए इंइवर मिथ्या नहीं है। 
रह ... यद्यपि कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होती, तो भी अधिष्ठानका उससे भेद रहता 
द है, इसमें दृश्चन्त कहते हैं--“यथा” इत्यादिसे । सूतन्रपर आरूढ़ ऐन्द्रजालिक स्वयं भी 
मिथ्या है, जीव मिथ्या नहीं है, इस गअकार मायावाके दृश्शन्तमें अराचि होनेसे भेदमातन्र 


छः [पक 0] 


५ + उस 


जिसमें मिथ्या हैँ, ऐसा दूसरा दृश्शान्त देते हँ--'वयथा वा” इल्यादिस। यांदें यह शक्ला 
'हो कि सूत्रम कहनेके कारण भद्‌ सत्य हैँ, ता उसके उत्तरम कहते हैं-इद्शं च” इत्यादिसे । 
कल्पित ही ऐसा अथ है। सूत्रमें 'भेदः सत्य: ( भेद सत्य है ) ऐसा पद नहीं है और 
“तदनन्यत्व०? आदि सून्नोंसे परमात्मा और जीवात्माका अभेद कहा है, ओर श्रुति भी ऐसा 
ही प्रतिपादन करती है, अतः भेद कल्पित है ऐसा तात्पय है ॥१७॥ 


मटर सनम कक बम कक मन नमकसन+ 5 «99 «+-++ कसा - ३८०० पाप आ + 3२८2 दन्‍ थमा त बुक न कक छः ५५७० 2०92:75 4240 9 + हद ३ हक उनपर सकपआ० 675: कर हलक कक कट रत एप 7 5 
न्‍ 323 2 20232: 5 320 6 2०२3: 2 स  अ &२53238 222 22 3040, 5 » 86-22. 2 3 8०५ ००+ नाकाम मे ० बट भॉड सी की 7. हे। उन +पकका्ी-० शिफपटक पर तनमन 


2024 >क्शआम्ककम अर समकूप्टट सनम न 405 ०-5 का . आई एस हि 4 मर मम ली 
हि हिकध पा + 92००४: हि. ब्रा हु ५2८32 ४8५ हर 
द 2 पल है 227: 074 ह न हि 
हज] .. लि आकालआ-म व ८-८ 
हट के चल ली व इक हे बटन 2 


जा बह. च्य्य्य्च्ख्य्स्स्स्स्स्स्श्य्य्स्स्च्य्प््््य्य्श्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्स्ट्स्स्स्ट्ट्सः > 
कामाच नानुमानापेक्षा ॥१८॥| 
न च्छे न, अनुमानपेक्षा । 
। पृदार्थोक्ति--कामाच--सोडकामयत”ः इति श्रुती कामयितृत्वश्रवणात्‌ , 
हर अनुमानापेक्षा--अनुमानप्रतिपायप्रधानस्थ आशा, न--न कतेव्या [ जडस्य 


प्रधानस्य इच्छाया: असम्भवात्‌ | | 
भाषार्थ---सो3कामयत” इस श्रतिमें आनन्दमय इच्छा करनेवाल्य कहा गया 


5 | है, अतः अनुमानगम्य प्रधान आनन्दमय नहीं हो सकता, क्योंकि जड प्रधानमें 


इच्छाका संभव नहीं है | 


0 आय पटक 
। भाष्य "6 
। आननन्‍्दमयाधिकारे च 'सोडक्रामयत बहु स्याँ प्रजायेथ' (तै० २॥६) 


इति कामसितत्वनिर्देशान्ाउनुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतन प्रधान- 

मानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाड्पेक्षितव्यम्‌ । इईश्षतेनाशब्द्सा ( त्र० खू० 

१।१।५ ) इति निराहक्ृतमपि प्रधान पूर्वस्त्रोदाहतां कामयितृत्वश्रति 

साभित्य ब्रसद्भात्‌ पुन्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपश्चनाय ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


हम ओऔर आनन्दमयके प्रकरणमें 'सोउडकामयत” ( उसने कामना की, बहुत होऊ, 
। उत्पन्न हो ) इस प्रकार कामनाकतृत्वका निर्देश है, इससे अनुमानसे गम्य--- 
। सांख्यपरिकरिपत अचेतन प्रधान भी आनन्द्सय अथवा कारण नहीं कहा जा 
| सकता । ईक्षते० इस सूत्रसे यद्यपि प्रधानका निरसन किया गया है, तो 
ता? भी सब वेदान्तवाक्योंसे अवगति समान है ऐसा दिखलानेके लिए पूर्वसूत्र 
:.... ( ईक्षतेनोशब्दम्‌ ) सें थात्वर्थनिर्देशसे वर्णित कामयितृत्व श्रुतकों लेकर 
प्रसड़्से यहाँ पुनः खण्डन किया गया है ॥ १८ ॥ 
रे ....र॒र॒र््॒त्नग्रमा ... 
| ननु आनन्दात्मकसत्तम्रचुरं प्रधानस्‌ आनन्दमयम्‌ अस्तु, तत्राह--कामाचेति। 
.. अनुमानगम्यम---आनुमानिकम्‌ । पुनरुक्तिमाशडक्य आह--ईश्वततेरिति ॥१८॥ 
5 र्वग्रभाका अनुवाद 
8274 3 यदि कोई कहे कि आनन्द्मयका अथ आनन्दात्मक सत्त्वप्रचुर प्रधान क्‍यों नहीं है १ 
कह ... हमर कहते हैं“ कामाच” इल्यादि । जाजुमानिक--अजुमानते गम्थ। पुनन्‍सिकी शा 
; करके कहते हं--- इक्षते” इत्यादि ॥१४॥ द 
क्‍ 
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अख्िन्नस्थ व तथोग शास्ति ॥१९ 

पृदच्छेद---अस्मिन्‌ , अस्य, च, तद्योगं, शास्ति । 

पृदार्थोक्ति---'यदा बेवैव!. इत्यादिश्रुति:ः अस्मिनू--आनन्दमये, 
अस्य--तब्ित्तत्य सुमुक्षो: तथ्योग॑ तदमभेदस्‌, शास्ति--म्रतिपादयति | अतः 
आनन्दतयः न प्रधानम्‌ , अचेतने चेतनामेदासम्भवात्‌, तस्मात्‌ू आनन्द्मय: 
परमास्मैव | ] 
.. शावार्थ--यदा होवैब्० इत्यादि श्रुतियां आनन्दमयके ध्यान आसक्त 
मुसुक्षुका उसके साथ अमेद ग्रतिपादन करती हैं, इस कारण प्रधान आनन्दमय 
नहीं हो सकता है, क्योंकि अचेतनके साथ चेतनका अभेद नहीं हो सकता | 
अतः आनन्दमय परमात्मा ही है | 


फ््च्च््न्न्न्तस पल कवलचच्फ 
सापष्य 


इतश्र न ग्रधाने जीवे वाउउनन्द्सयशब्द), यस्मादस्मिन्नानन्दमये 
प्रद्ध/ आत्मनि ब्रतिबुद्धयाउस जीव तथोग शाहिति, तदात्मना 
योगस्तद्योग:, तद्भावापत्ति! झुक्तिरित्यर्श/। तद्योग॑ शासिति शाख्श-- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इस कारण भी ग्रधान अधवा जीवसें आनमन्द्सथ शब्दका प्रयोग नहीं 
हो सकता कि (शाझ्घ ) इस प्रतिबुद्ध-आनन्द्मय आत्माकों जाननेवालेका 
प्रकृत आनन्द्सय आशप्मामें तद्योग (अभेद) बतलछाता है | तद्योग--तादात्म्यहूपस 
योग--तद्भावप्राप्ति अथोत्‌ सुक्ति। यदा होवेष०” ( जब यह साधक अदृश्य, 
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अस्मिन्‌ इति विषयसप्तमी । आनन्दमयविषयग्रबोधवतोी जीवस्य तद्योगं 
यस्मात्‌ शास्ति, तस्मात्‌ न प्रधानमिति योजना । जीवस्य प्रधानयोगोडप्यस्तीत्यत 


आह--तदा त्मनेति । जीवस्य जीवामेदों अस्ति इत्यत आह---अक्तिरिति | 


अहस्ये स्थूलप्रपशञ्नचशूत्ये, आत्मसम्बद्धुम्‌ आत्यम--लिक्नशरीर तद्रहिते, मिरुक्त 
र्वप्रभाका अनुवाद 

अस्मिन्‌ इंस पदमें विषयसप्तमी हें । शासत्र आनन्दमयविषयक ज्ञानवाले जीवका उस 

परब्रह्मयसे संबन्धका निर्देश करता है, इसलिए आनन्दमय प्रधान नहीं है ऐसी योजना करनी 

चाहिए। यदि कोई कहे कि जीवकां प्रधानके साथ भी सबन्ध है इसपर कहते हें-- 

“तदात्मना” इत्यादि। जीवको जीवके साथ अभेद हैं ही इसपर कहते ह--मुक्तिः” । 


'अहदय'--स्थूलप्रपश्चशुन्य । “अनात्म्य! आत्मसंबद्ध--लिज्ञशरीरसे रहित “अनिरुक्त|-.- 
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भाष्य 
'यदा होवष एतस्मिन्नदश्ये पनात्म्येडनिरुक्तडनिलयनेउ्मय ग्रतिष्ठीं विन्दते, 
अथ सोऊ्मर्य गतों भवति, यदा हेवेष एतसिसिन्लुदरसन्तरं कुरुते 
तत्य भय भवति”' ( त॑० २७ ) इति। एतठहक्ती भवति-यहदेतस्थम्िज्नञा- 
ननन्‍्दसयेउस्पप्नप्यन्तरभतादात्य्यरूप पर्याते, तदा ससाश्ययात्र निवतेते। 
यदा त्वेतश्सिज्ानन्दमये निरन्तर तादात्थ्येत्र प्रतितिष्ठति, तंदा संसार- 
भयाज्षिवतेत इति । तश्च परसात्मपरिग्रहे घटते, न ग्रधानपरिग्रहे जीव- 
परिग्रहे वा। तस्मादानन्दसय! परमात्मेति 'स्थितय । इद त्विह 
वक्तव्यय्---स वा एप पुरुषोड्ञस्समय/ | तस्माह्या एतस्मादन्न- 
रसमयात्‌, अन्योञत्तर आत्मा प्राणमथः। पतस्मात'' 'अन्योज्न्तर 

भाष्यका अनुवाद 


 अशरीर, अनिबेचनीय, मायाशूल्य इस बहामें भमयरहित प्रतिष्ठा--आत्मभाव 


प्राप्त करता है, तब वह अभय प्राप्त करता है। और जब उस ( ब्रह्म ) में 
किख्ित्‌ भी सेददृष्टि करता है तब उसको भय होता है) यह शाल अभेदका 
शासन करता है । इसका तात्पय यह है कि जब इस आनन्दमयर्में कुछ भी 
भेद देखता है, तब संसार-भयसे निवृत्त नहीं होता, परन्तु जब इस आननन्‍्व्‌- 
मसयमें निरन्तर अभेद ज्ञान रखता है, तब संसारभयसे निवृत्त हो जाता है | 
ओर यह तात्पये. तभी संगत हो सकता है, जब कि आनन्दमय दझब्दसे परमा- 
त्माका परिग्रह करें, यदि प्रधान अथवा जीवका परिश्नह करें तो उपयेक्त तात्पये 
नहीं घट सकता । इससे सिद्ध होता है कि आननन्‍्द्मय परमात्मा ही है, परन्तु 
यहापर यह वक्तव्य हं--स बा०”? ( वह पुरुष अन्नरससय हैँ ) तस्साद्वा०? 
( उस अज्नरसमयसे अन्य अन्तर आत्मा प्राणमय है ) तस्मादन्यो०” ( उससे 


- रत्नथयां 


शब्दशक्य तदूमिन्ने, निरंशेषलुयस्थानं निरुूयनं माया तच्छून्ये, बरह्मणि अभय थथा 


स्थातू तथा यदेव प्रतिष्ठां मनसः प्रक्ृष्टां वृत्तिम एप विद्वान्‌ लभते, अथ तदैव 
अभय ब्रह्म प्राप्नोति इत्य्थः| उद्--भ अल्पमल्पमपि, अन्तर भेद 


यदुव एप नरः पश्यति, अथ तदा तस्य भयम्‌ इति ग्रोजना इति। 


त्वपग्रभाका अनुवाद 
निःशपलयस्थान निलयन अधांत्‌ माया, 


कै १० 


जिसका निवेचन न हों सके । 'अनिलयन! 


उससे रहित । ऐसे बह्ममें अभयुरूपसे प्रतिष्ठा अथांत्‌ सनकी उत्कृष्ट इत्तिकों जब यह विद्वान 
ग्राप्त करता है, तभी बह्मको आप्त करता हैं । उत्‌ अर्म---अल्प भी । जब तक यह नर अल्प 


है।227 0 
ञ ५ ८ है हि हि श्र 
रा | 
३ ब्फ | 
द् | * के ब्रंहसित ० सझ,. +. हक भर ५ 
दि ल्‍/ | 
का २९८ . कप आ० € पा० १ 
72 हे 
! ! ः जज हर क पक ल्‍रञ + एप्-मफदाटा: हत हक ्क न ६ कुछ दर ल्नावाररण कक कक कं धक्का: डे कजाइ-" गान हक क् के क ड्य ह्प ६: 
|) ब्टीओ_ आओ 5 आओ लाअऔ 55 5ी5हौ 53 55 5७0... 5४ / 5 5.८ ७४ 5८5 5 5. 5.55 5. 53.5 5४/६5/5७5७ / 5 55.० 5 ४ 5555 55 


.... आत्मा मनोध्यया। ढतस्मात 'अन्योज्य्तर आत्मा विज्ञानमयः' 
है ( ते० २१,२,३,४ ) इति च॑ विकाराथे मयदूपावाहे सत्यानन्द्मय 
....... एवाउकस्सादबेजरतीयन्यायेन कथमिव भयठटः ग्राचु्याथत्वं अक्मविषयत्व॑ 
|... चा55श्रीयत इति। मान्जवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत्‌। न। अन्नमया- 
| ट दीनामपि तहीं बअल्लत्वप्रसड्भ। | क्‍ 
अन्राउप--थुक्तमन्नमयादी ना मत्रह्म त्वम्र्‌ , तस्पात्तस्मादान्तरखाउडन्त- 
कक... र्याउन्यस्थाउन्यथयाउवत्मन उच्यमानत्वातू, आनन्दसयात्त न कश्रि- 
० दन्य आन्तर आत्मोच्यते, तेनाउज्नन्दमयश्य बह्मस्वम्त , अन्यथा ग्रक्ृत- 
..... हानाप्रहुतप्रक्रियाप्रसद्ञादिति | 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
। अन्य अन्तर आत्मा मनोमय है ) 'तस्मादन्यो” ( उससे अन्य अन्तर आत्मा 
ल्‍ विज्ञानमय है ) इत्यादि विकारार्थ मयट्‌ प्रवाहमें बिना किसी कारण अधेजरतीय 
के. न्‍्यायसे आनन्दमयमें मयट्‌ प्राचुयोर्थक है ओर आनन्द्मय ब्रह्मविषयक है 
कक | यह केसे कहते हो ? | मंत्रमें वर्णित ब्रह्मके प्रकरणसे यह कहा गया है ऐसा 
.. यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर अन्नमय 
आदिको भी ब्रह्म मानना पडेगा । 
पूर्वपक्षी--अज्नमय आदि ब्रह्म नहीं हैं, क्योंकि एकके भीतर दूसरा और 
दूसरेके भीतर तीसरा इस प्रकार आत्मा कहा गया है, किन्तु आनन्दमयके 
भीतर और कोई आत्मा नहीं कहा गया है, इस कारण आनन्द्मय ब्रह्म है, 
नहीं तो प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृतकी प्रक्रिया का प्रसंग आवेगा । 
र्नग्रभा 
वृत्तिकारमत॑ वृषयति--इ्द त्विति। इह--परव्याख्यायां विकारार्थके मयटि 
बुद्धिस्थे सति अकस्मातू--कारणं बिना एकप्रकरणखस्यथ मयठः पूर्व विकाराथै- 
 ] कत्वम्‌ , अन्ते प्राचुयोथेक्वमिति अधजरतीयं कथमिव केन दृष्टान्तेन आश्रीयते 
रा इति इदं वक्तव्यम्‌ इत्यन्वयः | प्रइन मत्ला शह्धते--मान्ज्रेति | स्फुट्मत्तरम्‌ । 
| | र्वग्रभाका अनुवाद 
भी भेद देखता है, तब तक उसको भय होता है। इत्तिकारके मतका खण्डन करते हैं---“इदं तु” 
। इत्यादिसे । “यहाँ--पूव पक्षीकी व्याख्यामें, विकाराथेक मयद्‌ बुद्धिस्थ है और बिना कारण एक 
|| ही प्रकरणमें स्थित मयद्‌ पूवमें विकाराथकर है और अन्‍्तमें प्राचुयार्थक है ऐसा अद्धजरतीये 
का किस दृश्धन्तके अनुसार कहते हो, यह . तुम्हें ( ब्रत्तिकारको ) कहना चाहिए |. ऐसा अन्वय 


ही 5 .. (१) जैसे एक ही स्लोका कुछ हिस्सेमें युवती और कुछ हिस्सेमें बुड्डी होना असम्भब व 
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भाष्य 

अन्रोच्यते--यप्यन्नसयादिभ्य इवा 5 नन्‍्दमयादन्योड्न्तर आत्मेति 
न क्षयते, तथापि नाउनन्द्मयस्य अह्त्वम, यत आनन्‍्दसय प्रक्वृत्य 
श्रूयते--तस् ग्रियमेव शिर।, मोदो दक्षिण। पक्ष, प्रमोद उत्तरः 
पश्च), आनन्द आत्मा, ब्रह्म पच्छे प्रतिष्ठा! ( त० २५ ) इति। तत्र 
यद्‌ ब्रह्म मन्त्रवर्ण प्रकृतमु-- सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इति, तदिह ब्रह्म 
पुच्छे प्रतिष्ठा' इत्युच्यते । तह्िजिन्ञापस्रिषयंवाउन्नमयादय आनन्दशयपये- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--यद्यपि अन्नसय आदिके समान आनन्दमयसे अन्य आन्तर 
आत्मा श्रुतिमें नहीं कहा गया है, तो भी आनन्दसय ब्रह्म नहीं है, क्‍योंकि 
आनन्द्मयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती हें--तस्य प्रियमेव०” (प्रिय ही 
उसका शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है, 
ब्रह्म पुछ्छ ओर प्रतिष्ठा है। जो त्रह्म 'स्यं ज्ञान०? ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त है ) 
इस मंत्रवर्णमें प्रकृत हैं, उस ब्रह्मको यहां पुच्छ, ग्रतिष्ठा कहा है। उसका 


ज्ञान करानेकी इच्छासे ही अन्नमय आदि आनन्दमय पयेन्‍त पांच कोशोंकी 


रत्नप्रभा 

किमान्तर इति न श्रूयते, कि वा वस्तुतोः्प्यान्तरं ब्रह्म न अश्रूयते इति 
विकरुप्य आद्यम्‌ अज्ञीकरोति--अतन्रोच्यते यद्यपीति | विकारप्रायपाठानुगृहीत- 
मयदश्रुतेः सावयवत्वलिज्ञत्‌ च इत्याह--तथापीति | इशथस्य रृ्ख्या जात॑ 
सुखं प्रियमू, स्पृत्याउड्मोदः, स चाध्भ्यासातू प्रकृष्ठ; प्रमोदः, आनन्दस्तु 


कारणं बिम्बचेतन्यम्‌ , आत्मा शिरःपुच्छयोम॑ध्यकाय:, ब्रह्म शुद्धमिति अ्रत्यथे 

द्वितीय प्रत्याह---तत्र यदिति | यत्‌ मन्त्र प्रकृते गुहानिहितत्वेन सर्वान्तरं ब्रह्म, 
तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात ग्रत्यमिज्ञायते, तस्येव विज्ञापनेच्छया पश्चकोशरूपा 

रत्नग्भाका अनवाद 

हं। इस इदं तु! इत्यादि वाक्यकों प्रइन समझकर शक्कर करते हें--“भान्त्र” इत्यादिसे । 
उत्तर स्पष्ट है। क्या आनन्द्मयसे आन्तरका अन्तर शब्दसे श्रवण नहीं हे अथवा वस्तुतः 
जो आन्तर ब्रह्म है, उसका श्रवण नहीं है? ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका अन्नीकार 
करते हैं--“अत्रोच्यते--यद्यपि” इत्यादिसिे । विकारप्राय पाठसे अनुग्ृहीत मयदका श्रवण है 
तथा अवयव कहे गये हैं अतः ( आनन्दमय ब्रह्म नहीं है ) ऐसा कहते हैं--“तथापि” 
इत्यादिसि । अभिलषित विषयके दशनसे उत्पन्न हुआ सुख--भ्रिय” है, उसकी स्मतिसे 
उत्पन्न हुआ सुख--मोद' है, वही सुख अभ्याससे अधिक हो तो 'अमोद” कहलाता हें; 
आनन्दं तो कारण, बिम्ब चेतन्य है, शिर ओर पुच्छक्ा मध्यशरीर भाग आत्मा है, ब्रह्म 
जुद्ध है ऐसा श्रातिका अथे है। द्वितीय ( वस्तुतः जो आन्तर ब्रह्म हैं, उसका श्रवण नहीं है 
इस ) पक्षके विषयमें कहते हैं---“तत्र यत्‌” इल्यादिसे । मंत्रमें प्रकरत, हृदयाकाशमसें स्थित 
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भाष्य 
न्ताः पश्च कीशाः कर्प्यल्ते | तत्र कुतः पकृतहानाउप्रकृतप्रक्रियागरस 
नन्वानन्दमयस्याजवयवत्वेन बक्ष एच्छ प्रतिष्ठा! इत्युव्यते अन्नमया- 
दीनामिव 'इदं पुच्छ ब्रतिष्ठा' इत्यादि । तत्र कर्थ बह्मण।ः खमप्नधानत्व॑ 
शक्य विज्ञातुम  प्रकृतत्वादिति ब्रूम। । नव्वानन्दमयावयवत्वेनाउपि 
ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्व हीयते, आनम्दसयस्य ब्रह्मत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद 

"कल्पना की गई है, तो ऐसी अवस्थामें प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी प्रक्रियाके 

। हे प्रसंगका अवसर ही कहां है । 

। ऊ पूर्वपक्षी--जैसे अनज्नमय आदिके अवयवरूपस “इदं पुच्छे०” यह पुच्छ 
| 
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ओर प्रतिष्ठा है. कहा है वेसे ही आननन्‍्दसयके अबयवरूपसे ब्रह्म पुच्छे०” 
ब्रह्म पुच्छ ओर प्रतिष्ठा कहा है। इसमें ब्रह्म स्वयं प्रधान है, यह केसे जाना 
जा सकता है ! 
2 सिद्धान्ती--अज्म प्रकृत है, अतः हम ऐसा कहते हैं । 
बी पूर्वपक्षी--यदि आनन्द्सयके अवयवरूपसे ब्रह्म जाना जाय, तो भी उसका 
... प्रकृतत्व नष्ट नहीं होता, क्‍योंकि आनन्दमय ब्रह्म है । 
ः र्लत्रमा 
री गुहा प्रपश्चिता, तत्र तात्पय नास्‍्तीति वक्‍तु “कह्प्यन्ते” इत्युक्तम्‌ । एवं पुच्छवाक्ये 
प्रक्रतखप्रधानब्रह्म परे सति न प्रकृतहान्यादिदोब इत्यथः | ब्रह्मणः प्रधानत्व॑ पुच्छ- 
श्रुतिविरुद्धमिति शझ्ते--नम्बिति | अन्न ब्ह्मशब्दात्‌ प्रकृतस्वप्रधानब्रह्मप्रत्य- 
भिज्ञानें सति पुच्छशब्दविरोधप्राप्तो एकस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमचरमश्रुतशब्दयोः 
आद्यस्य अनुपसञ्ञातविरोधिनो बलीयस्लात्‌ पुच्छशब्देन प्राप्तयुणलस्थ बाध इति 
द र्ञ्भाका अनुवाद 
होनेसे सवान्तर जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्मकी पुच्छवाक्यमें ब्रह्म शब्दसे ग्रत्यभिज्ञा होती हैं 
मा उसीको जतानेकी इच्छासे पश्चकोश रूप गुहाका विस्तारसे वणन किया गया है, परन्तु उनमें--- 
फ्लू पत्चकोशोंमें तात्पर्य नहीं हैं, यह दिखलानेके लिए भाष्यसें कल्प्यन्ते! ( उनकी कल्पना है ) 
| 
| 
[ 


कहा है। तात्पयं यह है कि इस ग्रकार पुच्छवाक्य प्रस्तुत स्वप्रधान ब्रह्मका प्रतिपादन 
करता है, इसलिए ग्रकृतहानि आदि दोष नहीं हैं। “ननु” इत्यादिसे शद्भा करते हैं कि 
श्रुतिमं पुच्छछूपसे वर्णित ब्रह्मको श्रधान कहना विरुद्ध है। यहाँ ब्ह्मशब्दसे प्रस्तुत स्वप्रधान 
ब्रह्मकी अभिधयरूपसे ग्रत्याभिज्ञा होती है, ओर पुच्छशब्दसे ब्रह्मकी प्रधानतामें विरोध प्राप्त 
होता है, ऐसे एक वाक्यमें आदि और अत्यमें सुने गये ब्रह्म ओर पुच्छशब्दोंमें प्रथम ब्ह्म- 
शब्दका विरोधी कोई न होनेसे वह अधिक बलवान्‌ हे ओर उससे पुच्छशब्द द्वारा प्राप्त 


(१) 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुति प्रस्तुत । 
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भाष्यँ 

क्‍ क्‍ अत्रोच्यते--तथा सतति तदेव ब्ह्मानन्दभय आत्माज्ययवी, तदेव च 
कु ब्रह्मएच्छ ब्रतिष्ठादयव इत्यसामअ्ध्य स्थात्‌। श््रिग्नहे तु युक्त 
रा हा एच्छ आत85 इत्यजेनर बह्य।नद्श अं श्यित अह्मशब्द्सयातत्त , 
नाउब्नन्द्सपंबावये बहशब्डसयोगाभावादिति। अपि च॑ बह्य पुच्छ 
व्वेद्पुब्यते--तह्प्येब. छोको सवति, असश्लेव से मवति, 
ब्ैति वेद चेत्‌, अस्त बह्मेति चेढेद, सम्तमे दतों विहुए 
६ शत | आधश्मश्र होकेबनलुकृष्याउपनन्दसय ब्रह्मण एव 

हद प 


क्रम 


घ्द्द्न 
हल 


ब्रह्मण एवं खप्रपानतवमिति । ने चाउब्नन्द्सयस्याउत्मनो भावाभाव- 
| भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा माना जाय तो वही ब्रह्म आनन्दसय आत्मा अब्यवी है 
और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, अवयब है, यह कथन अयुक्त होगा। दोसनोंमेंसे 
. एक छें तो ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, इसमें ही ब्रह्मका निर्देश उचित है, क्योंकि 
कै 4. न्‍॥ उसी वाक्यमें ब्रह्मग़व्दका प्रयोग है, आनन्दसय वाक्यमें ब्रह्मनिर्देश डचित नहीं 
है, क्‍योंकि उसमें ब्रह्महाब्दका प्रयोग नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि अद्म 
पुच्छ॑०? ( ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है) ऐसा कहकर कहते हैं कि 'तद॒प्येष०? ( इसमें 
| और यह इछोक हे, ब्रह्म अविद्यमान है ऐसा जो जानता है, वह अविद्यमान ही 
« .«»« हो जाता है, ब्रह्म विद्यमान है ऐसा जो जानता हैं, ब्ह्मवेत्ता उसको ब्रह्मरूपसे 
“.. विद्यमान जानते हैं) इस इलोकर्में आनन्‍्दसयकी अलनुवृत्ति किये बिना ब्रह्मके 
ही भाव ओर अभावके ज्ञानसे गुण ओर दोषका कथन किया है, इस कारण 
पुच्छे०” इस वाक्यमें ब्रह्म स्वयं ही प्रधान हैं ऐसा अनुमान होता है । 
.......<.</</<र॒॒£६ रत्तत्रमाा...््य्-्|्|यखयख 
मत्वा आह-आअकछृतत्वादिति | प्रकरणस अन्यथासिद्धिमाह--नन्विति | 
... एकस्थेव गुणलं प्रधानलं च विरुद्धमित्याहइ--अन्नोच्यत इति | तन्र विरोध- 
हक निरासाय अन्यतरस्मिन्‌ वाक्‍्ये ब्रह्मस्वीकारे पुच्छवाक्ये ब्रह्म स्वीकायमित्याह-अन्य- 
र्वप्रभाका अनुवाद 
६... गुगत्व--अप्रधानत्वक्ा बोध होता है, ऐसा सानकर कहते हैं--“ग्रकृतत्वात्‌” इत्यादिसे । 
हे ब्रह्मका प्रकरण है, यह अन्यथा--दूसरे प्रकारसे सिद्ध है, ऐसी शड्ढा करते हैं---““ननु” इत्यादि- 
का | ४४... से। एक ही वस्तु अधान और अग्रधान हो, यह विरुद्ध है ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते” 


रा 
हि ऋण छः सब ई$ 
रेफा ७०. हऐ-- 
 आ' ७० हि 
कर कप ज्ब्ा का 5 


! 
६ इत्यादिसि । उस विरोधका निराकरण करनेके लिए एक वाक्यमें ब्रह्मका स्वीकार करें तो 
जा पुच्छवाक्यमें ही बह्मका स्वीकार करना ठीक है ऐसा कहते हैं---“अन्यूतर” इत्यादिसे। 


4३ /३८८क र 
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र०१ अहमसत्र | [जअ० € पा० 
भआाष्य 

शुक्ला युक्ता, प्रियमोदादिविशेषस्याउब्नन्दमयस्थ स्वेलोकग्रसिद्धत्वात्‌ । 

कथ पुनः स्वप्रधान सद ब्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते-ब्रह्म 
पुच्छे ग्रतिष्ठा' इति । 

नेव दोष:। पृच्छवत्‌ पुच्छे प्रतिष्ठा परायणमेकनीर्ड छोकिक- 
स्थाउब्नन्दजातस्यब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नाउवयवत्वस , 

भाष्यका अनुवाद 

आनन्दमयके भाव और अभावकी शह्ला ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रिय मोद आदि 
विशेषयुक्त आनन्द्सय सब छोगोंमें प्रसिद्ध है । 

पूथपक्षी--तब स्वप्रधान ब्रह्मको ब्रह्म पुच्छे०” इस प्रकार आनन्द्मयके 
पुच्छरूपसे श्रुतिमें क्‍यों कहा हे । 

सिद्धान्ती--यह दोष नहीं है। पुच्छ--पुच्छसदृश, प्रतिष्ठा--वासस्थान, 
अथोत्‌ छोकिक आनन्द्समूहका ब्रह्मानन्द परस्थान, एक अधिष्ठान है ऐसा अर्थ 
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रलयसभा 

तरेति | वाक्यशेषात्‌ च एवमित्याहइ-अपि चेति | तत्‌ू-तत्र ब्रह्मणि, छोको$पि 

इत्यथ:। पुच्छशब्द्स गति प्रच्छति--कृर्थ पुनरिति। लयापि पुच्छ- 

शब्दस्य मुख्या्थों वक्‍्तुमशकयः ब्रह्मण आनन्दमयराडूगूलत्वाभावात्‌, पुच्छदृष्टि- 
डा लक्षणायां च आधारलक्षणा युक्ता प्रतिष्ठा पदयोगात्‌ , ब्रह्मशब्दस्य मुख्याथराभात्‌ च। 
| स्वत्पक्षे ब्रह्मपदस्थाउप्यवयवरक्षकल्वादित्याइ--नेष दोष इति | पुच्छमिल्याघारत्व- 
हम मात्रमुक्तम, प्रतिष्ठेत्येकनीड्वम्‌, एकं मुरुय नीडस अधिष्ठानं सोपादानस्थ 
जगत इत्यर्थ: | ननु वृत्तिकारैरपि तैत्तिरीयवाक्य ब्रह्मणि समन्वितमिष्टम्‌, तत्र 

रलप्रभाका अनुवाद 

“अपि च” इत्यादिसे कहते हैं कि वाक्यशेषसे भी यही बात सिद्ध होती है। 'तदप्येष०? 
अथात्‌ उस ब्रह्मके विषयमें 'छोक भी है | पुच्छशब्दका अर्थ पूछते हैं---“कथ पुनः” इत्यादिसे। 
तुम भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि. पुच्छशब्द मुख्य अथमें हैं, क्योंकि ब्रह्म आनन्द्मयकी 
पूंछ नहीं है। अतः पुच्छपदका पुच्छदष्टि ( पुच्छक्के समान देखना ) में छक्षणा करनी होगी, 
उसकी अपेक्षा आधारमसें लक्षणा करना ठीक है, क्योंके साथमें प्रतिष्ठापद है और ब्रह्मशब्दका 
मुख्याथ भी हो सकता है। तुम्हारे मतमें तो ब्रह्मपदकी भी अवयवरूप अथमें लक्षणा करनी 
पड़ेगी ऐसा कहते हैं-“नैष दोष: इत्यादिसे । पुच्छ अथात्‌ आधार, प्रतिष्ठा -सुख्य अधिष्ठान 
उपादान सहित जगत्‌का सुर्य अधिष्ठान। तैत्तिरय श्रुतिवाक्यका बअह्में समन्वय होना 
व्रत्तिकारको भी अभीष्ट है, तो बृहदारण्यक श्रुतिका उदाहरण देनेका क्‍या प्रयोजन १ इस 
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आज्य 

'एतस्पेवाउनन्दस्थाव्न्यानि भूतानि बाज्राशुपजीवलन्ति'! ( बु० ४३३१२ ) 
इति श्रत्यन्तरातू । अपि च॑ आनन्दधयस्य अहत्वे प्रियाद्ववयवत्वेन 
सविशेष बअल्या-भ्युपगन्तव्यम्‌ । निर्विशेष॑ तु ब्रह्म वाक्यशेपे शूयते, वाक- 
सनसयोरमोचरत्वाभिधानातू--यतों वाचों निवतेम्ते, अग्राप्य भनस 

सह, आनन्द ब्रह्मणो विद्वाद, न विभेति इुतश्वनेतिं' ( ते० १९ )। 
अपि च आनन्द्त्चुर इत्युक्ते दुःखासश्तित्वमपि गम्यते, ब्राचुयस्थ लोक़े 

वष्यका अनुवाद 

विवक्षित है, अवयवरूप अर्थ विवश्षित नहीं है, क्योंकि दसरी श्रतिमें भी 
'एसस्येवालन्दस्थ० ( इसी आनन्दके अंशपर अन्य भूत निभेर हैं ) ऐसा कहा है 
ओर आनन्दसयको यदि ब्रह्म कहें, तो उसके प्रिय आदि अवयवोंके होनेसे 
सशुण ब्रह्मका स्वीकार करना होगा । परन्तु वाक्यशेषमें निगंण ब्रह्म श्रत है, क्योंकि 
बाणी ओर मनका वह अगोचर है, ऐसा कहा है--यतो वाचो०” ( मन और 
बाणी जिसको प्रहण करनेमें असमर्थ होकर छोट जाते हैं, उस अहयके आनन्द 
स्वरूपको जाननेवाला किसीसे भय नहीं खाता ।) और आनन्द प्रचुर ऐसा 


कहनेसे दुःखके अस्तित्वका भी अनुमान होता है, क्योंकि छोकमें जिस वस्तुका 


दोष दिखलाते हैं। प्राचुय प्रद्याथ होनेसे अधान है और अकृत्यथ उसका विशेषण है। 


रत्प्रभा द क्‍ 
किम्र॒ुदाहरणभेदेन इत्याशड्क्य आह--अपि चेति | यत्र सविशेषत्व॑तत्र 
वाड्मनसगोचरलमिति व्याप्तेः अन्न व्यापकामावोक्त्या निर्विशेषभ्॒च्यते इत्याह--- 
निर्विशेषभिति। निवर्तन्ते अशक्ता इत्यर्थ:। सविशेषस्य झुषात्वादभर्य चाअ्युक्तम्‌ , 
अतो निर्विशेषज्ञानाथ पुच्छवाकयम्‌ एवं उदाहरणमिति भावः | प्राजुययोर्थकमयटा 
सविशेषोक्ती निर्विशेषश्नतिबाघ उक्तः। दोषास्तरमाह---अपि चेति। प्रत्ययार्थत्वेन 
प्रधानस्थ प्राजुयस्य प्रकृत्यर्थों विशेषणम्‌, विशेषणस्यथ यः प्रतियोगी--विरोधी 

। रग्मभाका अववाद 
शंकापर कहते हें--अपि च” इत्यादि । जो सविशेष है, वह वाणी ओर मनका गोचर 
है यह व्याप्ति है अतः वाणी ओर मनका ग्रोचर न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशिष हे ऐसा 
कहते हैं---निर्विशेषम्‌” इत्यादिसे । “निवतंन्ते--असमर्थ होकर छोठती हैं। सग्रुण ब्रह्म 
मिथ्या है, अतः उससे अभगयप्राप्ति नहीं हो सकती, अतः निगुण ब्रह्मके ज्ञानके लिए ही 
पुच्छवाक्य उदाहरण है, ऐसा तात्पये है। आचुयार्थक मयदसे समुण ब्रह्म कहा जाय तो 
निगुण ब्रह्मश्नतिपादक श्रुतिका बाघ होगा ऐसा कहा गया हैं। “आप च” इल्यादिसे अन्य 
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(१) अविषय । 
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३०४ . अक्न्त्र 


चूक 3 कर हलक पक पंत सन समय रमलल््ट्क्ि ् खचखिि्चस्ल््स्य्््ेि्य्श्श़््य्य्््ख्ण्ि्व््र्ट्र्र्ज बल का क बाल अल आधार अब जरा माह बा ताकप्पा क्या आापभा रा, गबंबबकप + ५4०-+-०६०३-+०ीक.. ह . 5 सनक ल्‍ मा... & अं 2०४००-३०>3 न ० 8-००3--०-व्म कट हर ४००. बह 9... 
57 कक, 3 कक 4 सकने प " हा टी 3. लुक, पक २3 कक आज ८ तह ./ध हट रु रु 5४/७४/६४८४ 30... ै/ 3.८४ ० ४ 3. 5 है # 75% कह 8 छह हा 55 


आष्य 

प्रतियोग्यस्पत्वापेक्षत्वात्‌ । तथा च सति यंत्र नान्‍्यत्यश्यति जान्य- 
ज्छणोति नाम्यद्विजानाति स भूमाँ (छा० ७२४।१ ) इति श्रृत्ि 
ब्रह्मणि तब्यतिरिक्ताभावश्वतिरुपरुष्येत | प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादा- 
नन्‍्दमयस्याउपि भिन्नत्वस्‌ | ब्रह्म तु न प्रतिशरीर भिश्वते सत्य ज्ञानसनन्त 
ब्रह्म! ( ते० २।१ ) इत्यानन्ल्यश्रुते), 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ। सर्बव्यावी 
सर्वभूतान्तरात्मा' ( ब्वे० ६।११ ) इतिच श्रुलनन्तरातू | न चाउड्नन्दसय- 
स्याउभ्यासः अशूयते, प्रातिषदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राउभ्यशते-- स्सो थे 

भाष्यका अनुवाद 

प्राचुय कहा जाता है, वह उसके विरोधी वस्तुकी अल्पताकी अपेक्षां रखता हे । 
ऐसा होनेपर “यत्र नान्‍्यत्‌ परश्यति०” ( जहां दूसरा कुछ नहीं देखता, दूसरा 
कुछ नहीं सुनता, दूसरा कुछ नहीं जानता, वह भूमा--ब्रह्म है ) इस प्रकार 
भूमामें--त्रह्ममें उससे भिन्न वस्तुका असाव दिखिछानेवाली श्रुतिका बाघ हो 
जायगा । ओर प्रत्येक शरीरसें प्रियादि भिन्न होनेसे आनन्दमय भले ही भिन्न हो, 
परन्तु ब्रह्म प्रत्येक शरीरमें मिन्न नहीं है, क्‍योंकि 'सत्यं०” (ब्रह्म सद्य, ज्ञान और 
अनन्त है ] यह श्रुति ब्रह्मको अनन्त-अपरिच्छिन्न कहती है, और 'एको देव:०? 
( एक देव सब भूतोंमें गूढ़, सर्वव्यापक और सब भूतोंका अन्तरात्मा है ) यह 
दूसरी श्रुति है। आननन्‍्द्मयका अभ्यास शअ्रुतिमें नहीं है, क्योंकि सर्वत्र 


रत्नप्रमा 
तस्थाउल्पत्वमपेक्षते, यथा विप्रमयो आराम इति शूद्वाल्पलम्‌ | अस्तु को दोषः 


तमसो5रपस्याउपि अमानात्‌, परन्तु आनन्दमयपद॒स्य प्रचुरानन्‍्दे रक्षणादोषः 
स्यादिति मन्तव्यम्‌। किश्च, भिन्नत्वादू घटवन्न ब्रह्नेत्याहइ--अ्रतिशरीरमिति । 
रत्लञभाकी अनुवाद 
विशेषणका जो प्रतियोगी--विरो्धा है, उसके अल्पत्वकी अपेक्षा हैं, जेसे ग्राम विश्रप्नचुर हे 
अथोत्‌ बहुत ब्राह्मगोंवाला हे ऐसा कहनेसे उसमें शृद्ध थोड़े हैं ऐसा मालम दोता है | ऐसा 
हो, उसमें क्या दोष है? इसपर कहते हें--“तथा च” इत्यादिसे । प्रकृत्यथ प्रधान हो तो 
यह दोष नहीं है । प्रचुर प्रकाशरूप सू्थ हैं इसमें अल्प भी अन्धकारका भान नहीं होता । 
परन्तु आनन्दमयपदका, प्रकृत्यथकों ग्रधान सानकर, प्रचुर आनन्द ऐसाअथ करें तो इस 
अथर्में आनन्दमय शब्दकी लक्षणा माननी होगी, अतः लक्षणादोष होगा ऐसा समझना 
चाहिए। “अतिशरीरम” इत्यादिसि कहते हैं कि आनन्दमय पतिशरीर भिन्न भिन्न है, 
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ढ भात्यि 

। स+, रस होवाय लब्ध्वाउउनल्दी अवति, को होवान्यात्कः ब्राण्यात, 
+ यदेष आकाश आनन्‍्दों न सात, एप होवानन्दयाति' 'सेपानन्दस्य 
मीमाश्सा भवतें' आनन्द ब्रह्मणो विद्याम विभेति छुतखनेति' 
( ते० २७,८,९ ) आनन्दो ब्रहेति व्यजानातू, ( ते० ६॥६ ) इति च्‌ | 
यदि च आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्व॑ निश्चित भवेत्‌, तत उत्तरेष्या- 
ननन्‍्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दसयास्यास। करुप्पेत, न त्वानन्दसयस्य बह्म- 
'#- त्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वादिभिषेतुभिरित्यवोचाम । तस्मात्‌ श्रुलम्तरे 
/ “विज्ञानमाननद ब्रह्म! ( बृ० ३॥९२८ ) इत्यानन्दगप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि 

द भाष्यका अनुवाद क्‍ 
प्रातिपदिकके अर्थसात्रका अभ्यास है। जैसे कि 'रसो वै सः०” ( बह रस हैं, 
ससको ही प्राप्त करके यह आनन्दवाब्‌ होता है, यदि आकाशञ्ञ-स्वप्रकाशरूप यह 
आनन्द न होता, तो कोन चेड्टा करता ओर कोन जीता; यही परमात्मा 
पे आनन्द प्राप्त कराता है ) 'सैषा०” ( यह आनन्दकी विचारणा होती है) 
“ 'आनन्दं०? ( ब्रह्मके आनन्द्खरूप को जाननेवाछा किसीसे भय नहीं पाता ) 
'आनन्दो ०? (आनन्द ब्रह्म है ऐसा जानना) इल्यादि स्थलछोंमें स्पष्ट है। यदि आनन्द्‌- 
मय शब्द ब्रह्मविषयक है, ऐसा निश्चित हो, तो आगे जहाँ केवछ आनन्द 
ग़ब्दका प्रयोग है वहाँ भी लक्षणासे आनन्दमयके अभ्यासकी कल्पना करनी 
नह होगी, परन्तु आनन्दमय ब्रह्म नहीं है, कारण कि उसके प्रिय शिर आदि 
अवयब हैं, ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। इसलिए 'विज्ञान०? ( ब्रह्म विज्ञान- 
सखरूप ओर आनन्दस्वरूप है ) इस दूसरी श्रुतिमें आनन्दशव्दका बह्ममें प्रयोग 
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डे कि र्षप्रभा 

ननु अभ्यस्थमानानन्दपदं लक्षणया आनन्द्मयपरम्‌ इति अभ्याससिद्धिः इत्यत आह-- 
थदि चेति | आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णति सत्यानन्दपदस्य तत्परत्वज्ञानादभ्यास- 
सिद्धि: तत्सिद्धों तन्निणिय इति परस्पराश्रय इति भावः | अयमभ्यासः पुष्छब्रह्मणः 

रलग्रभाका अनुवाद 

। अतः घटकी तरह अनेक होनेके कारण वह ब्रह्म नहीं कहा जा सकता । परन्तु अभ्यासको 
। प्रात हुआ आनन्दपद लक्षणासे आनन्दमयकोी कहता हँ, अतः आनन्दमयके अभ्यासकी 
| ५5-... सिद्धि है, इसपर कहते हैं--“यदि च” इत्यादिसि। आशय यह कि आनन्दमय ब्रह्म हैं 
रु ... ऐसा निर्णय होनेपर आनन्दपद आनन्दसय विषयक हैं ऐसे ज्ञानसे अभ्यास सिद्ध हो और 
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(१) शब्दका मूलरूप । आनन्दमयमें आनन्द प्रातिपदिक है । 
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२०६ .... ब्रह्श्नज्र ... [अ० पा ९ 
द भाष्य 
प्रयोगद्शनात्‌ यदेष आकाश आजनन्‍्दो न सात इत्यादिवेह्ञविषयः 
मई प्रयोगो ने त्वानन्द्मयास्यथास इत्यवगन्तव्यश । यरत्वयय मयडस्तस्थेवा[55- 
|... नन्‍्दशब्दस्ाध्श्यास)-- एतमानन्द्सयमात्मानपुपसंक्रामति' ( ते० २८ ) 
का हतिं, न त्थ ब्रह्मविषयत्वमस्ति, विकाशत्मनाग्रेवा उ्ममयादीनामनात्म- 
ड़ नामुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात । ः 
नत्वानन्दमयस्योपर्सक्रमितव्यस्याउन्नमयादिवदब्क्कत्वे सति नेव 
विहुषों बह्लप्राप्तिफल निर्दिष्ट मवेत्‌ । नेष दोष! । आनन्दमयोपसंक्रमण- 
भाष्यका अनवाद 
देखा जाता हैं, इसंसे 'यदेष०” इत्यादि श्रतिमें ब्रह्मके लिये आनन्दशझब्दका 
प्रयोग है, आननन्‍्द्मयका अभ्यास नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । “एतसा- 
नन्‍दमय ०” ( इसे आननदमय आत्माका वह बाघ करता है ) इसमें मयद्‌ 
के प्रय्यान्त जो आनन्द्शब्दका अभ्यास है वह ब्रह्मविषयक नहीं है, क्योंकि 
ि विकारात्मक अजन्नमयादि अनात्म वस्तुएँ जो बाध करनेके योग्य हैं, उनकी 
क्‍ परम्परामें वह पड़ा हुआ है । 
पूर्वपक्ष--यदि प्राप्त करने योग्य आनन्द्भय अन्नमयादिके समान ब्रह्म न हो 
तो श्रुतिमें विद्वानको ब्रह्मग्राप्तिहृप फलका निर्देश नहीं हुआ 
सि द्वान्त--यह दोष नहीं हे, क्योंकि श्रतिमें आनन्द्मयकी प्राप्नतिक कथनसे 


| क्‍ रत्नश्रभां | 
इत्याह---तस्मादिति । उपसंक्रमणं बाध:। ननु 'स य एवंवित! इति ब्क्नविद॑ 
प्रक्रम्य उपसंक्रमणवाक्येन फ्लू निर्दिश्यते तत्तस्थ अन्नह्मत्वे न सिध्यति इति शह्लते- 
 नन्विति। उपसंक्रमण प्राप्तिः इत्यड्रीकृत्य विशिष्ट प्राप्त्युकत्या विशेषणग्राप्ति 
फलमुक्तम इति आह--नेष इति | ज्ञानेत कोशानां बाधः तदिति सिद्धान्ते बाधा- 
38] रत्वग्रमाका अनवाद 
की  । । अभ्यास सिद्ध होनेपर आनन्दमय ब्रह्मविषयक हैं ऐसा निणय हों, इस प्रकार परस्पराश्रय 
। दोष ग्राप्त होता है। “तस्मात्‌” इत्यादिसे कहते हैं कि यह अभ्यास ( आनन्द्मयविषयक 
| है किन्तु ) पुच्छवाक्यमें उपदिष्ट ब्रह्मविषयक है । उपसंक्रमण--बाघ । परन्तु 'स य० 
इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताका उपक्रम करके उपसंक्रमणवाक्यसे फलका कथन किया है, वह यदि 
। उपस्क्रमितव्य ब्रह्म न हो, तो ब्रह्मप्राप्रिकृपम फल सिद्ध न होगा ऐसी शझ्का करते हं--““नन्नु” 
इतद्यादिसे । उपसंक्रमणका अथ प्राप्ति हे ऐसा अंगीकार करके विशिष्टकी प्राप्ति कहनेसे 
विशेषण प्राप्तिष्ष फल कहा ही है, ऐसा कहते हैं--“नेष” इल्यादिसे। ज्ञानद्वारा कोशोंका 


(१) उपसंक्रम शब्दका अर्थ वाध द, प्राप्ति नहीं है। आनन्दमयके वाधसे पुच्छ-नआाबार जक्म 


; ; धर 
५ 


लटक फिी। 
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आध्य 


निर्देशेनेव पुच्छप्रतिष्ठा भूतब्ल्नप्रापे! फलस्य निर्दिश्त्वात्‌ | 'तदप्येष छोको 
भवति । यतो वाचो निवतन्तें! इत्यादिना च अपब्च्यमानत्वात्‌ | या 
त्वानन्द्सयसंनिधाने सोउकासयत बह स्यां ब्रजायेय इति हये श्रतिरुदा- 
हता सा ब्रह्म पच्छ ग्रतिष्ठा' इत्यमेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबंध्यमाना 
नाउपनब्द्मयस्य ब्रह्मतां ग्रतिवोधयति। तदसपेक्षत्वाच्ोत्तरस ग्रन्थस्य 'श्सो 
वे सा इत्यादेनो5डनन्‍्द्सयविषयता । 

ननु सोउकामयत' इति ब्रह्मणि पंलिद्ननिर्देशों नोपपचते। नाय॑ 

भाष्यका अनुवाद 

ही पुच्छ ओर प्रतिष्ठाभूत बह्मकी प्राप्तिकृप फलका निर्देश है। ओर “दप्येष०' 
( उसमें यह इलोक है ) 'यतो वाचो०? इत्यादिसे उसका विस्तार किया गया है । 
आलनन्दमयके सन्निधानसें 'सोडकामयत०” यह जो श्रुति उद्धृत की गई है, वह 
“ब्रह्म पुच्छे ०” इस अत्यन्त समीपस्थ ब्रह्मके साथ सम्बन्ध रखती है, इसलिए 
आनन्दमय ब्रह्म हे, ऐसा बोध नहीं कराती ओर 'रसो वे सः०” ( वह रस है ) 
इत्यादि उत्तर अन्थकों उसकी अपेक्षा हे, इसलिए वह आनन्दमयसे सम्बन्ध 
नहीं रखती । द 

पूर्वपक्ष--सो5डकामयत” ( उसने कासना की ) इस प्रकार बह्ममें पुंलिड्न्‍नका 
निदेश युक्त नहीं हे । 

सिद्धान्त--यह दोष नहीं है, क्‍योंकि “तस्माद्वा एतस्मा०” ( उस आत्मासे 


रत्नसभा 


वधिप्रत्यगानन्दछाभो :थोदुक्त उत्तरछोकेन स्फुटीकृत इत्याह--तदपीति । तदपे- 
क्षत्वादिति | कामयितृपुच्छब्रह्मविषयत्वादित्यथें: । यदुक्त पद्चममस्थानस्थत्वादानन्द- 

रत्वश्रभाका अनुवाद द द 
बाथ होना उपसंक्रमण है इस सिद्धान्तमें बाधके अवधिरूप श्रत्यगानन्दका छाभ अथीोत्‌ 
कहा गया, उसका अग्रिम सछोकसे स्पष्टीकरण किया गया हैं ऐसा कहते हैं--“तदपि” 
इत्यादिसि । “(तदपेक्षत्वात!--कामनाकते. पुच्छब्रह्मविषयक होनेके . कारण । 
जैसे भ्गुवह्ली पश्चम स्थानमें उपदिष्ट आनन्दमें परिसमाप्त हैं, उसी प्रकार 


प्राप्तिरूप फल अर्थात्‌ प्राप्त होता है यह भाष्यका अर्थ है। रत्नप्रभामें अम्युपगमवादसे उपसंक्रम 
शब्दका अर्थ प्राप्ति किया है और उसीके अनुसार पूर्वपक्ष हैं । यह वात रत्नप्रभाकी “उपसंक्रमण 
बाध:' इस पांक्तिपर ध्यान देनेसे प्रतीत होती दे । 
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ही है, प्राचुयार्थक नहीं है ऐसा जानना चाहिये । 


[ अ० ९ पा० ९ 


भाष्य 

प्‌ | तस्माद्ठा एतस्मादात्मस आकाश! संझ्तः' इत्यत्र पुंलिड्जेनाड- 
प्यात्मशब्देन “हाण; ग्रद्धतत्वात्‌ । यत्तु सागेवी वारुणी विद्या आनन्‍्दों 
ब्रह्मति व्यजानात इति, त्यां मगंड़श्नवणात्‌ प्रियशिरस्त्वायश्वणात्र 
युक्तमानन्द्य ब्रह्मत्वण | तस्मादणुसात्रमपि विशेषमनाभ्रित्तन खत 
एवं प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपचते | न चेह सविशेष॑ ब्रह्म प्रतिपिपा- 
दयिवितम, वाझ्मनसगोचरातिक्रमक्षते! । तस्मादन्षमगरादिष्विवाउउनन्द- 
मयेडपि विकारार्थ एवं मयद विज्लेयो न प्राचुयार्थ! । 

... भाष्यका अनुवाद 

आकाश उत्पन्न हुआ ) इसमें पुंछिक्न आत्मशब्दसे ब्रह्म प्रकृत है । “आननन्‍्दो० 
( आनन्द ब्रह्म है ऐसा जाना ) यह जो श्रृगुको वरुणद्वारा कही गई विद्या हे, 
इसमें सयद्‌ प्रद्ययका श्रवण नहीं है और प्रिय ही शिर है इत्यादिका भी 
श्रवण नहीं है, इसलिए आनन्द ब्रह्म है यह कथन युक्त है। अतः किंचित्‌ भी 
विशेषका आश्रय किये बिना अपने आप ही प्रियशिरस्व आदि धर्म ब्रह्ममें 
उपपन्न नहीं होते हैं । यहां पर सशुण ब्रह्मका प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म वाणी ओर मनका अगोचर हे, ऐसा श्रुतिमें कहा गया है । इसलिए 
जैसे अन्नमयादिमें मयद्‌ विकाराथेक है, उसी प्रकार आनन्दमयमें भी विकारा्थक 


र्वप्रभा 

मये ब्रह्मवल्ली समाप्ता भुगुवल्लीवदिति, तत्राह--यक्षिति। या खिल्यथेः । 

मयदश्र॒ुत्या, सावयवत्वादिलिज्ञेन च खाने बाध्यमिति भावः। गोचरातिक्रमः 

गोचरत्वाभावः .। वेदसूत्रयोविरोधे गुण तु अन्याय्यकल्पना इति! सूत्राणि अन्यथा 
रतत्वम्रभाका अनुवाद 

ब्रह्मकछी भी पत्चम स्थानमें-उक्त आनन्दसयम परिसमात्त हैँ ऐसा जो कहा था उसपर कहते 


हे ६८ १) इत्य ६६ है को हक ८(....)3 ५ थ॑में डे ७५०. ९३० 
हैं-यत्त” इत्यादिसे। “यत्‌” पदका प्रयोग- या” के अथमम हें, ( क्योंके यहां पर यत्‌ 


“विद्या? का विशेषणं है )। ब्रह्मवछीमें विकाराथंक मयटका श्रवण है ओर प्रिय शिर है 
इत्यादि अवयव कहे गये हैं, अतः स्थानका बाध है ऐसा तात्पय हैं। “गोचरातिकम”-- 
अविषय । वेद और सूत्रमें विरोध हो तो-गुंणे ०” इस न्यायसे सूत्रोंका अथ वेदाथोनुसार 
ही करना चाहिए ( न कि सूत्रार्थाचुसार वेदाथकी कल्पना करनी चाहिए ) ऐसा कहते हैं-- 


( १ ) जहाँ प्रधान और अप्रधान दो विषयोभि विरोध हो, यदि अप्रधान विषयके अनुसार 
प्रधात विषयका समन्वय करें, तो वहाँ इस नन्‍्यायको प्रव्त्ति होती हूँ 


बे पा 
ता ता ्च्‌ 


जा 
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भाष्य 

सत्राणि त्वेव॑ व्याख्येयानि--जह्य पुच्छ प्रतिष्ठा इत्वत्र किमानन्द- 
सयथावयपव्त्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत. खमग्नधानत्वेनेंति | पुच्छशब्दादवभब- 
त्वेनेति ग्राप्त उच्यते-- आनन्द मयोउस्यासात! । आनम्दभथ आत्पेत्यन्र 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इति खप्नधानमेव अल्योपद्दियते, अम्यासाद | 
असन्नेव स भवति! इत्यस्मिज्ञिगमनशछोके बरह्मण एवं केवलस्थाउम्यरथ- 
सानत्वातू, परकारशबदाझात चनह्न आाधुयातू | विकारशब्दनाअवंययृ- 
शब्दीउमिग्रेत:, ए८छमित्यवयवशब्दान्न खप्नधानत्व बह्मण इति यदुक्तम, 

भाष्यका अनुवाद 

सूत्रोंका व्याख्यान तो इस प्रकार करना चाहिए कि न ्रह्म०” इसमें क्‍या 
आनन्दसयके अवयवरूपसे त्रह्मकी विवक्षा हे अथवा स्वतन्त्रतासे | पच्छश्व्दके 
प्रयोगके कारण अवयवरूपसे विवक्षा है ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं--- 
“आनन्दभयोज्ण्यासात्‌” ( सू० १९)। “आननन्‍्दमय आत्मा! इसमें “ब्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा है ऐसा जो कहा गया है, उससे स्वतन्त्र त्रह्म ही अध्याससे उपदिष्ट हे, 
क्योंकि 'असन्नेब०” ( वह अविद्यमान ही. होता है ) इस उपसंहार इलोकर्में 
केवल ब्रह्मका ही अभ्यास किया हे । विकार० ( सू० १३ ) इसमें विकार शब्द 
से अवयव हाब्द विवक्षित है | '१5८छ” इस अवयवब दहाव्दसे ब्रह्म स्वप्रधान नहीं 

रत्वप्रभां 
नेतव्यानि इत्याह--खजत्राणीति । पूर्वम्‌ ईक्षतेः संशयाभावादिति युक्‍त्या प्रायपाठो 
न निश्चायक इत्युक्तम्‌। तहीं अन्न पुच्छपदस्य आधारावयवयोकैक्षणासाम्यात्‌ 
संशयोइस्ति इति अवयवग्रायपाठो निश्चायक इति पूत्रॉधिकरणसिद्धान्तयुक्त्यभावेन 
पू्वेपक्षयति--पुच्छशब्दादिति । तथा च प्रत्युदाहरणसद्गति: । पूर्वपक्षे सगुणो- 
पास्ति, सिद्धान्ते नि्गुणप्रमितिः फलम्‌ | वेदान्तवाक्यसमन्वयोक्ते: श्रुव्यादिसज्ञतयः 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

“सूत्राणि” इत्यादिसि । पूवाधिकरणमें इक्षण गोण ओर मुख्य दोनोंमें ( अप्‌ - तेज और सतमें ) 
अतुल्य है, इस कारण संशय नहीं द्वोता है, अतः गोणप्रायपाठ अथैनिश्वायक नहीं है ऐसा कहा 
हैं, यहा तो “पुच्छ” पदका आधार और अवयवब दोनों अथॉर्म लक्षणा हांनेके कारण सशय :- 
हाता है, इस कारण अवयवश्रायपाठ अथानशायक है अथातू उच्छशब्दका अथ आधार नहा 
है, किन्तु अवयव है ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं--पुच्छशब्दात्‌” इत्यादिसे | इस प्रकार पूर्वा- 
घिकरणसे प्रत्युदाहरण संगति है। पूव॑पक्षमें सगुण ब्रह्मकी उपासना फल है ओर सिद्धान्तमें 
निगुण ब्रह्मका ज्ञान फल है। वेदान्तवाक्योंका समन्वय कहा है, इसालिए श्रुति आदि संगतियां 
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भाष्य 
तस्य परिहारों वक्तव्य; । अतन्रोच्यते-नाय दोष), प्राचुयादप्यवयवशब्दो- 
पफ्ते; । प्राचु्य प्रायापत्ति', अवसवन्नाये वचनभित्यर्थ।। अन्नमयादीनां 
हि शिरआदिषु पच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्वा नन्दभयसापि शिरआदीन्यवयवा- 
गपराण्युदत्वाज्व यवध्ायापत्त्या ब्रह्ञ पच्छ पब्रातष्टा शाह, नाजवसवोाव॑- 
वक्षया यत्कारणमश्यासादिति स्वग्रधानत बक्षण; समर्थित | 'तड़ेतु- 
व्यपदेशाल् | सर्वेस्थ च्‌ विकारजातस्य सानम्दसयस्थ कारणत्वेन बहन 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा जो कहा है उसका परिहार करना चाहिए | इस विषयमें कहा जाता है-- 
यह दोष नहीं है। प्राचुयेसे भी अवयवशब्द उपपन्न होता है। प्राचुये अथीत्‌ 
प्रायः आपत्ति--अवयव-क्रमकी बुद्धिमें प्राप्ति, अवयवप्रायसें कथन है ऐसा 
अथे है। अज्नसयादिके शिरोभागसे लेकर पुच्छ पयेन्‍्त अवयवब कहनेके बाद 
आनन्दसयके भी शिरोभाग आदि अवयव कहकर अवयव-क्रमका ज्ञान करानेके 
लिए ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा है, अवयवकी विवक्षासे ऐसा नहीं कहा 
गया। और इसी कारणसे 'अध्यासात' इस प्रकार ब्रह्मकी स्वतन्त्रताका समर्थन 
किया है। “'तड्ेतु--आननन्‍्द्सय सहित सब विकार समूहके कारणरूपसे 
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रत्वश्नमा 


जब -+ न 


स्फुटा एवं। सूत्रखानन्दमयपदेन तद्ठाक्यर्ख ब्रह्मय्द छक्ष्यते | विक्रियतेड्नेनेति 
विकारोब्बयबः | प्रायापृत्तिरिति। अवयवक्रमस्य बुड्ो प्राप्तिरित्थ: | अन् 
हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानाथे कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, ताउत्र तात्ययमस्ति, तन्न 
आनन्द्मयस्यापि अवयवान्तरोक्त्यनम्तर' कस्शथित्‌ पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म 
पुच्छपदेव उक्तम्‌ , तस्य आनन्द्मयाधारवेन अवश्य वक्तव्यत्वादित्यथ: 
रे तद्चेत॒ुव्यपदेशाब (ब० छ्ू० १(१।१७) तख्र ब्रह्मणः सर्वेकायहेतुत्वव्यपदेशात्‌ 
ा रलग्रभाका अनुवाद 

स्पष्ट ही हैं। सूत्रमे स्थित लानन्दसय शब्दसे सावन्द्सयवाक््यगत ब्रह्मशब्दका लक्षणासे बोध 
होता है। जिससे विकृत होता व्यत्पत्तिसि विकारशब्दका अथ अवयव होता है। 
“प्रायापत्ति:*--अवयव क्रमका बुद्धेमें भागा । यहां प्रकृत बह्मके ज्ञाकके लिए कोशोंकी पश्ची 
रूपसे कल्पना होती हैं, उनमें तात्यय नहीं है। आनन्दमयके दूसरे अवयवोंके कहनेके बाद 
किस्ीकों पूंछझूपसे भी कहना चाहिए, अतः प्रकृत ब्रह्मको पुच्छछपसे कहा है, क्योंकि वह 


नल कि काफि जकटिन कि कु 


आनन्दनययक्के आधार छपते अवरय वक्तव्य हूँ । 'तद्धतु० -अज्ञ सब कछायोका हतु 
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जा क है कल सर लक हिंद फिय्व २।६ ) हति | ने 
व्यपद्श्यते--इद *सवेमसूजत यदिद किश्वञ ( तें० २६ ) इंति । न च 
कारण सत्‌ ब्रह्म स्वविकारस्याउब्नन्दसयस्थ मुख्यया इृस्याधवयत 


साष्यका अनुवाद 


(इद सर्व ०” ( उसने यह सब उत्पन्न किया, यह जो कुछ है ) इस प्रकार ब्रह्मका 
/ चर जे पीकर अपने 6 
कथन किया हैं । ओर ब्रह्म कारण होकर झुख्यबृत्तिसे अपने विकार आनन्दसयका 


रत्नत्ंभा 


प्रियादिविशिष्टत्वाकारेण आनन्द्मयस्य जीवस्य कार्यखात्‌ त॑ प्रति शेषल्व॑ ब्रह्मणो न 
युक्तमित्यथ: । 'मान्त्रवा्क्रम्रेव च गीयते” (ब्र० श्ू० १|१।१५) “अन्म 
विदाप्मोति परम्‌” इति यस्र ज्ञानात्‌ सुक्ति: उक्ता, यत्‌ सत्य ज्ञानम्‌!इति मन्त्रोक्तं बह्म 
तंत्‌ अत्रैव पुच्छवाक्ये गीयते, ब्रह्मपद्संयोगात्‌ , नाडनन्दमयवाक्ये इत्यथेः | 
“लितरोउजुपपत्ते।/ (ब० छू० १११६) इतर जानन्दमयो जीवोउत्र न प्रतिपाद्य:, 
सर्वसप्टृत्वाचनुपप्तते : इत्यथ: | “सिदव्यपदेशान् ( ब्र० घझू० १|१।१७ ) | 
अयम्‌ आनन्दमयो ब्रह्मरसं छग्ध्वा आनन्दी भवति इति, सेदोक्तेश्व-तस्य अप्रतिपाचता 
भृगुवर्लीखानन्द्वद्ति 


१।९।१८)। काम्यत इति 


इत्यथ:। आनन्दमयो ब्रह्म, तेत्तिरियकपञ्चमखानखलात्‌ , 
आशड्क्या55- कामाच नानुमानापेक्षा  (ब्रृ० 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


श्रतिमें कहा गया >> >> ० प्रेया टावागेश्ूपसे न 0 अमन 44. मम क्वार के 
टआ। । क््त्‌ ४ पे म ६ श्र्प् छह कमा अऑअअंंओंंएइजण टचइिंडिडि 
श्रातन कहा गया है, इसस ्यादावाशब्ह्यस ऊानन्द्सथ जादध ना काय हू इतस उन्चक 
प्रति व्रह्म अझ् हो झा यत्त नजर +लअ ४ पता न्त्रवागिक्त ्फा 53 ईजक्‍डलर 2 उ््ञवेत्ता किए. मल ण्रः >जन्तत- 35 
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न 4. .ु किक ८5 कय पल < बिक ; डर #... ०9 +»» 
ट्ट्‌ ) इस शअ्रकार जतक ज्ञ््त्त लुक्न ऋह्य गह हू आरजा सत्य हाॉंच० चसंत्नन कहा चंद 
० ; क्यमें ही कहा गया २ >> मन अमन जल कक कट की आह 2 मल 
हू, वह अजह्ञ यहा-पुच्छ वाकयच हां कहा या हूं; वेचादा अझवरका ससयस्य हू, ससत्न्‍्दनलड- 
वाक पा गया किलर के "कहर यह ए्‌ इईई नेतरों हि डे अमन लिफनननभतान।. > >> है 
कह टा दतात्यद हे $४ 8 मर प्र पयात रे स्याहछ्ल्चयणाटा सजााडे्ेा रत्ा 
न।वचन गा कटा भा, छह पारजथध [ द१९ संत आंच: धार भथड आज आटा 
प्रतिपा चऊ वि पी ध्जटक न ब ह..__ ७७० कम ला> ऑल हु > 
त्तेपाथ >म सच पदाथंक्ता आदि जीवसें उपय 0 2 दि 
दिषाद्य नहा हद क्याक् सच परदाथाहका खट्टुल आइए जावद उपपन्न नहा हू अचात्‌ जऊजऊाद 
जप कम इस 5. +नजज० पक इन किए आपको 35 
सब पदाधथाक्ता लथ्ा चहा हा सदकदता | सद० यह आननइुभद अक्लरद दे केरक सःदनद- 
के ज्.. 

(्‌ (प्‌ न्न्ड ड््स अक्ार हक 75 $ < वर पट हाई कं ४2 “7 ४ सत्र न्जत्ा न झाजष 2 के ३ | -जइ स्ान 
चुप दाता € इस जकार हज्ञ आर आदननचकाः सद कहां हू, सदर लचततुलधन- जात ऊन 
पल्पाझ तह ह> तल नल अंद 3 0 न च 22 5८ प्‌ जे सज्माजये 80 उन जप चर 
प्रदपाग्य नहा हू झाननद॒नच जहऊचछ्ध हू, केचाक़ हचाइडक दाचव स्थचन हू, ऋटुदद्धच साय 
हुए आनन्दके कि डक जय हिन्द 20 न वर ० नमक, 85-: 2० ष्१ ० मन अमन नअहिक ली रक 
हुए आननदक सभाच, एच सनुनानदक्ता शाह करके कहत हू-- ऋचाआओर |! सबदस सावनस्चकः 
छु ५ : रू 
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भाधष्य 


पद्चते। अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभर्व पुच्छवाक्यनिर्दिश्स्थेव ब्रह्मण 
उपयादकान द्रष्टव्यान | ९९ || 

भाष्यका अनुवाद 
अवयव हो यह सम्भव नहीं है। दूसरे सी सूत्र यथासम्सव पुच्छवाक्यसें निर्दिष्ट 
ब्ह्मके उपपादक हैं, ऐसा ससझना चाहिए ॥ १९॥| 


रत्नयमां 
काम आनन्दः, तस्य सृगुवह्ल्यां पद्चमस्य ब्रह्मतदृष्टे: आनन्दमयस्याडपि ब्रह्म- 
लानुमानापेक्षा न कार्या, विकाराथैकमयड्विरोधात्‌ इत्यर्थः | भेदव्यपदेशः चेत्‌ 
सगुरण ब्न जत्र वेद स्याद्‌ इति जाशडक्याउड-अस्म्िन्नस्य च तद्योर्ग शासित 
( ब्रू० खू० १|१।१९ )। गुहानिहितल्वेत प्रतीचि 'स एक: इत्युपसंहते पुच्छ- 
वाक्योक्ते ब्रह्मणि अहसेव परं ब्रह्म इति प्रबोधवत आवन्द्मयस्य 'यदा हि! इति 

5 भावं के डालो ८७७५ २ ए्‌ जीव भे (5 र्भा घर 
शस्त्र ब्ह्मम्ावं शास्ति, अतो निर्गुणबल्लैक्यज्ञानाथे जीवमेदानुवाद इति अमि- 
प्रेय आह--अपराण्यपीति ॥१५९॥ 

रमाका अवकाद 

इच्छा की जाती है, इसलिए काम आनन्द है, वह ऊगुव्लीमें पाँचवों है और बह्यका व।चक 
है, इस कारण अह्यवक्लेक। आमन्‍्दमय सी ब्रह्म है ऐसे अनुमयावकी आशा न करनी चाहिए; 
क्योंकि विकाराधक मयदका विरोध होता हैं । यहाँ यदि सेदका व्यपदेश हो तो सथुग ब्रह्म 
ही वेय प्रतिपादित हुआ ऐसी आशज्ढला करके कहते हं--अस्लिज्नस्य ०” युहानिहित है, इस- 
लिए प्रत्यक्‌ू , पुच्छवाक्यसें कहे हुए बलह्मका जो यह मजुष्य-शरीरमें है ओर जो जादित्यसें है 
वह एक ही है, ऐसा उपसंहार होनेपर 'में ही परब्रह्म हूं! ऐसा प्रबोधवाले आवन्द्सय-जीवका 
“यदा हि” इस शाहमें ब्रह्ममावका उपदेश किया हैं, इस कारण निगुणब्रह्येक्य ज्ञानके लिए 
जीवभेदका अनुवाद है ऐसा “अपराण्यपि” इत्यादिसे कहते हैं ॥ १९ ॥ 


£/ 


* खानन्द्सयाधकरण ससात 5 
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[७ अन्तरधिकरण सू० १०-११ | 


हिरण्मयों देवतात्मा किं वाउसा परमेश्वर: । 
मयादाधारख्पोक्ते्देवतात्म॑व नेश्वरः ॥ / ॥ 
सावत्म्यात्‌ सर्वद्रितराहित्याच्चेश्वरों मतः । 
मयदिाद्या उपास्त्यर्थमीशेडपि स्थुस्पाधिगा: ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--““अथ य एपोडन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों हश्यते” इस श्रुतिमें उक्त 
हिरण्सय पुरुष देवता है अथवा परमेश्वर हैं ! 


पूर्वपक्षु--उसके ऐड्वर्यकी सीमा, उसका आधार ओर रूप कहे गये हैं, इस 
कारण हिरण्सय पुरुष देवता ही है, परमेश्वर नहीं है क्योंकि परमेश्वरका ऐड्वर्य 
सीमित नहीं है, उसका कोई आधार भी नहीं है ओर वह रूपरहित है| 


हल 
भय 
टइ 


सि द्वान्त--श्रतिमें वह स्वात्सक एवं सबंपायश्यूस्य हें ऐसा कहा गया हैं, अत; 
हिरण्सय पुरुष परमेश्वर ही हैं। [जीव सवात्मक और सवपापश्चूत्य नहीं हो सकता] 
यद्यपि मर्यादा आदि साक्षात्‌ ईइवरमें नहीं हैं, किस्तु उपाधिगत हैं, तो मी उपाधि द्वारा 


सोपाधिक ईइवरमें हें अतः उपासनाके लिए कहे गये हैं | 


्् 


232 ८ ले 
अन्तस्तड्मापद्शा[ह्‌ (६ २० || 
पदच्छेद---अन्तः, तद्धमोपदेशात्‌ । 


पदार्थोक्ति---अन्तः-'अथ य एषो5न्तरादित्ये! इति श्रतों आदित्यमण्डलान्त- 
वैती हिरण्मयः पुरुषः [न सूर्य, कुतः] तद्धमोपदेशात---अपहतपाप्मत्वादिद्रह्न- 
धर्माणामुपदेशात्‌ [परमेश्वर एव] | 


है 


भाषाथे---अथ य एषो०” इस श्रतिमें उक्त आदिव्यमण्डलके मीतर रहने- 
वाला हिरण्मय पुरुष सूर्य नहीं है, क्‍योंकि पापशून्यत्व आदि ब्रह्मके धर्म कहे 


७ धर यर्य सर्यमें ८ घट सकते हैं. अत अल ओ दि 
गये हैं, वे धर्म सूर्यमें नहीं घट सकते हैं, अतः वह पुरुष परमेश्वर ही है । 


रु 
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भाष्य 
इदसास्नायते--अथ ये एपोज्न्तरादित्ये हिश्णमय। पुरुषों रुयते 
हिर्यश्मशभ्रुहिरण्यकेश आम्रणखात्‌ सव॑ एवं सुबर्णः” 'तस्य यथा कप्यासं 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुति यह कहती है--अथ य एपोउन्तरादित्ये०”” आदित्यके भीतर ज्योतिर्मय 
जो यह पुरुष दिखाई देता है, उसकी ज्योतिर्मय मूछें हैं, ज्योतिमेय केश हैं, वह 


नखाग्रपयेन्त सारा ही ज्योतिसेय है ), “तस्थ यथा०? ( बन्द्रके पुच्छ भाग जैसे 


रत्नम्ममा 

छान्‍्दोग्यवाक्यम्‌ उदाहरति---अथ थे इति। 'अथ' इति उपास्तिमारम्भाथेः । 

हिरण्मयः ज्योतिर्विकारः, पुरुष: पूर्णोंडपि मूर्तिमान्‌ उपासके! दृश्यते । मूर्तिमाह- 

हिरण्येति | प्रणखः नखाग्रमू, तेन सह इत्यभिविधौ आड़ | नेत्रयो: विशेषम्‌ 

_ह--तस्फेति । कपेमकैटस्य आसः पुच्छभागोइत्यन्ततेजस्वी तत्तुल्य पुण्डरीकं 
रत्नयअभाका अनवाद | 

 “अथ य०” इत्यादिसे छान्दोग्यवाक्यकों उद्व्ृत करते हैं । उपासनाका आरम्भ दिखानेके 

लिए 'अथ' कहा है। हिरण्मय--ज्योतिका विकार । पुरुष पूणे है तो भी उपासक उसको 

मूर्तिमान्‌ देखते हैं । “हिरण्य” इत्यादिसे मूर्तिकों कहते हैं । प्रणख:--नखाग्र । आमप्रणखात- 

नखके अग्र भागकों लेकर इस अभिविधिकों सूचित करनके लिए यहाँ आंड? हैं। नेत्रोंमें 


विशेषता दिखलाते हं---“तस्थ” इत्यादिसे । जसे बन्द्रका प्छभाग अति तेजस्वी हे, उसके 


( १) यहा पर वृत्तिकार द्ीनोपमा दोषके भयसे “कं जरू पिवतीति कपिः सर्वः, तेनासैते॑ 
विकसितं कप्यासम्‌--जल पीता है अतः कपि-सूर्य, उससे विकसित पुण्डरीक, 'कं पिबरतीति 
कपि: प्मननाल:, तत्नास्ते इति कप्यासम्‌”--कपि--प्मनाल, उसमें रहनेवालरा पुण्डरीक इत्यादि 
अनेक तरहके समास मानकर “कप्यास” शब्दका अर्थ अन्य प्रकारसे करते हैं, उनका 
अभिप्राय यह है कि बन्दरके पुच्छभागकों हिरण्मय पुरुषके नेत्रका उपमान बनाना ठोक नहीं 
है। यह उनका कथन अथुक्त हे, क्योंकि सूर्यकी किरणोंसे जल सूखता है, अतः शोषणमे 
ग्रहणत्वका आरोप करके, ग्रहणमें पानत्वका आरोप (अर्थात्‌ किरणें जल पीती हैं ऐसा 
आरोप ) करके, किरणगत पानकर्ठृत्वका सूर्यममें आरोप कर अतिहछेशसे 'कपषि? शब्दका अर्थ सूर्य 
होता है। रूढ्यथके बलवत्तर होनेके कारण इस प्रकार खींचातानीसे अर्थ करना ठोक नहीं 
है। हाॉनोपमाबृक वर्णन होता है, वह दोष रूपसे स्वाक्ृृत नहीं है। इसीलिए---महामहानील- 
शिलारुच: पुरो न्यसेदिवान्‌ कंसकृप: स विश्टेरे । भितोदयाद्रेराभिसायसुच्चकेरचूचुरत्‌ चन्द्रमसोंडाभि- 
रामताम्‌” यहाँ पर होने सायंकारू भगवानूका उपमान बनाया गया हे। किशन्न, बन्द्रके पुच्छ 
भागगत. रक्तिमारूप धर्म पुण्डरीकर्म कहां गया हे, तादश रक्त-पुण्डरीकसदृश नेत्र कहे गये हैं, 
अतः नेन्नम साक्षात्‌ बन्दरके पुच्छभागंका सादश्य भी नहीं कहा गया है, इस कारण द्वौनोपमा 


हि (५ पे ४० कु (5 0 कप पक 
दोष भी नहीं है। - दूसरी बात यह भी है कि प्राश्द्धाथकों छोडकर योगसाध्य अप्रासिद्धार्थके 


कहनेमें निहतार्थत्वदोष भी होता हू । 


आधि० ७ सू० ३०) शाइरभाष्य-रत्षग्रभ्ा-भाषालुवादसहित ३१५ 
आप . की किट 20 पाक कर क  ड टला दा गा, 

अं भाज्य 

| हरी & 5 6६ दिति ही झ््‌ छः पी हे की 

। .... पृण्डरीकमेवमक्षिणी तश्योदिति नास से एप सर्वे्यः पाप्मभ्य उद्ित 


गो उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मश्यों य एवं वेद इत्यधिदेवतस' 
नि ( छा० १।६।६,७,८ )। अथा5घ्यात्मग्र' अथ य एपषोड्न्तरशिणि पुरुषो 
द दश्यते! (छा० १।७।१,५) इत्यादि | तत्र सशय)--किं विद्याकमोतिशय- 
क्‍ वशात्‌ ग्राप्तोत्कषं! कश्रित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुपि चोपास्यत्वेन आूयते किं 
ले वा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति। कि तावसप्तम््‌ 
नह भाष्यका अनवाद 
पुण्डरीककी तरह उसकी आँखें हैं। उसका नाम डद्‌” है, वह देव सब पापोंसे 
मुक्त है, जो ऐसे गुणोंसे सम्पन्न उत्त”! नामक देवकी यथोक्त प्रकारसे उपासना 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता हैं ) यह अधिदेवत हैं। अब अध्यात्म 
कहा जाता है--अथ य०? ( जो आँखके मीतर पुरुष दीखता है) इत्यादि । 
यहाँ पर संशय होता है कि अतिशय विद्या ओर कर्मके प्रभावसे जिसने श्रेष्ठता 
प्राप्त की है, ऐसा कोई संसारी सूर्यमण्डछ्में ओर आँखमें उपास्यरूपसे श्रुति द्वारा 
ह प्रतिपादित है अथवा निद्यसिद्ध परमेश्वर ! 


र्वग्रभा 
क्‍ यथा दीपिमद्‌ एवं तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, सच्योविकसितरक्ताम्मोजनयन इत्यथेः । 
हज उपासनार्थम्‌ आदित्यमण्डरुं खान रूपं च उक्ता नाम करोति--तश्योदिति । 


_ उन्नाम निर्वक्ति--स इति | उदित उद्गतः, सर्वपाप्मास्पृष्ट इत्यथ: । उपासनाथे 
द . नामज्ञानफलमाह--उदेति हेति। देवतास्थानम्‌ आदिल्यम्‌ अधिक्ृत्य उपास्त्युक्त्य- 
8-० आः् ० मधि घेक्क 0 हद ९ ब्रह्म 
की नन्तरम्‌ आत्मानं देहमधिक्ृत्याउपि तदुक्तिरित्याह--अथेति । पूर्वत्र ब्रह्मपदम्‌ 
- - 5 (5 हुप्र ४ 0 ८४ ५" थ 
आनन्दमयपरम्‌ आनन्दपदाम्यासश्रेति मुख्यत्रितयाद्बहुप्रमाणवशात्‌ नि्गुणनिर्णय- 
र्वश्रभाका अनुवाद 

समान दीप्तिमान्‌ जो कमल उससे मिलती जुलती उस पुरुंषकी आंखें हैं अथांत्‌ तत्काल विकासित 

लाल कमलके समान उसकी आंखें हैं। उपासनाके लिए आदित्यमण्डल रूपी स्थान ओर रूप 

कहकर उसका नाम कहते हं--“तस्योदिति” इत्यादिसे । उदितः-पापमात्रके ससगंसे रहित । 
क्‍ उपासनाके लिए नामके ज्ञानका फल कहते हं--'उदेति ह” इत्यादिसे । देवताके स्थान आदित्य 
४ थाई मण्डलमें उपासना कहकर आत्मा-देहमें भी उपासना है ऐसा कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे । पूर्व 
अधिकरणसें त्रह्मपद, आनन्द्सयपद ओर आनन्दका अभ्यास इन तीन प्रमाणों तथा अन्य श्रमा- 
णोंसे जैसे निशुण ब्रह्मका निणय फिया हे, वेसे ही रूपवत्त्व आदि अनेक प्रमाणोंसे जीव हिरण्मय 
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संसारीति | कुत। ! रूपवच्त्यश्रवणात्‌ । आदित्यपुरुषे तावतू 
हिश्ण्यड्मश्रःः इत्यादि रुूपबुदाहुतश । अक्षिपुरुषेशपि तदेवाउति 
देशेन प्राप्यते--तस्थेतसथ तदेव रूप यदबुष्य रूपग्र इति। नच 
परमेश्वरणख रूपपच् युक्तत, अशब्दमसस्पशसरूपसव्ययस्|(का० १३।१५) 
इति श्रुतेः!। आधारभ्रवणाच-य एपोज्न्तरादित्यें! 'य एपोउ्न्तरक्षिणि 
इति । नद्यनाधारण स्वमहिमप्रतिष्ठय सबंब्यापिनः परमेश्वर्स्याउडघार 
उपदिश्येत ॥ से भसगवः) कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति सवे सहिम्ि 
(छा०७।२४।१ ) इति, 'आकाशवत्‌ सर्वेगतश्न नित्य: इति च श्रुती मवतः। 

द भाष्यका अनुवाद द 


पूर्वपक्षी--संसारी ही उपास्यरूपस प्रतिपादित है, क्योंकि श्रुतिमें बह 
रूपवान्‌ कहा गया हैूं। आदिलयमें जो पुरुष है; उसकी ज्योतिसेय मूछें हैं 
इत्यादि उसके रूपका वर्णन किया गया है। ओर 'तस्यैतस्य०” ( इस अक्षिपुरुषका 
बही रूप है जो कि उस आदिद्यपुरुषका है ) इस श्रुति द्वारा आँखमें जो पुरुष है, 
उसमें भी अतिदेशसे वही रूप प्राप्त होता है । परन्तु परमेश्वरका रूप होना सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि 'अशब्द०? (ज़ब्द्रहित, स्पशरहित, रूपरहित और नाशरहित) यह 
अ्रति उसमें रूपवत्ताका निषेध करती है ओर “य एघोउन्तरादित्ये, य एषो5न्तरक्षिणि 
( जो उस आदिल्यमण्डल्में है, जो इस आँखमें हे ) इस श्रुतिमें उसका [आदित्यपुरुष 
ओर अक्षिपुरुषका |आधार कहा गया हूँ । आधाररहित अपनी महिमामें प्रतिष्ठित 
सर्वग्यापी परमेश्वरका भी यहा उपदेश होता तो आधारका उपदेश न किया 
 -जाता। प्रत्युत इसके विपरीत स भगवः:०? (हे सगवन्‌ « बह भूमा-ह्यम 
किसमें प्रतिष्ठित है. इस प्रकार पूछनेवाले नारदके प्रति सनत्कुमार कहते हैं-- 
बह अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है ) ऐसी ओर आकाशवत्‌०”? ( आकाइशके समान 
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रत्नयभा 
वत्‌, रूपवत्त्वादिबहुप्रमाणवशात्‌ जीवो हिरण्मय इति पूर्वसिद्धान्तदृष्टान्तसब्नत्या 
पूर्वण्‌ उत्सगैतः सिद्धनिगुणसमन्वयस्थ अपवादाथ्थ . पूर्वपक्षयति--संसारीति । 
अन्न पूर्वोत्तरपक्षयो: जीवब्रह्मणो: उपास्तिः फलूम , अक्षिणि इति आधारश्रवणात्र 
क् र्वप्रमाका अनुवाद क्‍ 
है, यह निणेय॑ किया गया है इस प्रकार पूर्वाधिकरण सिद्धान्तसे दृश्ान्तरूप संगति द्वारा पहले 
सामान्यतः सद्ध निगुण ब्रह्म समन्‍्वयके अपवादक लिए पूर्वपक्ष करते हं--“'ससारी” इत्यादिसे । 
यहाँ पूवपक्षसें जीवकी उपासना ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मक्ी उपासना फल हैं। आँखमें' ऐस। श्रतिमें 
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भूतोंका पाछक है, छोकोंकी मयादा छिन्न-क्‍भिन्न न हो जाय इसके लिए यह 


#ा-लइ्ज्सच 


आधि० ७ सू० २०] शाह्टरमाष्य-रत्तप्रभा-भाषालुवाद्सहित ३१७ 


भाष्य 

एऐड्व्येसयादाश्रतेश । स एप ये चाज्दुष्सात्‌ पराश्वों लोकास्तेषां चेष्टे देव- 
कामानां च ( छा०१६।८ ) इत्यादित्यपुरुषस्यश्चयमयादा | 'स एप ये 
चतस्मादवाश्वों लोकास्तेषा॑ चेशे मनुष्यकासानां चाँ ( छा० १७६ ) 
इत्यक्षिपरुपस्थ । ने थे परमेश्वर सयाोदावदेशय युक्तम, एप सर्वेध्चर 
एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण एपां लोकानामसंभेदाय 
भाष्यका अनुवाद 

सर्वव्यापी ओर नित्य है) ऐसी श्रुतियां हैं। तथा [ इस आए त्यपरुष और 
अक्षिपरुषके | ऐश्वयकी सयादा श्रुतिमें कही गई है, इसलिए [ ब्रह्म आदित्यगत 
आर अक्षिगत नहीं है | स एष०? ( यह उ संज्ञक देव जो छोक उस आदिल्यसे 
ऊपर हैं, उनपर ओर देवोंके कार्मों--सोगोंपर शासन करता है) ऐसी 
आदिल्यपुरुषके ऐश्रयेकी मयोदा है। ओर 'स एष०” (€ यह उत्संज्ञक देव जो 
छोक नेत्रसे नीचे हैं, उनपर ओर मनुष्योंके का्मों--मोगोंपर शासन करता है ) 
इस प्रकार अक्षिपुरुषके ऐश्वथकी सयादा है। आर परमेश्वरका ऐश्वय सीमित नहीं 
है, क्योंकि 'एप सर्वेदबर०” ( यह्‌ सबका ईरबर है, यह भूतोंका अधिपति है, यह 
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इन . रलग्रभा 
संसारी इति सम्बन्धः | श्रुतिमाह--स एप इति | आदित्य: पुरुष:, अमुष्माद्‌ 
आदित्याद्‌ ऊर्ध्वगा ये केचन छोकाः, तेषाम्‌ इश्वरों देवभोगानां च इत्यथः | स 

एषोउक्षिस्थः पुरुष एतस्मादू अक्ष्णोड्धस्तना ये छोकाः, ये च मनुष्यकासा मोगा: 
तेषाम्‌ ईश्वर इति मर्यादा श्रयतें। अतः अतेश्व संसारी इत्यथे: | एप सर्वेश्वर 
इति अविशेषश्चतेः इति सम्बन्ध: | मूताधिपति; यम! भूतपाल इन्द्रादिश्व 
एव एवं । किन्च, जछानाम्‌ असछ्वराय छोके विधारको यथा सेतु, एवम्‌ एएां 
रत्वग्रभाका अनुवाद द 

आधार कहा है, इसलिए द हिरण्यमय पुरुष जीव. है, ऐसी योजना करनी चाहिए। श्रुति 
कहते हलक “स एषः” इत्यादिसे । 'स एषः आय स्थ पुरुष . सूयसे जो लोक ऊपर हैं 
उनका ओर देवभोगोंका वह आदित्य पुरुष इश्वर हे, ओर अक्षिपुरुष अँखसे नीचे जो छोक 
हैं, उनका और मनुष्यभोगोंका इंश्वर है । इस प्रकार श्रुतिसें मरयोदाका अंतिपादन है, इसलिए 
आदित्यपुरुष और अक्षिपुरुष संसारी हैं। एप सर्वेश्वरःः इसका “अविशेषश्नतेः' इसके 
साथ सम्बन्ध हैं । भूताधिपति:ः--यम, भूतपालः--इन्द्र आदि । यह सर्वेश्वर हे, यम और 


ले 


इन्द्र आदि भी यही हैं। और ज्॒लका मिश्रण न हो इसलिए लोकमें जेंसे सेतु जलधारक्‌ 


| 
|! 
| 
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साध्य 
(बू०४|४७।|१२) इत्यविशेषज्ञतेः | तस्माज्ञाउक्ष्यादित्ययोरव्तः परमेश्वर इति। 
एव प्राप्ते बूम।-अन्तस्तद्धमोपदेशात' इहति। ये एपोड्न्तरादित्यें 
य॑ एपोउन्तरक्षिणिं! इति च श्रयज्ञाणंः पुरुष: परमेश्वर एवं, न संसारी | 
कुतः  तद्न्‍मॉपदेशात्‌ | तश्य हि परमेश्वरस्थ धो इहोपद्शि), तद्यथा- 
तस्योदिति नाम इति आवशदित्वा अस्याउडद्त्यप्ररुषश्य नाम स एप 


.. सर्वेमभ्य। पाप्मम्य उदितः इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति। तदेव न 


भाष्यका अनुवाद हा द 
व्यवस्था करनेवाला सेतु है ) यह श्रुति परमेश्वरके विषयसें किसी प्रकारकी' 
सीसाका निधारण नहीं करती है। इससे सिद्ध हुआ कि आंख और आदियके 
भीतरका पुरुष परमेश्वर नहीं है । | द 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ---/अन्त” | - 'य एषो०? ( जो 


- यह आदिलदके भीतर ) और य एपो०” (जो इस आंखके भीतर ) 


इस प्रकार श्रुतिमें जो पुरुष कहा गया है, वह परमेश्वर ही है, संसारी नहीं है । 
क्यों ? तदूधम्स०-उस परसेश्वरके धर्माका ही यहांपर उपदेंश किया गया 


(७ (४. 


है। वे इस प्रकार ह---तस्योदिति नाम! ( उसका “उद्‌” नाम है) इस 


प्रकार आदित्य. पुरुषके नामका प्रतिपादन करके 'स एप सर्वेध्य;०? 


रत्नम्रभा 
५ वें (5 मादी + 0 हेतत्वा केक ए' एव | बर ड्त्य | 
लोकानां वण्ाश्रमादीनां मयादाहेतुत्वात्‌ सेतु: एब एवं। अतः सर्वेश्वर इत्यथेः । 
सूत्र व्याचष्ट--य एप इति। यद्यपि एकस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमश्रतानुसारेण 
चरम नेयम्‌ । तथापि अन्न प्रथम श्रुतं रूपवत्त्वं निष्फ्ू ध्यानार्थम्‌ ईश्वरे नेतु 
शकक्‍य॑ च स्चेपाप्मासब्लित्व सवात्मिकत्वं तु सफल जीवे नेतुम अशक्य च इति प्रबरूम | 
नच “नह वे दवान्‌ पाप गच्छति” (बृ० १।५।२०) इति श्रते! आदित्यजीवस्य 
र्वप्रभाका अनुवाद 
है, उसी प्रकार लोकोंके वर्णाश्रमादिका संकर--मिश्रण न हो, इसालिए उनकी मयांदाका 
हेतुरूप यह सेतु है ओर इसी कारण सर्वेश्वर है, ऐसा अर्थ हैं। सूत्रका व्याख्यान 
करते हैं--“य एषः” इल्यादिसि। यद्यपि एक वाक्यमें प्रथम श्रुत॒ भागके अनुसार अन्त 
श्रुव भागका अर्थ करना चाहिए, तो भी प्रथम श्रुत रूपवत्त्व निष्फल है और ध्यानके 
लिए ईंइवरमें भी लागू हो सकता है, परन्तु सब पापोंसे सुक्ति एवं सवात्मैकलत्व सफल हैं और 
जीवमें लागू नहीं हैं, इससे वे वलवत्तर लिज्ञ हैं ओर उनके अनुसार अर्थ करना ठीक है. 
यहाँ कोई शक्ला करे कि न ह वें”! ( देवताओंको पाप लगता ही नहीं हैं ) 


"किन उननननन न 23 जम«««--मममल-3 ७०. 
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भाध्ये 
कृतनिवेच्न नामाउक्षिपुरुषश्याउप्यतिदिशति--यज्ञाम तक्मामा इति। 
सर्वपाप्मापगसश्॒ परसात्मय एवं. आ्रूयते---य आत्माज्पहतपाप्सा 
(छा०८|७ १) इत्यादो। तथा चाह्लुपे पुरुषे सेवक तत्साम तह॒वर्थ तब्जुस्तद्‌ 
ब्रह्म इत्यक्सामादात्मकर्तां निधार्यति | सा च परस्नेश्वरस्योपपचते, 
भाष्यका अनबवाद 


( वह सब पापोंसे मुक्त है ) ऐसा श्रुति उत॒नामका निर्वचन करती है' और 
निर्वेचन किये हुए इस नासका अक्षिपुरुषमें यज्नाम” तन्नाम! (जो आदित्य- 
पुरुषका नाम है, वह अक्षिपुरुषका नाम है ) इस प्रकार अतिदेश करती हैः 
ओर “य आत्मा०” ( जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादि श्रुतियां परमात्माको ही 
सब पा्षोंसे सुक्त कहती इसी प्रकार सेब ऋक्‌०” ( बही अक्षिपुरुष ऋक्‌ 
वही साम, वही उक्थ, वही यज्ञु ओर वहीं ब्रह्म है ) यह श्रति अध्िपुरुषमें 
ऋक्‌, साम आदिका वह आत्मा है” ऐसा निधारण करती है । यह परमेरवर 


नल 


र्वप्रभा 
अपि पाप्मास्पर्शित्वमिति वाच्यम्‌ | श्रतेः अघुना कमानधिकारिणां देवानां 
क्रियमाणपाप्मासम्बन्धे तत्फलास्पर्श वा तात्पयात्‌। तेषां सद्वितपापासावे “क्षीणे 
पुण्ये मत्येकोक॑ विशन्ति” ( भ० गी० ९|२१ ) इति अयोगात्‌ इति अभिषेत्य 
आह--सर्वपाप्मापगसश्र परसात्मन एवेंति। सावोत्यम्‌ आंह 
अन्र तच्छब्दे: चाक्षप: पुरुष उच्यते। ऋगाबपेक्षया लिझ्नव्यत्ययः | उक्थ 
शद्नविशेषः, तत्साहचर्यात्‌ साम स्तोत्रमू | उक्‍्थादन्यत्‌ शख्रम्‌ ऋगू उच्यते । 

र्वप्रभाका अनुवाद 

ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए आदित्यस्थ पुरुष जीव भी पापस्पशरहित है । यह 
श्ला ठीक नहीं हे, क्योंकि उस श्रुतिका तात्पय यह है कि देवत्वकालमें कमेके अन- 
घिकारी देवोंका क्रियमाण पापके साथ संवन्ध नहीं है अथवा उनके फलका उन्हें स्पश नहीं 
होता [परन्तु देवोंके पूव-जन्मके संचित पाप होनेसे सवेपापसे उनकी सुंक्ति संभव नहीं है] यदि 
उनके संचित पाप न हों, तो '्षीणे पुण्ये०” ( पुण्य क्षीण होनेपर झत्युलोकर्सं प्रवेश करते हूं ) 
यह कथन युक्त न होगा, इस आम्रप्रायसे कहते हँ-- सवपाप्मापगसश्व परमसात्मन एव” 


इत्यादिसे । “तथा” इत्यादिसे कहते हू कि परमेश्वर स्वात्मक हैँ। इसमें श्रुतिगत तत्‌ 


शंब्दोंका अथे चाक्षुष पुरुष है।- भिन्न भिन्न विशेष्य--ऋक , सास, उक्‍्थ, यजु, ओर ब्रह्मके 


. अनुसार तच्छब्दका लिज्ञविपयय--लिज्ञका हेरफेर हुआ है.। “क्थम्‌'--शखत्र-विशेष ।. 


के 


उसके निकटवर्ती होनेके कारण 'साम! का अथ स्तोत्र हैं। उक्थसे अन्य शस्त्र ऋक' है । 
१? 
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भाष्य .७- 
सर्वकारणत्वात्‌ स्वात्मकृत्वोपपते। | पृथिव्यम््याद्यात्मके चाउथिदेवत क्‍ 
ऋक्तामे, वाकप्राणाद्यात्मके चाउचध्यात्ममनुक्रम्याउ5"-- तस्यकर्च॑ साम | 
गेष्णो' इत्यधिदेवतस । तथाउध्यात्ममपि--यावश्नुष्य गेष्णी तो शेष्णो हे 
इति। तब्च स्वोत्मन एवं उपपचते तथ इसे वीणायां गायन्त्येते क्‍ 
भाष्यका अनवाद - 
लिए ही युक्त हे, क्‍योंकि वह सबका कारण होनेसे सबका आत्मा है ्् 
ओर ऋक्‌ प्रथिवी है, साम अग्नि हे, इस प्रकार अधिदेव और वाक्‌ ऋक्‌ है # अे 
प्राण साम है, ऐसे अध्यात्मका अनुक्रम-आरम्भ कर श्रुति कहती हे--तस्य पद 
ऋक्‌ च०? ( ऋक्‌ और साम उसके पर्व हैं) यह अधिदेवत है, इसी प्रकार हम 
धयावसुष्य गेष्णो०” ( आदित्य पुरुषके जो पर्व हैं, वे अक्षिपुरुषके पद हैं ) 
अध्यात्म भी है। भार यह ( ऋक्‌ और साम पे हे यह ) सवोात्मक्ें ही 
. रलप्रभा 
यजुर्वेदो यजुः । ब्रह्म त्रयो वेदा इत्यथः। प्रथ्चिव्यम्ग्याद्यात्मक इति । अधि- 
-देवतम ऋक्‌-एथिव्यन्तरिक्षद्यनक्षत्रादित्यगतशुक्कभारूपा पद्चविधा श्र॒त्युक्ता। साम 
च--अश्निवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतातिक्ृष्णरुपमुक्ते पद्मविषम्‌। अध्यात्म तु ऋकू. # 
वाक्चक्षःश्रोत्राक्षिखशुक्कषमारूपा चतुर्विधा । साम च प्राणच्छायात्ममनो5क्षिगता- 
तिनीलरूप॑ चतुर्विधमुक्तम्‌ । एवं क्रमेण ऋक्सामे अनुक्रम्य आह श्रुतिः-- 
तस्पेति । यो सर्वात्मकरकृंसामात्मकी गेष्णी अमुष्य आदित्यस्थस्य तो एव 
अक्षिस्थस्य गेष्णो पर्वणी इत्यथः । तब्चेति | ऋक्सामगेष्णल्वम्‌ इत्यर्थ: | सर्व- हे 
रत्नप्नभाका अनुवाद क्‍ 
“यजु:--यजुर्वेद । ब्रह्म--तीन वेद । “प्ृथिव्यग्न्याग्रात्मके” इत्यादि | घुथिवी, अन्‍्तारेक्ष 
यु, नक्षत्र ओर आदित्यमें रहनेवाली शुक्ल प्रकाश रूप पांच प्रकारकी ऋक्‌ अधिदेवत प्रकरणमें 
कही गई हैे। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र ओर अदित्यमें रहनेवाला अतिक्ृष्ण रूप यह 
पांच अकारका साम अधिदेवत अकरणमें कहा गया हे। वाक्‌, चछ्छ, श्रोत्र ओर अक्षिमें 
रहनेवाला शुक्ल रूप चार प्रकारकी ऋक्‌ अध्यात्म प्रकरणमें कही गई है, इसी अकार प्राण, 
छायात्मा, मन और अक्षिमें रहनेवाला अतिनील रूप चार ग्रकारका साम भी है। इस अकार 
। ऋक्‌ और सामको अस्तुत करके “तस्थ” इत्यादि श्रुति कहती हं कि जो आदित्य पुरुषके 
सवात्मक ऋक्‌ ऑर साम पव हें, वे ही पव चाक्ुष पुरुषके हैं। “तत्च---ऋक्‌ ओर सामका 
। पे होना । सब गानोंसे परमात्मा ही गेय है, इस दूसरे लिझ्लसे भी आदित्यपुरुष ओर चाश्छुष 
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(१) ऋक्‌ ओर साम सर्वात्मक होनेसे सर्वात्मक उतू नामक पुरुषके अवयवसन्धि कहलाते हैं 
अथवा सोपान पर्वद्यके समान उत्‌ नामक पुरुषकी स्तुतिर्में ऋक्‌ू ओर साम दोनों साधन हें, 
अतः पर्व कहलाते हैं । विशेष यह है कि ऋक स्तुतिमें साक्षात्‌ साधन है, साम ऋक्‌की अभिव्यक्तिके 
द्वारा साधन दै | रा रा कक 


-श्च्चक जे 


आधि० ७ सृ० २०] शाह्रश्माष्य-श्लत्रभा-सापासुवादसहित ३५१ 
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ष्य 
ते गायन्ति तस्माते धनसनय/ ( छा० १॥७६ ) इति च लोकिकरेष्यपि 
गानेष्वस्येव गीयमानत्व॑ दर्शयति | दच्य परमेश्वश्परिग्रह्टें घटते-- 
'यद्यद्विभूतिमत्सर्थ श्रीमदूजितसेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मन्न तेजोशसम्भवर्म | (मभ०गी०१०।४१) 
इति भगवद्गीवादशनात । छोककामेशितत्यमपि निरब्छुर्श अ्रूयमाणण 
परमेश्वर ग्मयति । यक्तृक्त हिश्ण्यश्मशुत्वादिर्पश्वर्ण परमेश्वरे नोप- 
प्‌थ्चत इति, अत्र ब्रूम/--आात्‌ परमेश्वरशथाज्पीच्छावशात्‌ मायामय रूप 
साधकाजुग्रहार्थम , 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
संगत हो सकते हैं। तद्य इमे वीणायां”' (जो ये गायक वीणामें गाते हें, 
वे उस ईश्वरकों ही गाते हैं, इसीसे वे घनलछाभ करते हैं) इस प्रकार 
लोकिक गानसें भी वही गाया जाता है, ऐसा श्रुति दिखछाती है। यह तभी 
घटता है जब परमेश्वररूप अर्थ छें। 'यदय्द्धिभूतिमत्सत्त्ब॑०? (हे कुन्तीपुत्र ! जो 
जो ऐश्रयेशाली, श्रीयुक्त ओर बल्युक्त सत्त्व है, वह सब मेरे तेजके अशसे ही 
उत्पन्न हुआ है ) ऐसा भगबद्गीतामें देखा जाता है। तथा छोक और मोगपर 
जो निरछुश स्वामित्व सुननेमें आता है, वह भी परमेश्वरका ही अनुमान 
कराता है । उसकी ज्योतिर्मय मूछें है, ऐसा जो रूप श्रुतिमें कहा गया है, वह पर- 
मेश्वरमें नहीं घटता ऐसा जो पीछे कहा गया है, उस विषयसें कहते हँ--साधकके 
अलुग्रहके लिए इच्छावशसे परमेश्वरका भी सायामय रूप हो सकता है, क्योंकि 


रत्नयमभा 

गानगेयल्व॑ छिज्ञान्तरमाह--तथ्च इति । तत्‌ तत्र छोके धनस्थ सनिः छाभो येषां 
ते घनसनयी विभूतिमन्त इत्यथः | ननु छोके राजानो गीयन्ते नेश्वर इत्यत 
आह--यद्यदितिं। पशुवित्तादिः विभूतिः, श्रीः कान्तिः, उर्जितत्व॑ बलम्‌ , 
तथुक्त सत्त्वं राजादिक म्ंश एवेल्युक्तेः तद्ानम्‌ इश्वरस्थ एवेत्यंथं: | निरडकुशम्‌ 

ः र्वग्रभाका अनुवाद ३ ७, - 3: 

पुरुष परमात्मा ही हैं, ऐसा कहते हैं--“तद्य०” इत्यादिसे । 'तत्‌?--लेकमैं. “धनसनय:*-- 
धनसे युक्त अथीत्‌ ऐजयेशाली । परन्तु लोकमें राजा गाये जाते हैं ईखंबर नहीं गाया जाता 
है, इसपर कहते हैं--“यद्यत्‌” इत्यादिसे । पशु, घन आदि “विभूति?। श्री--कान्ति । ऊर्जितत्व-« 
बल । विभूति, श्री ओर बलसे युक्त ज़ो ग्राणी -राजादि हैं, वे मेरें अंश ही हैं ऐसा श्रीकृष्णजीने 
कहा है, इसलिए उनका गान ईइकरका ही गान हैं। निरडकुश--जो अन्यके अधीन न दो 
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भाष्य 
जाया होषा सया खुष्टा अन्‍्यां पश्यसे नारद ; | 
सर्वश्ूतगुणेयुक्त॑ गेष॑ मां. ज्ञातुमहंसि ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसर्बविशेष पारमेश्वर रूपछुपद्श्यते, 
भव॒ति तत्र शास्म-अशब्दमश्पशेमरूपप्तव्ययत्र इत्यादि । सर्वकारण- 
त्वात्‌ तु विकारधर्मेरपि क्रेश्विद्निशिष्ट: परसेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते-- 
सर्वकरमों सर्वकामः सर्वगस्धः सर्वश्स! ( छा० ३॥१४।२ ) इत्यादिना । 
तथा हिश्यब्मश्॒त्वादिनिर्देशोंडपि भविष्यति । यदप्याधारश्रवणान्न 
'साष्यका अनुवाद 
एया ह्येषा मया खष्टा०” ( हे नारद ! तू जो मुझको देखता हे, यह मेरी 
विचित्रसूत्ति रची हुई माया है, और सब भूतोंके गुणोंसे युक्त ऐसा ही बस्तुतः मे 
हू--यह तू न समझना ) ऐसा स्घृति कहती है | ओर जहां, सब उपाधियां जिससे 
दूर हो गई हैं, ऐसे परमेश्वरके रूपका उपदेश है, वहां अशब्द्‌० ( वह शब्दू- 
रहित, स्पशेरहित, झरूपरहित, ओर नाशरहित है ) इत्यादि शाज छागू है । परन्तु 
परमेश्वर सबका कारण होनेसे कितने ही विकारधर्मासे विशिष्ट परमेश्वरका 
भी उपास्यरूपसे 'सर्वकमों०” ( सर्वकामनावालछा, स्वेगंधयुक्त ओर सबेरस- 
युक्त है ) इत्यादिसे निर्देश होता है। इसी प्रकार ज्योतिर्मयश्मश्रुत्व. आदिका 
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रलसमा 


अनन्याधीनमू | एपा विचित्ररूपा सूर्ति:ः माया विक्ृृतित्वात्‌ माया मया सृष्टा 


इत्यथः । यदुक्तम्‌ अशब्दम्‌ इत्यादिवाक्य तत्‌ ज्ञेयपरम्‌ इत्याह--अपि चेति । 
तहिं रूपं कुतः॥१ तत्राह--सर्वेति | यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तंत्रेति 
अध्याहृत्य सवेकारणलात्‌ प्राप्तरूपवत्त्वं 'सर्वकरमा! इत्यादिश्रत्या निर्दिश्यते इति 

रत्नश्नभाक्ा अनवाद | 
अथांत्‌ स्वतत्र | तात्पय॑ यह हैँ कि यह सेरी विचित्ररूपवाली सूर्ति मायाका विकार हे इस 
कारण माया कहलाती हैं, सुझसे ही इसकी रचना हुई है। “अपि च” इल्यादिसे कहते हैं 
कि अशब्दम' इत्यादि जो वाक्य कहे गये हैं, वे ज्ञेय ब्रह्मपरक हैं। तब रूप कहाँसे आया 
इसपर कहते हं-- सब” इत्यादि । जहाँ उपास्य कहा गया है, वहाँ' इतना अध्याहार 
करके सबके कारण होनेसे इंरवरने जिस रूपका पाया है, वही रूप 'सर्वेकमो” इत्यादि श्रतिसे 
कहा जाता हैं ऐसी योजना करनी चाहिए। इंखवरका ऐश्वये सीमित नहीं है, ऐसा जो पाछि 
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(१) श्मश्न--मूंछ ! - 
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श्र कं. भाष्य 
कर परमेश्रर इति । अन्रोच्यते--खमहिमग्रतिष्ठ स्थाउप्याधारविशेषीपदेश 
«... उपासनार्थों मविष्यति, सर्वगतत्वाद ब्रक्मणो व्योमवत्‌ सवोन्तरत्वोषपत्ते | 
हा ऐश्रयेमयोदाअवणमध्यध्यात्माधिदेवतविभागा पेक्षयुपा सना थैंसेच | तस्मात्‌ 
हे जे परमेश्वर एवाउक्ष्यादित्ययोरन्तरुपद्श्यते || २० ॥ 
कस भाष्यका अनवाद 
कथन भी हो सकता है । ओर श्र॒तिमें उसका आधार कहा गया है, इसलिए 
हि आर आदिल्यपुरुष अथवा अक्षिपुरुष परमेश्वर नहीं है ऐसा जो कहा हे, उस विषयसें 
गा 2 कहा जाता है । अपनी महिमामें प्रतिष्ठित परमेश्वरके भी आधारका उपदेश 
उपासनाके लिए है, क्‍योंकि आकाशके समान सब्वेब्यापक होनेसे उसका 
सवोन्तरत्व युक्त है. । ऐश्वर्यकी सयादा कहनेवाली श्रुति भी अध्यात्म और 
अधिवेवत विभागकी अपेक्षा रखती है ओर वह उपासनाके लिए ही हैं। 
इसलिए आंख ओर आदित्यके भीतर परमेदवरका ही उपदेश है ॥२०।॥। 
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रत्नग्रभा 

योजना । मर्यादावद्‌ ऐश्वर्यम्‌ इश्वरस्थ न इल्युक्ते निराकरोति--ऐश्वर्यति | 
अध्यात्माधिदेवतध्यानयोः विभाग: प्रथक्‍प्रयोगः, तदपेक्षमेव न तु॒ऐश्वर्यस्य 
परिच्छेदार्थम इत्यथेः |[२०॥| 


6 २0 


रलञभाका अनवाद 

कहा गया हैं उसका निराकरण करते हैं--- ऐश्वय” इत्यादिसे । अध्यात्म और अधिदैवत 
8. *# ह ध्यानके विभांग अथात्‌ उथक्‌ अयागक छए ही ऐश्व्यकों मयांदा श्षुतिस हैं, ऐश्वयेकी सौमा--- 
मंयोदा करनेके लिए नहीं हैं। तात्पययं यह है कि एक ही ईखरका स्थानभेदसे--देव 
आर देहके भेदसे--जो ऐश्वय नियमित किया है, वह पथ ध्यानके लिए है, मेँयादा 
दिखिलानेके लिए नहीं हैं ॥ २० ॥ 
कि, ( १ ) यहां शट्लडा हो सकती है कि आदिल्वपुरुष---जीव भी सर्वात्मक होनेके कारण स्वेगत 
द तथा सर्वान्तर है, क्योंकि “आदित्यो वा एप एतन्मण्डलूं तपति तत्र ता ऋच०” (तै० आ० १०१३) 
( आदित्यका जो वर्तुूकार मण्डल तपता है, उस मण्डल्में ऋकू तथा ऋगमिमानी देवता हैं, 
| अतः: वह ऋगमगात्मक हे ! सण्डरूम जा . भसासच्वर तज जक्ाशत्त हाता ह वह साम है, उस उसमें सामा- 
++- सिमानी देवता हैं अत: वह सामात्मक हें। मण्डल तथा भास्वर तेजमें जो देवतात्मा है वह यज़ुरात्मक 
है, अत: आदैत्यपुरुष ऋग्यजु:सामात्मक है) ऐसी श्रुति है। ऋक और साम सर्वात्मक होनेके 
कारण ऋक्‍सामात्मक देवतात्मा भो सर्वात्मक हैं। इस शझ्ाका निवारण इस प्रकार है । सण्ड 
आदिमें जो ऋक्‍क्ष्सामादरूपता कही गई है, - वह स्तुतिके लिए अथवा उपासनाके छिए हं। 
और इस मंत्रके पूवे 'ऋन॑ सत्यं परं वह्म ०” मंत्रमें अह्म ही प्रकृत है, अतः इसमें मी आदित्यमण्डलो- 


का. 
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जे पाधिक ब्रह्मकों ही ऋक्‍सामाद्रात्मक कहना उाचेत है। तथा सर्वापादान होसेके कारण ब्ह्य दो 


कि 


स्वात्मक ह---आदित्यात्मा अथवा आश्षिपुरुष सवोत्मक नहीं हो सकते हू ! 


३१४ अक्सर... [ अ० ९ पा० २ 
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भेदग्यपदेशाच्यान्य! ॥ २१ ॥| 
पदच्छेद---भेद॒व्यपदेशात्‌ , च, अन्यः । 


पदार्थोक्ति--भेद्व्यपदेशात्‌ू---य आदित्ये तिष्ठनः इति श्रती नियम्य- 
नियामकत्वेन आदित्यत्रह्मणोः मेदअवणात्‌ , च-अपि, अन्यः--अथ य०! इति 
श्रुट्युक्तः सूर्यादमिन्नः [ कुतः श्रुतिसामान्यात्‌ | । 

भाषार्थ---“य आदित्ये०” इस श्रुतिमें सूये नियम्य है . और ब्रह्म नियामक है 
ऐसा भेद कहा गया है, इस कारण भी “अथ य०”? इस श्रुतिमें उक्त पुरुष 
सूरयसे मिन्न परमेश्वर ही है, क्योंकि दोनों श्रतियोंमें आदितल्यके अन्तवैर्ती पुरुषका 
उपदेश है । ; 


भाष्य 
अंस्ति चाउडदित्यादिशरीराभिमानिश्यों जीवेभ्योज्न्य ईश्वरीउन्तयामी, 
“ये आदित्य तिष्ठन्नादित्यादन्तरों यमादित्यों न बेद यश्या55द्त्यः शरीर 
| भाष्यका अनुवाद क्‍ 
ओर आदितदय आदि दरीरोंका अभिमान रखनेवाके जीवोंसे अन्य 
|... अन्तयोसी ईचवर है, क्‍योंकि 'थ आदित्ये०” (जो आदिल्यें रहता है, और 
हर आदिलसे अन्तर है, जिसको आदित्य नहीं जानता, जिसका आदिल्य शरीर 
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हें रत्वश्नभा । 
ननु॒ उपास्योद्देशेत उपास्तिविधेः विधेयक्रियाकर्मणो त्रीक्ञादिवदुन्यतः 
हे सिंद्धिं: वाच्या इत्याशड्क्य आह--भेदेति। आदित्वजीवादीश्वरख मेदोक्तेः श्रुत्य- 
5 ग्तरे जीवादन्य इंश्वरः सिद्ध इति सूत्राथंम आह--अस्तीति | आदित्ये खित- 
- |. रब्मिनिरासर्थम्‌ भादित्यादन्‍्तर इति। जीव॑ निरबति--यमिति। अशरीरस्य कर्थ 
! 


क्‍ | रलग्रभाका अनुवाद 

..._श्रीहीनूं अवहन्ति! जहाँ ब्रीहिको उद्देयकर अवधघातका विधान होता है, वहाँ जैसे वीहि 
| अंक्षसिद्ध हैं, वेसे ही उपास्थ आदित्यपुरुषके उद्देयसे उपासनाका विधान है, अतः यहाँ 
| 


/घ #॥& आज 


है भी उपास्यकी सिद्धि अन्यसे कहती चाहिए ऐसी शंका कर कहते हैं--“भेद” इत्यादि | “अधिति” 
कम जप सूत्र के मे ८5 क जला है नल आच & | ७ 
का इत्यादिस सूत्रका अथ कहते हैं। आदित्यरूपी जीवसे अन्तयासी मित्र है, ऐसा अन्य श्रतिमें 
द कहा गया हें, इससे सिद्ध हेँ कि जाँवसे इंइवर अन्य हेँं। आदित्यमें रहनेवंली तो उसकी 


ताँ हे 


नर 
कि 


ल्ड सा ५ के मा 


छफ आन 


जा 


आधि० ७ सू० ३/] शाइरभाष्य-रत्नप्न्ञा-साषाशुवादसहित  दश्थ 
साष्य 
अ &१ 0 न्तें से य मर किक आर प्र ते फ् य रे छल 
य आदित्यमन यत्येष ते आत्म्रान्तयोम्यम्ृतःः (बु० ३।७॥९ ) 


इति श्रुत्यन्तरे भेदव्यवदेशात्‌ | तत्र हि आदित्यादन्तरों थमादित्यों न 
वेद' इति वेदितुरादित्याद्‌ विज्ञानात्मनोअ्य्योड्न्तयॉम्ी स्पष्ट निर्दिश्यते । 
से एवेहाप्यन्तशदित्ये पुरुषों भवितुमहति, श्रुतिसामान्यात्‌ । तस्मात्‌ 
परमेश्वर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धय ॥ २१॥ 

भाष्यका अनुवाद 
है, जो अन्तरात्मा आदित्यपर शासन करता है, यह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी 
ओर अमृत है) ऐसा अन्य श्रुतिमें भेद कहा गया है । यहां आदित्या०” (आदिलयसे 
भीतर, जिसको आदित्य नहीं जानता ) इस प्रकार जाननेवाले आदित्यसे-- 
विज्ञानात्मासे अन्य अन्तयामी है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है । यहां भी उसीको 
आदित्यान्तगेत पुरुष मानना योग्य है, क्योंकि दोनों जगह श्रुतियां एक ही प्रकारकी 


हैं। अतः सिद्ध हुआ कि यहां परमेश्वरका ही उपदेश किया गया है ॥२१॥ 


्नि्जजिज+त+् 


। क्‍ रत्नसभा द । 
नियन्तृत्व॑ तत्राह--यस्येति | अन्‍न्तर्यामिपदार्थनभ्‌ आह--य इंति । तस्व- 
अनात्मचनिरासाय आह--एप त इति । ते तव स्वरूपमस्‌ इत्यथंः | आदिल्यान्त- 
रत्वश्र॒ुतेः समानत्वाद्‌ इत्यथः। तस्मातू पर एवं आदित्यादिस्थानक उद््‌गीभे 
उपास्य इति सिद्धस॥ २१ ॥ (७) 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

किरणें भी हैं, उनका निरास करनेके लिए कहते हँ--“आदित्यादन्तर:” । ( आदित्यसे 

अन्तर ) आदित्यजीवका निरास करनेके लिए कहते हैं---“यं०” इत्यादि । शरीररहित 
नियन्ता किस प्रकार हो सकता है, इस पर कहते हैं---“यस्य” इत्यादि । अन्तयोमी पदका अथ 
कहते हैं---“य०?” इत्यादिसे । वह अनात्मा है, इस शह्काका निरास करनेके लिए कहते हैं--- 
“एबं त०” इत्यादिसे । अर्थात्‌ तेरा स्वरूप है । [श्रतिसामान्यात्‌ ] अथोत्‌ आदित्यके अन्तर है 
यह श्रुति समान हैं । इसलिए आदित्यमें जो पृरुष हैं, वही परमात्मा उद्गभीथमें उपास्य है ऐसा 
खिद्ध है ॥२१॥ 


# अन्तरधिकरण समाप्त # 


३५६ अह्मसत्र [ अ० ९ पा० ९ 
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[८ आकाशाधिकरण | 


आकाश इ्रति होवाचेत्यत्र खे ब्रह्म वाउत्र खम । 
शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वायादे! सजनादपि ॥ १ ॥ 
/ 5 जे / 5 
साकाशजगद त्पात्तिहेतृत्वाच्छातरूदतः । 
एवकारादिना चाउत्र ब्रह्मवाकाशशाब्दतम ॥ * ॥ 
| अधिकरणसार | 
सनन्‍्देह--- आकाश इाते होवाच” इस श्रुतिमं आकाश पद ब्ह्मका आझमिधान 
करता है अथवा भूताकाशका 
पूर्व पक्ष--- आकाश पद भूताकाशमें ही प्रसिद्ध है ओर वायु आदिकी उत्पत्ति 
कारण भी हँ, इससे यहांपर “आकाश पद भूताकाशका ही बाधक है | 
 सिद्धान्त--श्रुतिमि “आकाश” पद ब्रह्मका भी बोध कराता है और श्रतिमें 
आकाश सब भूतोंका कारण कहा गया है। सब भूतोंके अन्तर्गत भूताकाश भी है 


ओर “आकाशादेव में एव पद दूसरे कारणोंका निराकरण करता है। अतः यहांपर आकाश- 
पदसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना उचित है | द " 


आकाशस्तास्लज्ञत ॥ २९ ॥ 


पृदच्छेद---आकाशः, तल्लिज्ञात्‌ । 


पृदार्थोक्ति----आकाश;----आकाश इति होवाच' इति श्रतों उक्त: आकाशः 
ब्रह्मेव [ न,  भूताकाशः, कुतः ] तल्लिज्ञत--सर्वमूतोत्पत्तिल्यहेतुल्ादिबल्मलिज्न- 
सद्भावात्‌ [ भूताकाशे तदसभवात्‌ | । 

भाषाथ--आकाश इति०!? इस शअ्रतिम उक्त आकाश ब्रह्म ही है, क्‍योंकि 
आकाशसे सब भूतोंकी उत्पत्ति तथा छथ कहे गये हैं, सब भूतांको उत्पन्न करना 
और नाश करना ब्रह्मका छिज्ल है। भूताकाशसे सब भूतेंकी उत्पत्ति तथा लय होना 
संभव नहीं है। 


३ 
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इद्मामनन्ति--अस्य लीकशथ का गतिरित्याकाश इति होषाच 
सवांणि ह वा इमानि भ्ूतान्याकाशादेव समुत्पधन्ते आकाओझं प्रत्यस्त॑ 
यत्त्याकाशो होवेभ्यों ज्यायानाकाश। पशायणम्‌” ( छा० १९१ ) इति । 
तत्र सशय। किमाकाशशब्देन पर ब्रल्माउभिधीयते, उत भूताकाशमिति | 
कुतः संशय) १ उभयत्र ब्रयोगदशनात्‌। भ्रूतविशेषे ताबत सुग्रसिद्धो 
ठोकवेदयोराकाशशब्दः ब्रह्मण्यपि क्थित्‌ प्रयुज्यमानों दश्यते, यंत्र वाकय- 
शेषबशादसाधारणगुणश्रवणाद्‌ वा निधोरित ब्रह्म भवति, यथा थदेष 

भाष्यका अनुवाद 

छन्दोग कहते हें---“अस्य छोकस्य का गति:०” ( इस छोकका क्‍या आधार 
हूँ इस प्रकार पूछनेपर राजाने कहा--आकांश आधार है, ये सब भूत आकाशसे 
ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें अस्त होते हे, क्‍योंकि आकाश इससे अधिक 
बड़ा है ओर आकाश परम गति है ) यहांपर संशय होता है कि क्‍या आकाश 
परअह्यका अमिधान करता है. अथवा भूताकाशका ? क्यों संशय होता है १ इससे 
कि दोनों अर्थोर्में 'आकाहा' का प्रयोग देखा जाता है । छोक ओर वेदमें आकाशराब्द 
भूतविशेष--भूताकाझमें सुप्रसिद्ध है। ब्रह्ममें मी कहीं कहीं उसका ग्रयोग 
देखा जाता है। जहांपर कि वाक्यशेषके बछसे अथवा असाधारण गुणके 
श्रवणसे ब्रह्मका निश्चय होता है, जेसे 'यदेष आकाहश०” ( यदि आननन्‍्द्रूप 

रत्वग्रभा 

भवतु रूपवत्त्वादिदुबललिज्ञानां पापास्पर्शित्वाद्वव्यभिचारित्रह्मलिज्षेः अन्यथा- 
नयनर , इह तु आकाशपदश्रतिः लिज्ञाद बलीयसीति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते प्रद्याह- 
आकाशश्तल्लिज्ञदिति। छान्दोग्यवाक्यम्‌ उदाहरति--इृदमिति । शालूवत्यो 
ब्राह्मणो जवर्लि राजाने प्रच्छति च कः आधार इति। 


रत्नयसभाका अनवाद 
पूवाधिकरणमें पापास्पशित्वरूप अव्यमिचारी ब्रह्मलिज्ञते हूपवत्त्त आदि दुबल लिज्ञोंकी 
व्यवस्था उपाधिद्वारा जो की गई है, सो हो, पर यहाँ आकाशपदकी श्रुति लिज्ञलसे बलवती हे 
[ इसलिए अन्य प्रकारस उसकी व्यवस्था नहीं को जा सकती |। इस प्रकार थ्रत्युदाहरण 
संगतिसे पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर कहते हैं---“आकाश०” । छान्दोग्यवाक्यका उछेख करते हैं--- 
“इद्स्‌” इत्यादिसे । शालावतके पुत्र शिक्षक नामक ब्राह्मणने जीवलके पुत्र अवाहण राजासे 


पूछा कि इस प्ृथिवीका ओर अन्य लोकोंका क्या आधार है ? राजाने उत्तर दिया--आकाश०? 


( १) पापका स्पश न होना । 
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भाष्य 


आकाश आनन्‍्दों न स्थात' ( ते० २७ ) इति, आकाशो वे नाम नास- 
रूपयोनियवेहिता ते यदन्‍्तरा तह ब्रह्म! ( छा० ८|१४।१ ) हंते चेबसादों । 
अतः संशय; । कि पुनरत्र युक्त 

भूताकाशपिति । कुंतः  तड्डि प्रश्तिद्वतररिण प्योगेण शीर्त 
वुद्धिमारोहति । ने चाउयमाकाशशब्द उसयो। साधारणः शक्यों 
विज्ञातुप, अनेकारथलग्रसज्ञातू । तस्मादू्‌ ब्रह्मणि गीण आकाशशब्दो 
भवितुमहति विश्वत्वादिभि्ि बहुमिधर्स। सब्शमाकाशेन बह्य मवाति । 

भ्ष्यका अनुवाद 

यह आकाझ न हो ) ओर “आकाशो बै० ( आकाज्ञ ही प्रसिद्ध नाम ओर रूपको 
व्यक्त करनेवाला है, वे ( नाम ओर रूप ) जिससे भिन्न हैँ अथवा नाम ओर 
रूप जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म हे ) आदि श्रुतियोंसें है। इस कारणसे पूर्वोक्त 
संशय होता है । तब युक्त क्या है ! 

बपक्षी--आकाशपदका अर्थ भूताकाश है, क्‍योंकि आकाशशब्दका 
भूताकाश्में प्रयोग प्रसिद्ध है, अतः वही जल्‍दी बुद्धिमें आता हैं। और 
यह आकाहइडब्द॑ दोनों अर्थो्में साधारण है, यह नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि एक शब्दके अनेक अर्थ सानना उचित नहीं हे। इस कारण बह्ममें 


आकाशशब्द गोण होना चाहिए। वस्तुवः व्यापकत्व आदि अनेक धर्मोसे 


रत्वनभा 
राजा ब्ृते आकाश इति ह! इति। यदेष आकाश इति आनन्दत्वस्थ असाधारणस्य 
श्रवणाद्‌ आकाशो ब्रह्म इत्यवधारितम्‌ | “आकाशो वे नाम! इत्यत्र तद्‌ ब्रह्म' इति 
वाक्यशेबादू इति विभाग: । निर्वेहिता--उत्पत्तिस्थितिहेतु:। ते वामरूपे । 
यदन्तरा यस्माद्‌ मिन्ने, यत्र कल्पितत्वेन मध्ये रत इति वाइथः | अतन्र पृर्वपक्षे 
भूताकाशात्मना उद्बीथोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मात्मना इति फरूम। उपास्ये 
रलग्भाका अनवाद 
आकाश हैं । यदेष आकाशः” इस श्रातिमें भूताकाशरसें सम्भव न होनेवालें असाधारण आनन्‍्दका 
आकाशपदके साथ सासानाधिकरण्य है, अतः आकाशपदका अथ ब्रह्म है ऐसा निणय किया है । 
आकाशों वै नाम! इस श्रुतिसें 'तद्रह्म' ( वह ब्रह्म है ) इस वाक्यशेषके वलरूसे यह निश्चय 
होता है, यह अन्तर है। “निवेहिता'--उत्पत्ति और स्थितिका कारण । 'ति'--नाम और रूप । 
“यदन्तरा'--जिससे भिन्न हैं अथवा जिसके भीतर कल्पितरूपसे हैं । यहाँ पूर्वेपक्षमें उद्गीथकी 
भूताकाशरूपसे उपासना, सिद्धान्तमें ब्रह्मझपसे उपासना फल है। उपास्य--बह्ममें ब्रह्मलिज्ञक 


ब्रह्मकों छेना ठीक है, क्‍योंकि श्रुतिमें ब्रह्मके चिह्न कहे गये हैं 


हमसे नशा भ्छ हक फ् सा बार कह ॥> 77570 काएल । अल ली छ्ट्छा 
हे द् । २ ह््श्भ ध्य-कत्संग्रश भ् 5 [लुवादस रत वि 3 >) १ 
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भाष्य 

न च मुख्यसभवे गोणोअथों ग्रहणभहेति । सेभवति चेह झुख्यस्थेब[35- 
काशस ग्रहणम्‌ | नतु भूताकाशपरिग्रहे वादयशेषी नोपपद्यतें--सवाधि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पच्चन्तें! इत्यादि!। नेष दोष:। भूता- 
काशसा5पि वाय्यादिक्रमेण कारणत्वोपपते! । विज्ञायते हि--वष्माहा 
एतस्मादात्मम आकाश! संक्षतः आकाशाहायु। वायोरप्रे! (तै० २१) 
इत्यादि। ज्यायरत्वपरायणत्वे अपि भ्ूतान्वरापेक्षयोपपथेते भूताका 
यापि। तश्मादाकाशशब्देन भूताकाशस ग्रहणमति । क्‍ 

एवं प्राप्ते बरम/-आकाशस्तरिलिज्ञत! | आकाशशब्देन ब्रह्मणो प्रहण 


युक्तम्‌। छुव। ) तल्लिज्ञात्‌। परण हि ब्रह्मण इदं लिक्लम--स्वाषि 


भाष्यका अनुवाद 

युक्त होनेके कारण ब्रह्म आकाशके सहृश है। दूसरी बात यह भी है कि यदि 
मुख्य अर्थवा संभव हो तो गोंण अर्थका ग्रहण करना युक्त नहीं है 
यहांपर मुख्य आकाशका ही ग्रहण हो सकता है। यहांपर शक्ल होती है कि 
भूताकाशका ग्रहण करें, तो सवोणि ह्‌ बा०? ( निश्चय ये सब भूत आकाशसे ही 
उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि वाक्यशेष असंगत हो जायेंगे। यह शक्ल ठीक नहीं 
है, क्योंकि भूताकाश भी वायु, तेज आदिका कऋ्रससे कारण हो सकता हे । 
ओर 'तस्माद्ठा एतस्पा०”' ( उस आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु और कायुसे 
अम्नमि उत्पन्न होते हैं) इल्यादि श्रुतिसे आकाशमें कारणता ज्ञात होती है। 
अन्य वायु आदि भूतोंकी अपेक्षा भूताकाश अधिक बड़ा और परम स्थान है 
यह बात युक्त है ही। अतः आकाशइरब्दसे भूताकाश लिया जाना चाहिए। 

सि द्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहा जाता है-आकाश०?। आकाशशब्दसे 
सवबाणि ह वा 


रत्पभा 
पष्ठब्रह्मलिज्ग >> ञ्‌ ३ श्र की सं य्‌ गे अत्र भा 
स्पष्टत्नह्नलिज्ञवाक्यसमन्वयोक्ते: आपादं श्रुत्यादिसिगतय:। रस्पष्टम्‌ अन्न साष्यस्‌ | 
तेजःप्रभृतिषु वाय्वादे: अपि कारणत्वाद्‌ एवकारश्रुतिवाघ: । सर्वश्रुतेश्र 
द रलग्रभाका अनुवाद द 
वाक्योंका समन्वय किया गया है, इस कारण श्रुतिसंगतिसे पाद्संगति तक सब संगतियाँ हैं । 
अतः संशय:” से लेकर 'कारणत्वं दर्शितम्‌! यहाँ तकके भाष्यका अथ स्पष्ट हैं । तेज आदिकी 


उत्पत्तिमें वायु आदि भी कारण हैं, अतः “आकाशदिव' में एव! का वाघ होता हैं, इसी प्रकार 
'सर्वाणि भूतानि” में सवेपद आकाशसे भिन्न सब विषयका बोधंक है ऐसा अथसंकोच भी 
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भाष्य 

ह वा इसमानि भृतान्याकाशादेव समुत्यधन्तें इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो 
भूतानायुत्यत्तिरिति वेदान्तेषु मयादा। नल श्ृताकाशस्याअपि वाय्वादिक्रमेण 
कारणत्व दर्शितम। सत्यम, दर्शितम्‌ | तथापि मूलकारणस्थ बह्मणो5परि- 
प्रहादाकाशादेवेत्यवधारणम्‌, सवोणीति च्‌ भ्रूतविशेषण नाउचुकूल स्यात्‌ | 
तथा आकाश प्रत्यस्तं यबश्ति' इति ब्ह्मलिज्रम आकाशो हेवेस्यो ज्याया- 
नाकाशः परायण्व! इति च ज्यायस्त्वप्शयणत्वे । ज्यायरत्व हानापेक्षिक 
परमात्मम्येवेकस्मिन्नास्नातमू-ज्यायान्पृथिव्या  ज्यायानस्तरिक्षाज्ज्या- 
यान्दिवों ज्यायानेम्यों लोकेम्य/ (छा० ३॥१४।३) इति। तथा परायण- 

भाष्यका अनुवाद 

इमानि०? (ये सब भूत निश्चय आकाशसे ही उत्पन्न होते है) यह ब्रह्मका ही ज्ञापक 
है। परबरह्मसे ही भृतोंकी उत्पत्ति होती है, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते हैं । यदि 
कोई कहे कि भ्ताकाश भी वाय आदिका ऋ्रमसे कारण है, ऐसा दिखलाया है । 
ठीक है, यद्यपि दिखलाया है तो भी मूछकारण ब्रह्मका ग्रहण न करें तो आकाशा- 
देव” ( आकाशसे ही ) ऐसा अवधारण न हो ओर 'सवोणि? ( सब ) ऐसा 
भतानि” ( सतों ) का विशेषण संगत न हो । इसी प्रकार आकाश०” (आकाशमें 
सब भ्रत अस्त-लीन होते है ) यह भी बत्ह्मयलिड् है ओर आकाशो बछ्ववेश्यो० 

( आकाश इनसे अधिक बड़ा है ओर आकाश परमस्थान हे ) इस प्रकार विशेष 
महत्त्व ओर परमस्थानत्व भी ब्रह्मलिज्गा है। ज्यायान्‌ प्रथिव्या०” ( प्रथिवीसे 
अधिक बड़ा, अन्तरिक्षसे अधिक बड़ा, खगसे अधिक बड़ा, इन छोकोंसे अधिक 


बड़ा ) यह श्रुति केवल परमात्मामें ही अपेक्षारहित महत्त्व दिखिलाती है। 


रलग्रभा 

आकाशातिरिक्तविषयत्वेन सज्गोचः स्यात्‌ इत्याह--सर्त्य दर्शितमिति । ब्रह्मणस्तु 

सर्वात्मकल्वात्‌ तस्मादेव सर्वम” इति श्रुतिः युक्ता इति भावः | तथा सर्वल्याधारत्वं 

निरतिशयमहत्त्वमू स्थितों अपि परमाश्रयत्वम्‌ इत्येतानि स्पष्टानि अन्ललिज्ञानि 

इत्याहइ--तथा आकाशमित्यादिना | रातेः घनस्य दातुः। 'राति/ इति 
र्लग्रभाका अनुवाद 

करना पड़ेगा, ऐसा “सत्य॑ दर्शितम्‌” इत्यादिसि कहते हैं। ब्रह्म तो सर्वात्मक है, इसलिए 


तस्मादेव०” ( उसीसे सबकी उत्पत्ति होती हैं ) इस श्रुतिकी उपपत्तिमें कोई अड़्चन नहीं 


होती । इसी प्रकार सब पदार्थाके लयका आश्रय होना, असीस महत्त्व, स्थितिकालमें भी 
लगवका श्रेष्ठ आश्रय होना, ये ब्रह्मके स्पष्ट लिक्न हैं, ऐसा कद्दते हैं--““तथा आकाशम'” 
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भाष्य 
त्वभपि परमकारणलात्‌ परमात्मन्येवोपपत्नतरम । श्रुतिश्व भवति-“विज्ञान- 
मानन्द ब्रह्म रातेदोतु) परायणम! (दरु० ३॥९।२८) इति | अपि चाब्त- 
पत्वदोषेण शालावत्यस्य पक्ष निन्दित्वाउनन्त किखिदू वबतुकामेन जेबलिना 
आकाशः परियृहीत), त॑ चाउ्काशमुद्गीये संपाधोपसहरति--स एप परो- 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार परम खान भी परम कारण परमात्मा ही हो सकता है। और 
“विज्ञानमानन्दं ०” ( ब्रह्म विज्ञानखरूप एवं आनन्दखरूप है, वह घन देनेवाले 
यजमानका परम खान है ) ऐसी श्रुति भी है। उसी प्रकार विनाशित्वकूप 
दोषसे शालावलत्यके पक्षकी निन्‍्दा करके किसी एक अविनाशी पदार्थकों कहनेकी 
इच्छा करनेवाले जैबलिने आकाशका ग्रहण किया है ओर उस आकाशकी 


उद्गीथके साथ एकता करके 'स एष०? ( यह उद्गीथ परसे पर है और यह 


रल्गमा 
३ ह्त्यथ ८ लेडगार र्आ ५ ९ दा । २6 गा 
पाठे बन्घुः इत्यथ: । छिड्गान्तरमाह--अपि चेति । दार्भ्यशालावत्या ब्राह्मणा 
राजा चेति त्रय उद्गीथविद्याकुशछा विचारयामासुः--किम्‌ उद्गीथस्य परायणमस्‌ 
इति | तत्र स्वगादू आगतामिः अदूभिः जीवितेन ग्राणेन क्रियमाणोद्वीथस्य स्वर्ग 
एवं परायणस्‌ इति दाल्भ्यपक्षम्‌ अप्रतिष्ठादोषेण शालाव॒त्यो निन्दित्वा स्वगेस्थाडपि 
कर्मद्वारा हेतुरयं छोकः प्रतिष्ठा इति उवाच | त॑ शाल्ावत्यस्य पक्षम्‌ “अन्तवद्ठे 
किल ते शाल्ववत्य साम” (छा०१।८।८) इति राजा निन्दित्वा अनन्तमेव आकाश 
वक्ति। भूताकाशोक्तो अन्तवत्त्दोषतादवस्थ्यात्‌ इत्यर्थ:। ननु आकाशोडनन्त 
इति न श्रुतम्‌ इत्याशइूय आह--त॑ चेति। उद्गीथ आकाश एवं इति सम्पादनात्‌ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
इत्यादि ग्रन्थस । 'रातेः--घधन देनेवालेका । -रातिः इस पाठमें 'बन्धु' ऐसा अथ समझता 
चाहिए। “अपि च” इल्यादिसे दूसरा लि6प्न कहते हैं। दाल्भ्य ओर झालावल्य ब्राह्मण 
और राजा जैवलि ये तीन उद्गीय विद्यामें कुशल थे। उन्होंने विचारचचों चलाई कि उद्गीथका परायण 
(प्रतिष्ठा) क्या हैं। उस विचारचचोॉमें दाल्भ्यने कहा--स्वगंसे अनिवाले जलसे जीते हुए आणसे 
उद्गौथ द्वोता है, अतः उद्भबीथका स्व ही परायण है । उनके मतकी अप्रतिष्ठाके दोषसे निन्‍्दा 
करके झालावतल्यने कहा कि स्वगेका भी कमेद्वारा यही लोक हेतु है--इससे यह लोक 
उद्बीथकी प्रतिष्ठा है। अन्तवद्वें०-हे शालावत्य ! तुम्हारा साम निश्चय विनाशी है, इस 
प्रकार शालवत्यके पक्षकी निन्‍दा करके राजा जैवलिने कहा--उद्नीथका अविनाशी आकाश 
परायण-परमस्थान अर्थात्‌ प्रतिष्ठा है। भूताकाश लें तो अन्तवत्त्वरूप दोष रह ही जायगा, इस 
कारण आकाशका अर्थ ब्रह्म लेना चाहिए। यदि कोई शहझ्क करें कि आकाश अनन्त है ऐसा 
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साज्यि 
वरीयानुद्गीय। स्‌ एपोउ्नन्तः (छा० १॥९।२) इति। तच्चाउञज्तच्त्यं ब्रह्म- 
लिज्नप्‌ । यत्युनरुद् शताकाश प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं ब्रतीयत इति। 
अन्र ब्रूम)--प्रथम॒तर प्रतीतमपि सत्‌ वाक्यशेष्गतान्‌ ब्ह्मगुणान्‌ स्ष्थवा 


भाष्यका अनुवाद 
अनृन्‍ हे पाप उपसंह + किय है बह ननन्‍्तता वि लिज्ग है ओ्‌ ज्ञो क्कू 
सन्त है | ऐसा उपसंहार किया है | वह अनन्तता अह्मलिज्ञ है। और जो कहा 
है कि प्रसि द्धिके बलसे “आकाश पदसे पहले भ्र॒ताकाशकी प्रतीति होती है, उस 
विषयमें कहते ह---आकाशपदसे यद्यपि पहले सताकाश ही प्रतीत होता हे 
तो भी वाक्यशेषसें कहे हुए ब्रह्मगुणोंको देखकर उसका ग्रहण नहीं किया जाता । 
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रलग्रभा 

उदगीथस्य अनम्तत्वादिक न स्वत इति सावः | स उदगीथावयव 3“कारः, एव: 
आकाशात्मक:, परः रसतमल्वादिगुणः उत्कृष्ट, अतोडश्षरास्तरेस्यो वरीयाव्‌ 
ओष्ठ इत्यथः । पर इति अब्यर्य सकारान्तं वा, 'परः कृष्णम! इति प्रयोगात्‌ 
परश्चाइसो वरेभ्योडतिशयेन वरः परोवरीयान्‌ इत्यर्थ: । प्राथम्यात्‌ श्रुतल्वाच् 
[काशशब्दो बलीयान्‌ इति उक्त स्मारयति-यत्पनरिति | एवकारसवैशव्दानु- 
गृहीतानस्त्यादिबहुलिज्ञनाम्‌ अनुग्रह्यय ' त्यजेदक कुरुस्याइथ इति न्याय॑न एकता: 
श्रुतेः बाधो युक्त इत्याह--अन्न ब्रूम इति। आकाशपदाद भूतस्य एवं प्रधमप्रतीतिः 
इति नियमों नास्ति इति अपिशब्देव द्योतितम्‌ । तत्र युक्तिमाह--- 

ु रत्वाग्रसाका अनुवाद 

तो श्रुति कहती नहीं है, श्रुति तो उद्गीथ को अनन्त कहती है इस शंकापर कहते हैं--“त॑ च" 
इत्यादिसे । तात्पय यह है कि उद्गजीथ आकाश ही हैं इस प्रकार एकता करनेसे आकाशके 
अनन्तत्व आदि घमसे युक्त उद्बीथ होता है । वह स्वतः अनन्तत्व आदि धमसे युक्त नहीं 
है। वह-उद्गभीथका अवयव ओंकार । यह-आकारल्वरूप । पर-रसतम आदि सुणोंसे उत्कृष्ट । 
इस कारण दूसरे अक्षरोंत्े वरीयान--श्रेष्ठ हे। 'परोवरीयान! 'परः यह अव्यय है अथवा 


'प्रः सकारान्त नपुंसकलिज़् है, क्योंकि 'परः कृष्णम” आदि अश्रयोग देखे जाते हैं । परश्चासों 
वरेभ्योइतिशयेन वरः परोवरायानू--बहुत हो उत्क्ृद् । आकाशशब्दसे पहले भूताकाशका ही 
ज्ञान होता है, और वह झब्द श्र॒त्युक्त है, अतः लिज्लसे बलवान है, ऐसा जो पहले कहा था 
उसका स्मरण कराते हैं---यत्युन:” इल्यादिसे । '्यजेदेक कुलस्यार्थ! कुलके लिए एकका 
त्याग करें इस न्यायसे एवकार भोौर सवशब्दोंसे अजुगहीत बहुतसी ब्रह्मलिह्ञ श्रुतियोंके 


अजुग्नहके लिए एक आकाशक्षुतिका बाघ होना ठीक हैं, ऐसा कहते हे--“अन्न ब्रूयः” 
इ्यादिसे । 'अपि' शब्दसे सूचित होता हैं कि आकाशरशब्दसे सवसे पहले भूताकाशका ही 
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आधि० ८ तृ०२२) शाहरमसाष्य-रत्वत्रभा-मापालुवादसहित 
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साष्य 
न परियृहते | दशितश्व ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः शो वे नाम नामरूप- 


क योनिंवेहिता' इत्यादों। तथाउंड्काशप्योयवाचिनामपि बह्मणि अयोगो 
लि द्यते कऋचों अक्षरे परमे व्योमत्यस्मिन्देदा अधि विश्व निषेहु। 
क्‍ (ऋ० सं० १।१६७।३१९) 'सैपा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योगल 
ग्रतिहिता' (त० ३॥६) % के ब्रह्म ख॑ं बह्चल (छा० ४।१०।५) 'ख पुराणय्‌' 

का (ब्‌० ५११) इति चैवसादो । वाक्योपक्रसेअपि वतमानस्था55काशशब्द्र्य 


भाष्यका अनवाद 


ब्रह्ममें सी आकाशशब्दका प्रयोग 'आकाशो बै०”' ( आकाश निश्चय नाम और 
रूपका व्यक्त करनेवाला है ) इत्यादि स्थलोंपर किया है। इसी प्रकार आकाश 
के पर्योयवाचकदब्दोंका भी बह्मसें प्रयोग 'ऋचो अक्षरे परमे० ( उत्कृष्ट, कूटसथ 
आकाश-बहामें वेद प्रसाण हैं, और उसीसें सब देव अधिष्ठित हैं ), 'सिषा 
भागेवी ०” ( यह भ्रगुको वरुणकी दी हुई विद्या परबह्मसें स्थित हे ) ओं क॑ 
शा ब्रह्म? ( ओंकार, सुख त्रह्म है, आकाश ब्रह्म है ) और 'खि पुराणम्‌! ( ब्रह्म 
या अनादि है ) इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें देखा जाता है। वाक्य के आर5स्मसें सी 


रत्वमभा 

दर्शितश्वेति । आकाशपदाद्‌ गोणार्थस्॒ ब्रह्मणोडपि प्रथमग्रतीतिः अस्ति, तस्‍्य 
है तत्पयायाणां च॒ ब्रह्मणि प्रयोगप्राइुयात्‌ इति भावः | जक्षरे कूटस्थे, व्योगन्‌ 
व्योप्नि, ऋचः वेदाः सन्ति प्रमाणत्वेव | यस्मिन्‌ अक्षरे विरवे देवा अधिष्ठिता 
इत्यथं:। 3>कारः कं सुख ब्रह्म खं व्यापकम्‌ इति उपासीत | श्रुल्यस्तर- 
प्रयोगण आह-ख पुराणमिति | व्यापि अनादि ब्रह्म इत्यथः | “कं ब्रह्म ख 
ब्रह्म” इति छान्दोस्यसू, “3 खं ब्रह्म ख पुराणम्‌” इति बृहदारण्यकम्‌ इति 

रलप्रभाका अनुवाद 


स तन होता है, ऐसा कोई नियम वंहीं है, इस विषयसें युक्ति कहते ह--दरशितश्र” इल्यादिसे । 
तात्पये यह है कि आकोशशब्दका और उसके पयाय शब्दोंका त्रह्ममें शचुरतासे अयोग दिखाई 
देता है, अतः आकाशपदसे गोण अथ ब्रह्मकी भी प्रथम अतीति होती हैँ। अक्षरें--ऋटस्थन 
अथोत्‌ नाशरहित ब्रह्ममें । व्योमतू--व्योत्रि---आकाहमें । छचः---ऋकसे उपलाक्षेत सद वेद । 


हर वेद कूटस्थ ब्रह्मम ग्रम।ण हूँ आर उस ब्रह्मम सब दव जाधाछत ह ! ब्रह्म आकाररूप, छुखरूप 


ब्रह्म व्यापक जनादि है। ओं क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म! यह छान्दोस्यवाक्य है, जो ख॑ ब्रह्म ख॑ 


[ अ७ ९ पा9 ९ 
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भाष्य 
वाक्यशेषब्शात्‌ युक्ता ब्रह्म विषयत्वावधारणा । अभिरधीतेड्लुवाकम इति 
हि वाक्योपक्रपगतो5डप्यमिशब्दो माणवकबिषयों दश्यते । तस्मादाकाश- 
शब्द ब्रह्मति सिद्धम ॥२२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
स्थित आकाशशब्द वाक्यशेषके बलसे ब्रह्मके लिए ही प्रयुक्त है ऐसा निश्चय 
करना युक्त है। “अग्निरधीते०” ( अप्नि अनुवाककंका अध्ययन करती है ) इसमें 
वाक्यके आरम्समें आए हुए अग्निशव्दका बालकमें प्रयोग देखा जाता है। इससे 
सिद्ध हुआ कि आकाशशब्द बह्मपरक है || २२॥ 
रलगगा 

मेदः । किन्च, तत्रेव प्रथमानुसारेण उत्तरं नेयम्‌, यत्र तन्नेतुं शक्यम्‌, यत्र तु 
अशक्य तत्र उत्तरानुसारेण प्रथम नेयम्‌ इत्याह--वाक्थेति । तस्माद्‌ उपास्थे 
ब्रह्मणि वाक्य समग्वितम्‌ हति उपसंहरति-तस्सादिति ॥२२॥ (८) 

रलग्रभाका अनुवाद 
पुराणम्‌! यह बृहृदारण्यकवाक्य है ऐसा भेद समझना चाहिए। ओर जहाँ प्रथम सागके अनुसार 
उत्तर सागका अथ हो सकता है, वहाँ प्रथम भागके अनुसार उत्तरभागका अथे करना 
चाहिए, और जहाँ वेसा न हो सके, वहाँ उत्तर सागके अनुसार प्रथम भागका अथे करना 
चाहिए ऐसा कहते हैं---/ वाक्य” इत्यादिसे । इस कारण उपास्थ॒ ब्रह्ममें "आकाश इते होवाच' 
इस वाक्यका समन्वय है इस प्रकार उपसंहार करते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादेसि ॥ २९२ ॥ 


* आकाशाधिकरण समाप्त # 


( १) बेदका भाग | 


अधि० ९ तू० २३] शाह्रभाष्य-रतत्रभा-भाषालुवादसहित र्र५ 


| ९ ग्राणाधिकरण छ्ू० १३ |] 
मुखस्थों वायुरीशों वा आणः अस्तावदेवता । 
वायुम॑वेत्तत  सुप्ता.. यूतसारेन्द्रियक्षयात्‌ ॥ १ ॥ 


संकोचो5क्षपरत्वे स्यात्‌ सर्वभृतल्यश्रुतेः । 
आकाशशब्दवत्‌ प्राणशब्दस्तेनेशवाचक/ ॥ २% ॥ 
| अधिकरणसार | 


सन्देह--प्राण इति होवाच' इस श्रुतिमें उक्त प्राण वायुविकार है अथवा ब्रह्म है! 


अत; यहां प्राण वायुविकार ही हैं | 


सिद्धान्त--छषुसिमें केवछ इन्द्रियोंका ही प्राणवायुर्में लय होता है। यहां तो सब 
भूतोंका छूय कहा गया है। याद इस श्रात्तिमें प्राण वायुविकार माना जाय, तो 'सर्वाणि 
ह वा' श्रुतिगत सर्वे शब्दका सोच करना पड़ेगा। अतः आकाशशझब्दके समान प्राण- 
शब्द भी श्रुतिरुढ़िते ब्ह्मका वाचक है। श्राणमेव” इसमें एवकारके प्रयोगसे भी सिद्ध 
होता है कि प्राण ब्रह्म ही है। 


बल 
3 कई 


कक निष्कर्ष लू के आकाशवास्यके हि अनन्तर वाक्यमें े [ प्रस्तोता > उष्त्ति 4. न प्रस्ताव दामक 
फ्रीसष्फका यह हू [कजाक्षाशवादयस्ष न्तर दाकयम प्रच्तत्न उधात्त छकापस प्रत्ताव दाभमक 


भागके कक अधिष्ठाता कक 2 विषय ट श्ज्न किया >> प्रस्तावका देवता काल सी 25 जे आम 20० मी कल 
सामभागक पघछ्ठाता ददक वषदयन अन्न कया वधा स्ताावका बव्वता कांन ६  उन्दहातन्तन उत्तर 


हक ण हर हांका वाक्य ह्म्म “प्राण इति | दाच सदा प्र वा इंमालें /- भूतातनि प्राणभेदाभि 
दिया प्राण। वहाका वाक्य ६--आाण शंते हावाच। सदाण ह वा श्मानच सूताव अआणनदान- 


८ घर 33, प्राण "क भ्यु $ 2०-०० रे टअ देवता प्र्स्त द्च ५० आपक* ० आक आए 2 त्ताः ह। ्याण्कननफी। 5.० राअकथ-> ओ पान 22923... अनन-नी- अनन«-परणगननयम 
सावचश्ान्त, प्राणनच्यीज्जहुत सदा दवता अच्छावचच्चावछ ( छा० १॥६९१५॥४,० ) उन्हांच कहा[+वऋ 
पेस्तोवनों देवता प्राण हल > ० भूत दॉणाये 5 पा पर हटा होते किन परॉगसे उप 55 
सतावका दवता प्राण हे । ये सव चूत आाणनय हवा लाच झहाृत ह्‌ ऊझार बाभणगनक्ध हा उड्धत हाृत हु, 
इसाल्ए यहां दवता प्रत्तावन अनुगत ह | 
यह ५ न होता 8, 0 मनन न पृद्दा गया ग्राणशब्द हह बागवायिकों - वाजंक धन 
यहापर सन्‍देंह हाता है के उक्त क्षातेद् पद नया आागशबद आाशवाइुका चक्ा हे 


अथवा बह्मका £ 


क्षी ५ े प्राणशब्द प्राण वायुका लात 5 कान, ८5 मर जद म 0० मे ब्योकि लद् सतोंका 
पूवपक्षा कहता हूँ दा आणशब्द बाणदाउका हा अत्दाइओ है, देदादा सूद चुताआा उद्धन 


लेंगे १०0०-०3 करण 5... संधापकलमते /2> 5 3 साररूप इन्टियएर आलम लक की अजब] नह 7 सा 
लय हाता हू, कारण क्र उप्ातकालतद चूत्रादा। चाप इल्कथा। शाडशदादुच ६/ विरैयैघ दाता | 
कक मडान्ती 3 ता 3 5 क्लेबल हल्ट्रियोंजा लय छोता है वह पग्राणवाय हो ददि प्राणइब्नपे 
तडान्ता कहते हू के जिद्चत कत्ल इावच्हबाका ूय हाठदा दे दई आाशदाय हा चाज कतन्ु नव स् 
र्जाः मिप्रेत हे तो 'सर्वाणि इ॒ जे >३ 5 लवहब्दक अधक्ता उंझोचर क्षता पड़ेगा । 7 बम जल कब 
गसध्त हा ता सदाभ ह व इद्धध उदच्तब्ददा जचदा फसद्याान काप्था छूए | जाए जाना चार: नकद 
द्िरूदि ओर एदफारक किक प्र्ये पे नशहसयन-कान्ंा-कन-ममयका, चफ कम्ममामा सार, 5 र००>- की पं प्रजार कम  ऋ लंकंगीरी ऋ कनात--पाल कण -सुझ ब्डच्ल+ जे 
अापरूुणद आर छउदक्ारक भवावदत्ष अह्मदाचक है, उत्ता अदाए दानझातर सा शहादतक हू | 
5 प्राशश्ब्द श्रतिमें 78२६ दिए लि ०. हम ्टट प्राभन न नर मन ज लत. पननशान मय ० कप मे जे 
शिशब्द पझ्ातस बहह्त्रादपादक है। शित्य प्राशमद चह्यपर हहयका कडुत्तद्ा इच्छात् दून्र 

5 द 

प्राणशब्दर कर ब ० पारस 80 #*यदाकााक । प्रयोग ॥७ कं उआ हो श्त्से लह छ्झआा ३+ मु ही 2 रच नडर- कसा 2० १5 स्थित पाक, प्रः्ननह् न ००-यह द्तज-ए चर ध् 
[जरशिन्द्का अचाध हू । सस कुद्ध हुआ के उक्त शक्षुतत क्थत बाचक्तरुब्द हल्का है ठाउकर हु ! 


छह 


के सन जन 6 डिजान के केला पर निनपकनमन-लनाननन- आन +जन आफ + ० ० 


विन मन कली जप लक 3 मारा कण कमाया का हि 223 स्स्म्प्य्प्स्स्ध्प्म्न्प्प्म्म्न्ल्म्स्स्म्म्भ््फ्मस्फेपयसम्स्पस्सेलसपफ्म्मिप््प्ल्स्ल्जट्टिम 
२६-2८ --...3--:2-25:::--००० कक ब->:२..०४र-....3> < का ल्् ं हि बन न हु + कक 
पाकर पतइरध यह करहुक व शक कहा कम चकगप कप ककम;मकण लक मि्यलमआ 5 5 .ट 5.८ 5. जला टच जे अल आज 5० 5, 65, अत 5. 56 5 कह अल डी फिजलियल अिन 
...ट 53.८ध 5.2 जा जहा ड़ 


अत एव प्राण: ॥२३॥ 
दच्छेद---अतः, एव, भाण 
पृदार्थोक्ति--प्राण:--भ्स्तोतर्या देवता! इति झुती प्राण: परमात्मा [न 
ध्राणवायुः, कुंतः ] अत एव--सर्वमूतोत्पत्तिल्यहेतुल्वादिब्ल्लकिज्ञादेव | 
भाषार्थ--अस्तोतर्या ०” इस श्रुतिमें प्राणशब्दवाच्य परमात्मा ही है, प्राणवादु 
नहीं है; क्योंकि प्राणसे सब भूतोंकी उत्पत्ति तथा छय कहे गये हैं, सब भूतोंको 
उत्पन्न करना और नाश करना यह ब्रह्ममें ही सम्भव है । 
भाष्य 
उद्गीये-- प्रस्तोतया देवता प्रस्तावमस्वायत्ता' इत्युपक्रश्य श्षुयते- 
कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सवाधि ह वा इसानि भ्रृतानि प्राण- 
. आष्यका अनुवाद द 
उद्गीर्थ प्रकरणमें अस्तोवयों देवता० ( हे प्रस्तोत: !. जो देवता प्रस्तावें 


अनुगत है ) ऐसा आरम्भ करके कितसा सा०! ( वह देवता कौन हे ! ) इस 
प्रश्नपर प्राण इति होवाच सवोणि०” ( उसने कहा प्राण प्रस्तावका देवता हैं, 


नकल लि 


जी +बनीज नीलम 


रत्वञभा द 
आकाशवाक्योक्तन्यायं तदुत्तरवाक्येअतिदिशति-अंत एवं प्राण: | उद्‌गीथ- 


प्रकरणम्‌ इति ज्ञापना्थंस्‌ “उद्‌गीथे” इति भाष्यपदस्‌ | उद्गीथग्रकरणे श्रूयते 


इति अन्वयः। कश्चिद्र ऋषि! चाक्रायणः प्रस्तोतारम उवाच, हे प्रस्तोतः या 
देवता प्रस्ताव सामभक्तिमनुगता ध्यानाथमृ, तां चेत्‌ देवताम्‌ अज्ञाखरा मम विदुषो 
रत्नमभाकाी अनुवाद 
आकाशवाक्यमसें उक्त न्‍्यायका अग्रिम आण इति होवाच” इस वाक्यमें अतिदेश करते हैं 
“अत एवं ग्राण:” । यह उद्गीथका प्रकरण है यह स्मरण करानेके लिए भाष्यमें 'उद्बीथ” पद 
दिया गया है । भाष्यगत “उद्बीथे” का अन्वय श्रूयते! के साथ है । चाकायण नामक किसी 
ऋषिने प्रस्तोतासे कहा कि हे अ्रस्तोतः |. जो देवता अस्तावकूप सामके भागमें ध्यानके लिए 


अनुगत है, उस देवताके ज्ञानके बिना यदि उसको जाननेवाले भेरे समक्षसें तुम उसकी स्तुति 


( १ ) उद्वीथ--सामभाग विशेष, अस्ताव--सामभाग विशेष । उद्बीथकी उपासनाके प्रसंग्मे 
. प्रस्तावकी उपासनाकों लेकर भाध्यमें प्रस्तावप्रकरणके बदले उद्दीथप्रकरण कहा हें । द ह 

.. (२ ) अतिक्रम्य स्वाविषयमुछदध्य अन्यत्र विषये देश: उपदेश:-एक स्थलमें कहे हुए पदार्थका 
दूसरी जगद्द सम्बन्ध करना । द द 


अत दा ४ बट 
+जपाजाजिमभ्तप! दे ७५ ४०.6 अ्टफिककीा + हु, /वयकजाश का ५ एणयण 
डी ए.. बाएं पा ८755 525 2 2८.२४ न्डा ह 
जज ' उकमाल्‍ जज 8. ७ «० दरकर >लेल्‍त के पु तर ०. 


बज 5. ऋण शव क्््क््ड््प्ल््क्कट्प लटक सशक्त स्च्ड्क्द्रब-कापआज कच टटलफल्टस्प्क्कज््ककषपपप्प्स्श्क्ट्र््य्यो्ििप्य््त्तिख्लिलप्थ्थटाडनलाटघ> पाप कफ्रगामालमक कप अट्जटफटकालपाफ्काऋस्मा मप्ड सच ख्त्द्जद्ा 


०. ०२३ लइजप० २०.8 3 4००० 22 >3 228. + ४०० 
5 आस 55.3८ 
_+.४ ५ -/5..८*5 अ5ट5ध5ह. 555 55.55 55,5७८ 5 5.5 5. 55.5. 5६..6५... 5 5... 55... ५../ ७ 5... 5. 


व आष्य 

:.... मेवामिसंविशन्ति प्राणमम्युखिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता 
पा ! (छा० १११४,५) इति। तत्र संशयनिर्णयों पूर्ववदेव द्रष्टव्यों | प्राणबन्धन 
रा सोभ्य मन। (छा० ६।८।२) प्राणस प्राण (घु० ४।४।१८) इति चेव- 
ड मादो बह्मविदयः प्राणशब्दों दृश्यते, वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो छोक- 
|... वेदयी॥ अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादान सुक्तमिति भवति सेशयः | 
| कि पुनरत्र बुक्तम्‌ : 


। भाष्यका अनुवाद 
। क्योंकि ये सब भरत प्राणमें में ही लीन होते है ओर प्राणसे ही उत्पन्न होते हूं, वहीं 
है देवता प्रस्तावमें अनुगत है ) ऐसा श्रुति कहती है । उसमसें संशय और निर्णय 
| पूर्वके समान ही समझने चाहियें। '्राणबन्धनं०” ( हे श्रिय / मन जिसकी 
उपाधि है, ऐसा जीव प्राण--बरह्मके साथ सुबुप्तिमें एक होता हैं ) आर 'प्राणस्य० 
( प्राण-प्राणबायुक्का प्रेरक ) इल्यादिसें प्राणदब्द ब्रह्मके लिए प्रयुक्त है और वायु- 
! विकारमें तो छोक ओर वेदमें अति प्रसिद्ध है, इसलिए यहां प्राणशब्द्स 
| के किसका भ्रहण करना चाहिए ऐसा संशय होता है। तब यहां किसका ग्रहण करना 

|. | .. हढठीक है! 

आओ रत्वग्रभा ७. 2 के ३; 
हे 2 निकटे प्रस्तोष्यसि मृधों ते पतिष्यति इति । ततो भीतः सन्‌ पत्नच्छ, कतमा 
| सा देवता इति | उत्तरम--प्राण इति | प्राणम्‌ अभिलक्ष्य सम्यक्‌ विशन्ति 
रा लीयन्ते तम अभिलक्ष्य उज्िहते उत्पचन्ते इत्यथ:। अतिदेशत्वात्‌ पूर्ववत्‌ 
है ० :  सेशयादि द्रष्टव्यग्र्‌ ड््ति उ्फ विवृणोति-- प्रा णै ति | मनउपाधिको जीव? प्राणेन 
ि . ब्रह्मणा बध्यते, सुषुप्तो एकीभवति | प्राणस्य--वायोः प्राणम्‌--प्रेरक तस्य सत्तारफू- 
क तिप्रदम आत्मानं ये विद॒ः, ते ब्ह्मविद इत्यर्थः। पूर्वेण गतार्थत्वात्‌ प्रथका सूत्र 
र्प्रभाका अनुवाद 


करोंगे,.तो तुम्हारा सिर गिर जायगा । तब उसने भयभीत होकर पूछा कि वह देवता कान है £ 
|; इसके उत्तरमें चाक्रायगने कहा कि वह श्राण है। प्राणमवामिसंविशन्ति'-प्राणमें ही लीन होते 
। हैं । “आरणमश्युज्जिहते”-प्राणसे उत्पन्न होते हैं। अतिद्श हैं इसालेए पूर्वक समान ही संशय 
आदि समझने चाहियें, ऐसा जो पीछे कहा हैं, उसका विवरण करते हँ-- आण?” इत्यादिसे 


अन्‍्मकमकक, 


हज 


च्न्च 


! 

| मन है उपाधि जिसकी, ऐसा जीव प्राण-अह्मपते सबद्ध होता हैं अथांत्‌ सुद्यातिम एक होता हें 
२. प्राणका-वायुका प्राण-प्रेरक, तात्पय यह है कि उसे सत्ता ओर स्फूर्ति देनवाढे आत्माकां जो जानत 

। 


हैं वे आत्मशानी ह। पूव॑ंसूत्रस यह सूजत्न गताथ ह इसका घप्थक्‌ रचना व्यथ है, ऐसा शक्का 


3 अं आपनअ>नमस पे के 3०भत्मे कल बम ने कर “कोन 3 नरम क- रे 
४ कद 


साय 20 000: शशि शा वीया। 


३३८ ब्रहास्त ॥ आ० ९ पा० ९ 


कि जी 


आष्य 

वायुविकारस्य पश्चवृते! प्राणस्यीपादारन युक्तम्‌ | तत्र हि प्रसिद्धतरः 
ग्राणशब्द इत्यवोचाम । ननु पूषेवद्हिापि तलिज्ञाद्‌ बह्षण एवं अहण 
युक्तम , इहापि वाक्यशेपे भ्ृतानां संवेशनोंहसन पारमेश्वरं के प्रतीयते । 
ते, मख्येडपि ग्राणे भूतसंवेशनो हमनख दशनात्‌ | एवं ब्याम्नायते-यदा 
वे परुष) स्वपिति ग्राण तर्हि वागप्येति ग्राणं चक्लु! ग्रा् ओ्रोत्र ग्राण सनः 
स्‌ यदा ग्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते' (श० ब्रा० १०३।३।६) इति । 
प्रत्यक्ष चेतत्‌ स्वापकाले ग्राणयत्तावपरिल॒ुप्यमानायामिन्द्रियश्वत्तय। परि- 
लुप्यन्ते, अ्रवोधकाले च ग्रादुभवन्तीति । इन्द्रियसारत्वाच भूतानामविरुद्धी 

भाव्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी--वायुके विकार पांच ग्रकारके ग्राणका ग्रहण करना ठीक हैं, क्योंकि 
उसमें प्राणशब्द विशेष प्रसिद्ध है ऐसा हमने कहा है। यदि कहो कि पूववके 
समान यहां भी ब्रह्मके लिड्जोंसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि यहां 
भी वाक्यशेषसें भर्तेका छय और उत्पत्तिरूप परमेश्वरका कर्म प्रतीत होता है। 
नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्य प्राणमें भी भतोंके छय ओर उद्गम देखे 
जाते है। श्रुति ऐसा कहती है कि यदा वे पुरुष: स्वपिति०” ( जब पुरुष सोता 
है, तब वाणी ग्राणमें छीन होती है, चक्षु ग्राणमें, श्रोत्र श्राणमें ओर मन प्राणमें 
लीन होता है, जब पुरुष जागता है, तब आ्रणसे ही थे उत्पन्न होते हैं) और 
यह बात प्रत्यक्ष है कि जब निद्राके ससय ग्राणका व्यापार लुप्त नहीं होता, तब 
इन्द्रियोंका व्यापार छ॒प्त हो जाता है ओर जागरणके समयमें ग्रकट होता है | 

र्ग्रभा 

व्यर्थम्‌ इति शह्ञते--नलु पू्वेबदति । अधिकाशड्जानिरासार्थम्‌ अतिदेशसूत्रस 
इति मत्वा समाधानमाह--न मुख्येड्पीति । तहिं--तदा चश्लुः अप्येति इति 
एवम्प्रकारेण सर्वत्र सम्बन्ध: | ननु अन्न इन्द्रियाणां प्राणे लयोदयौ श्रुयेते, तावता 
महामूतलयादिप्रतिपादकवाक्यशेषोपपत्ति: कथम्‌ इति अत आह--इनिद्रिय- 


सारत्वादिति। त्यत् ब्ैष रसः” (बृ० २।३।५ ) इति श्रतेः इन्द्रियाणि 


र्गश्॒॑भाका अनवाद 
०० ( पूः ए्‌ वे 75 ७ ०७ ॥+प ४७. ५ ५७७५ 
करते ह--नलु पूवंवत्‌” इत्यादिसे । पूवेसूत्रमें जो शझ्काएँ की गई हैं उनसे अधिक शक्काओंका 
निराकरण करनेके लिए इस अतिदेशसूतन्रकी रचना की गई है ऐसा सोचकर शैकाका समाधान 


हे 9. औपक मुख्य (३०, है. श्त्या ८४5. ८.0 ॥॒ रु हे चर 
करते हं-- न मुख्येदपि” इत्यादिसे । 'तहिं'-उस समय, लीन होता है,” इसका चक्ष, श्रोत्र 


मनसे संबन्ध समझना चाहिए । परन्तु यहां श्रुति प्राणमें इन्द्रियोंक़े छव और उत्पत्तिका अति- 
पादन करती है, ता इतनेसे महाभूतोंके लय आदिका प्रातिपादक वाक्यरोष किस प्रकार संगत 


25 22205 250 ४7:27: 3: कमाना दत्त 
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/ आधवि० ९ सू० ११] शाइरभाष्य-र्वप्रभा-भाषासुवादसहित ३३५ 
की न 30 मत 50 जननी न कक आन अल पर कर मत इज अमल पका 
हक भाष्य 

| भुख्ये ग्राणेडपि भ्रृतसंवेशनोद्रमनवादी वाक्यशेष:। अपि चादित्योड्न्न 

ह्; चोद्गीथग्रतिह्नरयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणश्याउनन्तरं निर्दिश्येते | न 
हे च्‌ू तयोत्रह्मत्वमस्ति, तत्सामान्यात् प्राणस्यापि न बह्मत्वमिति। 


एवं ग्राप्ते सूत्रकार आह--अत एवं ग्राणः इति। तहिड्ञाद' इति पूर्व- 
क्‍ निद्शम्‌। अत एवं तल्लिज्ञात्‌ श्राणशब्दसपि पर ब्रह्म सवितुमहेति । 
ही पग्राणश्यापि हि बल्ललिद्गञसम्बन्धः शूयते 'सवोणि ह वा इसानि भ्वृतानि प्राण- 
पक दर क आष्यका अनवाद 
आर इन्द्रियां भतोंकी सारहूप हैं, इसलिए भ्रतोंके छय ओर उत्पत्तिको कहनेवाला 
वाक्यशेष सुख्य प्राणमें भी विरुद्ध नहीं है। किद्न, प्रस्ताव देवता प्राणके कथनके 
बाद उद्गीथदेवता आदिद ओर प्रतिहारदेवता अन्न है ऐसा निर्देश किया है 
ओर वे दोनों ( आदिदय और अन्न ) ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उनके साहश्यसे 
प्राण भी ब्रह्म नहीं है | द 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर सूत्रकार कहते हँ--“अत एव०” । उसके 
्औ- - <$ 'लिंगोंसे-ब्रह्मके चिह्ोंसे, ऐसा पृव॑सूत्रमं निर्देश किया इससे--जउसके लिड्नों- 
से प्राणशब्द भी परब्रह्मपरक है। ग्राणका भी ब्रह्मलिड्रके साथ संबन्ध .श्रुतिमें 
कहा गया है । जेसे कि 'सबोणि हू वा इमानि०? ( निश्चय ये सब भूत प्राणमें ही 
रत्नग्रभा | क्‍ 
लिड्गात्मरूपाणि अपब्चीकृतभूतानां साराणि तेषां ल्याद्ुक्‍त्या भूतानामपि ग्राणे 
* ढ्यादिसिद्धेंः वाक्यशेषोपपत्तिरित्यथः | अन्रह्मसहपाठाच् ग्राणो न ब्रह्म इति 
ता आह--अपि चेति। उद्गातूपतिहतृभ्याम्‌ उद्गीथे प्रतिहारे च का देवता इति 
रथ पृष्टन चाक्रायणेन आदित्योइन्न च निर्दिश्येते, “आदित्य इति होवाच” शअन्न- 
ः ह ....._ रलग्रभाका अनुवाद 
होता है, इसपर कहते हैं--“इन्द्रियसारत्वात्‌” इत्यादिसे । व्यस्य होष०' ( इन्द्रियां भूतोंकी सार 
. हैं) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है कि लिज्ञात्मरूप इन्द्रियां अपश्वीकृत भूतोंकी साररूप हैं, उनके 
53 लग्र आदि कहनेसे भूतोंके भी ग्राणमें लय आदि सिद्ध होते हैं, इस कारण वाक्यशेष उपपज्न 
। होता है, ऐसा अथ है। अस्तुत वाक्यमें ब्रह्ममिन्न आदित्य-अज्ञके साथ प्राणशब्दका पाठ है 
क्‍ इस कारण भा ब्राणशनब्दका अथ ब्रह्म नहा हू एसा कहत ह--- भाप > इत्यादेसे | उद्गाताके 
चाक्रायणस यथा पूछनपर | रक्त उद्ाीथर्म कान दवता अनुगत ह्‌ १ चाक्रायणने कहा-उद्गीथमें 
आदित्य देवता अनुगत है । प्रतिहतोके उससे यों पूछनेपर कि प्रतिहारमें कोच देवता अन्ुुगत 
;. है! उसने उत्तर दिया कि अतिहारमें अन्न देवता अनुगत है यह बात “आदित्य इति०” 


( १ ) कारणशरीरके स्वरूप हैं । 


भाष्य 
प्ेवाभिसंविशन्ति प्राणमम्युजिहदें' (छा० १११५) इति । प्राणनिभित्ती 
सर्वेषां भूतानापुत्यतिग्रल्याबुच्यमानी आणर्य अह्तां गमयतः । ननुक्त 
मुख्यप्राणपरिग्रहेईपि. संवेशनोह्रमनदर्शनमंविरुड्ध, स्वापप्रवोधगोदेशना- 
दिति। अलत्ोच्यते--स्वापप्रवोधयोंरिन्द्रियाणामेव केवलानां. ग्राणाश्रय 
संवेशनो दमन धव्यतें, न सर्वेपां भूवानाम्‌, इह तु सेन्द्रियाणां सशरीशणां 
!॒ : आष्यका अनुवाद द 
लीन होते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं।) इसमें सब भूतोंके लय और उत्पत्तिका 
निमित्त प्राण है, ऐसा कहा है, इससे प्राण त्रह्म है यह अनुमान होता हे । परन्तु 
कहा है कि मुख्य प्राण अर्थ के तो भी छय और उत्पत्तिका दृशन विरुद्ध नहीं है, 
क्योंकि सुषुप्ति और प्रबोध काछमें सब इन्द्रियां प्राणमें छीन होती हैं और प्राणसे 
सिकछती हैं यह प्रसक्ष देखनेमें आता है! | इस पर कहते हैं---स॒षुप्ति ओर प्रबोधमें 
केवल इन्द्रियोंके ही छय और उद्गम प्राणमें होते हैं, सब भूतोंके नहीं। यहां त्तो 


_ सबीणि हू वा इसानि भूतानि” इस श्रुतिसे प्रतीत होता है. कि इन्द्रियसहित 


_____  ॒_ __न्‍अय:थज-थीय+४+४४+॒ 8 ।।.्_]शत्टट 
रत्वअसा 
मिति होवाच! इति श्रुती इत्यर्थः । सामान्य सब्षिधानम्‌ । सन्रिध्यनुशृहीत- 
प्रथमश्र॒तप्राणश्र॒त्या मुख्यप्राणनिर्णये तब्रृष्टया प्रस्तावीपास्तिः इति पूर्वपक्षफलूम्‌ । 
सिद्धान्ते ब्ह्मदष्टिरपोपास्तिः । अस्याउंघिकरणस्य अतिदेशत्वमेव पूर्वण सज्ञतिः इति 


 विभागः | भवर्ति इति भूतानि इति व्युत्पत्त्या यरिकश्चिदृभवनधर्मक कार्यमात्रम्‌ , 


तस्य लुयोदयौ वायुविकारे प्राणे न युक्तो इति उक्ता भूतशब्दस्य रूढाथ्थग्रहेअपि 
लुयादे: ब्रह्मननिणोयकर्वस्‌ इति आह-नयदापीति | भोतिकप्राणस्थ भूतयोंनि- 
त्वायोगात्‌ इत्यथः । तस्य तद्ोनित्व॑ श्रुत्या शझते--नन्विति | अथ यदा 
0 | .. रलमअभाका जनुवाद 

अन्न इति०” इस श्रुतिम स्पष्ट हैं। सामान्य-सन्निधि। सन्निधिसे अनुग्ृहीत अर्थ श्रत 
प्राणशब्दका अर्थ वायुविकार है यह निणय होनेपर उस दृष्टिसे प्रस्तावकी उपासना करनी 
चांहिए यह पूर्वपक्षम फल है। सिद्धान्तमें ब्रह्मदष्टिसे प्रत्तावकी. उपासना फल हैं । पूवाधिकरणसे 
इस अधिकरणकी अतिदेशत्व संगति हैं। “भवन्तीति भूतानि” इस व्युत्पत्तिसि भूत अथात्‌ 
उत्पन्न होना जिनका धर्म है, उन कायमात्रोंक लय ओर उदय ( उत्पत्ति ) वायुविकार 
प्राणमें नहीं हो सकते हैं ऐसा कहकर भूतशंब्दके योंगिक अथंके बदले रूढ़ अथ लें तो भी 
लग आदिसे ब्रह्मका ही निणय होता है, ऐसा कहते है---“यदापि” इत्यादिसे । भौतिक प्राण 


जब | कर 5४ “5 8 - ७ खत लडढा हप्ट- मा न मम से ८ जा गन ८ 
भूतोंका कारण हो यह संभव नहीं है। “नंनु” इल्यादिसे शड्ढा करते हैं कि श्रृतिमें प्राण भूतोंका 
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| आधि० ९०० ३ है शाह्रसाष्य-रत्तप्रत्री -भाषालुवादसहित ३१४१ 
किक. 22277 
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। | भ्रार्ष्य 
! च जवाबिष्टनां शूतानाम्‌ , 'सर्वाणि ह वा इम्ानि भ्रूतानिं' इति श्रुते! | 
के _यदाअपि भूतश्रुतिमेहाभूदविषया परिशद्यते ददापि बहालिजझ्वत्वम्विरुद्धयं | 


नेतु सहापि विपयेरिन्द्रियाणां खापपग्रवोधयों! प्राणेष्प्यय॑ ग्राणाश्न 


हा प्रभव॑ शृणुम्ः----यदा झुप्तः ख् ने कंचन पव्यत्यथास्मिन्गाण एवेक्था 

क्‍ भयाते तदन वायस्वेनोमामः सहाप्येति'! ( को० हैे।३े ) इति। तत्राड 
व, तार्लज्ञात्‌ श्राणशब्द बल्ेय । यत्युनसत्मादित्यसनिधानात्‌ प्राणसयाबल्लत्व- 
223 583 भिति | तदयुक्तम्‌ , वाद्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य बरह्मविषयतायां ब्रतीय- 


सानायां संनिधानस्याजकिश्ित्करत्वात्‌ । यत्युनः आ्राणशब्दस्य पश्चबृत्तो 
प्रसिद्धतरत्वघ्ू , तदाकाशशब्दस्थेव ग्तिविधेयश | तखात्सिद्धं प्रस्ताव- 

क्‍ भाष्यका अनवाद॑ 
ओर शरीरसहित, जीवसे आविष्ट भूतोंके रय और डट्टस प्राणके आश्रित 
हं। उक्त श्रुति महाभूतोंका बोध कराती है, ऐसा यदि मानें तो भी उनके 
( सहाभूतोके उद्रम आर प्रलुयके ) ब्रह्मलिज्ञ होनेमें' कोई विरोध नहीं है । 
कै... परन्तु सुषुप्ति ओर प्रबोधमें विषयोके साथ इन्द्रियोंका आणमें छय ओर प्राणसे' 
ः उत्पत्ति देखी जाती हे--यदा सुप्तः स्वप्न न कशख्चन०” (जब सोता हुआ कुछ स्वप्न 
नहीं देखता तब यह ग्राणमें ही एक होता है ओर उसी समय उससें सब नामोंकि 
साथ वाणी छीन होती है) इस प्रश्न पर कहते हैं कि इसमें भी ब्रह्मके छिंगोंकी 

न सत्ता होनेसे प्राणशब्द ब्रह्मवाचक ही है। ओर यह जो पहले कहा गया है कि 

५५ .. तथा आदितल्की सन्निधिसे प्राण बह्मवाचक नहीं है, यह शह्ढा ठीक नहीं है, 
_ क्योंकि वाक्यशेषके बलसे प्राणशब्द ब्रह्ममें प्रयुक्त होता है, ऐसा प्रतीत होता 
है, अतः सन्निधि निःसार है। इसी प्रकार ग्राणशब्दका अथे पांच प्रकारका 
ग्राण प्रसिद्ध है, इस आशक्षेपका निराकरण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि 
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.. रत्वप्रभा... 

सुषुप्ती जीवः प्राणे ब्ह्मणि एकीमवति तदा एन प्राणं सविषया वागादयोडपियन्ति 

 इत्यथ; । अन्न जीवाभिन्नस्वे सर्वर्याधारत्वलिज्ञात्‌ न मुख्यः प्राण इति आह- 

तत्रापीति | वाक्यान्तरसन्निध्यपेक्षया स्ववाक्यगतं लिज्ल बलीय इत्याह-तद्यक्त- 

ग | सत्नश्भाका अनवाद | । 
दि जी : कारण कहा गया हैं। श्रतिका अथ यह है जब सुषुप्तिमें जीव प्राणमें-बह्ममें लीन हो जाता है, 
09७ “तब उस प्राणमें-अह्ममें विषय सहित वाणी आदिका लय हो जाता है। यहाँ जीवसे अभेद और 
हा सब लयोंके आधार इन किज्ञोंसे श्राण वायुविकार नहीं हे, ऐसा समाधान कहते हैं-“तत्रापि” 
ह इत्यादिसे । दूसरे वाक्यकी स॑निधिकी अपेक्षा एक ही .वाक्यमें आया हुआ लिजन्न बलवाजू है, द 


आष्य 


देवतायाः प्राणस अल्लत्वमू । अत्र केचिदृदाहरन्ति--आणश्य आणस्‌' 
आ्राणवन्धन हि सोम्य मन! इति च। तदयुक्तम। शब्दभेदातकरणाल 


संशयाजुपप्ते! । यथा पितुः पिसेति प्रयोगेअूयः पिता पष्टीनिर्दि्टोउन्यः 
प्रथमानिर्दिषट! पितुः पितेति गश्यते, तदृत्‌ प्राणस्य ग्राणब्‌ इति 
शब्दभेदात्‌ प्रसिद्धात्‌ श्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम इति निश्चीयते। नहें सं 
एवं तस्येति भेदनिर्देशाहों मवति । यस्य च प्रकश्गे यो निर्देश्यते नामा- 
ध्तरेणाउपि स्‌ एवं तत्र प्रकरणनिर्दिष्ट इति गम्यते। यथा ज्योतिष्टोमा- 
द भाष्यका अनुवाद... 

आकाशशब्दम किया जा चुका है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रस्तावदेवतारूप प्राण 
प्रह्म है। यहां वृत्तिकार 'प्राणस्य ग्राणम! (आरणका अथोत्‌ बायुका भ्रेरक) और 
गआणबन्धनं हि. सोम्य मन: (हे प्रिय | मन जिसकी उपाधि है ऐसां जीव 
प्राण-बह्यके साथ सुघुप्तिमें एक होता है) इन दो श्रुतियोंका उदाहरण रूपसे उल्लेख 
करते हैं।. यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि शब्दभेदसे ओर प्रकरणसे संशय ही नहीं 
हो सकता । जैसे “पितु: पिता” ( बाप का बाप ) इस ग्रयोगमें षष्ठी विभक्तिसे 
निर्दिष्ट पितासे प्रथमा विभक्तिसे निर्दिष्ट पिता भिन्न है, ऐसा समझा जाता है, उसी 
प्रकार आ्राणस्य आणम” इसमें शब्दभेदसे असिद्ध ग्राणसे भिन्न प्राणका प्राण है, 
ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि एक ही पदार्थ जो 'तत्‌” शब्दसे कहा जाय, वही 
(तस्य! इस प्रकार भेद रूपसे नहीं कहा जा सकतां। जिसके प्रकरणमें जिसका 

ः रत्नप्रभा क्‍ 

पति । एकवाक्यत्व॑ वाक्यशेषः । तस्य बढरूं--तद्॒तं लिज्ञ तेन इत्यथः । ग्राण- 
मेव इति अवधारणेन सर्वमूतप्रकृतिव्रलिज्लेल च प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म रक्ष्यम्‌ 


_ इत्याह--तदाकाशशब्दस्पेवेति | इत्तिकताम्‌ उदाहरण संशयाभावेन अयुक्तम्‌ 


इत्याह-अन्रेत्यादिना | शब्दभेदम्‌ उक्त प्रकरण प्रपद्चययति-यर्य चेति॥२ ३॥(९) 
हक द लग्रभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हर 'तदयुक्तम्‌” इत्यादिसे। वाक्यशेषके बलसे--वाक्यशेष अथात्‌ वाक्यका 
शेष भाग अथोत्‌ एकवाक्यता, उसका बल अथांत्‌ उसमें आये हुए लिज्गसे । 'प्राणमव” इसमें 
एवकार द्वारा अवधारण करनेसे ओर सब भूतोंकी योनि, इस लिझ्लसे श्राणपद्स उसका कारण 
ब्रह्म ही लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं--“तदाकाशशब्द््सव” इत्यादिसे । वृत्तिकारका उदाहरण 
संशयक्ते अभावसे अयुक्त है, ऐसा कहते हैं--“अत्र” इत्यादिसे। शब्दभेदकों कहकर प्रकरणक्रो 
विस्तारसे कहते दं--यस्य च” इत्यादिसे ॥ ३ ॥.. ३. 
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धिकारे--वसम्ते वसन्‍ते ज्योतिषा यजेत इत्यत्र ज्योतिःशब्दों ज्योति- 


+.. ट्टोसविषयों भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 'ग्राणबन्धर्न हि सोभ्य 


ःः.. मना इति श्रुतः ग्राणशब्दों वायुविकारमसात्र कथमवगसयेत्‌। अतः संशया- 


.. विषयत्वालतदुदाहरणं युक्तम। प्रस्तावदेवतायां तु आणे संशयपूर्व- 
.. .. पश्चनिर्णया उपपादिता। ॥ १३ ॥ 
३ भाष्यका अनुवाद 
का निर्देश होता है, उस प्रकरणमें अन्य नामसे भी वही निर्दिष्ट होता है, ऐसा 
के समझा जाता है । जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें “'बसन्‍्ते वसनन्‍्ते०” (प्रति- 
हा वसन्‍्त ऋतुमें ज्योति याग करना चाहिए) इसमें ज्योतिःशब्द ज्योतिष्टोमरूप अर्थ 
हा में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार परतव्रह्मके प्रकरणमें आ्राणबन्धर्! इस श्रुतिमें 
के उत्त प्राणशब्द केबल वायुविकारमात्रका किस प्रकार बोध करावे । अतः संशयका 
जा विषय न होनेसे यह उदाहरण ठीक नहीं है। अस्तावदेवतारूप प्राणमें 
रा डा तो संशय, पूर्वपक्ष और निणयकी उपपत्ति दिखलाई है| २३ || 
मा 
पा द | * आणाधिकरण समाप्त # 
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[ १० ज्योतिब्रणगाधिकरण छू० २४-२७ | 


कार्य ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिदृष्यित इत्यदृः । 
ब्रह्मणोइसानिषे। कार्य तेजों लिझयबलादपि ॥ ? ॥ 
चतुष्पात्‌ ग्रकृतं. ब्रह्म यच्छब्देनाउनुवर्त्यते । 
ज्योतिः स्याद्भासक ब्रह्म लिडगन्तूपावियोगतः ॥ २ ॥ 
छः र्‌ 
[अधिकरणसार | 
सन्देह--“अथ यदतः परों दिवो ज्योतिर्दाष्यते' इस श्रुतिमें उक्त ज्योति कार्य- 
ज्योति है अथवा ब्रह्म है ! 
पूर्वपक्ष--त्रह्मका प्रकरण न होंनेसे तथा 'इदं वाव तद्मदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः' 
इस श्रुतिमें जठराग्निके साथ अभेदरूप तेजोलिज्ञके बलसे प्रतीत होता है कि इस श्र॒तिमें 


कर 


7 कार्यज्योति ही कही गई है । 


४७ (४ 5 


सिद्धान्त--पादो5स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! इस पूव श्रुतिमं चतुष्पात्‌ 


४ 2 2 हे गा हे ब्रह्म प्रकृत हे उसीकी यहां ( यत्‌' शब्दसे अनुवृत्ति होती है । ज्योति शब्दका अर्थ द्टै 
भासक होना, ब्रह्म जगत्‌का भासक हे ही। तेजोलिज्ञकी तो उपाधिविशिष्ट ब्रह्ममें कल्पना 


/४ 


(5 / ५५ ञअ लत थ्र [9 ज््या ८५ त्र हम 
का जाती हैं। अतः; उक्त श्ातम ज्यात ब्रह्म ही हैं । 
छान्दोग्यके तीसरे अध्यायमें गायत्रीविद्याके प्रकरणमें हृदयच्छिद्रकी उपासना कहकर “अथ 
यदत: परो दिवो ज्योतिदीप्यते” कहा हैे। यहां पर संशय होता है कि बुलोकसे परे प्रकाशमान 
वस्तु चकश्लुपर अनुग्रह करने वाली कार्यरूप ज्योति है अथवा त्रह्म है ! 
पी पूर्वपक्षी कहता हे कि वाक्‍्यमें ब्रह्मददका श्रवण नहीं है ओर “'इदं वाव तथदिदमास्मन्नन्त:- 
पुरुष ज्योति:०?” ( वह यही है जो कि पुरुषके अन्दर ज्योति हे अथात्‌ जठराप्नि है ) इस श्रुतिसे 
जठराभिसे अभेदरूप तेजोलिक्ञ स्पष्ट मालूम होता है, अत: वह कार्यज्योति है । 


कम सिद्धान्ती कहते हैँ कि पहले गायत्रीखण्डमें “पादोडस्य सर्वा भूताने त्रिपादस्यामृतं दिवि?” 
हा हा मा ( सब मूत ब्रह्मके एक अंश रूप हैं, पादत्रयसे उपछाक्षित ब्रह्मका अनन्तखरूप प्रकाशमान चुलोकमें 
5 अथात्‌ अपनी माहिमामें प्रतिष्ठित है ) इस प्रकार चतुष्पाद ब्रह्म प्रकृत है । उसी बहाका “अथ 
यदत: परो” यहाँ “यत्‌? शब्दसे परामर्श होता हैं, अत: बह्यकों सन्निधि है ।. यदि कहो कि 
ज्योति:! शब्द अह्का वाचक नहीं हैं। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि “ज्योति:” शब्दका 
[| अर्थ है भासक होना, बह्म तो जगद्धासक है ही, अत: 'ज्योति:? शब्दको वात्ति अहममें हे । तेजो- 

2 लिज्ञ तो सोपाधिक ब्रह्ममें कास्पत हे । इससे सिद्ध हुआ ऊ्षि ज्योति बह्य ही है। 
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ज्यातश्ररणा[मंयाना[त्‌ २७) 
म पृदच्छेह---ज्योतिः, चरणामिधानात्‌ । 
ही .. पएद्यर्थीक्ति--ज्योतिः-अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यंते! इति श्रुतौ 
' ज्योति: परमात्मा [न सूर्यादिज्योतिः, कुतः |] चरणाभिधानात्‌-पादोज्स्य 
के (5 आर त्रय न्क धान भव त्र ञञ्‌ प्र्त्य भि्‌ 
चर सर्वा” इति पूर्ववाक्ये ब्रह्मणः पादत्रयामिधानात्‌ [ तस्थेव बह्मणः अन्न प्रत्यमि- 
जे कि ज्ञायमानत्वात्‌ ]। 
ता पर हि भाष * अथ यदत:” 5 तिमे ज्योति: ब्द्से त्मा कः 
] भाषार्थ---अथ यदतः इस श्रुतिमें ज्योति: शब्दसे परमात्मा ही कह गया 
के ः 5३, रे (5 हा 5. ६ का / ५ ( | बज ( | पृ वा्‌ हि ब्रह्म ०० 
हैं, सूथ आदि ज्योति नहीं कही गई है क्योंकि 'पादोउस्य! इस पूत्र वाक्यमें ब्रह्मके 
तीन पाद कहे गये हैं, यहां ज्योतिवक्यम द्युलोकसंबन्धसे उसी ब्रह्मकी प्रव्मभिन्ना 
होती है । 
पद प्यास कछ्य 
भाष्य 
के इदमासनब्ति--अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीष्यते विश्वतः प्रष्टेषु 


स्वत) पृष्ठेष्वलुत्मेषृत्तमेषु लोकेष्विदं बाव तदथ्दिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 
ज्योतिः! (छा० ३।१३।७) इति। तत्र संशय)--किमिह ज्योतिःशब्देना55- 

द भाष्यका अनुवाद 
का छनन्‍्दोग कहते है--अथ यदतः परो दिवो०” ( बलछोकसे परे, विश्व 
हे प्राणिवंगंसे ऊपर, सब भू आदि छोकोंसे ऊपर, सर्वोत्तिम, उत्कृष्ट लछोकॉमें जो 
ज्योति प्रकाशित होती है, वह यही है जो कि पुरुष--देहके भीतर जठराम्मि है) 


रत्नयमा 

क्‍ ज्योतिथर्णाभमिषानात्‌ | छान्दोग्यमेव उदाहरति--इद्मिति । गायब्युपा- 
घिकत्रह्मोपास्त्यानन्तयार्थ: अथशब्दः । अतो दिवो बुलोकातू परः परस्तादू यत्‌ 
ज्योतिर्दीप्यते तत्‌ यद्‌ इदम्‌ इति जाठराशी अध्यस्यते । कुत्र दीप्यते तत्र आह- 
सा विश्वव इति | विश्वस्मात्‌ ग्राणिवगाद्‌ उपरि सर्वस्मात्‌ भूरादिकोकादू उपरि ये 
ह र्नग्रभाका अनुवाद 

“इदम्‌” इत्यादिसि छान्दोग्य वाक्यका ही उल्लेख करते है। गायत्री हैं उपाधि 

थृ 


रा ५ ज्ज्का ना 
ही 


जिसकी उस ब्रह्मक्री उपास्तिके बाद, यह “अथ'” शब्दका अथ है । इस बुलोकसे पर 
पा जो ज्योति प्रकाशित होती हैँ, उसका तद्ंदिदम ( वह यही हैं) ऐसा जठराम्भिमें 


किक 


अध्यास करते हैं। कहां प्रकाशित हुँ? इस अइनपर कहते हें--विश्वत:” । सब 


सलकारनललफणक पकननकन-लिना नाना नियत एप पका "ता: कफ शचरप नियत कट चकलतण एप एप धच्मशनली डिक लाती पतन धकल आल धरना इश पट 7 एइक्‍ण़़््ु्ु्््न्््य्य्यख््स्ख्य्््य्क्टख्प्प््ः खिल 5 जि जब आल 5 


भाष्य 
दित्यादि ज्योतिरभिधीयते क्िंवा पर आत्मेति । अथोन्तरविषयस्याउपि 
शब्दसय तलिब्वाद्‌ बरह्मविषयत्वमुक्तम्‌, इह तु. तहिज्ञमेवाउस्ति नास्तीति 
विचायते । कि तावत्‌ प्राप्म ! 

आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिशद्यत इति । कुतः ? ग्सिद्धे। । 
तमोज्योतिरिति हीमो शब्दों परस्पर्प्रतिददन्द्रि विषयों प्रसिद्धो । चक्षुपे तेनिरो धर्क 

भाष्यका अनुवाद 

यहां पर संशय होता है कि इस श्रतिमें ज्योति:ःशब्दस आदित्य आदि 
ज्योतिका अभिधान होता है अथवा परमात्माका ? दूसरे अर्थमें प्रयुक्त हुआ 
शब्द भी ब्रह्मलिड्ल्‍के कारण ब्रह्मका बोधक होता है, ऐसा पीछे कहा जा चुका 
है। यहां ब्रह्मलिज्ग है, या नहीं है, ऐसा विचार किया जाता है। तब क्‍या 
प्राप्त होता है 

पूवेपक्षी--ज्योति: शब्दसे आदित आदिका अभिधान होता है, क्योंकि 
उन्हींमें ज्योति:शाब्दकी प्रसिद्धि है। यह असिद्ध है कि तमस (अन्धकार) 
ओर ज्योतिष्‌ (ज्योति) ये दो शब्द परस्पर विरोधी अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। 

र्लप्रभा 

छोकाः तेघषु उत्तमेषु न विच्न्ते उत्तमा येम्य इति अनुत्तमेषु सर्वेसंसारमण्डलातीतं पर 
ज्योतिः इृदमेव यद्‌ देहस्थम्‌ इत्यर्थ:। पूर्वेण अग॒तार्थत्व॑ बदन प्रत्युदाहरणसक्ञतिम्‌ 
आह-अथोन्‍्तरेति । अत्र स्ववाक्ये स्पष्टबह्नलिज्ञामावेडपि “पादोड्स्य” इति 
पूर्ववाक्ये भूतपादत्व॑ लिक्षम्‌ अस्तीति पादसज्ञतिः | पूर्वोत्तरपक्षयो! जडब्रह्मज्योतिषो: 
उपास्ति: फलम्‌ इति भेदः। ननु ज्ञानतमोविरोधित्वाद ब्रह्माउपि ज्योतिःपद्शक्यतया 
प्रसिद्धमस्ति नेत्याह क्‍ 


रत्वश्नमाका अनुवाद 
प्राणिव्ग तथा भूलेक आदि सब लोकोंके ऊपर जो लोक हैं, उन श्रेष्ठ लोकोंमें सारे संसार- 
मण्डलसे पर जो परज्योति हैं, वह यही है जो कि दरीरमें है। यह सूत्र पूरवसूत्रसे गतार्थ 
नहीं है, ऐसा कहते हुए प्रत्युदाहरण संगति द्खिलाते हैं--“अर्थान्तर” इत्यादेसि। यहा 
अपने वाक्यमें ( ज्योतिवाक्यमें ) ब्रह्मलिज्ञ स्पष्टहूपसे नहीं है, तो भी 'पादोडस्थ! इस पूव्व- 
वाक्यम सब भूत उसका एक पाद है, इस प्रकार भूतपादत्वरूप ब्रह्मालिज्ञ है, इसलिए 
पाद्सगति है। पूवपक्षमें जंड़ ज्योतिकी उपासना फल है और उत्तरपक्षमें ब्रह्मज्योतिकी 
उपासना फल हैं, यह भेद है। यदि कोई कहे कि अज्ञानरूपी अन्धकारका विरोधी ब्रह्म 
भी ज्योतिःशब्दसे वाच्य हे इस बातका खण्डन करते हैं--“चक्षुः” इत्यादिसि । सात्रिमें 


कक टच फट कद *ट फयचता ६० दफन, ल/+ है?! 779» लक नभगबहकाहिक ये ही पलक आलनता 7 /२/|/फ८फ च्् जार ०७३ 5 हट क प्र: ४ ८-८ "ते दर है 4 गा पार ह्- रे न 
अप पक ्जसि शा हम: अप अवकाकना है डी. पापा: ५ शक फिपे पता फ ेिेिय पते दि 2 ः जा 
5 ०गां+ कमा भू लपा हम अर कक 3 की बट | ४:५३. ण्ः ब्््य 
"० अत ध्ट्ड ध्ड्ल हा रे मे 323 कक कपिज कर डे 420 आफ टली. . 5“ स्‍ 

८ हा कह हक दि 

जाई. डाउन ५ 5 7 ह 22 क 85 उन 22: 
कक. वी ब्छत १-० ० अत जला 23५, से 55 # है " कक आज क ४ 222 २ की जोक के: के ५ >- ; 


आधे० / ० सृ० २४| शाह्वरभाष्य-रत्नव्रभा-भाषानुवादसहित ३४७ 


2 न 99% 98% %& 989 #&#&%&%&%#& 
आष्य 
शावरादिक तम उच्यते। तस्या एवाअउनुग्राहकम्ादित्यादिक ज्योतिः । 
ध तथा 'दीप्यते! इतीयमपि श्रुतिशदित्यादिविषया प्रसिद्धा । नहि रूपा- 
रा दिहीन ब्रह्म दीप्यत इति घुख्यां श्रतिमहंति । टद्युमयादत्वश्ुतेश् । नहि 
चराचरबीजस्य ब्रह्मण) सर्वात्मकश्य द्योगेयादा युक्ता कार्य तु ज्योतिषः 
परिच्छिन्नस दोर्मयादा स्थात्‌ । परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मणस्‌ । 
ही भाष्यका अनुवाद 
ने कफ नेत्रके व्यापारको रोकनेवाठा रात्रि आदिका अन्धकार तम कहढाता है 


आर उसी व्यापारके सहायक आदित्य आदि ज्योति कहलाते हैं। उसी 
प्रकार दीप्यते! (प्रकाशित होता है) यह श्रुति भी आदित्य आदिका अभिधान 
करती है, यह प्रसिद्ध है। यथार्थमें रूप आदिसे रहित ब्ह्मसें दीप्यते! 
यह श्रुति उपपन्न नहीं हो सकती। और बलोक ज्योतिकी सीमा है ऐसा 
श्रुति प्रतिपादन करती है, इसलिए ज्योति मुख्यतया आदितल्यका ही अभिधान 
करती है। चर ओर अचर सरृष्टिका वीज, सबका आत्मा जो ब्रह्म हे, उसको 
मत ््न्ट युकोक तक ही सीमित करना युक्त नहीं है। कार्यरूप जो परिच्छिन्न ज्योति 
है, वह युलोकसे परमें ही सीमित हो सकती है। बुलोकसे पर ज्योति है, 
इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ ज्योतिकी सीमाका निर्देश करता हे। यदि कहो 


रत्वनथञमा 

अनेन आवरकत्वादू रूपवत्त्वात्‌ च कुब्यवद्‌ भावरूपं तम इत्यथाद उक्त भवति । 
ज्योतिःश्रुतेः अनुग्राहकलिज्ञनि आह-तथेत्यादिना | मास्वररूपात्मिका दीपिस्तेजस 
नह एव लिक्गष्म्‌ इत्याह--नहीति । मास्तु मयादा इत्याशड्भब श्रुतत्वात्‌ मेवस्‌ इत्याह- 
परो दिच इति | मर्यादां बते इति शेषः | ब्रह्मव॒त्‌ कार्यस्याडपि मर्यादायोगात्‌ 

द रलग्रभाका अनुवाद द 
होनेवाला अर्थात्‌ नीछ। आवरण करनेवाला ओर रूपवाला होनेसे दीवारके समान अन्धकार भाव- 
प है, ऐसा अर्थात्‌ कहा गया। ज्योतिः श्रुतिके अनुआहक हेतु कहते हैं---“तथा” इल्यादिसे । 
भास्वरंरूपवाली दीप्ति तेजका ही लिज्ग हे, ऐसा कहते हैं--''नहि” इल्यादिसे । ज्योतिकी 
मर्यादा न हो ऐसी आशझ्ला करके श्रुतिमं मयोदा कही गई है, अतः उसका ( मयोदाका ) 
निषिव नहीं कर सकते हैं ऐसा कहते हं---परो दिवः” इतद्यादिसे । 'ब्राह्मणम्‌” के बाद 
जा फ्रि्ड 'मयादां ब्रते! ( सयोदाकी बताता है ) इतना शेष समझना चाहिए। ब्रह्मके समान कारये 
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४. (१) शुकृरूप दो तरहका है, भाखर और अभाखर । अभाखर शुक्ररूप जलूमें है ओर भाखर 
शुकू तेजमें है । भाखर---प्रकाशमान । 
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साजय॑ 


नंतु काबस्याजप ज्यातप। संचत्र गज्यसातनंत्वाद धसयादावचसमससजसअत्त | 
अश्तु तद्येत्रिवृत्कृत तेज! प्रथमजम | न, अश्रिवृत्कृतस्य तेजतः प्रयोजना- 
मावादिति। इदमेव प्रयोजन यहुपास्यत्वमिति चेत्‌ , न। प्रयोजनान्तर- 
प्रयुक्तस्येवाउडदिवत्यादेरुपाय तवदशनात्‌ । तासां त्रिवृत त्रिदृतसेकेकां कर- 
वाणि' ( छा० ६।१॥३ ) इति चाउविशेषश्ववेः। ने चाउत्रिवृत्क्ृतस्याउपि 
भाष्यका अनुवाद 
कि काययरूप ज्योति भी सवत्र विद्यमान है, अतः झूछोंक उसकी सयादां है 
यह कथन संगत नहीं है, तो प्रथम उत्पन्न हुए, अन्न ओर जलके साथ न 
मिले हुए तेजको ज्योति सानो। नहीं, क्‍योंकि अन्न ओर जलूके साथ 
न मिले हुए तेजका प्रयोजन नहीं है। उपास्य होना ही अजिवृत्कृत तेजका 
प्रयोजन है, ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि दूसरे प्रयोजनोंसे 
जो उपयोगी सिद्ध होते हैं, वे आदिय आदि ही उपास्य हैं ऐसा देखनेमें 
८. आता है और तासां तिबृत॑ त्रिवृत० ( उनमेंसे एक एकको तीन तीन गुणवाल्ा 
कह करूँगा ) यह श्रुति साधारण है, इसलिए अत्रिवृत्कत तेज है ही नहीं । 


जनम >म-+>>>.. 


र्वग्रभा 

| निरर्थक ब्राह्मणम्‌ इति कश्विद्‌ आक्षिपति-नब्बिति। एकदेशी ब्रूते-अश्त्विति । 
द स्वर्गादी जात॑ किज्चिद अतीन्द्ियं तेजो दिवः परस्ताद अस्ति श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इत्यर्थ: । 
“ः अध्ययनविध्युपात्तश्रुतेः निष्फलं वस्तु न अर्थ इति आक्षेप्ता ब्रते- नेति | ध्यान 


फलमित्याशडक्य निष्फल्स्य क्काउपि ध्यान नाउस्ति इत्याह--इृद्लेवेत्यादिना | 


प्रेयोजनान्तरं तमोनाशादिकम्‌ | अत्रिवृत्कृत॑ तेजोडज्नीकृ्य अफल्लवम्‌ उक्त्वा 


| ...॥2] बन व्‌ कैकां 
हु तदेव नास्ति इल्याह-तासामिति। तेजोड्बन्नानां देवतानाम्‌ एकेकां द्विधा 
रे रतवप्रभाका अनुवाद 
मा | * ८ + ८ ( 6० 5. ८ ओ. ८5 हे जज >. ३ 
ज्योतिकी भी सादा नहीं हो सकती है, इस कारण ब्राह्मण निरथंक है, ऐसा कोइ आशक्षेप 
करता है--ननु” इत्यादिसे । एकदेंशी कहता हैं--“अस्तु” इल्मादिसि । खगे आदियें 
जि ८ ८ ्_ रण हे ३६ ८०.0 ७. 5 3. आप 
उत्पन्न हुआ कोई अतीन्द्रिय तेज बुलोकसे पर हैँ, क्योंकि उसमें श्रुति प्रमाण हैँ, ऐसा अथे 
हैं। अध्ययन विधिसे ग्रहण की गई श्रुतिका निष्फठ पदार्थ विषय नहीं हो सकता 
ऐसा आशक्षिप करनवाला (ननु इत्यादिसे ग्श्वकत्तां) “न” इत्यादि कहता ध्यान फल हैं ऐसी 
आशजझ्छा करके निष्फल वस्तुका कहीं ध्यान नहीं होता है ऐसा समाधान करते हैं--“इदसेव”” 
इत्यादिसे । दूसरे प्रयाजन-अन्धकारका नाश आदि । तीन गुणवाले न हुए तेजका अज्ञीकार 


कर 


करके वह निष्फल हैँ ऐसा कहकर अब “तासाम््‌” इत्यादिसे कहते हैं कि वेसा तेज है ही 


न कई का 2 


&.......... बह है. 


के 


ब्रा हुआ हचय. उक दर डी 
आज हे पा 


अवयवरहित ब्रह्मके अवयवविशेषकी कल्पना करना ठीक नहीं है। ओर 


28202 पक अब "गाइर बल धज कफ हो मम कस गा 
& है ञ व 2 का ला 
अव्टल (72.5 77 | 5: ४:++ 
६४ ८ चना आजड,4 |. ++ 
अर आ है 7 किक कक 


आधि० ?०यू० २७] शाइरसाष्य-स्प्रभा-भाषानुवादसहित ३४९ 
00000 28022 

तेजसों च्मयादत्व असिद्धमू। अस्तु वहीं जिबृत्कृवश्रेव तचेजो ज्योतिः- 
_ शुब्दम। नबृक्तमवागपि दिवोअ्वगब्यतेन्यादिक ज्योतिरिति। सेष 
दोष) |. सर्वश्राउपि गब्यसानस्थ ज्योतिष 'परो दिवः इत्मुपाससाएर्थ 
प्रदेशविशेषपरिग्रहों न विरृध्यते, न तु निष्यदेशस्याउपि ब्रह्मण: प्रदेश 


भाष्यका अनवाद 

इसी प्रकार तीन गुणवाल्ले न हुए तेजकी स्वगेंछोक सीमा है, यह प्रसिद्ध 
नहीं है। तब तीन गशुणवाला तेज ही ज्योति:शब्दका वाच्य है, ऐसा मानो | 
परन्तु जो तुमने यह कहा है कि झूलोकसे नीचे भी अग्नि आदि ज्योति 
है। यह दोष नहीं हे । सववेत्र उपलभ्यमान ज्योतिका भी 'परो दिवः” (चलोकसे 
पर ) ऐसा उपासनाके छिए प्रदेशविशेषका ग्रहण विरुद्ध नहीं है। परन्तु 


द रत्नग्रमा 
५ ० मी का 6 
विभज्य पुनश्च एकक भाग द्वेधा झत्वा स्वमागाद्‌ इतरसागयोः निश्षिप्य तत्‌ त्रि- 
गुणरज्जुवत्‌ त्रिवृत करवाणि इति अविशेषोक्तेः नास्ति अन्रिवृत्कृतं किदिदू इत्यर्थः | 
किश्च, अन्र “यद्तःपर:”' इति यच्छव्देन अन्यतः प्रसिद्ध द्मयादत्व॑ ध्यानाय अनूचते | 
न च अन्रिवृत्कृतस्य तस्य ततू कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ इत्याह-न चेति । एकदेशिमते 
निरस्ते साक्षात्‌ पूर्वपक्षी ब्रूते-अस्तु तहींति । प्रदेशविशेषः दिवः परस्ताद देदी- 
प्यमानः सूयोद्तिजोड्वयवविशेष:, तस्थ परिग्रह उपासनार्थों न विरुध्यते इति 
अन्वयः | स एवं कोक्षेये ज्योतिषि उपास्थते, तस्थाउपि तेजस्ताद इति भावः | 
ब्रह्मणाजाप ध्यानाथ ग्रदशसस्‍्थत्व करष्यता नत्याह-नीत्वीत । नप्यव्शस्यथ र्नर- 
रत्वग्रभाका अनवाद 

नहीं । तंज, जल आर अन्न इन दवताआक एक एकक दा दा भाग करक फफर एक एक 
भागक दा दा साग करक उन दा भागाका अपन भागस दूसरे दा भागांस मिलाकर उनको 
तान वबल्वाला रस्साक समान तांन गुणवाला कंझूमा, इस अकार साथारणतया कहा हू, अतः 
तीन ग्रुणवाला न हुआ तेज हें ही नहीं ऐसा अथ है। ओर यहाँ 'यदतः परः” ( जो इससे 
पर ह ) इसम 'यत्‌” शब्दसे अन्यत्र प्रासिद्ध द्यमयांदत्वका ध्यानके लिए अनुवाद कया 
जाता हैं ऑर तीन गुणवाले न हुए तेजकी द्रमयोदा किसी स्थलरूपर प्रसिद्ध नहीं हे, ऐसा 

कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । एकदेशीके समतका निराकरण होनेपर साक्षात्‌ पूवेपक्षी 
कहता है---“अस्तु तहिं” इत्यादिसे । देश विशेष'--बुल्केकसे पर अतिग्रकाशमान सूयोदि 
तेजका अवंयव विशेष, उपासनाके निमित्त उसका परिग्रह विरुद्ध नहीं है, इस तरह अन्वय 
करना चाहिए । उसीकी कुक्षिस्थ ज्योतिमें उपासना होती है, क्‍योंकि वह भी तेज है, ऐसा 


7॥// 


१ आह पीजम हे लललकब, 
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भाष्य 


विशेषकल्पना भागिनी | सर्वतः पृष्ठेप्वनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेचु' इति चा55- 
धारबहुत्वश्रति; कार्य ज्योतिष्युपपद्चतेतरामू। हदें वाव तथदिदमास्स- 
न्नन्तःपुरुषे ज्योति ( छा० ३।१३।७ ) इति च कोक्षेये ज्योतिषि पर 
ज्योतिरध्यस्यमान दश्यते । सारूप्यनिमित्ताथाउध्यासा भवन्ति | यथा- 
तस्य भरिति शिर एक शिर एकमेतदक्षरप ( बू० ५५३ ) इति। 
कौक्षियय तु ज्योतिषः पसिद्धमत्रह्मत्वम् । तस्वेषा दृष्टि! 'तस्थेषा श्रतिः' 
भाष्यका अनुवाद 

'सर्वेतः प्रष्ठेब्यलु”” (सब भू आदि छोकोंसे ऊपर, जिससे कुछ उत्तम नहीं है, ऐसे 
उत्कृष्ट छोकोंमें) यह बहुतसे आधारोंका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कायज्योतिमें 
अधिक संगत होती है| 'इदं वाव तद्यदिद०” ( इस पुरुषमें जो भीतरकी ज्योति 
है, यह वही है) इस श्रुतिमें कुक्षिस्थ ज्योतिर्मे पर ज्योतिका आरेप किया 
हुआ जान पड़ता है ओर आरोपका निमित्त साइ॒श्य होता है, जैसे 'तस्य भूरिति 
शिर एकं०” ( उस पुरुषका भू: शिर है, क्‍योंकि शिर एक है ओर यह अक्षर 
7 भी एक है )। परन्तु कुक्षिस्थ ज्योति ब्रह्म नहीं है, यह प्रसिद्ध हे, क्‍योंकि 
. प तस्पेषा दृष्टि, 'तस्थेषा श्रुतिःः ( यह उसकी दृष्टि हे यह उसकी श्रुति हे) 


क्‍ रतव्रभा 
वयवस्याइविशेषेडपि दिवः परस्तादू देदीप्यमानत्रह्मावयवकल्पना भागिनी युक्ता 
का न तु इति अन्वयः । अप्रामाणिकगौरवापातातू इति भावः | ततः कि तत्रा55- 
/ सारुप्येति । तथा एकल्वसाम्याद्‌ भूरिति व्याहतो ग्रजापतेः शिरोष्टिः 
ह गा ऑ श्रता, तथा जाठराग्नी अब्रह्मत्व॑ घोषादिश्र॒त्या प्रसिद्धमिति जडज्योतिष्ट्वं साम्यम्‌ 
कम इत्यथः । यबद्‌ देहस्पर्शनेन औष्ण्यज्ञानं प्रसिद्ध सा एवा तस्य जाठराम्नेः दृष्टि:, 

रलप्रभाका अनुवाद क्‍ | 


तात्पर्य है। तब ध्यानके लिए ब्रह्मके भी ग्रदेशकी कल्पना करो, तो कल्पना नहीं हों 
सकती है, ऐसा कहते हें--न तु” इत्यादिसि । अदेशरहित--अवयवश्न्य । 
बुलेकसे पर अति प्रकाशमान ब्रह्मकी अवयब कल्पना करना ठीक नहीं हैं ऐसा 
क्‍ अन्चय है। आशय यह कि ऐसी कल्पना करनेसे गोरव होगा और उस गौरवकी स्वीकार 
| करनेमें कोई प्रमाण नहीं हे । पर ज्योतिका अध्यास मानें तो उससे क्‍या होगा ? इसका 
उत्तर देते हें--साहप्य” इत्यादिसे। जेसे एकत्वकूप साहइ्यसे “भू” इस व्याहतिमें 
प्रजापतिके सिरकी दृष्टि कही गई है, वेसे जाठरामि ब्रह्म नहीं है यह बात घोष आदि श्रुतिसे 
सिद्ध है, इसलिए जड ज्योतिष्ट्व साइइय कहना चाहिए देहको स्पर्श करनेसे उष्णताका जो ज्ञान 


मल 22222% 52:23 6 7/272: *7  > ० 


कर्जभिप्व्परन्सरनररक बन भ 7 ए 7, जूक ४2 एम रत पाए फल. भर हज, (सं: 3ु ४ ० + 20 कल डर कप मम लक 
[मिक ह अचानक पा 7: कै 75; +:/*०> हक ] बी, 2५६०: आज काका कं ॥ 4 अंक. «४७४४9 है पी मन की 
गत अत्यधिक (६), "वििभीशनिमपना ता : स्टीपपट 
कट डे १८६ भर के न्‍ पु जड़ !] 
एि: जम >> 3 हि. 
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नो ये भाष्य 
( छा० ३।१३॥७ ) इति चोष्प्यधोषविशिष्टटवश अवणात्‌ | तदेतदू 
दृ्ट च श्र चेत्युपासीत' इति च शुते! । चल्लुष्य। झतो भवति थ एवं 
वेद! ( छा० ३।११८ ) इति चा5उण्पफ्लश्रवणादत्रहमत्यम | गहते हि 


हे 


स्क फलाय ब्रह्मोपासनशिष्यते । ने चाउन्यद्पि किखित्खवाक्ये आणाकाश- 

बज्ज्योतिषोउस्ति ब्ह्मलिज्मू। व च पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट 
हम मस्ति, गायत्री वा इृद* सर्वे भूत इति हन्दोनिर्देशात्‌। अथाडऊपि 
रे हट .. भाष्यका अनुवाद 


ऐसी उष्णता और घोषविशिष्टकी श्रुति है। 'तदेतद्‌ ह॒ृ् चः ( वह दृष्ट है 
और श्रत है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए ) इस श्रुतिसे ओर “चाह्लुष्य 
श्रतो० ( जो ऐसा जानता है, वह देशेनीय ओर विख्यात होता है ) इस अल्प 
फछकी श्रुतिसि ज्योति ब्रह्म नहीं हैं। निस्सन्देह ब्रह्मकी उपासना महान 
फलके लिए वाब्छनीय होती है। और प्राण एवं आकाशके समान ज्योति 
द ब्रह्म है, यह दिखकानेवाले स्ववाक्यमें कोई दूसरा चिह्न ( अह्यलिज्ञ ) नहीं 
४६५ -हकै- है, पूवेवाक्यमें भी चतुष्पात्‌ ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि गायन्नी वा इंदृ०' 
ः (ये सब भूत गायच्नी हैं ) इस प्रकार छन्दका निर्देश किया है, और पू्व-. 


क्‍ रलपमा 
॥ यत्‌ कर्णपिधानेन घोषश्रवर्ण सा एपा तसय श्रुतिः इत्यर्थ:। ज्योतिषों जडल्वे 
लिज्ञान्तरम्‌ आह--तदेतदिति । ज्योतिः इत्यथं:। चह्नुष्यः चक्षुर्हितः 
सुन्दरः, श्रुतो विख्यातः। न चाब्यदपीति। बह्मलिडिगमपि किश्विदन्यत्‌ 
रा नासतीति अन्‍्वयः। ननु “त्रिपादस्याउम्ृत दिवि!” इति पूर्ववाक्योक्त ब्रह्म अन्न 
ज्योतिःपदेन गृद्यताम्‌ इत्याशबक्य आह--न चेति | ननु स्वोत्मकत्वाम्रतत्वा- 
भ्यां ब्रह्मोक्तर इत्तत आह--अथापीति । कथब्चित्‌ उन्दोद्वारा इत्यथः | 
द ह र्ग्रभाका अनुवाद 
गा होता है वह जठरामिकी दृष्टि हैं और कान बन्द करनेसे शब्द जंसा जो सुनाई देता हैँ, वह 
उसकी श्रति है | ज्योति जड है इससें- दूसरा हेतु कहते हें--तदेतत्‌” इत्यादिसे । तत्‌ अर्थात्‌ 
ज्योति । चछुष्य--चछुकोी अच्छा लगनेवाला अथांतू्‌ सुन्दर, श्ुत--असिद्ध । “न चान्यद्पि?ट 
यहाँ पर और कोइ दूसरा ब्रह्मलिज्ञ भी नहीं है ऐसा अन्वय हूं। त्रिपादस्था० इस पूववाक्यभ 
कहे हुए ब्रह्मका यहां ज्योति: शब्दसे ग्रहण करो ऐसी शक्कर करक कहते हं- ” इत्यादिसे । 
सबका आत्मा हे, अम्मत है, ऐसा पूर्व वाक्यसें ब्रह्म कहा ही हैं, इस आशक्छापर कहते हे--- 
“अधथूपि” इत्यादिसे । कथबजितू--छन्‍्दोद्वारा । “दिवि ओर दिव: इस प्रकार सप्तमी ओर पश्चमी 
हण 


का हक हक 5 2 बे ध जे 
कक ष्् र 
४४ ४ हक है 
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साष्य 


 ऋथ॑चित्‌ पूर्वस्मिय वाक्ये बह्म निर्दि्ट सादेवमपि न तस्येह अल्यभिज्ञान- 


प्स्ति, तत्र हि त्रिवाद्याम्त दिवि ( ३।१९२॥१,६ ) इति दॉराधकरण- 
स्वेन अयते, अन्न पथ; रो दिवो ज्योतिः इति द्योम॑योदात्वेन | 
तस्मात्‌ ग्राह्नर्त ज्योतिरि6ह ब्राह्मम्‌ । 
इत्येव ग्राप्ते ब्रमः-ज्योतिरिह ब्रह्म ग्राह्यय। कुंदः । चरणामिधानात्‌ , 

पादाभिधानादित्यर्थ! । पूर्वश्मिन्‌ हिं वाकये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिश्म 

तावानस महिमा ततो ज्याया»थ पूरुष। । 

पादोउस्य सवा भूतानि त्रिपादस्थामत दिवि।।! 

भाष्यका अनवाद 

वॉक्यमें किसी प्रकारसे ब्रह्म निर्दिष्ट है ऐसा यदि मान भी छिया जाय तो 
भी उसका यहां प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें “्रिपादस्या०” (इसके तीन 
पाद अमृत छझछोकमें हैं). इस प्रकार बुडोक आधाररूप कहा गया है। 
और यहां तो परो द्वो०” ( ज्योति द्युलोकसे पर है ) इसमें द्यडोक सयादा- 
झूपसे सुना जाता है। इस कारण साधारण ज्योतिका यहां अहण करना चाहिए 
-.. सिद्धान्ती--ऐसा पू्वेपक्ष होनेपर हम. कहते हैं--इस अतिमें ज्योतिः” 


पदसे ब्रह्मका ही प्रहण करना चाहिए, क्योंकि चरणका अभिधान है अथोत्‌ 


पादका अभिधान है।. पू्वेवाक्यमें 'तावानस्थ सहिमा ततो०” ( उतली इसकी 


महिमा है; इससे पुरुष बड़ा हैं, उसका एक पाद सब भूत हैं. और तीन 


रत्नयभा 
“ट्वि” “द्वः” इति विभक्तिभेदात्‌ न प्रत्यमिज्ञा इत्यथ:। प्रकृते! जात॑ 
प्राकृतम्‌, कायमित्यथ चार॑ निरस्यति-पादेति । “गायत्री वा इदं स्व 


भूतम, वाग्वे गायत्री, येये प्रथिवी, यदिदम्‌ शरीरम, अस्मिन्‌ पुरुषे हृदय , 
इसमे प्राणा:” (छा० ३।१२।१, २, ३) इति भूतवाकषथिवीशरीरहदयप्राणात्मिका 
पड्विधा पड़्मि: अक्षरे! चतुष्पदा गायत्रीति। यदुक्त तावान्‌ तत्परिमाण 
..  रत्वग्रभाका अनवादू.. 

ग्रत्यभिज्ञा नहीं होती है, ऐसा अथ है। प्रकृतिसे उत्पन्न हआ 


रु 


। कोई चरणसे आचार न समझ ले, अतः उसके निवारणक्रे 


विभक्तिके भदसे ब्रह्म 
प्राकृत--कार्य कहल्यता 


4. 
क्र 

रे 

ह 


लिए पाद! कहते हैं। गायत्री वा इदं०”, वाग्वे०, येयं०', यदिद०”, “यदस्मिन्‌ 
पुरुष ०”, इमे०” इन श्रुतियोंसे कहते हैं कि भूत, वाक्‌, पथिवी, शरीर, हृदय ओर ग्राण रूपसे 
छः प्रकारकी छः अक्षरोंसे युक्त चार पादवाली गायत्री है,. गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मकी उतनी 
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भाष्य 
( छा० ३॥१२॥६ ) इत्यनेन मन्जेण । तत्र यज्नतुष्पदों ब्रह्मणश्धिपादसत 
युसब्बन्धिहुप निर्दिष्ट वदेवेह बसस्वन्धात्‌ निर्दिश्मिति प्रत्यभिन्नायते। तत 
परित्यज्य प्राकृत ज्योतिः क्पयतः प्रकृतहानाग्रकृतग्रक्रिये असज्ये 
| भाष्यका अनवाद 
पाद अम्नत दिवमें हैं ) इस मत्रसे चतुष्पाद त्रह्मका निर्देश उसमें चार 
पादृवाछे अह्मके जो तीन पाद अश्नत झसंबन्धी ततिदिष्ट हैँ, बुछोकके 
संबन्धसे वे ही यहां निर्विष्ट हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है |. उसका परि 
त्याग करके प्राकृत ज्योतिकी कल्पना करनेवाला ग्रकृतकी हानि और अग्रकृषतकी 
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क्‍ ... रत्वप्रभा 
स्व प्रंपद्च अस्य गायब्यनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा विभूतिः, पुरुष: तु पूर्णब्रह्म॑रूप॑ः, 
ततः प्रपश्चात्‌ ज्यायान्‌ अधिक;। आधिक्यमेव आह---पाढ्‌ इति। सब 
जगत्‌ एकः पादः--अंशः, “विष्टभ्याउहमिदं कृत्छमेकांशेव स्थितो जगत्‌! 
( भ० गी० १००२ ) इति स्मतेः। अस्य पुरुषस्‍्य दिवि खप्रकाशखरूपे 
त्रिपात्‌ अमृतरूपम्‌ अस्ति, दिवि सूर्यमण्डले वा- ध्यानाथम अस्ति; करिपितात 
जगतो ब्रह्मचरूपम्‌ - अनन्तम अस्ति इत्यथः। यथा लोके पादात्‌ पॉंदन्रयम्‌ 
अधिकम्‌ , तथेदम अधिकम इति बोधनाथ त्रिपादसतम्‌ इति उक्तम्‌ , न त्रिपाक्व॑ 
विवक्षितम्‌ इति मन्तव्यमू । “यद॒तः परः” इति यच्छब्दस्य प्रसिद्धाथवाचित्वात्‌ 
पूर्ववाक्यप्रसिद्ध॑ ब्रह्म ग्राह्मम्‌ इत्याह--तत्रेति । ननचु “यदामैयोडष्ठाकपाछ:! 
इंत्यन्न यत्पदस्य अप्रकृतार्थकर्ल दृष्टम्‌ इस्यंत्र आह--तत्परित्यज्येति | तत्र 

न क्‍ रलप्रभाका अनुवाद द 
अर्थात्‌ सारा प्रपश्च॒ महिमा--विभूति है । पुरुष तो पूर्ण ब्रह्मरूप हैं, अपश्वत्ते महान्‌ हैं। 
“पाद” इत्यादिसि आधिक्यकों ही कहते हें। सारा.जगत्‌ एक पाद अथोत्‌ अंश है, क्योंकि 


विश्भ्याहमिद ०” (“में इस सारे जगत्‌को एक अशसे व्याप्त करके स्थित हूँ) ऐसी स्घति हैं |. 
उस पुरुषके स्वग्रकाश स्वरूपमें त्रिपाद अम्ृतरूप हैं अथवा दिव्‌ अथात्‌ सूर्यमण्डलसें 


ध्यानके लिए है । तात्पय यह है कि ब्रह्मस्वरूप कल्पित जगत्‌से अनन्त है । जैसे छोकमें 
एक पाद ( अंश ) से तीन पाद ( अंश ) अधिक होते हैं, वेसे ही यह अधिक हैं, ऐसा बोध 
करानेके लिए तीन पाद अमृत हैं ऐसा कहा हैं। वस्तुतः तीन पादोंकी विवक्षा नहीं हैं, 
ऐसा समझना चाहिए । “यंद्तः पर: इसमें “यद्‌” शब्द प्रसिद्ध अथंका अभमिधान करता है 
अतः पूव वाक्यमें असिद्ध बह्यका अरहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । 
कोई शझ्का करे कि “थदास्नेयो०? यहाँ पर देखा गया है कि 'यत्‌” पद अस्तुत अथको नहीं 


कम्ययूल्का 
क्््ज 
श्ज्‌ 
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ह दोष नहीं है । प्रकरणसे ब्रह्मका ज्ञान होनेपर ये 


शै५७ बहद्त्र [ आं० है पां० है 
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भाष्य 
याताम्‌ । न केवर्ल पूर्ववाक्याज्ज्योतिवोक्य एवं अह्ालुइत्तिः, परस्यामपि 
शाण्डिस्यविद्यायामजुवर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रति- 
पत्तव्यप्‌ । यत्तक्तम--ज्योतिर्दीप्यते! इति चैतो शब्दों कार्ये ज्योतिषि 
प्रसिद्धाविति | नाये दोष), ग्रकरणाइल्लावगसे सत्यनयो! शब्दयोरविशेष- 
द भाष्यका अनुवाद 

प्रक्रिाझप दोषका भागी होगा। और ज्योतिवोक्यसें ही ब्रह्मकी अनुवृत्ति 
हो, ऐसा नहीं है, किन्तु आगे कही जानेवाली शाण्डिल्यविद्यार्में भी ब्रह्मकी 
अनुबृत्ति है। इस कारण यहां ज्योति ब्रह्म ही है ऐसा समझना चाहिए । 
ज्योति:ः ओर 'दीषप्यते” ये शब्द काययरूप ज्योतिमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा जो कहा है, 

दोनों शब्द अन्य अर्थका 


रत्रग्मभा 
यागस्थाडन्यतः प्रसिद्धेः अभावेन अपूर्वत्वात्‌ अग॒त्या यदोउप्रसिद्धाथेत्वम्‌ आश्रितम्‌, 
6 क्य /< ब्‌ दस भ् व्वनिश्चय 

इह तु पूववाक्यप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो चसम्बन्धेन प्रत्यमिज्ञातस्थ यदथल्वनिश्चयात्‌ 
- पे कई एव अ ८ ५ न्दंशन् अपि एवम 
यत्पंदकाथकज्योति:पदस्याइपि स एवं अर्थ इत्यथः | सन्दंशन्यायात्‌ अपि एवम्‌ 
इत्याह----म केवलमिति | “सर्वे खल्विद ब्रह्म” ( छा० ३।१७।१ ) इत्युत्तरत्र 
ब्रह्मानुइत्तेसध्यस्थ ज्योतिवोक्य ब्रह्मपरम्‌ इत्यर्थः। ग्रक्ृरणादिति। प्रकृता- 
त्वत्रभाका अनुवाद ्््ि 

बंतलाता है, इस पर “तत्परित्यज्य” इत्यादिसि कहते हैं। वहांपर यागक्े किसी तरह 
प्रसिद्ध न होनेके कारण वह अपूब है, इसलिए दूसरी गति न होनेसे 'यत्‌” पदका अप्रसिद्ध 
अथे स्वीकार किया है। यहां तो बुलोकके संबन्धसे पूर्व वाक्यमें ग्रासिद्ध ब्रह्मकी प्रत्यमिज्ञा 
होती है, अतः वह ब्रह्म यत्‌” पदका अथ है ऐसा निश्चय होता है, इस कारण “यत्‌” पदके 
अथेका ही बोध करानेवाले ज्योतिःः पदका भी ब्रह्म ही अथ है। संदंशन्यायसे भी वही 
अथ होता है ऐसा कहते हैं---“न केवलम्‌”” इत्यादिसि। आशय यह कि 'सर्व खल्विदं ०” 


इस उत्तर वाक्यमें ब्रह्मकी अनुद्त्ति है, इसलिए मध्यमें स्थित ज्योतिवाक्य भी ब्रह्मविषयक 


(१) संदंश-सडसी । सड़सीसे किसी वस्तुकों लेनेमें दो भागोंका ग्रहण होता है, मध्य: 
भागका सड्सीसे संवन्ध न होने पर भी मध्यभाग अन्य भागोंके मध्यमें आ जाता हैं, इसी प्रकार 
किसी पदार्थके पूर्वोत्तर भागका ग्रहण करनेसे मध्य पदाथथके अहणकी भी जहां विवक्षा होती हे, 
वहां श्स ( संदंश ) न्यायकी प्रवृत्ति होती हे। जैसे पूर्वमीमांसामें दर्शप्रकरणमें प्रयाजरूप दर्शाइके 
अनुवाद स्थलमें जुड्ूपात्रमं इृतानयनरूप प्रयाजाहुका पहले विधान दे, उसके बाद अमिक्रमण 
होंमका विधान है, अनन्तर अयाजके अन्य अज्ञोंका विधान है। वहां अभिक्रमणके पहले और 
अनन्तर ग्रवाजके अज्ञका विधान होनेके कारण उन अज्नोंके मध्यमें पंठित होने के कारण अभिक्रमण 
भी प्रयाजाज़ दी समझा जाता: है । द 
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भाष्य । 
कत्वात्‌ दीप्यमानकायज्योतिरुपलक्षिते अह्ृमण्यापि प्रयोगसस्भवात्‌ | पिच 
सयस्तपति तेजसेद्ध/ ( ते०ब्रा० ३४१९९७७ ) इति च॑ मन्जवर्णात्‌ । 
यहा, नाये ज्योतिःशब्द्श्लुवेत्तेरेवालुग्रहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि 
प्रयोगदर्शनावू-- वाचेवार्य ज्योतिषास्ते'! (बु० ४।३।५), 'मनो ज्योतिज्ञुष 
ताम! (तै० १।६।३।३) इति च। तस्मावद्त्कश्यचिद्वभासक तत्तज्ज्योतिः- 
क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 
प्रतिपादन नहीं करते । प्रकाशमान कार्यज्योतिसे उपछक्षित ब्रह्ममें भी उन 
शब्दोंका प्रयोग हो सकता है। इसमें चेन सूय०” ( जिस तेजसे दीप्त सूर्य 
तपता है ) यह श्रुति प्रमाण है। अथवा यह ज्योतिःशब्द नेन्रव्यापारके अन्नु 
ग्राहक तेजमें रूढ़ नहीं हे, क्‍योंकि दूसरे अथामें भी ज्योति:शव्दका प्रयोग देखा 
जाता है, जैसे कि वाचेबाड्यं०”” ( बाणीरूप ज्योतिसे ही पुरुष व्यापार 
करता है) और 'मनो ज्योति०” (घृत पीनेबालोंका मन प्रकाशक होता 
है)। इसलिए जो जो किसी वस्तुके प्रकाशक हैं. उनका ज्योतिःशब्दसे 


रत्वग्भा 
दत्वादिलिले ५ । ट्त्य ( हि ८ ज्यों ८ 
पेक्षयत्पदश्रत्या बुसम्बधभृतपादल्वादिलिज्ञैश्व इत्यथः | अतः प्रकरणात्‌ ज्योतिः- 
“7 ि र्स्तम ञ स्त्ह्ल्ड्सल जप दि ब्रह्म व्या वर्तकत्व व्क् भाषा 
श्रुतिबाधों न युक्त इति निरस्तम्‌ | अविवेवक्त्वादिति | अलह्नव्यावर्तकतवाभावात्‌ 
८ बिक र( न्गत (0 (5 तप / गयति ०» 
इत्य्थ:। येन तेजसा चेतम्येन इद्धः प्रकाशितः सूयः तपति ग्रका तं 
॥ अचे 9० वेत्‌ ह द्त्य भर | विशिनि एक 4 तिशशढ येज्यो ज्यस ८ 
बूहन्तम्‌ अवेदवित्‌ न मनुते इत्यथः । ज्योतिश्शब्द्स  कार्यज्योतिष्येव 
शक्तिः इति अड्गीकृत्य कारणब्रह्मलक्षकलम्‌ उक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्तिम्‌ 
जी है ध लि... व्‌ ५ व्‌ रह र (5 लोक आसन जलकर व्यव रन $ 
आह--मदेति । गाढान्धकारे वाचेव ज्योतिष लोक आसनादिव्यवहारं 
करोति इत्यथः । आज्य जुषतां पिबताम्‌ मनो ज्योतिः प्रकाशक सवति इति 
र्वग्रभाका अनुवाद 

ही हैं। “प्रकरणात्‌”--प्रस्तुतकी अपेक्षा करनेवाले 'यत्‌? पदकी श्रुतिसि ओर बुलोकसंवन्ध 
एवं भूतपादत्व आदि लिज्ञोंसे भी ऐसा अथ है। इससे 'प्रकरणसे ज्योतिः:श्वुतिका बांध होना 
ठीक नहीं है” इस कथनका निराकरण हो गया। “अविशेषकंत्वात्‌”--बंह्मके व्यावतक न 
होनेके कारण । जिंस चेतन्यसे प्रकाशित सूये सब जग्रत॒क्ो प्रकाशित करता हैं, उस महान 
चैतन्यकी वेदके अथकी न जाननेवाला--अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता । ज्योतिःशब्दका 
मुख्य अर्थ कार्यज्योति है, ऐसा अज्ञीकार करके कारण--अह्य उसका लक्ष्याथ है ऐसा कहा। 
अब ज्योति शब्दकी त्रह्ममें भी शक्ति है--बरह्म भी उसका मुख्याथ है ऐसा कहते हैं-- 
“य्द्वा” इत्यादिसे । जब सूर्य आदि अस्त हो जाते हैं और जगत्‌ अन्धकारसे व्याप्त हो जाता 


उपासनार्थ। प्रदेशविशेषपरिग्रहों न विरुष्यते । 


१५६ .... बक्से ..... - [आअं०३ पो6 


विकबद इज टन कपएसक पर क 27० कतभापन न याइ-:क जवान अत फू पाला टालातचन्‍ चइट."ाल-+- नर ताक तजनन-पषाझवलकनपानकुत रपट ५ "एस्‍ण सहनस्‍ाभ नल रचना" गडटतया "पा घन टेट हे १"अल+०कराक नानक पाइकाणडक २ प१-पलचाव₹“व मकर +-भात चुरा कनचालनन_भाण कु न॒ए चथका का सलटालौन्‍ १:52 पर सन्‍कउमकावननद 


(7/“नहबए"क"7१क१:४कनण पप्पू उययाए०व९च॒ड॒न्पव्ट कद क-हु?पाइआ चक्र हू परन्इथृ*पदुण्पक प्‌ ०मवेटक पर पट "ययालन्‍कदाक कु मय" चना पतला ४५०४ २७४४४ 
नल _5 55.5 5 _ 5555 55 5ढ6 5555 5४555 5553८ 5ट5../ 5.5. ५0. 5.८ ४. 5. 5.5. 5. 5४. 5.८ 5. 5. 5.५ 


| साष्य 
शब्देनाउभिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोडपि चेतम्यरूपण समस्तजगदव- 
भासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य 
भासा सर्वमिद विभाति'! (को० २५१७) तहेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहाँ- 
पासतेड्मृतम! (बृ० ४।४।१६) इत्यादिश्वतिम्पयश्व | यद्प्युक्तम्‌-दुमयाद्त्व 
सर्वगतस्य ब्रह्मगो नोपप्धत इति। अन्नोच्यते--सर्वगतस्यापि ब्रह्मण 
ननृक्तम--निष्प्रदेशस्थ 
भाष्यका अनुवाद 


अभिधान होता है । ऐसा होनेसे चेतन्यरूप ब्रह्म जो समस्त जगतके 


प्रकाशका हेतु है, उसमें ज्योति:शब्दका प्रयोग उचित है ओर इन दो श्र॒ति- 
योंसे भी [युक्त है]--तमेव भानतमनुभाति सबे०”? ( उसके प्रकाशमान होनेपर 
ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित होता है ) 
ओर “तददेवा ज्योतिषां ज्योति०” (देवता उसकी ज्योतियोंकी ज्योतिरूपसे, आयुष- 
रूपसे और अमृृतरूपसे उपासना करते हैं) । ओर सर्वगत ब्रह्मको 
दुछोक तक ही सीमित करना युक्त नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 
उसके उत्तरमें कहते हैं--उपासनाके लिए सर्वगत बह्ममें भी प्रदेश विशेषके 
स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है.। 


रत्वश्भा 


ज्यस्तुतिः। यथा गच्छन्तम्‌ अनुगच्छतः खस्माइपि गतिरस्ति, तथा सर्वेस्य 


खनिष्ठ भान स्थात्‌ इत्यत आह--तस्य भासेति। तत्‌ काछानवच्छिन्ने ब्रह्म सूया- 

दिज्योतिषां साक्षिभूतम्‌ आयुरम्रतम्‌ इति च देवा उपासते इत्यर्थ:। योषि- 

तो5भित्ववद्‌ युमर्यादत्वादिकं ध्यानाथे कहिपितं ब्रह्मणो युक्तम्‌ इत्याह-अन्नोच्यते 

इत्यादिना | दिवः परम्‌ अपि इंत्यन्वयः । आरोप्यस्य ध्येयस्य आहरुम्बनस्य 
रत्वश्रभाका अनवाद 


हे 


मन ज्योति--प्रकाश करनेवाल्ा होता है, यह घीकी स्तुति है। जेसे चलते हुए. मनुष्यके 


पीछे चलनेवालेका अपना भी गमन होता है, वेसे ही सब पदार्थेका प्रकाश भी अपना अपना 
हो, इस पर कहते हँं--तस्य भासा” इत्मादिसे। कालसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म सूर्यादि 
योतियोंका साक्षिभूत, आयुष्‌ ओर अमृत है इस प्रकार देवता उपासनां करते हैं। उपासनाके 


ही 5 


व्ख्ञ्ल्कू 


भे)े 
हैं, यह युक्त ही है, ऐसा कहते ह---“अन्नोच्यते ” इत्यादिसे । 


परन्तु कहा है कि निरवयव अहायके 


हैं, तब वाणोरूप ज्योतिसे ही ये लोक आसनादि व्यवहार करते हैँ। घीका सेवन करनेवालेका - 


6 ३ पे हर हक ६२५, * और मा 
मित्त जैसे स्लीको अम्रि कहा है, वेसे बुलोक ब्रह्मकी मर्यादा है, ऐसी कल्पना ध्यानके लिए - 
परमपि द्वः कार्य! इसमें: 
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ब्रह्मण! ग्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्चत इति। नाये दोष: । निष्प्रदेशस्यापि 
ब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्धात प्रदेशविशेषकल्पनोपपते। । तथाहि-आदित्य 
चक्षुषि हृदये इति ग्रदेशविशेषय्मम्बन्धीनि अह्मण उपासनानि अयन्ते | एसेन 
'विश्वतः पृष्ठेपु इत्याधारबहुत्वप्ुपपदितिस । यदप्येतदुकछूमू--ओष्ण्स- 
धोषालुमिते कोक्षेगे कार्ये ज्योतिष्यध्यश्यप्तानत्वात्‌ प्रस्षपि दिवः छार्य- 
ज्योतिरेव इति। तदप्ययुक्तम्‌ , परस्यापि ब्रह्मणो नामादिग्रतीकृत्व- 
वत्काक्षियज्योतिष्प्रतीकृत्वीषप्ते! । दृ्ट च श्र चेत्युपासीत इति तु 


प्रतीकद्ारर्क दृष्टत्व श्रतत्व॑ व भविष्यति | यदष्यल्पफलश्नवणान्न ब्रह्मेति । 

तद्प्यनुपपन्मम्‌ । नहींयते फलाय ब्रह्माश्यणीयम्‌ , इयते नेति नियम- 
भाष्यका अनवाद 

प्रदेशविशेषकी कल्पना करना ठीक नहीं है। यह दोष नहीं हैं। निरवयव 

ब्रह्ममें श्री उपाधिके संबन्धसे प्रदेशविशेषकी कल्पना हो सकती है, क्योंकि 

आदिलमें, नेत्रमें, हृदयमें, इस प्रकार प्रदेशविशेषसें ब्रह्मकी उपासनाएं शअ्रतिसें 

प्रतिपादित है । इससे “विश्वतः प्रष्ठेषु”” ( विश्व प्राणिवगंसे ऊपर ) ऐसे 


बहुतसे आधारोंकी उपपत्ति समझनी चाहिए। ओर ऐसा जो पूर्वमें कहा 
गया है कि उष्णता और दब्दसे अनुमित कुक्षिस्थ कार्यज्योतिमें आरोपित 


होनेके कारण झुलोकसे पर ज्योति कार्यज्योति ही है, यह कथन भी. युक्त 
नहीं है, क्योंकि नाम आदि प्रतीकोंके समान कुक्षिस्थ ज्योति भरी परत्रह्म 
का प्रतीक हो सकती है। दृष्ट च श्रत॑० ( दृष्ट है भोर श्र॒त है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिए ) ब्रह्म प्रतीकद्वारा देखा और झुना जा सकता है। 
अल्प फछकी श्रुतिसे ज्योति ब्रह्म नहीं हे, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि इतने फलके लिए ब्रह्मका आश्रय करना चाहिए और 
इतने फलके छिए ब्रह्मका आश्रयण नहीं करता चाहिए इस नियमसें कोई 
रत्वममा 

च साहश्यनियमोी नाए्ति इत्याह--प्रस्यापीति । भविष्यति ब्रह्मज्योतिष 
इति शेष ते यथा यथा उपासते तथा तथा फरछे भवति इति श्रतेः इत्य 


नहीयते इति | ज्ञानफलवत्‌ उपास्तिफलूम्‌ एकरूप॑ कि न स्थवादत आाह--यत्न 
स्रम्रभाका अनवाद 

“दिवः परसपि कार्य! ऐसा अन्वय है। जिस आल्म्बन--आश्रयमें जिस उपास्य वस्तुका 

आरोप करते हैं, उन दोनोंका साहश्य रहना चाहिए ऐसा नियम नहीं है ) ऐसा कहते हैं-..- 

“परस्यापि” इत्यादिसि । “भविष्यति” के बाद “्रह्मज्योतिष:” इतना शेष समझना चाहिए। 

अथोत्‌ जाठरामिरूप प्रतीक द्वारा ब्रह्म दृष् और श्रुत हो सकता हे । 'त॑ यथा यथोपासते०? 

५“ परमात्माकी जिस जिस ग्रकारसे - उपासना करता है, वेसा वैसा फल होता ८ 'ऐसा श्रुति 
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भाष्य 
हेतुरस्ति | यत्र हि निरस्तसवविशेषसस्वत्ध पर बल्लात्सत्वेनोपदिश्यते, 
तत्रेकरुपसेव फल मोक्ष इत्यवशम्यते । यत्र तु गुणविशेषसम्बन्ध अतीक- 
विशषसम्बन्ध वा बक्लीपदिव्यते, तंत्र संत्तारणोचराण्पेबोबावचानि फलानि 
इ््यस्ते-अज्ञादों वसुदानों विदन्ते बसु य एवं वेद” (बृू० ४।४।२७ ) 
इत्याद्यासु क्षतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये किश्विज्ज्योतिषो ब्रह्मलिज्नमस्ति, 
तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये दृश्यमान ग्रहीवव्य भवति । तदुक्त खज्ञकारेण- 
ज्योतिष्र्णामधानात' इति | कथ पुनर्वाक्यान्तरगतेन अज्यसंनिधानेन 
भाष्यका अनुवाद 
हेतु नहीं है। बस्तुतः जहां सब विशेषोंके संबन्धसे रहित परबद्याका आत्मा- 
रूपसे उपदेश है, वहां एकरूप मोक्ष ही फल है, ऐसा समझा जाता है 
और जहां गुणविशेषके संबन्धसे अथवा प्रतीकविशेषके संबन्धसे ब्रह्मका 
उपदेश किया है, वहां नाता अ्कारके सांसारिक फल दिखाई देते हैं, जेसे 
कि “अन्नादो०”' ( यह आत्मा सब अजन्नोंको खानेवाछा, धन देनेवाला है, जो 
ऐसा समझता है, वह घन प्राप्त करता है ) इल्यादि श्रतियोंमें स्पष्ट है। 
यद्यपि स्ववाक्यमें ज्योतिका कुछ भी ब्रह्मलिज्ञ नहीं हे, तो भी पूर्ववाक्यमें 
स्थित ब्रह्मरिज्ञका श्रहण करना चाहिए, इसलिए सूत्रकार कहते हैँ ज्योति- 
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शचरणाभिधानात्‌ । परन्तु दूसरे वाक्यमें आए हुए बह्मकी सनिधिसे ज्योति: 


रत्नयभा 


हीति । शेयेकल्वाद्‌ इत्यर्थः | ध्येयं तु नाना इत्याह-यत्र त्विति। ईइबरो 


जीवरूपेण अन्नमत्ति इति अन्नादोअन्नस्य आसमन्तादू दाता वा। बसु हिरण्यं 


 ददाति इति वसुदान इति गुणविशेषसम्बन्ध यो वेद स भन॑ विन्दते दीप्तामिश्व 
भवति । “नाप्नो वाग्‌ उत्तमा मनो वा प्रतीक वाचों भूय:” इति प्रतीकविशेष- 


ध्यानश्रतिसंग्रहार्थभ्‌ अध्यपदम्‌ । सब्निषेः श्रतिः बढीयसी इति शह्जते-कर्थ॑ 
ह र्लवप्रभाका अनुवाद द 

कहती दे यह कहते हँ---“नहीयते” इत्यादिसे । ज्ञानके फलके समान उपासनाका कल 

एकरूप क्यों न हो, इसपर कहते हें--“यत्र हि” इत्यादिसि। अथांत्‌ शेय वस्तुके एक 

हेनेसे ज्ञाका फल एक है। ध्येय वस्तुएँ भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं, ऐसा कहते हैं--- 


“्यन्न तु” इत्यादिसि । इंश्वर जीवरूपसे अन्न खाता है, अतः अज्ञाद' है अथवा सवव प्रकारस 


अन्नका दाता है, अतः “अज्नाद' है। वसु अर्थात्‌ धन देता है, इसलिए वसुदान' है । 


इस प्रकार जो गुणविशेषका संबन्ध जानता हे, वह धन प्राप्त करता है ओर दीप्ताग्नि होता है । 


नामसे वाणी उत्तम है, मनरूप प्रतीक वाणीसे विशेष है, ऐसा प्रतीकविशेषका ध्यान द्खिलाने- 
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न हा थ ्न्स्स्क्ल्स्ल्ल्स्ल्ल्स्ल््स्ल्ल्ल्स्ल्स्य्ल््न्स्य्स्य्ल्स्त्र्ट्स्ल्स्स्ल्ल्न्क्स््ल्व्च््न्स्त््ल्त्ट्नत्स्फसनमनकासाय नाल चास ता सपच 2० 
( | भाष्य 
ड़ ज्योतिःश्रुतिः खविषयात्‌ शक्‍या ग्रच्यावसितुस | नेष दोष: | 'यदतः परे 
हे दिवो ज्योतिः' इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना चुसम्बन्धात्‌ 


अत्यभिन्नायमाने पूवबाक्यनिर्दिष्टे बरक्मणि खसामर्थ्येन परासप्टे सति अथात्‌ 
ज्योतिःशब्द्या एपि बह्मविषयत्वीपप्ते! ।  तस्मादिह ष्योतिरिति 
ब्रह्म प्रतिफत्तव्यम | २७॥ 

रु भाष्यका अनवाद 

पा श्रति स्वविषयसे केसे दर की जा सकती है ? यह दोष नहीं हे । थयदृतः 
परो दिवो ज्योति:ः ( जो उस द्यलोकसे पर ज्योति है ) इसमें सबसे पहले पढ़े 
हुए सर्वनाम यत्‌! शब्द द्वारा अपनी सामथ्यसे बअक्मका परामश होनेसे ओर 
४... यसंबन्धसे पूर्ववाक्यमें निर्दिष्ट ब्रह्मका प्रत्यभिज्ञान होनेसे ज्योतिःशब्द भरी 
# तात्पयेसे अह्यविषयंक होता है। इस कारण यहां ज्योतिसे बत्रह्मका ही ग्रहण 
करना चाहिए ॥ २७ ॥ द 


ं जी ह॒ क्र है है 
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हु द रतत्नम्मा द द 
7# | 5 पन्रिति। अथ प्रथमश्नल्ननुसारेण चरमश्रतिः नीयते इत्याह--नेष इति | 
सर्वनाम्ना स्वसामर्थ्येन स्वस्थ सर्वनाम्तः सामथ्य सन्निहितवाचित्व॑ तदूबलेन परा- 
मृष्ठे सति इति योजना । अथात्‌ यत्यद्सामानाधिकरण्यात्‌ इत्यर्थ: | २४ ॥ 
हि रलेसभाका अचुवाद 
“वाली श्रुतिके संग्रहके लिए आद्य! पद है। संनिधिसे श्रुति विशेष बलवती है, ऐसी शब्ला 
करते हैं---“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । प्रथम श्रुतिके अचुसार पिछली श्रुतिका अर्थ करना चाहिये 
हि ऐसा कहते नेष” इत्यादिसे । सबंनाम द्वारा स्व प्ञामथ्यंसे अथोत्‌ स्वेनामकी जो सामथ्ये--- 
जल, 9 समीपस्थका कहना है, उसके वलसे परामश होनेपर ऐसी योजना हैं। अधात्‌--यत? पदका 
सामानाधिकरण्य होनेंसे ॥ २४ ॥ 
न 
हे 


रद 
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3६० क्‍ ब्रह्मयसत्र....  [ अ० १ पा७ १ 


उन्दोउमिधानानेति चेन्न तथा वेतोपेणनि 


तथा ६ दृशनत 

प्दच्छेद---ठन्दो5मिधानात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, तथा, चेतोडपैणनिगदात्‌ , 
तथा, हि, दशेनम्‌ | 

पदार्थोक्ति--8न्दोडमिधानात्‌-'गायत्री वा इदं से भूतम! इति श्रुतों 
गायच्याख्यच्छन्दसः उपक्रान्तत्वात्‌ [ पादत्रयवत्त्वम्‌ गायज्या एवं उक्तम्‌ | ने- 
न तु ब्रह्मणः, इति चेत्‌ न, तथा-गायत्रीछन्दोद्वारा तदनुगते ब्रह्मणि, चेतोडर्पण- 
निगदात्‌ू--चित्तप्रक्षेपप्य कथनात्‌ [ पादत्रयवत्त्व॑ ब्रह्मण एवोक्तम्‌ ]। तथा हि 
दरॉनमू--अन्यत्राउपि एतं लव बहवूचाम हस्युक्थे मीमांसन्ते' इत्यादीं विकारद्वारेण 
ब्रद्मगः उपासने दृष्टम्‌ । 

भाषाथे-- गायत्री वा०” इस अ्रतिम गायत्रीउन्दका उपक्रम है, अतः गायत्री 
ही त्रिपाद कही गई है, ब्रह्म त्रिपाद नहीं है ऐसा कहना संगत नहीं है, क्योंकि 


श्रतिमें गायत्रीछन्दद्वारा गायत्रीम॑ अनुगत ब्रह्मम चित्तकी एकाग्रता करनी चाहिए 


ऐसा उपदेश किया गया है, अतः त्रह्म ही त्रिपाद कहा गया है | और 'एतं हयोब० 
( ऋग्वेंदी होतृगण उक्थशस्त्रद्दारा उस परमात्माकी उपासना करते हैं ) इत्मादि 
स्थठोंमें भी विकारद्वारा ही ब्रह्मकी उपासना देखी गई है। 
भआाष्य द 
अथ यदहुक्तम--पूर्वेस्मिन्नपि वाक्ये न अन्लाउमिहितमस्ति, गायत्री 
वा इद सब भूर्त यदिद किश्व' ( छा० २।१२।१ ) इति गायत्याख्यस् 
छन्‍्दसोउभिहितत्वातू इति। तत्परिहतेव्यम्‌। कथ पुनरछठन्दोंभिधा- 
नान्न ब्रह्माउमिहितमिति शक्यते वकतुम, यावता 'तावानस्य महिमा इत्ये- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्लीने यह जो कहा था कि पूर्ववाक्यमें भी ब्रह्मका अभिधान नहीं है, 
क्योंकि गायत्री वा इंद सबं०? ( यह सब श्राणिसमूह ओर यह जो कुछ है, 
वह सब गायत्री ही है ) इसमें गायत्री नामके छन्‍्दका अभिधान हैं, उसका 


समाधान करना चाहिए। जब कि “तावानस्य०” (इतनी उसकी महिमा हैं ) 


रतलग्रभा 


उन्दो5भिधानाद्‌ ब्रह्म प्रकृतं नास्ति इति शज्ञामेकदेशी दूषयति-+-कथमिति । 


रत्नथभाकेी अनुवाद 
पूववाक्यमें छन्‍्द कहा गया. है इसंसे--छन्दके अभिधानसे ब्रह्म प्रकृत नहीं है, एकदेशी इस 
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आधि० १० सू० २५] शाइ्रभाष्य-रत्नग्रंभा-भापालुवादसहित ३६ १ 


आब्य 
तस्यामृचि चतुष्पाद त्ह्म दर्शितम। नेतदस्ति। शायत्री वा इ्द सर्व 
इति गायत्रीम्ुपक्य तामेव भृतए्थिवीशरीरहदयवाक्प्राणप्रभेदेव्याख्याय 
सिवा चतुष्पदा पदविधा गायत्री तदेतदचाश्यनूक्त तावानस्य महिमा 
इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्यामुदाहुतों मन्ज।) कथमकस्माडहूआ 
चतुष्पादभिदध्यात्‌ । योडपि तत्र 'यद्दे तद़झ्ा (छा० ३॥१२५,६) 
इति बहाशब्द। सोडपि छन्दसः प्रकृृतत्वात्‌ छन्दोविषय एवं । “य एतामेव 
ब्रह्मोपनिषद वेद' (छा० ३॥११।३) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते, 
तस्मात्‌ उन्‍्दोभिधानान्न ब्रह्मणः ग्रकृतत्वमिति चेत्‌ । 
आष्यका अनवाद 
इस ऋचामें चतुष्पात्‌ ब्रह्मका वणन किया गया है, तब पूर्वोक्त वाक्यसें 
छन्दका कथन होनेसे अह्म नहीं कहा गया है यह केसे कह सकते हो । 
पूर्वपक्षी--यह प्रमाण ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री वा०? ( यह सब 
गायत्री ही है ) इस प्रकार गायत्रीका उपक्रम करके उसका ही भूत, प्रथिवी, 
शरीर, हृदय, वाणी ओर ग्राणके भेदसे व्याख्यान करके उसी व्याख्यात 
गायत्रीके विषयमें सेषा चतुष्पदा पड़विधा गायत्री०?” ( यह चार पाद- 
वाली, छः प्रकारकी गायत्री हैं, यह इस ऋचास कहा गया है कि उसकी 
इतनी महिमा है ) यह मन्त्र उदाहरणरूपसे दिया गया है। यह मंत्र अकस्मात्- 
बिना किसी कारणके चतुष्पाद ब्रह्मका किस प्रकार अभिधान करेगा । उसी 
प्रकरणमें “यद्वे तद्‌ त्रह्म' श्रुतिमें जो त्रह्मशव्द है, वह भी छन्‍्दके ही प्रकरणमें 
पठित होनेके कारण छन्दका ही वाचक है, क्‍योंकि 'य एतासेबं०” ( जो इस 
ब्रह्मोपनिषद्को--वेदरहस्यको इस प्रकार जानता है ) इस अरतिमें त्रह्मोपनिषदका 
व्याख्यान वेदोपनिषद्‌ है, अतः छुन्दके अभिधानसे ब्रह्म प्रकृत नहीं है । 
..... 7 ्प्रभमा . . || 
शह्लां साथयति--नैतदित्यादिना | चतुप्पदत्वादिक पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ | 
ये एतामेवमिति | वेदरहस्यभूतां मधुविद्याम एवम उत्तरीत्या यः कश्विद 
वेद, तस्य उदयास्तमयरहितनत्रह्मप्राप्तिः मवति इत्यर्थ: | तथा च वेदत्वाद गायच्यां 
रलग्रभाका अनवाद 

शडझ्ाको दूषित करता हे---“कथम्‌” इत्यादिसे । शझ्लाको सिद्ध करता हे---निततू” इत्यादिसे । 
गायत्री चतुष्पदा हूँ इत्यादिका पहले ही व्याख्यान किया गया 'य एतामेच”” इत्यादि । 
वेदरहस्य॒भूत मधुविद्याको पूर्वोक्त प्रकासे जो जानता हैँ, उसकी जन्म और लय रहित ब्रह्म॒स्वरूपकी 
प्राप्ति द्वोती दे । अतः वेद दोनेके कारण गायत्रीमें ब्द्मशब्दका प्रयोग ठीक है अथात गोयन्रीको 


भाष्य 


नेष दोष। । तथा चेतोपंगनिगदात' वेथा गायश्याख्यच्छन्दोद्वारेण 
तदलुगते बकह्मणि चेवसोउप॑ण चिंचसमाधानमनेन ब्राह्मणवाब्येन निग- 
बते--गायत्री वा इढ सर्व! इति। नद्मछ्रसंनिवेशमात्राया गायत्याः 
सर्वात्मकत्व॑ सम्भवति । तस्माद यद्‌ गायत्याख्य विका रेइनुगत जगत्कारण 
ब्रह्म तदिह सर्वमित्युव्यते | यथा स्व खल्विद ब्रह्म! (छा० ३।१४।१) हति । 
काय च कारणादव्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः--तदनन्‍्यत्वसारस्यणशब्दा- 
दिम्य४ (ब्र० सू० २११४) हत्यत्र | तथाअ्व्यत्राउपि विकारद्वारेण बह्मण 
उपासन धश्यते-एत बेव बदवूचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतम्न्नावध्वयेव 

द भाष्यका अनुवाद द ह 

सिद्धान्ती--नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि गायत्री नामके छन्द द्वारा 
उसमें अनुगत अहाममें. चित्तकी एकाग्रता गायत्री वा०” ( यह सब गायत्री 
ही है) इस ब्राह्मणबाक्यसे कही गई है। बस्तुतः: अक्षर-रचनारूप गायत्री 
स्वोत्मक नहीं हो सकती, इसलिए गायत्रीनामक विकारमें अनल्लुगत 
जगत॒का कारण जो ब्रह्म है, वही सर्व” शब्दसे कहा जाता है, जैसे कि 'सबे 
खट्विद ०”? ( यह सब ब्रह्म ही हे ) इसमें हे । ओर काय कारणसे अभिन्न है 
यह 'तदनन्यत्व०” इस सूत्रमें कहेंगे | इसी प्रकार 'एवं होव बहूबुचा महत्युक्थे०' 


( इस परसात्माकी ही ऋग्वेदी महान्‌ शस्यमें उपासना करते हैं, इसीकी यजुर्वेदी 


रत्नम्मा 

ब्रह्मशब्दो युक्त इति भावः । गायत्रीशब्देन तहुपादानत्वेव अनुगतब्रह्मलक्षणायां 

बीजमनुपपत्तिमाह--नश्नक्षरेति । ब्रह्मणोडपि कर्थ सर्वात्मकत्वस्‌, तत्नाह--- 

कार्यशेति। न च गायच्या ध्यानाथथ सर्वात्मकत्वारोप इति वाच्यम्‌ | स्वतः 

सवात्मनों ध्यावसम्भवेव असदारोपायोगादिति अ्यवः । 'तथाहि दर्शनम्‌! इति सूत्र- 

शेष व्याचप्टे--तथाम्यत्रेति | दृश्यते इति दर्शन दृष्टमित्यर्थ: । एत॑ परमात्माम 
त्वप्रभाका अनुवाद 


बह्म कहना ठीक है । गायत्रीका उपादान होनेके कारण उससें अजुगत ब्रह्ममें गायत्नीशब्दकी 
लक्षणा करनी चाहिए, इसमें अनुपपत्तिहप कारण बतलते हँ---नह्मश्षर” इत्मादिसे | ब्रह्म 


ल्‍ ३ ( चर रे ओर ५ हा ३ 5 हा न 
भी केसे सवात्मक हैँ / इसपर कहते हँ---''कार्य च” इलत्यादिसे। ध्यानके निमित्त गायशत्रीमें 


ए किक च् री आचि ५ जज है च् 
सवात्मकताका भारोप किया है, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जो स्वतः 
हे दे कि हे कि | हा रन है 
सवात्मक है, उसका ध्यान हो सकता है, तो असत्‌का आरोप करना ठीक नहीं है। 
८ था 22 रे १ सूत्र के हिल ३: ञ्मद द्घा ब्यां न औ ब्तः हे 

तथा हि दशनमू इस सूत्रक शब अशका व्याख्यान करते दें-- तथान्यन्र” इबस्यादिसे। 


4 ली कफलद कफककमननान प्र 7 7४ &१ए:८:०५१ १: न्‍ '. ट्य्क्रा _ * उनि्लननलबच न अप 7 
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मी भाष्य 
क्‍ एत महाव्रते छन्दोगा। ( ऐ० आ० ३॥२५॥३॥१२) 
हि उन्दोमिधानेडपि पूर्वस्मित वाक्ये चतुष्पात्‌ बह्म 
पोतिवॉक्पेडपि परशामृइ्मते उपाध्नान्तरविधानाथ । 


अपर आह गायत्रीशब्देन ब्रह्म ग्रतिपाथते, संख्यासामा- 
भाष्यका अनुवाद 
अभिमें उपासना करते हैं, इसीकी ही सामवेदी महाबत्रततामक कतुमें उपासना 


| तथ्मादस्ति 


ति 
निर्देष्टयू । तदेव 


४ ०० करते हैं ) इत्यादि दूसरे स्थछोंमें भी विकार द्वारा ब्रह्मकी उपासना देखी जाती 
का है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्ववाक्यमें छन्द्का अभिधान होनेपर भी उसके 

टह द्वारा चतुष्पात्‌ ब्रह्म ही निर्दिष्ट हे। उसीका ज्योतिवोक्यमें दूसरी उपासनाका 

4 . विधान करनेके लिए परामशे होता है 

6. 


दसरे कहते हैं कि गायत्री शब्दसे साक्षात्‌ ही ब्रह्मका प्रतिपादन होता हैं, 
क्योंकि संख्याकी समानता है। जैसे गायत्री छः अक्षरवाले चार पादोसे युक्त 
रत्नमभाी 
ब्‌ | कक 5 डे 2 शञ कि दी मेब ञ॒ 5 र्‌ 
रा हवूचा ऋग्वेदिनों महति उक्थे शखरे तदनुगतमुपासते । एतमेव अभिरहस्ये 
7. +- “तमेतमशिरित्यध्वयव उपासते” इति श्रुतेः यजुर्वेदिनोड्मी उपासते। एतमेव 
छ्म्दो रु ु हा हि पर कल बज] ८5 शेतरे | तु /+५ भर 
ठन्दोगाः सामवेदिनो महात्रते क्रतो उपासते' इति ऐतरेयारण्यके दृष्टमित्यथः । 
£५ ओर ५ & 0 सु 
गायत्राशब्दा ब्रह्मलक्षक ड्र्ति व्यास्याय गांण श्त्वाह--अपर इते। साक्षादंव 
०. ८6 /+< €्‌ ग्‌ > अज्‌ 
बाच्याथग्रहणं विना एवं इति यावत्‌ | पूर्व तु उपास्यतया गायत्रीपदेन अज- 
हल्लक्षणया गायत्रीअह्नणी द्वे अपि रक्षिते । न च गायत्री सर्वेग्रां इत्यन्वया- 
सी आस ग्वयव गा पदार्थ किक पे 
सम्भवः | घटों रूपीति पदाथकदशे व्यक्ती रूपान्वयवद्‌ गायत्रीपदाथकदेशे 
थे र्नयभाका अनवाद 
हइ्यतः इस व्युत्पत्तिसि दशनशब्दका अर्थ दृष्ट! हें ऋग्वेदी छोग अथात्‌ होतृगण इस परमा- 
त्माका महान्‌ राखमें विचार करते हैं अथात्‌ वह शखत्रमें अनुगत हैं ऐसा ध्यान करते हैं । 
अग्निरहस्यमें 'तमेतममिरि०” ( अध्वयुगण अग्निरुपसे इस ब्रह्मकी उपासना करते हैं ) ऐसा 
श्रति कहती है, अतः यजुर्वेदी अग्निमें ब्रह्मकी उपासना करते हैं। सामवेदी महाव्रत नामक 
हि यागसें ब्रह्मकी उप|सना करते हैं, ऐसा ऐतरेयारण्यकर्में देखा गया है । 
द गायत्रीशब्द ब्रह्मलक्षक है ऐसा व्याख्यान करके अब उसको गौंण कहते हैं--“अपरः” 
इत्यादिसे । 'साक्षदेव'--वाच्याथग्रहण किये बिना हीं। पहले तो गायत्रीपद अजह॒हलक्षणासे 
गायत्री ओर ब्रह्म दोनोंका उपास्यरूपसे प्रतिपादन करता हैं ऐसा कहा । इस प्रकार लछक्षणाका 


! 
>' | नपंध ना ज आजकल 4६ िंकाककीकीतह है... २7-८० पर मन तक कट पमा नन के हराम गज मे मल 9 


स्य्श्श्श्श्क़़््््््््््य्श्य्य्य्श्््््क््ु़़्््हिा 


बा पा सहारा लेनेसे गायत्री सब! इसका अन्वय नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 
|; फ जैसे 'घटों रूपी! ( घट रूपवान्‌ हैं ) इसमें पदार्थंके एकदेश व्यक्तिमें रूपका अन्वय है, वेस ही 


. ( १ ) लछक्षणासे बद्यछृप अर्थका प्रतिपादक । 


हू हट 2:25 42027 (0५ इपआाछ पड 
थक 5 ५2 १३,७ ४ ६, टन 02220 022 005 डे रे 422 / 46.3 2 न 
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- अन्‍दयक/बकवक 6:8३ २३३३ पट आकर ४ ००० कई आओ च्न्यन्स्स्च्य्त्च्च्च्स्यच्प््य्त््य््श्् 9 ः कर 
... ब्यात्‌, यथा गायत्री चतुष्मदा पड़कछ्रे! पादे! तथा बह्म चतुष्पात्‌ | 
तथाउन्यत्रापि छन्दोभिधायी शब्दोउ्थॉन्तरे संख्यासामान्यात्‌ ग्शुज्यबानी... +.. 
.. हह्यते। तथ्था-ति वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृत्म .  ॥] 
भाष्यका अनुवाद कर आड़ 
| है, बैसे ही त्रह्म भी चतुष्पाद है। इसी प्रकार दूसरे ख्ोंमें भी छनन्‍्दका 
अभिधान करनेवाले शब्दोंका, संख्याकी समानतासे, दूसरे अर्थमें प्रयोग देखा 


जाता है, जैसे कि ति वा एते पद्ान्ये०” ( ये पांच ओर दूसरे पांच, दस होकर 


र्वप्रभा 
गायब्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने सवोत्मकत्वान्ययसम्मवात्‌ इंति भावः। तथाच || ६ 
सूत्र सिद्धान्तभागस्य अयमथः । तथा गायत्रीवत्‌ चतुष्पात्वगुणसामान्यात्‌ चेती... #. 
ब्रह्मणि समर्प्यते येन स चेतोडरपणों गायत्रीशब्दस्तेन ब्रह्मण एवं निगदादू अभि-.._ 


धानात्‌ , छन्दोडमिधानमस्‌ असिद्धमिति । अघुना “तथाहि दर्शनम” इति शोष॑ 
व्याचष्ट--तथेति । संवर्गविद्यायाम्‌ अधिदेवम्‌ अमिसूर्यचन्द्राम्भांसि वायो लीयन्ते । ; 
अध्यात्म वाकृचक्षुइश्रोत्रमनांसि प्राणमपियन्ति इत्युक्तमू। ते वा एते पशद्चाउन्ये जा. के 
आधिदेविकाः, पश्चाउन्ये आध्यात्मिकास्ते मिलित्वा दशसंख्याकाः सन्‍्तः कृतम.... 

इति उच्यन्ते । अस्ति हि कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानि चत्वारि बृतानि क्रमेण 
चतुरक्षज्यड्जदव्यक्लैकाज्ञानि । तत्र कृत दशात्मक भवति, चतुषु अद्जेबु त्रयाणां 


रत्वश्रभाका अनुवाद का 
गायत्रीपदाथके एकदेश गायत्रीमें अन्ुगत ब्रह्म जो प्रधान वस्तु है, उसमें सवात्मकत्वका 
न्वय हो सकता है, ऐसा तात्पय हैं । अतः सूत्रमें सिद्धान्तभागका यह अथ है--इस प्रकारसे- 
गायत्रीके समान चतुष्पात्त्व॑ ( चतुष्पाद होना ) गरुणके साहइ्यसे ( गायत्री और ब्रह्मके चतु- के 


कर प्पाद होने से ) चित्त ब्रह्ममें समर्पित किया जाता है जिससे, वह चितोप॑ण” अर्थात्‌ गायत्री- का 
शब्द है, उससे ब्रह्मका ही अभिषान होता हैँ, इस कारण छनन्‍्दका अभिधान असिद्ध हैं। अब 

'तथाहि दशनम्‌” इस शेष भागका व्याख्यान करते हें--“तथा” इल्यादिसे । संवर्गविद्यामें 

देवताओंमें अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर जल वायुमें लीन होते हैं और शरीरमें 

वाणी, नेत्र, कण और मन प्राणमें लीन होते हैं । ये पांच आधिदेविक और के 

पांच आध्यात्मिक मिलकर दस कृत! कहलाते हैं। वस्तुतः कृत, त्रेता, द्वापर ओर कालि इस 

नामके चार थू्त कमसे चार, तीन, दो ओर एक अड्डके हैं। कृत-४, त्रेता-३, द्वापर-२ 


बा ++ >> ४--०-०++ *+७- +जअ+ज। 


गन बमिनीननननन+-नट, 


( १ ) सर्वभूत स्थावर और जंगम एक पाद हे, स्वप्रकाश चिदत्मामें अथवा प्रसिद्ध चुलोकमें कटा. पा 
तीन पाद हैं, इस प्रकार त्रह्म चतुष्पाद हे । द द 
( २ ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ४ अध्याय १ खण्डमें संवर्गविय्या कही गई है । कक 3 


( ३ ) बूत--जुआ | बतका साधन---पासा | । | दे 


६5 पं सा 
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भाष्य 


इत्युपक्रम्याउह--सिष्रा विशडजञादी' ( छा० ७१८ ) इति | अस्मिन 
पश्ने अदवाउभिहितमसिति ने छन्दोभिधानय | सर्वथाप्यस्ति पूपेस्मिन वाक्ये 


.. अन्त ब्रह्म ॥ २५ ॥| 


अध्यका अनवाद 


वे कृत कहलाते हैं ) ऐसा उपक्रम करके सिेषा विराड०” ( यह अन्न भक्षक 


नहीं है | पर्ववाक्यमें सर्वथा ब्रह्म ही प्रकृत है || १० ॥ 


अनभाक 4 अनन-नकनननीजन-म कक किन नानक नानक नव नान 4५ निल-ननीका+ े जी पिया जिलननन»»नानना “७-0 ++++५ २० -+ + 


विराट है ) ऐसा कहा हैं। इस पक्षमें बह्मका ही अभिधान है, छनन्‍्दका अभिधान 


र्षप्रभा 
त्रिषु द्वयो: द्वयोः एकस्य च अन्तभावात्‌ , तथा च दश्वत्वगुणेन वाय्वादय: कृतशब्देन 
उच्यन्ते । एवं इझतलं॑ वाय्वादीनाम्‌ उपक्रम्य आह--सैबेति । विधेयापेक्षया 


. खरीलिज्ञनिर्देश: । विरादपद छन्‍्दोबाचकम्‌ , “दशाक्षरा विराड” इति श्रुते 


दरशत्वसाम्येन वाय्वादयो विराडिति उच्यन्ते। एबनच्च दशत्वद्वारा वाय्वादिषु 
कृतत्व॑ विराद्खब्च ध्येयम्‌ । तत्र विराट्ववध्यानात्‌ सर्वमस्य जन्ने भवति, “अन्न 
विराड्‌” इति श्रुतेः, कृतलवध्यानादन्नादों भवति, कृतचूतस्य अन्नादवात्‌ू । इत॑ 
हि स्वीयचतुरक्षेषु ध्यज्ञादिकम्‌ अन्तर्भावयत्‌ अन्नम्‌ अत्तीव रक्ष्यते | अत एव 
क्ृतजयादू इतरद्यूतजयः श्र॒त्युक्त:। “इतायविजितायाउधरेयाः संयन्ति” इति। 
अयः चृतम्‌, कृतसंज्ञोडयः कृतायः स विजितो येन तस्मे, अधरेयाः व्यज्भादयः 
अयाः संयन्ति उपनमन्ते तेन जिता भवन्ति इत्यथः । एवच्च सा वाय्वादिदशा- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
कलि-१ | चार संख्यासे युक्त कृत दस संख्यावाला होता है, क्योंकि चारमें तीनका तौनमें दोका 
और दोमें एकका अन्तमांव होनेसे दस होते हैं । वायु आदि भी दस हैं। इस प्रकार सख्याकी 
समानतासे कृतत्वका उपचार है। इस प्रकार वायु आदिके कृतत्वका उपक्रम करके कहते हैं-- 
'सेषा” इत्यादि । विरादशब्द ख्रीलिज्ञ हे, अतः सा! 'एषा' ऐसा च्लीलिज्ञका निर्देश किया है । 
विराटपद छन्दोवाचक है, क्योंकि दशाक्षरा०”? ( द्स अक्षरवाला छन्द विराट है ) ऐसी श्रुति 
है । दशत्वकी समानतासे वायु आदि विराद कहलाते ह६ै। इस अकार दशत्व द्वारा वायु आदियें 
कृतत्व ओर विराद्त्वका ध्यान करना चाहिए । उनमें विराद्त्वके ध्यानसे उपासकके सब 


अन्न होते हैं, क्योंकि 'अन्न॑०” ऐसी श्रति हैे। कृतत्वके ध्यानसे अन्नभक्षक होता है, क्योंकि 


कृतयूत अन्नभक्षक है। कृत अपने चार अड्लेम तीन अह्न आदिका अन्तभोव करता है, 
अतः अन्नभक्षक-सा मारूम पड़ता है। इसी कारण श्रुतिमें कृतके जयसे अन्य बूतका जय 
कहा है--क्तायावोजिताया०”” अय--ब्ूत, -कृतसंशक अय कृताय है, उसको जिसने -जीता 
है, वह तीन, दो ओर एक अद्जवाले पासोंकों जीतता है । इस श्रकार वायु आदि दश्ा- 
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रयया 


व्मिका एवा कृतशब्दिता विराद अन्नम्‌ , कृतत्व दिनी इत्यथः | सर्वधापी ति। 
गायत्रीतिपदृस्य रक्षकत्वे गोणल्वेडपि च इत्यथः | अन्न अपर आह इति अपरपदेन 

$ । 5 लत कीट क्ष णृ क्षे (५९ व्‌ ५ [काका 
शैणल्व स्वमत न इति द्योतयति | अजहरुरक्षणापैक्षे हि. वाग्बे गायत्री” इति 
वागात्मत्व॑ 'गायति च त्रायते चा इति निरुक्तनामकत्वश्च॒गायच्या उपाधिल्वेन 

| हट वह स्लल भ्‌ न फेक क त्व मम किक 

उपास्यत्वाद्‌ उपपन्नतरम | गेाणपक्षे गायत्रीत्यागात्‌ तदुभय॑ सवात्मकत्वमात्रेण 
उपपादनीयस । एवं गायत्रीपदस्य स्वाथत्यागोउप्रसिद्धचतुष्पात््वगुणद्वारा विग्र- 
कष्ट क्षणा चेति बहु असमझ्सम्‌ ॥ २५ || 

द र्रपभाका अनवाद 
त्मक होकर कृतसंज्ञकक विशाद अन्न हैं ओर इृतत्वके कारण अन्नमक्षक कहलाती है 
“स्वधापि” अर्थात्‌ गायत्रीपदकों लछक्षक मानें अथवा गोण मानें तो भी। यहां “अपर आह! 
इसमें “अपर' पदसे गोणत्व स्वत नहीं हे ऐसा सूचित किया हँ। पहले पक्षमें जिसमें 
गायत्री पदक्की अजहह्लक्षणा होती है वाग्वै०” इस प्रकार वागूपत्व और गायति०? इस ग्रकार 
निरुक्तनामरत्व ये दोनों गायत्रीरूप उयाधिद्वारा उपास्य ब्रह्ममें ठीक उपपन्न होते हैं, गाण पक्षमें 
गायत्रीका ह्याग हो जाता है, अतः उन दोनोंका केवल स्वात्मकत्वहूप  हेतुसे 
उपपादन करना पड़ेगा । इसलिए इस पक्षमें गायत्रीपदका सुख्याथतद्याग और अप्रसिद्ध 
चतुष्पात्व आदि गुणद्वारा बहुत दूरकी लक्षणा इद्यादि बहुत असमंजस प्राप्त द्ोते हैं ॥ २५ ॥ 


दैमस्मसनना सच कस सच 


(१) “वाच्याथमपरित्यज्य वृत्तिरन्याथंके तु या । 
। कार्थतेयमजहती ज्ञोणोड्यं धावतीतिबत्‌ ॥”” 

वाच्य अथंका त्याग न कर वाच्य अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थमें जो शब्दकी बत्ति है, 
वह अजहलश्षगा कही जाती दे। इसका उदाहरण दे---शोणो धावति? । यहां पर 'शोण? शब्दका 
वाच्य अर्थ रक्तवर्ण है । वह गुण है, उसमें घावन क्रिया किसी प्रकारसे भी सम्भव नहीं है 
इसलिए “शोणं” शब्द वाच्य अ4--रक्तवर्णका त्याग किये बिना रक्तवर्ण-सम्बन्धी अश्वकों कहता हे । 

उक्त अजहती लक्षणाके पक्षमं गायत्री वा इदं सर्वस? श्रतिमें पढित गायत्रीपद अपने वाच्य 
अथका त्याग किये बिना स्वोपाधिक बह्यका बोध कराता है | 


गौणपक्षमें “सेपा चतुष्पदा” श्रृत्तिमें गायत्री चतुष्पात्‌ कही गई है और “ादोडस्य सवा 
भूतानि त्रिपादस्थायतम्‌”में ब्रह्म चतुष्पात्‌ कहा गया हैं। इस चतुष्पात्रूप साइद्यसे “गायत्री” पद 
अपने अथंका त्यागकर श्रतिमें उक्त सर्वात्मकताकी सिद्धिक्रे छिए ब्रह्मका बोध कराता है। इससे 
प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आलक्लारिक साइश्य सम्बन्धसे गोणी लक्षणा मानते हैं ओर सादश्यसे 
आतिरिक्त सम्बन्धसे शुद्धा लक्षणा मानते हैँ, वेसा ये नहीं मानते किन्तु लक्षणाके बिना ही उपचारसे 
अन्य शब्दका अन्य अथ्थमें प्रयोग होता है ऐसा मानते हैं । 
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पल ८4 करलटेीप जी... रद आा 3 पिीसिकेकओ । ० हट पा | 2 ॥॒ न एक 
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ही कक टी 2 » हु है ( 


क्‍ थि० १० सू० १६| शाह्वरमाब्य-श्त्मत्रभा-भापाजुवादसहित शद्छ 
, २... पाटनी ियिशान-नलयतययनयनन ना: फशयसयायानततनिलतया 


भूतादिपादव्यपदेशोपप्चेश्रेवश ॥॥ २६ ॥। 


पृदच्छेद--भूतादिपादव्यपदेशो पफ्ते:, च, एवम्‌ । 


पदार्थोक्तिं---मूतादिपादव्यपदेशोपपत्ते:- गायत्री वा इदं सब॑०” इति श्रतों 

रा कथितस्य भूतादिपादत्वस्य ब्रह्मण्येव उपपञ्नत्वात्‌ , च गायत्रीशब्देन 

* हे _गायच्यनुगतं ब्रत्नेब उच्यते । 

का ह. . साक्षथ--गायत्री वा इस श्रतिम भूत, प्रथिवी, शरीर और हृदय पाद 
का जु ... कहे गये हैं, यह कथन ब्रह्ममें ही उपपन्न हो सकता है ( केवल ढन्दोरूप गायत्री 
बी के भूत, प्थिवी आदि पाद नहीं हो सकते हैं ), इससे भी स्पष्ट है कि गायत्री- 

7 शब्दसे गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मका ही बोध होता है । 

जा पा 

भाष्य 


््््ि इतअवमस्थुपसन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन्‌ वाक्ये प्रकृत बल्केति, यतों 
+%. 5». शभ्षतादीन पादान व्यपदिशति।| भ्ूतप्रथिवीशरीरहदयानि हि निर्दि्या55ह- 
धंषा चतुष्पदा पडविधा गायत्री इति। नहि ब्रह्मानाशयणे केवलसख 
भाष्यका अनुवाद 
इस कारण मी पूर्ववाक्यमें ब्रह्म ही प्रकृत हे, यह स्वीकार करना चाहिए, क्‍्यों- 
हा कि श्रुति पादरूपसे भूतादिका व्यपदेश करती हैँ । भूत, प्रथिवी, शरीर और 
हृदयका निर्देश करके कहते हँ--सिषा चतुष्पदा० ( वह चार पादवाली छः 


रत्नग्रभा 

ननु “गायत्री वा इंद॑ सर्वेम!”! इति ग्रथमगायत्रीश्रतेः कथ लक्षणा इति 

आशय वाक्यशेषगतसवॉत्मकलाबनेकबल्वत्यभाणसंवादेन ब्रह्मणि तात्पर्याव- 

गमादू इत्याहई--भूतादियादेति । एवंपदार्थमाह-- इतश्चेति । सूत्रस्थादिपदाथ 

द्शयति--झूतप्ृथिवीति | अन्न सूत्रभाष्यकारयो: भूतादिभिः चतुष्पदा 
्ि त्वग्रभाका अनुवाद 

क्‍ ... यदि कोई कहे कि गायत्री वा०” ( यह सब गायत्री ही है) इस शअकार प्रथम श्रुत 

का गायत्री शब्दकी लक्षणा किस प्रसाणसे को जाय £ इस आशज्ञापर वाक्यशेषमें रहनेवाले स्वो- 

त्मकत्व आदि अनेक बलवान्‌ ग्रसाणोंकी एक वाक्यतासे ब्रह्ममें तात्पयये समझा जाता है, अतः 

लक्षणा करनी चाहिए ऐसा कहते हैं-- भूतादिपाद” इत्यादिसे । (एवं! पदका अथ कंहते हैं- 

“इतश्व” इत्यादिसे । सूत्रगत “आदि! पदका अथ कहते हैं--“भूतए्टथिवी” इत्यादिसे । यहां- 

गे | 
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भसाष्य 


छन्दसों भूतादयः पादा उपपचन्ते। अपि च बलह्यानाश्रयणे नेयमृक्‌ 
संबध्येत-तावानस्य महिमा इति | अनया हि ऋचा स्वर्सेन बह्षवा5- 
भिधीयते, 'पादोउ्स्थ सवा भूतानि त्रिपादस्थामत्त दिवि (छा० ३।११।५) 
हति सर्वात्मत्वोपपत्तेः । पुरुषसक्तेडपीयसग अह्मपरतयेव समाझ्नायते । 
स्मृतिश्र॒ ब्रह्मण एचरूपतां दशेयति--“विश्भ्याउहमिद ऋृत्खमेकांशिन 
स्थितों जग! (भ०गी० १०४२) इति । यद्वे तद ब्रह्म (छा० ३।१२।७) 
इति च निर्देश एवं सति झुख्या्थ उपपच्चयते । ते वा एते पश्च 
भाव्यका अनुवाद 


प्रकारकी गायत्री है ) यदि ब्रह्मका ग्रहण न करें, तो भूतादि केवछ छन्‍्दके पाद 
नहीं हो सकेंगे | दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्यका ग्रहण न करें, तो 'ताबानस्थ०! 
( उसकी इतनी महिमा है ) इस ऋचाका ससनन्‍वय नहीं हो सकेगा । वस्तुतः 
इस ऋचा द्वारा स्वर्ससे बह्यका ही अभिधान होता है, क्योंकि 'पादोउस्यथ सवा 
भूतानि०” ( सब भूत उसका एक पाद है और दिवूमें तीन पाद अम्रत हैं. ) इस 
प्रकार सवोत्मता उपपन्न होती है। पुरुष सूक्तमें भी यह ऋचा ब्रह्म-विषयक ही 
कही गई है । (विष्भ्याहमिदं०” ( एक अंशसे इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके 
में स्थित हूँ ) यह स्परति भी बअह्ममें सवोत्समता दिखलाती है । पूर्ववाक्यमें बह्मके 
स्वीकार करनेसे ही “यद्ने तद्‌ ब्रह्म! यह निर्देश मुख्यार्थमें संगत होता है। 'पद् 


रत्नप्रमा 


गायत्रीति सम्मतम्‌, पडक्षरेश्वतुष्पात्व॑ दृत्तिकारोक्तम्‌ अप्रसिद्धमूं। चकार- 
सूचित युक्‍त्यन्तम्‌ आह--अपि चेति। ब्ह्मपरसूक्तोत्यन्नत्वात्‌ू च तस्या: 
तत्परत्वम्‌ इत्याह--पुरुषेति | ब्रह्मपदस्य उन्दोवाचित्वम्‌ उकते निरस्यति-- 


का 


यद्दे तदू ब्रल्मेति | [एवं सति]-पूर्वस्याम्रचि बद्योक्तो इत्यर्थ: | हृदयस्य चतुर्दिक्षु 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


पर सूत्रकार और भााष्यकारका यह मत है कि गायन्नी भूत, पथिवी, शरीर और हृदयसे 
चतुष्पदा है और छः छः अक्षरोंके चार पादोंसे चतुष्पदा है, यह जो बृत्तिकार कहते हैं, 
वह अग्नसिद्ध है। सूत्रगत चकारसे सूचित दूसरी युक्ति कहते हैं---“अपि च” इल्यादिसे । 
ब्रह्मप्रतिपादक सूक्तसे उत्पन्न हे, इससे भी वह ऋदक्‌ ब्रह्मपरक है ऐसा कहते हैं--“पुरुष' 
इत्यादिसि । बह्मपद छन्देवाचक है यह जो पीछे कहा है, उसका निराकरण करते हैं---“ यह 
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हज ४७४७४७४४६६४७४७४७४७४७४४७४४७४७४४७४४४६७४ ४६४०४ 
. ब्रह्मपुरुषा। ( छा० ३।१३॥६ ) इति च॑ हृदयसुषिषु अहमएरुपश्रतित्रह्म- 
सम्बन्धितायां विवश्चितायां सम्भवति | तस्मादश्ति पूर्वस्मिन वाक्ये जहा 


हज प्रद्ृतम । तदेव ब्रह्म ज्योतियोक्ये बसम्बन्धात ग्रत्यभिज्ञायसान परा- 
..#. .. अश्यते इति खितस्‌ ॥ २६ ॥ 
कि का हे 
्ड गा ता भाष्यका अनवाद 
४7४ 5... नह्यपुरुषा:ः (ये पांच अह्पुरुष हैं) और हृदयसुषिषु०” ( हृदयके छिढ्ोंमें 
श | 75... अहापुरुष हैं ) ये श्रुतियां पूर्ववाक्यका ब्रह्मके साथ संबन्ध हे ऐसा निश्चित होनेपर 
९४: ही संगत होती है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्ववाक्यमें ब्रह्म प्रकृत है। और 
५... युसंबन्धसे प्रत्मभिज्ञायमान उसी त्रह्मका ज्योतिवोक्यमें परामश होता है ॥ २६॥। 
का रत्नञ्रभा क्‍ 
+.. ऊध्वे च पश्चसुषयः सन्ति | तेषु अह्मस्थानहन्नगरस्य प्रागादिद्वारेषु ऋमेण प्राण- 
हा ।.. उयानापानसमानोदानाः यद्च द्वारपाछा इति ध्यानाथथ श्रु्या कल्पितम्‌| तत्र 


| .._हृदयच्छिद्रस्थप्राणेषु अह्मपुरुषत्वश्रुतिः हृदि गायच्याख्यत्रह्मण उपासनासम्बन्धितायां 

ब्रह्मणो द्वारपाल्लाद्‌ ब्रह्मपुरुषा इति सम्मवति इत्याह--पश्च ब्रह्मति ॥ २६ ॥ 

र्वपग्रभाका अनुवाद 

“ तंद्‌ ब्रह्म” इत्यादिसे । [ एवं सति | -पूर्वेवाक्यमें ब्रह्मका अभिधान होनेपर । हृदयकी चारों 

दिशाओंमें ओर ऊपर पांच छिद्र हैं। ब्रह्मके स्थान हृदयरूप नगरके उन पूव्वादि द्वारोंमें ध्यानकें 

लिए प्राण, व्यानं, अपान, समान और उदान इन पांच द्वारपालोंकी कल्पना श्रतिमें की गई 
हृदयमें गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके संबन्धमें ब्रह्मके द्वारपलक होनेसे प्राण आदि 


ब्रह्मपुरुष कहलाते हैं, अतः हृदयके छिद्रर्मिं रहनेवाले प्राण आदि ब्रह्मपुरुष हें ऐसा ग्रति- 
पादन करनेवाली श्राते उपपन्न होती हैँ ऐसा कहते हं--- पश्च ब्रह्म” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 
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उपदेशभेदाहेति वेन्नोभयस्मिन्नप्याविशेधांत्‌ | २७ ॥| 


पृदच्छेद--उपदेशभेदात्‌, न, ईति, चेत्‌, ने; उभयस्मिन्‌, अपि, 
अविरोधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ त्रिपादस्थाम्ृृतं दिवि! इति गायत्रीवाक्य ब्रह्मणः अल्लाण्डा- 
न्तर्वर्तिख्मुक्तम | “अथ यद॒तः परो दिवो ज्योतिर्दाप्यते! इति ज्योतिवोक्ये 
ब्रह्मण: ब्रह्माण्डादुपरि अवस्थानमुक्तम्‌ तथा च ] उपदेशभेदात्‌-गायत्रीवाक्य- 
ज्योतिवीक्ययो: परस्परविरुद्धाथकत्वात्‌ न-प्रामाण्य नास्ति, इति चेत्‌ न, उभ्य- 
स्मिन्‌ अपि--वाक्यद्वयेडपि अविरोधात्‌--विरोथाभावात्‌ू--दिवि! इति सप्तमी 
विभक्तेः लक्षणया पद्चमीविभकक्‍त्यर्थवोधकलात [ उभयवाक्ययोः प्रामाण्यमस्तीति 


- सिद्ध ज्योतिवीक्यस्य ब्रह्मनोधकलम्‌ | 


भाषार्थ--तत्रिपादस्या ०” इस गायत्रीवाक्यम कहा गया हैं कि ब्रह्म ब्रह्माण्डक 
अन्तवर्ती है और- 'अथ यदतः०” इस ज्योतिवाक्यर्म कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्माण्डके 
ऊपर है, अतः परस्पर विरुद्ध अर्थके प्रतिपादक होनेके कारण दोनों वाक्य प्रमाण 
नहीं हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि.'दिवि' इसमें सप्तमी विभक्ति छक्षणासे 
पश्नममी विभक्तिके अर्थका ही बोध कराती है, अतः कोई विरोध न हेनेके कारण 
दोनों वाक्य प्रमाण हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिवाक्यमे ज्योतिःशब्दसे ब्रह्मका 
ही बोध होता है | 

.. भाष्य क्‍ 

यदप्येतदुक्तब-पूर्वत्र त्रिपादलासर्त द्वि इति सप्तस्या दो! आधार- 
व्वेनोपदिष्ठा, इह पएन। 'अथ यदतः परो दिवः इति पश्चश्या सयोदात्वेन, 
तस्मादुपदेशभेदान्न तस्येह अल्यभिज्ञानमस्तीति, तत्परिहतेव्यम । 

रे .... आाध्यका अनुवाद 

'अिपादस्या०” इसमें सप्तमी विभक्ति द्वारा दो आधाररूपसे उपदिष्ट है और 
'अथ्‌ यदतः परो०! इसमें पंचमी विभक्ति द्वाराद्रों मयोदारूपसे उपदिष्ट हे, अतः 
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न बनती 


स्वप्रभा 
“दिवि! “दिव: इति विभक्तिभेदात्‌ प्रकृतप्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्त 
नोपेक्षणीयम्‌ इत्याह--तत्परिहर्तव्यमिति | परिहारं प्रतिजानीते--अशन्नेति 
। स्नप्रयाका अनवाद 
दिवि' ओर 'दिवः इस प्रकार विभक्ति-सेदस अस्तुत वह्मकी सह्यभिज्ञा नहीं होती ऐसा 
जी पीछे कहा गया हैं, उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हें--- तत्पारिदतत्यप 
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भाष्य 


अत्रोच्यते--नाय दोष! | उभयस्मिन्नप्यविशेधात्‌ू, उभयश्थिन्नपि सप्त- 
म्यन्ते पश्चम्यन्ते चोपदेशे ने प्रत्यभिज्ञान विरुष्यते | गथा लोके इश्षाग्र- 
संबद्धोजपि श्येन उम्रयथोपदिश्यमानों धृश्यते--वृक्षाओ्रे ब्येनो वृक्षाग्रात्‌ 
प्रतः इयेल इति च | एवं दिव्येत सद्‌ ब्रह्म दिवः परमित्युपदिश्यते । 


भ्राष्यका अनवाद 


उपदेशके भेद्से उसका ( ब्रह्मका ) यहां प्रद्मभिज्ञान नहीं है, ऐसा जो पवमें क 
है, उसका परिहार करना चाहिए। छसके उत्तरमें कहते हैं---यह दोष नहीं है, 
क्योंकि दोनोंमें विरोध नहीं है। दोनोंमें--सप्रम्यन्त ओर पश्चम्यन्त उपदेशोंमें 

आप ही ले कसी कमें व क्ष्रे मे च्षे कप 
प्रयभिज्ञानका विरोध नहीं हे । जेसे छोकमें वृक्षके अग्रभागमें बेठा हुआ इथेन- 
पक्षी वृक्षके अग्रमागर्मे इयेन है! वृक्षके अग्रभागसे परे इयेन है? इस तरह 
दोनों प्रकास्स कहा जाता है । 


रत्नश्रभा 


सूत्रे नगथे वदन्‌ परिहारमाह--नायमिति । एवं सर्वत्र व्याख्येयम्‌ | प्रधान- 


 प्रातिपदिकार्थयुसम्बन्धेन प्रत्यमिज्ञाया विभक्त्यर्थ मेदी न प्रतिबन्धकः, कथ्थचिद्‌ 


आधारस्यापि मयोदात्वसम्मवात्‌ | यथा वृक्षाओं स्वलुग्ममागावच्छिन्नश्येनस्थ आधारः 
सब्नेव खाल्मभागावच्छिन्नस्थ तस्यैव मयादा भवति, एवं दिवि सूर्य हार्दाकाशे वा 
मुख्ये आधारे सदू ब्रह्म दिवो मयोदात्व॑ तदल्माकाशावच्छिन्ने ब्रह्म प्रति कल्प- 
यित्वा दिवः परम्‌ इति उच्यते इत्यर्थ:। यदि आकाशेन अनवच्छिन्न ब्रह्म 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसि । परिहारकी प्रतिज्ञा करते हैं--“अतन्र” इत्यादिसे । सूत्रमें स्थित 'न' शब्दका 
अथे -कह कर परिद्वार करते हँ--नाय” इत्यादिसि। इसी प्रकार सब जगह व्याख्यान 


समझना चाहिए । अधानभूत ग्ञतिपदिका्थरूप बुलोकके संबन्धसे अव्यभिज्ञा होती हें 
विभक्तियोंके अथका भेद उसमें प्रतिबन्‍्धक नहीं है, क्योंकि जो आधार होता है वह किसी 


अकारसे मादा भी हो सकता हैं ।- जैसे बृक्षके अग्रभागसें स्येनके जितने अवयव संयुक्त 


दिल 


रहते हैं उतनेका वह आधार होता हुआ ही उससे असंयुक्त अब्यवोंकीं छेकर वही अग्नभाग 
उसी श्येनकी मयोदा होता हैँ, उसी प्रकार सूर्य अथवा हृदयाकाश रूप मुख्य आधारम त्रह्म 
है, उस आधारसे भिन्न आकाशावच्छिन्न अह्मका वही आधार मयोदा होता हे ऐसी कल्पना 
के ब्रह्म यलाकसे पर है ऐसा कहा जाता हूँ । 


्‌ै 


;/ ] 


इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिःशब्द परब्रह्मका ही वाचक है ॥ २७॥ 


३७४ .. अन्न ... [अं० है पाौ० १ 
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भाष्य 
. अपर आह--यथा लोके वृधक्षाग्रेणाउसंबद्धोंडईपि ब्येन उभयथोपदि- 


: इ्यमानो इ्यते, बृक्षात्रे ब्येनों इक्षाग्रात्‌ परतः इ्येन इति च, एवं च 


दिवः परमपि सद्‌ ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते | तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस ब्रह्मण 

इृह प्रत्यभिज्ञानम । अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धम्य ॥२७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

दूसरे कहते हे--जैसे छोकमें वृक्षके अग्रसागसे इ्येनका संबन्ध न होनेपर 

भी वृक्षके अग्नभागमें इ्येनपश्ठी है! ओर (ृक्षाग्नसे परे इयेन है? इस तरह दोनों 

प्रकारसे उपदेश किया जाता है, इसी प्रकार दिवसे परे रहनेवाले त्रह्मका “दिवसें' 

ऐसा उपदेश किया जाता है। अतः पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका यहां अत्यभिज्ञान है । 


रत्नयभा 


गृहीत्वा पञ्चम्या दिवो मर्यादावमेव मुख्यम्‌ू, तदा गल्ञायां घोष इतिवत्‌ 
सप्तम्या सामीप्यलक्षणया आधारत्व॑ व्यास्येयस इत्याह--अपर इति | सम्बद्ध 
प्रति आधारत्व मुख्य पूर्वमुक्त दिव्येव सदिति, असम्बद्ध प्रति मयांदात॑ 
मुख्यम्‌ अधुना उच्यते दिवः परमपीति भेदः | तस्मात्‌ ज्योतिर्वाक्यम्‌ 
उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितम्‌ इति सिद्धमू || २७ ॥ 

..  रत्नप्रभाका अनुवाद 


यदि आकाशसे अनवच्छिन्न अथात्‌ निरुपाधिक ब्रह्मका लेकर पञ्मौका मयोदात्व ही 


हिल 


. मुख्य अथे कहेंगे तो 'गज्ञायां घोष: इल्यादिमें जैसे सप्तमीका अथ लक्षणासे सार्माप्य होता है, 


उसी प्रकार दिवि! इसमें सप्तमीकी लक्षणासे सामीष्यरूप अथ. करके पदाथकों 
आधार कहना चाहिए ऐसा कहते हं--“अपरः” इत्यादिसे । पीछे बुलोकसे संबद्ध ब्रह्मके 
प्रति आधारत्व मुख्य हे ऐसा 'दिव्येव सत्‌? इत्यादिसे कहा गयां है। अब “दिवः परमपि' 
इ्यादिसे युलोकसे असंबद्ध ब्रह्मके प्रति मर्यादात्व मुख्य हैं ऐसा कद्ते हैं, इतनां भेद है । 
इससे सिद्ध होता है कि ज्योतिवोक्यका समन्वय ब्रह्ममें है ॥| २७ ॥ 
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० | ११ प्रतदनाधिकरण सू० २८-३१ ] 
प्राणोउस्मीत्यत्र वाय्विन्द्रजीवब्रक्षस संशय: । 
है! । चतणा. लिडगसदभावात्यवपक्षस्त्वानिर्णय: ॥ ९ ॥ 
ही ब्रह्मणो5नेकलिड्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा । 
| ध अन्येपामन्यथासिद्धिर्व्यत्पाथ. ब्रह्म नेतरतू #॥ २ ॥ 
| क्‍ | अधिकरणसार | 
आह सन्देह---'प्राणोडस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्वा इस' श्रतिमें प्राणशब्द 
गा 5 वायुका अथवा इन्द्रका अथवा जीवका या ब्रह्मका वाचक है ! 
हक पूर्वपक्ष--उक्त श्रुतिमें चारोंके छिज्ञ हैं, इसलिए निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा 
सकता .है कि प्राणशब्द अमुकका वाचक है | 
सिद्धान्त--यहां ब्रह्मके अनेक लिझ्ग हैं और वे अन्यथासिद्ध भी नहीं हैं, अतः 
वे प्रबल हैं और उनका प्राण, इन्द्र और जीवके पक्षमें समन्वय नहीं हो सकता, इसके 
विपरीत प्राण, इन्द्र और जीवके लिझ्लौंका ब्रह्ममें समन्वय हो सकता हैं। अतः प्राण 
आदिके लिद्ग अन्यथासिद्ध होनेके कारण दुर्ब है | इस कारण उक्त श्रुतिमें प्राणशब्दसे 
ब्रह्मका ही बोध होता है, प्राणवायु आदिका नहीं होता । 
है ई # निष्कष यह है कि कोषीतकि उपनिषदमें इन्द्रप्रतदनाख्यायिकामें प्रतर्दनके प्रति इन्द्र कहता 


हं---“आ्राणोइस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरसतमित्युपास्स्य” (में प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हैँ, मरी आयुष्‌ 
आर अम्ृतरूपसे उपासना करो )। 


यहांपर संशय होता दे कि “प्राण” पदसे किसका ग्रहण किया जाय, प्राणवायुका या इन्द्रका 
या जीवात्माका अथवा बह्यका £ वर्णोंकि 'इदं शरीर परिगृद्योत्थापयाति” ( इस शरीौरकों पकड़कर 
उठाता है ) यह प्राणवायुका लिल्ञ है। इन्द्र “आस्मि! ( मैं हूँ ) कहता है, यइ इन्द्रका लि७झ्न है । 
(वक्तार॑ विचात्‌! ( वक्ताको जाने ) यह जीवका लिझ्ञ है। 'आनन्दोष्जरोइ्मुत: ( आनन्द अजर 
और अमृत है ) यह ब्ह्मका लिक्न है। इस प्रकार चारोंके लिक्ञ होनेसे संशय होता है । 
व पृथपक्षी कहता है कि इन चारोंके लिज्नोंमे कौन लिझ्ञ प्रबल हैं, कौन दुर्वल हैं, यह निश्चय न 
कि हि से इनेके कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि 'प्राण” पदसे किसका ग्रहण करना चाहिए । क्‍ 
सिद्धान्ती कहता है कि यहां ब्रह्मके लिज्ञ बहुत हैं जेसे कि “ल्वमेव में वरं बृणीष्व य॑ त्वं 
मनुष्याय ह्विततम भनन्‍यसे” ( आप ही वह वर दीजिए जिसको आप मनुष्यके किए भलनन्‍्त हित- 
कारक समझते हों ) इसमें हिततमत्व ब्रह्मका लिक्ञ है । बहासे बढ़कर कोई हिततम वस्तु नहीं है । 
कु 'यो मां विजानीयात्‌ नास्य केनचन कर्मणा छोको मीयते, न मातृवबधेन, न पितृवधेन! ( जो मुझको 
 जानेगा, उसका लछोक-मोक्ष मातृवध, पितृवध आदि पापतम कममसे भी नष्ट नहीं होता ) इस प्रकार 
ज्ञानमात्रसे सकल पापास्पशित्व कहा गया है, यह भी बह्मका लिज्न हे। इत्यादि ब्ह्मलिक्ल प्रवर 
हैं, क्योंकि इन लिल्लोंका प्राणमें, इन्द्रमें या जीवमें समन्वय नहीं हो सकता। प्राण, इन्द्र तथा जीवके 
लिज्ञ सर्वात्मक अह्ममें समन्वित हो सकते हैं, अतः अन्यथासिद्ध होनेके कारण वे दुर्बल हं । इससे 
सिद्ध हुआ कि प्रबलालिज्ञ होनेके कारण यहां ग्राणशब्दसे ब्रह्मका ही ग्रहण होता है, प्राण, इन्द्र 
या जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है । 


३७७४ बंझसज . [ अ० ? पा० 
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प्राणस्तथानुगमांतू ॥ १८ (| 

पृदचछेद--प्राण:, तथा, अनुगमात्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्राण:---प्राणोइस्मि प्रज्ञात्मां इति श्रुती प्राण: परमातीव 
[ न प्राणवायु:, कुतः ?-] तथा-बह्मपरत्वेन, अनुगमात्‌ू--पदानाम्‌ अन्बयावग 
मात्‌-- प्राण एवं प्रज्ञात्मा आनन्दोडजरो5मृतः! इति वाक्ये ब्रह्मलिज्ञामिषानात | 

भाषार्ध---प्राणोडस्मि ०” इस श्रुतिमें उक्त प्राण परमात्मा ही है, प्राणवायु 
नहीं है, क्योंकि प्राण एंव श्रज्ञाव्म०” इस वाक्यर्में आनन्दत्व, अजरत्व, अम्ृतत्व 
रूप ब्रह्मलिज्ग कहे गये हैं । 

;3 बुक 
भाष्य 

अस्ति कौषीतकिब्राह्मणीपनिषदि इन्द्रप्रतदेनाख्यायिका-अतदनो ह थे 
देवोदासिरिन्द्रस प्रिय धामोपजगाम युद्धेन च पोरुषेण चा इत्यारभ्य 
आज्ञाता | तथ्याँ श्रूयते-स होवाच श्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा ते मासायुससत- 

दे भाष्यका अनुवाद 

कोषीतकित्राह्मण उपनिषद्सें इन्द्र ओर प्रतदेनकी आख्यायिका अ्रतदेनो 
ह बै०” (दिवोदासका पुत्र प्रतदेन युद्धके छिये ओर पराक्रमके हेतुसे इन्द्रके प्रिय 
धाम--स्वगेको गया ) इस प्रकार आरम्भ करके कही गई है। उसमें सुना 
जाता है कि .स होवाच प्राणोस्सि०” ( उस [इन्द्र| ने कहा--में प्राण हू, 
छः क्‍ 

 आणस्तथासुगमात्‌ । दिवोदासस्य अपत्यं देवोदासिः प्रतर्दनो नाम राजा 

युद्धेन पुरुषकारेण च कारणेन इन्द्रस्थ प्रेमास्पद सृह जगाश । तंह इन्द्र 


उवाच--अतर्देन वर॑ ते ददानि इति। स होवाच प्रतर्दन:---य॑ त्व॑ मर्त्याय 


हितंतम भन्यसे, त॑ वर तमेव आलछोच्य मश्य देहि इति । तत इन्द्र इृदमाह-- 
प्राणोस्मि, इत्यादि । मुख्य प्राण निरसितु प्रज्ञात्मत्वम्‌ उक्तम्‌। निर्विशेषचिन्मान्न 
द रत्वश्रभाका अनवाद 


दिवोदासका पुत्र देवोदासे ग्तदंन नामक राजा युद्धके लिये और पराक्रमके कारण 
स्तर प्रेमास्पद गृहकी गया। उससे इन्द्रने कहा--प्रतदेन | में तुम्हें वर देता हैँ। 
प्रददनने कहा--आंप सनुष्यके लिए हिततम--सबसे बढ़ कर हितकारक जो वर समझते 
हों विचार करके वहीं वर सुझे दीजिये । तब इख्ने कहा--आणोऊस्मि! इत्यादि । सुख्य- 
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भाष्य 
मित्युपास्खा इति। तथोत्तरत्रापि अथ खलु ग्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीर 
परिशद्योत्थापयति' ( को० ३।१,२,३ ) इति | तथा 'नवार्च विजिज्ञासीत 
वक्तारं विद्यात! इत्यादि | अन्ते च 'स एप प्राण एव ग्रज्ञात्मानन्दो 5जरो3- 
मृत: ( को० ३।८ ) इत्यादि । तत्र संशयः किमिह ग्राणशब्देन वायु- 
मात्रमभिधीयते, उत देवतात्मा, उत जीव, अथवा पर ब्रह्मति। नसु 
अंत एवं ब्राणः' इत्यत्र वर्णित प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ | इहापि च बह्म- 
लिज्ञमस्ति--आनन्‍न्दो5्जरो5मृतः इत्यादि, कथमिह पुन! संशय: संभवति | 

भाष्यका अनवाद 

प्रज्ञात्मा हैं, मेरी आयु ओर अम्नतरूपसे उपासना करो ) उसी प्रकार आगे भी 
सुना जाता है कि 'अथ खल॒ प्राण एब०? ( वागू आदि इन्द्रियोंकी देह धारण 
करनेमें शक्ति नहीं है ऐसा निम्रचय होनेके बाद निरचय प्रज्ञात्मा प्राण ही इस 
शरीरको अहंता और मसतासे स्वीकार कर शयन, आसन आदिसे छउठाता है ) 
उसी प्रकार यहां भी सुना जाता है कि 'न वाचे०? ( वाणीको जाननेकी इच्छा न 
करे, वक्ताको जाने ) इत्यादि । ओर अन्तमें 'स एष प्राण एब०? ( वह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर ओर अमृत है ) कहा गया है। यहांपर संशय होता 
है कि क्‍या यहां प्राणशब्दसे वायुमात्रका अभिधान होता है. अथवा देवतात्माका 
अथवा जीवका या परत्रह्मका । परन्तु अत एब०? इस सूत्रमें प्राणशब्द ब्रह्मवि- 
षयक है ऐसा वर्णन हो चुका है ओर यहां भी आनन्दोड्जरो०” ( आनन्द, 


अजर और अस्त है ) इत्यादि ब्रह्मलिज्ञ हैं, तो यहां संशय होनेका अवसर ही 


रतप्रभा 
निरस्यति-त॑ मामिति । इदं प्राणस्य इन्द्रदेवतात्वे लिज्लम्‌ | मुख्यप्राणत्वे लिज्ञ- 
माह--अथेति । वागादीनां देहधारणशक्त्यमावनिश्चयानन्तरमित्यथः । ग्राणस्य 
देहधारकत्वम्‌ उत्थापकत्वञ्ज प्रसिद्धम्‌ इति वक्‍तु खह़ इत्युक्तम | प्राणस्थ जीवत्वे 
वकक्‍तृत्व॑ लिज्षमाह--न वाचमिति | आनन्दत्वादिक ब्रह्मलिज््माह-अन्ते चेति । 


त्वप्रभाका अनुवाद 
प्राणका निवारण करनेके लिए 'ज्ञात्माः कहा है। विशेष-रहित चिन्मात्रका निर्सन करते 


हैं--“तं माम्‌” इत्यादिसि । यह '्राण इन्द्रदेवता है” ऐसा दिखलानेवाला लिज्ञ है। “आण 


मुख्यप्राण है” इसमें कारण कहते हैं--/अथ” इत्यादिसि। “अथ--वाणी आदियमें देह- 

धारणकी सामथ्यका अभाव हे, ऐसा निश्चय होनेके बाद। प्राण देहका धारण करता है 

और देहकों उठाता है, यह असिद्ध हे, ऐसा दिखलानेके लिए 'खल” कहा हैं। “प्राण जीव हैं? 

इसमें लिज्ञ वक्तत्व है, . ऐसा कहते हैं---“न वाचम्‌” इत्यादिसे । आनन्दत्व आदि ब्ह्मलिज्ञ 
8८ 


॥ । 
। 
$ 
जि 
|] 
कु 
। 
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भाष्ये 


अनेकलिड्दशनादिति ब्रम: । न केवडमिह अह्नलिज्रमेवोपलम्यते | सब्ति 
हीतरलिज्ञान्यपि माम्रेव विजानीहि!' ( को० ३॥१ ) इतीन्द्रश्य बचने 
देवतात्मलिक्षम्‌ , इद शरीर परिशृद्योत्थापयति, इति प्राणलिज्ञम , “न वाच॑ 
विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यार्ता इत्यादि जीवलिज्ञम | अत उपपन्नः संशय: । 
तत्र प्रसिद्वेवायु! ग्राण इति प्राप्ते उच्चते ग्राणशब्द ब्रह्म विज्ेयम््‌ । 
भाष्यका अनुवाद द 
कहां है ? अनेक लिड्ञोंके दशेनसे यहां संशय होता है । यहां केवल ब्रह्मलिज्ग 
ही उपलब्ध नहीं होता, किन्तु दूसरोंके लिज्ग भी हैं| मामेव०' (मुझको ही जान) 


_थंह इन्द्रका वचन देवतात्माका लिड्ड है। 'इदं शरीरं०” इस शरीरको ग्रहण करके 


उठाता है ) यह प्राणवायुका लिड्ग है। 'न वाचं०? ( वाणीको जाननेकी इच्छा 
किक जी लिड्ढ कं: पटक प्ञन्न 
न करे, वक्ताको जाने ) इल्यादि जीवका लिज्ञ है। इस कारण संशय उत्पक् 


होता है । संशय होने पर प्रसिद्धिके अजुसार प्राण वायु ही है ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त 


रत्वम्रभा 
अनेकेजु लिल्लेषु हृश्यमानेषु बलाबलनिणंया्थम्‌ इदमघिकरणस्‌ . इत्य- 
गतार्थतामाह--अनेकलिडज्रेति । पूर्वत्र प्रकृतत्रह्मगाचकयच्छब्दबलादू ज्योतिः- 
श्रुतिः ब्ह्मपरा इति उक्तम, न तथेह प्राणश्रुतिभज्ञे किश्विंदू बलम्‌ अस्ति। 
मिथोविरुद्धानेकलिज्ञानाम्‌ अनिश्चायकल्वादू इति ग्रत्युदाहरणसक्ञत्या पूर्वेपक्षयति- 
तत्रेति। पूर्व प्रधानप्रातिपदिकार्थथरादू विभक्त्यर्थवाधवत्‌ वाक्याथैक्ञानं 
प्रति हेतुव्वेन प्रधानानेकपदाथेबढादू एकवाक्यताभज्ञ इति दृष्टान्तसक्ञ 
तिबा3स्तु । पूर्वपक्षे प्राणाबनेकोपास्तिः सिद्धान्ते प्रत्यश्ह्मथीः इति विवेक 
र्ग्साका अनवाद द 

हैं, ऐसा कहते हैं--“अन्ते च” इत्यादिसे । अनेक लिज्ञ दीखते हैं इनमें कोन लिज्ज बलि 
हैं ओर कौन दुबल हैं इस बातका निणय करनेके लिए यह अधिकरण है, अतः प्राणाधिकरणसे 
गतार्थ नहीं है ऐसा कहते हैं--“अनेकलिज्ञ” इत्यादिसि। इसके पूवाधिकरणमें प्रस्तुत 
ब्रह्मगाचक 'यत्‌” शब्दके बलसे ज्योतिःश्रुति ब्ह्मविषयक हैं, ऐसा कहा हैं, उस प्रकार यहां 
णश्नतिका भज्ञ करनेवाला कुछ बल नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध अनेक लिज्ज कुछ निश्चय 
करनेमें समथ नहीं होते हैं, इस प्रकार अत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं 2 
इत्यादिसे । अथवा पूवांधिकरणमें प्रधानभूत प्रातिपद्काथके बलसे सप्तमी विभक्तिके अथंका 
जेसे बाघ हुआ इसी अकार पदाथज्ञानके वाक्याथज्ञानमें कारण होनेसे एक पदके अनेक प्रधान 
अर्थंके बलसे एकवाक्यताका भज्ञ होता है, ऐसी दृश्शन्तसंगति भी हों सकती है। पूर्वेपक्षमें 
प्राण, देवता, जीव आदिकी उपासना फल है ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फल है । ब्रह्मपरत्वस ही 
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गा के. ४८ सु का तयाक “तप कम शा कप? ३३ कल० कमा कतकन कस 
कल भाष्य 
कुत। ! तथानुगमात्‌ | तथा हि. पोवापर्यण प्रयोलोच्यमाने वाक्ये पदढा- 
थानां समन्वयों ब्ह्मग्रतिपादनपर उपलब्धते। उपक्रमे तावतू वर बृणीष्व 
| छे इतीनख्रेणीकरः प्रतदेन! परम पुरुषाथ वश्युपचिक्षेप-- त्वश्रेद मे वृणीष्य य॑ 
5. त्व॑ सलुष्ियाय हिततर् म्नन्‍्यसें इति। तस्मे हिततमत्वेनोषदिश्यसानः 
है. ग्राणः कृथ परमात्मा न स्थात्‌। नहन्यत्र परमात्मज्ञानाद्रिततमग्राप्ति- 
:..... रस्ति तमेष विदित्वातिमृत्युमेति नाअूयः पन्‍्था विद्यतेडयनाय (इवे ० ३॥८) 
»ः |. द्त्यादिश्षतिस्य।। तथा सयोगां वेद न ह॑ं वे तख केनचन कर्मणा 
- लोको मीयते न स्तेयेन न अणहत्यथा' ( को० ३॥१ ) इत्यादि च ब्रह्म- 
भाष्यका अनवाद 
होनेपर कहते हं--प्राणश्ब्दको ब्रह्मका वाचक समझना चाहिए, क्‍योंकि श्रतिसे 
ऐसा ही बोध होता है। वह इस प्रकार है--पूबोपर ग्रन्थ का पयोोचन 
करने पर वाक्यमें पदाथाका समन्वय ब्रह्मप्रातपादनावपयक हे एसा ज्ञात होता 
:..... है। पहले उपक्रमसें बरं०? ( बर मांग ) इस प्रकार इन्द्र द्वारा कहे गये 
; प्रतदेनने परम पुरुषार्थरूप वर मांगा--त्वमेव मे बवृणीष्व० (आप ही 


जी. | $ मेरे लिए वह बर दो, जिसको आप मनुष्यके छिए सबसे बढ़कर हितकारक 
2 समझते हों) । उसके लिये सबसे बढ़कर हितकारकरूपसे उपदिष्ट 


प्राण परसात्मा क्‍यों न हो ! परमात्माके ज्ञानके सिवा दूसरे उपायोंसे 
हिततमकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि 'तमेव विद्त्वा०” ( उसको ही जानकर 
३2 मोक्षको पाता है. उसको प्राप्त करने के लिए ओर दूसरा मागे नहीं है ) ऐसी 
द श्रुति है | इसी प्रकार 'सयोमां वेद न ह वे तस्य०” (जो मुझको जानता है 
उसका छोक--सोक्ष किसी सी कमसे स्तेय या भूणहत्यासे नष्ट नहीं होता ) 

. फे रत्नप्रभा 
हा तथा ब्रह्मपरत्वेव पदानाम्‌ अन्वयावगमाद्‌ इति हेलथंस्‌ आह-- तथा 
हीति | हिततमत्वकर्मक्षयादिपदार्थानों सम्बन्धो अह्मणि तात्पर्यनिश्वायक उप- ४ 
लभ्यते इत्युक्त विशवणीति--उपक्रम इत्यादिना। ये मन्यसे ते वर त्वमेव । 
हु प्रयच्छ इत्यर्थ:। स यः कश्चित्‌ मां ब्रह्मरूपं वेद साक्षाद्‌ अनुभवति तस्य | 
> *... विद॒षो लछोको मोक्षों महताडपि पातकेन न ह मीयते नेव हिंस्यते न प्रतिबध्यते 
द . रलपत्रभाका अनुवाद. न्‍ 
पदोंका समन्वय हैं ऐसा बाध होता है, इस प्रकार “तथा हि” इत्यादि्सि हेत्वथ कहते हैं । 
हिंततमत्व, कमेक्षय आदि पदार्थेका संबन्ध ब्रह्ममें तात्पय-निश्वय करानेवाला हैं, यह जो 
कहा, उसका विवरण करते हैं-“उपक्रम” इत्यादिसिे । जो वर आप मलुष्यके लिए अतिशय 
हितकारक समझते हैं, वह वर मेरे लिए आप ही दें ऐसा अथे है। वह जो कोई अधिकारी : 
मुझ ब्रह्मके साक्षात्‌ अनुभव करता है, . उस विद्वान्‌का छोक-मोक्ष महान्‌ पापसे भी नष्ट नहीं 


ज्ऑ।छिि | 5 


भाष्य 
परिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः ग्रसिद्ध-- श्षीयन्ते चाउस्य 
कमोणि तहश्मिन्‌ इृष्टे परावरे! (घमु० २२८ ) इत्यादरासु श्रुतिषु । 
प्रज्ञात्मत्व॑च ब्रह्मपक्ष एवोपपच्चते । नद्यवेतनस्थ वायोः प्रज्ञात्मत्व 
सम्भवति । तथोपसंहारेडपि-आजन्दोज्जरोअम्ृत:! हइत्यानन्दत्वादीनि न 
ब्रह्मणोउन्यत्र सम्यकू संभवन्ति | (सन साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति 
ल्‍ नो एवाउसाघुना कर्मणा कनीयानेष होव साधु कर्म काश्यति त॑ यमेभ्यों 
ही लोकेभ्य उन्निनीषते एप उ एवासाधु कर्म कारयति ते यमेश्यों लोके- 
| भ्योडधों निनीषते' इति, एबं लोकाधिपतिरेष लोकेशः” ( को० शै।८ ) 
इति च। सर्वमेतत्‌ परस्मिन्‌ ब्ह्मण्याश्रीयमाणेडलुगन्तु शक्यते न सुख्ये 
प्राण । तस्मात्‌ ग्राणों ब्रह्म ॥ २८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रति ब्रह्मका ग्रहण करनेसे ही संगत होती है । क्योंकि ब्रह्मविज्ञानसे 
सब कर्मोका क्षय होना क्षीयन्ते चास्य०? ( उस सर्वेश्रेष्ठका ज्ञान होनेपर इसके 
कम क्षीण हो जाते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है। प्रज्ञात्मतव मी बह्मपक्ष- 
में ही घटता है। | भ्रज्ञात्मा भी ब्रह्म ही है ] अचेतन वायुका प्रज्ञात्मा होना 
संभव नहीं है । उसी प्रकार उपसंहारमें भी “आननन्‍्दोडजरो०” ऐसे आनन्दृत्व 
आदि ब्रह्मके सिवा अन्यमें सवोत्मना संभव नहीं हैं। 'स न साधुना कमेणा० 
( वह पुण्य कर्मासे महान्‌ नहीं होता ओर पाप कर्मासे छोटा नहीं होता, यही : 
उससे पुण्य कर्म कराता है, जिसको इस लोकसे ऊंचा के जाना चाहता है और 
यही उससे पाप कर्म कराता है, जिसको इस लोकसे नीचे के जाना चाहता 
कै है ) यह ओर एप छोकाधिपति०” ( यह छोकाधिपति है, यह छोकपाल है 
यह लोकेश है ) इल्यादि श्रुतियां हैं। ये सब धर्माधर्मकारयितृत्व, लोकेशर्व 
आदि धर्म परब्रह्मके आश्रयण करनेसे ही ठीक ठीक संगत होते हैं, श्राणका 
आश्रय करनेसे संगत नहीं होते । इससे सिद्ध हुआ कि प्राण ब्रह्म ही है ॥२८॥ 
.. हरऋल्लम्मम ........... ्््ः 
ज्ञानाशिना कर्मतूलराशे दम्धत्वात्‌ इत्याहइ---स य इति । साध्वसाधुनी पुण्यपापे 
ताभ्याम्‌ अस्पृष्ट्व तत्कारयितृत्व॑निरड्कुशैश्वय च सर्वमेतद्‌ इत्यथः ॥ २८ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
होता, क्योंकि ज्ञानहप अग्निसे कमेरूप रूईका ढ़ेर जल जाता है ऐसा कहते हैं-“स य” 
इत्यादिसे । साथधु-पुण्य, असाधु-पाप, पुण्य और पापसे अलिप्त रहना, उनको कराना ओर 
निरकश ऐञ्वर्य यह सब ( परब्रह्ममें ही संगत होता है मुख्य ग्राणमें नहीं ) ऐसा अथ है ॥२८॥ 
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दच्छेद--न, वक्तुः, आत्मोपदेशात्‌, इति, चेतू, अध्यात्मसम्बन्धमूमा, 
हि, अस्मिन । क्‍ क्‍ 
पृदाथोक्ति --वक्‍्तु:---इन्द्वस्य,. आत्मो पदेशात्‌-- स्वोषदेशात्‌ [ आत्म- 
विशिष्टेन्द्रशरीरमेव उपास्यम्‌ ] इति चेत्‌ न, अध्यात्मसम्बन्धभम[---आनन्दासृत- 
त्वादिग्रत्यगात्मलिज्ञबाहुल्‍्यम्‌ , अस्मिनू--अस्मिन्‌ वाक्ये [| उपलभ्यते अतः ब्रह्नै- 
वोपास्यम , न इन्द्रः | । 
भाषार्थ--इन्द्रने प्रतदेनसे (तुम मुझको ही जानो! इस प्रकार अपने आत्म- 
विशिष्ट शरीरको ही ज्ञेय कहा है, अतः 'प्राणोडस्मि०” इस श्रतिम इन्द्र ही उपास्य है 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'प्राण एव ग्रज्ञात्मा०? इस वाक्यमें ब्रह्मके ही आनन्दत्व, 
अम्ृतत्व आदि बहुतसे धर्म कहे गए हैं, अतः ब्रह्म ही उपास्य है, इन्द्र उपास्य नहीं है। 
द . भाष्य 
यदुक्त ग्राणों बल्लेति, तदाक्षिप्यते। न परं त्रह्म ग्राणशब्दम्‌ । कस्मात ! 
वक्‍तुरात्मोपदेशात्‌ । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्निड्विग्रहवान देवताविशेष) 
स्वमात्मान प्रतदेनाया5अचचक्षे-'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य प्राणो5- 


सिप्त प्रज्ञात्मा' इत्यहड्भारवादेन। स एप वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमान! प्राण! 


कथ ब्रह्म यातू । नहि बह्मणो वव्तृत्व॑ सम्भवति अवागमनाः' ( छू० 
भाष्यका अनुवाद द द 

प्राण ब्रह्म है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसपर आश्षेप करते हैं। वक्ता 
अपनी आत्माका उपदेश करता है, इससे प्रतीत होता है कि प्राणशब्द परब्रह्मका 
वाचक नहीं है। यहांपर वक्ता इन्द्रनामका कोई एक देहधारी देवताविशेष है, 
उसने 'मामेव०? ( मुझको ही जानो ) ऐसा उपक्रम करके 'प्राणोइस्मि० ( में 
प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ ) इस प्रकार अपनी आत्माका ही अहड्लारवादसे प्रतदेनको 
उपदेश किया है। वक्ता द्वारा आत्मारूपसे उपदेश किया हुआ वही प्राण ब्रह्म 


रत्नञंभा 
अहड्जारवादेन स्वात्मवाचकशब्देः आचचक्षे उक्तवान्‌ इत्यथः | वाक्यस्य 
त्नग्रभाका अनुवाद 
अहड्जारवादसे-खात्मवाचक शब्दोंसे कहा है ऐसा अथे है। यह वाक्य इन्द्रकी उपासन्नामें 
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३॥८।८ ) इत्यादिश्वतिब्यः। तथा विग्रहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसब्सव- 
धर्मेशत्मान तुष्ठाव--त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्सहइनमरुन्युखानू यतीन शाला- 
वृक्केम्यः प्रायच्छम इत्येबमादिभिः । ग्राणत्व॑ चेन्द्रस बलवत्त्वादुपपच्ते 
'णो वे बल इति हि विज्ञायते। बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा । या 
च्‌ काचिहलकृतिरिन्द्रकर्मव तत्‌' इति हि वदन्ति। ग्रज्ञात्मलवम्रप्यग्रातेहत- 
. भाष्यका अनुवाद द 
. किस प्रकार हो सकता है ? ब्रह्म वक्ता हो यह संभव नहीं है, क्‍योंकि 'अवाग०' 
|... ( वह वाणीरहित और मनरहित है ) इल्यादि श्रुतिया वक्‍तृत्वका निषेध करती 
हैं। इसी प्रकार त्रह्ममें सम्भव न होनेवाले शरीरसंबन्धी धर्मा द्वारा इ्न्द्र्ने 
पत्रिशीषोणं०” (त्वष्टाके तीन शिरवाले पुत्रका मेने हनन किया, वेदान्तसे 
विमुख यतियोंको वनके कुत्तोंकी खिलाया) इत्यादि बचनोंसे अपनी स्ुति की है । 
इन्द्र प्राण है, यह कथन उसके बलवान होनेसे उपपन्न होता है। क्योंकि 
प्राणो बै०” ( प्राण ही बछ है) ऐसा कहा है। और बलका देवता इन्द्र है 
यह प्रसिद्ध है। जो कोई बलका काम है, वह इन्द्रका ही कर्म है, ऐसा छोग 
कहते हैं। देवतात्मा मी प्रज्ञात्मा हो सकती है, क्योंकि उसका ज्ञान अकुण्ठित 
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रत्वञमा 


इन्द्रोपासनापरत्वे लिज्ञान्तमाह--तथा -विग्नह्देति । त्रीणि शीषोणि यस्य इति 

त्रिशीर्षा त्वष्ठुः पुत्रो विश्वरूपो नाम ब्राह्मणः त॑ हतवानस्मि। रोति यथा्थ शब्दयति 

इति रुदू वेदान्तवाक्य तन्मुखे येषां ते रुन्मुखास्तेभ्योअन्यान्‌ वेदान्तबहिमुखान्‌ 

यतीन्‌ अरप्यश्रभ्यो दत्तवानत्मि इत्यर्थः | इन्द्रे प्राणशब्दोपपत्तिमाह--प्राणत्व॑ 

चेति | वदन्ति छोकिका अपि इत्यर्थ:। बलवाचिना प्राणशब्देन बलूदेवता 

लक्ष्यतें इति भावः। इन्द्रो हितप्रदातृव्ात्‌ हिततमः कर्मानधिकाराद 
रग्भाका अनवाद 


लागू हें, इस विषयमें दूसरा हतु कहते हें---तथा विग्रह” इत्यादिसे । जिसके तीन सिर थे, उस 
विश्वरूप नामक त्वश्थके पुत्र ब्राह्मणकों मेने मारा | वास्तावेक अथ बतनिवाले शब्द जिनके भुखमें 
हैं वे रन्मुख कहलते है, जो ऐसे नहीं हैं अथात्‌ वेद्ान्तसे विभुख हैं वे अरुन्मुख हैं, भेन उन 
अरुन्मुख संन्यासियोंकों बनके कुत्तोंकी खिला दिया । प्राणशब्द इन्द्रमें उपपन्न-युक्त हैं इस 
बातकी “प्राणत्व॑ च ” इत्यादिसे दिखलाते हैं।. बदन्तिः-छोकिक छोग भी कहते हैं। प्राण- 
शब्दका अथ बल हैं, अतः प्राणशब्दसे बलकी देवताका लक्षणासे ज्ञान होता है। इन्द्र अभीष 
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हे. आधि० ?/सृ०२९) शाइरभाष्य-रत्रअ्रभा-भाषानुवादसहित ३८१ 

२. वल्‍ला दतननानयतातता तय न ता तय तय ;त भय ता यन नदिया नि यानि भतनानतणयभतयएतभ॒ भा भा माया: 
क भाष्य 

द ज्ञानत्वादवतात्मनः सम्भवति, अग्रतिहतज्ञाना देवता इति हि. बदन्ति । 

है निश्चिते चेव॑ देववात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासस्मर्व तहिपया- 

कं ड ण्येव योजयितिव्यानि । तस्माइक्त्रिन्द्साउञत्मोपदेशाज ग्राणों बल्लेत्या- 


क्षिप्य प्रतिसमाधीयते--अध्यात्मसब्बन्धभ्ूमा हस्मिन इति | अध्यात्य- 

. सम्बन्ध प्रत्यगात्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलब्यते | 

फ यावद्धयस्मिन्‌ शरीरे ग्राणी वसति तावदायुः इति ग्राणस्थेव प्रज्ञात्मनः 

जे प्रत्यग्भूतस्याउथ्युप्प्रदानोपर्सहारयों! खातन्व्य दर्शयति, न देवताविशेषश्य 
भाष्यका अनवाद 


है। देवता अकुण्ठित ज्ञानवाछा है, ऐसा छोग कहते है । इस प्रकार देवतात्माका 

उपदेश निश्चित होने पर हिततमत्व आदि वचनोंका यथासंभव उसीमें ही 

अन्वय करना चाहिए। इस कारणसे वक्ता इन्द्रका आत्मोपदेश है, इसलिए 

प्राण ब्रह्म नहीं है ऐसा आक्षेप करके उसका समाधान करते हे--अध्यात्म०? 
कर इत्यादेसि । अध्यात्मसबन्ध अथोतू प्रद्यागात्माके संबन्धकी प्रचुरता-- 
बल अधिकता इस अध्यायमें देखी जाती है। “यावद्ध्यस्मि्शरीरे०” ( जब तक 
इस शरीरसें प्राण रहता है, तभी तक ही आयु है ) यह श्रुति अज्ञात्मा, प्रत्यग्भूत 
प्राणकी ही आयु देने ओर हरनेमें स्वतन्त्रता दिखलछाती है, बाह्य देवताविशेषकी 


रत्वप्रभा पर 
अपाप इत्येव॑ व्याख्येयानि इत्याह--निश्चिते चेति। किस्‌ इच्द्रपदेन 
अं विग्रहोपलक्षितं चिन्मात्रमुच्यते उत विश्रहद:। आधे वाक्यस्य ब्रह्मपरत्व॑ 
हा 95 ; व्ब्‌ हि ह द्विती छछ 5 जे च एकी [आक, ड 
9. #॥बुं.. सिद्धव, न ह्वितीय इत्याह--अध्यात्मेति । आत्मनि देहेडघिगत इति अध्यात्म 


प्रत्यगात्मा स सम्बध्यते यैः शरीरखत्वादिभिः इन्द्रतनी असम्भावितेः पर्मः 

ते अध्यात्मसम्बन्धास्तेषां भूमा इत्यर्थ:। आयुः अन्न देहे प्राणवायुसब्वारः | 
रत्व्रमाका अनुवाद कर 

वस्त॒का दाता दोनेके कोरण द्विततम है, कममें अधिकारी न होनेसे निष्पाप है ऐसा व्याख्यान 


करना चाहिए ऐसा कहते हं--''निश्चिते च” इत्यादिसे । कया इन्द्रपद देहसे उपलक्षित चिन्यात्र 
को कहता हैँ अथवा देहकी १ पहले पक्षसें वाक्य ब्रह्मविषयक हैँ यह सिद्ध हैं। दूसरे पक्षसे 
के | यह बात सिद्ध नहीं होती है ऐसा कहते हें--“अध्यात्म” इत्यादिसे । जो देहमें ज्ञात होता है 
द वह अध्यात्म अथांत प्रत्यगात्मा है, जीवात्माका शरीरमें रहना आदि जिन घर्मोसे संबन्ध हे 
ओर जो धम इन्द्रके शरीरमें नहीं हो सकते हैं, उन्हीं घर्मोका ( इस अध्यायमें ) वाहुल्य हे, 


पक लल लत ग १, ह 2 न 


३८४२ ब्रह्मम्नत्र . (अ७ ९ पा० ९ 
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आष्य के 
प्शचीनस्य । तथाउस्तित्वे च ग्राणानां निःश्रेयसमित्य ध्यात्ममेवेन्द्रिया भय 
ग्राण दर्शयति । तथा 'प्राण एवं प्रज्ञात्मेद) शरीर परिणृद्योत्थापयति' 
( को० ३॥३ ) इति, न वाच॑ विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यार्त' इति चोप- 
_क्रम्य 'तद्था रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पिता एवमेवेता शूत- 
मात्रा) ग्रज्ञामात्राखर्पिता) ग्रज्ञामात्रा! ग्राणेइपिता। स एप ग्राण एवं 
भाष्यका अनुवाद 
खतंत्रता नहीं दिखछाती। उसी प्रकार “अस्तित्वे ग्राणानां०? ( ग्राण हो, तो 
नि:श्रेयस--इन्द्रियोंकी शरीरमें स्थिति होती है ) यह श्रुति इन्द्रियोंका आश्रय 
प्रद्मगगात्मा गत्राणको ही दिखलाती है। उसी प्रकार श्राण एब प्रज्ञात्मेदं ०” ( ग्राण 
ही प्रज्ञात्य्मा इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है) ऐसा ओर न वाचं०? 
(वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) ऐसा उपक्रम करके 'तद्यथा रथस्या- 
रेषु नेमि०” ( जैसे रथके अरोंमें नेमि छगी रहती है ओर नाभिमें अर छूगे 
रहते हैं, उसी प्रकार ये विषय इन्द्रियोंसे जुड़े हुए हैँ. और इन्द्रियां प्राणसे जुड़ी 
ः रत्नग्रभा रा 
अस्तित्वे प्राणस्थितो प्राणानाम्‌ इन्द्रियाणां स्थितिः इत्यथतः श्रुतिमाह--अस्तित्व 
इति | 'अथातो निःश्रेयसादानम! इत्याया श्रुतिः। इच्द्रियश्थापकलवद्‌ देहोत्था- 
पकत्वमाह--तथेति । वक्‍तृत्वमुक्त्वा सर्वाधिष्ठानलं दर्शितमित्याह--इति चोप- 
क्रम्पेति | तत्‌ तत्र नानाग्रपश्चस्य आत्मनि कर्पनायाम्‌, यथा दृष्टान्तः, छोके 
प्रसिद्धस्य रथस्थ अरेषु नेमिनाभ्योः मध्यस्वशलाकासु चक्रोपान्तरूपा नेमिः 
अर्पिता, नाभी चक्रपिण्डिकायाम्‌ अरा अर्पिताः एवं भूतानि पश्च प्रथिव्यादीनि; 
मीयन्ते इति मात्रा: भोग्या: शब्दादयः पश्च इति दश भूतमात्राः प्रज्ञामान्रासु 
र्वग्रभाका अनुवाद 
ऐसा अथ हैं। इस शरीरमें प्राणवायुका जो संचार है वही आयुष्‌ है। प्राण रहे तो इन्द्रियां 
भी रहती हैं ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिको अरथतः लेकर कहते हैं-“अस्तित्वे” इत्यादिसे । 
“अधथातो निःश्रयसादानम्‌” इत्यादि श्रुति है। प्राण जेसे इन्द्रियोंका स्थापक है, उसी ग्रकार 
शरीरकों उठानेवाला भी है, ऐसा कहते हैं-“तथा” इत्यादिसे । ग्राण वक्ता है ऐसा कहकर 
वह सबका अधिष्ठान है, ऐसा दिखलाया है ऐसा कहते हैं--“इति चोपक्रम्य” इत्यांदिसे । 
तत-नाना प्रपञ्चयकी आत्मामें कल्पना करनेमें, जेसे दृष्ान्त है, लछोकमें असिद्ध रथके अरोंमें-- 
नेमि ओर नामिके मध्यमें रहनेवाली शल्काओं ( लकडड़के डण्डों ) में चक्रके पासकी नेमि 
जुड़ी हुई है, _जामि-शरीमें अर जैसे जुड़े हैं, उसी प्रकार पृथिवी आदि पांच भूत ओर शब्द 
आदि पांच विषयरूप मात्रा इस अकार दस भूत ओर मात्रा, दस जज्ञामात्राओंमें अर्पित हैं । 
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भाएत्य 


अज्ञात्मानन्दो3जरोडसतः! इति विषयेन्द्रियव्यवहाशरनाभिश्ू्त प्रत्यगा- 
त्मानमेवोपसंहरति । 'सम आत्मेति विद्या! इति चोपसंहारः ग्रत्यगा- 
त्मपरिग्रहे साधुने पराचीनपरिग्रहें। “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुयूई' 
( बू० २।५।१५९ ) इते च श्रत्यन्तरस । तस्मादध्यात्मसम्बन्धबाहुल्याद 
बरह्मोपदेश एवाय न देवतात्मोपदेश! ।॥। २९ ॥ 

कथ तहिं वकतुरात्मोपदेश:- 

भाष्यका अनुवाद 

हुई हैं, यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर और अमृत है ) इस प्रकार 
विषय ओर इन्द्रियोंके व्यवहाररूप अरेके नाभिभूत प्त्यगात्माका ही उपसंहार 
करती है। सम आत्मेति०” € बह मेरा आत्मा है ऐसा जाने ) यह उपसंहार 
प्र्मगात्माका ग्रहण करनेपर ही संगत होता है, बाह्य देवताके ग्रहणसे संगत 
नहीं हो सकता। “अयसात्मा०? ( यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करने- 
वाढा है ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इससे सिद्ध हुआ कि यहां ग्रद्यगात्माके 

धकी अधिकता होनेके कारण त्रह्मका ही उपदेश है, देवतात्माका उपदेश 


नहीं है ॥| २९ ॥ 
तब वक्ताने अपनी आत्माका उपदेश किस प्रकार किया है ? 


रलग्रमा क्‍ 

दशसु अर्पिता: | इन्द्रियजा: पदश्च शब्दादिविषयप्रज्ञा,, मीयन्ते आभिः इति 
मात्रा: पत्च धीन्द्रियाणि । नेमिवत्‌ ग्रात्य॑ ग्राहकेषु अरेषु कल्पितम्‌ इत्युक्तवा 
नाभिखानीये प्राणे से कल्पितम्‌ इत्याह-ग्राणेडपिंता इति | स प्राणो सम 
खरूपम्‌ इत्याह--स मे इति । तहिं पत्यगात्मनि समन्वयों न तु ब्रह्मणि, तत्र 
आह- अयमिति ॥ २९॥ 


सत्नयभाका अनवाद 


इन्द्रियोंस उत्पन्न- होनेवाले पांच शब्द आदि विषयोंके ज्ञान, जिनसे ज्ञान होता है वे मात्राएं 


५ 


पाच ज्ञनिन्द्रयों हैं। नेमिकी तरह ग्राह्यवस्तु ग्रहण करनेवाले अरोंमें कल्पित है एसा कहकर 


नामिरूप पग्राणमें सब कल्पित हैं, ऐसा कहते ह-- आणेषपिंता:” इत्यादिसे । वह ग्राण मेरा 


स्वरूप हूँ इस प्रकार उपसहाराथेक वाक्य कहते हँ--'स म” इत्यादिसे । तब समन्वय पग्रत्य- 
त्मा-जीवमें हुआ, ब्रह्ममें तो नहीं हुआ, इसपर “अयम” इत्यादि कहते हैं॥ २९ ॥ 


8४५ 


हि 00 


१८४ ब्रह्मसत्र [ अ० ९ पा७ 


8क-६८3५०.११८६०&२ कु०७:-..६८२.०+..-6-..4.-..--२२०.३६-+ ०-००_ ॥ कद 


0-4 २8ी..3-०९०००७७५७५ <.३५-१-क्‍०८-4 २०3००3०-.3५२६००००२३५...ववव२२. ०००००. ».०५ ३५०७५ ५. २०-२० -->उ ४ 2. ०_ २.२... ८ २. >यन २०८८२. ०.त4.......& .2-4-+..304++-29... ७ ५००/५७०4 + >न्‍दे-+ ४२... २........3७२७.....००२७०७७- ६..८...:.«६००-६००४६७० >० -«८..०-.)-०८:२००६ ३-४ ०२.0 27७७ -८: |: 2:०८ 7737: पा कर 
न्‍ट जा हट हज 4 ल 3४ नल 3 3८6 ्/ध 5 55/5७/६४४5 / ४७/४७/5७८४ ४८ ६४३/४/ ू/ ४४.८ ४5/४३/४४55 ४६३/६४/ तू /ा/ 


दृष्ट्या तूपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३० | 
पदच्छेद--शास्त्रदृष्टचा, तु, उपदेश:, वामदेववत्‌ । 
पदार्थोक्ति--उपदेशः तु--मामेव विजानीहि? इत्युपदेशस्तु, शाखरदृश्या-- 
शास्रजन्यत्ह्मसाक्षात्कारवत्त्वात्‌ [ उपपद्यते ] वामदेववत्‌--व/मदेवादिवत्‌ [ इन्द्र- 
स्यापि ब्रह्मज्ञानित्वातू, अतः प्राणोडस्मि! श्रुतौ प्राण: अल्लेव | | 


भाषार्थ---वामदेव, शुक आदिके समान इन्द्र भी ब्रह्मज्ञानी था अथोतू डे 
इन्द्रको 'में पस्रह्म हूँ” ऐसा ज्ञान हो गया था, उसी ब्रह्मदृष्टिसे उसने “मामेब०! ः 
( मुझको ही जानो ) इस प्रकार प्रतदनकों उपदेश किया था, इस कारण हे द के 
धप्राणोउस्मि ०” इस श्रतिम प्राण परमात्मा ही है । 
५ बा आज आया 
भाष्य 


इन्द्रों नाम देवतात्मा खमात्मान परमात्मत्वेन अहमेव पर ब्रह्म 
इत्यापेण दर्शनेन यथाशास्तर पश्यन्नुपदिशति स्म--भामेव विजानीहिं 
इति। यथा 'द्धेतत्पश्यन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदेंन्‍-्ह सलुर्थव स्यश्चँ इति 
तद्ठत्‌, तथ्यों यो देवानां ग्रत्यवुध्यत स एवं तदभबत्‌! (बृ० १७४।१०) # ४ 


इति श्रुते! । यत्पनरुक्त 'मामेव विजानीहि! हत्युकत्वा विग्रह्धर्मरिन्‍्द्र 
भाण्यका अनवाद 


अपनी आत्माको परमात्मारूपसे 'अहमेव पर ब्रह्म” (में ही परतह्म हूँ ) इस 
तरह आपषे दशनसे शाल्ानुसार देखकर इन्द्रनामक देवताने 'मामेव०” ( मुझको 


ही जान ) ऐसा उपदेश किया है। जैसे कि 'तद्भेतत्पश्यन्नृषि०” ( उस ब्रह्मको का 


आत्मारूपसे देखते हुए ऋषि बामदेवने में मनु था, में सूये था, ऐसा ज्ञान 
प्राप्त किया )। क्‍योंकि तद्यो यो देवानां०” ( उन देवताओंसें जिस जिसको का अर 
आत्मज्ञान हुआ, वही ब्रह्म हुआ ) ऐसी श्रुति है। ओर 'मामेव०” ( मुझको | # 
र्लप्रभा 
अहड्जारवादस्य गति प्रच्छति--कथमिति।| सूत्रम॒ुत्तरम | तदू व्याख्याति- 
इन्द्र इति । जन्मान्तरक्ृतश्रवणादिना अस्मिन्‌ जन्मनि खतः सिद्ध दर्शममू 
आपषंम्‌ | विज्वेयेन्द्रश्तुत्यर्थ उपन्यास: न चेत्‌ कर्थ तहिं स इति प्रच्छति--क्थ्थ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
अहड्जारवादकी गति पूछते हैं---““कथम्‌” इत्यादिसि । यह सूत्र उसका उत्तर है। उसका बा यम 
व्याख्यान करते हैं--.. इन्द्र” इत्यादिसे । जन्मान्तरमें कृत श्रवण आदिसे इस जन्‍्ममें स्वतः ः 
सिद्ध जे दशन-ज्ञान है, वह आषेद्शन है। विज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके लिए उपन्यास नहीं है 


ू 2 - हे पतन ७४४ व भर ६८5०, 
ध््ट्ि्न््च्नट श्र, ८ उप 45427 %7//220%5%% 5. हक उप कफ उप करय उजह रत क पर ४ परम ब्ट४ 0056४ ६7: # हा ६४ ६, ६7०7३ अर, 


«5 _/ 5 _ 5 _>ा5 ता 5 5 _ 5 _ 5 न इस लस्खाननमचय्य्य्क्ा्म्म््य्य्क्य््य्प््श्जज्ल्् नक्सल भार न मर शा इ जन लक नल कट कक सच 35 ओ ओ 5 555 आओ ला आओ 55 5 आई जाए >> ७ ५ ० जा +एण्/णा 


भष्य 
आत्मान तुशब ल्वाष्ट्बधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम्त । अतन्रीच्यते--न 
त्वाष्ट्बधादीनां विज्वेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्‍्यासः यस्मादेवकमो्् तस्मात्‌ 
मां विजानीहि इति, करथ्थ तहिं ? विज्ञानस्तुत्यथ॑त्वेन | यत्कारणं त्वाष्ट्व- 
धादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्द्धाति--तस्य में तत्र 
लोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वे तस्यथ केन च कर्मणा लोकी 
भीयते' इत्यादिना । एतदुक्त मवति यश्मादीद्शान्यपि कृराणि कर्माणि 
कृतवतो मम्त बह्मभ्रूतस्य लोमाडपि न हिंस्थते, स योअ्न्योअपि मां वेद 
तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यते इति । विज्ञेय तु बल्नेव 'प्राणोडस्मि 
ग्रज्ञात्मा' इति वक्ष्यम्माणम्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मवाक्यमेतत्‌ ।। ३० || 
। भाष्यका अनवाद 

ही जान ) ऐसा कह कर इन्द्रने त्वष्टाके पुत्रके वध. आदि देहके धर्मोसे अपनी 
स्तुति की ऐसा जो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए। इस विषयसें 
कहते वष्ट्पुश्ननथ आदिका उपन्यास--में ऐसा पराक्रमी हैँ, अतः मेरा ज्ञान 
प्राप्त करो'--यह चिज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके लिए नहीं है। तब किसके लिए है ! 
विज्ञानकी स्तुतिके लिए हे, क्योंकि त्वाष्ट्बध आदि साहसका उपन्यास करके 
विज्ञानकी स्तुतिका तस्य मे तत्र छोम च न मीयते०” ( वहां मुझ पराक्रेम- 
शालीका बाल भी बांका नहीं होता, जो मुझको जानता है, उसका मोक्ष किसी 


मी कर्मसे नष्ट नहीं होता ) इत्यादि उत्तरवाक्यसे अनुसन्धान करता है। 


तात्पये यह है कि ब्रह्मज्ञानी होकर इस प्रकारके कूर कर्म करनेपर भी मेरा 
एक बाल भी नष्ट नहीं हुआ, जो अन्य भी सुझको जानता है, उसका मोक्ष किसी 
भी कर्मसे नष्ट नहीं होता | विज्ञेय तो प्राणोउइस्मि०? (में ग्राण हैं , प्रज्ञात्मा हैं ) 
इस प्रकार वक्ष्यमाण त्रह्म ही है।, इस कारण यह वाक्य ब्रह्म-विषयक है ॥३०॥ 
रलप्रभा 
तहींति । अज्नज्ञानस्तुत्यथें: स इत्याह-विज्ञानेति। नियामक बूते-यदिति। परेण 
तस्य मे इत्यादिना वाक्येन इति अन्वयः । स्तुतिम्‌ आह-एतदुक्तमिति। तस्मात्‌ 
ज्ञान श्रेष्ठमिति शेष: | कि स्तुतज्ञानविषय इन्द्र इत्यत आह-विज्ञलेय त्विति॥३०॥ 
क्‍ रग्रभाका अनवाद 
'तो वह् किसके लिए है, यह पूछते हें---“कथ तहिं” इत्यादिसे। “विज्ञान” इत्यादिस कहते है कि वह 
ब्रह्मज्ञानकी स्तुतिके लिए है। “यद्‌” इत्यादिसे उसका नियामक कहते हैं। 'परण ” का अन्वय तस्थ से! 
इत्यादि वाक्यके साथ है। “एतदुक्तम””इत्यादिसे स्तुति कहते हैं। “इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है! इतना वाक्यशेष 
समझना चाहिए । स्तुत ज्ञानका विषय इन्द्र द्वी हो, इसके उत्तरमें कहते हें-“विज्ञेयं तु” इत्यादि॥३०॥ 
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जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेन्नोप 
ः अत | 4 कर 
दाश्वतत्वांदिह तथागात्‌ ॥ ३९॥ 
पृदच्छेद--जीवमुख्यप्राणकिज्ञात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, उपासात्रैविध्यात्‌ , 
आश्रितत्वात्‌ , इह, तदथ्योगात्‌ । क्‍ 
पदार्थोक्ति---जीवमुख्यप्राणलिड्गात्‌ू--वक्तार विद्यात्‌! इति जीवलिज्नात्‌ 
इदं शरीर परिगृद्योत्थापयति! इति मुख्यपराणछिड्गात्‌ , न--भप्राणी$स्मि प्रज्ञात्मा' 
इति श्रुतेः न केवल्ूं ब्रह्मपरत्वम्‌ [ किन्तु जीवमुख्यप्राणोभयपरत्वम्‌ अपि ] इति 
की चेतू न, उपासत्रैविध्यात्‌ू--उपासनात्रयस्वीकारप्रसड्गात्‌ [ तस्य चडपक्रमोपसं- 
ला हारविरोधेनानिष्टलवात्‌ ) आश्रितत्वात्‌ --अन्यत्र ब्रह्मलिड्गवशात्‌ प्राणशब्दस्य 
ब्रह्मवृत्तिवाब्गीकारातू, इह--अस्यां श्रतावषि, तबोगातृ--हिततमल्वादिद्ह्म- 
लिड्गानां विद्यमानत्वात्‌ [ प्राणशब्देन ब्ह्लैवोच्यते, न जीवादिः | । 

. भाषाथे--श्रतिर्म वक्तारं!० [ वक्ताको जानना चाहिए ] इस प्रकार जीव- 
लिड्कके और (इदं शरीरं०” [ इस शरीरको पकडकर उठाता है ] इस प्रकार मुख्य- 
ग्राणलिज्जके होनेसे प्राणोडस्मि०” इस वाक्यमे प्राणशब्दसे केवरछ ब्रह्मका बोध 
नहीं होता है, किन्तु जीव और मुख्यग्राणका भी बोध होता है, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे तीन उपासनाएँ माननी पड़ेंगी। उपक्रम 
है ओर उपसंहारस विरोध होनेके कारण ऐसा स्वीकार करना तो अभीष्ट नहीं है | 
| किन्न, प्राण इति होबाच! ( छा० १।११॥५ ) इल्मादि स्थठोंमें ब्रह्मलिज्ञ होनेके 
 - कारण ग्राणशब्दका अर्थ ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया गया है। इस श्रुतिम भी 
हिततमत्व [ अत्यन्त हित होना | आदि ब्रह्मके लिह्व हैं इन कारणोंसे ग्राणशब्दसे 
नल यहां ब्रह्मका ही बोध होता है, जीव आदिका नहीं | द 
है ० भाष्य 
० यहप्यध्यात्मसंबन्धभूमदशनाज्ञ पराचीनस्थ देवतात्मन उपदेश, 

तथापि न ब्रह्मगाक्य भवितुमहति । कछुतः १ जीवलिज्ञात्‌ झुख्यप्राण- 

लिज्राच । जीव वावद्स्मिन्‌ वाक्ये विस्पष्ट लिड्डग्मपलभ्यते-न वाच 
भ्ाष्यका अनुवाद 

यद्यपि अध्यात्मसंबन्धका बाहुस्य दिखाई देता है, इससे बाह्य देवतात्माका 

उपदेश नहीं है, तो भी प्राणवाक्य केवल ब्रह्मविषयक नहीं हो सकता, क्योंकि 

यहां जीवके ओर सुख्यप्राणके भी लिज्जा उपलब्ध होते हैं। जीवका लिह्ढ तो 


"नस श पम- अब टूट बा कह कुशल वारन्यलमदरतधकल्ञममइणकनमनककला व््य्न्कशल्पपत 222 77 वकाइ 7 ८० पु शा टपया 22520 2 2207: :5.0:/60 74577 /%१* 
3>>+ल+ऊ हटरटमानामकाक लाइक: के अकाइर सा 225 हल $३०5.- का अर, पे इक कक नल आ 222 52027: बदन कवच खाल: िरटती लिए: ५ ज सच कक एफ 


हि 
४ 
हर 
प पके 
/ः 
ऊ श 
डर * 
४ 
कं 4 ; न 
का >> 
| झ् 
है. 2 शहर 
॒ कह 
हे 
॒ सजा 
ज्थ् बनना 
जुट 


जया 5: हम 
पता न्‍ीी नाज न एप 50६ 5१३७ ४: :३४+७ ७) ५३ ०३7 हर 
4४220: /// 42% नल मा *ह के हो कह का 5 कप “हे #ैंींबी कं जीबी अब रद 
5000: ० पु सह कप १ ३४५०० १६६+ ४१० 2०६१३ बम 
न्ज्ल्त्क हित. अंक ६-० ज१६३६७ 5 २०%. ह १५ ०३-३७ ४० ५ & “+४४८- ध्यज बा ऋऋष”्शिणटर । 
कप. ऊँ. 7 है. छः >ट' अं: का 2६2 कक 3 आल पं पल अली रलिक 2 जा ल्‍ हा 3० 
"कोन यु 


५ ५ ७.७२२०-.६०५..७२५ २.८६ ००० है >> ४ कमल फल ब्मे>+9न++>«र हक न ५2 
डे 5. "कुछ कल & (80790. 2. कार न्‍्के का कि के 


आधिे० ११ सू० ३१] शाह्ररंसाष्य-रंत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ३८७ 


5 55 5 55/55/5558 5६/5६/55६5 5 5६ /5 5६_ट ६55४ ५ / ६ ६ 5_/ ४६/६_/७ 


भाष्य 

विजिज्ञासीत, वक्तारं विद्यात्‌! इत्यादि | अन्न हि वागादिभिः करणेव्या- 
पृतस्य कार्यकरणाध्यक्षरुय जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुझ्य- 
प्राणलिड्रमपि--'अथ खलु ग्राण एव ग्रज्ञात्मेदं शरीर परिशुद्योत्थापयति' 
इति। शरीरधारण च मुख्यग्राणश्य धर्म!। ग्राणसंवादे वाणादीन्‌ 
ग्राणान्‌ ग्रकृत्य-तान वरिष्ठ: ग्राण उवाच मा सोहमापद्रथाऊहमेवे- 
तत्पश्चघाडउत्मान ग्रविभज्यतद्भाणमवष्टस्य विधारयामि' ( प्र० २।३ ) इति 

भाष्यका अनवाद 

न वार्च ०? ( वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताकों जाने ) इल्यादि वाक्यमें 
स्पष्ठरया उपलब्ध होता है; क्‍योंकि यहां वाणी आदि इन्द्रियॉसे व्यापार करने- 
वाला, शरीर और इन्द्रियॉका अध्यक्ष जीव विज्ञेय है, ऐसा कहा है। इसी 
प्रकार 'अथ खछ॒ ग्राण एब०? निम्चय प्राण ही ग्रज्ञात्मा इस झरीरको ग्रहण करके 
उठाता है ) इसमें मुख्यप्राणका भी लिड्ठड है। द्रीर धारण करना मुख्यप्राणका 
धर्म है, क्‍योंकि प्राणसंवाद्में वाक्‌ आदि प्राणोंको प्रस्तुत करके 'ताच्‌ वरिष्ठ: 
प्राण उबाच भा मोह ०? ( उनमेंसे श्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा, मोहको मत प्राप्त होओ, 
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क्‍ रत्नग्रभा 

देहोत्थापन जीवलिक्न कि न स्यात्‌ तत्राह-शरीरधारणं चेति | सर्वे वागादय: 

प्राणा अहमहं श्रेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिम्‌ उपजम्मु:। सच तान्‌ उवाच 

यस्मिन्‌ उत्कान्ते शरीर पापिष्ठतरं पतिष्यति स वः श्रेष्ठ इति। तथा क्रमेण 

वागादिषु उत्कान्तेषु अपि मृकादिमावेन शरीरं खस्थमस्थात्‌ | मुख्यप्राणस्य तु 

उच्चिक्रमिषायां सर्वेषां व्याकुलत्वाप्ती तान्‌ वागादीन्‌ वरिष्ठः प्राण उव्ाच यूये मा 

मोहमापद्मथ यतः अहमेवैतत्‌ करोमि | कि तत्‌ ? पद्चथा प्राणापानादिभावेन 
.. रत्वप्रभाका अनवाद 

दहका उठाना, यह जांवालबदड्न क्य।| न हा इस शकह्छकापर कहत ह “शरोरघधारण इत्याद्‌। 

वाग्‌ आदि सब इन्द्रियां अपने अपनेकों श्रष्ठ मानकर विवाद करती हुई | निणेय करनेकी 

इच्छासे ] प्रजापातैके पास पहुँचीं । प्रजापतिने उनसे कहा, तुममेंसे जिसके निकल जानेपर 

शरीर अतिपापिष्ठ होकर नष्ट हो जाय, वह तुममें श्रेष्ठ हे । 


- जानेपर शरीर सूक, अन्ध आदि होकर स्वस्थ रहा; परन्तु जब उनमें मुख्य-श्रेष्ठ प्राण निकलने 
लगा, तब सब इन्द्रियां व्याकुल होने लगीं । 
प्राप्त होओ, 


तब ग्राणने वाणी-आदिसे कहा--तुम समोहकी मत 


में ही ऐसा करता हूँ । प्राण अपान आदि रूपसे में अपने पांच भाग करके इस 


में ही पांच प्रकारसे अपने विभाग करके इस अस्थिर शरीरको आहम्बन देकर 


तब क्रमसे वाणी आदिके निकल 
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भाष्य 

श्रवणात्‌ । ये तु इस शरीरें परिग्रह्या इति पठन्ति तेषामिर्म जीव- 
मिन्द्रियग्राम वा परिगद्य शरीस्पृत्थापयतीति व्याख्येयम्त्‌ । प्रज्ञात्मत्व- 
मपि जीवे तावचेतनत्वाटुपपन्नम । गुख्येउपि ग्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तरा- 
श्रयत्वादुपपन्ममेष । जीवगुर्यग्राणपरिग्रहे च ग्राणप्रज्ञोत्मनो।! सह- 
वृत्तित्वेनाउभेदनिर्देश! खरूपेण च भेदनिर्देश इत्युमयथा निर्देश उप- 
पद्यते--थो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राणः सह होतावस्मिन 
शरीरे वसतः सहोत्कामतः इति | बक्मपरिग्रहे तु कि कस्माद भिद्ेत । 
तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयेरन्यतर उभ्मों वा प्रतीयेयातां न ब््नेति चेत । 
क्‍ भाष्यका अनवाद 

धारण करता हूँ ) ऐसी श्रुति है। जो इस दइरीरं० ऐसा पाठ स्वीकार करते 
हैं, उनके मतमें 'इमम! अथात्‌ इस जीवको अथवा इन्द्रियसमूहकों ग्रहण करके 
शरीरको उठाता है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। चेतन होनेके कारण 
जीव भ्रज्ञात्मा भी है। सुख्यग्राण भी ग्रज्ञाके साधन अन्य इन्द्रियोंका आश्रय 
है, इससे वह सी प्रज्ञात्मा हो सकता है। प्राणका अर्थ जीव और मुख्यप्राण 
मानें तो प्राण ओर प्रज्ञात्मा साथ रहते हैं अतः उनका अभेद्निर्देश ओर खरूपसे 
भेदनिर्देश, इस तरह दोनों प्रकारसे निदेश संगत होते हैं। 'योवे प्राणः सा 
प्रज्ञा०' ( जो प्राण है वह प्रज्ञा है जो प्रज्ञा है वह प्राण है, निश्चय ही ये दोनों 
शरीरमें साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ निकलते हैं ) यह श्रुति जीव 
ओर प्राणके परियग्रहसे ही संगत होती है। प्राणका अर्थ ब्रह्म मानें तो कोन 


किससे भिन्न होगा ? इससे यहां जीव ओर मुख्यप्राण, इन दोनोंमेंसे एक अथवा 


रतनप्रभा 
आत्मानं विभज्य एतत्‌ वाति गच्छतीति बानं तदेव बाणम्‌ अखिरं शरीरम्‌ अवष्टभ्य 
आश्रित्य धारयामि इत्यर्थः | द्विवचनसहवासोत्कान्तिश्रुतेश्व न ब्रह्म ग्रा्यम्‌ इत्याह-- 
गे [ ञ हु निर्दे ञ्‌ | €" आ ह सहे [# 

जीवग्मुख्येति। अभेदनिर्देशम्‌ आह--यो वा इति। भेदम्‌ आह-सहेति । 
यदि जीवमुख्यप्राणयोः लिज्ञादू उपास्यख॒म्‌, तर्हि ब्रह्मणोडपि लिज्ञानामृक्त- 
त्नप्रभाका अनवाद क्‍ 

| वाति गच्छतीति वान तदेव बाण अथांतू | अस्थिर शरीरकी अवलम्बन देकर धारण करता 
हूं, ऐसा अथ है। श्र॒तिमें द्विवचन, एक साथ रहना ओर एक साथ उत्कम होना कहा गया है, 
इससे ब्रह्मका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--जीवमुख्य” इत्यादिसि । “यो बा” 
इत्यादिसे दोनोंका अमेद कहते हैं। “सह” इत्यादिसे भेद कहते हैं। जीव और मुख्यप्राणके 
लिझ्से वे दोनों उपास्य हों तो, त्रह्मके लिज्ञ भी कहे गये हैं, अतः उसकी भी उपासना होनी 
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| भाष्य 
च्े उ च्पेे 6७ धर / 0. (6७ पृ ५ हू रे 
नंतदेवम्‌, उपासात्रेविध्यात्‌ । एवं सति त्रिविधमुपासन प्रसज्येत, जीवो- 
मु पासने युख्यप्राणोपासन ब्ह्मोपासन चेति। न चेंतदेकस्मिन वाक्येउभ्यु- 


पगन्तु युक्तम्‌ , उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यसेकृत्वमवगस्यते । 'मासेव 
विजानीहि' इत्युपक्रम्य प्राणोउस्मि भज्ञात्मा ते मामायुरसतमित्यपास्य्था 
इत्यक्त्वान्ते 'स एप प्राण एव प्रज्ञात्माउनन्दोडजरोड्मृतः इत्येकरूपा- 


कक 


: वुपक्रमोपसंहारों इच्येते। तत्रार्थकर्ख युक्तमाशयितुम । न च्‌ ब्रह्मलिह- 
हैः. नई सन्‍्यपरत्वेन परिणेतु शक्यम्‌ , दशानां भूतसात्राणां प्रज्ञामात्राणां च 


सष्यका अनवाद 


दोनों प्राणशब्दसे प्रतीत होते हैं, त्रह्म प्रतीत नहीं होता यह कथन ठीक नहीं है; 

क्योंकि ऐसा यदि माना जाय, तो तीन प्रकारकी उपासनाएँ माननी पडेंगी-- 

जीवकी उपासना, मुख्यप्राणकी उपासना ओर ब्रह्मकी उपासना। एक वाक्यमें 

ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं है। क्‍योंकि उपक्रम और उपसहारस एक- 

द वाक्यता समझी जाती है। 'ासेव०? (मुझको ही जान ) ऐसा उपक्रम 

है. है. करके 'प्राणोडस्सि अज्ञात्मा०” ( मैं प्राण हूँ, प्ज्ञात्मा हूँ, मेरी आयुष और अमृत- 
... रूपसे उपासना करो ) ऐसा कहकर अनन्‍्तमें 'स एष ग्राण एब०? ( यह प्राण 
ही भ्रज्ञात्मा आनन्द, अजर ओर अमृत है ) ऐसा कहा है, अत: उपक्रम और 
उपसहार समान दिखाई देते हैं। इसमें एक अर्थका आश्रय करना युक्त है। 
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रत्नयमा 
५ त्वादू उपासन स्थात्‌ , न च इष्टापत्ति:, उपक्रमादिना निश्चितेकवाक्यतामद्डप्रसज्ञत्‌ 
क्‍ इत्याह-नैतदेवभित्यादिता । न च खतन्‍्त्रपदार्थमेदाद वाक्यमेदः कि न 
स्यादिति वाच्यम्‌ | जीवमुख्यप्राणयो: उक्तलिज्ञानां ब्रह्मणि नेतुं शक्यतया खात- 
!' “४. नव्य्यासिद्धे अफल्पदार्थस्यथ फछवद्वाक्याथशेषत्वेन प्रधानवाक्याथानुसारेण तहिज्न- 
नयनस्य उचितत्वाचच । नहि ग्रधानवाक्याथथत्रह्मलिज्ञम्‌ अन्यथा नेतुं शक्यम्‌ । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
चाहिए। इस विषयमें इछ्पात्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपक्रम आदिसे निश्चित जो एक- 
वाक्यता हैँ, उसका भंग हो जायगा, ऐसा कहते हैं--“नेतदेवम्‌” इत्यादिसे । स्वतंत्र पदार्थका 
भेद द्वोनेंसे वाक्‍्यभेद क्यों न होगा, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जीव ओर मुख्यप्राणके 
जो लिज्जञ कह्दे गये हैं, वे ब्रह्ममें भी लगाये जा सकते हैं, इस कारण वे ( जीव ओर मुख्यञ्नाण ) 


स्वतत्र पदार्थ नहीं हैं ओर जो निष्फल पदाथ हैं, वह सफल वाक्याथंका अज्ञ होता हैं। अतः 
प्रधानवाक्यके अथके अनुसार निष्फल पदार्थके लिज्ञलका समन्वय करना युक्त हे। परन्तु प्रधान 


३ ये ड॒ विश बच 223 ८ से अ ७. 
होते हैं, उस ब्रह्मके द्वारा सब ग्राणन आदि व्यापार करते हैं अथांत्‌ जीते हैं ऐसा समझना 
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भाष्य 
ब्रह्मणोउन्यत्रापंणानुपपत्त: । आश्रितत्वाच्च, अनन्‍्यत्रापि अल्ललिज्नवशात्‌ 
प्राणशब्दस्य बरह्मणि बृत्तेत।। इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्मलिक्न- 
योगाद्‌ ब्रह्मोपदेश एवायमिति गम्यते । यचु मुख्यप्राणलिज् दर्शितमू- 
'इद शरीर परिगश्योत्थापयतिं' इति। तदसत्‌। प्राणव्यापारस्यापि 
प्रमात्मायत्तत्वात्‌ परमात्मन्युपचरितु शक्यत्वात्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 

और ब्रह्मलिज्ञका अन्यमें समन्वय नहीं कर सकते, क्योंकि दस भूतमात्राओं 
और दस अज्ञामात्राओंको ब्रह्मसे अन्यमें अपंण करना युक्त नहीं है। दूसरे 
स्थलोंमें मी ब्रह्मलिड़ होनेके कारण प्राणशब्दका अर्थ ब्रह्म माना गया है 
ओर यहां भी हिततमत्वके उपन्यास आदि ब्रह्मलिड्गोंके संबन्धसे यह ब्रह्मका 
ही उपदेश है ऐसा समझा जाता है। 'इदं शरीरं०” (इस शरीरको पकड़कर 
उठाता है। ऐसे जो मुख्यप्राणका लिज्ञ दिखलाया है, वह तो अयुक्त है, 
क्योंकि प्राणका व्यापारभी परमात्माके अधीन होनेसे परमात्मामें उसका डप- 


चार किया जा सकता है, क्योंकि 'न प्राणेन नापानेन०” ( कोई भी मल्य प्राणसे 


रत्नसभा 
न वा तदुचितम्‌ इत्याह--न च बल्नलिड्रमिति। सूत्रशेषष व्याचष्ट-आश्रित- 
वाच्ेति | अन्यत्र “अत एवं प्राण:” ( ब्र० सू० १।१।१३ ) हइल्यादी दृत्त 
आश्रितत्वाद इहापि तस्य ब्रह्मलिज्ञस्थ योगाद ब्रह्मपर एवं प्राणशब्द इत्यथ 
प्राणादिलिज्ञानि सर्वात्मके ब्रह्मणि अनायासेन नेतुं शक्यानि इत्याह--यक्तित्या- 
दिना । यस्मिल्ञेतों प्रेयत्वेन स्थितों तेन इतरेण ब्ह्मणा सर्वे ग्राणादिव्यापारं 
रसत्नग्रभाका अनवाद 
वाक्यार्थ जो ब्रह्म है उसके लिज्ञोंका दूसरे अथके अनुसार योजन करना संभव नहीं हैं ओर 
न योग्य ही है, ऐसा कहते हँं-- न च ब्रह्मलिन्नम्‌ इत्यादिसे । “आश्चतत्वाच्र ” इत्या[देस सूत्रके 
अवशिष्ट भागका व्याख्यान करते हैं। दूसरे स्थलेमें---अतएव प्राण: इत्यादि सूत्रोंसे प्राण 
इति होवाच' इत्यादि स्थलोमें आ्राणका अर्थ ब्रह्म माना गया हे, इसी अकार यहां भी व्रह्मलिज्ञके 
संबन्धप्े प्राणशब्द ब्रह्मविषयक ही है ऐसा अथ है। प्राणादिके लिज्ञ स्वेस्वरूप ब्रह्ममें आसानीसे 
अन्वित हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं--“यत्तु” इत्यादिसे । प्राण ओर अपान जिससे प्रेरित 


० ओ 


( १ ) पाँच महाभूत ओर शब्द आदि पांच विषय । 
( २ ) शब्द आदि पांच विषयोंके ज्ञान और पांच ज्ञानेन्द्रियां । 
( ३ ) सबसे विशेष हितकारक है ऐसा उपदेश । 


"फिकाडाक४२८०६००० 
॥ 
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न कम भाष्य 
'न प्राणेन नापानेन सत्यों जीवति कब्वन । 
. इतरेण तु जीवब्ति यस्मिन्रेतावुपराश्रितों ॥ को हक 
(का० २५७५ ) इति शुते!। यदपि न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्या! इत्यादि जीवलिश्ण दर्शितम, तदपि ने ब्रह्मपर्श निवारयति। नहिं 
जीवो नामाउत्यन्तभिन्नो बह्वण), तसवमसि' 'अह ब्रह्मास्मि' इत्यादिश्वतिषस्य:| 
| बुद्धयाद्यपाधिटृर्त तु विशेषमाशित्य ब्रह्मयव सन जीवः कंतो बोक्ता चेत्युच्यते। 
अल तस्थोपाधिकृतविशेषपरित्यागेन खरूप॑ ब्रह्म दशयितुस न वाच विजिज्ना- 
सीत वक्तारं विद्या इत्यादिना प्रत्यगात्मामिष्ठखीकरणार्थगपदेशो. बः 
विरुध्यते । 'यद्वाचानभ्युदित येन वागस्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ 
भाष्यका अनवाद | 
अथवा अपानसे नहीं जीता, ये दोनों जिसमें आश्रित हँ, उस दूसरेसे जीते 
हैँ) ऐसी श्रुति है। न वाच०? इत्यादि जो जीवलिंग दिखलाये हें, वे 
ब्रह्मपक्षका निवारण नहीं करते । क्योंकि 'तत्त्वमसि” ( बह तू है ) 'अहं० 
कि ( में ब्रह्म हूँ ) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि बस्तुतः जीव अह्मसे अत्यन्त 
भिन्न नहीं है । जीव यद्यपि त्रह्म ही है, तो भी बुद्धि आदि उपाधियोंसे किये हुए 
विशेषका आश्रय करके कतों ओर भोक्ता कहछाता है। उपाधिजनित विशेषका 
परित्याग करके सखरूपभूत अह्मको दिखलानेक लिए 'न वाचे०? इत्यादिसे जीवकों 
प्रद्यात्माकी ओर अभिमुख करानेके लिए उपदेश देना अनुचित नहीं है | “यहा- 
चानभ्युदित! ( जो वाणीसे उदित नहीं है जिससे वाणी प्रेरित होती है, उसीको तुम 
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| रतलग्रमा 

कुवन्ति इत्यर्थ: | विशेषम््‌-परिच्छेदामिमानम्‌ इत्यथ: | वक्तारं विद्याद! इति न 

श् वक्‍तुः ज्ञेयख्वलम्‌ उच्यते, तस्य लोकसिद्धत्वातू, किन्तु तस्य अहम बोध्यते । 

क्‍ तदूबोधाभिमुख्याय लिझादय इति । जन्न श्रुत्यस्तरमाह--यद्धाचेति । येन चेतन्येन 

वाग अभ्युथ्ते खकार्यामिमुख्येन प्रेयते तदेव वागादेरगम्यं ब्रह्म इत्यर्थः । तत्त्वम्पद्‌- 
रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 


चाहिए। भाष्यस्थ उपाधिकृतविशेषपरित्यागेन! इस वाक्यर्म विशेषका अथ हं--परिच्छेद का 
अभिमान । वक्तारं विद्यात” इसमें वक्ता ज्ेय हे ऐसा नहीं कहा हे, क्योंकि वह ल्ेकसिद्ध हे, परन्तु 


वह तव्रह्म हैं, एसा बाँध कराया जाता हू) ब्रह्मका बाब करानक छए लू आाद दि हल इस विषयमें 
दसरी श्रति उदधृत करते हु---'यद्वाचा” इत्यादिसे । तात्पये यह हैं कि जिस चतन्यसे वाणी 


अपने का्ेमें ग्रेरित होती थात्‌ भाषण सामथ्यसे यक्त की जाती है, वाणी आदिसे अनम्य- 
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साष्य 

यदिदमुपासते' (क० १।४) इत्यादि च शुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्याएतस्थे- 
वाउ5त्मनो बद्मत्व॑ दंशेयति | यत्पुनरेतदुक्ततु-सह ह्ोेतावस्मिन्‌ शरीरे 
वसतः सहोत्कामतः इति प्राणप्रज्ञात्मनोभेंददशन बहावादे नोपपथत इति। 
नेष दोष) । ज्ञानक्रियाशक्तिदयाश्रययोबुद्धिप्राणयो! प्रत्यगात्मीपाधिभृत- 
योर्भदनिर्देशोपपत्तेः | उपाधिद्रयोपहितख तु ग्रत्यगात्मनः स्वरूपेणा5भेद 
|. इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येक्रीकरणमविरुद्धम | 
अथवा नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगार्ता इत्यस्थाउयम- 

न्यो्र्थः वि कथेस्‌ 


भाष्यका अनवाद 
ब्रह्म जानो, इसको नहीं जिसकी कि छोग डपासना करते है ) इत्यादि दूसरी श्रुति 
वचन आदि क्रियाओंसें व्याप्त आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा दिखछाती है। 'सह 
छ्ेतावस्मि०” (निश्चय ये दोनों इस शरीरमें साथ ही साथ रहते हैं ओर साथ ही. 
.... साथ निकलते है) इस प्रकार प्राण ओर तज्ञात्माका सेददशन ब्रह्मवादमें युक्त नहीं क्‍ 
' .. - होता ऐसा जो पीछे कहा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यगात्माके उपाधिभूत है 
के ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके आश्रय बुद्धि ओर प्राणका भिन्नरूपसे निर्देश युक्त है । 
परन्तु दोनों उपाधियोंसे विशिष्ट प्रद्यगात्मा खरूपसे अभिन्न है, इसलिए ग्राण हीं 
प्रत्यगात्मा है ऐसा एकीकरण अविरुद्ध है। 
. || .. अथवा निोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह  तद्योगात्‌! इस सूत्र-सागका 
|. थह दूसरा अर्थ है--अह्मवाक्यमें भी जीवके ओर सुख्यप्राणके छिड्जढका 


की तिच तन _-> >> “>> >ौ>। 


पा ः रतवग्रभा 
_.... वाच्ययो: खरूपतो भेद: ताभ्याम्‌ उपरक्ष्यात्मखरूपामेदाद्‌ एकल निर्दिश्यते इत्याह- 
5! लेष दोष इति। खमतेन सूत्र व्याख्याय वृत्तिकृत्मतेन व्याचष्ट---अथवेति | उपासना- 
|. त्रिलवप्रसन्ञादिति पूर्वमुक्तम। अन्न त्रियकारकस्य एकत्रह्मविशेष्यकस्य एकस्य उपासनस्य 
.... विवक्षितल्वाद्‌ इतल्मथेः । अतो न वाक्यमेद इति भावः। देहचेश्टात्मकजीवनहेतुल्व॑ 
रलप्रभाका अनुवाद 
५ वही ब्रह्म है । 'तत्‌? ओर *त्वं! पदसे वाच्य परमात्मा और जीवात्माका स्वरूपसे भेद है, किन्त 
उन पदोके लक्ष्याथ आत्मामें स्वहूपसे भेद नहीं है ऐसा निर्देश होता है ऐसा कहते हैं-- 
“नष दोष: इत्यादेसे। अपने मतसे सूत्रका व्याख्यान कर अब वृत्तिक्ारके सतसे व्याख्यान 
करते हैं---अथवा” इत्यादिसे । तात्पय यह है कि उपासना तीन श्रकारकी माननी पड़ेगी 
ऐसा पहले कहा है । यहांपर ब्ह्मकी एक ही - उपासना घर्ममेदसे तीन प्रकारकी कही गई है । 


न 
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भाष्य 

उपासात्रेविध्यात । त्रिविंधमिह ब्ह्मोपासन विवक्षितं प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, 
स्वधर्भम च। तत्र आयुरसतमुपास्यवायु) ग्राण/ इति, हद शरीर 
रिगद्योत्थापयति' इति, 'तसादेतदेवोक्थग्रुपासीत' इति च प्राणधर्मः-। 
अथ यथाउस्य ग्रज्ञाय सवाणि भ्ृतान्येकीमवन्ति तश्याख्यास्याम्ः' इत्युप- 

स्य वागेवाया एकमद्नमद्दुहत्तस्थ नाम परस्तात्‌ प्रतिविहिता। भूतमात्र 

द क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 
विरोध नहीं है। विरोध क्‍यों नहीं है ? इसलिए कि उपासनाएँ तीन प्रकारकी 
हैं। यहा ग्राणधर्मसे, प्रज्ञाघ्मसे ओर खधर्मसे तीन पग्रकारकी ब्रह्मोपासनाएँ 
कही गई हैं। उनमें आयुरस्तमु०” ( आयुष्रूपसे, अम्नतरूप से मेरी उपासना 
करो, आयुष्‌ प्राण है ) इदं शरीरं०” (प्राण इस शरीरको भ्रहण करके उठाता 
है) ओर 'तस्मादेत?? ( इसलिए उसकी उक्थरूपसे उपासना करे) ये 
प्राणघरस हैं। “अथ यथास्ये प्रज्ञाये””ः ( अब जिस प्रकार इस प्रज्ञा जीवके 
सम्बन्धी सब सूत-दृश्य अधिष्ठानचिद्रूपमें एकताको प्राप्त होते हैँ, उस प्रकारका 
व्याख्यान करेंगे ) ऐसा उपक्रम करके वागेवास्या एकमज्ञमदूदुहत्‌० ( वाणीने 


दी इस प्रज्ञाके एक अद्ञको--देहाधको पूण किया उसकी [ चश्लु आदिसे ] 


क्‍ र्नप्रभा 
प्राणस्य आयुष्ट्वम्‌ , देहापेक्षया तस्य. आमुक्ते: अवस्थानाद असृतत्वम्‌ , उत्थापयति 
इति उक्थत्वम्‌, इति प्राणधर्म: । जीवधर्ममाह-अथेति। बुद्धिम्राणयोः सहख्ित्यु- 
सान्त्युक्त्यनन्तरम्‌ इत्यथ: । अन्न प्रज्ञापदेन साभासा जीवाख्या बुद्धि: उच्यते । 
तस्या: सम्बन्धीनि दृश्यानि सवाणि मूतानि यथेक भवन्ति अधिष्ठानचिदात्मना, 
तथा व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य उक्तमू--बागेवेत्यादि । चक्लुः -एवं अस्या 
एकम्‌ अक्लम अदूदुहद इत्यादिपयायाणां- संक्षिप्ताथ उच्यते | उत्पन्नायाः अस॑- 
.. रत्वग्रभाका अनुवाद ि 

इस कारणसे वाक्यमेद नहीं है । देहके चेश्ात्मक जीवनका हेतु प्राण है, अतः प्राण आयु 
कहलाता है । मुक्तिपयेन्त शआ्आणकी स्थिति होती कारण 

शर्रेरको उठाता है, इससे प्राण उक्‍्ध कहलाता है, ये ग्राणके धर्म हे 
“अथ” इत्यादिसे । “अथ”--बुद्धि ओर प्राण साथ ही साथ रहते 
हैं, इस कथनके अनन्तर | यहांपर प्रज्ञाशब्दका अथे है--आमाससहित जोदसंज्षक दुद्धि । 
उसक सबन्‍न्धा सब हृस्य सूत सावष्ठटान चद्त्सानम जता तरह चल जात हू, उत्च जकारका हन 


कप कि] 


व्याख्यान करेंगे, ऐसा उपक्रम करके कहा हैं--- वागेव इल्लादि ! तेत्रने हो इसके एक अहकतो 


२९४ द | अल्खत्र ( अ० ९ पा० 

आर भआध्य..र-ख-ख-ख< ्रझछ 

प्रज्ञया वाच समारुह वाचा सवाणि नामास्याप्नोति! इत्यादिः ग्रज्ञाधमः । 
भाष्यका अनवाद 

ज्ञापित सृतमात्रा अपर अधसें कारण होती हैं। बुद्धिद्वारा चिदात्मा वाणीपर 

समारोहण करके सब नामोंको प्राप्त करता है) इत्यादि प्रज्ञाधम हे 
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रत्वग्रभा 
त्कह्पाया: साभासबुद्धेः नामम्रपञौचविषयित्वम्‌ अधशरीरम्‌ , अथात्मकरूपप्रपल्चविष- 
यित्व॑म अधैशरीरम्‌ इति मिलित्वा विषयित्वारुय पूर्ण शरीरम इन्द्रियसाध्यम्‌ । 
तंत्र कमन्द्रियेु वागेव अस्याः प्रज्ञाया एकम्‌ अन्ज देहाथम्‌ अदूदुहत्‌ प्रयामास | 
वागिन्द्रियद्वारा नामप्रपरचविषयित्व बुद्धिः छुमते इत्यथ:। चतुर्थी षष्ठयथा । 
तस्याः पुननाम किरू चक्षुरादिता प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपा्रथरूपा 
परस्ताद अपरार्धे कारणं भवति | ज्ञानकरणद्वाराउथप्रपञ»चविषयित््व बुद्धि: पराम्ोति 
इत्यथः | एवं बुद्ध: सवी्थद्गष्ट्वम्‌ उपपाथ तन्निष्ठचित्मतिबिम्बद्वारा साक्षिणि 
द्रष्ट्चाध्यासमाह--पअ््नयेति । बुद्धिद्वारा चिदात्मा वाचस्‌ इन्द्रियं समारुद 
'तस्याः प्रेरको भूत्वा वाचा करणेन सववीणि नामानि वक्तव्यत्वेन आमोति, चक्षुषा 
सर्वाणि रूपाणि पश्यति इत्येवं द्रष्टा भवति इत्यथः | तथा च॒ सर्वैद्ष्ट्॑ चिदा- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


पूर्ण किया इत्यादि पयोयोंका संक्षिप्त अथ कंहते हैं । उत्पन्न हुईं असत्कल्प आभास सहित 
मुद्धिका अवशरीर नामप्रपश्वविषयित्व हे ओर दूसरा अधशरीर अथात्मक रुपप्रपश्चविषयित्व हैँ । 
इस प्रकार दो अध मिलकर विषयित्व नामक पूर्ण शरीर होता है जो कि इन्द्रियसाध्य है | उससें 
कर्मेन्द्रियोंमेस वाणीने ही इस प्रज्ञाके एक अन्ञ-देहा्धकों पूण किया । नामात्मकप्रपश्च विषय 
है, उसमें वाणी द्वारा प्रविष्ट हुई बुद्धि उस विषयके ग्रति विषयिता प्राप्त करती है। “ागेवास्या 
एकमन्नमदूदुहत्तस नाम” इस श्रुतिमें 'तस्म” यहांपर चतुर्थीका प्रयोग षष्टीविभक्तिके अथ॑में है । 
और चक्ष आदिसे ज्ञापित अथोत्मक रूप आदि स्वरूप भूतमात्राएँ इस ग्रज्ञाके अपर भागसें 
कारण होती हैं । बुद्धि ज्ञनिन्द्रिय द्वारा अथंप्रपश्चका विषयित्व प्राप्त करती है ऐसा तात्पये है। 
इस प्रकार बुद्धि सब पदार्थेकी देखनेवाली है, ऐसा युक्तिपूवक दिखलाकर, उसमें स्थित चेतन्य- 
प्रतिविम्बके द्वारा साक्षीमें द्रष्ट्व्वका अध्यास होता है, ऐसा कहते हँ--“अ्ज्ञया” इत्यादिसे । 
चिदात्मा बुद्धि द्वारा वागिन्द्रययर आरूढ होकर अथात्‌ उसका प्रेरक होकर बागिन्द्रिय द्वारा 
सब नामप्रपंचकों वक्तव्यत्वरुपसे प्राप्त करता हे अर्थात्‌ वक्ता होता हैं। नेत्रसे सब रूपोंको 
देखता है, इस अकार द्रष्म होता है, इसी प्रकार सब पदार्थोंका द्रष्टत्व और चिदात्मामें उस 
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( १) मिथ्या जैसी । 


के “की 


ग् 


स््न्म्ध्ध्मपपप पक फ्लॉप 5 हर पा टलएर हा न फेििाएाए आल ए। 7 हि कीट: 
न्भ्््स्ट्प्ल डाल कई हि ्ट्प 'हिटिपडस व कम घ दा पा 
ला ई ३५ कफ. 
[4 ८२ है. कल 
8 2 
त्ाष्द स्त्मंप्र पालउवा 
आधे० ११ स॒० २/ | शाक्ए श्भ्ाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस हित २९५ 
नी अधि बल 5 ५४ 5 जि अल ली 3 मा 05 उन खि ओ जा हर बी न न ना जन नी हा ता जता छू. अ ट » ता ८० कि 8 मिल कब कह गा ी ओला 


साहत्य 


वताबा एता दरशव भूतमात्रा अधभिग्रज्ञ दश प्रज्ञम्ात्रा अधिभृतम्‌ | 
यड्ध झतसात्रा न स्ठुन अज्ञामात्र/ सठछु, याद्ध अज्ञाम्ात्रा ने सुन हत- 
मात्रा) स्यु।। नहनन्यतरतों रूप क्रिश्वन सिड्धयेत्‌। नो एतज्ाना | 'तद्यथा 
रशथसाउरएइ नीमरापता नाभाबरा आपदा ण्वमे संपता रुदचातना: मन्नाश्वावत्रा- 
खपिता:; ग्रन्नामात्रा। ग्राणेडपिता। से एवं ग्राण एव प्रज्ञात्मा' इत्यादि- 
भाष्यका अनवाद 
ता वा एता दश्शव भ्रतसात्रा०” (वे ये दस ही भतमात्राएँ प्रज्ञाके अधीन हैं, और 
दस प्रज्ञामात्राएं भूतके अधीन हैँ । यदि भूतसात्राएं न हों, तो प्रज्ञामात्राएँ न हों 
और यदि प्ज्ञामात्राईँ न हों, तो भूतसात्राएँ न हों, क्‍योंकि दोनोंमें 
एकसे कोई रूप सिद्ध न होगा। यह नाना नहीं हैं। जैसे रथके असोंसें 
नेमि अर्पित है और तेमिमें अर अर्पित है, इसी प्रकार ये भूतसात्राएँ प्रल्ञा- 
सात्राओंमें अर्पित है ओर प्रज्ञामात्राएं प्राणमें अपित हैँ, यह ग्राण ही 
प्रज्ञात्मा है ) इत्यादि अह्यथरम है । इस कारण बह्मयकी ही एक उपासना उन 
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रत्वप्रभा 
त्मनि द्रष्टत्वाध्यासनिमित्तत्व॑ च बुद्धें: धर्म इत्युक्त भवति । सवीधारल्वानन्दष्वादि 
ब्रह्मपम इत्याह--ता वा इति | दशत्वं व्याख्यातम्‌ | प्रज्ञा: इन्द्रियजा:, ताः 
अधिक्ृत्य ग्राद्या मूतमात्रा वत्तेन्ते, प्ञामात्राः इन्द्रियाणि आद्य मूतजातम्‌ अधिक्वत्य 
बरतन्ते इति ग्राश्यग्राहकयों: मिथः सापेक्षत्वम्‌ उक्त साधथयति--यदिति । तदेव 
स्फुटयति--नहीति | येण ग्राह्मस्वरूपं न सिद्धयति किन्तु ग्राहकेण, एवं 
ग्राहकमपि ग्राह्ममनपेक्ष्य न सिध्यति, तस्मात्‌ सापेक्षत्वाद एतद गालश्चग्राहकद्वय॑ 
वस्तुतो न मिन्नम्‌, किन्तु चिदात्मनि आरोपितम्‌ इत्याह--नो इति । तबथेत्यादि 

त्नग्रभाका अनवाद 


दरष्टत्वके अध्यासका कारण होना बुद्धिके ही धरम हैं ऐसा कहा गया हैं। सबका आधार होवा। 
ओर आनन्दस्वरूपत्व ब्रह्मथम हैं ऐसा कहते हैं--“ता वा” इत्यादिसे। दस किस प्रकार हैं, उसका 
व्याख्यान पहले किया गया हैं। ग्राह्म-भूतमात्राएँ इन्द्ियसे उत्पन्न हुई प्रज्ञामान्राओंके 
हैं आर प्रज्ञामात्राए--इन्द्रिया ग्राह्य भूतसमूहके अधीन रहती है, इस प्रक्तार ग्राह्य 


छ्र 
च्धे ४ 
पर आई छ्‌ हो 


३. उसकी पष्िि करते ६ अमल 2 वर अं 0 2 
परस्पर सापक्ष तह ए्सा जा कहा छ्‌  उस्तंदः है 2 करत रे यूद्‌ इत्याद स। ञ्द् हा सप दर 
८८...२.. 25 तय न्न पता वी कताज+--+« घ्द्छ्प फः ईन साफ ऊोड्ाए ज्ल्जिज- इध-॥--- 7 
करते ह--- नांह इलाइस | ह्विच हा आअाहयत्ा स्वरुप सदर नहांहाता दिन्‍तू आहकृत्त 


सिद्ध होता हूँ, इसी प्रकार ग्राइक भी ग्राह्मकी अपेक्षा बिता सिद्ध नहीं होता । इस तरह शाह 
ओर ग्राहक, परस्पर सापेक्ष होनेसे, वस्तुतः भिन्न नहीं हैं, किन्तु चिदात्सामें आरोपित हैं, ऐसा 


२९६ क्‍ .. ब्रहसते |. [अ० रै पाँ० ६ 
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भाष्य 
ब्रह्मधर्मः | तस्माइह्मण एवतदुपाधिहयधर्मेण खधमेंग चेकमृपासन त्रिविध॑ 
विवक्चितम् । अन्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः (छा०३॥१४।२) इत्या- 
भाष्यका अनवाद 


दोनों उपाधियोंके ध्मंसे ओर ब्रह्मके घरसे तीन प्रकारकी है, ऐसा विवक्षित 
है। दूसरे स्थलोंमें भी 'मनोमय:०? ( प्राण जिसका शरीर है ऐसा मनोमय ) 
इत्यादिमें उपाधिधसेसे ब्रह्मकी उपासनाका आश्रय किया गया है। यहां भी 
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रत्न्रभा 
क्तव्याख्यानम्‌ । सूत्राथेम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति। अन्यधर्मेणाउन्यस्य उपा- 
सने कथम्‌ इत्याशड्द्राउउश्रितत्वाद्‌ इत्याह--अन्यत्रापीति | उपाधिरजीवः । तत्‌ 
अन्यधर्मेंण उपासनस्‌ । इयमसड्गता व्याख्या । तथा हि न तावदारुण्याचनेक- 
गुणविशिष्ट/पाप्तक्रथणवद्‌ उपासात्रयविशिष्टर॒ ब्रह्मणो विधिः सम्भवति, सिद्धस्य 
विध्यनहंत्वात्‌ । नापि ब्दह्मानुवादेनोपासात्रयविधिः, वाक्यमेदातू | न च 
नानाधर्म विशिष्टमेकमुपासनं॑ विधीयते इति वाच्यम्‌ । ताहशविधिवाक्यस्याउत्राउ- 
श्रवणात्‌ । न च “तं मामायुरम्र॒तमित्युपास्ख” (कौ० ३॥२ ) इत्यत्र मामिति 
ही र्प्रभाका अनुवाद ह 
कहते हैं "नो” इत्यादिसे । 'तदथा” इत्यादिका व्याख्यान पीछे किया जा चुका हैँ। सूत्रके. अथंका 


उपसंहार करते हं--- तस्मात्‌” इत्यादिसे.। दूसरेके घमसे दूसरेकी उपासना किस भ्रकार हो 


[कर ४५ 5 


सकती है, ऐसी शह्ढा करके आश्रित द्वोनेके कारण हो सकती हैँ इस प्रकार समाधान करते ह--- 
“अन्यत्रापि” इंत्यादिसे । उपाधि-जीव । वह-अन्य घमंसे उपासना । जरत्तेकारका यह व्याख्यान 
असंगत है; क्योंकि जैसे. रक्तत्व आदि -अनेंक गुणोंसे- विशिष्ट अप्राप्त -क्यावाधि होती है 


उस प्रकार बरह्मकों विधि नहीं हो सकती है, क्‍योंकि सिद्ध पदाथ विधिके योग्य नहीं है । ब्रह्मके 


८... ८5 ५ 


अनुवादस तान अक्रारका उपासनाका वाघ है, यह भा नहा कहा जा सकता, क्याक एसा 


(5७. ८5. 


कहनस वाक्यमद हाता हे आर अनकघमविशेश एक उपासनाकों विधि है, यह भी नहीं क॒द्ा 
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(१) 'अरुणया पिद्ञाक्ष्यकह्ययन्या सोम क्रीणाति! इसमें आरुण्य ( रक्तवर्ण ), पिज्ञाक्षीत्व 
( पीली आँख होना ) और एकहायनीत्व ( एक वर्षकी होना ) इन गुणोंसि युक्त गौसे सोमक्रयणका 
निधान है। 'सोम॑ क्रीणाति! से सोमका क्रयण तो प्राप्त है, परन्तु आरुण्यादिगुणयुक्त गोसे क्रवण 
प्राप्त नेहीं हैँ, अतः वह विधिवाक्य है। इसमें मौमासाके सिद्धान्तक्रे अनुसार आरुण्य, पिज्नाक्षीत्व 
ओर एकहायनीत्वका पहले ऋयसे अन्वय होता है अनन्तर गोसे । इस प्रकार. आरुण्यादि अनेक गुणोंसे 
विशिष्ट गोसे क्रक्ी विधिकी तरह उपासनात्रयविशिष्ट ब्रह्यकी भी विधि क्‍यों नहीं है, यद्द पूर्वपक्षीका 
आशय द्वे। | | । 


ही 
रे थे 


हि 


न! 


रन 
| 


; नम? हा 


का 3. ६. जा आटा 5 तट अटल ९8ह ४_। अ४औ_+ 5औ/ ू.हढ 3 5_+/ ७४० 5. 9»: चिट अर. न उन अं अं. का जा 5.८ 5६. आते 5 


| कि यह 


हे रे "४38६7 ०४7० र्ज्प द्ट्प्प 
कक ह3 3 तर: 5# हे: ॥क 35 बंसए ४ शाह के जनक पाइआओ हे कक महक व 75 जा. 27 छा ओ + $ 42 
का फिकपकमसन ला लए: उक्त थक दिए जल त » 5 का व लक मन दम लत कक गएगी।  टट लि कट कर (55 
हम हद 3. ऊ५ कम मिलज के किन आन 52 4 चर स््ाा 28 


लि्श््््ि््क्न्न्म्व्न्स्स्स्प्प्टटट ७-० “आल ४ ना मा व, ही कड़े अंडे अजीत 2 
पक हब (32 फपफट हैं 3254 है ट ४ ट्रक, बे, कट कि 2 
अप र् हि इक की 2५ 
4 204॥ 


(« ७७-.९५-$..-.९.आ.. 3५७७ .>-क--०क-न 4० 3/«-. »५ #- ००8 कै, +७-.७२-०००७०क०»>-००क ० 


अध्यि 
दावुपाधिध्षमेण बरह्मण उपासनमाशितम्‌ , इहावि तथुज्यते वाक्यस्योप- 
क्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात ग्राणप्रज्नाजह्मलिज्ञावगरमाच। तस्साडुझ- 
वाक्यमेतदिति सिद्धम ॥ ३१॥ 


इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशइरमसगवत्पादद्ूता 
प्रथमाध्यायस्य प्रथप्त। पदक ॥ ९॥। 
भाष्यका अनुवाद 
युक्त है, क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे वाक्यकी एकाथंता समझी जाती है 
ओर प्राण, भ्रज्ञा एवं ब्रह्मके लिड़ देखनेमें आते हैं। इस कारण सिद्ध हुआ 
ह्मावाकय है ।। ३१ ॥ द 
यतिवर श्री भोलेबाबा कृत ग्रथम अध्यायके अथस पादके भाष्यका 
। अनुवाद समाप्त | 
 घ्फफुन्फुस्धय 


रलग्रभा 
जीवेन, आयुरिति प्राणेन, अमृतमिति ब्रह्मणा स्वस्वत्रमवता विशिष्टोपासनाविधिरिति 
वाच्यसू, सर्वेबां धर्माणामश्रवणाद्‌; अल्लाश्रुतेश्व | “आरणो वा अम्ृतम!”” इति 
प्राणस्य ण्वामृतत्वश्रुतेः | अन्र उपासनाविषिड॒ब्धेन “वक्तारं विद्याद”” (कौ० ३।८) 
“एतदेवोक्थमुपासीत” (कौ० ३॥३) “स म आत्मेति विद्याद” (कौ०३।८) 
इति जीवप्राणब्ह्योपासनविधयः, अन्ये गुणविधय इति स्वीकृत्य एकवाक्यत्व॑ 


रत्नभाका अनवाद 


जा सकता, क्योंके यहां ऐसे विधिवाक्यका श्रवण नहीं है । इसी प्रकार ते मामायु०' ( उस 
मेरी आयु, अम्रतरूपसे उपासना करो ) इससें 'माम्‌! अथात्‌ जीवरूपसे, आयु: अथात्‌ शाण- 


लत के थृ पल ह्मृ आस पाप बल ञझ्र छ.ु हु ब ८ ८" उु स्‌ठ 2 २५ 
रूपसे ओर 'अम्ृतम्‌! अथात्‌ व्ह्मह्पसे अपने अपने धर्मसे युक्त विशिष्ट उपासनाकी विध्नि है 


य्‌ ० ८५ जा सकता विकिद 2०5 20 व ३०० पमंक्ी ५ ब्रह्म >-प मि/ ब्द्ाण ॥ उाये हे 
है भा नहा केहा जा सकता, क्दादका सबका धनका अर ब्रह्कछा श्वात ( कद॒ण ) लहू टू; 
पते $ उसते हे 0 8.5 प्रागं 5 2 2 क आक ललज लय गलत 
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वत्तार० ( वक्ताका जान ) दृद्दाज्घधण ६ जउचा उक्चका उपाधदा कर 3 छू थ झा 
व्‌ के ( मे ] जाने कम. 6 अर पतलओ न पे 5 अपन लक जन 32 0“ अककओं ता्ूउा सा पे हक गख््ायः 
( ह मरा जत्मा हें एस जाने ) ऊांद, आाण आर हचछतकझा उपाचदाइदइःड हू. सदुचरता इुए- 
डी 7 हु ल्् प्रुषकी 5 2 सर पक 5 लक: लक कक कफ ०म 
व घियां है एसा मानकर उपासनावाधस छुब्घच उुस्षका एकदेाक्यता सुध्दा घडुण!, बह से! 
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रत्वश्नथा 


त्याज्यम्‌, तचचा<्युक्तम्‌ उपक्रमादिना एकवाक्यतानिणयात्‌ । तस्मादू ज्ञयप्रत्यज्नह्म- 
परमिद वाक्यमित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥३१॥ क्‍ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमदूगोपाल्सरस्वतीपूज्यपादशिष् 
श्रीरामानन्द्सरखतीक्ृतो +श्री मच्छारीरकरमी मां साद शु न- 
आध्यव्यास्यायां रत्षप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
प्रथम: पाद: समाप्त ॥९॥९॥ 


रग्रभाका अनुवाद 


युक्त नहीं है, क्‍योंकि उपकम आदिसे एकवाक्यताका निणय होता हैँ । इस कारण अह वाक्य 
ज्ञेय प्रद्यगृत्रह्मपरक हैँ, ऐसा 'तस्मात्‌” इद्यादिसे उपसहार करते हैं ॥ ३१ ॥ 


* यतिवर श्री मोलिबावा कृत प्रथमाध्यायके प्रथमपादका रत्नेग्रभानुवाद समाप्त ४ 
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: मुद्रित पुस्तकोंके अनुसार पहले हम भी यही समझते थे कि रल्षप्रसाकार गोविन्दानन्दसरखती 
नामसे प्रसिद्ध थे। किन्तु अनुसन्धान करनेसे अतीत हुआ है कि उनका नाम रामानन्द सरखती 
था । भूमिकामें इस विषयपर विशेषरूपसे प्रकाश डाल्तेकी चेश्टा की जायगी | 
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| अत्राउस्पष्टत्रह्मलिड्गयुक्तवाक्यानामपास्यत्रह्माविषयाणां विचार ] 
भाष्य 
प्रथमे पादे जन्माद्स यतः इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्पा- 
दिकारणं अल्लेत्युक्तम्‌ । तस्यथ समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्य॑ 
नित्यत्व॑ सर्वज्ञत्व॑सर्वशक्तित्व॑ सर्वात्मकत्वमित्येब॑जातीयका पधर्मा वक्ता 
एवं भवन्ति । अथॉन्‍्तरप्रसिद्धानां च केषाओिच्छब्दानां तबह्मविषयत्वहेतु- 
भाष्यका अनवाद 
अैथस परादस जन्माबस्थ यतः! से आकाश आदि समस्त जगतके जन्म 
आदिका कारण ज्रह्म कहा गया है। समस्त« जगत॒का कारण जो ब्रह्म है उसके 
व्यापित्व, नित्यस्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सबोत्मत्व आदि धर्म अथृत:ः कहे 


गये हैं। दूसरे अथमें प्रसिद्ध कुछ शब्द अ्रह्मविषयक हैं इसमें हेतु दिखलाकर 
कुछ वाक्य जिनमें ब्रह्मलिज्ग तो स्पष्ट हैं, परन्तु सन्देह होता है कि वे ब्रह्मविषयक हैं 


> शंका + 5 “ आअख़ बिन त++ 4“ ७-+-+-+..०+-०- 


रत्नग्रमा 
श्रीराम सिद्धमत्तारं गुह्शायिनमन्तरम्‌ । 
अन्तयामिणमज्ञियं - वेश्वानरमहं मजे 
पूर्वपादेन उत्तरपादयो: सड्णतिं वक्‍तुं वत्तमनुवदति--प्रथम इति | जग- 
त्कारणलोक्तया व्यापित्वादिकमर्थातूं सिद्धमू । तदुपजीव्य उत्तर॑प द्वय॑ प्रवत्तेते 
इति हेतुहैतुमदूभावः सड़गतिः । कर्थ पादमेद इत्याशड्भच पादानां प्रमेयभेद- 
रनग्रभाका अनवाद 


नित्य, सब जगतूका संहार करनेवाले, बद्धिरूप गृहाम स्थत, पाच काोशेंके भीतर रहनेवाले 
पवत्यापक, वाणा आदे इन्द्रयोंके अगोचर, सकल अ्रपश्चस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको मभ॑ नसस्कार 
ऊरता हू। पर्वपादक साथ आगेके दो पादोंकी संगति कहनेके लिए पूवक्तका अनुवाद करते हें. 
_ अथम” इत्यादिसे । ब्रह्म जगत्‌का क्रारण हूं, एसा कहनेसे व्यापित्व आदि घम ब्रह्म 
अथंतः सिद्ध होते उसके आधारपर अगले दा पादोंका उत्थान होता हैं, अतः प्रथम 
वादस इनका हंतुहंतुमद्भाव संगति हे। पादभेद किस प्रकार है एसी आशक्का करके पादोंसें 


कि की न तन न जल ++त+<.. 


(१) सर्वेशाक्तिमान्‌ होना | (२) सवकी आत्मा होना । (३) इस इलोकसे रत्नप्रभाकारने इस 
गत सत आधकरणाका दिग्दशन कराया है। (४) कार्यकारण भाव । 
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भाष्य 


प्रतिपादनेन कानिविद्ाक्यानि स्पश्ब्रह्मलिज्रानि सन्दिद्यमानानि ब्रह्मपर- 
तया निर्णीतानि । पुमरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मलिड्रानि सन्दिद्यत्ते-- 
कि पर ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विदथान्तर किशिदिति। तश्निणयाय ह्वितीय- 
त॒तीयों पादावारभ्येते-- 


भाष्यका अनुवाद 
या नहीं ? वे भी ब्रह्मविषयक ही हैं, ऐसा निर्णय किया गया है। अब जिनमें 
ब्रह्मलिड्ग स्पष्ट नहीं है, उन वाक्योंके विषयमें सन्‍्देह होता है कि क्‍या वे. 
परअह्मका प्रतिपादन करते हैं अथवा किसी दूसरे अर्थका प्रतिपादन करते हैं। 
उनका निर्णय करनेके छिए दूसरे ओर तीसरे पादका आरम्भ किया जाता है--- 


रत्नप्रभा 


... _ माह--अथोन्‍्तरेति । आकाशादिशब्दानां स्पश्टक्मलिड्गे: अक्मणि समन्वयो 
। | क्‍ | दर्शितः । अस्पष्टब्रह्महिक्गवाक्यसमन्बय द्द्ग्ये वक्ष्यते | प्रायेण उपास्यज्ञेय- 
हक, ब्रह्ममेदात्‌ पादयो: अवान्तरमेद इति माव 

रत्वअ॒भाका अनुवाद 


प्रतिपाथ वस्तुका भेद हैं ऐसा कहते हैं--“अथोन्तर” इत्यादिसे । ग्रथमपादमें आकाश 
आदि शब्दोंका स्पश्ब्रद्मलिज्षि होनेसे त्रह्ममें समन्वय दिखलाया हैं । अगले दो पादोंमें 
जिनमें ब्रह्मलिज्ञ स्पष्ट नहीं है, उन वाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय दिखलावेंगे । द्वितीय पादमें 
सुख्यरूपसे उपास्य ब्रह्ममा निरूपण हे और तृतीय पादमें ज्ञेय ब्रह्मका निरूपण है, यही इन 


है दो पादाका अवान्तर भेद हैं। 
7 (१)जिन लिज्ञोंमें जावादिविषयकत्वकी संभावना रहती है और स्वरसतया जीव आदियें ही समन्वित हो 


सकनेके कारण जिनके ब्रह्मविषयकत्वका आमिभव हो जाता हे, बे अस्पश्ब्रह्मलिज्ज कहलाते हैं। प्रथमपादमें 
2 अतराधकरणम्म यद्यापे रूपवत्त्त आदि लिज्नञ जीवविषयक प्रतीत होते हें तो भी वे स्वरसतया ब्रह्मका 
्यट भी अतिपादन करते हैँ, अतः उनके ब्रह्माविषयकल्वका आभिभव नहीं हे । आकाश और प्रस्ताववाक्यमें 
पा । अन्यावेषयक श्रुतिसि वाध कहकर उसका उद्धार किया गया हे, ब्रह्मालिझ तो स्पष्ट ही हैं। 

। ज्योतिवाक्यम भी प्रसिद्धि ओर श्रुतिसे पू्वपक्ष है, लिझ्न तो ब्रह्मके ही हैं। तेजोलिज्ञ तो कौक्षेय 
ज्योतिर्मे ही दिखाया गया है, परन्तु प्रकरणबल्से उसमें ब्रह्म]ल्ज्ञिल स्पष्ट ही दै। प्रतर्दूनवाक्यमें भी 
पा उपक्रम ओर उपसंहार वाक्यकी अबल्तासे ब्रह्मविषयकत्व स्पष्ट है। अतः पूर्वपादमें विषयत्वेन 
उदाल्त सब वाक्य स्पष्टब्रह्मलिज्ञक ही ह । छवितीय और तृतीय पादमें तों विषयवाक्यगत लिकझ्न 
3 स्वरसतया जीवादिमें ही समान्वत होते हैं, अत: वहां ब्रह्मविषयकत्वका आभिभव है । 
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| १ सर्वत्र अ्सिद्धन्यघिकिरण छू० १-८ | 


भनोमयो5ययं शारीर ईशो वा प्राणमानसे । 
हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥ १ ॥ 
शमवाक्यगतं अह्म तद्धिवादिरपेक्षते । 
ग्राणादियोगश्रिन्ताथश्रिन्त्यं ब्रह्म श्रसिद्धितः ॥ २७% ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--“मनोमयः ग्राणशरीरों भारूपः इसमें उक्त मनोमय जीव है या परमेश्वर ! 
पूर्वपक्ष--प्राण और मनसे सम्बन्ध होना, हृदयमें रहना एवं अतिसूक्ष्म होना जीवमें 
ही सम्मव है, अतः मनोमयत्व आदि घधर्मोका समन्वय होनेसे मनोमय 
जीव ही है | 
सि द्वान्व---'मनो मय पदगत ( मयट्‌ ) तद्धित ओर प्राणशरीरपदका बहुब्रीहि 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म इस शमवाक्यमे प्रस्तुत ब्रह्मकी अपेक्षा करते हैं | 
।ण ओर मनका सम्बन्ध उपासनाके लिए! कहा गया है | वेदान्त- 
वाक्योंमें उपास्यरूपसे प्रासिद्ध ब्रह्मका ही यहाँ ग्रहण करना उचित हे 
मनोमय ब्रह्म ही है । 


-# निष्कर्ष यह हे कि छान्दोग्यके तृतीय अध्यायमें शाण्डिल्यविद्यामे श्रुति दै---““मनोमय: 
प्राणशरीरों मारूप:? (छा० ३।१४॥।२ ) ( मनोमय प्रकाशरूप हे और उसका आरण ही 
शरीर है ) यहाँपर सन्देह हता हे कि मनोमयपदसे जीव लिया जाय अथवा जह्य * 

पूर्वपक्षी कहता है कि मनोमयपदसे जीवका अहण करना चाहिए, क्योंकि मनके सम्बन्धका 
ओर प्राणके सम्बन्धका जीवमें ही अच्छी तरह समन्वय हो सकता है। “मनका विकार ही 
मनोमय कहलाता है? इससे मनका सम्बन्ध और “रण है शरीर जिसका उसे प्राणशरीर कहते हें” 
इससे प्राणका संबन्ध स्पष्टतया प्रतीत होते हें। ईश्वरमें मन और प्राणके सम्बन्धका समन्वय 


नहीं हो सकता, क्योंकि “अप्राणों हममना:? (ईश्वर प्राणरहित ओर मनरहित हे) इत्यादि श्रुतिसे 


उसमें मन ओर प्राणके संबंधका निषेध हँ। दूसरी बात यह भी है कि (एप म आत्मान्तहँदयेडणीयान्‌ 
( यह मेरा आत्मा मेरे हृदयमें अत्यन्त अणुरूप है ) इल्यादे श्वतिंसे प्रतिपादित हृदयमें स्थिति 
और अल्यन्त सूक्ष्म्ता निराधार ओर सर्वेग्यापक परमात्मामें किसी प्रकार भी उपपन्न नहीं हो 
सकती, श्सालिए मनोमयसे जीवका ही ग्रहण है । 

सिद्धान्ती कहते हें ---““सव खाल्विदं ब्रह्म तज्जलानू शान्त उपासीत” इस शमविधिपरक पूव्व- 
वाक्यमें जो ब्रह्म प्रस्तुत है, वही यहाँपर मनोमय”! “प्राणशरीर” क्रमशः तद्धित और बहुब्रीहि 
समास घटित पदोंके विशेष्यरूपसे अभीष्ट है । शमवाक्यका यह अथे है कि यह सारा जगत्‌ अहासे 
उत्पन्न होने, अह्यमें लोन होने ओर बद्में जीनेके कारण जहा है इसलिए सर्वस्वरूप अद्दामें राग, 
दंघ आदि विषयोंका सम्भव न देोनेसे उपासनाकालमें शान्त हावे। इस वाक्यम प्रस्तुत बह्मका 
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सत्र प्रसिद्ोपदेशात ॥ 


टॉ5, 5 ४७ ७ जि आर 


पदच्छेद---सवेत्र, प्रसिद्धोपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--सर्वत्र-सर्वेषु वेदान्तेषु, पसिद्धोपदेशात्‌-प्रसिद्धस्य जगत्कार- 
णस्य ब्रह्मण एवं 'सर्व खल्विदं! इत्यादिवाक्ये उपक्रान्तस्थ मनोमयः” इति वाक्ये 
उपास्यत्वेन उपदेशात्‌ [ मनोमयः ब्ल्ेव न जीव: | | 

भाषार्थ--सब वेदान्तोंमें प्रसिद्ध तथा 
उपक्रान्त जगत्कारण ब्रह्मका ही 
ही है, मनोमय जीव नहीं है | 


ट्म्च््ल्ज्श्न्न 3 अत वलनसम्र5 


“सर्व खल्विदं! इत्यादि वाक्यमें 
'सनोमय! वाक्यर्म उपदेश है, अतः मनोमय ब्रह्म 


भाष्य 
इंद्माम्नायते-- सर्व खल्विदं ब्रह्म तझ्ललानिति शान्त उपासीत, 
भाष्यका अनुवाद 


सं खल्विदं ब्रह्म तज्लानिति०? ( निश्चय यह सब ब्रह्म ही है, क्योंकि 
उससे--त्रह्मसे यह उत्पन्न हुआ है, उसमें छीन होता है ओर उससे चेष्टा करता है 


आज+++_+७>+++ज- 
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रलवग्रभा 
छान्दोग्यवाक्यम्‌ उदाहरति--इृदमिति। तस्मात्‌ जायते इति तज्जम, तस्मिन्‌ 
लीयते इति तल्लम्‌, तस्मिन्ननिति चेष्टते इति तदनम्‌। तज्जन्न तल्लझ्न तदनर्चेति 
तज्जलानू । कम्मधारयेउस्मिन्‌ शाकपार्थिवन्यायेन मध्यमपदस्य तच्छब्दस्य छोप 
रलग्रभाका अनुवाद 


न औितनशीीणीणी न न निज, 


छान्‍्दोग्यवाक्यकी उद्ध्रत करते हैं--इदं” इत्यादिसि । यद्द जगत्‌ उससे उत्पन्न होता हे 
अतः तज' कहलाता हे, उसमें लीन होता है अतः तहत! कहलाता है, उससे व्यवहार करता हैं 
तः 'तदन” कहलाता है, वही तज ओर तकह्न एवं तदन है ऐसा कमंघारय समास हैं। 
शाकगश्रियः प्रार्थिः---शाकपार्थिवःः इसमें जैसे मंध्यम प्रिय” पदका लोप होता है, उसी 
प्रकार तज, तक, तदन पदोंके समासमें मध्यम तत्‌ पदोंका छोप होकर 'तजलान” ऐसा रूप बना 


विशेष्यरूपसे अन्वय होनेपर मनोमयवाक्य भी अह्ापरक ही होगा। यह भी नहीं कह सकते हैं 
कि अह्यके साथ. मन ओर प्राणका संवन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, निर्मुण अह्ममें मत और प्राणके 
संबन्धका सा्मजस्थ: न होनेपर भी. सोपाधिक उपास्य अह्यमें ध्यानके लिए उनके संबन्धका 
सामअस्य है ही । 


कक बन. >3----+ -५+- :४क---२००-५१७- 


इसालड सभा वंदान्तवाक्योम जो उपास्यरूपसे प्रसिद्ध है 


वही बह्मय यहाँ भी 
जपास्यरूपस कहां गया हैं | इससे [सेद्ध हुआ कि बह्य दी उपास्य है । 


>ह 


4९0 अटपरलभ शर्ट 4०८ को यकक पक लत मत नम 


८७ आज साइट 
हर _ और है हक. 
को २ तर 3 व पस कठ- अप की 2 ण ६८३५ अक सत्य कि 
हिला ई् हे जप ।। दर चूक । सह ३ कक ड़ कल पके, | 23 दक्त:कऋक-क २ ०5 ६ 
या हमे: -औ *ड्े ट है 0 टन म 538 जलन हट गिर: मय ् 
रा  अक श 


< । 


'४४४४४७७४७८ंंभ धारा आाां। सा कं आस कक लक अल ली लुक सीमा 3 मदद आम ककीक लीड कल नल सरल मील लअ अमल कककललीड की नली जज अल अली 3 की लक कक अमल जया" ए०-पानाकाकशन्गयक" ऋ:79१: 7" ाहाभरइामभाइकाा 2 का पूश कार ;या २.2 ३ भा्ायावए०-१०यहहार न "युता?च हे” इुव जद । 
है. 55 5 ह 5.5. ७,5८5 5 _> 55 _5_८5 ७ 5.5, ४5 _/ञ 5 _ट ७ 5 _/ 5 5 _ड अब आल आब हब ,/ आज _ जि _+5_ ७5 2ा5_ 55 


भाष्य 
अथ खलु क्रतुमयः पृरुषी यथाक्रतुश्स्मिल्लोके पुरुषों भवति तथेतः ग्रेत्य 
भवति से ऋतु कुबीत, मनोभयः ग्राणशरीरों मारूप/ (छा० ३।१४।१,२) 
भाष्यका अनुवाद 
इस कारण झान्त होकर उस ब्रह्मकी. उपासना करनी चाहिए | जीव सक्लुस्पमय है, 
पुरुष इस छोकमें जेसे सद्लुल्प करता है, इस छोकसे मरकर बैसा ही होता है 
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इसलिए पुरुषकों मनोमय, ग्राणशरीर ओर चेतन्यस्वरूपका ध्यान करना चाहिए 


रत्वञमा 
कर रे _ दे  ज * त्र द्वाव 
तज्जलानम्‌ इति वाच्ये छान्‍्द्सोअवयवलोपः । इतिशब्दो हेती | सर्वमिदं जगदू ब्रह्मेंव, 
लक्विवत्तत्वाद्‌ इत्यर्थ:। ब्रह्मणि मित्रामित्रभेदाभावात्‌ झान्‍्तो रागादिरहितो 
भंवेद्‌ इति गुणविधि:| स क्रतुस-उपासन कुर्बीत इति विहितोपासनस्य 
'उपासीत” इत्यनुवादात्‌ फठमाह---अशथ्ैति | क्रतुमयः संकल्पविकार इत्यथ्थः | 
पुरुषस्थ ध्यानविकारत्व स्फुटयति--यथेति । इह यद्‌ ध्यायति मृत्वा ध्यान- 
स्ग्भाका अनचाद 
है । वस्तुतः 'तजलानम्‌' रूप होना चाहिए किन्तु उसमें अन्तिम भाग “अम! का लोप हो जाता हैं, 
यद्द लोप छान्‍्दस हैं । 'तजलानिति” में 'इति” शब्द हेतुवाचक है। ब्रह्मका विवते होनेके कारण 
यह सब जगत ब्रह्म ही है। ब्ह्ममें मित्र ओर शन्नुका भेद न होनेसे शान्त--रागादिरहित होना 
“चाहिए, ऐसी गुणविधि हैं । 'स ऋतु ०? (वह उपासना करे) इस प्रकार उपासनाका विधान है, उस 
उपासनाका 'उपासीत” पदसे अनुवाद किया गया हैं उसका फल कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे । 


अली तभीथतय तन ++». 


(१) विवत--अतात्विक अन्यथाभाव। ब्रह्मवादीके मतसे ब्रह्म ही सत्य है और जगत्‌ 
बह्यका अतालिक अन्यथाभाव है । जिसने पूर्वरूपका त्याग नहीं किया, ऐसे ब्रह्मका रूपान्तर 
( जगत््व ) जिसमें प्रकार है ऐसा ग्रतीतिविषयत्व विवर्त है। ब्रह्यवादी वेदान्तियोंके मतानुसार 
कारण ही कार्यरूपस भासता हे, अतः कारण ही सत्य हे, कार्य सत्य नहीं है। शुक्तिम रजत- 
ज्ञान दोनेके बाद आवेष्ठानभूत शुक्तिका ज्ञान होनेपर बाधज्ञानसे पहले जाना हुआ रजतत्व जैसे 
निदृत्त हो जाता है उसी प्रकार तद्यज्ञान होनेपर जगत्‌ आदि भेदप्रपन्न॒निवृत्त हो जाता है। इस 
प्रकार कारण ही कार्यरूपसे भासता है, यह वाद विवर्तवाद कहलाता है। यह सत्कार्यवाद है। 
सांख्य भी सत्कार्यवादी हैं, परन्तु वे परिणामवाद मानते हैं अर्थात्‌ वे कारण का ही कार्यरूपसे 
परिणाम मानते हैँ। परिणामवादमें कारण और कार्य अभिन्न हैं और सत्य हैं। विवर्ष- 
वादमें भी कारण ओर कार्य अभिन्न हैं, परन्तु कारण ही सत्य है, काये मिथ्या है। रामानुजीय 
भी सांख्यके समान परिणामबाद मानते हें। नेयाथेक और माध्व असत्कार्यवादी हें। 
उत्पत्तिके पहले: काये है ही नहीं। अंनन्तर कारण---सामग्रीसे कार्य उत्पन्न होता है और वह 
कारणसे भिन्न हैं। यह असत्कायेवाद द 

(२) शान्ति गुण है, अतः शान्त होना गुणविधि कहलाती दे । 


ह ्ू्‌ ] पर 


अलज-प 


के जी 555 5 ओला आओ, 5 ०5 हे नाल नह -ा5 >ीा आ5_ ना5ड लब आओ जब 5 ७_/टऊ_ ७5 _ ०558 5 हल 5$,ह हज ७5 5 + 5 आओ >> 5 "हि आज 53 अं 5 ६ तर 


भाष्य 

इत्यादि । तत्र संशयः--किमिह मसनोमयत्वादिभिधर्में:ः शारीर 

आत्मोपाखत्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित्‌ पर ब्रह्मेति | कि तावत्माप्तम्‌ १ 

शारीर इति | कुत। ? तस्थ हि कार्यकरणाधिपते। प्रसिद्धों मन- 

भाष्यका अनुवाद द 

ऐसी श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि क्या यहां मनोमयत्व आदि धर्मोसे 

शारीर आत्माका उपास्यरूपसे उपदेश किया गया है अथवा परत्रह्मका | 
क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वपक्षी--शारीर आत्मा है, क्‍योंकि शरीर और इन्द्रियोंके अधिपति 

शारीर आत्माका मन आदिके साथ संबन्ध प्रसिद्ध है. परत्रह्मका मन 


रत प्रभा 
ध्ये जाय हि हि ल्पप्रधान ं हु 
महिम्ना तद्ध्येयरूपेण जायते इत्यथ: । क्रतुमयः सद्जडल्पप्रधान इति वाध्थः | 
क्रतोः विषयमाह-मन इति । ब्ल्लेत्युपक्रमात्‌ मनोमये प्राणशरीरं भारूप॑ सत्य- 
€ (ः ५५२ (८५ 
सक्नल्पम्‌ अन्तहंदये ध्येयम्‌ इत्यथः । पूर्वत्र ब्रह्मलिज्ञेः अन्रह्मलिड्गबाध उक्तः, 
न तथा इह उपक्रमे ब्रह्मणो लिडगमस्ति, किन्तु प्रकरणम्‌ | तन्च शान्तिगुणविषा- 
नाथेम्‌ अन्यथासिद्धम्‌ । अतो जीवछिडग बलीय इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष- 
यति-शारीर इत्यादिना | श्रुतिम आशडक्य अन्यथासिद्धदा परिहरति-. 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

क्ररुमपय--सकह्लुल्पविकार । पुरुष ध्यानविकार है इस बातको स्पष्ट करते हं--'यथा” इत्यादिसि । 
यहाँ जिसका ध्यान करते हैं मरनेके बाद ध्यानकी महिसासे उस थध्येयरूपसे जन्म पाते हैं । 
क्रतमुमयका अथ सड्डल्पप्रधान भी हो सकता है ध्यानका विषय कहते हैं-- सन”?? इत्यादिसे । 
वाक्यके आरम्भमें ब्रह्मतब्द हे, अतः उसके अनुसार लिकह्नव्यत्यास करके 'मनोमयं' आदि 
रूपसे शब्दप्रयोग समझना चाहिए। मनोंमय, प्राणशरार, चेतन्यरूप ओर सत्यसड्डुल्प हैं 
ऐसा हृदयमें ध्यान करें ऐसा अथ हैं। पूवेपादमें ब्रह्मलिज्ञेसे जिनमें त्रह्मलिज्ञ नहीं हैँ, उन 
भोतिक ज्योति आदिका बाध कहा गया है । यहाँ उस प्रकार उपक्रममें ब्रह्मलिज्ञ नहीं हें 


परन्तु ब्रह्मका प्रकरण हैं। वह शान्तिरूप गुणका विधान करनेके लिए है अतः अन्यथासिद्ध 


१) बच्पि जीव मनोविकार नहीं है, न प्राण जीवका शर्रार हे, अतः मनोमयत्व एवं 
प्राणशरीरत्व जीवलिज्ञ नहीं दो सकते हैं। याद केवल मन तथा प्राणका संबन्ध कहा जाय तो 
वह संबन्ध जह्के साथ भी हो सकता दे। ब्रह्म अप्राण है, अमना: दे ( प्राणराद्दित तथा मन- 
रहित है ) ऐसा प्रातिपादन करनेवाली श्रुतिस भी विरोध नहीं हे, क्योंकि उस श्रुतिस यहाँ बोध 
होता हैँ कि मस तथा प्राण बअह्यके” उपकरण अर्थात्‌ सहायक नहीं दें। तथापि “यह मनुष्य वनवान 


चर 


|? एसा कहनेसे वन ओर मनुष्यका स्वस्वामिभाव संवन्ध जेसे शात्र प्रतीत दोता दे उसी प्रकार 


(८ 
कि 
घा भर! 


उसमें चेष्टा करता है। ओर सब एकात्मक--ब्रह्मस्वरूप 
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आदिशिः सम्बन्धो न परस्थ ब्रह्मणः “अग्राणों दमना। शुभ्र/ ( मु० 
२।१॥२ ) इत्यादिश्वतिभ्यः । नन्ु सर्व खल्विदं ब्रह्म! इति स्वशब्देनेव 
ब्रह्मोपात्तम, कथमिह शारीर आत्मोपासत्वेन आशड्ूचते | यंष दोषः । 
नेद वाक्य ब्रह्मोपासनाविधिपरस्‌ , कि तहिं * शमविधिपरम्‌ । यत्कारणं 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीता इत्याह। एतदुक्ते भवति- 
यस्पात्‌ सर्वमिद॑ विकासजातं ब्रक्मेव, तजत्वाचछत्वाचदनत्वाच | न च 


 सर्वस्येकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति | न च॑ 


भाष्यका अनुवाद 
आदिसे सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि “अप्राणो०” ( प्राणसे रहित, मनसे 
रहित और शुश्र ) इल्यादि श्रुतियोंसे उसका मन आदिके साथ सम्बन्धका 
निषेध किया है । परन्तु सब खल्विदं०” ( निश्चय यह सब ब्रह्म ही है ) इसमें 
सखगब्दसे--अह्मशब्दसे ही त्रह्मका ग्रहण किया है, तो शारीर आत्मा उपास्य है, 
ऐसी आशजझ्ठा क्‍यों की जाती है ! नहीं, यह दोष नहीं है। यह वाक्य ब्रह्मकी 
उपासनाविधिका प्रतिपादक नहीं है । किन्तु शमविधिका ग्रतिपादक है, क्योंकि 
श्रति 'सब खल्विदं ब्रह्म” ( निश्चय ही यह सब ब्रह्म है, क्‍योंकि यह जगत्‌ 
उससे उत्पन्न हआ है, उसमें छीन होता है ओर उसमें चेष्टा करता हे इस कारण 
उस ब्रह्मका उपासक शान्त होवे ) ऐसा कहती है । तात्पय यह है कि यह सारा 
प्रप्व ब्रह्म ही है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है ओर 
है अत: राग आदि 
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रत्नथभा 


नेष दोष इति । शमविधिपरत्वे हेतुमाह-यत्कारणमिति | यत एवमाह, 

तस्मातू शमविषिपरम्‌ इत्यन्वयः।॥ न च शमेति । शमध्यानयोः विधों 
... रत्वप्रभाका अनुवाद 

हू । इसलिए जीवलिज्न बलवान्‌ है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे पूवपक्ष करते हैं-“शारीर” इत्यादिसे | 

श्रुतिकी शड्डा करके वह अन्यथासिद्ध है, ऐसा कहते हैं--“नैष दोषः” इत्यादिसे । “सर्व 


खल्विदं०” यह वाक्य शमविधिपरक है इस विषयमें कारण कहते है---यत्कारणं” इत्यादिसे । 
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मनोमय » मराणशरोीर कहनेसे मन, प्राण और जीवका डउपकरणापकराणसावरूप सबन्ध शीघ्र 


उपाध्वित होता दे, क्‍योंकि मन तथा प्राण जीवके भोगके उपकरण हैँं। ब्रद्यके किसी कायेमें भी 
सद्दायक नहीं है । अतः मनोमयल्व ओर प्राणशरीरत्व जीवलिज्ञ ही हैं |... 


स््भ्््ला 
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शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन बल्ोपासन नियन्तु शक््यते | उपासन तु 
'स क्रतुं कुर्वीत' इत्यनेन विधीयते | क्रतुः सक्छल्पो ध्यानमित्यथ। । तस्य 
च्‌ विषयत्वेन श्रयते-मनोमयः प्राणशरीरः - इति जीवलिज्ञ्म | अतो 
ब्रमो जीवविषयमेतद॒पासनमिति । . 'सर्वकर्मा सर्वेकामः इत्यादि श्रय- 
णं पर्योयेण जीवविषयमुपपथते । "एप मे आत्मान्तहंदयेड्णीयान्त्रीहेवां 
ता यवाद्वा' इति च हृदयायतनत्वमणीयस्त्व॑ च आरशाग्रमात्रस्य जीवस्या3- 
श वकस्पते नाउपरिच्छिन्नस्थ ब्रह्मण।)। नतु ्यायान्पथिव्या' इत्याद्रपि 
| न परिच्छिन्नेध्यकल्पत इति | अन्न ब्रम/-न तावदणीयस्त्व॑ ज्यायस्त्व॑ 
. _: भाष्यका अनुवाद क्‍ 

संभव नहीं है, इस कारण ब्रह्मोपासक श्ान्त होवे। ओर इशसविधिका प्रति- 

ही पादक होनेके कारण यह वाक्य जहाकी उपासनाका विधान नहीं कर सकता | 
ड उपासनाका तो स क्रतुं०” ( वह ध्यात करे ) इस वाक्यसे विधान किया गया 
पा है। क्रतु--सक्लल्प अथात्‌ ध्यान। उस उडउपासनाविधिके विषयरूपसे 
सनोमय: ०? ऐसी जीवलिड्रकी श्रति है । इस कारण ऐसा कहते हैँ कि उपा- 
सना जीवविषयक है । सर्वकर्मो०” ( सर्वकमंवाला, सर्वकामनावाछा ) इत्यादि 
श्रुतिसे जो प्रतिपादित है वह भी अनेक जन्स परम्परासे जीवविषयक हो सकता 
है ) एब म आत्मा०? ( यह मेरी आत्मा हृदयके भीतर, ब्रीहिसे अथवा यवसे भी 
छोटी है ) इस प्रकार हृदयमें रहना, छोटापन, आरके अग्रमाग सहझ सूक्ष्म होना 
ये धर्म जीवमें ही संभव है । निःसीम त्रह्ममें नहीं हो सकते । परन्तु ज्यायान्‌०! 
( प्रथिवीसे बड़ा ) इत्यादि भी ( तो ) परिच्छिन्न जीवमें संभव नहीं है । इस- 
पर कहते हं---अणुत्व॒ और महत्त्व दोनों एकमें नहीं रह सकते हैं क्‍योंकि 


0 “6. वाक्यमेदापत्तेः इत्यथे:। जन्मपरम्परया जीवस्थाइपि सर्वकर्मत्वादिसम्भवम्‌ आह- 

5 सर्वकमेति | स्वाणि कर्माणि यस्य। सर्वे कामा भोग्या यस्य | सर्वगन्धः 

४ |. सर्वरस इत्यादि: आदिशब्दार्ः। आशाग्रमात्रस्थेति। तोत्रप्रोतायश्शलाकांग्र- 
रत्वअभाका अनुवाद 


ध्यान दानाका विधान हो तो वाक्यभेद हांगा। जन्मपरम्परासे जीवमें भी सबवंकमेत्व आदि 
बस हा सकते द, एसा कहते ह-- सवकमा इत्यादिसे। सब कम हैं जिसके वह सबेकमा 
एसा समास ६। आद पदसे सवगन्ध,. सवरस आदिका ग्रहण हूं । '“आरामग्रमात्रस्य”” आरके 


ऐसा कहा हैं इसलिए शमविधिपरक है एसा अन्वय है। “न च शम” इत्यादि । शम और 


कल 
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१ "ब्णु। 


अब 


कह 


आधिे० ? सू० !] शाहृश्साष्य-श्त्नश्नभ्ाा-सापालुवादसहित १2०९७ 
गाष्य द | 


चोभयप्रेकस्मिन्‌ समाभ्रय्ति शक्ष्यम विशेधात्‌ | अन्यतरश्रयणे वे अथम- 
अ्रतत्वादणीयस्त्व युद्धमा अमितुस । ज्यायरत्व तु ब्ह्मभावापेक्षया सृदि 
प्यतीति। मिश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकोर्तेन एतद बल्न 
( छा० ३।१४।४ ) इति, तदपि अक्वृतपरामशाथत्वाद्‌ जीवविषयसेत । 
तस्सान्मनोमयत्वादिभिधमेजीव उपासय इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः | परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधरर्मेकपास्यम । रूतः ! 
सर्वत्र श्रसिद्धोपदेशात्‌ । यत्सर्वेषु वेदान्तेबु असिद्धं ब्ह्मशब्दस्याउडलम्बन 
जगत्कारणम्‌ , इह च सब खल्विद॑ ब्रह्म इति वाक्योपक्रसे श्रुतम्‌ , तदेव मनो 

द भाष्यका अनुवाद द 
दोनोंका परस्पर विरोध है। दोनोंमेंसे एकका अ्रहण करना अभीष्ठ हो तो श्र॒तिमें 
पहले सुने गये अणुत्वका ही अहण करना ठीक है। महत्त्व त न 
ब्रह्ममावकी अपेक्षासे ( जीव ब्रह्म है, इस अपेक्षासे ) होगा। और जीव- 
विषयत्वका निरचय होनेपर जो .अन्त्में 'एतद्रह्मः ( यह त्रह्म है ) इ 
ब्रह्मका सट्भीर्तन है, वह भी अस्तुतका परामशक् होनेसे जीवविषयक ही है । 
इस कारण मनोमयत्व आदि धर्मेसि जीव उपास्त हैं | 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ। यहां मनोमयत्व आदि 
धर्मासे परत्रह्म ही उपास्य है, क्योंकि सर्वत्र--वेदान्त वाक्योंमें प्रसिद्धका ही 
यहां उपदेश है। सब वेदान्तोंमें प्रसिद्ध ब्रह्मदाव्दका आल्म्बन जो जगत्कारण 
है ओर जो यहां वाक्यके आरंभमें 'सबे खल्विदं० ( निश्चय यह सब नह 
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द द रत्वअमा द द 
परिमाणस्य इत्यथेः । सर्वत्र प्रसिद्धबह्मण एवाउत्र उपास्यत्वोपदेशादू न जीव 
उपास्य इति सूत्रार्थभाह--सर्वश्रेति | यत्र फर्ूं नोच्यते ततन्न पूर्वोत्तरपक्षसिद्धि: 
फलम्‌ इति मम्तव्यम्‌ | यद्यपि निराकाडक्षं ब्रह्म तथापि मनःप्रचुरम्‌ उपाधि: अस्य, 

(णः शरीरस्‌ अस्येति समासान्तगेतसववैनाम्नः सन्निहितविशेष्याकाडश्षत्वाद्‌ ब्रह्म 
रत्नग्नसाका अनवाद 

अग्रभाग--चाबुकमें पिरोई हुई लोहेकी सलाईके अग्रमागके बरावर। सवत्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म 

है वही उपास्य है, ऐसा यहाँ उपदेश है, अतः जीव उपास्य नहीं हैं, ऐसा सूत्रका अथ कहते 

हैं-#“सवेत्र”” इत्यादिसे । जहाँ फल नहीं कहा जाता है, वहाँ पूर्वपक्षमें ओर उत्तरपक्षमें 

जिस जिस विषयक्री सिद्धि होती हे, उसीकों तत्तत्पक्षका फल समझना चाहिए । ययपि ब्रह्म 


७ 


निराकाह्न है तो भी मनःप्रचुर हैं उपाधि जिसकी, प्राण है शरीर जिसका, इस प्रकार समासके 


पुर 
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भष्यि 
सयत्वादिधर्मेविंशिष्पुपद्श्यत इति युक्तम्‌ । एवं च सति प्रकृतहानाप्रकृत- 
प्रक्रिये न भविष्यत) | नत्ुु वाक्योपऋणे शमविधिविवक्षया ब्रह्म नादेश न 
सविवश्षयेत्युक्तम्‌ । अन्रोच्यते-यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिश तथापि 
भाण्यका अनवाद 


ही है ) इस प्रकार श्रत है, मनोमयत्व आदि घर्मोंसे विशिष्ट उसी ब्रह्म ) 
का उक्त श्रतिमें उपदेश है, ऐसा कहना ठीक है । ऐसा माननेपर प्रकृतकी 
हानि ओर अग्रकृतकी प्रक्रिया नहीं होती। परन्तु वाक्यके उपकऋममें विधिकी 
विवक्षासे ब्रह्मका निर्देश किया हे, सखविवक्षा (त्रह्मविवक्षा ) से नहीं किया 
गया है ऐसा पीछे कहा गया है| इसपर कहते हैं--यद्यपि शमविधिकी विवक्षासे 


रत्नम्रभा 

सम्बध्यते । “स्योर्न ते सदन करोमि” इति संस्काराथंसदनस्य निराकाइक्षस्थाउपि 
तस्मिन्‌ सीदेति साकाडक्षतच्छब्देन परामशदर्शनाद्‌ इत्याह--अन्रोच्यत इति | 
स्ोर्न पात्रम, ते पुरोडाशस्य इंति श्रुत्यर्थ:। जीवोडपि लिडगात्‌ सन्निहित इत्यत 
. आह--जीवस्त्वेति | इदं हि लिड्गद्वयं कोकसिद्ध जीव॑ न सन्निधापयति, 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


अन्तगेत सवेनामकों संनिहित विशेष्यकी आकांक्षा होनेसे ब्रह्मका संबन्ध होता हैं। 'स्पोन॑ 
ते० (तेरा खुखकर स्थान बनाता हूँ) यहाँ संस्कारके लिए अपेक्षित स्थान 
यद्यपि निराकांक्ष है तो भी 'तस्मिन्‌०” ( उसमें बेठो ) इस ग्कार साकांक्ष तत्‌ शब्दसे 
कर उसका ( स्थानका ) परामश होता है, [ उसी न्यायसे ग्रकृतमें भी निराकांक्ष ब्रह्मका 
परामश किया जाता हे] ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसें । स्योनं--- 


समीचीन पात्र, ते-प्रोडाशका, ऐसा श्रुतिगत पदोंका अथ हैं। जीव भी अपने लिज्ञसे . 
| संनिहित है, इसपर कहते हें--“जीवस्तु” इत्यादि । दोनों लिछ्न ल्ोकप्रसिद्ध जीवका 
का (१) प्रकरणप्राप्त जह्ममें संभावेत मनोमयत्व आदि धर्मका स्वीकार म करना एवं अप्रकृत 
* । जीवमें उन धर्मोकी कल्पना करना । 


््ः (२) दर्शपूर्णमास प्रकरणमें पुरोडाश---चरु वननेके वाद चरुपान्नके संस्कारके लिए 'स्योनं ते 
। सदन करोमि” यह मंत्र कहा गया है। मंत्रका यह अर्थ है--हे पुरोडाश ! तुम्हारे लिए 
। सुखकर स्थान बनाता हूँ। घीकी धाराओंले उसे रहने योग्य बनाता हूँ । दे अन्नोंके सारभूत 
। पुरोडाश ! उस स्थानमें रहो । सन्तोषपूर्वक उस निरुपद्गव स्थानमें प्रवेश करो । 


कप 


ल्म्ू 
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आष्य 
मनोमयत्वादिषृपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म संनिहिते भवति | जीवस्तु न 
संनिहितो न च खशब्देनोपात इति वेषस्यश् ।| १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्मका निदेश किया है, तो भी सनोसयत्व आदिके उपदेशसें बही ब्रह्म संनिहित 
होता है। जीव तो संनिहित नहीं है ओर खशब्दसे ( जीवशब्दसे ) उसका 
ग्रहण भी नहीं किया है, जीव ओर ब्रह्ममें यह अन्तर है ॥॥ १ ॥ 


_> 5 _>ट 3 5_» 


एत्नम्रभों 
दःखिन उपास्व्ययोग्यत्वात्‌ फलछाभावाच्च, अतो विश्वजिन्न्यायेन स्वोभिरूषितम्‌ 
आनन्दरूपं ब्रह्मेव उपासनाक्रियानुबन्धि इति भावः। किश्च, बह्मपदश्र॒त्या 
लिड्गबाध इत्याह--भ चेति | अस्यतराकाइक्षानुग्रहीतं फलवत्‌ प्रकरण विफल- 
लिड्गादू बलीय इति समुदायाथः ॥ १ ॥ 
र्षग्नभाका अनुवाद 

सांनिध्य नहीं कराते हैं, क्योंकि दुःखी जीव उपासनाके योग्य नहीं हैं ओर उसकी उडपा- 
सनासे कोई फल भी नहीं होता । अतः विर्वजिन्न्यायंसे सबके अभीष्ट आनन्दस्वरूप ब्रह्म 
ही उपासनाकियासे संवद्ध है, ऐसा तात्पये है ओर त्रह्मपदका साक्षात्‌ श्रवण है, अतः उस 
श्रुतिसि जीवलिज्ञका वाध होता है, ऐसा कहते हैं--“न च” इत्यादिसि । जीव और ब्रह्ममें 
एककी (त्रह्मकी) आकांक्षासे अनुग्रहीत ओर फलयुक्त प्रकरण निष्फल (जीवके) लिज्ञसे अधिक 
वलवान्‌ है ऐसा समुदायाथे हैं ॥ १ ॥ 


4 आर आज 


(२) पूवमीमासाके चतुथोध्याय तृतीयपादके पलन्‍्चय अधिकरणर्म यह सन्देह किया गया हे कि जिन 
विधिवाक्योंमें फलका अवण नहीं हे और न अर्थवादवाक्योंमें फलका प्रतिपादन है, उन 'विश्वजिता यजेत' 
आदि विधियोंका क्या कोई यात्किल्चित्‌ फल है अथवा स्वरग फल है ? इसमें पूर्वपक्ष होता हैं कि विशेष 
फलका श्रवण न होनेसे उनका कोई यश्किज्चित्‌ फल मानना ही ठीक हैं। “इसपर '“स स्वर्ग: 
स्थातृ सर्वान्‌ प्रत्याविशिष्व्वात्‌” इस सूत्रसे सिद्धान्त करते हँ---उनका फल स्व हो है, क्योंकि 
सव लोग स्वर्गको ही चाहते हैं। स्वग अथीत्‌ सुख। अपज्चमें सुख कोन नहीं चाहता ? अतः 
विशेष फलका अवण न होनेसे सवोभिकूपित सुख ही फू माना जाता है। लोकव्यवहारमे 
भी यह बात प्रसिद्ध है कि कोई वर्गीचा, तालाब आदि बनवाव तो लोग कहते हैँ कि “इसने वास 
आदि बनवाया है, अतः इसको अवश्य स्वग मिलेगा! ओर यह भी देखा गया हैं कि जिन कर्मोंका फल 


३ 


शहह लि स्नलकणज कक हक फल 
ग्ताः 


ए «५ उन्त कमें ४१७ ७. विधान मरा य & | श (७ घ 5 ्वन्स ८ विधि बे 
स्वगे हैं, उन कर्मोके विधानमें प्रायः फलनिर्देश नहीं होता हे । अत: सिद्ध हुआ कि जिन विधियों 
का फल निर्दिष्ट नहीं हे उनका स्वये हा फल समझना चाहिए | यह [वैरवाजन्न्याय कहलाता हे !___..« 
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धि वक्षितगणो ञु 
वाक्षतगणोपपतेश्र ॥ ९२ ॥| 
पदच्छेद---विवक्षितगुणोपपत्ते:, च । 
पदार्थोक्ति--विवक्षितगुणोपपत्ते:-उपासनाथम्‌ उपदिष्टानां सत्यसझ्नल्पत्व- 
भारूपत्वादिगुणानां ब्रह्मण्येव उपपत्तेः, च-अपि [ मनोमयः ब्ह्लैव, न जीवः | | 
भाषार्थ---उपासनाके लिए उपदिष्ट सल्यसझल्पत्व, भारूपत्व आदि गुणोंका 
ब्रह्ममें ही समन्वय हो सकता है | इस कारण भी मनोमय ब्रह्म ही है, जीव नहीं । 
च््य्य्न्धध्य्न्प् कमल पक 
साष्य 
#० लि कर $ लकी, गेरुपेथे कर च्‌ क्तु कक ब्ेच्छाथ: 
वक्तुमिष्टा विवज्लिता। | यध्प्यपोरुवेये वेदे वक्‍तुरभावान्रेच्छाथः 
वी ७. भाष्य है ले पोपचयते 
संभवति तथाप्यपादानेन फ़ढेनोपचयेते । लोके हि यच्छब्दाभिहितमुपा- 
देय भव॑ति तहिवक्षितमित्युच्यते, यदजुपादेरय तदविवक्षितमिति। तद्॒हेदे- 
प्युपादेयत्वेनाउमिहित विवश्षचित भवति, इतरदविवक्षितम्‌ | उपादानाहु- 
भाष्यका अनुवाद 
जिनका कथन अभीष्ट हो वे विवक्षित कहलाते हैं। यद्यपि अपोरुषेय 
वेदमें उसका कोई वक्ता न होनेके कारण इच्छारूप सबके अथका संभव नहीं 
है। तो भी उपादेयगुणमें विवक्लितशब्दका उपचारसे प्रयोग होता है, क्‍योंकि 
इच्छाका फल जपादान है । वस्तुतः छोकमें भी शब्द्से अभिषद्वित जो पदार्थ 
उपादेय होता है, वह विवशक्षित कहलाता है ओर जो अलनुपादेय है वह 
अविवक्षित कहलाता है । इसी प्रकार वेदमें भी उपादेयरूपसे वर्णित पदार्थ विव- 
क्षित और उससे भिन्न अविवक्षित होता है। उपादान और अलु॒पादान तो 
द रत्वप्रभा 
वस्तुनो विवक्षायाः फल्मुपादानमू--स्वीकार:, स चा्रकृतेबु गुणेषु जस्तीति 
विवक्षोपचार इत्याह--तथाप्युपादानेनेति | नबु इंदं आश्यम्‌ , इदं त्याज्य- 
मिति धीर्विवक्षाधीना वेदे कुतः स्थादित्यत आह--उपादानालुपादाने त्विति | 
र्वग्रभाका अनुवाद 
वस्तुकी विवक्षाका फल उपादान-स्वीकार है। यह फल प्रस्तुत सत्यकामत्व, सत्य- 
संकल्पत्व आदि गुणोंमें हे, इससे विवक्षाका उपचार समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
“तथाप्युपादानिन” इत्यादिसिे। थदि कोई कहे कि यह ग्राह्य हैं, ऐसी बुद्धि विवक्षाके 
अधीन है, वह वेदमें किस प्रकार हो, इस आशक्कापर कहते हेँ-उपादानानुपादाने तु” 
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है आंवे० है सू० २]. शाड्डरसाप्य-रत्तम्रभा-माषादठवादसहित... ४११ 


का भाष्य 
क्‍ पादाने तु॒वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्यास्थाभवगस्‍्येते । तदिह ये विवक्षिता 
+> गुणा उपासनायाघपादेयत्वेनोपदिष्टा: सल्यसड्डूल्पत्रशृंतयस्ते परस्सिल्नह्न- 
| प्युपपथन्ते | सत्यसंकस्पत्वे हि सुश्टिस्थितिसंहारेष्वप्रातेबद्धशाक्तितात्पर 
सात्मन एवाउबकल्पते । परभसात्मशुणरत्वेन च य जात्मापहतपातता 
(छा० ८।७१) इत्सत्र 'सत्यकामः सत्यसंकल्प। इंति शृतस्‌ । आक्वाशास्मे- 
+- त्यादिनाउ5काशवदात्मा उस्येत्यथः | सर्वगतत्वादिश्रिरवर् संभवत्याकाशेन 
पी सास्य ब्रह्मणः | ज्यायान्पृथिव्या:' इत्यादिना चेतदेव दर्शयति | यदी- 
| प्याकाश आत्मा यस्‍्थेति व्यांड्यायत, तदाद सभदात सर्वजग॒त्कारणस्य 
सर्वात्मनों बह्मण आकाशात्मत्वम, अत एवं सर्वेकमों इत्यादि एवाल 
हापार्यतथा विवाक्षव! गुणा ब्रह्मण्युप््दचन्त | अर त्तेशू- स्नोमय दाश- 
भाष्यका अनवाद 

वेदवाक्यके तात्पये ओर अतात्पयेसे समझे जाते है| इसॉलड: यहां खसतद्यसंकलप 
५ रु आदि जो विवक्षित गुण डपासनामें उपादिय रूपसे उपदिष्ठ हैं, वे परतह्ममें 
उपपन्न होते हैं। वस्तुतः सृष्टि, स्थिति और संहारमे अग्रतिहंत शाक्ति होनेके कारण 

परमात्मा ही सल्यसंकल्प हो सकता है.। 'य आत्मा०” ( जो आत्मा पापरहित है ) 
इसमें सत्यकामत्व और सत्मसंकल्पत्व परमात्माके गुणहपस शतिपादित हू । 
आकाशात्मा! इद्यादिका आकाशके समान है आत्मा जिसकी ऐसा अथ है । सर्व 
गतत्व आदि घर्मासे आकाशके साथ नत्रह्मका साम्य ( साहश्य ) संभव है। 
श्रति ज्यायाव० ( प्रथिवीसे बड़ा ) इं्ाद्स से यही दशाती हैं। ओर जब 
आकाश है आत्मा जिसकी ऐसा व्याख्यान होता है, दव भी सब जगतूका कारण 


नई 


(( 


डी - 5 सबकी आत्मा ब्रह्म आकाशकी आत्मा हूं ऐसा हा सकता है। इसी कारण 
ह े ब्रह्मके लिए 'सर्वकरमो' इत्यादिका निदंश है। इस प्रकार यहां उपास्यरूपसे 
ह रत्नयभीा 
ताध्पन नाम फर्वदर्प्रतीत्यनुकूलछल शब्दधर्म:, उपक्रमादिना तस्त शवाद्‌ 
ही तयोरवगम इत्यर्थ: ॥ तदि्हिति। तत्‌ तस्मातू तालयवलाद इत्यथः | 


रग्रभाका अनुवाद 

इद्यादिसि । तांत्पय अथोत्‌ प्रयोजन युक्त अथके ज्ञानके अजुकेड हाना, है ह ४६ घसे हे ! 

हा का उपक्रम आदि लिज्ञोंसे तात्पयका ज्ञान होता है ओर तातयज्ञानर्स आह्य जार से 
होता हैँ ।तदिह” तत्‌--इसालूए अथात्‌ वद तात्पयेवाला हं इसालए। बन्रक्ल 


(१) स्वीकार करने योग्य । (२) अकुण्डिति । 


$ | भर ॥ जश्न हि 
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भाष्य 


शरीर इति जीवलिज्ञ ने तद्‌ ब्रह्मण्युपपध्चत इति, तदपि ब्रह्मण्युपप्चत 
इति ब्रम)। स्ात्मत्वाद्धि बरह्मणो जीवसम्बन्धीनि सनोमयत्वादीनि 
ब्रह्मसम्बन्धीनि भवन्ति । तथा च ब्रह्मविषये श्रुतिस्सती सवत।- 
“त्वे स्ली त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उतत वा छुमारी | 
त्वं जीणों दण्डेन वश्चसि त्व॑ं जातो भवसि विश्वतोप्मखः 
( श्रे० ४४३ ) इति । 
“सर्वतःपाणिपाद तत्सवतोश्षिश्रोप्खण्‌ । - 
स्वतःश्रुतिमछोके सर्वमाइूत्य तिष्ठति ॥ 
( गी० १३३१३ ) इति च। आअप्राणो हयमनाः शुशञ्र/ इति श्रुतिः 
भाष्यका अनुवाद 

विवक्षित गुण ब्रह्मसें युक्त हैं। 'मनोमय:०? (मनोमय, प्राण है शरीर जिसका) यह 
जीवका लिह्ग है ओर ब्रह्ममें युक्त नहीं है, ऐसा जो ( पूर्वपक्षीने ) कहा है, उस 
विषयमें वह (जीवलिड्ड) भी ब्रह्ममें युक्त है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म सबकी 
आत्मा (स्वरूप ) है, अतः जीवसंबन्धी मनोमयत्व आदि धर्म उसके संबन्धी 
होते हैं। उसी प्रकार ्वं स्त्री त्वं पुमानसि ०” ( तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो 
तुम कुमार ओर कुमारी हो, जो वृद्ध पुरुष दण्डके सहारे चलता है, वह भी तुम 
हो, उत्पन्न हुआ बालक भी तुम ही हो, तुम सर्वतोमुख हो ) यह श्रुति ओर 
'सबबेत: पाणिपादं तत्‌०' ( सब द्शाओंमें उसके नेत्र, सिर ओर मुख हैं, सब 
व्शाओंमें उसके कान हैँ, छोकमें सबका आवरण करके वह रहता है ) यह 
स्मृति ब्रह्मको सर्वेस्वरूप तथा सर्वतोमुख बतलछाती है। अ“अप्राणो०”? ( प्राणसे 
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क्‍ रत्नप्रमा 
सर्वात्मत्वे प्रभाणमाह--तंथा चेति | जीणः स्थविरों यो दुण्डेन वश्चति--- 
गच्छति सोडपि त्वमेव, यो जातो बारः स ल्वमेव, सर्वतः सर्वासु दिक्षु श्रतयः 
श्रोत्राणि अस्येति सर्वतश्श्रुतिमत्‌ , सर्वजन्तूनां प्रसिद्धा:ः पाण्यादयः तस्येति 
सवात्मत्वोक्तिः ॥ २ ॥ 


रत्वग्रभाका अनुवांदे क्‍ 
इसमें प्रमोणं कहते हैं-- तथा च” इत्यादिसे । बद्ध होनेसे जो दंड लेकर चलता है, वह 
भी तुम ही हो। सब दिशाओंमें जो श्रोत्रेन्द्रिय हैं वे ब्रह्मके ही हें। सब पग्राणियोंके प्रसिद्ध 
द्वाथ, पर आदि उसके ही हैं, इस प्रकार त्रह्मका सवात्मत्व समझना चाहिए ॥२॥ 


न 

छू 

कि 
का 


एल. 
॥भ्‌ 
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गाहुरभाष्य-रत्नंत्रभा-भाषालुवादसहित 


सायं 
शुद्धवह्मविषया । इये तु भनोमयः प्राणशरीरः इति सशुणब्रह्नमविषयेति 
विशेष। । अतो विवक्षितगुणोपपते! परमेव बहोहोपास्यस्वेनोपदिष्टमिति 
गस्यते ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 
रहित, मनसे रहित ओर पवित्र ) यह श्रुति निगुण ब्रह्मविषयक है, ओर 'मनो- 
सयः०? ( मनोमय, प्राण है शरीर जिसका ) यह श्रुति तो सग॒ुण ब्रह्मविषयक 
है, इतना भेद है। इससे सिद्ध होता है कि विवक्षित गुणोंकी डउपपत्तिसे 
परत्रेंह्ा ही यहां उपास्यरूपसे उपदिष्ट है || २॥ 
अनुपपफ्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 

पदच्छेद---अनुपपत्तेः, तु, न, शारीरः | 

पदार्थोक्ति--अनुपप्त्तेः--सत्यसझ्नल्पत्वादिविवक्षितगुणानां जीवे समन्व- 
याभावात्‌, शारीरः--जीवः, न-सत्यसड्ल्पत्वादिगुणैः न उपास्यः, तु--एव 
[ ब्रक्नैव उपास्यम ] । क्‍ 

भाषाथे--उपासनाके लिए विवक्षित सत्यसझ्ल्पत्व आदि गुणोंका जीवमें सम- 
न्वय नहीं हो सकता है, अतः जीव उक्त गुणोंसे उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है | 

साधष्य 
पूर्वण सत्रेण बरह्मणि विवश्चितानां शुणानाशुपपत्तिरक्ता। अनेन 
शारीरे तेषामनुपप्त्तिरुव्यते । तुशब्दोब्वधारणार्थ' । ब्रह्लेवोक्तेन 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्व सूत्रसे विवक्षित गुणोंकी त्रह्ममें उपपत्ति दिखलाई गई है। अब इस 


सूत्रसे शारीर--जीवमें उन शुणोंका अभाव दिखछाते हैँ। सूत्रगत तु! शब्द 


रत्नयभा 
ननु जीवधर्माः चेद्‌ ब्रह्मणि थोज्यन्ते तर्हिं ब्रह्मथमा एवं जीवे किमिति न 
योज्यन्ते, तत्राह--अनुपपत्तेरिति । सूत्र व्याचष्ट--पूर्वाणाति । सवोत्मत्वादिः 
क्‍ रत्नयभाका अनवाद 
यदि जीवमें रहनेवाले मनोमयत्व आदि घमं ब्रह्ममें अन्वित किये जाते है तो ( जाँव 
ओर ब्रह्ममें भेद न होनेसे ) ब्रह्मगत सत्यसड्डल्पत्व आदि धममं जीवमें ही क्‍यों न अन्वित 
किये जायें, इसपर कइते हैं--“अलुपपत्तेः” इत्यादिसि । “पूर्वेण” इत्यादिसे सृत्रका व्याख्यान 


अतकन+ शांज अंबीदंश बोइज (पका कूद का जपक झलक क कुक पट हज ञजुं 
2 को आम कि कक 


व्यायेन मनोम्यत्वादिशुणय्‌ 


वह भोगके अधिष्ठान शरीरकों छोड़कर दूसरे स्थरूपर नहीं रहता ॥| ३ ॥ 


७९७ अहासूत | अ७ ९ पा७ ९ 


न तु शारीरों जीवों मनोमयत्वादिशुणः, 
यत्कारण 'सत्यसंकर्प!, आकाशात्मा, अवाकी, अनादर), ज्यायात्र्‌ 
पृथ्चि्या/ इति चेंवेजातीयका गुणा न शारीरे आज्ञस्येनीपपधन्ते | शारीर 
इति शरीरे भव इत्यर्थ!। नन्‍्वीश्वरोडपि शरीरे भवति, सत्यम, शरीरे 
भवति न तु शरीर एवं भवति । ज्यायान्पथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌, 
आकाशवत्सवंगतश्व॒ नित्यः इति च व्याप्ित्वश्वणात्‌ । जीवस्तु शरीर 
एवं भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्यभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद. 

निश्चयवाचक है । पूर्वोक्त रीतिके अनुसार ब्रह्म ही मनोमयत्व आदि गुणोंसे 
सम्पन्न है, जीव मनोसयत्व आदि गुणोंसे युक्त नहीं है, क्‍योंकि सत्यसद्भूल्प, 
आकाशात्मा, इन्द्रियरहित, निःस्प॒ह, प्रथिवीसे बड़ा, इस प्रकारके शुण जीवमें 
यथाथेरूपसे संगत नहीं होते। शारीर, अथोातू शरीरमें रहनेबाला । परन्तु 
ईश्वर सी शरीरमें रहता है। ठीक है, शरीरमें रहता है, किन्तु शरीरमें ही 
रहता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यायाज्‌ प्रथिव्या:०? ( प्रथिवीसे बड़ा, अन्त- 
रिक्षसे बड़ा ), आकाशवत्‌०” ( आकाशके समाच सर्वव्यापक और नित्य ) इन 
श्रुतियोंसे बह व्यापक कहा गया है। जीव तो शरीरमें ही रहता है, क्योंकि 


रत्नयभा 


उक्तन्यायः | कल्पितस्य धमा अधिष्ठाने सम्बध्यन्ते, न अधिष्ठानधर्मा: कहिपिते 
इति भावः। वागेव वाकः सोअ्यास्तीति वाकी न वाकी अवाकी अनिन्द्रिय 
इत्यथः। कुत्राप्यादरः कामो5स्य नास्तीति अनादरः नित्यतृप्त इत्यथः | ज्या- 
यस्त्वायनुपपत्ता शारीर इंति परिच्छेदों हेतुः सूत्रोक्तः। स तु जीवस्थैव न 
इेश्वरस्य इत्याह--सत्यमित्यादिना | ३ ॥ 

र्वप्रभाका अनवाद क्‍ 
करते हैं। “ब्रह्मेवोक्तेन० ( पूर्वोक्त न्‍्यायसे ब्रह्म ही भनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त है ) इस 


भष्यपंक्तिमें वर्णित पूर्वोक्त न्याय स्वात्मत्व आदि हैँ। कल्पित ( आरोपित ) पदाथके 
वर्मोका अधिष्ठानसें सम्बन्ध हो सकता हे, परन्तु अधिष्ठानके घर्म अरोपित वस्तुमें संबद्ध 


नहीं हो सकते ऐसा तात्पय है । वाकू ही वाक हैं और जिसके वाक हैं, वह वाकी कहलाता हैं, 
जो वाकी नहीं है वह अवाकी अथांत्‌ इन्द्रियरहित है। किसी भी वस्तुकी जिसको अभिलाषा 
नहों है वह अनादर अथांत्‌ नित्यतृप्त कहछाता है। सूत्रमें कही गई शरीरस्थितिरूप मयौदा 
जीवमें महत्त्व आदिकी अलुपपातिमें हेतु हे अथात्‌ सूत्रमें जीव शरीरमें रहता है इस प्रकार 
सीमाके निधारणसे जीवमें महत्त्वका निषेष होता हैं। उक्त सीसाका निधोरण जीवमें ही है, 


रच 


इंश्वरमें नहीं हैं, ऐसा कहते ६-- सत्यम्‌” इत्यादिसे ॥३॥। 
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कृमेकृतृव्यपदेशाब्च 


पृदच्छेद--कर्मकतृव्यपदेशात्‌ , च | 
 पदार्थोक्ति--कर्मकर्तृव्यपदेशात-एतमितः भ्रेत्यामिसम्मवितास्मि' इति 


अतो एतं! इति प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्राप्यत्वेव “अधिसम्मवितास्मि' इति शारीरस्य 


कतृत्वेन व्यपदेशात्‌, च-अपि [ न शारीरः उपास्यः, किस्तु अहोव मनोमय 
त्वादिगुणेः उपास्यम्‌ ] 

भाषाथे--एतमित: प्रेत्या ०” इस श्रुतिम 'एत! इस पदसे पूर्व प्रकृत ब्रह्म 
ग्राप्प कहा गया है और “अमिसम्भवितास्मि! इससे जीव ग्राप्तिकता कह्दा गया है, इस 
कारण भी जीव उपास्य नहीं है, किन्तु मनोमयत्व आदि गुणोसे ब्रह्म ही उपास्य है । 

साधष्य 

इतथ् न शारीरों मनोमसत्वादिशुण।, यस्मात्‌ कर्मकतेब्यपढेशों भवति 
“एतमितः प्रत्यामिसेभविवाध्मि (छा० ३॥१४।४ ) इति। एवमिति 
प्रकृत मनोभयत्वादिगणसुपास्यसात्मान कर्मत्वेन-प्राध्यत्वेन व्यपकदिशिति । 
अभिसभ्वितास्मीति शारीसपासक कतृत्वेन-आपकत्वेन | _ अमभिसभवि- 
तास्मीति, प्राप्तास्मीतयथं)। न च्‌ सत्यां गतावेकस्य कर्मकतेव्यपदेशों 
मुक्त । तथोपास्योपासकरमावोडयि भेदाधिष्ठान एवं। तस्मादपि ने 
शारीरों मनोमयत्वादिविशिष्ट: | ४ || क्‍ 

५ अष्यका अनवाद 

“एतमित: ग्रेत्या०' (इस शरीरसे छुटकारा पाकर उस आत्माको प्राप्त करूगा) 

इस प्रकार श्रुतिसें कम॑ और कतीरूपसे दो पदार्थोका उपदेश है, इससे भी 


जीवात्मा मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त नहीं है । 'एतम्‌! पद प्रस्तुत सनोमयत्व 


आदि गुणोंसे युक्त उपास्य आत्माका कर्मरूपसे--प्राप्यकूपसे उपदेश करता है। 
'अभिसंभवितास्मि! पद उपासक जीवात्माका कतोरूपसें-प्रापकरूपसे उपदेश 
करता है। 'अभिसंभवितास्मि? अथोत्‌ प्राप्त करूँगा । दूसरे मागके रहते एकका 
ही कमे ओर कर्तारूपसे उपदेश ठीक नहीं छै। इसी प्रकार उपास्यभाव और 
उपासकभावका अधिष्ठान भी भिन्न ही है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव मनोसयत्व 


आदि गुणविशिष्ट नहीं है ॥| ४ ॥ 


रत्वनमभा 

कर्मकतेव्यपदेशाच् | प्रापकत्वेन व्यपदिशिति इति सम्बन्ध: | कमकतेब्य- 
पद्शपद॒स्‍्य अथान्तरमाह-तथापाश्यीते | ४ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

“कमकतुव्यपदेशाश्'” । प्रापकत्वेन! का व्यपदिशति'के साथ सम्बन्ध है। कमेकत- 


्् 


व्यपदेश” पदका दूसरा अथ कहते हें---“तथोपास्थ” इत्यादिसे ॥४॥ 


किक, ट्ढे 


४७९६. कै...“ अं ब्रहसत्र. [अ० ३ पा० ह. 
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. शब्दाबशपतत्‌ 
पृदार्थोक्ति--शब्दविशेषात्‌-'अन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः” इति श्रुत्यन्तरे 
जीवपरमात्माभिधायकयो:. सप्तम्यन्तप्रथमान्तान्तरात्मनपुरुषशब्दयोः . भेदात्‌ 
[ न शारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रह्मवीपस्यम्‌ | पु 
भाषा---/अन्तरात्मन्‌ पुरुषो ०” इस अन्य श्रुतिमें सप्तमीविभकत्यन्त अन्‍्तरात्मन! 
शब्द जीवका वाचक है और ग्रथमान्त पुरुष! शब्द परमात्माका वाचक है, 
विभक्तिभेदसे शब्दभेद होता है, अतः इन शब्दोंसे प्रतिपाथ जीव और ब्रह्म भी 
भिन्न मित्र हैं, इस कारण जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है। 

ह भाष्य द 

इतंश् शारीरादन्यों मनोमयत्वादिशुण), यस्माच्छब्दविशेषों भवति 
समानप्रकरणे श्रत्यन्तरे- यथा त्रीहियाँ यवों वा श्यामाको वा श्यास्ाक- 
तण्डुलो वेवमयमन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्प्यः ( श० बा० १०६३२ ) 
इति । शारीरस्या5बत्मनों य। शब्दोइभिधायकः सप्तस्यन्तोउन्तरात्मज्रिति, 
तस्मादिशिशेड्न्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिश्टस्था55त्सनो 5- 


भिधायक! । तस्मात्तयोमेंदोउघिगस्थते | ५॥ 
आष्यका अनवाद 
. ओर इससे भी मनोमयत्व आदि गुणवाला जीवसे भिन्न है, क्‍योंकि यथा 
त्रीहियों यवो बा०” ( जैसे त्रीहि या यव या श्यामांक या श्यामाकंतण्डुल है, इस 
प्रकार अन्तरात्मामें यह हिरण्मय पुरुष है ) इस समानार्थक श्रुतिमें शब्दकां भेद 
है। “अन्तरात्मन! यह सप्रम्यन्त शब्द शारीर आत्मा अथोंत्‌ जीवका अभिधान 
करता है ओर उससे भिन्न प्रथमान्त पुरुष शब्द मनोमंयत्व आदि गुणोंसे 


विशिष्ट परमात्माका अभिधान करता है । इससे उनमें भेद प्रतीत होता है ॥॥०॥ 


रत्नयमा ह 
शब्दविशेषात्‌ । एकार्थेल्ल प्रकरणस्स समानलवम्‌ । अन्तरात्मन्निति 

विभक्तिकोपरछान्द्सः । - शब्दयो: विशेषो विभक्तिभेदः, तस्मात्‌ तदर्थयो: भेद 
इति सत्राथ: ॥ ५॥ 

त्वप्रभाका अनुवाद 

“शब्दविशेषात्‌” । अनेक ग्रकरणोंका प्रतिपाय अथ यदि एक ही हो तो वे प्रकरण 
समान प्रकरण कहलाते हैं। “अन्तरात्मन'ः यहॉपर विभक्तिका छोप छान्‍्दस है। शब्दोंका 
विशेष अर्थात्‌ विभक्तिमेद, इससे उन शब्दोंके अ्थका भी भेद है, ऐसा सूज्रका अर्थ है ॥५॥ 


(१) “अन्तरात्मानि? इस पदके सप्तमाविभाक्तेका छोप हुआ है। “अन्तरात्मन्‌” यह वैदिक योग है। 


५.५ न ननीीनिननण?-मन-नन मीन नन-नन-नन-नननननकन-५न>न निभाने जनननन विननगाजन- 


मं 
प्‌ 
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स्युतंश्व (॥ ५९ ॥ 
दच्छेद--स्मतेः, च | 


पदार्थोक्ति--स्मतेः -- ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्ेशेडर्जुन तिष्ठति! इत्यादो 


जीवब्रल्मणोः भेदस्मरणात्‌, च--अपि, [| जीवः न उपास्य: ]। 
भाषाथ---ईखरः सवै०” (हे अजुन ! शरीरधारी प्राणियोंको मायासे 


घुमाता हुआ ईखवर सब भूतोंके हृदयमें रहता है) इंस स्मृतिमें जीव और 


ब्रह्मका भेद कहा गया है, इससे मी जीव उपास्य नहीं है । 

द भाष्य 
स्मृतिश्व शारीरपरमात्मनोर्भेद दशयति-- 

“ईश्वरः स्वेधूतानां हृदेशेज्जुन ! तिष्ठति । 

आमयन सर्वधूतानि यन्त्रारूहानि मायया | (गी० १८।६१) इत्याद्या । 

अत्राह--कः पुनरय शारीरों नाम परमात्मंनो5न्यः, यः ग्रतिविध्यते 
'अनुपपत्तेरतु न शारीर/ इत्यादिना । श्रुतिस्तु--नान्योअ्तो5स्ति द्रष्ट 

भाष्यका अनवाद 

“ईश्वर: सबेसूतानां०” ( हे अजुन ! शरीरधारी जीवोंको मायासे घुमाता 

हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें रहता है ) इत्यादि स्थति भी शारीर और 


परमात्मामें भेद दिखलाती है । 
पूर्वपक्षी-परसात्मासे अन्य शारीरनामक कोन है, जिसका कि अलुपपत्तेस्तु ०” 


इत्यादिसे प्रतिषेध किया जाता है ? 'नान्योडतोडस्ति०” ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं, 


र्षप्रभा 
स्वृतों हृदिस्थिस जीवादू भेदोकतेः अन्नापि हृद्स्थी मनोमय इंश्वर इत्याह--- 
स्मृतेश्वेति। भूतानि--जीवानू। यन्त्रमू--शरीरस । अन्र सूत्रकृता सत्यभेद 
उक्त इति आस्तिनिरासाय ईक्षत्यधिकरणें निरस्तमपि चोच्मुद्भाव्य निरस्यति--- 
द र्वग्रभाका अनुवाद कक ः 

हृदयमें रहनेवाला इंश्वर जीवसे भिन्न है, ऐसा स्मृतिमें भी कहा गया है, इस कारण यहा 


हद ०.० त्तेवा सन इश्धर ् ऐप ८८...........3१ "५ भूतानि 
भी हृदयसें रहनेवाला समनोमय इश्वर है, ऐसा कहते हँ--“झस्खृतेश्व!” से। भूतानि-- 
जीवोंकों । “यन्त्रम'--शरीर । यहां सूत्रकारने सत्य भेद कहा है, इस श्रान्तिका निराकरणं 
करनेके लिए इक्षद्यघिकरणमें निरश्त अक्षेपका पुनः अनुवाद कंरके निरसन करते हैं-+- 


ह्ं। 
थे 


“कक बल कक पटक है ०३०७ “प्यार का 7 े एके कू &०-ल++ 5 
हू: 2 30% के 
का का है | छ न्‍! 
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भसष्यि 


नानयोउतो5स्ति श्रीता, ( बु० १७१३ ) हल्येबंजातीयका परमात्मनो5- 
न्यसात्मान वारयति । तथा सम्ृतिरप्-- क्‍ 

“पेत्रश चापि मां विड्धि स्वक्षेत्रेभ भाश्त | (भी० ११॥२ )। 
इत्यवजातीयकेति । 

अत्रोच्यते-सत्यमेवैतत्‌ । पर एवा55त्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिमि: 
परिच्छिद्यमानो बाले।! शारीर इत्युपचर्यते। यथा घटठकरकादुपाधिवशा- 
दपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते, तहृ॒त्‌ । वदपेक्षया च कम 
कतत्वादिभेदव्यवहारों न विरुध्यते प्राक्‌ू 'त्वमसि' इत्यात्मेकत्वोपदे- 
शग्रहणात्‌ । गशहीते त्वात्मेकत्वे बन्‍्धमोक्षादिसर्वव्यवहास्परिसमाप्तिरेष 
सात्‌ ॥ ६ | रा 

भाष्यका अनुवाद 

इससे अन्य श्रोता नहीं ) इल्यादि श्रुतियां परमात्मासे अन्य आत्माका निषेध 
करती हैं। उसी प्रकार श्षित्रज्ञ चापि मां०” ( हे अजुन ! सब क्षेत्रों--शरीरोंमें 
क्षेत्रक्ष भी मुझे ही जानो ) इदादि स्मृति भी [६ परमात्मासे अन्य आपतस्माका 
निषेध करती है |। क्‍ 

सिंद्धान्ती--यह्‌ कथन सत्य है। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धिरूप उपाधियोंसे 
परिच्छिन्न परमात्माकों ही अज्ञानी छोग शारीर कहते हैं। जेसे वस्तुतः अपरि- 
स्छिन्न भी आकाश घट, कमण्डलु आदि उपाधियोंसे परिच्छिन्न-सा भासता है, 
उसी प्रकार । ओर अज्ञानियोंकी आ्रान्तिसे 'तत््वमसि” ( वह तू है ) इस प्रकार 
आत्माके एकत्वके उपदेशके पहले कर्मत्व, कतृत्व आदि भेदव्यवहार विरुद्ध 


. नहीं है। आत्माका एकत्व समझनेपर तो बन्ध, मोक्ष आदि सब व्यवहारोंकी 


परिसमाप्ति ही हो जाती है ॥ ६ ॥ 


जज औ+ ७ ज>तस न »े क>ी>>क-कक री 3० न 


रत्वप्नभा 


: अंत्राहेंत्थादिना । द्दुक्तरीत्या वस्तुत एकल्वमेव, भेदस्तु कल्पितः सूत्रेष्व- 
 नूचते इत्याह--सत्यमिति ॥ ६ ॥ 


त्वश्रभाका अनुवाद 
“अत्राह” इत्यादिसे । ठुम्हारे कथनानुसार दोनोंमें वस्तुतः एकत्व ही हैं। भेद तो कहिपत 
है, उसका सूत्रमें अजुवात़-होता है, ऐसा कहते हैं---सत्यम्‌”' इत्यादिसे ॥६॥। 


री आओ 


सर 
(बैल 


फिल्म ल डक नकल रू 
7 बस 
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कीकस्लात्तदव्यपदेशाब नेति चेन्न निचाय्यला- 
9 ॥| 

पदच्छेद---अभकौकस्त्वात्‌ , तदृव्यपदेशात्‌ू, च, न, इति, चेत, व, 
निचाय्यत्वात्‌ , एवम्‌, व्योमवत्‌ , च | 

पदार्थोक्ति---अभकोकस्त्वात्‌--अल्पस्थानस्थितत्वात्‌ ,. तश्नपदेशाच--- 
अणीयानिति खशब्देन अगणीयस्त्वव्यपरदेशान्व [| जीव एवं उपास्यथ; ], न-न 
परमात्मा उपास्यः, इति चेत्‌ , न, एव्मू--अभकोकस्त्वाणीयसर्त्वादिविशिष्टल्वरूपेण 
निचाय्यतात्‌ू--परमात्मनः उपास्यत्वात्‌, व्योमवच्च--यथा सर्वेगतमपि व्योम 
सूच्याद्रवच्छेदेन अभेकीको$णीयश्व व्यपदिश्यते तद्गत्‌ ब्रह्मापि व्यपदिव्यते, 
| अतः बद्लेवोपास्यम्‌ ] | 

भाषार्थ हृदयमें स्थिति और “अणीयान! शब्दसे परमसूक्ष्मता 
कही गई है, अतः जीव ही उपास्य है, परमात्मा उपास्य नहीं है | यह कथन ठीक 
नहीं है। क्‍योंकि अभकौकस्व, अणीयरत आदि घर्मोंसे परमात्मा ही उपास्य है, 
जैसे आकाश सर्वंगत होनेपर भी सुईके छिद्वसे परिच्छिनम होकर अभकौका 
ओर अणीयान्‌ कहा जाता है, वेसे ही ब्रह्म भी उपाधिसंसगंसे अभकीक, परम 
सूक्ष्म कहा जाता है, इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही उपास्य है। 


भआाष्य 
अभेकमल्पमोको नीडस्‌, एप मे आत्मान्तहंदये इति परिच्छिन्ना- 
यतनत्वातू, स्वशब्देन च अणीयान्‌ त्रीहेवा यवाद्रा' इत्यणीयस्त्वव्यपदे- 
द भाष्यका अनुवाद 
“एप स आत्मा०? (यह आत्मा सेरे हृदयके मध्यमें है) इस प्रकार परिच्छिन्न 
स्थानके कारण अभक--अल्प ओक--नीड अथात्‌ स्थान होनेसे और “अणी- 
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द  रत्वम्रभा 
अभेकम्‌ ओको यस्थ सोडर्भकीकाः तस्य भाव: तत्त्व तस्मात्‌ आर्थिकमह्प- 
सव्वम अणीयानित्यल्पववाचकशब्देनापि श्रतम इत्याह-स्वृशब्देनेति | नाये 
रलप्रभाका अनुवाद 
अभकं--छोटा, ओकः--स्थान जिसका है वह “अभेकोंकाः कहलाता है, उसमें रहनेवाला 
धमम 'अभेकोकरत्व' है। यहांपर जिसका अधिष्ठान अल्प होता हैं, वह स्वरूपसे अल्प 


(१) संकूचित । (२) अणुत्ववाचक अणीयाच्‌ शब्दसे । 


ल्रमताओुत कब लापपू ली ही >ब-बकस्य-ठस्‍कप१:०४०:२क क रूता३०- 
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द भाष्य क्‍ 
शात्‌, शारीर एवाउ5शग्रमात्रों जीव इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परस्तात्मेति 
यदुक्त तत्परिहर्तव्यम । अत्रोच्यते-नायथ दोष:। न तावत्परिच्छिजदेशस सबे- 
गतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपचते, सर्वगतस्थ तु सर्वदेशेषु विध्मानत्वातू परि- 
च्छिन्नदेशव्यपरदेशो5पि कयाचिदपेक्षया सम्भवति, यथा समस्तवसुधा भिष ति- 
रपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यपद्श्यते | कया पुनरपेक्षया सर्वग॒तः सच्ची- 
श्वरो3भेकोका अणीयांश्र व्यपदिश्यत इति। निचाय्यत्वादेवमिति ब्रम।ः । 
एब्मणीयरत्वादिगुणगणोपेत इश्वरस्त्र हृदयपएुण्डरीके निचाय्यों द्रष्टव्य 
भाष्यका अनुवाद 
यान्‌०? (ब्रीहिसे या यवसे भी अणु) इस प्रकार स्वशब्द्से विशेष अणुत्वका उपदेश 
होनेसे आरके अग्रभागके बराबर शारीर जीवका ही यहां उपदेश किया 
जाता है, सर्वगत परमात्माका नहीं किया जाता, ऐसा जो कहा गया है, 
उसका परिहार करना चाहिए । यहां कहते हैँ---यह दोष नहीं है। जिसका 
प्रदेश सीमित है, वह सर्वव्यापक किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता 
है । परन्तु सर्वव्यापक तो सब जगह विद्यमान है, इसलिए किसीछी 
अपेक्षा उससें परिच्छिन्न देशका उपदेश भी संभव है । जैसे कि समस्त प्रथिवी- 
का अधिपति भ्री अयोध्याका अधिपति कहछाता -है। परन्तु किसकी 
अपेक्षासे सर्वगत ईश्वर अल्पस्थानवाढा और विशेष अणु कहा जाता है ? 
ध्येय होनेके कारण वह “अभेकोका! ओर “अणीयान” कहढाता है, ऐसा हम 
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रलग्मभा 


दोष इत्युक्त विदणोति--न तावदिति। कथमपि--अल्वभावापेक्षयाउपीत्यथै 
रिच्छेदत्यागं विना अल्वत्वासम्भवात्‌ तत्त्यागे च बह्मण एवोपास्यत्वमायाति 
इति भावः | विभोः परिच्छेदोक्तो दृष्ठान्तमाह>-यथा समस्तेति | सर्वेश्वरस्य 
अयोध्यायां स्थित्यपेक्षया परिच्छेदोक्तिवत्‌ अल्पहृदि ध्येयत्वेन तथीक्ति: इत्य्थः । 
क्‍ . रलग्रभाका अनवाद 
होता हैं, ऐसा अथात्‌ सूचित अल्पत्व श्रुतिमें अणीयान! इस अल्‍्पत्ववाचक शब्दसे भी 
कहते ह-- स्वशब्दन” इत्यादिसि । - यह दोष नहीं है” ऐसा जो कहा है, उसका विवरण 
करते हं--न तावत्‌” इल्यादेसि । “किसी भी प्रकारसे'--बह्मभावकी अपेक्षासे भी । 
परिच्छेदके त्यागके बिना बरह्मयत्व सम्भव नहीं है और उसका ह्याग करनेसे ब्रह्म ही उपास्य 
होता है, ऐसा तात्पय है । विभुका भी परिच्छेद होता है इस कथनमें दृशन्त कहते हैं-- 
यथा समस्त” इत्यादेस । जेसे सवश्वरकी अयोष्यामनें स्थितिकी अपेक्षासे परिच्छेद कहा जाता 
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एप 


आधि०१ सू० ७) शाह्वरभाष्य-रत्रग्रभा-भाषानुवादसहित ७२९ 


भाष्य 
उपदिश्यते । यथा शाठ्ग्रामे हरि।। तत्नाउस बुद्धिविज्ञानं ग्राहकप | 
सर्वेगतो5पीश्वरस्तत्रोपासमानः प्रसीदति। व्योमवच्ेतद्‌ द्रष्टव्यस | यथा 
सर्वगतम्पि सद्‌ व्योम छंचीपाशाचपेक्षयाउर्भकोकीउणीयश् ज्यपदिश्यते 
एवं ब्रह्माउपि । तदेव निवाय्यत्वापेक्ष बह्मणोव्यक्राकस्त्प्रणीयरुत्व॑ च न 
पारमार्थिकरम । तत्र यदाशब्क्यते, हृदयायतनत्वादू बक्षणो हृदयायतवानां 
व प्रतिशरीर भिन्नत्वाद्धिन्ायतनानां च शुकादीनामनेकत्वसावयव्त्वानि- 
भाष्यका अनुवाद 5५ 

कहते हैं | जैसे शाल्म्राममें हरिके ध्यानका उपदेश होता है, उसी प्रकार विशेष 
अणुत्व इत्यादि शुणोंसे युक्त ईश्वरका हृदयकमलसें ध्यान कश्ना चाहिए, ऐसा 
उपदेश किया जाता है। वहां उसको बुद्धिविज्ञान भ्रहण कर सकता है। ई 

सर्वगत है, तो स्री वहां उपासना करनेसे प्रसन्न होता है । ओर उसको आकाशके 
समान समझना चाहिए। जैसे आकाश सर्वगत है, तो भी सुईके छेद आदिकी 
अपेक्षासे अल्प स्थानवाछा और विशेष अणु है, ऐसा उसका उपदेश होता है 
उसी प्रकार ब्रह्मका भी उपदेश किया जाता है। इसलिए इस प्रकार ध्यान 
करनेकी योग्यताकी अपेक्षासे ब्रह्म अल्प स्थानवाछा और विशेष अणु है, परमा- 
थंतः उसमें अणुत्व आदि धर्म नहीं हँ। यहां पर जो यह आशक्ला की जाती.हे 
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कि ब्रह्मका स्थान हृदय है, हृदय प्रत्येक शरीरसे भिन्न भिन्न हैं, ओर भिन्न स्थान 


रलंगभा 
ननु किमिति हृदयमेव प्रायेण उच्यते, तत्राह--तत्रेति । हृदये परमात्मनो 
बुद्धिवृत्तिः आहिका मवति | अत इंश्वराभिव्यक्तिस्थानखात्‌ तदुक्तिः इत्यर्थः | 
व्योमदृष्टान्तासिना शझ्जाछुताडपि काचिच्छिन्ना इत्याह--तत्र यदाशडक्यत इत्या- 
दिना | मिन्नायतनत्वेडपि व्योम्नः सत्यमेदाद्रभावादिति भावः ॥ ७ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद द द 

है, उसी प्रकार अल्प हृदयमें ध्येय होनेसे ब्रह्मका परिच्छेद कहा हें। परन्तु हृदय ही झुरूय- 
रूपसे ध्येयस्थान क्यों कहा गया है, इसपर कहते हं---तत्र” इत्यादिसे । बुद्धिद्तत्ति हृदयमें 
परमात्माका अहण करती है। इस गअकार हृदय इंश्वरकी अभिव्यक्तिका स्थान है, इसलिए उसे 
ध्येयस्थान कहा है। आकाशदृश्यन्तरूप तलवारसे अन्य शड्ढ। रूप लता भी काटी गई है, ऐसा कहते 
हें--“तत्र यदाशडझ्ूपते” इत्यादिसिे । आकाशके स्थान भिन्न भिन्न हैं, तो भी उसमें सत्य भेद 
नहीं है [| उपाधिके परिच्छेदसे आकाशमें जसे अनित्यत्व आदि देखनेमें नहीं आते, उसी प्रकार 
उपाधिके परिच्छेदसे परबह्ममें अनित्यत्व आदि दोष नहीं होते हैं |.।। ७ ॥ 
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आष्य 
त्यत्वादिदोषदशनाद अक्मणो5पि तखस्े इति, तदपि प्रिहत मवति ॥७॥ 
््ः भाष्यका अनुवाद 
सा वाले शुक आदि अनेक, अवयवयुरः तथा अनित्य देखनेमें आते हैं, इस कारण 


हा ब्रह्म भी अनेक; अवयवयुक्त तथा अनिल हो जायगा, इस आशक्वाका भी उपयुक्त 
की. ऋथनसे परिहार हो जाता है॥॥७॥ 


सम्मोगप्राधिरिति बेन वेश य 

पृदच्छेद--सम्भोगग्राति: ) इति, चेंत्‌ , न, वैशेष्यात्‌ | । 

वदा्थीक्ति--सम्भोगपाहिः- पाल सर्वगतल्वे चेंतनलाविशेषात्‌ 
जीववत ] खुखदुःखाबुभवप्रसन्ञ:, इंति चेतू, नें; चेशेप्यात्‌-जीवब्ह्मणो: भोवएँ- 
व्वाभोक्तत्वादिविशेषसद्भावात , [ न जीवमोगेन परमात्मनः भोगप्रापिः, अतः 
पनोमयत्वादिशुणकः परमास्मैवोपास्य इति सिद्धम्‌ ) | 

भापार्थ--परमात्मा यदि सर्बगत हो तो चेतन होनेके कारण जीवकी तरह 
सुखदुःखका अनुभव करनेंवार्ल हो, ऐसा कहना दोक नहीं है, क्योंकि जीव 
भोक्ता है परमेश्वर भोक्ता नहीं हैं इत्यादि भेदके कारण जीव और ब्रह्म मिले मिन्‍न 
हैं, अतः जीवके भोगसे ब्रह्ममें मोगका प्रसंग नहीं है । इससे सिद्ध हुआ तो 
भनोमयत्व आदि गु्णोसे विशिष्ट परमात्या ही उपास्य है । 

्््ि भाष्य 

व्योमवत्‌ स्वेगतस अल्णः सर्वप्राणिहदयसम्बन्धात, चिह्र॒पतया वे 
शारीशदविशिष्वात्‌ , सुखद॒ःखादिसम्भोगोउप्यविशिष्ट प्रसज्येत | एक- 
सा क्‍ भाष्यका अनुवाद द 

आकाहके समान सर्वेव्यापक त्रह्का सब प्राणियोंके हृदयके साथ संबन्ध 
होने तथा चैतन्य होनेंके कारण ब्रह्ममें और शरीरमें भेद नहीं है, इससे भी 
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.. रत्वग्रमा क्‍ 
ब्रह्मणों हार्दत्वेडनिष्टसंभोगा पत्ते: जीव एवं हा उपास्य इति शह्कां व्यावष्टे- 


र्वप्रमाका अनुवाद 


और उपास्य दे ऐसी शक्क। ऋरते हैं-+ व्योमवर्त्‌ ' इत्यादिसे । हंद॒यमें रहकर चेतन होने तथा 


जीवकी तरह त्रह्ममें मी सुख दस आदिका सम्भोग मानना पड़ेगा डेगा । ओर श्रुति 


व्योभवदिति । त्रक्ष भोक्‍तृू स्थात हादे्वे सति चेतनलात जी गवामिन्नाच्च, 


ब्रह्म यदि हृदयस्थ हो, तो उसको अनिष्ट संभोग प्राप्त ढेंगि, अतः जीव ही हृदयस्थ दें 


5 


कर 


आधषे० १ त० ८) शाह्वरभाष्य-रसत्नप्रभा-माषातुवादसहित छ्श्डे 


क्‍ भाष्य 
त्वाच्च। नहि परस्मादात्मनोजत्यः कश्निदात्मा संसारी विधते, 
नान्‍्योइतोउस्ति विज्ञातां (बू० ३।७।॥१३ ) हइत्यादिश्वुतिभ्यः । 
तस्मात्‌ परस्येव ब्रह्मण: संसारसम्भोगग्राप्तिरिति चेतू, न बशे 
प्यात्‌। न तावत्‌ सर्वग्राणिहृदयसम्बन्धात्‌ू चिद्रवतया चे॑ शारीखदू 
ब्रह्मणः सम्भोगप्रसड्र), वेशेष्यात्‌। विशेषोी हि भवति शारीरपरसे 
श्रस्यो! । एकः  कतों भोक्ता धमोधर्मसाथनः सुखदुःखादिभांश, 

भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपादित एकत्वसे भी (उक्त प्रसद्धा आवेगा) | नान्‍योडतो०” (इससे अन्य विज्ञाता 
नहीं है) इत्यादि श्रुतियोंसे निश्चय होता हे कि परमात्मासे अन्य कोई संसारी आत्मा 
नहीं है, इससे परमात्माको ही संसारभोगकी प्राप्ति होगी ऐसा यदि कहो, तो यह कथन 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि जीव ओर ब्रह्ममें परस्पर भेद है'। सब प्राणियोंके हृदयके 
साथ संबन्ध होनेसे ही जीवके समान ब्रह्ममें भोगग्राप्तिका सम्भव नहीं है, 
क्योंकि दोनोंमें भेद है । जीव और परमात्मामें भेद इस प्रकार है--एक--जीव 
कतो, भोक्ता, धर्म एवं अधर्म साधनवाढा ओर सुख-दुःखादिमान्‌ है, दूसरा-- 
त्नप्रभा 
जीवबत्‌ इत्युक्तं निरस्यति--न वेशेष्यादिति | धर्माथर्मवत्वम्‌ उपाधि: इत्थ्थः । 
अयमेव विशेषो वेशेष्यम्‌ । स्वार्थे ष्यम्‌ प्रत्ययः, विशेषत्य अतिशयार्थों वा। 
धर्मादेः स्वाश्नये फलहेतुत्वम्‌ अतिशयः, तस्मादिति सूत्राथः । किश्च, विभवों 
त्वश्रभाका अनवाद 
जीवसे अभिन्न होनेके कारण जीवोंकी तरह ब्रह्म भोक्ता है, इस पूर्वोक्त अनुमानका निराकरण 
करते हैं--“न वैशेष्यात्‌” इत्यादिसि । उक्त अनुमानमें 'धसाधसवत्त्व' उपाधि है। यह धर्माधमे- 
वत्त्व ही भेदक है। 'विशेष्यात्‌” इस शब्दमें 'प्यञ' प्रत्यय स्वाथमें हे। अथवा अतिशयवाचक 
है। घममं आदिका अपने आश्रय जीवमें होनेवाले सुख आदिके प्रति कारण होना अतिशय हैं । 


(१) 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधि:? जो साध्यका व्यापक हो और साधनका 
अग्यापक हो, वह उपाधि कहलाती है। प्रक्ृतमें 'भोक्तत्व” साथ्य है, 'हादेत्वे सोते चेतनत्व” और 
जीवाभिन्नव” साधन हैं। पर्माधर्मवत्तरूप उपाधि साध्यव्यापक है अर्थात्‌ जहाँ जहाँ भोक्तत्व दे, 
वहाँ धर्माधर्मवत्त है, जीव भोक्ता हैं ओर पर्माधर्मवाले हैं। साधनका अव्यापक है अथांत्‌ जहाँ जहाँ 


साधन ह वहां सवत्र उपाध न हृदयस्थ चेतन तथा जीवाभिन्न ब्रह्म भी है उसमे घरमोधसे 
नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्म निषमक हैें। अनुमानमें उपाधि रूगनेसे उस अलुमानसे कोई अथ सिद्ध 
नहीं होता । 
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भाष्य 
एकस्तडिपरीतोडपहतपाप्मत्वादिगुणः । एवस्मादनयोरविशेषादेकल भोगो 
जेतरस्थ | यदि च संनिधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्म कार्यसम्बन्धों5- 
भ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि दाहादिप्रसज्ञ४ । सर्वेगतानेकात्मवादिना- 
सपि समावेतों चोद्यपरिहारी । यद्यपि एकत्वादू ब्रह्मण आत्मान्तराभावा- 
च्छारीरस भोगेन बह्मणों भोगप्रसद्ध इति। अन्न बदाभ+-हद ताबदू 
... देवालांप्रिया प्रष्ठव्य;--कथमर्य त्वया5उत्मास्तरासावोड्ध्यवसित इति | 
2 कप 'तत्वमति! 'जई बज्यास्मि नान्योउतोउस्ति विज्ञाता इत्यादिशासेम्य 

पे भाष्यका अनुवाद 

ब्रह्म उससे विपरीत पापरहितत्व ( पापका न होना ) आदि शणुणोसे युक्त हे । 
इस प्रकार इन दोनोंमें सेद होनेके कारण एकको सुख; दुःख आदिका भोग प्राप्त 
होता है, दूसरेको नहीं । यदि वस्तुशक्तिका आश्रय किये बिना संनिधानसात्रसे 
कार्यके साथ संबन्ध माना जाय तो आकाश आदिसें भी दाह आदि सानलने 
् पड़ेंगे । जिन छोगोंका यह मत है. कि जीव सर्वव्यापक तथा अनेक हैं, उनके 
्् मतमें भी यह शर्ढा और समाधान समान ही हैं। यह जो कहा है कि त्रह्मके 
| एकत्वसे अन्य आत्माका अभाव है, इससे शारीरके मोगसे ब्रह्मको भोगका प्रसज्ञ 
आवेगा। उसपर कहते हैं--प्रथम तो इस मूढ़से यह पूछना चाहिए कि परमात्मासे 
अन्य आत्माके अभावका निश्चय तुमने किस प्रमाणसे किया है ? यदि कह्टे कि 
'तर्वससि” ( वह तू है ) 'अहं ब्द्यास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) 'नान्‍्योडतो० ( इससे 
अन्य विज्ञाता नहीं है ) इत्यादि शास्त्रोंसे [ यह निणेय किया है |, तो [ हम कहते 


४ रत्नप्रभा 
शि बहवआत्मान इति वादिनाम्‌ एकत्मिन्‌ देंहे स्वत्मिनां भोक्‍तृत्वप्रसक्नः, 
/ ६. »  स्वकर्माजिंत एवं देदे भोग इति परिहारश्व॒ तुल्य इति न वर्य पर्यनुयोज्या 
का इत्याहई--सर्वगतेति । वस्तुतस्तेषमेव भोगसाइयम्‌ इत्यमे वक्ष्यते । ब्रह्मणो 
स्‍्लग्रभाका अनुवाद 


ऐ उस वैशेष्यसे, यद्द सूजअका अथ है। और व्यापक बहुत आत्मा हैं ऐसा माननेवार्लेकी भी एक 
कट ही देहमें सब आत्माओंकोी भोक्ता मानना पड़ेंगा--थह शेड्ठ और अपने कमसे सम्पादित देहमें 
ही भोग होता है--यह परिहार समान हैं, इस कारण हमसे ऐसा श्रइन न करना चाहिए, ऐसा 
कहते हैं--'सर्वगत” इत्यादिसे । वस्तुतः तो उनके मतमें ही भोंगसाइये होता है, यह आगे. 


जसहल कलम रनपकनजफरक: 


(१) आशय यह है कि वहिमें दाहकता शक्ति है, अतः वहिसे दाहरूप कार्य होता है । आकाश 
 सर्वगत दे उससे वहिका सानिध्य रहता छी है, उस सानिध्यसे आकाशर्मे भी दाह मानना पड़ेगा । 


शा कट अलन्दा पट 5 5 अलपरक 3 पे पअपनमल 0:77 पक टन डक 
है ह 22234 23227 5.03: कम 


बा 
4 


अलक्‍मन कम >लल 5 


0-७ नए: -<-><:5 55: 2 2.20. :०:002223 
४ 53-८5. 5.ट 5. 5 ५४.55. 5... 5. 5.5७.5. 5555. 55.5... 5 5.55 5.55 555 5 55555 5 55 _ 55 ८5 _ 5 


सपटटनलण 7773७) हिट-22 3 


हि 2 । आम / >ल्ज 57. 


&््सशयशफ्ाफ् 


भाष्य 

इति चेत्‌ , यथाशा््न॑ वहिं शासत्रीयोज्थः प्रतिपत्तव्यों न तत्राउधजरतीय्य 
लम्यस्‌ । शास््र व तत्तमसि इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषण ब्रह्म शारीर- 

55त्मल्वेनोपद्शिच्छारीरस्येव तावदुपभोक्त्ृत्व॑ वारयति । छुंतस्तहुप- 
भोगेन ब्ह्नण उपभोगप्रसद्भ! | 

भाध्यका अनवाद 

हैं कि | शात्रके अनुसार शास्त्रीय अर्थ समझना चाहिए, उसमें अधजरतीय युक्त 
नहीं है। 'तत्त्वमसि' इत्यादि शासन तो पापरहितत्व आदि विशेषणोंसे युक्त त्रह्मका 
शारीरके आत्मारूपसे उपदेश करता हुआ श्ञारीरके ही भोक्तत्वका निषेध करता है । 


ऐसी स्थितिमें उसके उपभोगसे त्रह्मके उपभोगका प्रसद्धः केसे प्राप्त हो सकता है ? 


रत्नमभा 
जीवामिन्नलं श्रुत्या निश्चित्य तेन भोक्‍तृत्वानुमाने उपजीव्यश्रुतिबाधमाह--यथा- 
शाखमिति । अध॑ सुखमात्र जरत्या बृद्धायाः कामयते, न अज्ञानि इति सोड्यमर्थ- 
जरतीयन्याय; । सच अन्न न युक्त:। नहि अभेदम्‌ अन्ञीकृत्य अभोकतृत्व त्यक्तु 
युक्तम्‌, श्रत्येव अमेदसिद्धयथ भोकतृत्ववारणात्‌ इत्याह-शाख््र चेति | ननु एकत्व॑ 
मया श्रत्या न गृहीतम्‌, येन उपजीव्यश्र॒त्या बाघ: स्वात्‌, किन्तु त्वदुक्त्या गृहीतम्‌ 


इत्याशछ्षय बिग्बप्रतिबिम्बयो: कल्पितभेदेन भोक्तत्वाभोक्तत्वव्यवस्थोपपत्तेः अप्रयोजको 


रसत्नयवभाका अववाद 
कहेंगे । ब्रह्म जीवसे अभिन्न हैं ऐसा श्रुतिसि निश्चय करके उससे ब्रह्ममें भोक्तत्वका अनुमान करें 
तो उपजीव्य श्रुतिका वाध हो जायगा, ऐसा कहते हैं---यथाशास्त्रम्‌” इत्यादिसि । जरती-- 
बृद्धस्त्रीके मुखमात्रका पुरुष चाहता है, अन्य अज्ञोंको नहीं चाहता, यह अधजरतीयन्याय है । 
यह न्याय यहां युक्त नहीं है। ब्रह्म और जावमें अमेदका अज्ञीकार कर ब्रह्ममें अभोक्तत्वका 
त्याग करना ठीक नहीं दे, क्योंकि श्रुति ही अभेद सिद्ध करनेके लिए जीवमें भोक्तत्वका निषेध 
करती है, ऐसा कहते हैं---“ शास्त्र च” इत्यादिसे । हमको ब्रह्म ओर जीवका अभेदज्ञान श्रुतिसे 
नहीं हुआ है, जिससे कि उपजीव्य श्रुतिका बाध होगा, किन्तु तुम्हारे कथनसे वह ज्ञान हुआ हे, 
ऐसी आशझ्ढा कर विम्ब ओर प्रतिविम्बमें कल्पित भेद्स बिम्ब--ब्रह्म अभोक्ता है ओर ग्ति- 


(१) आनन्दगिरिकी टीकामे इस न्‍्यायकों इस प्रकार समझाया हे-..नहि कुक्कुटादेरेकंदेशों 


भोगाय बधिकेः पच्यते एकदेशस्तु प्रसवाय कब्प्यते विरोधात” कुक्कुदी आदिका एक भाग भोजनके 
लिए पकाया ज़ाय और दूसरा भाग प्रसव ( अंडे देते ) के लिए रबखा जाय यह युक्त नहीं हैं, 
क्योंकि विरोध है | आनन्दगिरि अध॑जरतीयन्यायका ऐसा व्याख्यान करें, यह सम्भव नहीं है। 


सम्सव हैं उनकी भाध्यपुस्तकर्म 'अद्धकुक्कुटीयन्याय' पाठ हो, प्रकृतस्थलमें दोनों न्याय संगत हें, 


दोनोंका आशय भी एक ही हे । ग 
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साष्य 

अथाउ्गहीतं शारीरस ब्रह्मणेकर्त तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीर- 
स्योपभोगः, न तेम परमार्थरूपल्य ब्रह्मणः संस्पर्श। | नहि बालैस्तलमलि- 
नतादिभिव्योम्नि विकृल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिश्मेव परमार्थतो 
व्योम भवति | तदाह--न वेशेष्यादिति | नेकत्वेडपि शारीरस्योपभोगेन 
ब्रह्मण उपभोगप्रसज्/, वेशेष्यात्‌ | विशेषों हि भवति मिथ्याज्ञानसस्य- 
ज्ञानयो। । मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः, सम्यम्ज्ञानस्श्मेकत्वस्‌ | ने च 
मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यण्ज्ञानद्ट वस्तु संस्पृश्यते । तस्मान्नोप- 

भोगगन्धी5डपि शक्य ईश्वरस करपयितुम् ॥ ८ ॥| 

भाष्यका अनुवाद 
यदि शारीरका ब्रह्मके साथ अभेद ज्ञान नहीं हुआ, तो शारीरको मिथ्याज्ञानसे 
उपभोग उत्पन्न होता है, परमार्थरूप ब्रह्मको उसका संस्परो नहीं है। अज्ञानी 
आकाझमें तछमलिनता आदिकी कल्पना करते हैं, उससे आकाश वस्तुतः तल- 
हु मलिनता आदिसे युक्त नहीं होता । इसलिए सूत्रकार कहते हैं--“न वेशेष्यात्‌” । 
का एकत्व होनेपर भी शारीरके उपभोगसे ब्रह्ममें उपभोगका प्रसद्ग नहीं है, क्‍योंकि 
आह भेद है। वस्तुत: मिथ्याज्ञान और सम्यगज्ञानमें भेद है। उपभोग मिथ्याज्ञानसे 
| के ०. कल्पित है और एकत्व सम्यग्शानसे दिखता है। सम्यगज्ञानसे देखी हुईं वस्तु 
मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगसे संबन्ध नहीं रखती। इस कारण ईर्वरमें लेशमात्र 
भी उपभोगकी करट्पना नहीं की जा सकती है || ८ 
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रत्नग्रमा 

हे, हेतु: इत्याह--अथागृहीतमित्यादिना । कल्िपितासल्लित्तम्‌ अधिष्ठानस्य 

 -.  वेशेष्यम्‌ इत्यस्मिन्‌ .अर्थेंडपि सूत्र पातयति--तदाहेति । ब्रह्मणो हार्दस्वे 

/ ....बाधकाभावात्‌ शाण्डिल्यविद्यावाक्यं ब्रह्मणि उपास्ये समन्वितमिति सिद्धम ॥८॥॥(१) 
रा रग्रभाका अनवाद 

हे बिम्ब--जीव भोक्ता हैं, यह व्यवस्था हों सकती हैं, इसलिए तुमसे कहा गया ह्वेतु अश्रयोजक 

३ है, ऐसा कहते हं-- अथाग्रह्दृतम्‌” इत्यादिसि । कल्पित पदाथसे अधिष्ठानका संबन्ध नहीं होता 


पर यह अधिष्ठानगत विशेष हूँ, इस विषयमें भी सूत्रक्री योजना करते हैं--““तदाह” इत्यादिसे । 
रा! इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मकी हृदय स्थितिसें कोई बाधक नहीं हैं, अतः शांडिल्यविद्यामें पाठित 


'मनोमयः प्राणशरीरः” यह वाक्य उपास्य बह्ममें समन्वित है ॥ ८ ॥ 


घ्कध 


ई 
हे ल्‍ 
80 
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है लि हक. ४ 
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[ २ अत्तूधिकरण स्ू० ९-१० ] 
जीवो5र्निरशो वाउत्ता स्यादोदने जावि उष्यताम । 
द स्वाद्तत्तांति श्रुतेवहिवास्निरच्ाद त्यद/ ॥१॥ 
बल्नक्षत्रादेजगतों भोज्यत्वात्‌ स्याविहेज्बर 
*शयश्वात्तत्वान्च सहारस्तस्य चातृता # ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह---यस्थ ब्रह्म च क्षत्रं च०! इस मंत्रमें प्रतीयमान अत्ता--भोक्ता जीव 
आग्नि अथवा परमेरवर क्‍ 

पृवपक्ष--जीव भोक्ता है, क्‍योंकि श्रुतिमें 'वयोरन्य: पिप्पछ स्वाद्वात्ति ( उन दोनोंमें 

ऊक मथुर कमफल भोगता हैं) जीव भोक्ता कहा गया है। अथवा अग्नि 

नाक्ता हां सकती हूँ, क्योकि अग्निरन्नाद: (अग्नि अन्नभक्षक है) इस 

श्रुतिमें अग्नि अन्मभक्षक कहीं गईं है | द 

सिद्धान्त--पश्रुतिमें 'बह्म! 'क्षत्र'पद्‌ उपलक्षक हैं अथात्‌ समस्त जगत भक्ष्य 

र्भ 


/0 ! / 
का 


+॥ जत्तालपस इश्वर हो लिया जाता हैं। दूसरी बात यह भी है.कि उक्त 
वाक्य इंश्वर विषयक प्रश्नके उत्तर कहा गया है » अतः इंदवर ही अत्ता हे । 


अत्ता अथात्‌ सहारकतां | जगतुका सहार इंश्वर हो करता है| 


>+-+">--+>++ 


# निष्कप यह है कि कठोपनिषद्‌में द्वितीय व्लौके अन्तमें *भयस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत 
ओदनः । सृत्युयैस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स यह मन्त्र पढ़ा गया हँ । इस मभन्त्रका 
अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ जिसकी भक्ष्य हैं, झृत्यु जिसके भक्ष्यका संस्कार करनेवाला 

थात्‌ घतरूप है, वह महापुरुष जिस स्थानमें रहता से यथार्थरूपसे कौन जानता है 
अथात्‌ कार भी नहीं जानता । यहांपर ओदन (भक्ष्य ) और  ) इन दो पदोंसे किसी 
भक्षकको अतीते होती है । उसके विषयमें तीन तरहका संशय कि वह जीव है अथवा 
अग्नि हे या परमेश्वर है ? 

( २ ) पूर्वपक्षी क के यहां जाव हां भक्षक हो सकता हं, क्‍योंकि 'तयोरन्य: पिप्पर्ल 
लाडात ( उन दनिमिस एक सधुर कर्मफछोंका भोग करता है ) इस श्रतिमें जीव भक्षक क 
गया है । अथवा अग्नि भक्षक दो सकती है, क्योंकि 'अग्निरन्नाद:? ( अप्ि अन्नभक्षक है ) इस 
श्रुतिमें आम भक्षक कही गई है। 


[ क 


सद्धन्ती कहते ईं कि यहांपर “ब्रह्म आर क्षत्र' पद सारे संसारके उपलक्षक हैं, अत: सारा 


7 /7|/ 


तेचन ( 
होता हे 


: पसार ही भश्यरूपसे प्रतीत होता है। संसाररूप भक्ष्यका ईइवरकों छोडकर दूसरा भक्षक नहों हो 


सकता । दूसरी बात यह भी है कि 
“अन्यत्र धर्मोदन्यत्राइवर्मादन्यत्राइस्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अत्यज भतान भव्यात् वत्तत्पश्यास तबुद ॥” (क० १।३॥१४) 
( धरम ओर अधमंसे अतिरिक्त कार्य और कारणसे पृथक एवं भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमानसे 
ते जस वस्तुका आप जानते हैं, उसका मेरे लिए उपदेश कीजिए ) इस प्रकार पर्म, अधरम, कार्य 


“टन के 2००२०" नाकाम 


"3 
हर 


॥ किन रफताअत आए पर् रै->ज+ लक एशटपकाओआनतत-क++ 
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। द प्ुश्ट ब्रह्मसूतर [ अ० हैं पां० २ 
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अत्ता चशावरगहणात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद---अत्ता, चराचरअहणात्‌ । 
पदार्थोक्ति--अत्ता 'यस्त्र ब्रह्म च क्षतं चोमे भवत जओोदुन इत्यादि- 
श्रुती प्रतीयमानः ) भक्षकः [ परमात्मैव, नाझिः जीवो वा, कुंतः | चराचर- 


दिल 
७. 


ग्रहणात्‌ू--उक्तश्र॒ती छक्षणया स्थावरजज्ञमयोरद्त्वेन अहणातू [ सर्घसंहत्तोरं 
परमास्मानं विवाउन्यस्य चराचरातृत्वायोगात्‌ | । 


भाषार्थ--- यस्य ब्रह्म च०! इस श्रृतिम प्रतीयमान भक्षक परमात्मा ही है, 
अग्नि अथवा जीव नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्यमें अह्मपद और क्षत्रपदकी लक्षणासे 
.... स्थावर तथा जन्ञमरूप सकड जगतुक भक्ष्यछपस ज्ञान होता है। सर्वेसंहारक 
... परमात्माके बिना जैर कोई सकड जगतुका भद्षक नहीं हो सकता | 

भाष्य 

पा . क्ठवब्लीपु पय्यते-- यस्‍य ब्रह्म च॑ क्षत्र चोभे भवत ओदनः । झत्यु- 
.... . .. अस्योपसेचन के इत्था वेद यत्र स/ ( ११२४ ) इंति। अत्र कश्निदी- 
हक भाष्यका अनुवाद 

यस्य ब्रह्म च छत्र च०? ( ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिसके ओदसन हैं और 
मृत्यु जिसका उपसेचन--ओदनके साथ मिलाने योग्य थी है, वह जहां है, इस 


रतनम्रसा 
हज अत्ता चरशचर्ग्रहणात्‌ | यस्य ब्ह्मक्ष्रादिजगद्‌ ओदन', मृत्यु: स्वे- 
5... : प्राणिमारकोषपि यस्‍्य उपसेचनम--ओदनसंस्कारकश्ृतप्रायः, सीञता यत्र 
, .._. शुद्धे चिस्मत्रिड्मेदकर्पनया वर्तते, तच्छुडे ब्रह्म इत्था--इत्थम्‌ ईश्वरखाउपि 
्र रा त्वम्रभाका अनुवाद हि 
“अत्ता चराचस्प्दृणात” । जिस परसात्माका ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जगत्‌ अन्न हैं, और 


सर्वप्राणिनाशक झत्यु भी जिसका उपसेचन--ओदनका संस्कार करनेवाला छत हैं, वह अत्ता-- 
। ज् च्् गये हर न्प्य व ९ ७ (५ 
भक्षक, कारणात्मा, जिस झुद विस ि टए  ए दय परपा कारणात्मा, जिस शुद्ध चिन्मात्रम अभदसे रहता हैं, वह शुद्ध त्रह्म इश्वरका सी आध- 


लि कारण, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानते प्रथक्‌ पस्मेश्वरके विषयमें लचिकरेता द्वारा रन किये जनिपर 
प्यस्य बरह्म चा इस वाक्य द्वारा वसने उत्तर दिया । इससे सिद्ध हुआ कि उपयुक्त वाक्‍्यमें भक्षकरूपसे 
ईश्वर ही लिया जाता है। यदि कहो कि “अनर्नन्नन्योंडमिचाकशोति” (उनम दूसरा 
अर्थात्‌ ईश्वर भोग न करता हुआ कवर देखता है ) यह श्रृति ईश्वरमें भोक्तृत्वका निषेध करती 


रे 


हे ५ ० & बं. + (5 कक ९. हक छ ३ ७५० कि, 
है। यहांपर अत्ताका अर्थ संद्दारकतों है। सहारकठूरत तो ध्श्वरमें ही सब वेदान्ताम प्रासद्ध € । 


ही ड्य आह बन 
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भाष्य 
दनोपसेंचनसचितोउत्ता प्रतीयते। तत्र किमभिस्ता स्यातू, उत जीव; 
अथवा परमात्मा, इति संशयः, विशेषानवधारणात्‌, त्रयाणा चाऊश्रिज्ञीव- 
प्रमात्मनामस्मिन ग्रन्थे प्रश्नोपन्यासोपलब्धे। । कि तावत्माप्तम्म 5 

भाण्यका अनवाद 

प्रकार उसको कोन जानता है ) ऐसा कठवललीमें कहा है । यहांपर ओदन ओर 
उपसेचनसे सूचित किसी एक भक्षककी प्रतीति होती है। वह भक्षक क्‍या अश्नि 
है, या जीव है, या परसात्सा है ? ऐसा संशय प्राप्त होता है । इस ग्रन्थमें अप्नि, 
जीव ओर परमात्मा इन तीनोंके प्रश्नोंका निर्देश दिखाई देता है, इसलिए अम्ुक 


ही लिया जाय ऐसा निरचय नहीं है । तब क्या प्राप्त होता है ? | 
रत्वप्रभा . 
अधिष्ठानभूत॑ को वेद, चिंत्तशुद्धयाब्॒पाय॑ बिना कोषपि न जानाति इत्यथः । . 


न 


सं ४ पक रा ८. पत्र ८ वि 
शयबीजमाह--विश्ेषेति | “स त्वमपि प्रबूहि” (क० १।१३) इति जस्नेः, 
» ह वस्थे: ंअव्येतर! अंग 
“येय प्रेते विचिकित्सा” (क० १२१) इति जीवस्य, “अम्यत्र धर्माढू?' 
कर मुव॒ च 
(क० २|१४) इति ब्रह्मणः प्रश्न: । “लोकादिमग्नि तमुवाच!” (क० १|१५) 
अ > हो ८5५ (5 वे कल 
इति अभेः, “हन्त त इदं प्रवक्ष्यमि” (क० २॥६) इति इतरयो: प्रतिवचन- 
पृ डर पूः ० | (चर प्र 
मुपलम्यते इत्यथें: । पूर्वत्र ब्रह्मणो भोकतृत्व॑ नास्ति इति उत्तम, तदुपजीव्य 
पूंः क्षय नि कि प्र र्‌ अर नह | रुचे (८४ | चुप 
पूर्वेपक्षयति--किं वाबदिति । अभिप्रकरणम्‌ अतीतम्‌ इति अरुचे; आह--- 
रत्नञ्नभाका अनुवाद 
छ्वानभूत है, यह कोन जानता है। चित्तशुद्धि आदि उपायोंके विना कोई भी नहीं जानता, 
अथ है । संशयका कारण कहते हैं--विशेष” इत्यादिसे । 'स त्वमारग्निं०? ( हे मृत्यों ! तुम स्वगे- 
लोक प्राप्त करनेके क्ाथनभूत अग्निकों जानते हो, उसको जाननेकी मुझे बडी श्रद्धा हं, इसलिए 
श्रद्धायुक्त मुझकी उसका उपदेश करो ) यह अग्निसंबन्धी प्रइन हैं, येय॑ प्रेते ०” ( मलुध्यके मरने 
पर परलेकमें शरार, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिस भिन्न देहान्तरसंबन्धी आत्मा है, ऐसा कितने ही 
मानते हैं,, और नहीं हैं ऐसा कितने ही मानते हैं इसमें संशय होनेसे हसकों निणयज्ञान 
परम पुरुषाथ निणयके अधीन हैं, इसलिए दे झत्यो ! तुमसे उपदेश पाया हु 
भें उस विद्याकों जानना चाहता हूँ। वरोंमें यह मेरा तासरा वर है ) यह जीव-सम्वन्धी 
प्रश्न है और 'अन्यत्र धर्मात! (बर्मसे--शास्त्रीयधर्मके अनुष्ठानसे, उसके फलछसे ओर उद्क्के 
कारकोंसे जो मिन्‍न है और अघमसे भी जो भिन्न है, इस काय॑ ओर कारणसे जो भिन्न है, 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालसे जो भिन्न है अथात्‌ कालत्रयसे जिसका परिच्छद नहीं होता, 
इस प्रकार सब व्यवहार और मयादासे अतिक्रान्त जिस वस्तुको तुम जानते हो, उसे कहो) यह 
ब्रह्मसबन्धी पहन है । इसी प्रकार तीनोंके सम्बन्धमें उत्तर हैं। 'ल्लोकादिमसिनि० (यमने 
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ऐसा 


नही होता, 


अग्निर्ततेति । छुतः ! अभिरन्नादः ( बु० १।४।६ ) इहति श्रुतिप्र- 

सिद्धिभ्यास। जीवो वाउता स्यात्‌, 'तयोरन्यः पिप्प् खाद्गत्ति! इति 
0 त्त्‌ नप्नस्ञम्य भ्ि कशीति 

दशनात्‌ । न परमात्मा, अनश्नज्ञन्यों अभिचाकशीति ( गु० ३।१॥१ ) 
इति दशनात्‌ । 

इत्येव ग्राप्ते बम।--अत्ताउमत्र परमात्मा सवितुमहति। कुत)  चशाचर- 
ग्रहणात्‌। चराचरं हि खावरजड्गम मत्यूपसेचनमिहाउ्धत्वेन प्रतीयते । 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

पूर्वपक्षी--अग्नि भश्षक है, यह प्राप्त होता है | किससे ? 'अगिरज्नाद:' (अग्नि 
अन्नका सक्षक है ) इस श्रतिसे ओर लोकप्रसिद्धिसे। अथवा जीव भक्षक हो 
सकता है, क्योंकि 'तयोरनन्‍्य:०? ( उन दोनोंमें एक मधुर कसेफछका भोग करता 
है ) ऐसी श्रुति देखनेमें आती है। परन्तु परमात्मा सक्षक नहीं हो सकता, 
क्योंकि 'अनश्नज्नन्यो ०” ( दूसरा न मोगता हुआ देखता रहता है ) ऐसी श्रति 
देखनेमें आती है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यहां परमात्मा ही भक्षक है; 
क्योंकि श्रुतिमें चर ओर अचरका ग्रहण है। चर ओर अचर--जंगमस ओर 


स्थावर जगत्‌ ( जिसका सृत्यु उपसेचन है ), यहां भक्ष्यरूपसे प्रतीत होता है 


रत्नग्रमा 
जीवी वेति । पूर्वपक्षे जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशेषत्रह्मज्ञानस इति फल- 
भेद: । ओदनशब्दो भोग्यवाचीति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तरतु अज्लक्षत्रशब्दे: 


_उपस्थापितकार्यमात्रे गौण ओदनशब्दः | गुणश्रच अतन्र सत्यूपसेचनपदेन 


र्वग्रभाका अनुवाद 
नचिकेताको लोकोंके आदिभूत अग्निका ज्ञान दिया। ओर जो ईंटें जोड़नी चाहिएँ ओर जिस 
प्रकार अग्निचयन होता है, वह सब कहा ) यह अग्निके सम्बन्धमें उत्तर है और 'हम्त त इद्‌०' 
(हे गोतम ! मैं फिर भी तुमसे गोप्य चिरंतन ब्रह्म कहता हैँ, जिसके ज्ञानसे सारे संसारका 
उपरस द्वो जाता है ओर जिसके अज्ञानसे मरण पाकर आत्मा जैसे संसरण करता हैं, वह 
सुनो) यह जीव ओर ब्रह्मके सबन्धमें उत्तर उपलब्ध द्ोता है। पूर्वमें ब्रह्म भोक्ता नहीं है 
ऐसा कहा हूँ, उनके आधारपर पूवपक्ष करते हैं--''क्क तावत्‌” इत्यादिस । अग्निका प्रक- 
रण समाप्त हो गया है, इस अरुचिसे कहते हैं---““जीवों वा” इत्यादि । पूर्वपक्षमें जीवकी उपा- 
सना फल हे, सिद्धान्तमें निशुण ब्ह्मज्ञान फल है, यह फलमें भेद है । पूर्वपक्षमें ओंदन शब्द 
भोग्यवाचक है । सिद्धान्तमें तो ओदनशब्द ब्रह्म ओर क्षत्रशब्दोंसे उपस्थापित कार्यमात्रका 
लक्षक हैं। यहांपर झृत्यूपसेचन पदके सन्निधानसे प्रसिद्ध ओदनमें रहनेवाले विनाइयत्वरूप 
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भाष्य 
ताव्शस्य चा55द्यस्थय ने पश्सात्मनोडत्यः कार्स्न्यनाउता सथ्मवति, प्‌र्‌- 
मात्मा तु विकारजात संहरन सं्वभसीत्युपपचते | नत्विह चशचरग्रहण 
नोपलभ्यते, तत कर्थ सिद्धवच्चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते । नेष दोष), 
मृत्यूपसेचनत्वेनेह आध्त्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्‌, 
ब्रह्मक्षत्रयोश्र प्राधान्यात्‌ ग्रदर्शनार्थत्वोपपत्ते! | यत्तु परमात्मनोडपि नाउत्तृत्व॑ 
सम्भवति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इति दशनात्‌ इति | अन्रोच्यते-- 
कर्मम़लभोगस्य अतिषेघषकमेतदरशनस्‌, तस्य संनिहितत्वातू, न विकार- 
संहारस्य प्रतिषेधकम, सर्ववेदान्तेष सृश्िस्थितिसंहारकारणत्वेन अह्मणः 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ परमात्मैवेहाइत्ता भवितुमहँति ॥ ९ ॥| 

साष्यका अनुवाद 

ओर ऐसे भक्ष्यका पूर्णतासे भक्षक परसात्मासे अन्य नहीं हो सकता | परमात्मा 
तो सब विकारका संहार करता है, इस कारण उसका सर्वभ्नक्षक होना संगत है । 
परन्तु यहां चर ओर अचरका ग्रहण उपलब्ध नहीं होता, तो श्रुतिमें चशाचरका 
पअहण सिद्ध-सा मान कर हेतुरूपसे उसका केसे अ्रहण करते हो । यह दोष नहीं 
है, क्‍योंकि ज॒त्यु उपसेचन है, इस कथनसे सब ग्राणिसमूह सक्ष्य हैं. ऐसी 
प्रतीति होती है, ब्राह्मण ओर क्षत्रियके मुख्य होनेके कारण उनका प्रदशन करना 
ठीक है। यह जो कहा है कि परमसात्माका भी सक्षक होना संभव नहीं है, 
क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो ०? (दूसरा खाये बिना साक्षीरूपसे देखता रहता है) ऐसी श्रुति 
दिखाई देती है। इसपर कहते हँ--यह श्रुतिवाक्य कमेफछके उपभोगका प्रतिषेध 
करता है, क्योंकि वह संनिधिमें है। विकारके संहारका प्रतिषेध नहीं करता, 
क्योंकि त्रह्म सब वेदान्तोंमें सृष्टि, स्थिति ओर संहारका कारणरूपसे प्रसिद्ध है । 


इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही यहां भक्षक है ॥ ९ ॥ 


क्‍ रत्रञ्मभा 
सन्निधापितं प्रसिद्धोंदनग् विनाश्यलं गृद्मते, गीणशब्दस्य सन्निहितगुणआहिलवात। 
तथा च सर्वस्य विनाश्यत्वेन भानात्‌ लिझह्ञादू ईश्वरोडत्तेत्याह--नेष दोष इति । 
तस्य सब्रिहितत्वादिति | “पिप्परू स्वाद्नत्ति” इति भोगस्य पूर्वोक्तत्वादू 
इत्यथें: ॥ ९ ॥ (२) 
रत्नअभाका अनुवाद 
गरुणका ग्रहण द्ोता है, क्‍योंकि गोंणशब्द समीपवर्ती पदार्थके छुणका ग्रहण कराता हैं। इस 
प्रकार सब पदार्थेके विनाश्य होनेंके कारण उसके नाशकत्वरूप छिंगसे ईश्वर ही सक्षक है, ऐसा 
कहते हैं--“नेष दोषः” इतद्यादिंसे । “तस्य संनिहितत्वात्‌” अथोत्‌ 'पिप्पलं०” (मघुर कर्म- 
फलका भोग करता है) इस अकार पहले मोग कहनेके कारण ॥॥९॥! द 
जज पु ध्दछ>-:००-२३२कर 
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के 


प्दच्छेद--अकरणात्‌ , वे । 


पदार्थोक्ति--अकरणात्‌-् वे जायते अियते वा विपश्चित! इत्यादिना 
ब्रह्मण: ] प्रकृत्वातू, च-- के ईवता वेद यत्र सः इंति दुर्विजेयतरूपलिज्ञाच 
[ अत्त॒वाक्योक्तः अत्ता परमात्मेव | | 
,.. ज्ञापाथ--न जायते ग्रियते० (आत्मा न उतन होता है और न मरता है) 
इत्यादि पूर्ववाक्यसे ब्रह्म ही प्रस्तुत है और “क हत्या वेद०” (वह अमुक स्थानमें है. 
इस प्रकार उसको कौन जानता है ) ऐसा दुर्जयत्वरूप ब्रह्मका लिये भी कहा 
गया है, अतः अत्तवाक्यम उक्त भक्षक परमात्मा ही है । 

ः भाष्य 

इतथ परमास्मैवेहाज्ता भवितुमहेति, यत्कारं प्रकरणभिद परमा- 
व्मन।, न जायते प्रियते वा विपश्रिदं! ( का० १२१८ ) इत्यादि । 
प्रकृतग्रहण व न्‍्याय्यम । के इंत्था वेद यत्र सः इति च॑ दुर्विज्ञानत्व 
परमात्मलिद्धम्‌ | १० ।| द 


भाष्यका अनुवाद | 
'त्‌ जायते प्रियते०” ( आत्मा न जन्म छेता है और न मरता है ) इत्यादि 
परमात्माका प्रकरण है, इससे भी परसात्मा ही यहां अत्ता होना चाहिए । ओर 
प्रकतका श्रहण करनां युक्त है। क इत्था वेद्‌०' (वह अम्नुक स्थानमें है, इस प्रकार 
उसको कौन जानता है ) ऐसा दुश्ञयत्वहूप परसात्माका लिड्ज भी है ।। १० !| 


घ्त 


॥ हि ।ए 


कर ५ श 
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| ३ शुहाप्रविष्ाचिकरण झू० ११-१२ ] 

गहां «  / धाजीवा जीवे ञ) च ८ ८७ 

गहां प्रविष्टो थाजीवां जीवेशों वा हादि स्थितां । 
छायातपाख्यह्श्ान्ताद्‌ पीजावां स्तो विलक्षणा ॥ १ ॥ 

८५ ताविति 5) $ जी हे वर *) 

पिबन्ता। चतन्यद्र्य जीवेडइवरा तत; । 
हत्स्थानमुपलब्ध्ये स्याइलक्षण्यमुपाधितः ॥ २ १६ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---“ऋतं पिबन्तों इस श्रुतिमें उक्त प्रवेशकतों बुद्धि ओर जीव हैं अथवा जीव॑ 
ओर परमेश्वर ! 


पूर्वपक्ष--छदयमें स्थिति कही गई है और छाया एवं आतप दृष्टान्तरूपसे कहे 
च ५ / 5 


गये हैं, अतः परस्पर विलक्षण बुद्धि ओर जीव ही प्रवेशकर्ता हैं । ! 


४ 


दर 


सिद्धान्त--पिबन्तों' इसमें द्विवचनसे मालूम होता है कि दोनों चेतन हैं, अतः 
जीव और ईइवर प्रवेशकर्ता हैं। हृदयरूप स्थान उपासनाके लिए. कहा गया हैं। जीव 
सोपाधिक होनेसे छायाके समान है ओर ईइवर निरुपाधिक होनेसे आतपके समान है इस 
प्रकार दोनोंमे वैलक्षण्य हो सकता है । 


हिल आम अल खत शक कक घी तप क कद कम लत कतजल कि बन कब आल आए 3.3 नअक लय कक अब /पभाप+ 2 आ5 अं ७७०४/४७७४७७७४३७७७३७७७७छछछऋंनका 
बल अननब---+न न न जीलनलन 6 विनानीओन कितनी “गा अआआा '#+- 


& कठोंपानिषदूकी तृतीय व्लीमें यह पहला मंत्र है---“ऋते पिवन्तो सुक्ृतस्त लेके य॒हां प्रविष्टों परमे 
पराचे। छायातपौं ब्रह्मविदों वदन्ति पन्नान्नयों ये च त्रिणाचिकेता:?॥ इस मंत्रका अर्थ ह--चुण्यकर्मोका 
फलभूत ब्राह्मणादि-शरीर परबत्रह्मका उपलब्धिस्थान है। ब्रह्मविद्यामें अधिकारी होनेके लिए उपयुक्त 
शम, दम आदि साथनोंसे सम्पन्न होनेके कारण वह ( शरीर ) श्रेष्ठ हे। उस शरीरके मध्यमागम 
स्थित हृदयकम 5रूप गुहामें दो प्रविष्ट हं। अथवा कमफलका भोग करनवारू छाया आर आतपक 
समान विरुद्ध धर्मवाले दो हें ऐसा ब्रह्मश्ानी तथा कर्मानुष्ठान करनवालू गृहस्थ कहते हैं । 

इसमें संशय द्ोता है कि वे दो बुद्धि ओर जीव हैं या जीव और परमात्मा हैं * 

पूर्वपक्षी कहता है कि वे.दो बाद्धे और जीव हैं, क्योंकि गुहद्रूप अरुप स्थानमें परिच्छिन्नं--« 
अट्प परिमाणवाले ही प्रवेश कर सकते हैं । दूसरी बात यदह्द भी है कि जड़े तथा चेतन द्वोनिके 
कारण छाया एवं आतपके समान बुद्धि और जीवमें विलक्षणता भी है । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि (पिवन्तो” इसमें हद्विवचनसे दोनों चेतन मारूम होते रं। अत३ चेतन 
जीव और ईरबर यहां ग़ुह्यप्रवेशकतों हैं । यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक हूँ तो भी उपासनाक॑ लिए हृदयमें 
उसकी स्थिति कहीं जाती है। यद्यपि दोनों चेतन होनेस समान हैं तो भी इंखर उपाधिरहित न्‍्त 
जीव उपाधिसहित है, इस प्रकार दानाम वकक्षण्य ही। अत्त: जीव ओर इइबर ही शुह्यग्रवेश-* 
कर्ता निदिष्ट हैं । 
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गुहाँ प्रविशवात्मानों हि. तदशनात्‌ हे १९ ' । 


छेद--गुहाम्‌ , प्रविष्टो, आत्मार्नो, हि, तदशनात्‌ । 


पदार्थोक्ति---गुह्ं प्रविष्ध-- ऋत पिबन्ती सुकृतस्य छोके शुहां म्रविष्टी 
परमे परारथे! इति श्रुतों गुहाप्रविष्टलन निर्दिषशे जीवपरात्मानों एवम [न 
बुद्धिजीवी, कुतः | तदर्शनातू--सच्लयाश्रवर्ण सह्डद्यावतोरेकरूपत्वस्य ठोके 


दर्शनात्‌ [ जीवपरमात्मनो अतनस्वेनेकरूपत्वात्‌ , बुद्णिजीवयोः तस्त्वेन तदभावात्‌ |। 


भाषाओ--ऋतं पिबन्ता ०! इस मंत्र्म जय और परमात्मा ही- शुहाप्रविष्ट 
कहे गये हैं, बुद्धि और जीव नहीं, क्योंकि संख्याके श्रव॒णस अर्थात किसी एक 
बस्‍्तुका निर्देश करके दूसरा, वैसिरा इत्यादि कहनेसे उस वस्तुके सजातेयि 
पदार्थका ही ग्रहण होना छोकव्यवहारम भी. प्रसिद्ध है। अतः 'पिबन्ती 
( पान करनेवाले ) इसमे पानकर्तारूपसे सिद्ध जीवात्माका साथी परमात्मा ही 
हो सकता है, क्योंकि दोनों चेतन होनेके कारण सजातीय हैं। बुद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि बुद्धि चेतन नहीं है, अतः वह चेतनत्वरूपसे जीवात्माकी 
सजातीय नहीं है । 


भाष्य 
कठबछीष्वेव पठ्यते-- ऋते पिबन्ती उद्नेतर। लोके शुहां प्रविष्टो 
भाष्यका अनुवाद 
'ऋत॑ पिबन्तोौ०” ( अवश्य भोक्तव्य कर्मफछका भोग करनेवाले, सुकृतके 
कब देदके मेष हृदय जो आकर गुर | निया देहके अछ हृदयमें जो आकाशरूप गुहा है उसमें प्रवेश किये हुए, छाया 


रत्वग्रभा 
अत्तवाक्यानस्तरवाक्यस्याउपि ज्ञेयात्मनि समम्वयमाह--महामिंति । ऋतस्‌ 
अवश्यम्मावि कर्मफर्ू पिबन्ती भुझानों, सुर्कतस्य कर्मणो छोके कार्य ढूहे परस्य 


रत्नग्रभमाका अनुवाद 


यस्य ब्रह्म च क्षत्र च. इसाद अत्तवाक्य--जिसमें परमात्माको अत्ता कहा हैं उस 
धाक्यके उत्तरवर्ताी वाक्‍्यका भी शेय आत्माम समन्वय करते हैं--- 'गुहाम” इत्यादिेस । अवश्य 
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( १) कठ्वछीके शाक्रभाष्यम स्तर का अन्वय 


>> जज-+++ 7“ “ना +४““ 


___.-> -  नन्‍न्‍चअंिि ० 


“ऋतम्‌' के साथ केरके सुर्केत अधोत 


५ 


स्तरनेक्ररका ऋत अथीत्‌ अवश्यभावी फल, ऐसा अर्थ किया गया हैं । 


है| 


3८४ 5 जल जल 5... 


कर 


आधि० है सू० 7१] शाह्लरमाब्य-र्मप्रभा-सापालुवादसहित 


ख भाष्य 
प्रमे पराध। छायातपों ब्रह्मविदों वदब्ति पश्चात्नयों थे च त्रिणाचिकेता 
( का० १।३॥१ ) हति। तजन्न सशय।--किमिह बुद्धेजीवों निर्दिशवुत 
जीवपरमात्मानांविति। यदि बुद्धिजीवों, ततो बुद्धिगरधानात्‌ कार्यकरण- 
| सड्डाताहिलक्षणो जीव! श्रतिषादितों भवति | तदपीह प्रतिपादमितव्यम् , 
मय ग्रेते विचिकित्सा मलुष्येज्स्तीत्थेके नायमस्तीति चेके । एतद्विया- 
गे भाष्यका अनुवाद 


* ओर आतपके समान परस्पर विरुद्ध दोको ब्ह्मवेत्ता, पंचाप्िवालि ओर नाचिकेत 
अप्निका जिन्होंने तीन बार चयन किया है, वे जानते हैं ) ऐसा कठवललीमें कहा 
है | इसमें संशय होता है कि यहां क्‍या बुद्धि ओर जीव निर्दिष्ट हैं या जीव ओर 
परमात्मा । यदि बुद्धि ओर जीव हों, तो बुद्धि जिसमें प्रधान है ऐसे शरीरेन्द्रिय- 
समूहसे विछक्षण जीब ग्रतिपादित होगा । वह सी यहां प्रतिपादन करने योग्य है 
क्योंकि 'येय प्रेते विचिक्रित्सा०” ( मनुष्यके सरनेपर परलोकमें आत्मा है ऐसा 
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ग रत्वग्रभा 

...  ब्रह्मणोइघ॑ स्थानमह॑तीति पराथे हृदय परम श्रेष्ठ तस्मिन्‌ या गुहय नभोरूपा 

बुद्धिरूपा वातां प्रविश्य स्थितों छायातपवत्‌ मिथों विरुद्धों तो च ब्ह्मविदः 

कर्मिणश्र वदन्ति । त्रिः नाचिकेतोइम्िः चितो येः ते त्रिणाचिकेताः, ते४पि 

वदन्ति इब्य्थ:। नाचिकेतवाक्यानाम्‌ अध्ययनस्‌ , तदथज्ञानस्‌, तदनुष्ठानं 

हि चेति त्रित्व बोध्यम्‌ । बुद्धयवच्छिन्नजीवस्य परमात्मनश्वच प्रकृतत्वात्‌ू संशय- 

माह--तत्रेति | पूर्वोत्तरपक्षयो: फू स्वयमेवाह--यदीत्यादिना | तद॒पि 

कम लक, जीवस्य बुद्धिवैलक्षण्यमपि इत्यथः । मनुष्ये प्रेते म्ते सति या इये विचिकित्सा 
> र्वश्रभाका अनुवाद 


होनेवाले कमफलका भोग करनेवाले, कमसे संपादित देहसें ब्रह्म रहने योग्य स्थानभूत श्रेष्ठ 
हृदयमें जो आकाशरूप अथवा बुद्धिरूप ग॒ह्य हैं, उसमें अवेश करके स्थित, छाया ओर आतपके 
समान परस्पर विरुद्ध ऐसे दोकों ब्रह्मवेत्ता, पश्चामिवालें ( गाहंपत्य, दाक्षणामरे, आहंवर्नीय 


हर सभ्य और आवसबथ्य, इन पांच अग्रियोंसे युक्त अथवा स्वयं, पजन्य, प्थिवी, पुरुष ओर योषितसें 
अग्निदृष्टि करनेवाले ) अथांत्‌ गृहस्थ आर ॥जन्हांवच तानथ बार चाचकृत आम्चका चयत्त 

बे किया है, वे कहते हैं, ऐसा श्रुतिका अथ है । नाचिकेत अप्रिके तीव चयन ह--नाचिकेत 
कु वाक्योंका अध्ययन, उनके अथेका ज्ञान और उनमें प्रतिपादित कर्मोका अनुष्ठाव | बुद्धिसे 

९ अवच्छिनत्न जीव और परमात्मा दोनोंके प्रकृत होनेसे संशय कहते हें---'तत्र” इल्वादिसे । 
हैं। तद॒पि' अथात्‌ बुद्धिस 


“यदि इत्यादिस पूवेषक्ष ओर उत्तरपक्षका फल स्वय हा कहते 
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भाष्य 

सनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेष वश्स्तृतीयः (का० १।१।२०) इति एश्त्वातू । 
अथ जीवपरसमात्मानों, वतो जीवाहिलक्षण; पश्मात्मा प्रतिपादितों भवति। 
तदपीह ग्रतिपादसितव्यश् , अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याध् यत्तत्पश्यसि तद॒द' (का० १।२।१४) 
शत इदत्वातू | अन्राषह्तहठा्ष्ज्क्ष्ता उम्रावष्युता पक्षा न सम्भवत: | 
कस्मात्‌ ? ऋतपान हि कर्मफलोपभोगः, सुक्ठृत्य लोके' इति लिड्ातू | 
तच्च चेतनस्य श्षेत्रज्॒स्य सम्भवति, नाअ्चेतनाया बुड़ें।। 'पिबन्तों' इति 
व द्विवचनेन हयो। पान दशयति श्रुतिः। अतो बुद्धिक्षेत्रश्षपक्षस्तावन्न 
सब्भवति । अत एव क्षेत्रज्षपस्मात्मप्क्लोडपि ते सम्भवाति, चेतनेडपि 

भाष्यका अन॒वाद 

कितने ही मानते हैं ओर कितले ही नहीं मानते, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर 
तुमसे उपदिष्ट हुआ में यह विद्या जानना चाहता हैँ , बरोंसें यह मेरा तीसरा वर है) 
यह प्रश्न पूछा है । यदि जीव ओर परमात्मा हों, तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादित होता है। वह भी यहां प्रतिपादन करने योग्य है, क्‍योंकि “अन्यत्र 
धरमोदन्यत्रा०” (धर्मसे, अधर्ससे, काये ओर कारणसे, भूत, भविष्य और वर्तमान- 
से जिसे भिन्न देखते हो, उस वस्तुको कहो) ऐसा प्रश्न किया है | यहां आश्षेप 
करनेवाछा कहता है कि ये दोनों पक्ष संभव नहीं हैं, क्‍योंकि ऋतपान अर्थात्‌ 
कर्मफलका उपभोग, और 'सुकृतस्य छोके' (सुकृतके कारये देहमें) ये लिड् हैं। वह 
(ऋतपान) चेतन जीवमें संभव है, अचेतन बुद्धिमें संभव नहीं है। “पिबन्तो' 
( दो पान करनेवाले ) इस ह्विवचनसे श्रुति दोनोंका पान दिखरछाती है। इससे 


बुद्धि और जीवका पक्ष तो संभव है नहीं। इसी कारणसे जीव ओर परमात्माका 


सत्नग्रभा 

संशयः परलोकमोक्ताउस्ति इति एके, नास्ति इति अन्ये । अतस्वयोपदिष्टो5- 
हमेतत्‌ आत्मतत्त्वं जानीयाम्‌ इत्यथ: | तदपीति | परमात्मखरूपमपि इत्यथेः | 
उभयोः भोकतृत्वायोगेन संशयमाक्षिपति--अन्राहेति । छत्रिपदेन गन्तार इव 
द रत्वम्रभाका' अनुवाद 

जीवकी विलक्षणता भी । ( 'ेय॑ ग्रेते ०” इत्यादि ) कई लोग मनुष्य मरनेपर परलोकमें जीवका 
अस्तित्व मानते हैं ओर कई नहीं मानते, अतः यहाँ संशय होता है। इस संशयकी 
निश्ृत्तिके लिए तुमसे उपदिष्ट हुआ में इस आत्मतत्त्वकी जानना चाहता हैँ । 'तदपि” अर्थात्‌ 


परमात्मस्वरूप भी । दोनों भोक्ता नहीं हो सकते, इससे संशयपर आशक्षेप करते हैं-- अतन्राह” 
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। भाष्य 
परमात्मनि ऋतपानासम्भवात्‌ । अनब्नज्ञन्यो अभिचाकशीति' इति 
<+ सन्त्रव्णोदेति । अन्नोच्यते--नेष दोष४, छत्रिणो गरुन्तीत्येकेनापि 
क्‍ छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोपचारदशनात्‌ । णए्क्मेकेनापि पिबता हो 


पिबन्तावुच्येयाताम । यद्वा, जीवस्तावत्पिबति, ईश्वरस्तु पाययति । पाय- 
यज्ञपि पिबतीत्युच्यते । पाचयितयेपि पदतृत्वप्रसिद्धिदशनात्‌ | बुद्धि- 
छ भाष्यका अनवाद 

क्‍ पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा यद्यपि चेतन है तो भी परमात्मामें ऋत- 
पानका सभव नहीं है, क्योंकि 'अनइनज्नन्यो ०१(दूसरा खाये बिना साक्षीरूपसे देखता 
रहता है ) ऐसी श्रुति है। इसपर कहते हैं--यह दोष नहीं है, क्‍योंकि 'छत्रिणो 
गच्छन्ति! ( छातेवाले जाते हैं ) इस प्रकार एक छत्रीवाछा हो तो भी बहुत 
छत्नीवाछे ऐसा डपचार देखनेमें आता है। इसी प्रकार एक पान करता हो, 
तो भी दो पान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अथवा जीव पान करता है 
ओर ईश्वर पान कराता है। पान कराते हुए ईरवरमें सी पान करता 
है ऐसा व्यवहार होता है, क्‍योंकि पकवानेवाले भी पकानेवाले कहे 


हर । 
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रत्वनथभा 

पिबत्पदेन अजहरुलक्षणया प्रविष्टो उच्येते इत्याह--अन्रोच्यत इति | पानकतु- 
वाचिपदेन पानानुकूछों वा लक्ष्यों इत्याह---यद्वेति | नियतपूर्वभाविकृतिमत्त्वरूपस्‌ 
अनुकूलत्व॑ कतृकारयित्रो: साधारणम्‌, यः कारयति स॒करोत्येव इति न्याया- 
न दिति भाव: । अत्र प्रकृतिः मुख्याथोा शतृप्रल्नये लक्षणा। मिश्रास्तु कृतिः 
:. .: ग्रत्ययार्थों मुख्यः, प्रकृत्या खजहलक्षणया पायने छक्ष्यमित्याहु:। पूर्वेपक्षे 
पा 'पिबन्तो! इति कर्तंवाचिशतृप्रत्ययेन बुद्धिजीवसाधारण कारक रक्ष्यम्‌ इत्याह- 

जम रग्रभाका अनवाद द 
हे इतद्यादिसे । छत्रिणो यान्ति! ( छर्त्नीवाले जाते हैं ) यहांपर जैसे छत्रीपदसे अजहह्लक्षणाद्वारा 
छत्रीवाल ओर छत्रीरहित दोनों साथ समझ जाते हैं, वेसे ही 'पिबन्तों' ( पीनेवाले ) इस पदसे 
के अजहल्लक्षणा द्वारा भोग करनेवाले ओर भोग न करनेवाले हृदयाकाशसोें प्रविष्ट दोनोंका ग्रहण 
न्‍ होता है, ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते”” इत्यादिसे । अथवा 'पिबन्तो” ( पान करनेवाले ) इस 
पदसे पानके अनुकूल दोनों लक्ष्य होते हैं, ऐपा कहते हें--“यद्वा” इत्यादिसि । नियससे पूवेसें 
का हुई जो कृति ( यत्न ) है, उससे युक्त होना अलुकूल्त्व है, वह करनेवाले और करनिवाले 


७. 
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अं दानाम साधारण ह्‌, क्याके जा कराता हे, वह करता भी हैं यह न्याय हैं | इसम प्रकह्ते पक्के 
मुख्याथेका ही ग्रहण है । लक्षणा शत! प्रत्ययमें होती है । श्री वाचस्पतिमिश्र कहते हैं-- 


कृतिझृप ग्रत्ययके मुख्याथेका ही प्रहण है। प्रकृति 'पा! का अजहल्लक्षणाद्वारा 'पायन! ( पान्न 
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भाष्य 


श्षेत्रज्ञपरिग्रहोडपे सम्सवति, करणे कतेत्वोषचाशत, एथघांसि पचम्तीति 
प्रयोगदर्शनात्‌ू । ने चाब्ध्यात्माधिकारेजल्यो कोचिद दाइत पिबन्तो 
सम्भवत। । तस्माद बुद्धिजीवों ्याताम, जीवपरमात्मानों वेति संशय! | 
कि तावत्‌ प्राप्तम 

'बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कुंतः ! 'गुहां ग्रविशे! इति विशेषणात्‌ । यदि 
शरीर गुहा, यदि वा हृदयम्‌ , उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञों गुहां प्रविष्ाब॒ुपपथेते । 

च सति सम्भवे सर्वगत्य अह्मणो विशिश्टदेशरत्व युक्ते कब्पंयितुभ्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

जाते हैं। बुद्धि ओर जीवका ग्रहण भी संभव है, क्‍योंकि करणमें कतृत्वका 
उपचार है, 'एधांसि पचन्तिः ( छकड़ियां पकाती हैं ) ऐसा प्रयोग देखनेसें 
आता है। और अध्यात्स प्रकरणमें दूसरे कोई दो पान करते हों, यह संभव नहीं 
है। इसलिए बुद्धि ओर जीव निर्दिष्ट हों अथवा जीव ओर परमात्मा हों ऐसा 
संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वेपक्षी--बुद्धि ओर जीव निर्दिष्ट हैं ऐसा ग्राप्त होता है, क्योंकि गुहामें 
प्रविष्ट हुए, इस विशेषणसे । चाहे गुहा शरीर हो, चाहे हृदय हो, दोनों पकश्षोंमें 
भी बुद्धि ओर जीब गुहामें प्रविष्ट हुए यह ( कहना ) युक्त है ओर संभव हो तो 
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रलियभा 


बद्भीति । एधांसि--काष्ठानि । पचन्तीत्याख्यातेन कारक रुक्ष्यम्‌ , प्रकृतिस्तु 

मुख्येव इति भावः । - मुख्यपातारी प्रसिद्धपक्षिणों ग्राह्यो इत्तत आह-न चेति | 

ब्रह्मक्षत्रपदस्थ सन्निहितमृत्युपदादनित्यवस्तुपरत्ववत्‌ू इहापि पिबत्पदस्थ सन्नि- 

हितगुहापदादू बुद्धिजीवपरता इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--किं ताबदिति | 
रत्नग्रभाका अनवाद 


८ # 5. 


कराना ) अथ द्वोता हैं । पूवपक्षमें 'पिबन्तों' इसमें कतंवाचक शत” प्रत्ययसे बुद्धि 


ओर जीव दोनोंमें साघारण कारकत्व लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं---' बुद्धि” इत्यादिसे । 'एथांसि 
पचन्ति ( लकड़ियां पाक करती हैं ) इसमें आर्यातसे कारकत्व लक्षित होता है, प्रकृति तो 
मुख्य ही है यह आशय है। मुख्य पान करनेवाले असिद्ध दो पश्चियोंका ग्रहण करना चाहिए, 
इस आशक्कापर कहते हैं---““न च” इत्यादिसे । निकटवर्ती मत्युपदके प्रयोगसे ब्रह्म और क्षत्रपद्‌ 
अनित्य वस्तुमात्रके लक्षक हैं, वेसे यहां भी निकटवर्ता श॒ुहापदके प्रयोगसे 'पिबत” पद बुद्धि 
ओर जीवका लक्षक है, इस श्रकार दृथ्टन्तसे पूर्वपक्ष करते हैं--''के तावत्‌” इत्यादिसे । 


ख््क्ा 


्् ५; 
न 
चर 


अन्ना ््् 205 न ककमक उक 3 ५. #दच ०० या: 7 इआआला दे क कमलला- 50 पं ' नल प्लस ८ 

स्््््य्म्स्व्न्न्््म्न्न्ल्‍म प्र व्स्रमममक न ्ट्क्रव हित 77 | 4 ला न्स्श््पः रा फ+ - शशि अट कं : हे के ल्स्फ म 2022 

रा ] लए हीं, जन. मी 4. ४ ४ बट हक + कप ० हट. 

कीपका 45 अ 2 कटिविम पक टन ० ० *< ह | ५ 
»३--+ &-55.४ है 5 का » 2.2... ६, 2००८ 7७३०- 
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भाष्य 

मुक्त लोके! इति च कर्मगोचशनतिक्रम दशयति। परसात्मा तु 
न सुकृतस्य वा दुष्कृतसत्थ वा गोचरे वर्तते, न करमणा बधते नो 
कनीयान इति श्ते!। छायातवपों इति च चेतनाचेतलयोर्निदेश उपपच्चते, 
छायातपवत्‌ परस्परविलक्षणत्वात्‌ | तखाद बुद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातास | 

हत्यव॑ ब्राप्ते ब्रम/--विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयातामओ | कस्मातू 
आत्मानों हि तादुभावषि चेतनों समानस्वभावों | संख्याश्वणे वे समा- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

स्वेव्यापक ब्रह्मके विशिष्ट देशकी कल्पनां करना युक्त नहीं है। 'सुकृतस्य छोके' 
( सुकृतके काये देहमें ) यह कमंगोचरका अनतिक्रम दिखाता है । परमात्मा तो 
सुकृत अथवा दुष्कृतके गोचरमें नहीं रहता, क्योंकि न कमंणा०” ( कमेसे न 
बढ़ता है, न छोटा होता है ) ऐसी श्रुति है। छायातपों' ( छाया और आतपके 
समान परस्पर विरुद्ध ) ये भी चेतन ओर अचेतनका निर्देश हो तो युक्त होते 
हैं, क्योंकि छाया और आतपके समान परस्पर विलछक्षण हैं। इस कारण बुद्धि 
ओर जीव ही यहां कहने चाहिएँ 

सिद्धान्ती--एसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा 
यहां कहने चाहिए, क्योंकि दोनों आत्मा चेतन ओर समान स्वभाववाले हैं । 


जब संख्याका श्रवण होता है, तव समान स्वभाववालोंकी ही लोक में प्रतीति होती 


* रत्वप्रभा 
गोचर: फलम्‌ । एकस्मिन्‌ जातिमति कल्ते सजातीयमेब द्वितीय ग्राह्ममृ, 
व्यक्तिमात्रग्हे छाघवातू; त विजातीयम, जातिव्यक्तयुभयकल्पनागोरवात्‌ू । ने 


ह ८ सज [8] तीब ् 2 की कि 2443० मनन "84 2 मान आन अिकम आ ध 0, वन च्यम हि तनत्वस्ट नम 
चाउस्तु कारकत्वेन सजातीया ब॒ुद्धरव जावस्य द्वताया इंत वाच्यम्‌ , चतनलस्य 


जीवखभावस्य कारकल्वाठन्तरड्लात्‌ ! तथा च लढाक द्वितीयस्य अन्तरहृजाति- 
स्लग्रभाका अनुवाद 


७. ॒ ४ एक ५ 5 >> असल 8 + र्ज्यदा - दि मी है 
गोचर--फल । जहा एक जातंवाला क्द्धप रहता हू बढ्या दूसरा भा उसका सजाताओ 
ही है वे / 5 ७५ (25. किक जा (2 >- .लज अम शत शीट: ७ मल ध्य ली नमन» -ककन्‍म«+->नकव् 5. 
हाँ लना चाहए, क्‍क्याक एसा ऋकरनस कदल व्याद्राका अइ्टन हांदा हू, लतः साउथ हू 
पे पे जया हो डक 5 8 22 ना 3 अब 0 28 पी यम 300, घ८ 0 ा 
विजातायका अहण न करना चाहए, क्याक इता करचतस जात झाए व्यक्त दानाओा कझल्पत 

हि... हि हे 2 कल पिन, : लिप मत नउ नम 05 ० मल 
करनी पड़ेगी, अतः गोरव हागा । ऋअतवपवनता अहमपर जानू साथ दुद्दद बच्चका झा ऊहाणग 
ह्ड कर हु औ 


/ढ०० कक “म्मम्ण७ ः छा ट्थ नल. खिध्नऑजशनननन 25. कलह ््चिपत्म्।ः न्‍्> ली 3 लटकन अललिटल 
करा, क्याक् कारक द्ानस दाना सजातादय हू, एसओा हा दे करता चाफहुए क्थाह हाइका 
ग मर 


चर च्ऋ २७ पर कि नस 
स्वभाव--चतनत्व कारकत्वसे अन्तरग हूं । लकाकव्यदृहरत्र भा अन्तर जादिदाला हा छतीस 
नील -ब०++ 3-3 -ज-५न-+-ा-म-+3-33.....>+3 बम -ननननन-ानननन3- ५७+-न+नन+नननकमकनकनननााननननकनकान न +नन न-काक५+3-.५३७५५ननकान-पनननननबनन-+343५333५+क+क++पल-पनिनननन+4गकन-नीनननन-- यम नननननीननननननननीि ननीननननननीन नी न ननननदखंल्‍स्‍ स्‍ख>अखअ न ऑल फ_>_ हा न्‍ससाल-क्‍हहन_नलॉलॉहतहतनीक्‍_ह६__ल€_+_ह_€ह5ौस्‍_।सससस  े_.नन्‍न-न--+-.न्‍ैककब.तह6ह6न8झल8ल808३ब82३ु३ुह8॥३॒__ 


( १ ) कर्मके पेरिणामका मागे अतिक्रान्त नहीं करना । 
धुछ 
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७6० द अंह घजे ॥॒ अ० ९ पृ० ९ 
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भाष्य 

नस्वभावेष्वेव लोके ग्रतीतिदेश्यते। अख गोदितीयोउम्वेष्टव्य इत्युक्ते 

गीरेव द्वितीयोउन्विष्यते, नाउश्वः पुछषो वा। तदिह ऋतपानेन लिद्लेन 

निश्चिते विज्ञानात्मनि ह्वितीयान्वेषणायां समानस्वभावश्वेततः परमास्मेव 

प्रतीयते | ननूक्तम-गुह्महितत्वदशनाञन परमात्मा प्रत्येतव्य इति | गुहा- 

हितत्वद्शनादेव परपमात्पा प्रत्येतव्य हति वदाम)। शुहाहितत्व तु 

अतिस्मृतिष्वसक्ृत्परभात्मम एवं इश्यते--शुहाहित गहरेष्ठ पुराणस 

(का० १२१२) यो वेद निहित गहायां परसे व्योमन! ( ते० २। १) 

आत्मानमन्विच्छ शुहां प्रविष्टप् इत्याधासु | सर्वगतस्याउपि ब्रह्मण 

। आष्यका अनुवाद 

है। अस्य गो०” ( इस वृषभका दूसरा अर्थात्‌ साथी खोजना चाहिए ) ऐसा 
कहनेपर दूसरा वृषभ ही खोजा जाता है, अश्व अथवा पुरुष नहीं खोजा जाता । 

इसलिए यहां ऋतपानरूप छिड्गसे विज्ञानात्मा-जीवात्माका निशुचय होनेपर 
द्वितीयकी खोजमें समान स्वभाववाले चेतन परमसात्माकी ग्रतीति होती है । 

परन्तु कहा है कि शुहामें प्रविष्ट हुए, ऐसा देखनेमें आता है, इसलिए परसात्मा- 

की प्रतीति न होनी चाहिए। हम कहते हैं कि गुहामें प्रविष्ट हुए ऐसा देखनेमें 
आता है, इसीसे ही परमात्माकी प्रतीति होनी चाहिए । गुहामें रहना तो श्रति 

ओर स्मृतिमें अनेक बार परमात्माका ही देखा गया है-- शुहाहितं०! 

( गुहामें प्रविष्ट, गहरमें स्थित, चिरन्तन ) यो बेद निहिते०” (श्रेष्ठ हृदयाकाश- 

रूप गुहामें प्रविष्टको जो जानता है), 'आत्मानमन्विच्छ ०? (गुहामें अविष्ट आत्मा- 

.......<.<॒०  तत्लत्रमा..्_्_पय्य्य्य्--|||यखय 
मत्त्वदर्शनात्‌ जीवस्य ह्वितीयश्चेतन एवेति सूत्रारथमाह--संख्याश्रवणे चेति। 

3 गुहायां बुद्धों स्थितम्‌ , गहरे अनेकानर्थसंकुले देहे स्थितम्‌ , पुराणम्‌ अनादिपुरुषम्‌ , 

2... <- विदित्वा हर्षशोकों जहाति। परमे श्रेष्ठ व्योमन्‌ हार्दाकाशे या युहा बुद्धिः 
क्‍ तस्यां निहित ब्रह्म यो वेद सोड्य्नुते सर्वोच्‌ कामान्‌ इति अन्वयः । अभ्विच्छ-- 

विचारय इत्यथे: ॥ ११ ॥ 


त्वग्रभाका अनुवाद 
होता है. ऐसा देखनेमें आता हैं । हक कब 7/जीवका द्वितीय चेतम ही है, ऐसा सूत्रार्थ कहते 
हैं--सद्ख्याश्रवणे च” इत्यादिसे | अुड़िसें स्थित, बहुत प्रकारके अनर्थेसे भरें हुए देहमें 
स्थित, चिरन्‍्तन--अनादि पुरुष, परमात्माकों जानकर हष और शोकका त्याग करता है। 
श्रेष्ठ हृदय पुण्डरीक आकाशमें जो गुद्दा अथात्‌ बुद्धि है, उसमें स्थित बह्मको जो जानता है, वह 
सब कामनाओंका भोग करता है, ऐसा अन्वय हें, । 'अन्विच्छ'--विचार करो, निश्चय करो ॥११॥ 


् / 
कि निजी ल्‍>-+ ००० हद कट 


ही 


रे 
कु 2) * ८ 
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भाष्य 
उपलब्ध्य्थों देशविशेषोपदेशों न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव | सुद्भत 
लोकवतित्व॑ तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वरतमानग्युभयोरविरुद्धमू । छाया- 
तयावित्यप्यविरुद्रूमू , छायातपवत्‌ परश्परविलक्षणस्वात्‌ संसारित्वासंसा- 
रिव्वयो! । अविधाकृतत्वात्‌ संसारित्वस्थ, पारमार्थिकत्वाचाज्संसा- 
रित्वश्य । तस्माहिज्ञानात्मपरमात्मानों शुहां प्रविश गबते १९ 
कुतश्र विज्ञानात्मपरमात्मानों गृश्ेते 
आष्यका अनुवाद 
को खोजो ) इल्यादि [ श्रुति ओर स्पृतियोंमें स्पष्ट हे |। सबंव्यापक ब्रह्मका भी 
साक्षात्कारके लिए देशविशेषमें उपदेश विरुद्ध नहीं होता, ऐसा सी पीछे कहा 
गया है| सुकृतके काये देहमें रहना तो छत्रित्वकके समान एकमें होनेपर भी 


दोनोंमें छागू होता है । छाया और आतपके समान! यह भी अविरूद्ध है, क्‍योंकि 


संसारित्व ओर असंसारित्व ये छाया ओर आतपके समान परस्पर विलक्षण हैं, 


संसारित्व अविद्याजन्य है ओर असंसारित्व वास्तविक है । इससे गुहामें प्रविष्ट 
विज्ञानात्मा ओर परमात्मा हैं, ऐसा ग्रहण किया जाता है ॥ ११॥ 
ओर किस कारणसे विज्ञानात्मा ओर परमात्माका ग्रहण होता है ? 


विशेषणाच्च ॥ १२ ॥ 
दृब्छेद---विशेषणात्‌ , च॑ । 
दार्थोक्ति--विशेषणात्‌---[ 'सोड्ष्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम 
पदम! “अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकों जहाति! इत्यादौ 
जीवपरमात्मनोः ] गन्तृगन्तव्यत्वेन मन्तृमन्तव्यत्वेव च विशेषितत्वात्‌ , च---अपि 
[ गुहां प्रविष्टो जीवपरमात्मानावेब | । 
भाषाथे--'सोडध्वनः पार०” € वह प्रवृत्तिमागैसे परे उस व्यापक अ््मके 
परम स्थानको पाता है ), “अध्याक्मयोगाधि०! ( स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरोंके 
लयके क्रमसे ग्रव्मगात्मामें चित्तेकाग्रता करनेपर मह्यवाक्योंके श्रवणसे चित्तकी 
जो ब्रह्माकार बृत्ति होती है, उससे परमातव्माकों जानकर हर्ष, शोक आदिका 
त्याग करता है ) इन श्रुतियोंमं जीव गमनकती है, ईश्वर गन्तब्यस्थान है एवं जीव 
मननकती है ईश्वर मन्तव्य है, इस प्रकार विशेषण कहे गये हैं । इससे भी सिद्ध 
हुआ कि गुहाप्रविष्ट जीवात्मा तथा परमात्मा ही हैं | 


2००५० 7 लइल 7 5: पल फिर 7:८९ पड: ० कद फल: अम्श- 03, 
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विशेषण च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव संभवति । आत्मान रथिने 

विड्धि शरीर र्थमेव तु ( का० १३३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथि- 

रथादिरूपककल्पनया विज्ञानात्सान रथिन संसारमोक्षयोगेन्तार कल्प- 

यति । 'सोथ्ध्चनः पारमाजीति तहिष्णोः परम पदस! ( का० १।३॥९ ) 

इति च्‌ परमात्मान शनन्‍्तव्य कल्पयति | तथा 'त॑ दुर्देश गूहमनुप्रविष्ट 

गुहाहित गहरेष्ठ पुराणम । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्या धीरों 
भाष्यका अनुवाद 


विशेषण भी विज्ञानात्मा ओर परमात्मामें ही छागू होता है 'आत्मानं रथिनं०/ 
( आत्माको रथी जानो और शरीरको रथ जानो ) इत्यादि उत्तर वाक्यसन्दर्भसे 
रथी, रथ आदिके रूपककी कल्पना करके यम विज्ञानात्माको रथी--संसार और 
मोक्षके प्रति जानेवाला कहता है ओर 'सोडध्बन: पारमसाप्रोति०” ( बह प्रवृत्ति- 
मागसे परे उस व्यापक अह्मके परम स्थानकों पाता है ) इससे परमात्माको 
गन्तव्यरूपस कहता है | इसी प्रकार 'त॑ दुढ़ंश गृढ्मनु०” ( दुर्विज्लेय, गृढ-मायामें 
प्रविष्ट, गुहा--बुद्धिमें स्थित, गह्वर अनेक अनर्थोसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन, 
अध्यात्मयोग--विषयो मेंसे चित्तको हटाकर आत्मामें संछम्त करना, उसकी प्राप्ति- 
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रलग्रभा 

विशेषण गन्तृगन्तव्यत्वादिक लिक्लमाह--विशेषणाश्वेति | स जीवोडघ्वन: 
संसारमार्गस्य परम पारमू , कि तत्‌ £ विष्णो: व्यापनशीलरुस्य परमात्मनः पद 
स्वरूपम्‌ आम्मोति इत्यथ्थ: । दुर्दश दुश्शीनम्‌, तत्र हेतु:--गूढम्‌-मायाबृतं मायानु- 
प्रविष्ट पश्चाद्‌ गुहाहित गुहाद्वारा गहरेष्ठम्‌ , एवं बहिरागतम्‌ आत्मानम अध्यात्म- 
५...» योगः स्थूल्सूक्ष्मारणदेहलूयक्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्तसमाधानं तेनाउघिगमो 


रत्वग्रभाका अनुवाद 
गन्तृत्व, गन्तव्यत्व आदि विशेषणरूप लछिज्ञ कहते हैं---विशेषणाच्च” । वह अथोत्‌ 
जीव संसारमागका पार पाता हैं, वह पार क्‍या है १ व्यापनशील परमात्माका पद अथांत्‌ 
स्वरूप श्राप्त करता है । दुदश--हुज्ैंय, डु्ेय होनेमें कारण--गूढ--मायासे आश्ृत (ढका 
आ ), मायामें प्रविष्ट, उसके अनन्तर बुद्धिरूप गुहामें स्थित और गुहा द्वारा अनेक अन्थौसे 
व्याप्त विषम प्रदेश--देहमें स्थित, इस प्रकार बाहर आये हुए आत्माकों स्थूल सूक्ष्म, कारण 
शरीराक लयके क्रमसे प्रत्मगात्मामें चित्तेकाग्मता करनेपर सहावाक्योंके श्रवणसे चित्तकी जो 
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साध्ये 

हर्षशोकी जहाति ॥” (का० १।२।१२) इति एंवस्मिन्नपि ग्रत्थे भन्ते- 
मम न्तव्यत्वेनेतावेष वि बी ७ अल ग्र हर त्मम ( विदो 
न्तव्यत्वेनतावेष विशेषितों । प्रकरण चेद॑ परमात्मन) । “बह्मविद 
वदन्ति' इति च वदतविशेषोपादान परमात्मपरिग्रहे घटते। तश्मादिह 
जीवपरमात्मानावुच्येयाताम । एप एवं न्याय; दवा सुपर्णा ससुजा सखाया 
( शु० ३।१।१ ) इत्यवमादिष्वपि । तत्रापि हाध्यात्माधिकारशन्न ग्राहृतो 
भाष्यका अनुवाद 


से आत्माका मनन करके धीर पुरुष हषे और शोकका त्याग करता है ) इस अकार 
पूवेसन्दभमें भी सनन करनेवाले और मननके विषयरूपसे इन दोनों 
(जीव और परमात्मा) के ही विशेषण दिये गये हैं । यह अकरण भी परमात्माका 
है। ब्रह्मविदो०” (अह्यवेत्ता कहते हैं) इस प्रकार विशिष्ट बक्ताका ग्रहण परमात्माका! 
स्वीकार करनेसे ही संगत होता है। इसलिए यहां जीव और परमात्मा कहने 
चाहिए। 'द्वा सुषणो सयुजा०” (दो सुन्दर पक्षवाले--समान धर्मवाले 
सदा एकत्र रहनेवाले; सहचर एक ही वृक्ष--शरीरको आश्रय कर स्थित हैं, 
जनमेंसे एक मधुर कर्म फछ भोगता है और दूसरा स्वयं न भोगता हुआ साक्षी रूपसे 


देखता रहता है) इल्यादिमें मी यही न्याय है । वहां भी अध्यात्म प्रकरणके कारण 


रत्नप्रभा 
महांवाक्यजा वृत्ति:, तया .-विदित्वा इत्यथः | ऋतपानमन्त्रे जीवानुवादेन वाक्या्- 


ज्ञानाय तत्पदार्थों ब्रह्म प्रतिपावते इति उपसंहरति--तस्मादिदहेति | उत्तन्यायम्‌ 
अतिदिशति--एप इति | द्वा-द्नौ छान्‍्दसो द्विवचनस्थाउड्कारः | सुपर्णा- 


० ब्‌ २ व युज्येते ७ नि हे रु ५ स्‌ खाये कप नत्वेन 

विव सहैव युज्येते नियम्यनियामकभावेन इति सयुजों । [ चेतनत्वेन 
तु स्यर | भ ५ | ५ ५ हे + की हा श्रत्य वि 4 धते च इ्त्य 
प्रस्वभावा । समानम्‌ एक वृक्ष छेदनयोग्य शरीरम्‌ आश्रित्य स्थितों इत्यथेः । 

र्रप्रभाका अनुवाद 

ब्रह्माकार बृत्ति होती हैं उससे जानकर हष, शोक आदिका ट्याग करता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ 
है। ऋतपानमंत्रमें अर्थात्‌ 'ऋत॑ पिवन्तो” इस मंत्रमें जीवके अनुवादसे वाक्याथ ज्ञानके 
लिए 'तत्‌” पदका अथे ब्रह्मका प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा उपसंहार करते हैं-- 
“तस्माद” इत्यादिसे । उक्त न्‍्यायका ही अतिदेश करते हैं--“एष” इत्यादिसे । द्वा-ह्ो । 
द्वाः यह द्विवचनका आकार छान्दस है ' दो पक्षियोंके समान नियम्य और नियासक भसावसे 
जो साथ ही जुडे हुए हैं, और चेतन होनेके कारण समान स्वभाववाले हैं, गुहामें प्रविष्ट वे 
जीवात्मा और परमात्मा एक बक्ष--छेदन याग्य शर्रारका आश्रय करके स्थित हैं, एसा अथ 
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४४४ महज 
भाष्य 
सुपर्णावुच्येते । 'तयोरभ्यः पिप्पल खाद्नत्ति' इत्यदनलिज्ञ द्विज्ञानात्मा 
भवति | अनश्नज्नन्यों अभिचाकशीति' इत्यमशनचेतनत्वाम्यां परमात्मा | 
अनन्तरे च मन्जे तावेव द्ष्टृद्रश्व्यमावेन विशिनश्टि-समाने बृक्षे परुषो 
निमग्रोड्नीशया शोचति युल्यमान। । जुई यदा पश्यत्यन्यमीशमस 
महिमानमिति वीतशोकः ॥' (झु० ३।१॥२) इति । अपर आह-(ा सुपणा 
ः भाष्यका अनुवाद क्‍ 

साधारण पक्षी नहीं कहे गये हैं । इसमें 'तयोरन्य:? ( उन दोनोंमें एक सधुर 
कर्मफलका भोग करता है ) इस प्रकार भक्षणके लिड्से विज्ञानात्मा समझा 
जाता है ओर 'अनइनन्नन्यो०? ( दूसरा न भोगता हुआ देखता रहता है) इन 
अभनक्षण और चेतनत्वरूप लिज्ञोंसे परमात्मा समझा जाता हे। उसके आगेके 
मंत्रमें इन दोनोंके ही द्रष्टा और द्रष्टव्यभावसे विशेषण दिये गये हैं-समाने वृक्षे 
पुरुषी०” ( समान अथोत्‌ एकही वृक्षमें--छेदनयोग्य शरीरमसें निमग्न हुआ जीव 
दीनभावसे मोहको भ्राप्त हुआ शोक करता है। जब अनेक योगमार्गोसे सेवन 
किये हुए ईशको--परमात्माको और उसकी महिमाको जानता है, तब शोकरहित 
कि हम की अममिकक पक कद २० ह2 की कक 2 शक लव किक ५ 
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र्नञ्रभा 
गुहां प्रविश्ट इति यावत । एता आत्मना, तर्िलिज्नदर्शनाद्‌ इत्याह--तयीरन्य 
इति। विशेषणाच्चेत्याहइ--अनन्तरे चेति। अनीशया स्वस्थ ईंश्वरत्वा- 
प्रतीत्या देहनिमझः पुरुषो जीवः शोचति | निमग्मपदा्थमाह--सुशझ्यमान इति | 
नरो&हमिति श्रान्त इत्यथः। जुष्ट ध्यानादिना सेवितं यदा ध्यानपरिपाक- 
आम दशायाम्‌ इशमन्य विशिष्टरूपाद भिन्न शोधितचिम्मात्र प्रत्यक्त्वेन पश्यति तदा 
४ “7... अख महिमानं--खरूपम्‌ एति प्राप्नोति इब॒ततो वीतशोको भवत्ति इत्यर्थ: | 


द द्वा सुपर्णी इति वाक्य जीवेश्वरपरम्‌ क्ृत्था चिन्तितम्‌ अधुना कत्वाचिन्ताम्‌ 
कि त्लग्रभाका अनुवाद द 
् न ; ईं हैं, ये दोनों आत्मा हें, क्योंकि उनके लिह् देखनेमें आते हैं, ऐसा कहते हँ--तथोरन्यः? 
हा इत्यादिसि। ओर विशेषणसे भी दोनों आत्मा हैं, ऐसा कहते हैं---“अनन्तरे च” इत्यादिसे । 

। 'में इर्वर हूँ” ऐसा ज्ञान न होनेसे देहमें निमग्न जीव शोक करता है । “निमग्न! पदका अर्थ 


कहते हैं--“मुह्ममानः” अर्थात्‌ 'मैं मनुष्य हूँ” ऐसा विचारनेवाला-श्रान्त । ध्यानकी परिपाका- 
वस्थामें ध्यान आदिसे सेबित इंश्वरका जब सगुणसे भिन्न शोधित चिम्मात्र प्रत्यगात्मारूपसे 
देखता है, तबः उसके--ईश्वरके स्वरूपको पाये हुएकी तरह होता हैं तब शोकरहित हो 
जाता हँ। 'द्वा सुप्णा' यह वाक्य जाँव और ईश्वरपरक हैं ऐसा स्वीकार करके विचार किया 
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है वह सत्त्व ( बुद्धि ) है ओर दूसरा खाये बिना देखता रहता है अथोत्‌ उपभोग 


है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि सत््व ओर क्षित्रज्ञशब्द अन्तःकरण और शारीरके 
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भाष्य 
इति नेयमगस्यथाधिकरणसथ सिद्धान्त भजते, पेडगिरहश्यत्राह्मणनान्यथा 
व्याख्यातत्वातू । वयोरन्य4 पिप्प् खाद्मति|ं इति सत्य, अनश्नज्ञ- 
न्योउभिचाकशीतीति, अनश्नन्नन्यीडमिषश्यति ज्ञ॥, तावेतों सच्च्षेत्रज्ञो 
इति । सखशब्दों जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः पर्मात्मेति यदुच्यते, तन्न॥ 
सख्धेत्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया गसिद्धखात्‌ । तत्रेव च व्याख्या- 
तत्वाव-तिदेतत्सल येन स्वष्न पश्यति, अथ योड्ये शारीर उपद्रश से 
क्षेत्रज्॒स्तावेतों सख्वक्षेत्रज्ञी| इति। नाप्यस्याधिकरणस्य पूवपश्षमा॑ 
भाष्यका अनवाद का 
होता है )। दूसरे कहते हें---द्वा सुपणो' यह ऋक्‌ इस अधिकरणके सि द्धान्तका 
तिपादन नहीं करती, क्योंकि पेड़गिरहस्य ब्राह्मणमें उसका दूसरे प्रकारसे 
व्याख्यान किया है। “तयोरन्य: पिप्पछं०” उनसमेंसे एक खादुयुक्त फल खाता 


किये बिना देखता रहता है वह ज्ञ (श्षेत्रज्ञ ) है ये दो सत््व ओर श्षेत्रज्ञ हैं ) | 
सस्वडाब्द जीवका वाचक है ओर शक्षित्रज्ञ शब्द परमसात्माका वाचक है ऐसा जो कहा 


कर में (5 सं 6 हक 
वाचक हैं, यह प्रसिद्ध है, ओर उसमें ही ( पैडगिरहस्य ब्राह्मणसें ही ) ऐसा 
व्याख्यान किया है-'तदेतत्‌ सत्त्वं०” ( जिससे स्वप्न देखता है. वह सचतव है ओर 
जो यह शारीर उपद्रष्टा है, वह श्षेत्रज्ञ है, ऐसे ये दो सत्त्व ओर छ्षेत्रज्ञ हैं ) 
र्लग्रभा द 
उद्धाटयति---अपर इति । अन्यथा--बुद्धिविरक्षणल्वंपदलक्ष्यपरत्वेन इत्यथेः । 
सत्त्व ञ्ञृ सी ज्ीवे हे 
त्वम्‌ बुद्धिरिति। शह्जते--सच्वशब्द इति। बुद्धिजीवा चेतू पूर्वपक्षार्थ: 
स्थादू इत्मत आह--नापीति । पूर्वपक्षाथ:ः तदा स्थादू, यचत्र बुद्धिमिन्नः 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
है। अब “अपरः” इल्यादिसे कृत्वाचिन्ताका उद्घाटन करते हैं। अन्यथा अथोत्‌ बुद्धिसे 
भिन्न जो त्वं” पदका रक्ष्याथ हे तत्परत्वसे । सत्त्व बुद्धि है। शह्ढा करते हें---.सत्त्वशब्दः” 
इत्यादिसे । यदि बुद्धि ओर जीव पूवपक्षके अथ ही मन्त्रप्नातिपाय हों ? इस शहझ्लापर कहते 
हैं--नापि” इत्यादिसि । यदि यहाँ बुद्धिसे मिन्न संसारी जीवके अतिपादनकी इच्छा होती 
(१) यद्यपि 'द्वा सुपणो” यह ऋक्‌ जीवईश्शपरक न दोनेसे इस अधिकरणका विषय नहीं हे, तो भी 
जीवश्शपरक मानकर इस ऋककों इस अधिकरणका विषय कहा है । अब क्यों यह ऋक्‌ जीवईशपरक 
नहों हैं--क्यों क्त्वाचिन्ता है? इस्त बातका उद्घाटन--स्पष्टीकरण करते हैं “अपर” इत्यादिसे । 


भष्यि 


भजते । नद्त्र शारीरः क्षेत्रज्ञ/ कतेत्वभोक्तत्वादिना सेंसारथर्मेणोपेतो 
विवक्ष्यते । कर्थ तहिं सर्वसेसारधमोतीतों अक्यखभावश्रेतन्यसात्रखरूप 
अनश्नन्नव्योडमियाकशीति, अनश्नक्षस्योउजिप्श्यति ज्ञ/ इति वचनात्‌ | 
तत्वमसि' 'क्षेत्रज् चापि मां विद्धं (गी० १३।२) इत्यादिश्वुतिस्मृतिम्यश्र । 
तावता च विद्योपसंहारदशनमेवमेवावकर्पते, 'तावेतो सच्क्षेत्रज्ञो, नह 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार यह ऋक्‌ इस अधिकरणके पूर्वपक्षका भी प्रतिपादन नहीं करती । 
वस्तुतः यहां शारीर क्षेत्रज्ञ अथोत्‌ कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि संसारधर्मोंसे युक्तकी 
विवक्षा नहीं है । तब किसकी विवक्षा है ? सब संसारधर्सोसे अतिक्रान्त, त्रह्मस्व- 
भाव, चेतन्यमात्र खरूपकी विवक्षा है, क्योंकि 'अनइनन्नन्यो ०” ऐसा वचन है ओर 
तत््वमसि” (वह तू है) 'क्षेत्रज्ञ चापि०” ( क्षेत्रज्ष भी मुझको ही जानो) इन ओर 
दूसरी श्रुतिस्म्रतियोंसे भी [ इसी अर्थका प्रतिपादन है || इतनेसे--केवल मंत्र- 
व्याख्यानसे 'तावेतों सत्त्वक्षेत्रज्ञो०” वे दोनों सत्त्व और श्षेत्रज्ञ है, ऐसे जाननेवालेमें 
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रत्वमभा 
संसारी प्रतिपाबेत । नहि अन्न संसारी विवक्ष्यते किन्तु शोधितस्त्वमर्थी 
ब्रह्म इत्यथः ।  अतिस्मृतिस्यश्च, अयमर्था युक्त इति शेष! | तावबता--मन्त्र- 
व्याख्यामात्रेण | एबमेव--जीवस्य ब्रह्मतोक्तावेब | नहि जीवी बुद्धिभिन्न इति 
विवेकमात्रेण उपसंहारों युक्त: । भेदज्ञानस्य आन्तित्वात्‌ वैफल्याख इति भावः | 
अविद्या विदुषि किमपि खकाये ना5डघ्वंसते--न सम्पादयति, ज्ञानामिना खस्या 
एव दग्धत्वादू इत्यथः । अविद्या नाउड्गच्छति इति वार: । जीवस्य अह्मत्व- 
परमिदं वाक्यंमिति पश्ने शझते--कथमिति। बुद्धेमोक्तृतोक्ते अतात्पयीत्‌ 


हि क्‍ रतअभाका अनुवाद 

2 हे । हे > कर € नस प्‌ ् $ ८... 65 6९० 5 हट 
| तो पूर्वपक्षके अथका स्वीकार होता, यहाँ संसारीकी विवक्षा तो है नहीं, किन्तु शोधित त्वंपदार्थ 
52४ | ब्रह्मकी विवक्षा है। 'श्रुतिस्म्रतिभ्यश्व” के बाद “अयमर्थों युक्तः/ ( यह अथ ठीक है ) इतना 


४०७ 


४४ 


शेष समझना चाहिए | तावता--केवल मंत्रके व्याख्यानसे । एवमेब--जीव ब्रह्म है ऐसा कहनेसे 
ही । जीव बुद्धिसे भिन्न है, ऐसा विवेकमात्रसे उपसंहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेदज्ञान 
मिथ्या है ओर विफल है अथोत्‌ भेदज्ञानसे परम पुरुषार्थ वहीं हो सकता । विद्वान पुरुषमें 
अविय्ा अपने किसी कार्यका संपादन नहीं कर सकती, क्योंकि ज्ञानामिसे स्वयं दग्ध होनेके 
कारण उसको सत्ता दी नहीं रहती । अथवा विद्वानके पास अविय्या नहीं आती ऐसा अथ है। यदद 
वाक्य जावमें बह्त्वका बोध कराता है इस पक्षमें शड्ढा करते हैं--““कथम” इत्यादिसे । 
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वा एवंविदि किश्वन रज आध्यसते' हत्यादि। कथ पुनरस्मिन पश्षे तथी- 
रन्यः पिप्पल श्वाइचीति सत्तग इत्यवेतले सप्वे भोकतृत्ववचनमिति। 

यते । नेय॑ श्रुतिर्वेतनस्य सच्चश्य भोक्तृत्व वश्ष्यायीति प्रवृत्ता। कि; 
ताहिं ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्थाइभोक्तते अह्खभावता च वश्ष्याम्रीति | 
तदथ सुखादिविक्रियावति सच्चे मोबत॒त्वमध्यारोपयति | हद हि कततत्व॑ 
गेक्वत्व च सचक्षेत्रज्ञयोरितरेतरखभावाविवेककृत॑ कल्प्यते | परमाथे- 
तस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, अचेतनत्वातू सचरुय, अविक़ियत्वाब 

भाष्यका अनुवाद 

निश्चय अविद्या कुछ भी संस्पशो नहीं करती ) इत्यादि इस प्रकारसे विद्याका 
उपसंद्ाारदशन जीवको ब्रह्म कहनेसे ही संगत होता है। परन्तु इस पक्षमें 
'तयोरन्य: पिप्पछं०” ( उन दोनोंमेंसे एक स्वादु कमफलॉका भोग करता है, वह 
सत्त्व है ) इस प्रकार अचेतन सत्त्वमें भोक्ता है”! यह कथन केसे घटेगा ? 
कहते ह---अचेतन सत्त्वमें सोक्तृत्वका प्रतिपादन करनेके लिए यह श्रति प्रवृत्त 
नहीं हुईं है, किन्तु चेतन क्षेत्रत्ष अभोक्ता ओर तब्रह्मखभाव है यह प्रतिपादन 
करना ही श्रतिका लक्ष्य है। इसके लिए सुखादिविकारवाले सत्तवमें भोक्तृत्वका 
अध्यारोप करती है। वस्तुतः भोक्‍्तृत्व ओर कतुत्व सत्व ओर श्षेत्रज्ञके परस्पर 
खभावके अविवेकसे जन्य हैं ऐसी कल्पना की जाती है। वास्तविक रीतिसे 
तो दोनोंमेंसे एकमें भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सत््व अचेतन है ओर शथ्षित्र्ञ 


रत्नत्रमा 


नाउन्र युक्तिविन्तया मनः खेदनीयमिति आह--उच्यते इति | तदर्थम्‌-ब्रह्मत्व- 
बोधनाथ भोक्तृत्वम्‌ उपाधिमस्तके निक्षिपति इत्यथें: | वस्तुतों जीवस्या5भोक्‍्तृत्वे 
भोक्तृत्वघी: कथमित्यत आह--इदं हीति। चित्तादात्येन कलिपिता बुद्धि: 
सुखादिरूपेण परिणमते बुद्धयविवेकात्‌ चिदात्मसः सुखादिरूपवृत्तिव्यक्तचैतन्य- 
रा रत्नञ्रभाका अनुवाद 
बुद्धि मोक्‍्त्री हैं एसा प्रतिपादन करनेसें इस श्रुतिका तात्पय नहीं हैं, अतः उस पक्षकों दृढ़ 
करनेके लिए युक्तियोंके विचारसे मनको खिन्न करना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हँ-- जच्यते”' 
इ्यादिसे । श्रुति जीवमें ब्रंह्मत्वका बोध करानेके लिए भोक्तुत्॒को उपाधिके सिरपर लादती हे, 


ऐसा अथ है। यदि वस्तुतः जीव अभोक्ता है, तो जीव भोक्ता हे यह बुद्धि क्‍यों होती है 
इसपर कहते लट्लओ “'इद हि” इत्यादेसे । चतन्यक्े तादात्म्यस काल्पत बाद् सुख आदिके छूपसें 
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भाष्य 
ध्ेत्रज्ञस्य, अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सच्स्य सुतरां न सम्भवति । 
तथा च्‌ श्रुतति+--थत्र वा अन्यदिव स्थात्त्रान्योउन्यत्पश्येत' इत्यादिना 
खग्मदशहर्त्यादिव्यवहारव॒द विद्या विषय छ्च्‌ कृपेत्वादिव्यवहा 4 दशेयति [ 
यत्र त्वस्य सर्वभात्मेवाभूत्तत्केन के पच्येत! (बृ०४।५।१५) इत्यादिना च 
विवेकिनः कतेत्वादिव्यवहाराभाव दशयति ॥१२॥| 
भाष्यका अनुवाद 

विकाररहित है । ओर सत्त्वका खरूप तो अविद्यासे उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
उससें कतृत्व ओर भोक्तृत्वकी जरा मी संभावना नहीं है, क्‍योंकि “यत्र वा अन्य- 
दिव स्थातृ०' ( जहाँ हवित्व-सा होता है, वहां एक पुरुष दूसरेको देखता है ) 
इद्यादिसे श्रुति खप्तमें देखे हुए हस्ती आदिके व्यवहारके समान अविद्याविषयसें 
दी कतुत्व आदि व्यवहार दिखाती है। और “यत्र त्वस्य०? ( परन्तु जहा सब 
इसका आत्मा ही हो जाता है, वहां किससे किसको देखे ) इल्यादिसे 
विवेकीसें कतेत्व आदि व्यवहारका अभाव दिखलाती है ।| १२॥ 


“७ « अली 3 कल -जन+न नल नी ताज लत न वन अननिनय- २०». न्नजलिणज- हक नली 5 ०-० जती अत जल आज नी न न्‍+ कन जन+त अं लडिशडओ>णतण- आल "जि आल बजल। कला: चीज कि + कि 5 ७४+८++ ७४४५ +_* * “आज ४४७८“ 7४४४४ 


रत्नयभा 
वत्त्व॑ भोक्‍्तृत्व॑ भाति इत्यथः । भोक्तृत्वम्‌ आविद्यक॑ न वस्तुत इत्यन्र मानमाह- 
तथा चेति। यत्र-अविद्याकाले चेतन्यं मिन्नमिव भवति, तदा द्रष्टटत्वादिकम्‌, 
न वस्तुनि ज्ञाते इत्यथः। तस्माद “ऋत॑ पिबन्ता””! ( क० १।३।१ ) इति 
वाक्यमेव गुहाघिकरणविषय इति स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ (३) 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


री! ... परिणत होती है। बुद्धि मुझसे भिन्न हें ऐसा विवेक न होनेके कारण आत्यामें भाक्तृत्व भासता हैं। 
35. /»... छखादिरूप दत्तिमें व्यक्त चतन्‍्यसे युक्त होना ही सेक्तृत्व हैं। भोक्तृत्व अविद्याजन्य है वास्तविक 


नहीं हैं, इसमें प्रमाण कहते इं---“तथा च” इल्यादिसि । जब-अविद्यावस्थासें चतन्य भिन्न-सा 
भासता हूं, तब ब्रष्टत्व आदि घम भासते हैं, वस्तुका यथाथज्ञान होनेपर नहीं भासते हैं, ऐसा 
अथ हैं ! इससे सिद्ध हुआ कि “ऋत॑ पिबन्तो” यह वाक्य ही गृहाधिकरणका विषय है ॥१२॥ 


४०७०७ ७ बज का 4 


री ु 
। 


श्द ब्लन्मऋाफ बकरे सच 
े लत शाफनइन का: कर ल्‍ः सन पर पकलुफेस्फ. आफ कप कक पक १९१० 
५ 22 दमल ८ इरफान शाआट 5८८ लक, 260 कट रह पक लक 25 5 कक हर मै ३ हम 76 / : 7४:78 
६३२5: 25452 52% 02272: कट कक पट कट पल कस करी 3-40 कली की 


आवि० 9 सू० १३ | झाइरमसाब्य-रत्षग्रभा-सापाजुवादसहित ४४९ 


न 07 न पाकाक' पनकी अमर ्रशााणाकपन 4 २०:४२ 7 7 रच परफर कर प्याज: कप 7727 7:77 आहक-.१-७८ज पा: च्यो-कंड ० फू "८277" फाकनह-- कान ड़ पास करा ८ पाक ऋकाक ह 5 4:2१ न #बट हट पड लए "पट * च्कए हट 2 जप कट पप़य ८7० क ०८ कि पद! ५ आपका कप पण अकड़ फर ८४ ज कब क०उक 25, क्र दा-४ ० ६, २ का +अर *करड बकनआ का 
बाज ताज पाता कि मा कि उ  ऋ% ली १ ह 5 जा अब ली 5 री जा हे & डे 5 5 बह चाह, का हू केश कक उतरे को पक रे 


5 [ ४ अन्तराधिकरण झ्षू० १३-१७ ] 

छायाजीवा देवतेशां वाउसा योउक्षिणि हृ्यते । 

ह आधारहइयतोक्त्येशादन्यबु त्रिव॒ कश्वन ॥ 

के खे ब्रह्म यदक्त याग तदेवाशक्षिण्यपासते । 

| वामनीत्वादिनान्येष नामृतत्वादिसस्भव। #॥ 
| अधिकरणसार | 

गे हे सन्देह--“य एथोडक्षिणि पुरुषों दृश्यते! इस श्रतिसि प्रतिपादित पुरुष छायात्मा हैं 
| 7 अथवा जीव है अथवा देवता है या परमात्मा है! 


पूर्व पक्ष--उस पुरुषका नेत्ररूप आधार कहा गया है तथा वह दृश्य कहा गया हैं, 
अतः परमात्मासे भिन्न छायात्मा आदि तीनोंमेंसे एक है | 

सिद्धान्त-- ब्रह्म' इस पृ्व॑वाक्यमें जो ब्रह्मै कहा गया है, वहीं प्रकृत वाक्य 
वाममीत्व आदि गुणोंसे उपास्य कह्ाय गया हैं। छायात्मा आदि तीनोंमें अमृतत्व 
| आदि धर्म सम्भव नहीं हैं, अतः उनका उपदेश नहीं है । 


+०+ततक.फसफससस सका ता ता ् तच्त+ूताः चत् 5 ााा्त 5 न ता + *++ ७ त+त+तम+- ८ “+-+० ० <+ -+ -++ - +« +--- ०-०. --.0त-..त 0... लिन जअवजन- लऑिीीणती- ल्‍-ल्‍जकन 


20. 


# सष्कप यह कक छान्दाग्यक चतुथ अध्यायम उपकासलावंद्याप्रकरणम शेष्य उपकासलझे प्राते 


रे... री गुरु सत्यकाम उपदेश देते हैं । वहाँका वाक्य है--य एषोडक्षिणि पुरुषो इश्यते, एप आत्मेति 
होवाच एतदमृतममयमेतद्गह्म!' । इसका अथ॑ है कि गुरुने कहा--आंखमें यह जो पुरुष दौखता 
है, वह आत्मा है, वह अमृत है, अभय हे, वह बह्म है । 

इसमें संशय द्वोता है कि वह पुरुष छायात्मा हैं अथवा जीव हूँ अथवा देवतात्मा है या 
परमेश्वर है ? 

पृर्व॑पक्षी कहता है कि वह छायात्मा है, क्योंकि नेत्र उस पुरुषके निवास स्थान कद्दे गये हैं और 


ञ रे के 


वह दृश्य कद्दा गया है, छायात्मा नेत्र रहता है ओर दृश्य हे यह बात प्रत्यक्ष है। अथवा 


हम वह जीव हो सकता है, क्योंकि चश्नुरिन्द्रियद्धारा रूपको देखते समय जीव नेत्रमें सन्निहित होता है। 
हल अथवा देवता हो सकता है, क्योंकि “आादित्वश्रक्कुभृत्वाइक्षिणी ब्राविशत्‌! ( ऐ० आ० २।४॥२ ) 

का ( सूर्यने चक्षारोन्द्रिय होकर नेत्र-गोलकमें प्रवेश किया ) ऐसी श्रुति है । परमात्मा कदापि नहीं हो 
१.“ सकता हैं, क्‍योंकि परमात्मा निराधार एवं अदृश्य दे। अतः छायात्मा, जीव और देवता इन 


तीनोंमेंसे एक है । 
हु : सिद्धान्ती कहते हैँ कि क ब्रह्म खे ब्रह्मा! इस प्रकार सुखरूप आकाशके समान पारिपृर्ण जो ब्रह्म 
रे पव॑वाक्यमें कहा गया है, उसी बह्मका 'य एषोषइकश्षिणि' इसमें ग्रकृतवाचक “एतत्‌” शब्दस परामर्श 
करके वह चक्षरिन्द्रियमें उपास्य हे ऐसा उपदेश कर वामनीत्व, भामनीत्व, संयद्यामत्व आंदि गुर्णोर्की 
उपासनाके लिए [गरु] उसीका उपदेश करता है | वामनीत्व--कामोंकी प्राप्ति कराना । भामनीत्व 
प्राप्तताम होना । इन गर्णोंस उपास्यमान ब्रह्ाय सोपाधिक हे 


जंगत्‌॒का सासक हाना । सबद्वामत्व 


अतः नेत्र उसके आधाए होते हैं ओर वह शास्त्रदृष्सि दृद्य--जशेय भी हं । इस. प्रकार 
न न दिया उ ह03०० | ते य ही ज 5 ५ ले रमपरीशोा 
नेत्राधारत्व एवं दृश्यत्व परमात्मामें उपपन्न होते हैं। छायात्मा, जीव ओर देवताओंम श्रत्युक्त 
थ अम्रतत्व, अभयत्व आदि धर्म नहीं है । अत: यहां परमात्मा ही उपास्य है | 


हा नह 5 हऑओडओल हल  _ल ७ आल _ल नल 5० 


४५० अद्च॥ क्‍ | जं० ह पा० २ 
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पदच्छेद---अन्तर:, उपपत्ते: | 
न्तरः-'य एघोडक्षिणि घुरुषो दृश्यते” इति श्रुतों प्रतिपाच्- 
मानः अक्षिमध्यगतः | परमात्मेव, न छायात्मादि:, कुतः ] उपपत्ते:--इहोक्तानां 
आत्मतामृतत्वामयत्वादिधमाणां परमात्मन्येवोपपत्ते: [| अतः नेत्राभ्यन्तरः 
परमात्मैव । 

भाषाथ--य एषोउक्षिणि०” (आंखमें जो यह पुरुष दीखता है) इस श्रतिसे 
प्रतिपाध्यमान नेत्राभ्यन्तरगत पुरुष परमात्मा ही है, छायात्मा आदि नहीं, क्योंकि 
उक्त श्रुतिमें कथित आत्मत्व, अम्ृतत्व, अभयत्व आदि धर्म परमात्मा ही उपपन्न 
हेते हैं, छायात्मा आदिम उपपन्न नहीं होते, अतः नेत्रके मीतर रहनेवाला पुरुष 
परमात्मा ही है | द 


| हा 'य एपोउश्षिणि पुरुषों दृश्यत एबं आत्मेति होवाचेदसतमभयमेतद्‌ 
की ब्रह्मेति, तथब्ृप्यश्मित्‌ सर्पिवोदर्क वा सिश्चति वर्त्मननी एवं गच्छति' 

( छा०४।१५।१ ) इत्यादि भ्रूयते | तत्र संशय।--किमर्य प्रतिविम्धा- 

है, भाष्यका अनुवाद 

ही “थ एषोऊक्षिणि पुरुषो०” (आंखमें जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, 
... ऐसा उसने कहा, वह अमृत है, अभय है ओर ब्रह्म है, उस पुरुषके स्थानमें 
| |. यदि घी या जल डाला जाय तो वह पक्ष्मोंमें ही जाता है ) इल्यादि श्रुति है। 
2 ...यहांपर संशय होता है कि आंखमें स्थित यह क्या ग्रतिबिम्बात्मा है या विज्ञा- 
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रत्नत्रथा 

अन्तर उपपत्ते। | उपकोसलविद्यावाक्यम्‌ उदाहरति---थ इति। तदू 

अक्षिस्थानम्‌ असन्ञत्वेन ब्रह्मणो<नुरूपम, यतः अस्मिन्‌ क्षिप्तं वर्त्ननी पक्ष्मणी एब 

 गच्छ त्य ९ 0 ०५३ भ्यां सं तत्रेति । 
व्छति इत्यथ: | दर्शनस्य छोकिकलशास्रीयत्वाभ्यां संशयमाह--तत्रे| 
त्वश्रभाका अनुवाद 

“अन्तर उपपत्तेः” | उपकोसल बिद्यार्में पठित वाक्‍्यकों उद्धृत करते हैं---' यः”” इत्यादिसे । 

वह-नेत्ररूप स्थान संगरहित होनेके कारण ब्रह्मझे अनुरूप है, क्‍योंकि उसमें ढाला हआ पानी 

या थी पक्षर्सि ही जाता हैं अथांत्‌ निलेप इंश्वरके लिए निर्लेप आँख ही अनुकूल स्थान हैं । 


के. 


की 
कै. 


हे बे 
डर टी 4 
7 _ कि 


बहा 
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आाष्य 
त्माक्ष्यघिकरणो निर्दिश्यतेड्थवा विज्ञानात्या उत देवतात्मेन्द्रियस्याधि- 
प्ठाताउथवेश्वर इति | कि तावत्माप्तम 
छायात्मा पृरुषग्रतिरुप इति | कुंत। ! तस्य दश्यभ्ानत्वप्रसिद्धेः 
ये एपोउक्षिणि पुरुषों वुश्यते' इति च प्रसिद्धवदुपदेशात्‌। विज्ञानात्मनों 
वाज्य निर्देश इति युक्तम्‌ | सहि चल्षुपा रूप पश्यश्रक्षुपि सन्निहितो 
भवति, आत्मणब्द्थाउस्मिन्‌ पश्षेड्नुकूलो भवति। आदित्यपुरुषो था 
चब्लुषोउलुगहकः प्रतीयते, 'रश्मिभिरेषोडस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: (बृ० ५।५।२) 
आष्यका अनवाद 
नात्मा या इन्द्रिय ( आंख ) का अधिष्ठाता देवता या ईच्वर है| यहां क्‍या 
प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी--पुरुषके प्रतिबिम्ब छायात्माका निर्देश है; क्‍योंकि उसका प्रद्यक्ष 
दिखाई देना असिद्ध हे। ओर “य एषोउऊक्षिणि०” ( आंखसें जो यह पुरुष 
दीखता है ) इस प्रकार प्रसिद्धके समान उपदेश भी है, अतः छायात्मा ही है । 
अथवा यह विज्ञानात्माका निर्देश हो सकता है, क्‍योंकि वह आंखसे रूपको 
देखता हुआ आंखमें स्थित होता है। इस पक्षमें आत्मशब्द भी अनुकूल होता 
है। अथवा आंखके ऊपर अलुग्रह करनेवाले आदिल्यपुरुषकी ग्रतीति होती है, 
रत्नग्रभा द 
पूर्वत्र पिबन्ती इति प्रथमश्र॒तचेतनत्वानुसारेण चरमश्र॒ता गशुहप्रवेशादयों नीताः, 
तद्वदू इहाडपि हृश्यते इति चाश्लुषत्वानुसारेण अमृतत्वादयों ध्याना्थ कहिपि- 
तत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--छायात्मेति । पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बो- 
पास्ति:, सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्ति: इति फलम्‌ । प्रसिद्धवंदेति । चाक्षुषत्वेन 
इत्यथः । सम्भावनामात्रिण पक्षान्तरमाह--विज्ञानात्मन इत्यादिना | “मनो 
. रत्वग्रभाका अनुवाद 
दशन लोकिक और शास्त्रीय होता है, इससे संशय कहते हैं-“तत्र” इत्यादिसे। पिछले अधिकरणमें 
“ऋतं पिबन्तों' इसमें जीव ओर परमात्माके चेतन होनेके कारण प्रथम अवगति हुई अतः उसके 
अनुसार चरमश्रुत ग़रुहाप्रवेश आदिका व्याख्यान किया है, उसी प्रकार [ 'य एपोऊक्षिणि 
पुरुषों दृश्यते' | यहाँ भी हृस्यते' ( दाखता हैं ) इस लोकिक दरशेनसे छायापुरवक्ी अदगति 
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इस टृशन्तस पृवप्क्ष करत हू छदातनभा इज्ाद्स | पूव्य्क्षच शाह इनका हइरपना फुल 
है और सिद्धान्तमें त्रह्मण्न उपासता फल है। “प्रस्नेझचत, चआाह्प होने न 
है आर सद्धाः तअह्यका उपादता फुा हू १ अजजउझूदल्‌  अऋछक्ूरद दुल्कफ काज्ा इब्णे-ज- 
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साष्य 
इति क्षते।। अमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कर्थचित्स॑भवात्‌ । नेश्वरः, 
स्थानविशेषनिर्देशादू | 
22022. 8 हक श्र गा व्‌ ५: गज दि हम न [कक 
इत्येव प्राप्त श्रमः।-परसेश्वर एवाउश्षिण्यस्यन्तर: पुरुष इहोपदिष्ट इति | 
ऋश्मात्‌ $ उपपत्तेः। उपपचते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपद्श्यिमानस । 
आत्मत्वं तावन्मपुख्यया वृक्त्या परसेश्वर उपपचते, 'स आत्मा त्वससि' 
इति श्रुतेः | अम्ृतत्वामयत्वे च तस्मिन्नपक्चच्छतों अयेते। तथा परमेश्वरा- 
[रुपसेतदल्षियानय्‌। यथा हि परमेश्वरः सर्वदोषरलिप्त), अपहतपाप्मत्वा- 
दिश्ववणात्‌ तथा$ल्षिथान सर्वेलिपरहितगुपद्ष्टय, तथद्यप्यस्मिन्‌ सर्पिवोदिक 
आाष्यका अनवाद 
| क्योंकि 'रश्मिमिरेषघो०” ( किरणोंसे सूय आंखमें अ्तिष्ठित है ) ऐसी श्रुति है 
ओर अम्नतत्व आदिका देवतात्मामें यथाकथब्वित्‌ सम्भव भी है । परन्तु ईश्वर 
नहीं ( समझा जाता ), क्योंकि स्थानविशेषका निर्देश है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते ह--आंखमें रहनेवाला पुरुष 
परमेश्वर ही है ऐसा उपदेश किया गया है, क्‍योंकि श्रुतिमें कहे गये शुण उसीमें 
घटते हैं । जिन गुणोंका यहां उपदेश है, वे परमेश्वरमें ही घटते हैं। प्रथम तो 
आत्मत्व मुख्यवृत्तिसे परमेश्वरमें घटता है, क्‍योंकि 'स आत्मा०” ( वह आत्मा 
|. है, वह वू है ) ऐसी श्रुति है। अम्ृतत्व और अभयत्वका श्रुतिमें परमेश्वरके 
लिए ही बारबार प्रयोग देखा गया है, इसी प्रकार यह नेत्र स्थान परमेश्ररके 
बे दोषों किक ७ [५ वि ा। # 
अनुरूप है | जेसे परमेश्वर सब दोषोंसे अस्पष्ट है, क्योंकि श्रुति उसमें पापरहितत्व 
आदि धर्मोका प्रतिपादन करती है, उसी प्रकार अश्निस्थान सब लेपोंसे रहित 
। त्वप्या कर 
.. .-"- अह्य” इतिवत्‌ 'एतद ब्क्केति' इति वाक्यस्थ इतिपदशिरस्कत्वात्‌ न खाथपरत- 
दल :. मिति पू्वपक्ष:ः। “मनो बल्लेत्युपासीत!” इत्यत्र इतिपदस्य प्रत्ययपरत्वातू, इह च 
. ४.”  ब्रह्नेट्यवाच इत्यन्वयेन इतिपदस्य उक्तिसम्बन्धिनो3थपरत्वाद वेषम्यमिति सिद्धान्त- 
2 ।  यति-यरसेश्वर एवेति । बहुप्रमाणसंवादः तात्पयानुग्रहक इति न्यायानु- 
हि ' रलग्रभाका अनुवाद द 
वक्यक समान एतद्ह्नोति! ( यह ब्रह्म हैं ) इस वाक्‍्यमें भी “इति' शब्द ब्रह्मपदके बाद 
पढ़ा गया है, इसलिए उक्त वाक्य स्वार्थपरक नहीं हे, ऐसा पूर्वपक्ष हैं। “मनो ब्रह्मे०”.( मनकी 
बह्मझूपसे उपासना करनी चाहिए ) यहॉपर “इति” पद ज्ञानपरक है और यहाँपर “ब्रह्मेत्युवाच'में 
'डाक्ते! से सम्बन्ध रखनेवाला 'इति? पद अथपरक है, यह अन्तर हैं इस प्रकार सिद्धान्त 
करते हँ-- परमेश्वर एव” इत्यादिसे । बहुत प्रमाणोंकी एक्राथसाघकता तात्पथका निश्चय 
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इसलिए अक्षिपुरुष परमेश्वर है || १३ ॥ 


वा सिश्चति वर्त्मनी एवं गच्छति' इति श्रुते! । संयद्ामत्वादिशुणोपदेशश्र 
तस्मिन्नवकल्पते 'एत॑ संयद्रास इत्याचक्षते एस हि सर्वाणि वासान्यप्ि- 
संयक्ति, एप उ एवं वासनीरेष हि स्वाणि वासानि नयति' एवं उ एव 
भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४।१०५।२,३,४) इति च । अत 
उपपत्तेरन्तरः परमेश्वर! ॥ १३१ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

कहा गया है, क्योंकि तदद्यप्यस्मिच०” ( यदि इसमें घी या जल डाछा जाय तो 
वह पलकोंमें ही जाता है ) ऐसी श्रति है। श्रतिमें कहे गये सकछ कामनाओंका 
हेतु होना इत्यादि धर्म उससें ही घटते है । 'एत॑ं संयद्याम०” ( इसको संयद्वाम” 
कहते हैं, क्‍योंकि सब कर्मफल इसके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं ), एव उ 
एत०? ( यही निश्चय वामनी है, क्‍योंकि यह सब फलोंको प्राप्त कराता है ) और 
“एप उ एव०? ( यही निश्चय भामनी है, क्‍योंकि यह सब छोकोंमें प्रकाशित होता 
है ) ये सब श्रुतियां उसमें ही घटती है। श्रत्युक्त धर्म परमेश्वरमें ही घटते हें, 


र्नग्रमा द 
गृहीताभ्याम्‌ आत्मब्रह्मश्रुतिभ्यां इश्यत्वलिज्ग बाध्यमू इत्याह-संयद्वामेति । 
वामानि कर्मफलानि एतम्‌ अक्षिपुरुषम्‌ अमिलक्ष्य संयन्ति उत्पचन्ते, सर्वफलो- 
दयहेतु: इत्यथ: । लछोकानां फरूदाताडइपि अयमेवेत्याह--वामनीरिति | वयति 
फलानि छोकान्‌ प्रापवति इत्यथः | भामानि---भावानि नयति अयम्‌ इत्याह--- 
भासनीरिति | सवाथग्रकाशक इत्यथः ॥ १३ ॥ 

र्वप्रभाका अनुवाद 
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कराती है इस न्‍्यायसे अनुगृहीत आत्मा ओर ब्रह्मकी श्रुतिसे दृश्यत्वलिज्ञका वाघ होता है, 
ऐसा कहते हं--“संयद्वाम” इत्यादिसे। वाम-कर्मफल, अक्षिपुरुषसे उत्पन्न होते हैं अथात्‌ आश्षि- 
पुरुष सब फलोंकी उत्पत्तिमें कारण हैँ । लोेकोंकों कमंका फल भी यही देता हैं ऐसा कहते 


हैं---“बामनी:” इत्यादिसे । नयति--लोकोंकी फल पहुँचाता हैं। भाम-प्रकाश देनेवाला यही 


कप 


हैं, ऐसा कहते हं--““भामनीः” इत्यादिसे । अथात्‌ यह सवाथग्रकाशक है ॥ १३ ॥ 
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स्थानादिव्यपदेशानब ॥१७॥ 
पदच्छेद--खानादिव्यपदेशात्‌ , च | 
पदा्थोक्ति--सखानादिव्यपदेशात्‌---- यश्चक्षुवि तिष्ठव” 'तस्योदिति नाम! 
'हिरण्यश्मश्र0ः इति खाननामरूपाणां व्यपदेशात्‌ , [इह] च-अपि [ परमात्मन: 
अक्षिखानलव्यपदेशो नानुपपन्न इति अत्र परमात्मैव आस्तर: ]। 

भाषाथ--यश्चक्षुषि०' ( जो आंख रहकर ) तस्थोदिति०” ( उसका 
उद! नाम है ), (हिरण्य०” ( उसकी ज्योतिर्मय मृंछे हैं ) इस प्रकार श्रतिमें 
आन, नाम तथा रूप कहे गये हैं, अतः यहां मी परमात्मा नेत्रमें है यह कहना 
ठीक ही है, इस कारण “ एबोडक्षिणि०” इस अतिमें परमात्मा ही आन्तर पुरुष 
कहा गया है | क्‍ 
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भाष्य क्‍ 
केथ पुनशाकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणे[उक्ष्यल्प्लानपरपफ्थत  इति | 
अत्रीच्यते-भवेदेषाउनवक्लप्तिः, ययेतदेवैक ख्ानभख निर्दिर भवेत । 
सब्ति हन्यान्यपि प्रथिव्यादीनि ानान्यस्थ निर्दिष्टानि---य; प्रश्षिग्यां 
तिष्टन्‌! ( बृ० ३।७३ ) इत्यादिना । तेष हि चल्लुरपि निर्दिश्यू--यश्च- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु आकाशके समान सर्वव्यापक ब्रह्म नेश्ररूप अल्पस्थानमें किस प्रकार 
५... रह सकता है ! इस विषयम कहा जाता है--यदि उसका यही एक स्थान 
ही निर्दिष्ट होता तो यह अनुपपत्ति होती । परन्तु यः प्रथिव्यां०” (जो प्रथिवीमें 
* 7... रहकर ) इल्यादिसे प्रथिवी आदि दूसरे स्थान भी उसके छिए निर्दिष्ट हैं । उनमें 


विज >> + जज >+- 


४७+>-७४४७5+++ ७+-ज>क नीली -नत............ 


रह द क्‍ हि 

जो, स्थानादिव्यपदेशान | स्थाननामरूपाणां ध्यानाथ अत्यन्तरेडपि उपदेशाद 

अक्षिस्थानलोक्तिः अन्न न दोष इृति सूजयोजना । अनवक्ल्प्ति: अक्छप्तकर्पना 
द रत्वअभाका अनुवाद 


...._ स्थानादिव्यपदेशाच्” । स्थान, नाम और रूपका पध्यानके लिए दूसरी श्रुतिमें भी उपदेश 
& ईसा कारण जह्को अक्षिक्थान कहना अयुक्त नहीं है, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए । 
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भाष्य 


क्षुषि तिष्ठन इति। 'खानादिव्यपरदेशात' इत्यादिप्रहणेनेतदशैयति--न केबर्ल 
खानमेपेकमजुचित बह्मणे निर्दिश्यमान दयते, कि तहिं ? नाभरूप 
मित्येवजातीयकृमप्यनामसरूपल ब्रह्मणोडनुचित निर्दिश्यमान दश्यते-- 
तस्योदिति नाम! हिर््यश्मश्न! (छा० १|६।७,६) इत्यादि। निर्गण- 
भपि सद्‌ ब्रह्म नामरूपगतेगुणः सगुणम॒पासनाथ तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येत- 
दप्युक्तमेव | सर्वगतस्याअपि ब्रह्मण उपलब्ध्य्थ स्थानविशेषों म विरुध्यते, 
शालग्राम इब विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥१४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
यश्वक्षुषि०” ( जो आंखमें रहंकर ) इस प्रकार आंख मी निर्विष्ट है। 'स्थानादि०! 
इस सूत्रमें 'आदि” पदके ग्रहणसे सूत्रकार यह दिखलाते हैं. कि केवछ अनुचित 
स्थानका ही बत्रह्ममें निर्देश नहीं दिखाई देता, किन्तु नाम ओर रूपसे रहित 
ब्रह्ममें अलुचित नाम और रूप आदिका भी निदेश दिखाई देता है| तस्योदिति०” 
(उसका 'डद्‌” नास है), हिरण्यइसश्रु:' (वह सुवर्णमय मंछवाला है) इत्यादि नाम 
और रूपका ग्रहण है । ब्रह्म निगण है, तो भी उपासनाके ढछिए स्थरू-स्थछूपर 
गुणकी तरह नाम ओर रूपसे उसका उपदेश किया जाता है, यह पीछे कहा जा 
चुका है। जसे उपासनाके लिए विष्णुका शाल्ग्राममें उपदेश अनुचित नहीं है, 
उसी प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्मका भी ध्यानके लिए विशिष्ट स्थानमें उपदेश घिरुद्ध 
नहीं है, यह भी पीछे कहा जा चुका हैं।॥ १४ || 


रत्रयभा 
आप ञत्रे कि वे ४७ (5 * ते बट चित 7 

तदा भवेद्‌, यदि अत्रेव निर्दिष्ट भवेद्‌ इत्यन्वयः।| ननु अनुचितबाहल्योक्ति: 

क्‍ णमपीति 
असमाधानमित्याशड्क्य युक्तिमाह--नि्गेणमपीति ।। १४ ॥| 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

यदि केवल यहीं स्थानका निर्देश होता तो अक्छतप्तक्की कल्पना होती ऐसा अन्वय है । अनुचित 
बहुत धर्मोका कथनमात्र समाधान नहीं हो सकता है ऐसी आशक्ला करके उस विषयमें युक्ति 
कहते हैं--“निरयुणमपि”” इत्यादिसि ॥ १४ ॥ 


८ 
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ढ्पद्‌ अदालत 
(५ ्स््यस्ण्स्च््स्स्न्स्सव्स््य््श्सख्स्त्य्य्त्श्र्न््:%ः»एछ्<ऋछएफएए 
सुखविशिशभमिधानादेव व्‌ ॥१५॥ 

पृदच्छेद---सुखविशिष्टामिधानात्‌ , एव, च । 

पदार्थोक्ति--सुखविशिष्टमिधानादेव--'प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ बक्म! 
इति वाक्योपक्रमे श्रृयमाणसुखविशिष्टब्रह्मण एवं अन्न अभिधानात्‌, च---अपि 
| इह परमातेव अन्तरः ] | 

भाषाथ--आ्राणो ब्रह्म” ( प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है ) 
इस ग्रकार वाक्यके उपक्रम प्रतिपादित सुखविशिष्ट ब्रह्मका ही यहां अभिधान है, 
इससे भी सिद्ध हाता है कि “य एषोडक्षिणि०” इस श्रुतिमें परमात्मा ही अन्तर 
पुरुष कहा गया है। द 


०2० पका 
अआष्य 

.. अपि च नेवाउत्र विवद्तिव्यस--किं अह्माउस्मिन्वाक्येडमिधीयते ने 
वेति । सुखविशिशभिधानादेव ब्रह्मत्व॑ सिद्धम्त ! सुखविशिष्ट हि. ब्रह्म 
ऊ यहाक्योपक्रमे ग्रक्रान्सम ग्राणों ब्रह्म क॑ बहा खं ब्रह्म इति, तदेवेहाइशि- 
हा हितम्‌ , प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात्‌ । 'आचायेश्तु ते गति वक्ता! (छा० 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 

ओर इस वाक्यमें त्रह्मका अभिधान है या नहीं इस विषयसें विवाद करना 
ठीक नहीं हे, क्योंकि सुखविशिष्टके अभिधानसे ही ब्रह्मत्व सिद्ध है। 'प्राणो 
ब्रह्म? (प्राण ब्रह्म है, क॑ त्रह्म है, ख॑ ब्रह्म है ) इस प्रकार वाक्यके आरबम्भसें जो 


न्‍ रलपभा 
9 प्रकरणादपि ब्रह्म ग्राह्ममित्याह--सुखविशिष्टेति । ध्यानाथ सेदकरुपनया 


सुखगुणविशिष्टर्त्र ब्रह्मणः परक्ृतत्थ ये एप इति सर्वनाम्नाउमिधानादू अन्तर: 
परमात्मा स्थादू इति सूत्राथं: | ननु प्रकरणात्‌ प्रबलेन हृश्यत्वलिक्ञलेन उपस्था- 

त्‌ छ यार लि न! (१ त्ब्रि कं को | 
पितः छायात्मा, सवनामार्थ इत्यत आह--आचायेस्त्विति । उपकोसछो नाम 

र्पयाका अनुवाद 

प्रकरणसे भी ब्रह्मका ही अहण करना युक्त है ऐसा कहते हेँं---“सुखविशिष्ट” इत्यादिसे । 
ध्यानके लिए सेदकी कल्पना की गई है, अतः सुखविशिष्ट प्रकृत ब्रह्मका ही 'य एषः” इस प्रकार 
सर्वनामपदसे अमिधान है, इससे अक्षिगत पुरुष परमात्मा है, ऐसा सूत्रार्थ निष्पन्न होता है । 
परन्तु अकरणसे प्रवछ य एषोउक्षिणि पुरुषो द्श्यते” इसमें जो दृश्यत्व छिज् है, उससे “य 
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सुखविशिष्ट ब्रह्म प्रस्तुत है, उसका ही यहां अभिधान है, क्योंकि प्रस्तुतका 


हा 


तक २ 
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श्‌ के रन के 2 के 3 यो्‌ पृ कक 
४।१४।१) व गतिमात्रामिधानप्रतिज्ञानात | कथ्थ पुनवोक्योपक्रमे 


८5 45.0 किक 


सुखविशिष्ट ब्रह्म विज्ञायत इति | उच्यते--आणो बक्न क॑ ब्रह्म खे ब्रह्म 
इत्येतद्नीमां बचने श्ृत्वोषकोसल उबाच--“विजानाश्यहं यत्याणों ब्रह्म 
ष्यका अनुवाद 
ग्रहण ही है। “आचायस्तु ते०”” ( आचाये तो तुमसे मांग कहेगा ) इस 
तरह गतिमात्रके अभिधानकी प्रतिज्ञा की है। परन्तु वाक्यके आरस्भमें सुख- 
विशिष्ट ब्रह्मका विज्ञान केसे होता है? इसपर कहते हँ--प्राणो त्रह्म०? ( प्राण 
त्रह्म है, क॑ त्रह्म है, ख॑े ब्रह्म है) अग्नियोंका यह वचन सुनकर उपकोसलने 
 कहा--विजानास्यहं०? (सूत्रात्मा प्राण बृहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म है यह में जानता 


रत्नप्भा 


कश्चिद तबह्मचारी जावालस्य आचायस्य अम्नीन्‌ द्वादश वत्सरान्‌ परिचचार | 
तमनुपदिश्य देशान्तरगते जावाले गाहंपत्याथमिमिः दयया प्राणों ब्रह्म! इत्यात्म- 
विद्याम्‌ उपदिश्य उक्तम---आचार्येस्त्वेति । तब आत्मविद्वाफलावाप्तये मार्ग 
अर्चिरादिकं वदिष्यति इत्यथेः | पश्चादू आचार्यण आगत्य “य एपोउक्षिणि! 
 इत्युक्वा अचिरादिका गतिः उक्ता | तथा चाइग्मिमिः उक्तात्मविद्यावाक्यस्य गति- 
 बाक्येन एकवाक्यता वाच्या । सा च सर्वनाम्ना प्रक्ृतात्मग्रहे निवेहति इत्येक- 
वाक्यतानिर्वाहक प्रकरण वाक्यमेदकात्‌ लिज्ञादू बछदिति भावः। श्रृति व्याचष्टे- 
उच्यत इति | प्राणश्व सूत्रात्मा बृह्वादू ब्रह्म, इति यत्तत्‌ जानामि | कमू--- 
विषयसुखम्‌ , खम्‌>च भूताकाश ब्ह्मत्वेन ज्ञातु न शक्‍्नोमि इत्यर्थ:। खे कथम्मू- 
र्लप्रभाका अनवाद 
एप: इस स्वेनामका अर्थ छायरात्मा है, इस शड्जापर - कहते हैं--“आचायस्तु” इल्यादिसे । 
उपकोसल नामके किसी ब्रह्मचारीने जाबाल आचायेकी अभियोंक्री बारह वषे तक परिचयों की । 
जब उसको उपदेश किये बिना जाबाऊ देशान्तर चले गये, तव दया करके गाहेपत्य आदि 
अभियोंने प्राणो ब्रह्म! इस प्रकार आत्मविद्याका उपदेश करके कहा-- आचायेस्तु” इत्यादि । 
अथात आत्मविद्ाके फलकी ग्रात्तेकि लिए आचाये तुम्हें अचि आदि सागका उपदेश देंगे। 
तदनन्तर आचायने परदेशसे लोटकर “य एपोडक्षिणि! इत्यादि कहकर अचि आदि मागेका 
उपदेश दिया। अब अग्नियोंसे कहे गये आत्मविद्यावाक्यकी गतिवाक्यके साथ .एकवाक्यता 
करनी चाहिए । उस एकवाक्यताका ये एबं: इस सबंनाससे प्रकृत आत्माका अ्रहण करने- 
पर ही निवाह होता है। इसलिए एकवाक्यताका निवाहक प्रकरण वाक्यभेदक लिझ्डसे 
बलवान है ऐसा तात्पये हैँ। श्रुतिका व्याख्यान करते हे---'उच्यते” इत्याद्सि | प्राण--- 
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भाष्य 
के च ख च तु न विजानामि' इति। तज्रेदं प्रतिवचनम्ू-यद्वाव के तदेव 


ख॑ यदेव खे तदेव कर्म! (छा० ४।१०।५) इति। तत्र खंशब्दो भूताकाशे 


निरुहे लोके । यदि तस्थ विशेषणत्वेन कंशब्द। सुखबाची नोपादीयेत, 
तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव ग्रतीकाभिग्रायेण 


प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यथात्‌। तथा कंशब्दस्थ विषयेन्द्रियसंप्फेजनिते सामये 
भाष्यका अनवाद 

किन्तु कमू--विषय ओर इन्द्रियाँके संयोगसे जन्य सुख ओर खम्‌--भूता- 
काश किस प्रकार ब्रह्म है यह में नहीं जानता )। तब उसे यह प्रतिवचन मिला 
कि यद्वाव क॑ तदेव०” ( जो कं-सुख है. वही खं-आकाश है, जो खं-आकाशञञ 
है, वही कं-सुख है ) इस श्रतिमें कहे गये 'खं” शब्दकी भूताकाशमें व्यावहारिक 
रूढि है। यदि उसके विशेषणरूपसे सुखवाची “कं? शब्दका ग्रहण न करें, तो 
नाम आदि प्रतीकोंमें जैसे ब्रह्मका प्रयोग है, वेसे ही प्रतीकके अभिप्रायसे केवल 


भूताकाझमें ब्द्मशब्द प्रयुक्त है, ऐसी प्रतीति होगी । उसी प्रकार बिषय और 


रत्नग्रभा क्‍ 

तम्‌, यहश्क तदेव खमिति सुखेन विशेषितस्य खस्य भूतत्वनिरासः। तथा क॑ 
कथम्भूतम्‌, यत्‌ खं तदेव कमिति विभ्ुत्वेन विशेषितर्य कस्य जन्यत्वनिरास 
इति ब्यतिरिकमुखेनाउड--तत्र खमित्यादिना | “आत्मविद्या” (छा० 9।१०।१) 
इति श्रुतिविरोधात्‌ प्रतीकध्यानम्‌ अन्नानिष्टमेति भावः | सामय इति | आमयो 
दोष:--साधनपारतन्व्यानित्यत्वादिः, तत्सहित इत्यर्थ:। प्रत्येकग्रहणे दोषम 
जज 5 र्प्रभाका अनुवाद 

सूत्रात्मा बृहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म हे, इसको में जानता हूँ, परन्तु कं--विषय और इच्द्रियोंके 
संसगसे उत्पन्न हुआ अनित्य लोकिक सुख ओर खं-अचेतन भूताकाशको मैं ब्रह्म नहीं जान सकता 
ऐसा अथ है | यहांपर ख केस। लिया गया है १ जो क॑ है वहीं खं है इस प्रकार सुखविशोषित 
होनेके कारण खं ( आकाश ) में भूतत्वका निरास होता है। इसी प्रकार क॑ केसा लिया गया 


8 


है? जो ख॑ है वही क॑ है, ऐसा विभुत्वसे विशिष्ट होनेके कारण क॑ ( सुख ) में जन्यत्वका 


निरास होता है, ऐसा व्यतिरेकसे कहते हें---“तत्र खम्‌” इत्यादिसि । आत्मविया? इस 


श्रुतिके साथ विरोध होनेके कारण प्रतीक द्वारा ध्यान यहां अभीष्ट नहीं है। आमय--साधन- 


( १ ) 'एपा साम्य तेइस्मह्विय्राउच्त्मविद्या चाचार्यस्तु ते गतिं वक्ता? ( दे सोम्य ! यद्द अपनी 
विद्या तथा आत्मविद्या तुमसे कही गई, आचार्य मार्गंका उपदेश करेंगे ) इस श्रुतिसे सिद्ध दे कि 
'प्राणो ब्रह्म” इत्यादि आत्मविद्याका उपदेश है । आत्मावैद्या तो यहां सगुण अह्म की उपासनारूप हे 
अत: “खं बह्म” इसमें भूताकाश प्रतीक है ऐसा मानें तो उपर्युक्त श्रुतिसे विरोध होगा । 


हा हा हा जा जहा तर हाई 2४ ३२ 3. 5.6 
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भाष्य 
सुखे प्सिद्धत्वातू, यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत, लोकि- 
के सुर्ख अक्लेति प्रतीतिः सात । इतरेतरविशेषितों तु कंखंशब्दों सुखा- 
त्मक ब्रह्म गसयतः। तत्र ह्वितीये बअह्मशब्देंड्चुपादीयमाने कं खे बल्षे- 
त्येवोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनेवोपयुक्तत्वात सुखश्य शुणस्याडध्ये- 
यत्वं स्थात्‌, तन्‍्मा भूदित्युभयो! केखंशब्दयोज्ह्मशब्दशिरश्त्व॑ के बह्म 
खे ब्रह्म इति। इथ्ट हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्‌ ध्येयत्वम् । तदेव॑ 
भाष्यका अनुवाद द 
इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न हुए सदोष सुखमें 'क? शब्दकी प्रसिद्धि होनेके कारण 
यदि उसके विशेषणरूपसे 'खं” झब्दका ग्रहण न करेंगे तो छोकिक सुख 
ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति होगी । परन्तु परस्पर एक दूसरेके विशेषण हुए “कं? 
ओ '“खं? शब्द सुखात्मक ब्रह्मकी प्रतीति कराते हैं| उसमें यदि दूसरे ब्रह्मशब्दका 
ग्रहण न करें--ं खंं ब्रह्मः इतना ही कहें, तो कं! शब्दका विशेषणरझूपसे ही 
उपयोग होनेके कारण गुणभूत सुख ध्येय न होगा, ऐसा न हो इसके लिए 
दोनॉ--क और सं? शब्द--के साथ कं ब्रह्म खं ब्रह्म” इस प्रकार ब्रह्मशब्दका 
प्रयोग किया है । यद्यपि सुख गुण है, तो भी गुणी त्रद्मकी तरह उसका ध्यान 


रत्तञअमा ँ क्‍ 
बिके फ /५ वि थे २ थे 
उक्त द्वयोः ग्रहणे फलितमाह--इतरेतरेति । विशेषिताथकोी इत्यथः । 
ननु एकं ब्रह्मेवाउत्र ध्येयं चेद, ब्रह्मपदान्तरं किमथस्‌ इत्यत आह-तत्रेति । 
विशेषणत्वेन--खस्य भूतल्वव्यावत्तेकत्वेन इत्यथः | ब्रह्मशब्दः शिरो ययोस्तत्त्व- 
मिति विग्रहद;। अध्येयत्वे को दोषः, तत्राह--इंष्ट हीति। मार्गोक्‍्त्या 
सगुणविद्याल्ावगमात्‌ इति भावः । आत्मविद्यापदेन उपसंहारादपि ब्रह्म इत्याह- 
रत्लग्रभाका अनुवाद 
परतंत्रता और नाशवत्ता आदि दोष, उनसे युक्त “सामय” अथात्‌ छोकिक सुख साधनके 
अधीन है ओर नाशवान्‌ है। प्रत्येककों प्थक्‌ एथक्‌ लेनेमें दोष कहकर दोनोंकों साथ लेनेमें 
फल कहते हैं--इतरेतर” इत्यादिसि। अथोत्‌ दोंनोंके अथमें परस्पर विशेष्यविशेषणभाव 
है। यदि यहां ध्येय एक ही ब्रह्म हो तो दूसरे ब्रह्मपदका क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते हैं--- 
“ततन्र” इत्यादिसि । 'विशेषणत्वेन'--आकाशमें भूतत्वका व्यावर्तक होनेसे । ब्रह्मशब्द है सिर- 
जिनका वे पद ब्रह्मशब्दशिरसी कहे जाते हैं, उनमें रहनेवाला धर्म ब्रह्मशब्दशिरस्त्व है, ऐसा 


_ विग्रह समझना चाहिए । यदि ग्रुण ध्येय न हो तो क्या दोष है ! इसपर कहते हें---““इष्ठ हि?” 


इत्यादिसे । सांग कह्दा गया है इससे माह्तम होता है कि सशुणविद्याका उपदेश है। “आत्म- 
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भाष्य 
वाक्योपक्रमे सुखविशिर्ट ब्ल्मोपदि्ट प्रत्येके च गाहँपत्यादयोज्म्यः 
सत्र वे महिमानमपदिश्य 'एपा सोम्य तेज्सद्विद्यात्मविद्या च इत्युपर्सहरम्तः 
पूर्वत्न ब्रह्म निर्दिष्मिति ज्ञापयन्ति। आचायस्तु ते गति वक्ता' इति च 
गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानमथास्तरविवक्षां वारयति । यथा पृष्करपछाशस 
आपो न शिलष्यन्त एक्मेबविदि पार्ष कर्म न शिलष्यते' (छा० ४।१४७।३) 
इति चाउक्षिखान पुरुष विजानतः पापेनाअनुपघात ब्रवन्नक्षिखानस्य 
पुरुषस्य बह्मत्व दशयति । तखात ग्रकृतस्येव बह्मणोउश्षिखानतां सेयद्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
करना अभीष्ट है। इसलिए इस प्रकार वाक्यके आरस्भमें सुखविशिष्ट ब्ह्मका 
उपदेश किया है| ओर गाहेँपत्य आदि अग्नियोमेंसे प्रत्येकने अपनी अपनी महि- 
माका उपदेश करके--एपा सोम्य०? ( हे सोम्य |! यह अपनी विद्या ओर आत्स- 
विद्या हमने तुमसे कही ) इस प्रकार उपसंहार करती हुई अग्नियां पहले ब्रह्मका 
उपदेश है' ऐसा ज्ञान कराती हैं। आचायस्तु०” इस फलछसात्रके अभिधानकी 
प्रतिज्ञा अन्य अर्थकी विवक्षा रोकती है । “यथा पुष्करपछाश०” ( जेसे कमल- 
पत्रमें जल नहीं ठहरता, बेसे ही इस प्रकार जाननेवालेकी पापकर्म स्पश नहीं 
करता ) इस ग्रकार श्रुति अक्लषिगत पुरुषको जाननेवालेमें पापके संबन्धका निषेध 
सज्प्मा. 
प्रत्यक चेति । एथिवी, अग्निः, अन्नम्‌, आदित्य इति मम चतस्र: तनवो विभूतिः “ 
इति गाहपत्य उपदिदेश । आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति अन्वाह्ययपचन 
उवाच | प्राण आकाशो दो: विद्युदेति खमहिमानम्‌ आहवनीयो जगादेति भावः। 
इयम्‌ अस्माकमप्ीनां विद्या प्रत्येकमुक्ता । आत्मविद्या तु पूर्वम्‌ अस्मामिः 
मिलित्वा प्राणों ब्रह्म इव्युक्तेत्वथं:। उच्यतामश्िमित्रेत्ल, छायात्मा गुरुणोच्य- 
र्वग्रभाका अनवाद 

विद्या' पदसे उपसंहार किया है, इससे भी प्रक्कत ब्रह्म है, ऐसा कहते हँ--- प्रत्यक च”? 
इत्यादिसे । उपकोंसलको गाहपत्यने उपदेश किया कि एथिवी, अग्नि, अन्न और आदित्य ये 
चार मेरे शरीर--विभूतियां हैं [ओर आदित्यमें जो यह पुरुष दीखता है, वह में हूँ] । अन्वा- 
हाये अग्निने भी उपदेश किया कि जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा ये मेरी विभूतियां हैं [और 
चन्द्रमा जो यह पुरुष दीखता है, वह में हूँ]। आहवनीयने भी उपदेश किया कि प्राण, आकाश, 
चुलोक ओर विद्युत्‌ ये चार मेरी विभूतियाँ हें [ ओर विद्यतमें यह जो पुरुष दीखता है, वह 


में हूँ ]। इस प्रकार प्रत्येक अमिने अपनी अपनी संहिमाका वर्णन कर कहा कि है सोम्य ! 


यह अपनी अपनी विद्या तुमसे कह्दी, आत्मविद्या तो हम सबने मिलकर पहले द्वी 'प्राणों ब्रह्म' 


हि 
>कत 


था ४ ९९ ७: कहे; 


च्य 
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भाष्य 

मत्यादिगणतां चोकल्वाचिरादिकों तद्विदों गति वक्ष्यामीत्युपक्रमते--य एपो- 

क्षिणि परुषो दृश्यत एप आत्मेति हावाच (छा० ४१५१) इति ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद 

कर अक्षिस्थ पुरुषको अह्य कहती है। य एपोउक्षिणि पुरुषो०” ( आंखमें जो पुरु 

दीखता है, वह आत्मा है ) इत्यादिसे आचाये प्रकृत अह्मके हां अश्षिस्थता, 

पंयद्वामता आदि गुणोंकों कह कर उसको जाननेवालेकी अर्चि आदि गतिकोा 

कहूँँगा, ऐसा उपक्रम करते हैं ॥ १५ ॥ 


2 8 ८ कसम कलर पल पर 


स्नग्नमा 
ताम्‌ , वक्‍तृभेदात्‌ इंति तंत्र ह_ह--आचायास्त्वाते । 
वक्‍्तभेदेडपि नाथमेद इत्यथ: ॥ ६॥ ॥| 


एकवाक्यतानिश्चयाद्‌ 


रलप्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार कहा है, ऐसा अथ हैं। अग्निया अह्यछा उपद्दा करें, गुरु छायात्माका उपदेश करें, 
क्योंकि वक्ता भिन्न भिन्न है, इसपर कहते हृगः आचार्यस्तु” इत्यादि । एकवाक्यताक 
निश्चय होता है, अतः वक्ताआंक सित्न मिंश होनपर भी अथंभेद नहीं हैं # ॥ 35 ॥ 
शक अल कक 

( १ ) अश्नियोनें उपकोसलसे कहा कि इसने बझ्ावयाता उपदेश किया दे, परन्तु श्रह्मविदक 


किस प्रकार फल प्राप्त होगा, यह विषय इतने नहीं कहा, इसे तुम्हारे आचार्य तुमसे कहंगे। इसे 
कथनसे अशभिवाक्यके अथंसे संबंद् अथका है विवक्षा ज्ञात होती हैं, असंबद्ध अथान्तरकां विवद्धा 
नहीं, अतः अभनिवाक्य एवं आचायबातयास एकवाक्यताका निश्चय होता ह। एक है। अथवा 
प्रातिपादन करना एकवाक्यता हैं । 

"_(% ) ब्यकोसलका डपाख्यान इस सका: है__कमलछका पुत्र उपकोंसलू सल्यकाम जावालके 
यहां बह्मज्ञानके लिए अह्यचयावस्थाम रहता था। पूरे बारह वर्ष तक उसने आचायके यहां 
अप्नवियोंकी सेवा की । आचार्यन दूसर ब्रह्मचारियोंकों खाध्याय सिखलाकर उनका समावदन कर 
दिया. परन्तु उपकोसकका समावरतेन नहाँ किया । आचायेसे उनकी पत्लीने कहा |के यह अद्वचार। 
( उपकोसल ) बहुत खिन्न है, ईसन अग्नियोव्ी परिचयो बहुत ही अच्छी तरहसे का हैं, हैंतः 
अश्नियां हमारे भक्तका समावतेन नहीं कया एसा समझकर आपकी निन्‍दा न करे। इस कार 
प्िद्याका उपदेश कर इसका समावत्तन कीजिये | किन्तु आचायने उनको कुछ न छना ओर उसका 
समावत्तेन किये बिना ही परदेश चढ़ गय । तव उस उपकोसलने मानासेक दुःखर्स उपवास 
करनेका निश्चय किया । उसका यह निश्चय जानकर आचाय-पत्नाॉन कहा कि हें उपकोसलर ! भाजन 
क्यों नहीं करते हो £ उपकोसकने कहा-में मानसिक चिन्तासे पूर्ण हूँ अतः साजन नहां का सकता 


बिक 


हूँ । तब यह ब्ह्मचारा खिन्न है, इसने हमे लोगोंकी पारचयों का हैं अत: हम लोगाका इस ववद्याका 


[4 


उपदेश करना चाहिए ऐसा आशय निश्चय करके 'प्राणों अह्म०” इत्यादि आत्माव्या आः 


॥ 


निषत्क हैं। उनकी जो गति श्रुति और स्मृतिमें कही गई है, यहाँ उसका कथनरूप लिज्ञ है 


४६२ ब्रह्मम्त्र [ अ० ९ पा७ २ 
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पानिषत्कगत्यामिधानाच्च ॥१६ 

पदच्छेद-- अ्रतोपनिषत्कगत्यभिधानात्‌ , च | 

पृदार्थोक्ति--श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानादू-- तत्त्वज्ञिनिनो. या गति: 
देवयानाख्या श्रतिस्मृतिषु प्रतिपादिता तस्या एवं इह “आदित्याअन्द्रमसम! इत्यादो 
अश्षिस्थपुरुषज्ञस्य कथनात्‌ , च-अपि [ अक्षिखस्य पुरुषस्य ब्रह्मलम |। 

भाषा्थ--तत्वज्ञानीके लिए जो देवयानरूप मार्ग श्रुति और स्थ्ृवतियोंमें 
कहा गया है, वही मार्ग यहां आदिल्या०” ( आदिल्यसे चन्द्रमाको प्राप्त करता है ) 
इत्यादि वाक्यमे नेत्रके अम्यन्त्वर्ती पुरुषकों जाननेवालेके लिए कहा गया है, 
इससे मी सिद्ध होता है कि चक्षुःस्थ पुरुष ब्रह्म ही है । 

:... भाष्य 
इतश्राउश्षियानः पुरुष परमेश्वर), यसात्‌ श्ुतोपनिषत्कस्य श्रुतरह- 
हर भाष्यका अनुवाद 


इससे भी अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है, क्योंकि जिसने उप्रनिषद्‌ सुना है, 


रत्नत्रभा 

श्रतोपनिषत्कगत्यमिधानाञ । श्रता अनुष्ठिता उपनिषद्‌-रहस्य सगुण- 

ब्रह्मोपासन येन तस््र या गतिः श्रुती स्थृता च प्रसिद्धा ता अन्र अमिषानात्‌ 
त्लग्रभाका अनुवाद 

“अतोपानिषत्कगत्यमिथानाब” । जिन्‍्होंनें सगुण ब्रह्मोपासनाका अनुष्ठान किया है वे श्रुतो- 


कल 
न 


> 


(पृथिव्यपिरतन्नमादित्य ०? शत्यादि अपनी अपनी विद्याका उसे उपदेश दिया। ओर कहा के हे सोम्य ! 
अपनी विद्या तथा आत्मविद्या तुमसे कहीं गई, भाचायें फल्प्राप्तिके मार्गंका उपदेश करेंगे। 
अनन्तर आचार्य प्रवाससे छौटकर आये ओर उपकोसलको देखकर उन्होंने कहा कि हे सोम्य ! 
तुम्हारा सुख तह्यज्ञानीकी तरह प्रसन्न दौखता हे, तुमको किसने उपदेश किया है ? तब उपकोसलमने 
असल वातकी छिपाते हुएकी तरह कहा--हें भगवनू्‌ ! आप तो प्रवास गये थे मुझे उपदेश 
और कौत करेगा। इस काकुसे ( सुखसे नहीं ) कद दिया कि ये अग्नियां आपको देखकर 
कांपती हूँ अर्थात्‌ इन्होंने उपदेश दिया दे। तब आचायेके यद्द पूछने पर कि असियोंने 
क्या कहा ः उपकोसलने उपदिष्ट सब विषय कह सुनाया । इसके वाद आचायेने कहा-- 
है सोम्य ! श्न अभियोंने तुमसे केवल पृथिवी आदि लोक ही कहे हैं, म॑ तों उस वस्तु ( अह्म ) को 
कहता हूँ, जिसके ज्ञानसे जैसे कमलपत्रमें पानीका स्पश नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मश्ञानीको पापका 
संबन्ध नहीं होता यह सुनकर उपकोसलने कहा--हे भगवन्‌ ! मुझे उस बह्यविद्याका उपदेश 
दीजेये । तब “य एपोडइक्षिणि पुरुषों दृश्यते एव आत्मेति” इत्यादि कहकर आचार्यने उपकोसलकों 


दि्श किया ।_. 


के । हर । षह़ ॥। 


ल्ब्डौ 
अल बन सनम अत |- के जन जनक--सनयकमन»जन्क 
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भाष्य 
स्थविज्ञानस्य ब्रह्मवेदी या गतिदेवयानास्या प्रसिद्ञा श्रुतौ-अथीत्तरेण 


तपसा ब्रह्मचयण अ्रद्धया विद्ययाउजत्मानमान्विष्याउडदित्यमश्रिज्ञयब्त 
एतह ग्राणानामायतनमेतदसृतममभयमेतत्पशयणमेतआ जलन पम्र वतत्त 
(प्र० १।१०) इति | श्मृतावप्ि-- 


अग्निज्योतिरहः शुक्र पण्मासा उत्तरायणस । 
तत्र ब्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्ह्मविदों जना। | (गी० ८।२४) हति | 
भाष्यका अनवाद 

अथात्‌ जिसने सगुण ब्रह्मकी उपासनाकी है, उस सगणब्रह्मज्ञानीकी देवयान 
नामक गति--अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण०? ( शरीर छूटनेके बाद तप, त्रह्मा- 
चय, श्रद्धा ओर विद्यासे आत्माका ध्यान कर उत्तरमागसे आदिलदलोकसें होकर 
हिरण्यगर्भलोकें' जाते हू त्रह्म प्राणोंका आश्रय है, अमृत है, अभय है और 
यह परम गति है, इस छोकमें जाकर पुनः संसारमें नहीं छोटते।) इस श्रतिमें और 
अम्निज्योतिरह: शुक्र: ०” ( अग्नि, दिन, शुकहृपक्ष ओर उत्तरायणके छ: मास देवता 


हैं, मरकर इन देवताओंके सागसे जानेवाले ब्रह्मोपासक पुरुष ब्रह्मको पाते हैं । ) 


र्नग्रभा 
लिज्गातू इति सूत्राथणभ्‌ आह-इतबचेति। यस्याद्‌ दृश्यते तत्‌ू-तस्माद इह इत्यम्वय 
अतिमाह-अथेति । देहपातानन्तरमित्यथ:। खधमे।-तपः | तपोब्रह्मचर्यश्रद्धा- 
विद्यामि: आत्मानं ध्यात्वा, तया ध्यानविद्यया उत्तर देवयानमार्ग प्राप्य तेन उत्तरेण 


पथा आदित्यद्वारा सगुणब्रह्मस्थान गच्छन्ति । एतद्ठे ब्रह्म प्राणानां व्यपष्टिसमशिरूपाणापत 
आयतन लिज्ञात्मक॑ हिरण्यगभरूप॑ वस्तुतः एतदू अमृृतादिरूपं निग्ण सबी- 
घिष्ठानम्‌ । अतः काय ब्रह्म प्राप्य, तत््वरूप॑ निगुण ज्ञाला मुच्यन्ते इत्यथ 

अभिरेव ज्योतिः-देवता । एवबमहराद्या देवता एवं स्मृतै उक्ताः। अस्मिन्‌ 

रगभाका अनवाद 

इस कारण [ अश्षिस्थ पुरुष ब्रह्म हैं | यह सूत्राथ है, ऐसा कहते हं--“इतश्व? इत्यादिसे । जिस 
क्रारण [ उसी गांतेका अभिधान | दोखता हैँ, उस कारणसे यहां [ अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्वका 
निश्चय होता है ] ऐसा अन्वय हैं । “अथ” इल्यादिसे श्रुति कहते हैं। 'अथ--देहपातके बाद | 
तप-अपने घमंका आचरण । तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा ओर विद्यासे आत्माका ध्यान कर उस ध्यान- 
पंज्ञक विद्यासे उत्तरमागं--देवमागमें पहुँचकर उस उत्तरमागसे आदित्यद्वारा हिरण्यगर्भलोकमे 
पहुँचते हैं । यह ब्रह्म व्यध्टि और समष्टिरूप प्राणोंका आयतन है--लिज्ञात्मक हिरण्यगरभरूप हैं । 
वस्तुतः तो अम्ृतादिरूप निम्ुण ब्रह्म सबका अधिष्ठान हैं, इसलिए का ब्रह्मको प्राप्त करके 
उसके स्वरूपकों निगुण जानकर मुक्त हो जाते हैं, ऐसा तात्पय है । अग्नि ही ज्योति--देवता 


है। इसी प्रकार स्घृतिमें उक्त 'अहः आंदि देवता ही हैं। प्रारब्ध कमोके फलभोगके अनम्तर 
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ते ञ्थ य 8 रि ड्लुव्य 
अथ यहु ववारस्मिज्डठ 
इस्युपक्रम्य आदित्याचन्द्रससे 
पेडग्रानव) थे एनाजू मेंह गशयत्यप देवपथों जह्पंथ 
छतेन अतिपदश्गाना हर सानवसावते मावरन्तें' (छा० ४।१५।५) दति । 
वदिह अक्विद्धिषया प्रशिद्ञया ग॒त्याइक्चिस्थीजरइस ब्हमत्व॑ निश्वीयर्ते)१९॥॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इस स्मृति भी प्रसिद्ध है । यहां अक्षिपुरुषकों जानमेवाले की वही गति कही 
गई है. । अथ यदुचैवास्मिक्छव्ये० ( जुपासकके देहपातके पश्चात्‌ उसके शवकां 
संस्कार कोई करें या न करें, तो भी वह अचिशदि देवताओंको पाता है ) इस 
प्रकार उपक्रम करके आदिल्याइन्द्रमसं०' (६ आदिल्यसे चन्द्रको और चन्द्रसे 
विद्युतको [पाते है] वहां अमानव पुरुष इलको ब्रह्मके पास पहुँचाता है। यह 
देवपथ ही अह्यपथ है। इससे जानेवाले जन्म, महा आदि प्रवाहसे युक्त इस 
प्रपद्चमें नहीं छोटते ) इसलिए त्रह्मज्ञानियोंके लिए निर्दिष्ट प्रसि छ. गसनका यहाँपर 
अक्षिस्थ पुरुषको जाननेबालोंके लिए निर्देश किया गया है, इससे ज्ञात होता हे 
कि अक्षिस्थ पुरुष ब्रह्म है। १६) जाय 
रा रत्व॑अमा 
उपासके मरते संति यदि पुत्रोद्य: शब्यम शवसंस्कारादियक कुवन्ति, यदि च ने 
कुषैम्ति उमयथापि उपास्तिमहिम्ता आर्थिरादिदेवान्‌ क्रमेण गर्छन्ति | अचिपसू- 
अप्निम्‌, वतो56:, अहः खेद ई तत उत्तरायणम्‌, तस्मात्‌ सँवत्सरपू, ततो देव- 
छोकम्‌, ततो वायुम्‌ , वायोरादित्यम्‌, ततश्वन्द्रम्‌ , चन्द्राद्‌ विद्युत गत्वा तत्र विदुल्लीकि 
स्थितानुपासकान्‌ अमानवः पुरुषों अरह्मलोकादू आगत्य कार्यत्रह्मलोर्क प्रापयति । 
पएपोड्िरादिमिः देवेः विशिष्ट: _देवपथः, गन्तव्येन अह्मणा योगादू अंडा । 
ते एतत कार ब्रह्म प्रतिषद्यमाना उपासत : इमे मानवम्‌ मनोः सगम्‌ आवर्तम-++ 
जन्ममरणावृत्तियुक्त नाइड्वर्तन्ते नाउड्गच्छम्तीत्यथः ॥ १६ ॥ द 
ः , रत्वअभाका अनुवाद 
के पश्चात्‌ उसके पृत्न या वान्‍्धव शवसंस्कार करें या न करें 
वोंकी कमसे प्राप्त करते हे। अधिः- 
यणको, उत्तरायणसे संव॒त्सरकी 


जब यह उपासक मरता हैं, उस 
उपासक उपासनाकी महिमासे अचिरादि दें 
दि्विससे शुक्ृपक्षको, शुक्कपक्षसे उत्तरा 
उससे देवलेकके, उससे वायुकों, वायुसे आदित्यको, आदिव्यसे चन्द्र॒कों 
कर वहां विद्युक्केकर्मे विराजसान उन उपासकोंको असानव उछ्त 

पहुँचाता दै। अर्चिरादि देवीका परंपरासे युक्त यह मांगे देवषथ क 
रखता है, इसालिए ब्रह्मपथ भी कहलाता हैं। इस काय्येब्रह्मको शर्त करनेवाले उपासक इस मलुकी 
स्टिमें, जहाँ जन्म, मरण आदिंकी आइत्ति 5, पुनः लौंटकर नहीं आते ॥१६॥ 


दोनों दशाओंमें वे 
अभिको, अधभिसे दिवसको , 


| और चन्द्रसे वियत॒को प्राप्त 
ब्रह्मलिकरी आकर कार्यब्रह्मलीकमे 
हल्ाता है, प्राप्तव्य ब्रह्मसे संबन्ध 
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। बॉ 3 गाहश्ञाष्य-सत्नप्रभा-भाषासुवादसाह 
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० ु हि 5४% है तरसः श्वाच्च क्‍ ७३ नेत्र दे | 9 9 |] 
जि  अनवस्थितिर्सम्भवाच्च जतर 
पदच्छेद---अनवस्थितेः, असम्भवात्‌, चे) ने। ई + । कि 
| त ब्‌स्थिते '--उपासकस्य अध्िणि प्रतिबिम्बसम्पांदुरकॉबम्ब भूत- 
बस्थानाद , असम्भवाच्-अम्ृतत्वादिगुणानां छायाव्मादिष 
पुरुषान्तरस्य सवेदा अनव्खानादू सम्मवाच-अमृ तत्वाद 


स््‌ श्वि स्थ्‌ ने पट यत॑ हर किन्तु 
असम्मवात्‌ अपि, इतरः _ ब्रह्ममिन्ना न-न अक्षिखाने उर्पदिरतत [ किन्ठु 


छ प्रमात्मा एवं उपदिश्यते | । 


। ... प्दार्थोक्तिण-अव 
! 


। ३ जग ग्वि व डा ठनेवा ठा्‌ अन्य 
हज भाषार्थ---उपासकके नेत्रम छाया करनेबाला--प्रतिबिम्ब डाडनब्रा्टा 


पर नहीं रहेगा तब प्रतिबिम्ब भी नहीं 
| पुरुष सदा पास नहीं रहता है [जब अन्य पुरुष नहीं रहेगा तब हर प्रतिवि ब न 
क्‍ पडेगा ] और अम्ृतत्व, अभयत्व आदि गुण छायात्मार्मे नहीं हो सकते, अतः 

डे ह 


बिक ७ 
+ अपदेश नहीं है, किन्तु बरह्मका ही उपदेश है । 
 छायात्मा आदिका, नेत्ररूप स्थानम उपढर नहीं है, किन्तु ब्रह्मका ही उप 
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की पू-छाम्ात्मा, विज्ञानात्सा, देवतास्मा वा खादाश्षस्थान शत | 

मा कर कहर 02 व्‌! अनवस्थितेः । 
| हे... अत्रोच्यते-न छायात्मादिरितर इहअहणमहात | कस्मात्‌ $ को क्‍ 
ते तावच्छायात्मनश्वक्षुपषि निल्मवस्थान सम्भवति । यदिव हैं कॉश्वत्‌ 


3259 3०73 है 00४: 02:72: 
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८५ पुर प्च्छा द १ ॥ रा तस्मिन्न ः 
परुपश्वशुशसीदति तदा चक्क॒पि पुरुषच्छ या च्इयते, अपग॒ते 
| ग थद वि >पप८ मल हेय्‌ देवतात्मा हे छंसा जा । 

पुरुष छ या हे अथद ज्ञानात्मा है 4ा ६१ ५; । 
| 5 स्थ्‌ ग्् ट् है| अर है| पतन ] ह! 
ः ह अक्षिब्थ परुष छाथवारा हते ५ अहासिन्न छाथात्मा आदिका यहां भ्रहण 
| न्‍ पीछे कहां गया है | उसपर क " लो कर €> छायात्स दा आंखमें 
| "सता ठीक नहीं है।। किस कारण से * अनवस्थितिसे । छायात्माका 
मु करना 


जेई परुष आंखके पास ज तब 
लिल्य अवस्थान संभव नहीं है। जब कोई पुरुष आंखके पास री हे 
| | प्‌ दर चछा ज ध्ट ०2] 
आंखमें पुरुषकी छाया दीखती है, वह पुरुष दूर चला जाय तो न क्‍ 


ल्न्जजिगन ली खा 


.....>नन-ननीननाननगाननाण अभी “7: पट ए 


न बनी की हल 
मम अन्न डट-ि-ी-जर आज 3४८2 


न्न्ज््कलिलौयत0त_ 


रत्नयमा 
चल्कुशसीदतीति । उपगच्छति इत्यथेः । अनवध्थितस्यथ उपास्यत्व॒ सदा ने 
ह व क्षः भर यु पास्य गा ] तर ० 
सिध्यति इति भावः |. किश्च, अव्यवधानाई स्वाक्षिस्थ उपास्यः, ने चे तस्य 
[स६ ह 
मा है कि जिसकी सवेदा स्थिति नहीं 
चक्लुरासींदति”-जेत्रके पास ज 3। तात्पर्य यह है कि जिसको स ठ 
“चक्षुरासादति'-जनेत्रके पास जाता हैं |. | धान ने होनेंके कारण स्वनेत्रस्थ पुरुष 
है उसकी सवेदा उपासना सिद्ध नहीं होती । और व्यवधान व हनिक शा :' की आन 
ह्् कर न 


न्कि जी खली 


नी जीत तन" 
्न्नननज नी तय 


५-._.......->+>क++ * न पतन नी एलन उप 


_ फी्ए 
( १ ) प्रतिविम्बस्वकूप ! (२)जीव। (६ रै ) रहना । 


धे९६ बेलंपत्र ( भे० € पृ्‌०6 २ 
दश्यते । “य एयो$क्षिणि पुरुष: इति च श्रतिः सेनिधानात्‌ स्वचक्लुपि 


दृश्यमान पुरुषश्ुपास्यस्वेनोपदिशति । ने चोपासनाकाले छायाक्र 
केखित्‌ पुरुष चल्लुःसभीपे सन्निधाप्योपास्ते ति युक्ते कस्पयितुय्‌। 'अस्यैब 
शशीेरख नाशसम्वेष नश्यति' (छा० ८।९। १) इति श्रुतिर्छायात्मनोडप्य- 
नवस्थितत्व॑ दशयति । असम्भवा्व तस्मिन्नगतत्वादीनां गुणानां न छाया- 
त्माने अतीतिः । तथा विज्ञानात्मनोऊपि साधारण कृत्खशरीरेन्द्रियसम्बन्धे 
सति न चक्ष्येवाउवस्थितत्व॑ शक पवतुश्‌ । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोडपि इृष्टः 
भआष्यका अनुवाद ५ 
'य एषो5क्षिणि०? € यह जो आंखसें पुरुष है ) यह श्रुति सन्निहित होनेके कारण 
अपने नेतमें दिखाई देनेवाले पुंरुषका उपास्यरूपसे उपदेश करती है | उपासनाके 
समय प्तिबिस्वके कारणीभूत [जिसके सासने रहनेसे प्रतिबिम्ब पड़े] किसी 
पुरुषको नेत्रके पास बैठाकर उपासना करे, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है । 
'अस्येब शरीरस्य० ( इसी शरीरके नाशके पश्चात्‌ यह नष्ट हो जाता है ) 
यह श्रुति छायात्माकी अनवश्थिति दिखछाती है। ओर उस छायात्मामें 
अख्वतत्व आदि गुणोंका सम्भव नहीं है, अत: 'य एषोउक्षिणि०? इस वाक्यमें 
छायात्माकी ग्रतीति नहीं होती है। इसी प्रकार विज्ञानात्माका सारे शरीर 
ओर इन्द्रियोंके साथ. साधारणतयथा संबन्ध होनेपर वह नेत्रमें ही रहता है यह 


9४9४४ ४७४् रा न अमर मलिक मिल लि 
रत्नग्रभा 


खचक्षुषा दशन सम्भवति इत्याह-य एप इति। अस्तु ताहिं परेण हृश्यमानस्य 
उपारितिः इत्यत आह-न चेति | कल्पनागैरवात्‌ इत्यभः | युक्तिसिद्धानवस्थितत्वे 
अतिमाह--अश्येति | छायाकरस्य बिम्बस्थ नाशम्‌-अदशनम्‌ अनुसृत्य एप 
छायात्मा नश्यति इत्यथ:। जीव॑ निरस्यति-तथ्ेति | जात्यन्धस्याडपि अह- 
र्लग्रभाका अनुवाद । 
हो उपासनायोग्य है। परन्तु उसका अपने नेत्रसे दर्शन होना सम्भव नहीं हे, ऐसा कहते हैं-.. 
'य एप” इत्यादिसे। तब अपनी आँखमें अन्य पुरुषको जो दिखाई देता है, उसकी उपासना 
करे, इस शझ्लका निरसन करते हैं-. “न च?? इत्यादिसे । ऐसी कल्पना करनेमें गौरव होता 
हैं यह दोष हैं। छायात्माकी अनवस्थिति युक्तिसे दिखलाकर अमाणरूपमें श्षुतिका उद्धत करते 
हँ-- अस्य” इत्यादिसे। छाया करनेवाले बिम्बका नाश-अदर्शन होने से प्रतिविम्ब झूप 
छयात्माका भी नाश होता है। जीवका निरास करते ह-- तथा” इत्यादिसे । जम्मान्ध 
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(१ ) छायात्मा | । न मकर 


। फाधे ० ५ स० ९७ है शाइरशभाष्य-रस्नग्ंभ्षा-भापषालर द्स ह््ति है ह ५७ 


पापी डील ही 7 कर्क अच्छा फल ड़ 70८ फिर चिपक -जर पर उप नहर तप फटरट रपट परान वह सान्या" आसान पका ८३ पक ४४४७७७॥७॥७॥७॥७७एए७७७७७७घ रात आस नल न ला 
>_ौघचि.ट 5. ८५5. ४७... 5. 5.5 5 5 _>+ 5६ _>5_« हि आ 5 _ 55 _य 5 _> ५5 5_ जे 55 5 5. लत 0 _0 सी. + 


«अल कि रकम 


न ++ 
3 | ह भ्रष्यि 
ः उपलब्ध्यर्थों हृदयादिदेशविशेष्षम्बन्ध! | सम्ानथ् विज्ञानात्सस्पप्य- 
सृतत्वादीनां गुणानामसम्भव। । यद्यपि विज्ञानात्मा पश्मात्मनोंड्नश्य 
एवं, तथाप्यविद्याकामकर्मइत तस्मिन्प्त्येत्वमध्यारोपित भ्थ चेत्यसत- 
हा त्वाभयत्वे नोपपचेते | संयद्रामत्वादयश्रैतस्मिन्ननैश्वादन्ुुपपञ्ना एवं | 
देवतात्मनस्तु 'रश्मिभिरेषोडस्मिम्पतिष्ठितः” इति श्रुतेय॑द्रपि चक्षुष्यवस्था्न 
न झात्‌ तथाप्यात्मत्व तावन्न सम्भवति, पराग्रपत्वात । अश्वतत्वादयो5पि 


्ि न सम्भवान्त, उत्पत्तित्रलयश्रवणात्‌ । अमरत्वमपि देवानां चिरकाला- 

ल्‍ वथानापक्षय | ऐश्वयंसापि परसेश्वरायत्त न स्वाभाविक 

भाष्यका अनवाद 

| नहां कहा जा सकता। ब्रह्म यद्यपि सर्वव्यापक है, तो सी हृदय आदि स्थासचिशेषस 
व्यानके लिए उसका संबस से देखा गयाहै। ओर छावात्माके समान 
विज्ञानात्मामं भी अमृतत्व आदि गुणोंका असंभव है । यद्यपि विज्ञानात्मा पर- 
मात्मासे अन्य नहीं है, तो भी अविद्या, काम और कर्मसे उसमें सरण और भय 
अध्यारोपित है, इसलिए अस्ृतत्व ओर अभ्यत्व उससें संगत नहीं होते है। संय- 
द्रामतव आदि गुण भरी ऐश्वथके अभावसे उसमें अनुपपन्न ही हैं। देवतात्सा 
यद्यपि रश्सिसिरेषो०! ( किरणों द्वारा यह उसमें प्रतिष्ठित है ) इस श्रतिसे नेत्रमें 
अवस्थित हो सकता है, तो भी उसमें आत्मत्व नहीं है, क्योंकि वह बाह्य-- 
अनात्मा हूं । उसम अमृतत्व आदिका भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उसके उदय 
व... 5 और प्ररुय श्रुतिमें कहे गये हैं, देवताओंमें असरका प्रयोग उनके चिरकाछ तक 
- जीवित रहनेके कारण होता हे [बस्तुतः वे अमर नहीं है|। उनका ऐश्वर्य भी 


के 
की जे 


३ 8 पक म रत्नम्रभा 
५ हि 


मित्यविशेषेण जीवस्थाउमिव्यक्ते:: चक्लुरेव स्थानम इति असयुक्तमित्यर्थः । 

दृष्ट इति । श्रुताविति शेष: | ननु “चक्षोः सू्यी अजायत” “सूर्या उस्तमेति” इति 

७ वाक्यममरा देवा इति प्रसिद्धिबाधितमित्याशडुक्यांउड्ह-अमरत्वमपीति | भीषा 
रत्नअभाका अनुवाद 

पुरुषकों भी “में” इस तरह साधारणतया जीवकी अ्रतीति होती हैं, इसलिए नेत्र ही जीबका 

स्थान है यह कथन युक्त नहीं हैं। दृष्ट:” यहाँ पर श्रुतोः ( श्रुतिमें ) इतना शेष है । “चक्षोः 

; सूर्यो०' ( चछुसे सूथ उत्पन्न हुआ ), 'सूर्यो० ( सूर्य अस्त होता है ) यह वाक्य देवता 


हि 


अमर हैं इस प्रसिद्धिसे बाधित हें, ऐसी शंह् करके कहते हैँ-..“अमरत्वमपि” इत्यादि ! 


| ४६८ ... अल्सर ..[थ० १ पा० २ 
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रे भाष्य 
॒ ओआषास्माह्तातः पवते भीषोदेति स्यः | 
आधपषास्मसादात्रश्चन्द्रथ मृत्युथावाते पश्चमः ॥ 
( त० २।८ ) इति मन्अवणात्‌ । तसात्‌ परमेश्वर एवाउयमश्षिखान: 
..._.. प्रत्येतव्य;। अस्मिश्र पक्षे इश्यत इति प्रसिद्ववदुपादान शा्रायपेश्ल 
;... विद्वद्विषयं ग्रशेचनार्थमिति व्याख्येयय्‌ ॥१७॥ 
कक भाष्यका अनुवाद क्‍ 
परमासाके अधीन हें, स्वाभाविक नहीं है, क्‍योंकि शभीषास्माद्गात:० (इस 
( परमात्मा ) के भयसे वायु चलछता है, इसके भयसे सूय उदित होता है, इसके 
सयसे अग्नि और इन्द्र अपना काये करते है, इनकी अपेक्षा पांचवीं म्॒त्यु गतायु 
छोगोंके पास दोड़ती है ) ऐसा मंत्रमें कहा है। इससे यह समझना चाहिए कि 
अध्षिस्थ परुष परमेश्वर ही है इस पक्षमें 'हृश्यते” (दीखता है) इस प्रकार जिसका 
प्रसि द्धकी तरह ग्रहण किया है, वह शाह्मकी अपेक्षा रखता है, विद्वद्विषयक है 
ओर प्ररोचनार्थक है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 
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8 रत्नञ्रभा 
..... भयेन अस्माद ईश्वराद वायुश्वछुति। अभिश्वेन्दश्व स्वस्वकाये कुरुतः । उक्तापेक्षया 
पश्चमो मृत्यु: समाप्तायुषां निकटे धावति इत्यथेः | ईइंश्वरपक्षे दृश्यते इ्युक्त 
!...तत्राह-अस्मिन्निति | दशनमू-अनुभवः । तस्य शस्त्र श्रतस्य शाखमेव करणं 
.. कृत्प्यम, सन्रिधानातू। तथा च शास््रकरणको विद्वदनुभव उपासनास्तुत्यर्थ 
उच्यते इत्यथ: । तस्माद्‌ उपकोसलविद्यावाक्यम्‌ उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति 
सिद्धमू ॥ १७ ॥ (४) 


0 जम र्लप्रभाका अनुवाद 

ह । 2 अर. गज न ने. सूः (९ उदि ८ कक डे ४.५ धो 
सी है इंश्वरके सयसे वायु चलता हैं, [ सूर्य उदित होता हं ), अभि ओर इन्द्र अपना अपना काग्र 
५. 50 5४. करते हैँ ओर इनकी अपेक्षा पाँचवीं भृत्यु, जिनकी आयु समाप्त हो जाती हैं उनके पास 


दोंडती है। परन्तु इंश्वरपक्षमें भी दृश्यते! ( दीखता है ) यह कथन असंगत हें, [ क्योंकि 
वह अदृश्य हैं ]। इस पर कहते हँ---“अस्मिन्‌” इत्यादिसे । दर्शन-अनुभव। शाज्रमें श्रुत 
अनुभवका साधन शात्र ही हैं, क्‍योंकि वहीं उन्चका निकटवर्ती है। इसलिए शास्रकरणक 
विद्वदुचुभव उपासनाको स्तुतिके लिए कहा गया हैं। इससे सिद्ध हुआ कि उपकोसलवबिदा- 
वाक्यका उपास्य ब्रह्ममें ही समन्वय है ॥१७॥ 

॒ स्तन पड ५ ०१-०० ८-है-ननन5 
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मा अर मल 
कज की 


( १ ) अभिरुचिके लिए, उपासनाकी स्तातिके लिए । 


वाबे० ५सृ० १८। शाह्रश्वाष्य-रह्ग्रणा-सापालुवादसहित 
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| ५ अन्तयाम्यधिकरण छू० १८-२० | 


प्रधान जीव ईशो वा कोडन्तयामी जगत्पति । 
कारणत्वात्मधानं स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात्‌ ॥ 

जीवकत्वासूतत्वादेरन्तयामी.. परेशबरः । 

है द द्रष्टत्वादेन अधाव॑ न जीवोडपि नियम्यतः #॥ 


क्र 
नाक 


गा क्‍ ... अधिकरणसार | 


सन्देह--यः एथिवीमन्तरों यमयाति' इस श्रुतिमें प्राथिवी आदि जगत्‌का जो 
अन्तयांमी कहा गया हैं, वह प्रधान है अथवा जीव है या परमेइवर है ? 
पूर्वपक्ष---सकल जगत्‌का उपादान होनेके कारण प्रधान अन्तर्यामी हैं। अथवा 
धर्म ओर अधमरूप कर्मोंके अनुष्ठानद्वारा जगत॒का खश होनेंस जीव अन्तयांमी 


सिद्धान्त--एप्र त आत्मान्तयांम्यम्मृत:ः इस श्रुति उक्त जीवसे अभेद तथा 

क्‍ अमृतत्व धर्म परमेश्वरमें ही उपपन्न होते हैं | अन्तर्यामी द्रश, श्रोता कहा गया है, अतः 

किक अं अचेतन प्रधान अन्तयांमी नहीं हे | नियम्य होनेके कारण जीव भी अन्‍्तयांमी नहीं है, 
अतः परमेइवर ही अन्तर्यांमी है । 

# निष्कष यह कि बृहदारण्यकके पांचवें अध्यायमें याज्षवल्क्यका उद्दालकके प्रति वचन है---“यः 
पथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यरूत:? । इसका अर्थ हे--अन्दर रहनेवाला जो पुरुष 
पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अमृत है । 

5. के यहां संशय होता है कि पृथिवी आदि जगत्‌का जो अन्तर्यांमी श्रुति में कहा गया है, वह प्रधान 
है या जीव है अथवा परमेश्वर है क्‍ 
5 हक पू्वपक्षी कहता हे कि वह अन्तर्यामी प्रधान है, क्योंकि प्रधान सम्पृणे जगत्‌का उपादान कारण 
हर है, अतः अपने कार्यके प्राति नियामक होता हे । अथवा जीव अन्तययांमी हो सकता है, क्योंकि जीव 

धर्म एवं अधर्मरूप कर्मोका अनुष्ठान करता हैं । वह कम फल भोगनेके लिए फलभोगके साधनरूप इस 

जगत्‌को उत्पन्न करता है। अतः कमके द्वारा जगतका उत्पादक होनेके कारण जीव अन्तयांमी हे । 

सिद्धान्ती कहते हें कि 'एप त आत्माइन्तयांम्यमृतः? इस श्रतिमें जीवके साथ अमभेद तथा 

अमृतत्व कहा गया है। और प्रथिवी, आकाश आदि सब पदार्थोके अन्तर्यामाका उपदेश है, इससे 

संवेन्यापकत्व प्रतीत होता है। इन कारणोंसे परमेश्वर ही अन्तयामी इं। “अद्ृष्टो द्वष्टा अश्वुतः 

श्रोता” (वह दृष्ट नहीं है, परन्तु द्रष्टा है, श्रुत नहीं है, किन्तु श्रोता है ) इत्यांदि श्रातियोंमें अन्तर्यामी, 
न औित ,. हट द्रष्टा ओता आदि कहा गया है । द्रष्टत्व, श्रोतृत्व आदि धमं अचेतन प्रधानमे नहीं हैं, अतः प्रधान 
अन्तर्यामी नहों है । “य आत्मानमन्तरों यमयाति? इस श्रुतिसे जीव नियम्य कहा गया है, अतः: 

जीव भी अन्‍्तर्यांमी नहीं हे । इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ही अन्‍्तर्यामों है। 


्टा5 


 पंदनचछुद--- अन्तयार्मी, अधिद॒वादषु, तद्धमव्यपदशात्‌ | 


पदार्थीक्ति--अधिदेवादिषु---यः पथिव्यां तिष्ठन! इत्यादिश्वुतिषु | श्रूय 
माणः ), अन्तर्यामी-नियामकः, [ परमात्मैव, कुतः श्रुती ] तद्धमव्यपदेशात्‌--- 
आत्मत्वामृतत्वादिपरमात्मधर्मोणामुपदेशात्‌ । 

भाषार्थ--थः पृथिव्यां ०” इत्मादि श्रतियोंमें प्रतीयमान नियमनकतो अन्त- 
यामी परमात्मा ही है, क्योंकि श्रुतिम आत्मत्व,, अमृतत्व आदि परमात्माके धर्म 
कहे गये हैं | 

कलम+02२ 59० <$2+०कपमसा ५ 
आष्य . 

य इसमे च लोक॑ पर च लोक सवाणि च भूतानि योअ्न्तरो यमयति 
0... इत्युपक्रस्य श्रूजते--यः प्ृथ्िव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरों ये प्थिवी ने 
.. ..  देद यस्य प्रथिवी शरीर या एथिवीमन्तरों यमयत्येप ते आत्म्रास्तयोम्य- 
........ मत/ (ब० ३।७।१,२) इत्यादि। अन्राधिदेवतमघिलोकमधिवेदमधिय- 
के मी भष्यका अनुवाद ः 

का ...य इमं च छोकं पर च०? (जो इस छोकका ओर परछोकका और सब भूतोंके 
मीतर रहकर उनका नियसन्त्रण करता है ) ऐसा उपक्रम करके श्रति प्रतिपादन 
भेव्यां तिष्ठन्‌०' )! ( जो प्रथिवीमें रहकर प्रथिवीके भीतर है 
_ जिसको प्रथिदवी नहीं जानती, जिसका शरीर प्रथिवी है, जो भीतर रहकर 

प्रथिवीका नियन्त्रण करता है यह अन्ययामी तुम्हारा आत्मा अमृत है ) इत्यादि । 
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0... कि रत्नम्मा 
हे हे बृहदारण्यकवाक्यम्‌ उदाहरति-य इति। अन्तयामित्राह्मणे प्रतीयामानाथ- 
न 4 माह-अन्लेति । “यः प्रथिव्याम” (बृ० २|७।३) इत्यादिना देवताः प्रथिव्याद्ा 
2. ४... अधिक्ृत्य यमयिता श्रयते । तथा यः सर्वेषु छोकेण्विति-अधिकोकम्‌ | यः सर्वेषु 
वेदेषु इति-अधिवेदस्‌ । यः सर्वेषु यज्ञेषु इति-अधियज्ञम | यः सर्वेषु मूतेषु इति 


रत्यंमभांका अनवाद 
बुहृदारण्यवाक्यका उल्लेख करते हँ--यः इत्यादिसि । अन्तयोमिब्राह्मणमें निर्दिष्ट 
ब्रिययका अतिपादन करते हें--“अतन्न” इत्यादिसे । “यश प्रथिव्याम्‌! इत्यादिसे प्रथिवी आदि 
डेवताओंका नियन्त्रणकत्तों प्रतीत होता है। ओर “यः सर्वेष्ष लोकेश” इत्यादिसे लोकोंका 


के ४ 
ल्‍ हि 
न 


7 शी 
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भाष्य 
ज्ञमविभूतमध्यात्म व कश्रिदन्तरवस्थितों यम्नश्िताअन्तयोमीति अयते | से 
[ 


किमधिदेवाद्यग्ियानी देवतात्मा कशिस्किता ग्राप्ताणिसाधेइवर्यः छू 
गी किंवां परमात्मा किवाज्थोस्तर॑ किशिदित्यपूर्वसंज्ञादशनात्‌ संशयः । 
कि तावन्न) प्रतिभाति, 
सज्ञाया अभ्नसिद्धत्वात्‌ संज्षिनाउप्यग्रसिद्नाउथान्तरेण क्षेबचिंड- 
वितव्यमिति । अथवा नानिरुपितरूपस्थोन्तर शक्यमस्तीति 
भाष्यका अनुवाद 
देवता, छोक, वेद, यज्ञ, भूत और आत्मामें रहकर उनका नियन्त्रण करनेवाला 
कोई अन्तयोसी है, ऐसा उपयुक्त श्रतिसे प्रतीत होता है। वह क्‍या अधिदेव 
आविका अभिमानी कोई देवतात्मा है अथवा अणिमा आदि ऐश्रयको प्राप्त किया 
हुआ कोई योगी है अथवा परमात्मा है अथवा कोई दूसरा ही पदार्थ है ? 
अन्तयामीरूप अपूर्व नामके श्रवणसे ऐसा संशय होता है। साधारणतः क्या 
प्रतीत होता है ! 
पूर्वपक्षी--अन्तयोमीरूप नामके अप्रसिद्ध होनेसे अन्तयोसी नामक भी 


कोई एक अप्रसिद्ध अन्य पदार्थ होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है । अथवा, यह 
क्‍ द रत्नअभा 
अधिभूतम्‌ । “यः ग्राणे तिष्ठन” (बृ० ३।७।१६ ) इत्यादि “य आत्मनि/ 
इत्यन्तमध्यात्म चेति विभाग: । अशरीरस्य नियन्तृत्वसम्मवासम्भवास्यां संशय: 
पूर्वत्रेश्वरस्थाउक्षिस्थानवसिद्धये प्रथिव्यादिस्थाननिदशों इष्टान्त उच्तः। तस्य 
इृष्टान्तवाक्यस्य ईंश्वरपरत्वम्‌ अन्नाउउक्षिप्य समाधीयते इति आश्षिपसज्ञतिः | अतः 
र्वग्रभाका' अनुवाद 
“यः सर्वेषु वेदेष' इत्यादिसे वेदोंका, “यः सर्वेषु यज्ञेषु' इत्यादिसे यज्ञोंका, यः सर्वेष्ठ भूतेजु' 
इत्यादिसे भूतोंका, 'यः ग्राणेषु तिष्ठन्‌” इत्यादिसि लेकर “य आत्मनि!” इत्यादि तक आत्मा 
( शरीर ) की भीतरी वस्तुओंका नियन्त्रणकत्तो श्रतीत होता है ऐसा विभाग है। 
अदारारम नियामकत्वका सम्भव ओर असम्भव होनेसे सशय हांता ६०“एवाधघकरणम 
इश्वरका चकछुः स्थान हूँ इस बातकां सद्ध करनक लए व्थान्तहपस इश्वरक शहाथवां आद 


स्थान भी निर्दिष्ट किये गये हैं, अब वे दृष्चन्त वाक्य इंश्वरपरक केसे हैं ऐसा आक्षेप करके 
समाधान किया जाता है, इसलिए पूवोॉधिकरणसे इस अधिकरणकी आश्षिप सन्ञति है । 


्ट 


५(€ ) आठ सिद्धियोंमेसे एक । अणिमा, महिमा, रूधिमा, गारिमा, प्राप्ति, प्लाकास्य, 


'इंशित्व और वशित्व ये आठ सिल्षियां है । अगिमा--अणु होनेकी शक्ति, मददिमा--विश्वुत्वकी शक्ति, 


लधिमा--हलका दहोनेकी शक्ति, गरिमा-भारों होनेको शक्ति, प्राप्ति--चन्द्र आदिका छूना, प्राकाम्य-- 
सत्यसड्डूल्पता, ईशित्व---लब भूत्तोंका स्वामी होना, वशित्व--सब भूर्तोको वशर्मे रखना ।__. 


द्‌ | 


उसके न शरीर है ओर न इन्द्रियां ही हैं। 
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भाष्य 

अस्युपगन्तुम । अन्तयामिशब्दशाउन्तयमनयोगेन प्रवृत्तो नाअत्यस्तम- 
प्रसिद्अः । तस्मात्‌ पृथिव्याद्यशिमानी कश्रिदेवोइन्तयोमी स्थातू्‌ | तथा च॑ 
अयते---प्रथ्ििव्येव यश्यायतनमप्िलेकी मनो ज्योति! (बृ० ३।॥९|१०) 
इत्यादि । स च कार्यकरणवच्वात्‌ प्रथ्िव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमयताति युक्त 
देवतात्मनो यमयितृत्वम्त | योगिनों वा क्चित्‌ सिद्धस्य सवोरु 
प्रवेशेन यमयितरत्व स्थात्‌ , न तु परमात्मा प्रतीयेत, अकार्यकरणत्वादिति। 

भाष्यका अनुवाद 

सम्भव नहीं है कि जिसके रूपका निरूपण न हुआ हो ऐसे किसी दूसरे पदार्थका 
स्वीकार किया जाय । “अन्तयोमी” शब्द तो भीतर नियन्त्रण रखना, इस व्युत्प- 
त्तिसे सिद्ध हुआ है, अतः अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिए प्रथिवी आदिका 
अभिमानी कोई एक देवता अन्तयोमी हो सकता है। प्रथिव्येव यस्या०! 
( प्रथिवी ही जिसका शरीर है, अग्नि नेत्र है ओर ज्योति मन है ) इत्यादि श्रुति 
भी इस कथनकी पुष्टि करती है | प्रथिवी आदिका अभिमानी देवता शरीर ओर 
इन्द्रियोंसे युक्त होनेके कारण पृथिवी आदिके भीतर रहकर उनका नियन्त्रण 
करता है, इससे यह उपपन्न होता है. कि देवतात्मा नियन्त्रण करनेवाछा है 
अथवा कोई सिद्ध योगी सब पदार्थोर्मे प्रवेश करके उनका नियन्त्रण करता हुआ 
अन्तयोमी हो सकता है। किन्तु परमात्माकी प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि 


रत्वग्रभा 

पूर्वफलेताउस्य फलवत्त्वमू । अवान्तरफढूं तु पूव्॑पक्षे अनीश्वरोपास्तिः सिद्धान्ते 
प्रत्यग्रह्मज्ञानमिति मन्तव्यम्‌ । खयमेव अरुचिं वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अथवेति । 
अनिश्चितार्थे फछामावेन अफलूस्य वेदार्थत्वायोगादिति भावः। तथा च अ्रयते वेदे । 
प्रथिवी यस्य देवस्य आयतन शरीरम , छोक्यते3नेनेति छोकः चक्षुः, ज्योतिः सवाअ- 


र्ग्॒माका अनुवाद 
आक्षिपसन्नति होनेके कारण पूर्वाधिकरणका फल ही इस अंधिकरणका भी फल है ओर पूवपक्षमें 
इश्वरभमिनत्न जीव आदिकी उपासना करना अवान्तर फल है ओर सिद्धान्तमें बरह्मका ज्ञान । 
स्वयं ही अरुचि-प्रदशन करते हुए पक्षान्तर कहते हैं--“अथवा” इत्यादिसे । अनिश्चित 
अथमें फलका अभाव हैं ओर जो अफल है वह वेदाथ नहीं हो सकता हैं। तथा च श्रूयते' 
के बाद वेदे? ( वेदमें ) इतना शेष है। प्थिवी जिस देवका आयतन-शरीर है, [ अम्नि ] 
लोक--जिससे देखता है, वह अथात्‌ नेत्र है। ज्योतिः--सबार्थ प्रकाशक मन है । उपक्रम 
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आर्य 


एव प्राप्त इदझुच्यते-योउन्तयोब्यथिदेवादिषपु श्रेयते से परमात्मेव 
स्यात्‌, नाउन्य इति | कुत:१ तद्भमेव्यपदेशात्‌ | तस्य हि परमात्मनों धर्मा 
निर्दिश्यम्ाना ध्व्यन्ते | पृशथ्चिठ यादि तावदधिंदवा दिभेद भिन्न स्‌भ्र्त 
विक्वाश्जावमन्तस्तिप्ठन यमयतीति पर्मात्मनों यम्रयित्॒र्त धरम उपपशते, 
सर्वेविकाश्कारणत्वे सति स्वेशक्त्युपपत्ते! | 'एप त आत्माअल्तयास्यमसृतः 
इति चाउप्त्मत्वासतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपच्चेते। ये प्रथिवी न वेद 
इति च प्रथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तयामिणं ब्रुवन देवतात्मनोड्स्थमन्त- 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--अधिदेव आदिमें जो अन्तर्यामी- 
रूपसे सुना जाता है, वह परमात्मा ही है, अन्य नहीं है। क्‍योंकि उसके ही 
धर्माकां कथन है। निश्चय ही यहां उस परसमात्माके ही धर्मोका निर्देश दिखाई 
देता है। अधिदेव आदि भेदसे भिन्न पृथिवी आदि समस्त विकार समूहके 
भीतर रहकर उनको नियन्त्रणमें रखना, यह नियन्त्रणकतृत्वरूप धर्म परसा- 
त्मामें ही संगत है, क्‍योंकि जो सब विकारोंका कारण है, उसमें सब शक्तियां 
उपपन्न होती हैं 'एप त आत्मा०? ( यह तुम्हारा आत्मा अन्तयोभमी और अमृत 
है) इस श्रतिमें उक्त आत्मत्व और अमृृतत्व ये दोनों धर्म प्रधानतया परमात्मामें 
संगत होते हैं| थयं पृथिवी०? (जिसको पृथिवी नहीं जानती) यह श्रुति प्रथिवीरूप 


देवतासे अविज्ञेय अन्तयोमीको कहकर देवतात्मासे अन्य अन्तयोमीको दिखलाती 
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रल्ग्मभा 
प्रकाशक मन इत्यथेः। उपक्रमादिनाडन्तयाम्येक्यनिश्वयादनेकदेवपक्षो न युक्त 
इत्यरुचेराह-- योगिनों वेति। आगन्तुकसिद्धस्यथ अन्तयामित्वे अप्रसिद्धसाधन- 
करुपनागौरवात्‌ नित्यसिद्ध एवं अन्तर्यामी इति सिद्धान्तवति--एव॑ ग्राप्त इति । 
देवतानिरासे हेत्वन्तरमाह--यं प्रथिवीति। इंश्वरों न नियन्ताज्शरीरतवात्‌ 
| रत्वप्रभाका अनुवाद 
. और उपसंहारस अन्तयोमी एक है, ऐसा सिद्ध होनेपर प्थिवी आदि अनेकदेवपक्ष युक्त 
नहीं है, इस अरुचिसे कहते हं--“योगिनो वा” इत्यादि । योगी स्वतः सिद्ध नहीं हें, उसे 
साधनोंस सिद्धिको प्राप्ति होती है, यदि उसे अन्तयामी मानें, तो अग्रसिद्ध साधनोंकी कल्पना 
करनेमें गोरव होगा, इस कारण नित्यसिद्ध परमेश्वर ही अन्तयोमी है, ऐसा सिद्धान्त करते दँ- 
“जवं प्राप्ते” इत्यादिसि। देवतापक्षके निराकरणमें दूसरा हेतु कहते हे--“य पथिवी” 
इत्यादिसे । घटके समान अशरीरी होनेके कारण इंश्वर नियन्ता नहीं दें--ऐसा जो कहा गया 


३७४७ ब्रह्नद्रत्र [| #० ९ पा० है 
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भोज्यि 


योभिण दशयति | पृथ्िवी देवता हहमस्थमि प्रविवीत्यात्मान विजानीयातू। 

तथा अद्ृष्टोउश्नतः इत्यादिव्यपदेशों रूपादिविहीनत्थात्‌ परमात्मन उप“ 

पद्दद इति। यत्तु अक्ायकरणओआ परमात्मनों यमयितृत्व॑ नोपपचत 

इति। नेष दोष), यातक्षियच्छति तत्कायकरणेरेव तस्य कार्यकरणवस्तो- 
आध्यका अनवाद | 

है। यदि पृथिवीकी अधिप्लात्री देवी ही “अन्तयोमी” होती, तो 'में पृथिवी 


हूँ” इस प्रकार अपनेको जानती। उसी प्रकार 'अहृष्टो०' (वह अर्ष्ट है 
ओर अश्रत है) इत्यादि व्यपदेश रूपादिहीन परमात्मामें ही घटता है। 
शरीर ओर इन्द्रियरहित परमात्मामें नियासकत्व युक्त नहीं है, ऐसा जो दोष 

कहा गया है, वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि जिनका वह नियन्त्रण करता है. उनके 
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रत्वग्मभा 


घटवतू इत्युक्त निरस्यति--नैष दोष इति । नियम्यातिरिक्तशरीरशूम्यत्वं वा 
हेतुः, शरीरासम्बन्धित्वं वा। आधे खदेहनियन्तरि जीवे व्यभिचारः, ह्विती- 
जा यस्‍्तु असिद्धः, इश्वरस्थ स्वाविद्योपार्जितसर्व सम्बन्धिखादिद्याह--याश्षियच्छ- 
पा तीति | सशरीरो नियम्ता इति छोकदृष्टिम्‌ अनुस्त्येतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
डक क्‍ रत्वश्रभाका अनुवाद 
. है, उसका निराकरण करते हैं--“नेष दोषः” इत्यादिसि । अशरीरत्व जो हेतु कहा है उसका 
क्या अथ हैं ? नियम्यसे भिन्न ररीरसे रहित होना है अथवा शरीरसम्बन्धी न होना है? 
प्रथम पक्षमें स्वदेह नियन्ता जीवमें व्यभिचार होता है। दूसरा पक्ष तो असिद्ध है, क्योंकि 
अपनी अविद्यासे उपार्जित देहादिके साथ इंश्वरका सम्बन्ध है ऐसा कहते हैं--“यात्रियच्छति”” 
इत्यादिसि । नियन्ता सशरीर होना चाहिए, यह लोकदृश्कि अनुसार कहा है। वस्तुतः 


आन ल पा 


- जन 


( १ ) साध्याभावके अधिकरणम्म ढेतुका रहना व्यमिचार कहलाता है। प्रक्ृतमें “ंशरों न 
नियन्ता, अशरीरत्वात्‌ , घटवत्‌ , इस अनुमानमें नियन्तृत्वाभाव साध्य है, अशरीरत्व द्वेत है 
शररत्वका अथ याद ।नयम्यातारक्तशरारशूल्यत्व(नयम्यसे अतिरिक्त शरीररहित होना ) दे 
तो वह साध्याभावाधिकरणदृत्ति होता है। नियन्तृलाभाव साध्य है, साध्याभाव--नियन्तृत्वाभावका 
अभाव अथातू नियन्तृत्त है, उसका अधिकरण जीव है इस अधिकरणमें नियम्यातिरिक्त 
शरीरशत्यत्लरूप हेतु है, क्योंकि जीव केवल खदेहका नियमन करता है, अन्य देहका नहीं, अतः 
नियम्य स्वदेहसे अतिरिक्त शरीररह्वित है, इस प्रकार देतुर्मे ब्यसिचार दोष है, ऐसे दोषसे यक्त देत 
स्याश्चारत कहलाता हद । 
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थावि० ५ सू० 7८] शांह्रंभांप्य-रेत्नंग्रेसां-माषासुवादसहित ४७५ 
% ३ क्‍ भाष्य 
पपत्ते! | तस्याउप्यन्यों नियन्तेत्यमवस्थादोबथ न संभवति, भेदाभावात्‌ । 
& भेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्ति। । तस्मात्यश्मास्मेबाउन्तर्यात्ती | १८ 
द भाष्यका अनुवाद 
शरीर ओर इन्द्रियों द्वारा ही वह शरीर ओर इन्द्रियोंबाा होता है। उसका भी 
| अन्य नियन्ता हो इस प्रकार अनवस्था दोष सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तुतः 
५. ईश्वरसे भिन्न कोई नियन्ता नहीं है । यदि वास्तविक भेद हो तो अनवस्था दोष 
आज 2 हो सकता है | इसलिए परमात्मा ही अन्तयोमी है ॥ १८॥ 
रत्नग्रसा 
चेतनसान्निध्याजडस्य व्यापारों नियमनम्‌ , तच्छक्तिमत्त्व नियन्तृत्वमू । तच्चाडइ- 
चिन्त्मायाशक्तिश्चिदात्मम: शरीर विनेवोपपन्न्म | ननु देहनियन्तुर्जीवस्याउन्यो 
नियन्ता चेतू तस्या5प्यन्यः, इत्यनवस्था इत्यत आह--तस्था5्पीति | 
निरड्कुश स्वेनियन्तृत्वमीस्वरस्य अ्रतम्‌ । तस्य नियन्त्रन्तरानुमाने श्रतिबाध 
इति नाउनवस्थेज्यथं:। यद्वा, इंश्वरादू मेदकल्पतया जीवस्यथ नियन्तृत्वोक्ते 
सत्यभेदाभावात्‌ नाउनवस्थेत्यथं: ॥ १८ ॥ 


र्नप्रभाका अनुवाद 

तो चेतनकी सन्निधि होनेसे जे जड़का व्यापार वही जड़का नियमन्त हैं, नियमन शक्तिवाला 
होना नियस्तृत्व है। यह नियन्तृत्व अचिन्त्य मायाशक्तिवाले चिदात्मामें शरीरके बिना ही 
उपपन्न हैं। यदि देहनियन्ता जीवका अन्य नियन्ता हो, तो उसका भी नियन्ता अन्य हो 
हा इस प्रकार अनवस्था हों जायगी इसपर कहते हें--“तस्याउपि” इत्यादिसे । इंश्वरका 
सवनियन्तृत्व निरक्रश है, ऐसा श्रुतिमें प्रतिपादित हैं। इसके अन्य नियन्ताका अनुमान 
कि करनेमें श्रुतिका बाघ होता है, इसलिए अनवस्थादोष नहीं है, यह तात्पय है । अथवा 
जीव जो लोकप्रसिद्ध नियन्ता हे, वह परमात्मा ही हैं। उपाध्यवच्छेदसे भेद हें। इंखरसे 
भेद मानकर जीवको नियन्तृत्व कद्दा है, सत्य भेद नहीं हैं, इसलिए अनवस्था नहीं हैं, यह 

अथ है ॥१८॥ 
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पल 


(१) कुछ पुस्तकोंमे इसके बाद 'कार्यकरणसन्नातात्मको देंह्दे ग्राह्म:, तेन छिद्धदेहस्य व्यावात्ति:? 
इतना अधिक पाठ है। उसका आशय यह मालूम होता है कि 'सशरीरो नियन्ता? इल्यादिमें 
शंरीरपदसे स्थूलशरारका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव लिक्नशरीरस्वरूप है, वह स्वय॑ 
अपना नियमन नहीं करता हैं, किन्तु स्थूछ शरीरका तनियमन करता हैं, अत: लिहू शरौर 

लियन्तव्य स॒ द्ोनेंके कारण उसकी व्याय्रात्ति करता आधरयक हे, क्योंकि चद भी शरीर है । 


डा 


श्य्म्मता ६“: 
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तैमतडमाभिलापात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद--न, च, स्मार्तस्‌, अतद्धमोभिलापात्‌ | 

पदर्थोक्ति--स्मात च--साह्नुयस्मृतिकह्पितं प्रधान तु, न--नाउन्तर्यामि 
[ कुतः ] अतड्भर्मामिलापातू--प्रधानमिन्नवृत्तिधर्माणां द्रइ्टलवश्रोतृत्वादीनामिहा3- 
मिधघानात्‌ | 

भाषार्थ--सांख्यशास्त्रम कल्पित प्रधान तो अन्तयामी नहीं हो सकता, 
क्योंकि श्रुतिमें प्रधानसे मिन्न चेतनमें रहनेवाले द्रष्टल, श्रोतृव्व आदि घम कहे 


० 


गये हैं । 


शक 
भाष्य 

सादेतत्‌। अच्श्त्वादयों धर्माः सांख्यस्मृतिकश्पितस्य प्रधानस्था35- 

प्युपपथन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तेरभ्युपगमात्‌ । “अग्रतकक्‍्यमविज्ञेयं 

प्रसुप्रमिव सबतः ( मनु० १|५ ) इति हि स्मरब्ति । तस्थाउपि नियन्तृर्त्व 

सर्वविकारकारणत्वाहुपपच्चते । तस्मात्‌ प्रधानमन्तयामिश्ब्द स्थात्‌ | ईक्ष- 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी---अदृष्टत्व आदि धर्म सांख्यशास्त्रोक्त प्रधानमें भी संगत हो सकते 

हैं, क्योंकि वे ( सांख्यसिद्धान्ती ) उसको ( प्रधानको ) रूपादिसे हीन मानते 

हैं। 'अप्रतक्‍्येमविज्ञेयं०” ( जो तकेका विषय नहीं है, जिसका इन्द्रियोंसे ज्ञान 

नहीं होता है ओर जो चारों दिशाओंमें जड़तासे व्याप्त है ) ऐसा स्मृतिकार भी 

कहते हैं । सब विकारोंका कारण होने से उसमें भीं नियन्दृत्वधर्म युक्त होता 
है | इसलिए “अन्तयोमी” शब्दसे प्रधानका कथन है । 
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रत्वश्नमा 
प्रधान महदादिक्रमेण कर्थ प्रवर्तते इति वकैस्थाइविषय इत्याह---अंग्रतक्ये- 
मिति। रूपादिददीनत्वादू अविज्ञेये सर्वतों दिक्षु प्रसुप्तमिव तिष्ठति, जडत्वा- 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
प्रधान इस प्रकार महृदांदिरूपसे ही क्यों परिणत होता है, अथांत्‌ प्रधानसे महत्‌ ओर 
महत्‌से अहड्जार इसी प्रकार रुष्टि क्‍यों होती हे, दूसरी रीतिसे क्‍यों नहीं होंती ?! उक्त सश्थिमें 
इस ग्रकारके तक नहीं किये जा सकते ऐसा कहते हें---“अप्रतक्यम्‌” इत्यादिसे । प्रधान 


कप 


रूप प .... -_>६55 5७ अ पक है थांव च्च्‌ 7 3. /५+ ०० 8 ७. ७... 
»अवद्राहते. हानस आंवज्ञय हू अथात्‌ चझुरादख ग्राह्य नह हे, जड़ द्वानक्र कारण सब 


भाष्य 


तेनाशब्दम! (ब्र० १।१।५) इत्यत्र निराक्ुतमाप सत्‌ प्रधानाम्रेहअच्शटत्वा- 
दिव्यपदेशसंभवेन पुनराशइक्यते । 

अत उत्तरमुच्यते--न च स्माते प्रधानमन्त्यामिशब्द भवितुमहंति । । 
शी कस्मात्‌ * अतद्भमोमिलापातू। यधप्यच्श्त्वादिव्यपदेश। प्रधानस्य का 
४ 6. संभवति तथापि न द्रष्टव्वादिव्यपदेशः संभवति, ग्रधानसा«्चेतनत्वेन 
कु द तरस्युपगमात्‌ । 'अच्शे द्रशउश्र॒तः श्रोताउमतोी मन्ताअविज्ञातों विज्ञाता । 
है हरि... ( बृ०३७/२३ ) इति हि वाक्यशेष इह भवति | आत्मत्वमपि न 
द प्रधानस्योपपद्यते ॥ १९ ॥ मा 

भाष्यका अनुवाद 

'ईक्षतेनो ०” इस सूत्रसे यद्यपि प्रधानका निराकरण हो चुका है, तो भी यहाँ 
अदृष्टरंब आदि व्यपदेशके सम्भवसे फिर शह्ढा होती है। 

सिद्धान्ती--इस शक्औलाका उत्तर कहते हैं--स्मृत्युक्त प्रधान “अन्तयामी' 
शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें न रहनेवाले धर्मोका व्यपदेश 
है। यद्यपि अच्ष्टत्व आदि धर्म प्रधानमें भी हैँ, तो भी द्रष्ट््व आदि धर्म प्रधानमें.. 5 
नहीं हैं, क्‍योंकि वे ( सांख्यसिद्धान्ती ) प्रधान को अचेतन मानते हैं । यहां 
का “अद्ष्टो द्रष्टाउश्रुत:०” ( वह अच्ष्ट है, परन्तु द्रष्टा है, अश्रुत है, परन्तु श्रोता है, 
का अमत है, परन्तु मन्ता है, अविज्ञात है, परन्तु विज्ञाता है ) ऐसा वाक्य शेष है । 
आत्मत्व धर्म भी प्रधानमें नहीं है. ॥१९॥ . 


को] 


६ क- द र्ग्रभा 

 /। दित्यर्थः। अतद अप्रभानं चेतन तस्य धर्माणाम्‌ अमिधानादिति हेल्थ: ॥१९॥ 
जो र्रप्रभाका अनुवाद 

गक दिशाओंमें सोता हुआ-सा रहता है । अतद्धमोमिलापात्‌ तद--प्रधान, अतदू--अप्रधान 
चेतन उसके धर्मोका अभिधान होनेसे [ प्रधान अन्तयामी नहीं है ] ॥१९॥ 


रुऊ >ू के करण ८+० | कि कफ अेड 3, 24% 5 न 
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(१) यद्यपि जैसे राजाके सब कार्य करनेवाले भरद्गसेनमें “ममात्मा भद्गसेव: ( भद्गसेन मेरी हे 
आत्मा है ) इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग होता है, वेसे प्रधानमें भी आत्मशब्दका प्रयोग हो | 
सकता है, तो भी वह गोण होनेसे आदरणीय नहीं हे। किंच, “यस्य पृथिवी शरीरम? इत्यादि ॥ 
निर्देश भी प्रधानमें संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि भोक्तभोग्यभावरूप संबन्धकी विवक्षामें ही | 
नल पक एसे प्रयोग दो सकते हें । प्रधान तो मोक्ता नहीं हे जिससे भोग्य प्रथिवी उसका शरीर हो सके। रा 
्ः परमात्मामें तो आत्मशब्दका प्रयोग मुख्य ही है, और वह ( परमात्मा ) जीवरूपसे भोक्ता है, अतः 
ही उसमें “यस्य पृथिवी शरीरम? इत्यादि निर्देश भी हो सकते हैं । 


| 
। 
है 
॥ 
| 
' 
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साष्य 

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्ट्वाच सं भवा क्षान्तय मय भ्यु प ग स्य ते, जारी र स्त- 
हानतयामी भरत | शारीरों हि चेतनल्वाद द्रष्टा श्रोता मनन्‍्ता विज्ञाता च 
भवति, आत्मा च॒ प्रत्यक्त्त्रात्‌। अमृतश्थ, धर्मापमफ्ठोपमोगोपपसे । 
अच्श्त्वादयश्र धर्मा। शारीरे सुग्रसिद्धा।, दशनादिक्रियाया। कतेरि प्रवृत्ति- 
विरोधात्‌ | न च्छ्ेद्रेटार पच्ये!' ( बृ० ३।४।२) इत्यादिश्वुतिभ्यश्र | तस्य 
च्‌ कार्यकरणसंघातसन्तयमयितु शीलम, भोकतवात्‌ | तस्माच्छारीरोअन्त- 
यामीति । अत उत्तरं पृठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

यदि आत्मसत्व, द्रष्ट्व आदि धर्मोके अभावसे प्रधान अन्तयोमी नहीं साना 
जाता है, तो शारीर--जीव अन्तयोमी हो | क्‍योंकि जीव चेतन होनेसे द्रष्टा, 
श्रोता, मन्‍्ता, विज्ञाता है, प्रयक--आशध्यन्तर होनेसे आत्मा भी हे ओर धर्म 
तथा अधर्मके फछका उपभोग करनेसे अमृत सी है। अचदृष्टत्व आदि धर्म भी' 
जीवमें प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दशेन आदि क्रियाकी प्रवृत्तिका कतोें विरोध है 
अथोत्‌ दशैनकतों दशेनक्रियाका विषय नहीं हो सकता। ओर “न हट्टे०” 
( दृष्टिके द्रष्ठाकों तुम देख नहीं सकोगे ) इत्यादि श्रुतियां हैं। तथा शरीर और 
इन्द्रियसमूहमें मीतर रहकर उनका नियत्रण करना उसका खभाव है, क्योंकि 
बह भोक्ता है । इसलिए जीव अन्तयोमी है। इसके उत्तरमें कहते हैं 

रत्प्रभा 

उत्तरसूत्रनिरस्यां शह्ञामाइ--यदि ग्रधानमित्यादिना । अमृतश्रेति । 
विनाशिनो देहान्तरभोगानुपपत्तेरित्यथः ।  यथा--देवदत्तकतेकगमनक्रियाया 
आमः कम न देवदत्तः, तथा5डत्मकतंकदशनादिक्करियाया अनात्मा विषयः, ने 
त्वात्मा, क्रियायाः कप्तेविषयत्वायोगादित्याइ--कृतेरीति । क्रियायां गुण 
कत्तों, प्रधान कर्म, तत्र एकस्यां क्रियायामेकस्य गुणल्वप्रधानत्वयोः विरोधान्न कते 
कमत्वमित्यथ 

त्नत्रभांका अनवाद 


जज 
७ 
अन्‍नकक 


उत्तर सूत्रमं जिस शझ्कका निराकरण करना हैं, उसे कहते हं--'यदि प्रधानम”' इत्यादि- 
से | “अम्ृतश्च” । विनाशी जीवमें देद्ान्तरद्वारा उपभोग सम्भव नहीं है, इसलिए वह 
अमृत है। गमनकियाका कम ग्राम हें, नकि देवदत्त। उसी प्रकार आत्माकी दर्शन 
आदि क्रियाका विषय अनात्मा है, न कवि आत्मा, क्‍योंकि कता क्रियाका विषय नहीं हो सकता । 
एक क्रियाका कत्ता उसी क्रियाका कर्म नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं---कत्तरि” इत्यादिसे । 
कियामें कत्तो'गोण है और कम प्रधान हैं, एक ही क्रियामें एक ही का गौण और प्रधान होना 
विरुद्ध है, इसलिए कर्त्ता कर्म नहीं है । 
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भाधि० ५ सू० २०] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित ४७९ 
है मं शारीरश्रोमयेटपे हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 
ह क्‍ पदच्छेद-शारीरः, च, उभये, अपि, हि, भेदेन, एनस्‌ , अधीयते । 
कर पदार्थोक्ति---शारीरश्व--जीवोडपि [ नाइन्तर्यांसी ), हि-यतः, उमयेडपि-- 
5 काण्वाः माध्यन्दिनाश्थ, एनम्--शारीरम्‌ , भेदेन-अस्तर्यामिणो भेदेन [अस्तर्यामि- 
ः | . : नियम्यत्वेन ] अधीयते--पठन्ति [ अतः अधिदेवादिश्रुतिषुप्रतीयमानः 
9 . परमात्मैव ]। 
है. इक भाषार्थ--जीव भी अस्तर्यामी नहीं है, क्‍योंकि काप्व और माध्यन्दिन 
. शाखावाले अन्तयामीसे नियम्य होनेके कारण जीवको अन्तयामीसे मिन्न कहते हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि अधिदेवादि श्रुतियोंम प्रतीयमान अन्तयामी परमात्मा ही है। 
"9 के ह३०&- 
। भाष्य 
४ नेति पूर्वक्षत्रादनुवतेते | शारीरश्व नाउन्तर्यामीष्यते | कस्मात्‌ ? यद्यपि 


हर द्रष्टत्वादयों धमोस्तस्थ सम्भवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्न- 

7 त्वान्न कार्त्स््येन प्रथिव्यादिष्वन्तरवख्थातुं नियन्तुं च शक्‍नोति | अपि 

क्‍ चोभयेडजपि हि शाखिनः काण्वा माध्यन्दिनाश्राइन्तयोमिणो भेदेनेन 

के शारीरं पृथिव्यादिवद्धिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाउंधीयते--यो विज्ञाने 
भाष्यका अनुवाद 

"न! की पूवेसूत्रसे अजुबृत्ति होती है। शारीरका अन्तयोमी होना इष्ट नहीं 


" हि है, क्योंकि यद्यपि द्रष्ट्रव आदि धर्म उसमें हैं, तो भी घटाकाशके समान उपाधिसे 
। परिच्छिन्न होनेके कारण सर्वतोभावेन पृथिवी आदिके भीतर रहनेकी अथवा 


उनको नियंत्रणमें रखनेकी सामथ्य उसमें नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि 
काण्व ओर माध्यन्दिन दोनों शाखावाले अन्तयोमीके भेदसे जीवका प्रथिवी 


रत्वमभा 
के दृष्टेद्रशरम्‌ आत्मानं तया दृश्यया दृष्टया न विषयीकुर्या इत्यादिश्रतेश्वा- 
क्‍ दृष्टल्वादिधर्मा: शारीरसख इत्याह--नेतिं | अपिशब्दसूचितं हेतुम॒क्ता कण्ठोक्त॑ 
५ रत्वप्रभाका अनुवाद 
"तह अर - इृष्टे” ( लोकिकदृष्टि--बुद्धिपरिणामके द्रष्ट आत्माकों तुम उसी दृष्टिसे नहीं देख 
| सकेंगे) इत्यादि श्रुतियोंक अनुसार अदृश्त्व आदि धर्म जीवके ही हैं ऐसा कहते है--““न” 


56 जे 


१-यह प्रतीक ४७८ पृष्ठकी छठी पंक्ति के “न दृष्टेद्रेष्टारम” का है 
३१ 


आदिके समान अधिष्ठानरूपसे एवं नियस्यरूपसे अध्ययन करते हैं । काण्व यो 


5 सफर 
हा 
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कमा कक कक न ला ता 5 ञअा ऊअ 


भाष्य 

तिष्ठद ( बु० ३।७।२२ ) इति काण्या।। 'य आत्मनि तिष्ठन इति साध्य- 
ज्दिना। । 'य आत्मनि तिष्ठन' इत्यस्मिस्तावत्‌ पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीर- 
स्य वाचक) | यो विज्ञाने तिष्ठन्‌! इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन 
शारीर उच्यते । विज्ञानमयों हि शारीरः | तस्माच्छारीरादन्य ईइश्वरशे5- 
न्तयांमीति सिद्धय्ू । कथ पुनरेकस्मिन्‌ देहे दो द्रष्टारावुपप्चेते, यश्चाउ- 
यमीय्वरोउन्तयात्ी यश्वाउयभितर। शारीर।। का पुनरिहाउनुपपत्ति। 
त्ान्योतो5रिति द्रष्टा' इत्यादि शुतिवचन विरुध्येत । अन्र हि ग्रद्ृतादन्त- 
यांमिणो वन्य द्रष्टारं, भोतारं,मन्तारं,विज्ञातारं चाउत्माने प्रतिषेघधति। नियन्त्र- 

भाष्यका अनुवाद 
विज्ञाने०”' (जो विज्ञानमें रहकर ) ओर माध्यन्दिन 'य आत्मनि० (जो 
आस्मामें रहकर ) इस प्रकार अध्ययन करते हैं। 'य आत्मनि०” इस पाठसें 
आत्मशब्द शारीरबाचक है। “यो विज्ञाने”” इस पाठसें भी विज्ञानशब्दसे 
शारीरका कथन होता है, क्योंकि शारीर विज्ञानमसय है। इससे सिद्ध हुआ 
कि शारीरसे अन्य ईश्वर अन्तयोमी है । परन्तु अन्तयोमी ईश्वर और 
दूसरा शारीर दोनों द्रष्टा एक देहमें किस प्रकार रह सकते हैं * 
दोनोंके रहनेमें अनुपपत्ति द्वी क्या है ? अनुपपत्ति यह है कि नानन्‍्योडउतो०? 
( इससे भिन्न द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्रुतिवचनोंसे विरोध होगा | क्‍योंकि यहां 
[श्रुति] प्रकृत अन्तयोमीसे अन्य द्रष्टठा, श्रोता, मन्‍्ता और विज्ञाता आत्माका 
रत्नप्रभा 

हेतुमाहइ--अपि चोभग्रेष्पीति । भेदेनेति सूत्रात्‌ तात्तविकभेदआन्तिं निरसित 

शइझते--कथमिति । नन्‍्वत्रेकों भोक्ता जीवः, इश्वरस्वभोकक्‍्ता इति, न 
विरोध इति शह्ते--का पुनरिति। तयोर्भदः श्रुतिविरुद्ध इति पूर्व 

वादी आह-नान्य इति | स एवं श्रुत्रथमाह-अन्नेति | श्रतेर्थान्तरम्‌ आश्डच् 

रलप्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसि। “अपि' शब्द्से सूचित हेतु कह कर शब्दतः उक्त हेतु कहते हैं--““अपि 
चोभये5पि” इत्यादिसे । भिदेन! इस सूत्रभागसे तात्त्विक भेदकी भश्रान्ति न हो जाय, इसलिए 
इसका निराकरण करनेके लिए शह्ढला करते हैं--“क्थम्‌” इत्यादिसे । यहां केवल जीव भोक्ता 
है, इश्वर भोक्ता नहीं हे, अतः कोई विरोध नहीं है ऐसी शज्ढलामें शड्ढा करते हैं---'“का पुनः”? 
इत्यादिसे । पूववादी “नान्यः” इत्यांदिसे कहता है कि इन दोनोंका भेद श्रुतिविरुद्ध है । 
स्वयं वही श्रुतिका अथ कहता है--“अन्न” इत्यादिसे । श्रुतिके दूसरे अर्थकी आशज्ञा 


हुई | «५ के अजजक 8००७ + 7“ कै हर क्र # | 
डी बन + है कर का पु हे श्थ्र्टा 
मु 


28३७ 


। .. भधि० ५ सू० २९०) शाह्डरसाब्य-रत्नंत्रेभो-भाषालुवेदसदित. ४८१ 


जज काया यान यान फन पान कलर सयकक सीन काका आह क 2 मन हा७-ऊ तन यइ"नकनकनानन कक "मन नाना» १० नए ४७ ५+ऊ-ऊ़ पसानालकन नरक मय भना नकल -वाकक+- ५ न नानक नल क-कड कसम नकक+५ चर धन मना ++ का मपमन७ ऊना माह ५७५ थक मनन पक" भडभाक-& कह पथ सनक हुवा कक फ्ान ५०2५ -काकथ का पान 


हा .  न्तरप्रतिषेधार्थम्रेतद्नचनभिति चेत्‌, न; नियस्त्रन्तराप्रसज्ञादविशेषश्रवणात्र । 


अन्रोच्यते--अविद्याप्रत्युपस्थापितकायकरणो पाविनिभित्तोड्य॑ शारीरान्त- 

यामिणोभेद्व्यपदेशों न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा भवति, न हो 

प्रत्यगात्प्तानों सम्भवतः। . एकस्येव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतः, 

यथा घठाकाशों महाकाश इति । ततश्र ब्ावज्ञेयादिभेदअतयः प्रत्यक्षा- 

दीनि व प्रमाणानि संसारानुभवों विधिग्रतिषेषशास्लन चेति सर्वम्ेतहप- 
साव्यका अनवाद 


प्रतिषेध करती है । दूसरे नियन्ताके प्रतिषेघके छिए यह वचन है ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि यहां दूसरे नियन्ताका ग्रसदड़् ही नहीं है ओर विशेषका 

बण भी नहीं है। अथोत्‌ 'नानयोउतो०? इस श्रतिमें साधारणत: अन्य द्रष्टाका 
निषेध किया है, नियन्ताका निषेध नहीं किया है। इसपर कहते हैं--शारीर 
ओर अन्तयोमीकी यह भेदोक्ति अविद्याजनित शरीर ओर इन्द्रियरूप उपाधिकी 
अपेक्षासे है, वास्तविक नहीं है । वस्तुतः प्रत्यगात्मा एक ही है, दो प्रत्यगा- 
त्माओंका सम्भव नहीं है। एकका ही भेद्व्यवहार उपाधिसे होता है, जैसे कि 
घटाकाश ओर महाकाशझमें सेदव्यवहार होता है । इससे ज्ञात, ज्ञेय आदिका भेद 


 रत्नममा क्‍ 
ल्‍ निषेधति--नियन्त्रस्तरेत्यादिना । न केवलस्‌ अग्रसक्तप्रतिषिध:, किन्तु 
श्र अविशेषेण द्॒ष्टन्तरनिषेधश्रुतेः अन्तर्याम्यन्तरनिषिधार्थत्वे बाधश्च इत्याह---अवि- 
का शेषेति । तस्मात्‌ सूत्रे “य आत्मनि तिष्ठन” इति श्रुती च द्रष्टमेदोक्तिः अयुक्ता, 
छा “तान्य:” इति वाक्यशेब भेदनिरासादिति मग्रात्ति, मेद उपाधिकल्पितः श्रुति- 
सूत्राभ्यामनूद्ते इति समाधत्ते--अन्नोच्यते इति। मभेदः सत्य: कि न स्थादत 
आह--एको हीति । गौरवेण द्वयोरहंधीगोचरत्वासम्भवात्‌ एक एवं तंद्वोचर: । 
त्वग्भाका अनवाद 


+ न 


६ 
न 
| ः 


करके निषेध करते हँ-- ।नयन्त्रन्तर”? इत्यादेसे। कंवल अप्रसक्तका अआतेषध ही नहीं हें, 
केन्तु साघारणतया अन्य द्रष्ठाका निषिव करनेवाली श्रुतिका “अन्य अन्तयामी नहीं है? इस 
प्रकार अथ माननेमें बाघ भी हैं ऐसा कहते हैं---“अविशेष” इत्यादिसे । इसलिए सूत्रमें 
ओर “य आत्मनि तिप्ठन्‌' इस श्रतिमें भी भिन्न द्रष् हें, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
>>-.. 'तान्योंष्तोउत्ति द्रष्ा! इस वाक्यशेषमें भेदका निरास किया है, ऐसा आप्त होनेपर “अन्नोच्यते” 
इत्यादिसि समाधान करते हैं कि भेद उपाधि कल्पित हैं और उसका श्रुति ओर सूत्र अनुवाद 
करते हैं। भेद सत्य क्यों नहीं है ? इसपर कहते हें--'एको हि” इत्यादिसे । 


॥ 
॥, कै. 


की पवन जम मे. ? व चमक पक, का: फीकी जक-नुनबन्कण | पिन पनपन+->-०प५२ # 58७. ४७४०5 500 228 02:27 8 एके गे क 
:4.........:...4५०००७७७+ न्क पा ाााआं॥ 7222 30/“%+ आकर दश घट | जे ते चलाकता किक 27 पलक ८ दूरी 


पद्चते । तथा ये श्रुति।-- सत्र ह्टि 
5 ति। 'यत्र व्वथ सर्वभात्मेवाशूतस्केन 


ु + न्पे  ाइ ति 
संसारानुभव ओर विधिप्रीति- 
( न्न को ३ | के 
यत्र हि. 3तासव० ( जहा 
अन्यको देखता है ) यह श्रुति अविद्या 


हारोंकों दिखलाती है । यंत्र त्वस्थ सवे०” 
नीकी आत्मा ही हो गया; वहीं कौन किसको किससे 
दल) बह शुवि विदाकाकं सब पेय निया व्यवहारोंका निषेध करे ती है ॥ २० ॥। 


रा घेघशाख ये सब उपपन्न होते 
>> गेता 

है द्वेत-सा होता है 

| कारूमें सब व्यव 

कारूमें सब आत्मज्ष 

देखे) यह श्रुति विद्याकालमें 


रलप्रसाका अनुवाद 
घय नहीं हो सकते, 
बुडिका गोचर--विषेय है। इस बुद्धिका जो विषय नहीं हे, व 
आत्माका भेंद सत्य नहीं है, ऐसा अर्थ हैं। तंत्र इत्यादि । 
करनेसे तो भेदकी अपेक्षा रखनेवाले सभी व्यवहार सर्चा होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 
ज्ञेय ब्रह्ममें समन्वय है ६६०) 


में गौरव दे । इससे एक द्दी इस 


“में?” फे पे बुस्ध ३ आल 
सी बद्धिके दो वि 
त्मक है, इसलिए 


का अन्तयामी ब्राह्मणका 
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| ६ अच्य्यत्वाधिकरण झू० २१--१५३ | 
भतयोनि) अधान॑ वा जीवों वा यादे वेहवरः | 
आद्या पक्षावपादाननिमित्तत्वामिषानतः ॥१॥ 


इ़बरा भ्रतयान स्थात्सवच्ञत्वादकातनात्‌ । 
दिव्यायुक्तर्न जावः स्यान्न बधान 7भदाक्तित: ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह---तदब्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिश्यन्ति धीरा: इस श्रुतिमें उक्त भूतयोनि प्रधान 
है या जीव है अथवा परमेश्वर ! 

पू्वेपक्ष--योनिशब्दके अर्थ हँ---उपादानकारण और निमित्तकारण | अतः जगतूरूपसे 
परिणत होंनेवाछा प्रधान, जगत्‌का उपादानकारण होनेसे, भूतयोनि हैं। अथवा 
धर्म एवं अधर्म द्वारा जगत॒का उत्पादक जीव भूतयोनि है | 

सिद्धान्त---'यः सर्वेज्ञ। स्ववित्‌! इत्यादि श्रुतिमें सर्वज्ञत्व, सर्ववेत्तृत्वः आदि 
ब्रह्मलिज्ञ कहे गये है, अतः परमेश्वर ही भूतयोनि है। भूतयोनि दिव्य, सर्वे- 
व्यापक तथा जन्मरहित कहा गया ३, अतः परिच्छिन्न और जन्म आदि युक्त जीव 
भूतयोनि नहीं है। “अक्षरात्‌ परतः परः इस श्रतिमें भूतयोनि अक्षरशब्दवाच्य 
प्रधानसे भिन्न कहा गया है, अतः प्रधान भूतयोनि नहीं है। ओर ब्रह्म सकछ 

 जगत्‌का उपादान तथा निमित्तकारण है। इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर 

ही भूतयोनि है । 


ञ्् 


मुण्डकोपनिषदके प्रथमाध्यायके प्रथमखण्डमें यह श्रुति हे--“यद्‌ भूतयोरनिं परिपश्यन्ति घीरा:? 


उसका अर्थ हे कि जिसको विद्वान्‌ लोग मूतयोनि समझते हें, वह अक्षर परविद्यासे गम्य है । 


इसमें संशय होता है कि वह भूतयोनि प्रधान है अथवा जीव है या ईश्वर है । 
पूवेपक्षी कहता है कि प्रधान अथवा जीव भूतयोनि हे, क्योंकि योनिशब्दके दो अथ हँ-उपादान- 
कारण ओर निमित्तकारण । सम्पूण जगत्‌के आाकारमें परिणत होनेवाला प्रधान जगत्‌का उपादान- 
कारण है। पुण्य और पाप कर्मोंसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है, उन कर्मोंका कर्ता जीव है, अतः 
कर्म-द/रा जीव जगत्‌का निमित्तकारण है । 
सिद्धान्ती कहते हैं कि “यः सर्वज्ञः सर्वविद्यसय ज्ञानामयं तपःः (जो सामान्य रूपसे सव 
पदार्थोका ज्ञान रखनेके कारण सर्वेज्ञ है, विशेषरूपसे सब पदार्थोकी जाननेके कारण सर्ववित्‌ है, 
जिसका तप केवल ज्ञानरूप ही है ) इस श्रतिम सर्वशत्व, सर्ववेत्तृत्व आदि ब्द्यलिज्ञ कहे गये हैं, 
अत: भूतयोनि परमेश्वर ही है । जीव भूतयोनि नहीं हो सकता है, क्योंकि 'दिव्यो हमूर्त: पुरुष: 
. सवाह्मस्यन्तरों हजः” ( वह खप्रकाश, पूण, प्रत्यगात्मा, सर्वव्यापक एवं जन्मरहेत हैं ) इस प्रक्तार 
मूतयोनिमें सर्वव्यापकत्व, जन्मरहितत्व कहे गये हैं, वे परिच्छिन्न तथा जन्ममरणयुक्त जोवमें 
सम्भव नहीं हैं। प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता है, क्योंकि “अक्षरात्‌ परत: परः” इस प्रकार 
अक्षरशब्द-वाच्य- प्रधानसे भिन्न भूतयोनि पर-उत्क्ृष्ट कह्य गया है। अतः परमेश्वर ही भूतयोनि है । 
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दा मल ९ क_ 3९ गिर 
अधच्श्यचादंगणका पमाक्ठः ॥ २१ ॥ 
पद्च्छेड----अध्श्यत्वादिगुणकः, धर्मोक्तिः | 
पदार्थोक्ति--अव्श्यतवादिगुणकः---यक्तदद्वेश्यमग्र|्यम्‌ इत्यादिश्रुत्युक्तारश्य- 
त्वादिगुणविशिष्ट:ः भूतयोनिः [ परमात्मेव, न प्रधान जीवों वा, कुत्तः ] 
धर्मोक्तेः --यः सर्वज्ञः सर्वविद! इत्यादिना सर्वज्ञच्वादिपरमेश्वरधर्माणां मूतयोंनी 
निर्देशात्‌, [ प्रधाने जीवे वा ताइशधमाभावात्‌ ] । 
भाषार्थ---यत्तदद्वेश्य ०” ( जो अदृश्य है अग्राह्म है........उस अविनाशीको 
विद्वान छोग भूतयोनि कहते हैं ) इत्यादि श्रुतिमें उक्त अद्व्यत्व आदि गुणवाल 
भूतयोनि परमात्मा ही है, प्रधान अथवा जीव भूतयानि नहीं हैं, क्योंकि 'यः सर्वक्ञः” 
(जो सर्वज्ञ है और सर्ववेत्ता है) इब्यादि श्रुतिप्ते भ्रतयोनिमें स्ेज्ञत्व आदि परमेखरके 
धर्मोका निर्देश किया गया है, प्रधानमें अथवा जीवमें वे सर्वज्ञत्य आदि धर्म नहीं हैं। 
मिल अमेजन ज 
अथ पर बया तदक्षरमधिगस्यते', यचदद्रेश्यमग्राहद्ममगोत्रमवर्ण- 
मचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपाद नित्य विश्ठु सर्वगर्त सुसूरक्ष्म तद॒व्यय यदू भ्ूत- 
भाष्यका अनुवाद 
'अथ परा यया०” 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्म>” ( अपरा विद्याके कथनके बाद परा 
विद्या कही जाती है, जिससे वह अविनाशी ज्ञात होता है, जो अदृश्य, 


अग्राह्म, अगोत्र, अवर्ण, चल्लुश्रीत्रशून्य, पाणिपादरहित, नित्य, विभु, सर्वगत, 


द क्‍ रत्वममा 

. अच्ययत्वादिशुणकी धर्मोक्ते।। झ॒ण्डकवाक्यम्‌ उदाहरति--अधथेति | 
कम विद्यारूपापर विद्योक्‍्त्यन्तरम्‌ यया निर्गुण ज्ञायते परा सोच्यते, तामेव विष- 
योक्‍त्या निर्दिशति--यत्तदिति | अद्विश्यमू--अभहृश्य ज्ञानेर्द्रियेग, अग्राह्म 
करमेंन्द्रियें:, गोत्रम्‌ बंशः, वर्ण :-आह्मणल्वादिजातिः, चन्लुःश्रोत्रशुस्यम्‌---अचक्षुइश्रो- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

 “अध्य्यत्वादिगुणको घर्मोक्ते:”-। “अथ” इत्यादिसे मुण्डकवाक्यकों उद्ध्वत करते हैं। कम- 
विद्याहप अपरविद्याका निरूपण करनेके पश्चात्‌ जिससे निगुणका ज्ञान होता हें, वह परा विद्या कही 
जाती हैं । विषयके कथनद्वारा परा विद्याका निर्देश करते हैं-' 'यत्तद्‌” इत्यादिसे। अद्विश्य-ज्ञार्नेन्द्रियोसे 
अद्श्य अथात्‌ ज्ञानन्द्रियोका अविषय, अग्राह्य-कर्मन्द्रियोंका अविषय, गोत्र-वंश [उससे रहित], 
वर्ण-बआह्मणत्वादि जाति [उससे शून्य), अचक्षःश्रोत्र--नेत्रकणेशून्य अथांत्‌ ज्ञानेन्द्रियरहित, 
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भाष्य 


योनि परिपश्यन्ति धीरा।! ( शु० १।१।५,६) इति श्रयते । तत्र सेशय।-- 


किमयमच्ययत्वादिगुणकोी भृूतयोनिः अथा्न शातू, उत शारीरः, 
आहोस्वित्‌ परसेश्वर इति | 

तत्र प्रधानमवेतन भूवयोनिरिति युक्तम, अचेतनानम्रेय तस् 
च्ष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ । 

यथोर्णनामिः सजते गृहते च यथा प्थिव्यामोपधय। सम्भवस्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाश्षशत्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥।' 
भाष्यका अनवाद 

सुसूक्ष्म ओर अविनाशी है, विद्वान्‌ छोग भूतोंके कारणरूपसे उसको देखते हैं ) 
यह श्रुति है। यहांपर सन्देह होता है कि अदृश्यत्व आदि शुणवाछा भूतयोनि 
क्या प्रधान है, या जीव है, या परमेश्वर ? 

पूर्वपक्षी--अचेतन प्रधान भूतयोनि हो सकता है, क्योंकि अचेतनोंका 
ही दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया है, जेसे कि “यथोर्णनामिः खजते०” ( जैसे 
सकड़ी तन्तुओंको उत्पन्न करती है ओर पीछे उन्हें निगछ जाती है, जैसे 
प्रथिवीमें ओषधियां उत्पन्न होती हैं एवं जेसे जीवित पुरुषोंसे केश ओर 
छोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षरसे यह सारा विश्व उत्पन्न होता है ) । 

रत्नग्रभा 
त्रम, पाणिपादशुन्यमू-अपाणिपादम, ज्ञानकर्मेन्द्रियविकरूमित्यथः । विभुम्‌-प्रभुम्‌ । 
सुसूक्ष्म दुर्शयत्वात्‌ । नित्याव्ययपदाभ्यां नाशापक्षययो: निरासः | भूतानां योनि 
प्रक्कतिं यत्‌ू परश्यन्ति घीराः पण्डिता:, तदू अक्षरं तद्वि्या परा इत्यन्वयः । 
अहश्यतवादिगुणानां ब्रह्मप्रधानसाधारणत्वात्‌ संशयः | पूर्ववदू द्रष्ट्त्वादीनां 
चेतनधर्माणाम्‌ अन्न अश्रतेरस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--तत्रेति । 
पूर्वपक्षे प्रधानादुपास्तिः, सिद्धान्ते निगमुणबीरिति फलठम्‌| ऊर्णनामिः छताकीट:, 
त्नप्रभाका अनुवाद 

ओर अपाणिपाद-हस्तपादरहित अथॉोत्‌ कमेन्द्रियरद्दित । विभु-प्रभ्ु । दुश्य होनेसे सुसूक्ष्म-- 
अतिशय सूक्ष्म । नित्य ओर अव्ययपदोंसे नाशरहित तथा अपक्षय (क्षीण होना) रहित सम- 
झना चाहिए । इस ग्रकारके जिस भूतयोनिकी पण्डित भूतोंके कारणरूपसे जानते हैं, वह अक्षर 
है और वह अक्षर जिस विद्यासे ज्ञात होता है, वह परा विदा है ऐसा अन्वय है । अद्श्यत्व 
आदि धर्म ब्रह्म और अ्रधान दोनोंमें साधारण हैं, इससे संशय होता है । पू्वके समान द्रष्टत्व 
आदि घमं यहां नहीं कहे गये हैं, इसलिए भूतयोनि अक्षर प्रधान हो इस प्रकार प्रत्युदाहरण 
संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्र” इत्यादिसि । पूर्वपक्षमें प्रधान आदिकी उपासना फल हें, 


| 
| 
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भाष्य 


_ (झु० ११७) इति। बनूर्णनामिः पुरुषश्ध चेतनाविह च्शाम्तत्वेनोपात्तों 


नेति ब्रमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सत्रयोनित्व॑ केशलोमयोनित्व 
चाइस्ति । चेतनाधिष्ठितं हवेतनमूर्णनाभिशरीरं सत्रस्थ योनि), पुरुष- 
शरीर च केशलोग्नामिति असिद्धम। अपि च पूर्वत्रनाउदशत्वादंमिलाप- 
संभवेडपि द्रष्ट््वाचभिरकापासभवात प्रधानमम्युपगतम्‌ । इह त्व- 
हृश्यत्वादयों धर्मा! प्रधाने संभवन्ति, ने चाञत्र विरुध्यमानों धर्मः 
कश्निदभिलप्यते । नलु य। सर्वज्ञ। सर्ववित (8० १।१॥९ ) इत्यय 
वाक्यशेपी5चेतने प्रधाने न सम्भवति, कर्थ प्रधान भूतयोनिः ग्रतिज्ञायते 
भाष्यका अनुवाद 
किन्तु सकड़ी और पुरुष--इन दो चेतनोंका यहां दृष्टान्तरूपसे ग्रहण 
किया है। हम कहते हैं कि, नहीं। वस्तुतः केवछ चेतन ही यहाँ तन्तुका 
कारण या केशछोमका कारण नहीं हैं, किन्तु चेतनसे अधिष्ठित सकड़ीका 
शरीर तन्‍तुका कारण है ओर पुरुष-हरीर केश ओर छोमोंका कारण 
है, यह सर्वप्रसिद्ध है। किंच, पूर्व अधिकरणमें अदृश्यत्व आदि धर्मोके 
अभिधानका सम्भव था, तो भी द्रष्ट््व आदि घर्मोके अभिधानका असम्भव 
होनेसे प्रधानका स्वीकार नहीं किया गया। यहां तो अच्व्यत्व आदि धर्म प्रधानमें 
सम्भव हैं ओर किसी भी विरुद्ध धर्मका अभिधान नहीं है । यदि कोई कहे “यः 
सर्वज्ञ: सर्ववित्‌ , (जो स्वेज्ञ ओर सववेत्ता है) यह वाक्यशेष प्रधानमें 
सम्भव नहीं है, ऐसी अवस्थामें प्रधान भूतयोनि है यह प्रतिज्ञा किस प्रकार की 


है रत्नञ्रमा 

तर तृन् हि न्द फित्या न ठ व्‌ | 
न्तून्‌ खदेहात्‌ रुजति उपसंहरति च इत्यथंः। सतः जीवतः । ननु पूर्व 
निरस्त प्रधानं कथमुत्थाप्यते तत्राउडह--अपि चेति। अत्र प्रधाने विरुध्य- 
मानोउसम्भावितों वाक्‍्यशेषः श्रत इति शह्वते--नतु य हति । पश्चम्यन्ताक्षर- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्तमें निगुण ब्रह्मका ज्ञान फल है। यथोणनामि०--मकडी अपने देहसे तन्तुओंको उत्पन्न 
करती है एवं अपने देहमें ही उनका उपसंहार कर लेती हे ऐसा अथ है। सत्‌ू--जीवित । 
यदि कोई कहे कि पूर्वमें निराकरण किये हुए पग्रधानकी शझ्ला क्‍यों होती हे, इस शक्कापर 
कहते हैं अपि च” इत्यादिसे । यहांपर ग्रधानमें विरुद--असंगत वाक्यशेष है, ऐसी 
राड्ढडा करते हैं--“ननु यः” इत्यादिसि। “अक्षरात्‌ परतः पर: इसमें पंचम्यन्त अक्षर” शब्द 


के न्‍नमरी-। पर के पेननन-नअभ-++म9त-4नककान 3 ८- पाततीन का कितने अं. 2 -म कक ओर के कमने अत । का ५ कल» ना ओला ४ 
अ. 
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साष्य_ 
इति | 


अत्रोच्यते--यया तदश्रमसधिगम्यते! यक्तदद्रेश्यर्र ईत्यछ्र- 
शब्देनाउटश्यत्वादिगुणक भूतयोनिं श्रावसित्वा पुनरन्ते भावशिष्यति-- 
'अक्षशत्परत+- परः ( छु० २।१॥१ ) इति। तत्र यः परोडक्षराच्छुतः स 
सर्वज्ञः सर्वधित्‌ संभविष्यति । ग्रधानमेव ल्क्षरणशब्दनिर्दिश भूतवोनिः | 
यदा तु यीनिशब्दोी मिमिचवाती तदा शारीरोडपि भ्रूतयोनि। खाह, 
धर्माधमास्यां भूतजातस्योपाजनादिति । 

एवं ग्रापरिउमिधीयते--योज्यमद्श्यत्वादिशुणकी भ्ृतयोनि! से परसे- 
इबर एवं स्याज्नाउन्य इति । कथमेतद्वगम्यते £ धर्मोक्ते!। परमेश्वरस्थ 
हि धर्म इहोच्यमानों दश्यते--यः सर्वज्ञः सर्वृवित! इति । नहि प्रधान- 

भाष्यका अनुवाद 

गई ! इसपर कहते हं--यया तदक्षरमघधिगम्यते” यत्तदद्रेश्यघ! ( जिससे बह 
अविनाशी ज्ञाव होता है, जो वह अदृश्य है) इस प्रकार “अक्षर? शब्दसे 


 अद्ृश्यत्व आदि गुणवाल्ले भूतयोनिका प्रतिपादन करके अन्‍्त्ें फिर श्रुति 


कहेगी कि “अक्षरात्‌०” ( सबसे उत्कृष्ट अक्षरसे भी जो उत्कृष्ट है ) श्रतिमें 
अक्षससे जो पर कहा गया है, वह स्वेज्ञ ओर सर्वेवेत्ता हो सकता है। 
अक्षरवब्दसे निर्दिष्ट भूतयोनि तो प्रधान ही है। यदि योनिशब्द निमित्त- 
वाचक साना जाय, तो शारीर भी भूतयोति हो सकता है, क्योंकि जीवके धर्म 
ओर अधममसे भूवसमूहकी ख्ष्टि होती है । 

. सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होने पर कहते हँ--अदृर्यत्व॒ आदि गुणवाल्य जो 
भूतयोनि है, वह परमेश्वर ही है, अन्य नहीं है | यह किस प्रकार समझा जाय ! 
घर्मके कथनसे | यहां 'यः स्वेज्ञ: सवेबित्‌! (जो सर्वेज्ञ एवं सबवेत्ता हे) इत्यादिसे 

रत्वप्रभा 
श्र॒ुत्या भूतप्रक्ृते: प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रथमान्तपरशब्दोक्तस्स जगन्निभित्तिश्वरस्म॒सर्व- 
शत्वादिकमित्याह--अन्रोच्यत इति । “सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्‌”इति न्यायेन 
सिद्धान्तयति--छवं ग्राप्ते इति । चेतनाचेतनत्वेन सन्दिग्धे मूतयोनी यः सर्वज्ञ 
ः द र्रग्रभाका अनुवाद 
है, उससे भूतयोनि जो अक्षर है, उसका ग्रत्यभिज्ञान होता हे, इसलिए ग्थमान्त पर! 
शब्दप्रतिपादित, जगतके निमित्तकारण इंइवरमें सैवज्ञत्त॒ आदि धर्म संगत होते हैं, ऐसा 
कहते हं--- अन्रोच्यते” इत्यादिसे । संदिग्ध तु वाक्यशेषात्‌---संदिग्धविषयसें वाक्यशेषसे 
निणेय करना चाहिए, इस न्यायसे सिद्धान्त करते हैं--- एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । भूतयोनि 
२ 


छ्ट्ट ब्रह्मसत्र .. [ भ० ९ पा० २ 
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भाष्य 
स्थाउचेतनस्य शारीरए्य वोपाधिपरिच्छिज्नस््टे! सर्वज्ञत्व॑ सर्वविस्य वा 
सम्भवति । नन्‍्वध्षरशब्दनिर्देशद्‌ भूतयोने! परश्येव तत्‌ स्वेज्त्वं 
सर्ववित्य॑ च न भूतयोनिविषयमित्युक्तत्‌ । अन्रोच्यते--नव संभवति | 
यत्कारण अक्षरात्‌ संभवतीह विश्व इति प्रकृते भूतयोनिमिह जायमान- 
प्रकृतित्वेन निर्दिश्याउनन्तरमपि जायमानग्रकृतित्वेनव स्वेज्ञ निर्देशति- 

य सं्वेाज्ञ! सवोविद्यस्थ जञानमय तप । 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रुपभन्न च जायते । इति | 

| भाष्यका अनुवाद 

परमेश्वरके धर्म कहे गये हैं। अचेतन ग्रधानमें अथवा उपाधिसे परि 
च्छिन्न दृष्टिवाले (अल्पज्ञ) जीवमें सर्वेज्ञत्व या सववेत्तृत्व सम्भव नहीं है | परन्तु 
अक्षर शब्दसे निर्दिष्ट जो भूतयोनि है, उससे परमें सर्वेज्ञववय ओर सबवेत्तृत्व 
धर्म हैं, मूतयोनिमें नहीं है ऐसा पीछे कहा गया है। इसपर कहते हँ-ऐसा सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌! ( अक्षरसे यह विश्व उत्पन्न होता 
है ) इस प्रकार प्रस्तुत भूवयोनिका उत्पद्यमान जगत्‌के कारणरूपसे निर्देश कर 
उसके अनन्तर भी ““य: सर्वेज्ञ: सवेबिद्‌ यस्य ०,” ( जो स्ेज्ञ ओर सवववेत्ता है, 
जिसका ज्ञानमय तप है, उससे यह [काये | ब्रह्म उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाम, 


रत्नमभा 
इति वाक्यशेषादू शैेश्वरत्वनिर्णय इत्ययुक्तम्‌ , वाक्यशेषे भूतयोने: प्रत्यमिज्ञापका- 
भावादिति शझ्ते--नल्विति । “जनिकतुः प्रकृति” (पा० १।४।३०) इति 
सूत्रेण प्रकृतें: अपादानसब्ज्ञायां पद्ममीस्मरणाद अक्षरात्‌ सम्भवतीति प्रकृतित्वे- 
नोक्ताक्षरस्थ भूतयोनेः वाक्यशेषे तस्मादिति प्रकृतिखलिज्लेन ग्रत्यमिज्ञानमस्तीति 
समाधत्ते--अन्नोच्यते हति। एतत्‌--कार्य ब्रह्म सूक्ष्मात्मकस्‌ , नामरूपम्‌-स्थूछम्‌ , 
रलगभाका अनवाद 
चेतन है या अचेतन हैं, ऐसा संशय होनेपर “यः सर्वज्ञ” इस वाक्यशेषसे भूतयोनि इंश्वर 
है ऐसा निणय करना ठीक नहीं हे, क्योंकि वाक्यशेषमें भूतयोनिकी श्रत्यमिज्ञा करानेवाला 
कोई पद नहीं है, ऐसी शड्ढा करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । “जनिकतु: (उत्पत्तिक्े आश्रयका 
ड्वेतु अपादान होता है) इस पाणिनिसूत्रके अनुसार प्रकृतिकी अपादान संज्ञा होनेपर पंचमी 
विभक्ति होती है, “अक्षरात्‌ सम्भवति” इसमें “अक्षरात” यह पंचमीविभकत्यन्त है, अतः 
प्रकृतिरूपसे कथित भूतयोनि अक्षरका तस्मादेतद ब्रह्म! इस वाक्यशेषमें प्रकृतिबोधक पंचम्यन्त 
'तस्मात्‌'से अत्यमिज्ञान होता है, इस प्रकार समाधान करते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे। 


जि 
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भाष्य 
तस्मान्नविदेशसाम्येन. प्रत्यभिज्ञायमानत्थात्‌. त्रक्ृतस्येवाउक्षरश्यभूत- 
योने; सर्वज्ञत्व॑ सर्ववित्य॑ च धर्म उच्यते इति गश्यते। अधश्वराष्परतः 
पर! इत्यत्रापि न प्रक्नताद भृतयोनेरक्षरात्परः केश्रिदभिधीयते । कृथ- 
मेतदवगस्यते * येनाक्षई पुरुष वेद सत्य श्रोवाच ता तल्वतो अक्मविद्याम 
( मु० १।२।१३ ) इति ग्रकहृतस्थवाउक्षरत्थ भृतयोनेरद्श्यत्वादिशुणकस्य 

भाष्यका अनवाद 

रूप ओर अन्न उत्पन्न होते हैं ) इस प्रकार श्रुति उत्पद्यमान जगत्‌के कारण- 
रूपसे ही सर्वेज्ञका निर्देश करती है। इससे प्रतीत होता है. कि समान निर्देशसे 
प्रद्यभिज्ञा होनेके कारण प्रस्तुत अक्षर सतयोनिके ही सर्वेज्ञत्त्य और सब्ववेत्तृत्व 
धर्म कहे गये हैं। “अक्षरात्‌ परत: पर:? इसमें भी प्रस्तुत भूतयोनि अक्षरसे पर 
कोई है, यह अभिधान नहीं होता। यह केसे जानते हो ? “येनाक्षरं पुरुषम०” (जिस 
विद्यासे शिष्य अक्षर पुरुषको जाने, उस ब्रह्मविद्याको आचाये शिष्यके लिए यथार्थ- 
रूपसे कहे ) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनि अद्ृश्यत्व आदि गुणोंसे सम्पन्न अक्षर 

रलप्रभा 
ततोउन्ने त्रीद्यादि इत्यथः । यदुक्ते पद्मम्यन्ताक्षरश्रुय्या भूतयोनेः प्रत्यमिज्ञानात्‌ 
अचेतनलसिति, तत्राउप---अश्षशरात्परत इति | नाइयम्‌ अक्षरशब्दों भूतयोरनि 
परामृशति, परविद्याधिगम्यत्वेन उक्तस अक्षरस्य भूतयोनेः “अक्षर॑ पुरुष वेद! 
इत्यक्षरश्रत्या वेबत्वलिज्ञवत्या पूर्वमेव बल्मत्वेन परामर्शाद्‌ इत्याह--बैनेति । येन 
ज्ञानेन अक्षरं मूतयोनि सर्वज्ञ पुरुष वेद तां ब्रह्मविद्यां योग्याय शिष्याय प्रत्र॒यात्‌ इत्युप- 
क्रम्य “अप्राणो छमनाः शुओ दाक्षरात्परतः पर:” (मु० २।१।२) इति उच्यमानः 
परो भूतयोनिरिति गम्यते इत्यथः । तर्हिं पदञ्चम्यन्ताक्षरशब्दार्थं: क इत्याशइ्ुय 

र्वग्रभाका अनुवाद 

[तस्मादेतद्‌०]--पहले एतत्‌--कार्यत्रह्म सूक्ष्मभूतरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता हैँ, फिर स्थूल- 
भूतात्मक नाम और रूप होते हैं, उनके बाद अज्ञ--्रीहि आदि उत्पन्न होते हैं। “अक्ष 
रात? इस पंचम्यन्त श्रुतिसे भूतयोनिका अल्यभिज्ञान होता हे, इससे भूतयोनि अचेतन है, 
ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-“अक्षरात्‌ परतः” इत्यादि । इसमें अक्षरशब्दसे 
भूतयोनिका परामश नहीं होता है, क्योंकि पहले ही “अक्षरं पुरुष वेद” इस श्रुतिमें शेयत्व- 
लिज्नसे युक्त अक्षरश्रुति द्वारा परविद्यासे प्राप्तव्य भूतयोनि अक्षर ब्रह्मत्वरूपसे पराम्ष्ट हो गया 
है यह कहते हैं--येन”: इत्यादिसि। जिस ज्ञानसे अक्षर भूतयोनि सव्ज्ञ पुरुष जाना 


जाता है; वह ब्रह्मविद्या योग्य शिष्यसे कहनी चाहिए ऐसा उपक्रम करके “अप्राणों ह्ममनाः 


क >> कप, । 
छह भ०+० ९५.० ही: 
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भाष्य 
वक्तव्यस्वेन प्रतिज्ञावत्वात । कर्थ तहिं अक्षरात्परतः परः इंते व्यप- 
दिश्यत इति १ उत्तरसूत्रे तद॒क्ष्यामः | अपि चाञ्त्र हे विद्ये वेदितव्ये 
उक्के--परा चैवाजपरा च इति | तत्राअपरासग्वेदादिरक्षणां विद्याइक्त्वा 
ब्रदीति--अथ परश यया तदक्षरमधिगस्यते इत्यादि । तत्र परस्या 
विद्याया विषयत्वेनाउल्चर श्रुतप्त्‌। यदि पुनः प्रमेश्वरादन्यद्ब्श्यत्वादि- 
गुणकमक्षुर॑ परिकरप्येत, नेयं परशा विद्या श्यात्‌ | परापरविभागों हाथ विद्य- 
योस्म्युदयनिःअयसफलत्या परिकलप्यते। न च प्रधावविया निःअ्रेयस- 
आष्यका अनुवाद. 

उपदेश्य है, ऐसी प्रतिज्ञा की है। इससे ज्ञात होता है कि भूतयोनि अक्षरसे पर 
कोई नहीं है। तब “अक्षरात्‌ परतः पर:” यह कथन केसे सक्ञतत होगा ! इसका 
अग्रिम सूत्रमें स्पष्टीकरण करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि यहां दो विद्याएं जानने 
योग्य कही गई हैं--परा चाउपरा च!ः (परा ओर अपरा )। इनमें ऋणगूवेदादिको 
अपरा विद्या कह कर 'अथ परा यया०” ( अपराके निरूपणके पश्चात्‌ परा विद्या 
कहते हैं, जिससे वह अक्षर जाना जाता है ) इत्यादि कहते हैं। श्रुतिमें परा 
विद्याके विषयरूपसे अक्षरका श्रवण होता है। परन्तु यदि परमेश्वरसे भिन्न 
अह्व्यत्व आदि शुणवाल्ले अक्षरकी कल्पना करें, तो यह पर विद्या न 
होगी। निम्चय, अभ्युद्य ओर निश्रेयसरूप फछकी अपेक्षासे विद्याओंके 
परा और अपरा विभागकी कल्पना की गई है। प्रधानविद्याका फछ 

मर 77 
अज्ञानमिति वक्ष्तते इत्याह--क्थन्िति | परविद्ेति समाख्ययाइपि तह्विषयस्य 


 ब्रह्मलमित्याहइ--अपि चेति । नथु प्रधानविद्याईपि कारणविषयत्वातू परा इत्यत 


आह--परापरविभागो हीति । अनित्यफलत्वेनाउपरविद्यां निन्दित्वा मुक्त्यर्थिने 
ब्रह्मविद्यां प्रोवाच इति वाक्यशरेषोक्ते: इत्य्थं:। अस्तु प्रधानविद्याउपि सुक्ति- 
त्वग्रभाका अनुवाद । 
इस प्रकार कह्य गया पर भूतयोनि समझा जाता हैँ । तब पंचम्यन्त अक्षरशब्दका क्या अथ है 
“कथम्‌” इत्यादिसे ऐसी आशझ्ठा करके कहते हैँ कि उसका अथ अज्ञान-अव्याकृत हैं यह अग्रिम 
सूत्रमें कहेंगे । “अपि च” इत्यादिसे कहते हैं कि परा विद्या इस संज्ञासे भी विद्याका विषय ब्रह्म 
ही होना चाहिए। यदि काई कहे कि प्रधांनविद्या भी तो जगत्कारणविषयक है, अतः वह 
भी परा विद्या है, इस शह्लाका निराकरण करते हैं---“परापरविभागो हि” इत्यादिसे । -तात्पय 
यह है कि अपराविद्याका फल अनिद्य है, इसलिए उसकी निनन्‍्दा करके मोक्षाभिलाषीको 
परा विद्याका उपदेश किया हैं, इस प्रकार वाक्यशेषके होनेके कारण [ विभागकी कल्पना है ]। 
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की आष्य 
द फला केनचिद्ध्युपगस्यते | विखश विद्या; अतिज्ञायेर्नू, त्वत्यश्षेउक्षरादू 
-....... मृतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाध्मानत्वात्‌ । हे 
तब्ये हुह लिंदिष्टे, 'कस्मिस्सु भगवों विज्ञाते सवेभिद विज्ञाद भवति 
( मु० १।१।३ ) इति चेक्कविज्ञानेन स्विज्ञानापेक्षण सवात्मके बक्ृणि 
क्‍ विवक्ष्यमाणेड्वकस्प्यते, नाअ्येतनमात्रेकायतने प्धाने, भोग्यव्यतिरिक्ते 
हे वा भोकरि। अपि च 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याग्नतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुत्राय 
रू. ध्छ भाष्यका अनवाद 
निःश्रेयस है ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करता । ओर तुम्दारे पक्षमें भूतयोति 
अक्षरसे पर परसमात्माका प्रतिपादन किया जाता है इससे तीम विद्याओंकी' 
प्रतिज्ञा की जानी चाहिये थी, परन्तु दो ही विद्याएं जानने योग्य हैं, ऐसा यहां 
निर्देश किया है । कस्मिन्तसु भगवो०” ( हे भगवन्‌ किसके जासननेसे यह सब 
जाना जाता है ) इस प्रकार एक विज्ञानसे सब विज्ञानोंकी इच्छा की गई है, 
वह तभी सम्भव हो सकती है जब कि सबोत्मक ब्रह्मकी विवक्षा हो। अचेतन- 
न सात्रके एक आश्रय प्रधान अथवा भोग्यसे भिन्न भोक्ताकी विवक्षा होनेपर 
2 ओं सम्भव नहीं है। और 'स त्रह्मविद्यां2” ( उसने ज्येष्ठ पुत्र अथवेके लिए 
पा क्‍ क्‍ ... रत्वग्रमा _ 
मे फलत्वेन परा इत्यत आह--न चेति | ननु यः . सर्वज्ञ इत्यग्रे परविद्याविषय 
उच्यते, जद्विश्यवाक्येन तु प्रधानविद्या उच्यते इत्यत आह 
क्‍ भूतयोनेः ब्रह्मत्वमित्या 
। तज्ज्ञानात्‌ कार्यज्ञानेषपि तदकायोणाम्‌ आत्मनां ज्ञानं न भवति । एवं जीवे स्् 
न ज्ञति तदकार्यस्य भोग्यस्य ज्ञानं न मवतीत्यथेः | अद्विद्याशब्दाच भूतयोनि: .। 
ब्रह्म इत्याह--अपि चेति। स बल्मा सर्वविद्यानां मतिष्ठां समाप्तिमूमिं अल्विद्याय-.] 
क्‍ त्वश्रभाका अनुवाद : ् 
परन्तु प्रधानवियया भी तो मुक्तिदायक होनेके कारण परा हो सकती है ? इस शह्जाकों दूर करते 
हैं-- न च”! इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि “यः सर्वज्ञ० इस अग्रिम वाक्यमें पराविद्याक्ा 
विषय कहा गया हैँ ओर अद्वेश्यवाक्यसे ( 'यक्तदद्रेश्यम्‌' इत्यादिसे ) प्रधानविद्याका विषय कहा 
गया है इस शहझ्लाका “तिस्रश्च” इत्यादिसे निराकरण करते हैं । भूतयोंनि ब्रह्म ही है इसकी पुष्टि- 
द के लिए दूसरा द्ेतु कहते हें---'कस्मिन्‌” इल्रादिसे । अचेतन मात्रके एक आश्रय---उपादान 
हो... हक प्रधानके ज्ञानसे उसके कार्यरूप भोग्यवगका ज्ञान होनेषपर भी उसके अकायरूप भोक्ता--- 


अली कि ह 


आत्माका ज्ञान नहां होता हूं। इसी प्रकार जीवका ज्ञान होनेपर उसका अकाये जो भाग्य 
उसका. ज्ञान नह हांता हूँ ऐसा तात्पय हँ । “आपे च” इल्यादेसे कहते हँ--त्रह्मवेद्या . शब्द्से 


सजा. 5औौ ७-०5 ७-5७-न- 
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भाष्य 
प्राह' ( छ० १११ ) इति बल्लविद्यां प्राधास्येनोपक्रस्थ पशापरविभागेन 
| विद्यामक्षराधिगमनी दरशयंस्तस्या बल्लविद्या्व देशयति। साच 
ब्रह्मविद्यासमाख्या तदधिगश्यश्याउक्षरस्याअहत्वे बाधिता खातू। 
अपरा ऋग्वेदादिरक्षणा कर्मविद्या बलह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते बल्न- 
विद्या प्रशेसाये--- 

'छुवा छेते अद्ठा यज्ञरुपा अशद्शोक्तमवर येषु कर्म । 

तच्छेयों येडभिनन्दन्ति मूढा जरासृत्यु ते पुनरेवापियल्ति ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सबविद्याओंकी आश्रयरूपा ब्रह्मविद्याका उपदेश किया ) इस प्रकार ब्रह्मविद्याका 
धानरूपसे उपक्रम करके, पर ओर अपर विभाग कर, पण विद्या 
अक्षरका ज्ञान कराती है, ऐसा दिखछाकर वह बह्विद्या है, ऐसा ( श्रुति ) 
दिखाती है। वह ब्रह्मविद्या संज्ञा, उससे ज्लेय जो अक्षर है, वह ब्रह्म न हो 
तो बाधित हो जायगी । ऋग्वेद आदि अपरा कर्मविद्याका ब्रह्मविद्याके उप- 
क्रमसें ब्रह्मविद्याकी प्रशंसाके लिए उपन्यास किया है, क्‍योंकि वा बछेते 
अटहृढा यज्ञरूपा०” ( ये विनाशी अस्थिर यज्ञरूप अठारह हैं, जिनमें कर्म 
अवर-हलका कहा गया है, जो मूढ़ इनका श्रेयरपसे अभिननन्‍्द्न करते 


रलेसभा 
च्च ५ ल्‍ कफ शव कस ब्रह्म कट हे 
बाच | ब्रह्मणि सर्वविद्यानां विद्याफलानां चान्तभांवाद ब्रह्मविद्य सर्वविद्याप्रतिष्ठा । 
ननु अपरविद्या परप्रकरणे किमर्थमुक्ता इत्यत आह--अपरेति । इवन्ते गच्छन्ति 
इति छुवाः---विनाशिनः, अहृढाः--नित्यफल्सम्पादनाशक्ताः, पोडश ऋत्िजः, 
पत्नी यजमानश्चेति अष्टादश । यज्ञेन नामनिमित्तेन निरूप्यन्ते इति यज्ञरूपाः । 
तथाहि-ऋतुषु याजयन्ति यज्ञ कारयन्ति इति-ऋत्विजः | यजते इति यजमानः | 
त्वप्रभाका अनुवाद ._ 
यही सिद्ध होता है कि भूतयोनि ब्रह्म ही हे । *हाने अपने ज्येष्ठ पुत्रकें लिए सब विद्याओंकी 
समाप्तिस्थानरूप ब्रह्मवि्ाका उपदेश दिया । : ब्रह्ममें सब विद्याएँ ओर उनके फल गताथे 
हैं, अतः ब्रह्मविद्या सब विद्याओंकी प्रतिष्ठा है। यदि कोई कहें कि पर और अपर विदामें 
इतना वैलक्षण्य होनेपर परविद्यके अकरणमें अपरविद्या क्यों कही गई है इसपर कहते हैं-- 
“अपरा” इत्यादि । 'छवाः---विनाशी । “अदहृढाः-नित्यफल देनेमें असमर्थ । सोलह ऋत्विक, 
पत्नी और यजमान ये सब मिलाकर अठारह होते हैं। अथाव्‌ यज्ञनामसे इनका निरूपण होता है, 
अतः ये यक्ञरूप हैं। जो ऋतुमें यज्ञ कराते हैं, वे ऋत्विज कहलाते हैं। जो यज्ञ करता है 
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बट 


(मु० १२७) इत्येवप्मादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो 
० ७ पिरक्तस्य परविद्याधिकारं दर्शयति-- 

परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात्राश्त्यक्ृतः छतेन । 
&. तह्िज्ानाथ स गुरुसेवामिगच्छेत सामित्पाणि। शओतिय बह्यनिष्ठय ।! 
जी (मु० १।२।१२) इति | यत्तृक्तम--अचेतनानां एथिव्यादीनां दष्टान्तत्वेनो- 
न पादानादाष्टोन्तिकेनाउप्यचेतनेन भृतयोनिना मवितव्यम्त इति, तदयुक्तम । 


का 


भाष्यका अनुवाद 


हक] 


हि हैं, वे फिर जरा ओर मत्युको प्राप्त होते हैं ) इत्यादि निन्‍दाका कथन हे। 

श्रुति इस प्रकार अपरा विद्याकी निन्‍दा करके इससे विरक्त पुरुषका परा 

विद्यामें अधिकार दिखाती है। 'परीक्ष्य छोकान्‌ कमेचितान०? ( कमसे प्राप्त 

. १७ ०७+ | कप ञेे न 

हुए छोंकोंकी परीक्षा करके ब्राह्मण वेराम्यको प्राप्त हो कि कर्मसे मोक्ष नहं 

होता, उसके ( त्रह्मके ) विज्ञानके लिए उसको हाथमें समित्‌ लेकर श्रोत्रिय 

९.  . अक्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिए ) | एथिवी आदि अचेतन पदाथोंका दृष्टान्त- 
द रूपसे म्हण करनेसे दाष्टोन्तिक मी अचेतन भूतयोनि होना चाहिए, ऐसा जो 


न क रत्रप्रभा 


पत्युनों यज्ञसंयोगे”! ( पा० 9।१।३३ ) इति सूत्रेण पतिशब्दस्य नकारोड्न्ता- 

देशो यज्ञसम्बन्धे विहित इति पत्नी । एवम ऋत्विगादिनामग्रवृत्तिनिमित्त यज्ञ 

इति यज्ञरूपा: | येषु अवरम्‌ अनित्यफलक कम श्रत्युक्तत्‌, एतदेव के श्रेय: 

5 नान्‍्यत्‌ आत्मज्ञानमिति ये मूढाः तुष्यन्ति, ते पुनपुनःजन्ममरणम्‌ आप्नुवन्ती- 
त्य ल्‍ ्य कि अभि ल्‍्‌ 

थे: । तद्विज्ञानाथं-बन्नज्ञानाथे गुरुण्‌ अभमिगच्छेद्‌ एवेति,नियमः । अल्निष्ठस्याड- 

े ७ 9 | इक 2 (3 पा्‌ बा. $ 

पि अनधीतवेद्स्य गुरु वारयति-श्रोजियमिति । कारयेम्‌ उपादानाभिन्नमित्यंशे 

द _रत्वग्रभाका अनुवाद ः 

डर ... वह यजमान कहलाता है, यज्ञका फल भोगनेवाली पत्नी हे, क्योंकि पत्युनों यज्ञसंयोगे' 

( यज्ञके सम्बन्धमें पति शब्दके इकारके स्थानमें “न! आदेश होता है ) इस सूत्रसे 

यज्ञसंबन्धमें पतिशब्दके इकारके स्थानमें नकार विधान किया है । इस अकार “ऋत्विगू” आदि 

नामकी च्युत्पत्तिमें यज्ञ कारण है, अतः ऋत्विग्‌ आदि यज्ञरूप हैं । 

अनित्यफलदायक कम श्रुत्युक्त हें ऐसा श्रुति कहती हैं। जो मूढ़ लोग यह सानकर सन्‍्तोष 

करत है [छ यह कर्म हा श्रयथ ६, इसस अभन्न अथात्‌ सात्मज्ञान श्रय नद्दा है व बारबार 

अं 8 जात करत हृ। उस ब्रह्मज्ञाकक रए शुरुक् पास जावा दवा चा ण्सा 


वां 
है 
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भाष्य 
नहि दृष्टान्तदाशन्तिकगोर्त्यन्तसास्थेतव मवितव्यसिति निम्श्नोइश्ति । 
अपि च स्थूज्ञा। प्ृथ्चिग्यादयो दशन्तत्वेनोपासा इति ने स्थूल एबं 
दाष्टोन्तिकी भूवयोनिरस्युपगमश्यते | तस्माददइश्यस्वादिशुणको भूतयोति 
प्रसृइवर एवं | २९ ॥। 

भाष्यका अनुवाद 

पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है। दृष्टान्त ओर दाष्टीन्तिककी सवाशमें 
समानता हो, ऐसा नियम नहीं है । स्थूछ प्रथिवी आदि दृष्टान्तरूपसे लिये गये हैं, 
इसलिए स्थूछ ही दाष्टोन्विक भूतयोनि नहीं माना जाता । इससे सिद्ध हुआ 
अद्ृश्यत्व आदि गुणवाढा भ्तयोनि परसेश्वर ही है ॥ २१ ॥ 


रत्नवश्रभा 
दृष्टान्तः, सर्वसाम्ये तवापि अनिष्टापत्तेः इत्याह--अपि च्‌ स्थृूला इति ॥२१॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
नियम है। “श्रोत्रिय” पदसे कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ होनेपर भी जिसने वेदका अध्ययन 
नहीं किया है, वह गुरुषदके योग्य नहीं है। काये उपादानकारणसे भिन्न नहीं है, इतने 
अंशमें ही द्थन्त है, दृशन्त ओर दाष्टन्तिकमें सब अंशोंमें समानता लेनेपर तुमको भीं 
अनिष्ट आपत्ति होगी, ऐसा कहते हैं--अपि च” इत्यादिसे ॥२१॥३ ० 


विशेषणभेद्व्यपंदेशाम्यां व नेतरी ॥ २२ ॥ 

पृदच्छेद---विशेषणमेदव्यपदेशास्यां, च, न, इतरो | 

पदार्थोक्ति---विशेषण भेद्व्यपदेशाम्यां च नेतरौ--दिव्यो झामूर्तः पुरुष 
इत्यादिना भूतयोनेः दिव्यत्वादिविशेषणात्‌ न जीवः [ भूतयोनिः ), “अक्षरात्‌ 
परतः परश इति अक्षरपरमात्मनोभदोक्तेः न प्रधान [ भूतयोनिः, किन्तु 
परमात्मेव | । द द 

भाषार्थ---दिव्यो छयम्रतेंः इत्यादि श्रतियोंमें दिव्यत्व, अपरिच्छिन्नत्व, 
सर्वव्यापकत्व आदि विशेषण मतयोनिके लिए कहे गये हैं, अतः ( जीव॑मे इन 
गुणोंके न होनेके कारण ) जीत्र भतयोनि नहीं है | “अक्षरात्‌०” इस अ्रुतिमें अक्षर 


और परमात्माम भेद कहां गया है, अतः प्रधान भतयोनि नहीं है, किन्तु परमात्मा 
ही भतयोनि है | 
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आष्य 
इतश्र परमेश्वर एवं कृतयोनिर्मेतशी--शारीरः प्रधान वा | कस्मात्‌ ? 
विशेषणभेद्व्यपदेशास्याम । विशिनष्टि हि अ्रक्गत क्षृतयोनि शारीशहि- 
लक्षणत्वेन--दिव्यों हामृर्तें! पुरुष: सवाह्याभ्यन्तरो दजा। अप्राणो 
क्‍ हामना। शुभ्र/ ( श्ु० २।१।२ ) इति। नद्येतदिव्यत्वादिविशेषणमविद्या- 
है प्रत्यपस्थापितनामरूपप्रिच्छेद[मिमानिनस्तद्धमोत्‌ स्वात्मनि कृल्पयत: 
| शारीरस्योपपचते । तस्मात्‌ साक्षादोपनिषद) पुरुष इहोच्यते । तथा 

आष्यका अनवाद 

ओर इससे भी परमेश्वर ही भूतयोनि है, दूसरे दो--शारीर या प्रधान 
भूतयोनि नहीं है । किससे ? विशेषण ओर सेदके व्यपदेशसे । “दिव्यों हममूते:० 
( वही खर्य॑ज्योति, प्रत्यगात्मा, पूर्ण, स्थूछ ओर सूक्ष्म पदार्थोका अधिष्ठानरूप, 
अजन्मा, अ्रतिमें प्रसिद्ध, ग्राणरहित, मनरहित, एवं शुश्र है ) यह श्रुति शारीरसे 
प्रकृत भूतयोनिको विलक्षण सिद्ध करनेवाले विशेषण देती है। निम्य, ये दिव्यत्व 
आदि विशेषण अविद्याजनित नामरूपसे अपनेकों परिच्छिन्न समझनेवाले ओर 
सा पा उनके धर्मोकी अपनेसें कल्पना करनेवाले जीवमें सद्भत नहीं होते है। 
इसलिए साक्षात्‌ वेदान्तवेद्य पुरुषका ही यहां अभिधान है। उसी प्रकार 


अल रत्नअभा 
विशेषणात्‌ न जीवः, भेदोक्तेः न प्रधानमिति हेतुद्यं विभज्य व्याचष्ट--- 
विशिनष्टि हीत्यादीना। दिव्यः-बोतनात्मकः स्वयंज्योतिः, अमूर्त+-पूर्णः, पुरुष/-- 
पुरिशयः ग्रत्यगात्मा, बाल्यम-स्थूलम्‌ , आश्यन्तरम्‌ू--सकारणं सूक्ष्म ताभ्यां सह 
५ अषिष्ठानलेन तिष्ठतीति सबाब्याभ्यन्तरः, हि--तथा श्रुतिषु प्रसिद्ध इत्यथः । अविद्या- 
कृत नामरूपात्मक॑ शरीरं तेव परिच्छेदो5ल्पत्वस्‌ | तस्य शरीरस्य धर्मोन्‌ जाड्य- 
रलग्रभाका अनुवाद ््ि 
[ दिव्यत्व आदि ] विशेषणोंसे जीव भूतयोनि नहीं हैं ओर भेदके कथनसे प्रधान भी 
*- भतयोनि नहीं हे, इस प्रकार दो हेतुओंका विभाग करके व्याख्यान करते है--“विशिरनष्टि 
हि” इत्यादिसे । दिव्यः--प्रकाशस्वरूप अथोत्‌ स्वयज्याति, अमूतेः--सवमृूतवरजित अथांत्‌ 
पूर्ण, पुरुष:--पुरिशय अथोत्‌ देहमें शयन करनेवाल् प्रत्यगात्मा, सबाह्माभ्यन्तरः--बाह्य 
अथोत्‌ स्थूल ओर आश्यन्तर अथात्‌ कारणसहित सूक्ष्म, उन दोनोंके. साथ अधिष्ठानरूपसे 
रहनेवला अथोत्‌ कार्यकारणरूपसे सब कल्पनाओंका अधिष्ठान, हि--पश्रतिमें प्रसिद्ध । 
अल्पत्व अथोत्‌ अविद्याजनित नामरूपात्मक शरीरसे परिच्छेद । उस शर्रीरके 
घमं--जड़ता, मूर्तत्व (अल्पत्व ) आदि । “अक्षर! का अथ यदि प्रधान दो तो 
६३ 


का 
5१. 
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भाष्य 
प्रधानादपि प्रकृत भ्रतयोनिं भेदेन व्यपदिशति--अक्षरात्पश्तः पर: 
इति। अक्षरमव्याकृर्त नामरुपबीजंशक्तिरूप भूतसूहमसीश्वराभश्र्य 
साष्यका अनवाद 


'अक्षरात्‌ परत: पर: यह श्रुति प्रधानसे भी प्रस्तुत भूवयोनिको विलक्षण बतलाती 


है । जो अव्याकृत नामरझूपके कारण ईश्वरका शक्तिरूप है, जिसमें सतोंके संस्कार 


रत्नम्रञ्रा 

मूर्तत्वादीनू इत्यर्थ: । ननु अक्षरशब्देव प्रधानोक्तो अशब्द॒त्वं प्रधानस्य प्रतिज्ञातं 
बाध्येत, तत्राउडह--अक्षश्मव्याक्ृतसिति । अरनोति व्याप्नोति खविकारजात- 
मिति अक्षरम्‌ | अव्याकृतम्‌-अव्यक्तम्‌ , अनादि इति यावत्‌ | नामरूपयोः बीजम्‌ 
ईश्वरः, तस्य शक्तिरूप॑ परतन्त्रत्वाद्‌ उपादानस्‌ अपि शक्ति! इति उक्तम्‌ | भूतानां 
सूक्ष्माः संस्काराः यत्र तदू भूतसूक्ष्मम। इंश्वरः चिस्मात्र आश्रयो यस्य तत्तथा । 
तस्थेव चिन्मात्रस्य जीवेश्वरमेदेपाधिमतस । यत्त ईश्वर आश्रयों विषयो यस्येति 
नानाजीववादिनां व्याख्यानम्‌ , तदू भाष्यबहिभृतम्‌ । “एतस्मिनू खल्‍्वक्षरे गार्गि 
आकाश जोतश्व प्रोतश्च” (बृ० ३।८।११ ) इत्योतप्रोतमावेन अव्याकृतस्य 
चिदाश्रयतवश्रुतेः आश्रयपदलक्षणाया निर्मूलत्वात्‌। नहि मूलग्रक्ृतेः भेदे किश्वित्‌ 

नमस्ति। न च ईइन्द्रो मायाभि'! (बृ०१।५।१९ ) इति श्रतिमोनम् , 
“अजामेकां” (रवे०. ४।७) इत्यायनेकश्रतिबलेव छाघवतकेसहायेन तस्याः श्रते 


रसभाका अनुवाद 
ग्रधान श्रतिप्रांतिपायथ नहाँ हैं; एसी जा पीछ प्रतिज्ञा का हूँ उसका बाघ द्ांगा। इसपर 


कहते हैं--“अक्षरमव्याकृतम” इत्यादि। अपने विकारसमूहको व्याप्त करनेवाछा अक्षर 
कहलाता है, अव्याकृत--व्याकार न पाया हुआ--अव्यक्त अथोत्‌ अनादि। नमरूपका 
बीज जो इंश्वर, ब्रह्म है, उसका शक्तिभृत । इंश्वरके अधीन होनेके कारण मायारूप उपादान 
भी इंश्वरकी शक्ति है, ऐसा कहा हैं। भूतसूक्ष्म--जिछमें भूतोंके संस्कार सूक्ष्मरूपसे 
रहते हैं। इंश्वराश्रयम--अ्थात्‌ चिन्मरात्र जिसका आश्रय हे, उसी चिन्मात्रका उपाधि- 
भूत । अनेक्जीववादियोंका जो यह व्याख्यान हैं कि 'इंश्वर जिसका आश्रय अथात्‌ विषय 


है? वह भाष्यसम्पत नहीं है, क्‍योंकि 'एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे! (हें गार्गि! इसी अक्षरसें 


आकाश ओत-प्रोत हैं) इस अकार ओत-प्रोतभावसे अव्याकृतका आश्रय चेतन हे ऐसा श्रुति कहती 
है, इसलिए आश्रय पदकी लक्षणा करनेमें कोई कारण नहीं है । मूल प्रकृतिकी अनेकतामें कोई 
प्रमाण नहीं है । “इन्द्रों मायाभिः” ( इन्द्र मायाओंसे अनेक-सा दीखता है ) यह श्रुति मायामें 
अनेकत्वका निर्देश करती है, ऐसा. कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छाघव रूप तकके सहायसे 
युक्त 'अजामेकां! (सत्त्व, रज, तमोशुणात्मक्ष अपने सहश अथात्‌ उन्हीं तीन गुणोंसे युक्त. 


हप । 7० बडे कै ६० २० ह अ2०. ५ 
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की ह भाष्य कर 
तस्येव ९ भत 5 की ५0 शमी तल 40 लन्ड तू हक त्त न्‍ हा मं 

क्‍ स्पेवोपाधिभूत सर्वस्मादिकारात्‌ परो योडविकारस्तस्मात्‌ परतः पंर इति 
हे  आष्यका अनुवाद 
हे हैं, चिन्मात्र ईश्वर जिसका आश्रय है उसीका उपाधिश्नत, स परे जो 


श्त्नथभा 

मर ..बुद्धिभेदेन मायाभेदानुवादित्वात्‌ू । तद॒क्ते सुरेश्वराचायें:--“खतस्त्वविद्यामेदोडत्र 
मनागपि न विद्यते” इति। सांख्ययोगाचार्या; पुराणेतिहासकतोरश्व -मरप्रकृत्येक्य 
वदन्ति | ननु अविय्वेक्ये बन्धमुक्तिव्यवस्था कथम्‌ | न च व्यवस्था नास्तीति 
वाच्यम्‌ , श्रवणे प्रवृत्यादिबाधापाताद इति चेत्‌ ; उच्यते--ये हि अविद्यानानात- 
मि गे ८5 पैरपि ८5 हि ५ गत्वे + ८ ञ्‌ ली था च अन 
च्छन्ति, तेरपि परिणामित्वेन सांशत्वम्‌ अविद्याया अद्जीकायंम्र | तथा च अन- 
थात्मकस्वीयसज्जातात्मना परिणताविद्यांशोपहितजीवभेदाद्‌ व्यवथा सिध्यति । 
यस्य ज्ञानम्‌ अन्तःकरणे जायते तस्व अन्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनाशो मुक्तिरिति । 
एवं न्‍ थ्रो न्‌म्द प्र (2 65 ह व्‌ वन्मुक्ति रा 2 205 
एवं च श्रोतु: खरूपानन्दप्ाप्तिः, श्रवणादो प्रवृत्तिए, विद्वदनुभवः, जीवन्मुक्तिशास्त्र 
पे चेति सर्वमबाधितं भवति। न चैव॑ नानाजीवपक्षादविशेष), मूलप्रक्ृतिनानाला- 
3 > बा ल्म्‌ ेृ के हा के | | ु हक 

भावादू इत्यछम्‌ । परल्वे हेतु:---अविकार इति । ननु सूत्रकृता श्रुतों प्रधानादू 

रत्लप्रभाका अनुवाद. ््ि 

बहुविध प्रजाओंकी सृष्टि करनेवाली अनादि माया एक हैं ) इत्यादि अनेक श्रुतियोंके बलसे 
सिद्ध होता है कि इन्द्रें मायामि:' यह श्रुति बुद्धेके भेदसे मायामेदका अनुवाद करती है। इसी 
बातको सुरेश्वराचायजीने वातिकमें 'स्वृतस्त्वावेद्य ०” ( स्वरूपतः अविद्याका कुछ भी भेद नहीं 
ह ) इस प्रकार कहा है। सांख्याचाय--कपिलऊ, योगाचाय -पतजञ्ञलि, पुराण ओर इतिहासकतोा- 
द व्यास आदि मूलप्रकृतिको एक मानते हैं। यदि अविद्याकी एक मानें, तो बन्ध और मोक्षकी 
व्यवस्था केसे होगी १ बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्था ही नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि 
ऐसा माननेसे श्रवण आदियें. प्रवृत्ति रक्त जायगी । इस शह्लापर कहते हैं--जो अविद्याको अनेक 
मानते हैं, उनको भी परिणामशील द्वोनेसे अविद्या सावयव माननी द्वोगी । तब अनथरूप अपने 
संघात ( कार्यसमूह ) रूपसे परिणत हुई अविद्याके अंशसे उपहित जीवके भेदसे बन्ध- 
के मोक्षकी व्यवस्था सिद्ध होती है। जिस जीवके अन्तःकरणमें ज्ञान उत्पन्न होता है, उस 
जीवके अन्तःकरणरूपस परिणत अविय्यके अंशका नाश मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार 
श्रेताकी अपने खरूपभूत _ आनन्दको श्राप्ति, श्रवण आदियमें श्रव्ृत्ति, विद्वानोंका अनुभव, 
जीवन्मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले शासत्र, ये सब अंबाधित होते हैँ। तब नाना जीवपंक्षसे 
एक जीव पक्षमें कोई विशेष नहीं हैं ऐसा कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि मूलप्रकृतिकों अनेक 
न मानना इस पक्षमें विशेष है । इतना ही पयोप्त हें। वह सब विकारोंसे पर है, इस विषयमें हेतु 
देते हैं--“अविकार” । यदि कोई कहे कि सूत्रकारने श्रुतिमें प्रधानसे इंश्वरका भेद कहा हैं, 


-जऔ५ 
हे ' “हक 
८2४ . 
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अआधष्य 
मेदेन व्यपदेशात्‌ परमात्मानमिह विवक्षितं दशयति। नाउत्र प्रधान 
नाम किंचित्स्वतन्त्र तत्वमस्युपगम्य तस्मादू भेदव्यपदेश उच्यते | कि 
तहिं ? यदि प्रधानमपि कृरप्यसान श्रुत्यविरोधेनाउव्याकृतादिशब्दवाच्य 
भूतसूक्ष्म परिकरप्येत, परिकस्प्यताम । तश्माद भेदव्यपदेशात्‌ परसेश्वरों 
भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपादते ॥ २२ ॥ क्‍ 


0 न की म 


कुतश्व परमेश्वरों भूतयोंनि!-- 
आष्यका अनुवाद 

अविकार--अक्षर है उससे पर ईश्वर है, इस प्रकार ईश्वरका अक्षरसे भेद दिख- 
छानेके कारण परमात्मा ही यहां विवक्षित है, ऐसा यह श्रुति दिखछाती है । यहां 
प्रधान नामका कोई स्व॒तन्त्र तत्व मानकर उससे प्रथक्‌ ईश्वरका कथन है, 
ऐसा नहीं कहा गया है। तब कया कहा गया है ? यदि कल्प्यमान प्रधानकी 
श्रुतिके अविरोधसे अव्याकृतादि शब्दवाच्य ओर भूतसूक्ष्मरूपसे कल्पना की 
जाती है तो ऐसी कल्पना करों। उससे भिन्नरूपसे व्यपदेश होनेके कारण 
भूतयोनि परमेश्वर है, ऐसा यहां श्रतिपादन किया है ॥ २२ ॥ 


और केसे परमेश्वर भूतयोनि है 

द क्‍ रत्वग्रभा क्‍ 
मेदव्यपदेश उक्तः, तत्र कथमज्ञानाद्‌ भेदोक्तिः व्याख्यायते तत्राह--नाज्रेति | 
_ कायात्मना प्रधीयते इति प्रधानम्‌ अज्ञानमेव ।  ततोडन्यस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ 
इत्यथंः। अतोअ्त्र अज्ञानमेव भृतयोनिरिति पूर्वपक्ष कृत्वा निरस्यते। तन्निरासेन 
अ्थात्‌ सांख्यकह्पितप्रधाननिरास इति मन्तव्यम्‌ || २२ ॥ 


रत्नमभाकाी अनवाद । 
ऐसी स्थितिमें अज्ञानसे इश्वरका भेद हैँ, ऐसा व्याख्यान केसे करते हो ? इस शहझ्लपर कहते 
हैं--“नात्र” इत्यादि । कार्यरूपसे जो परिणत होता है वह प्रधान अर्थात्‌ अज्ञान ही है 
उंससे अन्य प्रधान ग्रमाणगम्य नहीं है, ऐसा तात्पय है । इससे यहां अज्ञान ही भतयोनि 
है, ऐसा पूर्वेपक्ष करके उसका निरसन करते हैँ, उसके निराकरणसे अथांत्‌ सांख्यकल्पित 
प्रधानका निराकरण समझना चाहिए ॥२२॥ 


हर 

॥. 
्। 
श्र) 


रूपापन्यासाध ( २३ ३ 
पृदच्छेद---रूपोपन्यासात्‌, च | 
पदार्थोक्ति---रूपोपन्यासातू-- अश्िमूर्था! इत्यादिना भृतयोनेः सर्वात्मकल- 


ला 


कथनात्‌ , च-अपि [ परमात्मैव मृतयोनिः ] 


भर (१ ( पिमद्ध (३ ५2, 6.5 थ्र ८ भतये (0 0 _ कर कः हा < 
भाषाथ--- अम्नशृद्धा इलाद अ्रतिसे प्तयोनि सवात्मक कहा गया है। इससे 
भी सिद्ध हुआ कि भूतयोनि परमात्मा ही है । क्‍ 
७७ आए ० 
भाध्य 


अपि च अध्वरात्परतः परः इत्यस्थाध्नन्तरस एतस्प्राज़ायते प्राण: 
इति प्राणप्रश्मतीनां पृथिवीपयन्तानां तत्वानां सगयमुकत्वा तस्येव भूतयोनेः 
सर्वविकारात्मक रूपड्जुपन्ययमान पश्यामः 

'अग्निमृूधों चक्षुपी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे वाग्विद्वताश वेदाः । 

वायु) प्राणी हृदय विश्वमस्थ पद्थ्यां प्थिवी होष सर्व भूतान्तरात्मा।। 

आष्यका अनुवाद 

अक्षरात्‌ परत: पर: इसके अनन्तर एतस्माजायते प्राण: ( इससे 
प्राण उत्पन्न होता है ) इस प्रकार प्राणसे लेकर प्रथिवी परयेब्त सब तत्वोंकी 
सृष्टि कह कर उस भतयोनिके सर्वविकारात्मक रूपका निर्देश किया गया है | 
अग्निमूधो०” ( झुछोक जिसका सिर है, चन्द्रमा ओर सूर्य आँख हैं, दिशाएँ 
कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी हे, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, और 
प्रथिवी पांव है, वह देव सब भूतोंका अन्तरात्मा है) यह कथन परमेश्वरमें 


रत्तम्भा 
वृत्तिकन्मतेन आदी सूत्र व्याचष्ट--अपि चेत्यादिना। “्राणो मनः 
सर्वन्द्रियणि च खे वायुज्योतिराप: प्रथिवी” (मु०२।१॥३ ) इति श्रुतिः 
अप्िः--चुढोकः “असी वाव छोको गोतमाप़्मिः” इति श्रुतेः | विद्वताःः वेदा 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
पहले वृत्तिकारके मतानुसार सूत्रका व्याख्यान करते है---“अपि च” इत्यादिसे । 'एतस्मा- 


जायते प्राण:' इत्यादि श्रुति है। “असो वाव०? ( हे गोतम, यह लोक निश्चय अग्नि है ) इस 


>> 


श्रुतिके अनुसार अभि बुलोक हे 'विद्वताः बेदा वाक्‌ विद्वत-प्रासिद्ध वेद जिसकी वाणी है ऐसा 
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व ऋष्णाु 7 फक 


.... ग्रत्य | 
(घु० २१७) इति | तब्च परमेश्वरस्येवीचितस्‌, सर्वविकारकारणत्वात्‌ । 
न शारीरण तलुमहिम्तः। नापि प्रधानशारर्य रुपोपन्यासः सम्भवति, 
सर्वभूतान्तरात्मत्वासब्भवात्‌ । तस्सात्‌ परमेश्वर एवं भूतयोनिर्नेतरा- 
विति गश्यते | कर्थ पुनभूतयोनेरयय रुपोपन्यास इति गश्यते ? प्रकरणात्‌ | 
एप: इति च प्रकृतालुकषणात्‌ । भूतयोनि हि प्रकृत्य एतस्माजायते 
प्राण: एवं सवभूतान्तरात्मा' इति बचने भूतयोनिविषयमेव भवति। 
यथोपाध्याय अद्वत्येतस्मादथीष्वेष वेद वेदाड्रपारग इति बचनप्॒ुपराध्याय- 
आष्यका अनुवाद 


ही सज्भत होता है, क्‍योंकि वह सब विकरारोंका कारण है । जीवसें उक्त धर्मोका 


सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा अल्प है। इसी प्रकार प्रधानमें भी 
इस रूपका उपन्यास सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सब भूतोंका अन्तरात्मा 
नहीं हो सकता । इसलिए परमेश्वर ही भृतयोनि है, दूसरे दो ( शारीर ओर 
प्रधान ) भतयोनि नहीं हैं, ऐसा समझा जाता है। परन्तु यह किससे प्रतीत 
हुआ कि यह भृतयोनिके रूपका उपन्यास है ? प्रकरणसे । 'एघः” ( यह ) इस 
प्रकार प्रकृका अनुकषण है। भृतयोत्रिको प्रस्तुत करके एतस्माजायते 
प्राण: एप सर्वसतान्तरात्माः ( इससे प्राण उत्पन्न होता है, यह सब भ्रतोंका 
अन्तरात्मा है ) यह कथन भतयोनिमें ही सज्भत होता है, जेसे कि डउपाध्यायकों 


उद्देश करके कहा गया 'एतस्मादथीष्व” एप वेद्वेदाज्ञपारग:ः ( इसके पास 


क्‍ . रत्वगमा 
वागिति अन्वयः । पदूस्यां पादी इत्यर्थः। यस्य इदं रूपं स एप सर्वप्राणिनाम्‌ 
अन्तरात्मा इत्यथं:। तचुमहिस्न इति। अल्यशक्तेः इत्यथः | यथा कश्चिद्‌ 
ब्रह्मवित्‌ खध्य सर्वात्मत्रप्रकटनाथंम्‌ अहमन्नमिति साम गायति, न तु अन्नत्वादिकम्‌ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
अंन्वय है। पदभ्याम्‌०' अथाव्‌ दो पाद [अथांत्‌ एथिवी उसके दो पांव है] आशय यह कि जिसका 
ऐसा रूप है, वह सब भूतोंका अन्तरात्मा है। “तनु महिस्न:” अल्पशक्ति जीवका [ऐसा रूप सम्भव 
नहीं हे] जेसे कोई त्रह्मवेता अपनी स्वोत्मताको प्रकट करनेके लिए 'अहमन्नम्‌० (मैं अन्न हूँ) इस 
प्रकार साम गाता है, परन्तु अपनी आत्मामें अन्नत्व आदिकी विवक्षा नहीं करता, क्योंकि आत्मामें 


(१) श्री रत्नप्रभाकार और आनन्दगिरि तृतीया विभाक्ति को प्रथमाके अर्थमें मान कर अर्थ 
करते हें---जिसके पेर प्ृथिवी है, भाष्यकार श्री शंकरभगवत्पादाचार्य तो “यस्य पद्धचां जाता पृथिवी 


4. बिक 


( पृथिवी जिसके परोंसे उत्पन्न हुईं है ) ऐसा अर्थ करते हैं । 


र्य' 
न 


हिरिण्यगभेका जायसानरूपसे उपन्यास है, ऐसा अथ है। 
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द आष्य 
विषय भवति तह॒तू । कर्थ पुनरद््यत्वादिशुगकस्प भूतयोनेर्विग्रहवद्रपं 
संभवति । स्ोत्मत्वविवक्षयेद्मुच्यते नतु विग्नहवच्यविवश्षयेत्यदोष्‌: 
अहमनमहमन्नादः (तै० ३।१०।६) इत्यादिवत । 
ये धुनमन्यस्ते लाये सूवयोने रूपोपत्यास;, जायमानत्वेनोपस्यासात | 
एतस्माजायते प्राणी मन। सर्वन्द्रियाणि च | 
ख वायुज्यातेराप। पाथवी विश्वस्स घारिणी |! 
इति हि पूव॑त्र प्राणादिषृथिव्यन्त तल्वजात जायमानत्वेन. निर- 
भाष्यका अनुवाद द 
अध्ययन करो, यह वेद ओर वेदाड्गका पारंगत विद्वान है ) यह वचन उपाध्यायमें 
सज्ञत होता है। परन्तु अद्व्यत्व आदि शुणबाले भ्रृतयोनिका मूर्तिमान्‌ 
केसे सम्भव है ? सवोत्मत्वविवक्षासे यह कहा गया है, विग्रहवषत्वकी विवक्षासे 
नहीं कहा गया, इसलिए दोष नहीं है | 'अहमन्नम०? (में अन्न हूं, में अन्नभक्षक 
हूं) इ्यादिकि ससान |... 
किन्तु दूसरे कहते है क्वि यह भूतयोनिके रूपका उपन्यास नहीं है 
क्योंकि इसका उत्पाद्रूपसेः उपन्यास है। एतस्माज्ञायते०” ( इससे प्राण, 
सन, सब इन्द्रियां, आकादा, वायु, ज्योति, जरू और विश्वको धारण 
करनेवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ) इस प्रकार पूर्वसन्त्रमें प्राणले आरम्भ करके 
प्र्थिवीपयन्त तत्त्वसमूहका जायमानरूपसे श्रुतिने निर्देश किया है। आगे भी 
र्वप्रमा 
आत्मनो विवक्षति, अफलरूलात, तथा इह्ापि इत्याह--अहमन्नभित्ति | 
वृत्तिक॒द्य[स्यां दूषयति--अन्ये पुनरिति | एप सर्वेभतान्तरात्मा सत्रात्मा 
एतस्मादू भूतयोनें: जायते इति अत्यन्वयेंन हिरण्यगर्भस्याउन्र जायमानस्वेन 
उपन्यासादू इत्य4: । निरदिक्षद्‌ अवोचद्‌ इत्यथः । अग्नि: बलोको यस्य 
रलप्रभाका अनवाद 
अन्नत्वकी विवक्षा निष्फल है, उसी प्रकार यहां भी है, ऐसा कहते हैं--““अ मन्नम्‌०”” इद्यादिसे । 
. बैत्तिकारकी व्याख्याकों दूषेत करते हँ--“अन्ये पुनः” इत्यादिसि। सब भूतोंका 
अन्तरात्मा यह सूत्रात्मा मूतयोनिश्ने उत्पन्न होता है, इस प्रकार श्रतिके अन्वयसे यहां 
निरदिक्षत--कहा हेँ। अम्नि 


( १ ) भूतयोनि सबका आत्मा है, ऐसा कहनेकी इच्छासे । 
( २ ) इसके झरीर हूँ, ऐसा कहने की विवक्षसि ।. 
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साष्य 
दिक्षर । उत्तरत्रापि च तस्मादग्नि! समिधों यस्य सूर्य इत्येबसादि, 
अतश्र सर्वा ओषधयो रसाश्रा इत्यवेसन्त जायमानत्वेनेव निर्देश्यति। इहेब 
कथमकसादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ | सबात्मत्वप्पि सृष्टि परिससा- 
प्योपदेक्ष्यति-- पुरुष एवेद विश्व कर्म! (शुं० २१११० ) इत्यादिना। 
शतिस्मत्योश् जेलोक्यशरीरस प्रजापतेजन्मादिं निर्देश्यमानशुपलभागमहे--- 
हिश्ण्यगर्म! समवतताग्रे भ्तश्य जातः पतिरेक आसीव । 
से दाधार पृथिवीं बागुतेमां कस्मे देवाय हणिषां विधेम !॥ 
भाष्यका अनवाद 

श्रति 'तस्मादप्मि० जिसका समिध सूय है, वह अग्नि ( झुछोक ) उसीसे उत्पन्न 
हुई) यहांसे लेकर 'अतश्र० (ओर इससे सब ओषधियां ओर रस उत्पन्न हुए) 
यहां तक सबका जायमानरूपसे निर्देश करेगी। यहीं पर बीचमें एकदम 
तयोनिके रूपका किस प्रकार उपन्यास किया ? सवोत्मत्वका भी संष्टिकी 
परिसमाप्ति करके 'पुरुष एवेदं०” ( पुरुष ही यह विश्व कर्म है ) इल्मादिसे निर्देश 
करेगी । त्रेलोक्य जिसका शरीर है, उस प्रजापतिके जन्मादिका निर्देश हम 
श्रति ओर स्वृतिमें देखते ह। 'हिर्ण्यगभं०” ( पहले हिरण्यग्भ उत्पन्न हुआ, 
उत्पन्न होकर वह सतोंका एकमात्र अधिष्ठाता हुआ, उसने द्यछोक और प्रश्चिवीको 
िएि्रीरी्रो्रोओओ | 

समिठपः सूर्यः सोडपि बझुछोकामिः । तस्मादजायतेत्यथ: । “तस्व आदित्य एव 
कह समित्‌” (छा० ५।४।१) इति श्रुत्नन्तरातू । अतो मध्येडपि सध्टरिव वाच्या न 
2 .. रूपमिति भावः । यदुक्तमू-अमिमृर्धा' इत्यत्र भूतयोने: स्वीत्मत्व॑ विवक्षितमिति, 
388 ३ आओ तन्न इत्याह-स्वात्मत्वमपीति । ननु हिरण्यगर्भस्य जन्माडन्यत्राअनुक्ते कथमत्र 


|... वक्तव्यम्‌, तत्राह-श्रुवीति। अग्ने समवर्तत जातः सन्‌ भृतआ्मस्य एक: 
'...... पतिः इश्वसससादादू अभवत्‌ | सः सूत्रात्मा दामिमां प्थिवीं च स्थूर सर्वेम- 
आह त्वश्रभाका अनुवाद 


--शझुलोेक सूर्य जिसका समित्रूप है, वह ब्ुलोकरूप अभि भी उससे उत्पन्न हुई हे, 
ऐसा अर्थ है, क्योंकि दूसरी श्रुतिमें भी “तस्य आदित्य एवं समित्‌” ( सूर्य द्वी उसका समिध्‌ 
है ) ऐसा प्रतिपादित हैं । जेसे पहले ओर अन्तमें रुष्टि कही गई हैं, वेसे मध्यमें भी रूष्टि 
ही कहनी चाहिए, रूप नहीं। अभिमूवा' (अमि मस्तक है ) इत्यादिमें भूतयोनिके सवो- 
त्मत्वरूपकी विवक्षा है, यह कथन युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हैं--सवात्मत्वमपि” इत्यादिसे । 


यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भमका जन्म अन्यत्र कहीं नहीं कहा गया, यहां पर केसे कददते हो ? 
८ शअ्रति' ॥ इत्यादिसे | हिरण्यगर्भे पहले उत्पन्न हुआ ओर उत्पन्न होकर वद्द 
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शी आधि० 4 सू० २११] शाकृश्भाष्य-सत्मप्रमा-भापालवादस द्वित 
के | है, न्प्ल्ल्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्च्ल्ल्स््््ल्स््सलस पल पट 
द भसाष्य 
( ऋ० सं० १०१२१।१ ) इति | समवतंतेत्यजायतेत्यथ। । तथा 
हल स वे शरीरी प्रथम! स वे पुरुष उच्यते । 


आदिकर्ता म थूतानां बअद्माग्रे समवर्तेत ॥ इति च | 
... विकारपुरुषसाउपि सर्वशूतान्तरात्मत्व सम्भवति, ग्राणात्मना सर्वकृताना- 
जा क्‍ .. आाष्यका अनुवाद 
हक धारण किया, उस प्रजापतिदेवकी हविषसे परिचयों करें ) समवत्तेत! का 
है अर्थ है उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार 'स वे शझरीरी०”? निश्चय वह प्रथम दरीरी 
एवं पुरुष कहलाता है, भतोंका आदिकता बह ब्रह्मा पहले-पहल उत्पन्न हुआ ) 
विकार पुरुष भी सब भ्रतोंका अन्तरात्मा हो सकता है, क्योंकि वह प्राणरूपसे 


रत्नश्रभा 

धारयत्‌ । कशब्दस्य प्रजापतिसंज्ञात्वे सर्वनामत्वामावेन सम इत्ययोगादू एकार- 

छोपेन एकस्मे देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्‌ , “कतम 
हो एको देव इति प्राण:” (बु० ३।९।९) इति श्रुतेः | यद्वा, यस्मादू्‌ अरय॑ जातस्तस्मै 
एकस्मे देवाय इत्यर्थ:। “एको देवः सर्वभूतेष्ठु गूढः” ( इवे० ६।११ ) इति 
श्रत्यन्तातू । ननु तस्य भतान्तरात्मल कथस्‌ ततन्राउहह--विकारेति । 
पूवैकल्पे प्रकृष्टोपासनाकर्मसमुच्यानुष्ठानाद्‌ अस्मिन्‌ कल्पे सर्वैप्राणिव्यशिलिज्ञानां 
व्यापक सर्वभ्राण्यन्तगतं ज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणात्मक समशिलिज्नशरीरं जायते । तद्गपस 
है जे रत्वम्रभाका अनुवाद 


इश्वर-प्रसादसे भूतसमूहका एकमात्र पति हुआ। उस सूत्नात्माने ुलेक, इंथिवी ओर सब 
स्थूलठ पदार्थोकों धारण किया। “कस्मे--यहॉँपर यदि प्रजापतिवांचक कशब्द लें, तो 
उसकी स्वेनामसंज्ञा न होगी और उसके अनन्तर आए हुए े? अत्ययेक स्थानमें स्मे! 
न होगा । इसलिए एकारका लोप मानकर “कस्मै” का अर्थ एकस्मे करना चाहिए ओर एक देव 
े अर्थात्‌ परमात्माकी हविषसे हम परिचयों करें, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि 'कतम 
हर एको०” ( कौन एक देव है, श्राण है ) इस श्रुतिसे प्रतीत होता है कि शआणात्मा एक देव है। 
| अथवा, जिससे यह उत्पन्न हुआ है, उस एक देवकी [ परिचयो करें | ऐसा अथ करना चाहिए 
क्योंकि 'एको देवः सर्वभतेषु गूढःः ( एक देव सब भूतोंमें गूढ़ हैं ) ऐसी दूसरी श्रुति है। 
ह यदि कोई शहद्ला करे कि वह भतोंका अन्तरात्मा किस अकार है ? इसपर कहते हँ--'विकार 
न इद्यादिसि । पूवकल्पमें उत्कृष्ट उपासना ओर कमोके अनुष्ठानसे इस कल्प्सम सब श्राणियाकि 
ही व्यष्टिलिंगका व्यापक, सब आपियोंसें अन्तगंत एवं जझ्ञनिन्द्रिय, कमेन्द्रिय ओर  ग्राणात्मक 
समष्टिरूप लिंगशरीर उत्पन्न होता है। तद्रूप सूत्रात्माका सवभूतोंका अन्तरात्मा होना युक्त है, 
धछ | 


ही ब्रह्मदत्र [ अ७ है पा७ १ 


शच . ० 8० लक ने सलुछ  औ-७ -» जे औडु बी न नअ न आल +०लन्‍्यषी ... डे 8 पं आदी ली की की 0 जो 5 आल 33 लक वननन-+ल के २०० अं े 3० दी#ऋ०>० ७ 38 4-३७ ७3०. चुप लल- ०० 8५ «००. लुक ० 030 बाल ००० ०-7 2: ५०००: +5#0% ०:५०: ८: 75० 
अं 8 तट 3 5 5 आज 53 53 अल आ आह 5. 5./ ७. ७४ ०ण_/४./ ६७. ७/ ४.४ 3/ ६४/ रू. ४09. 5७. 5... ६../ ७. ४७/5४./ 5६./ ३ / 5. रु 


भाजिय 
मध्यात्ममवखानात्‌ । अस्मिन्‌ पश्षे पुरुष एवेद विश्व कम इत्यादिस 
रूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम््‌ ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अवचवाद्‌ 
सब भूतोंके शरीरमें स्थित है। इस पक्षमें पुरुष एवेद विद्र्व कर्म” ( पुरुष ही 


कर्म, तप, ज्ञान ओर इनके फलरूप यह साशा प्रपन्च है ) इत्यादि सबोत्सकताका 
उपन्यास परमेश्ररकी प्रतिपत्तिके अर्थ है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ॥| २३ ॥ 


रत्ग्रभा क्‍ 
सूत्रात्मनः सर्व भूतान्तरात्मल्व॑ युक्तमित्यर्थ:। खपक्षे सूत्राथमाह-अस्म्िन पक्षे इति। 
कर्म सफल सवे ओतर्मातादिक तपश्व पुरुष एवं इति सवीन्तरत्वरूपोपन्यासान् 
भूतयोनो ज्ञेये वाक्य समम्वितमित्यथः ॥ २३ ॥ (६) ॥ 

र्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा अथ है । अपने मतानुसार सूत्रका अर्थ करते हैं--“अस्मिन्‌ पक्षे” इत्यादिसे । 
श्रुति और स्म्॒तिमें प्रतिपादित फलसहित सब कर्म और तप पुरुष ही है इस प्रकार सर्वा- 
त्मकताके उपन्याससे भी शैेय भूतयोनिमें वाक्यका समन्वय है, ऐसा अथ हैं ॥ २३ ॥ 
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| ७ वेश्वानशधिकरण छू० २४-३२ ] 
वड़वानर; कांक्षभतदेवजीवेइवरंष कः | पहवानरात्मशब्दाभ्यासीश्वरान्येष कश्चन । 
घमर्धत्वादितों ब्रह्मशब्दाचेश्वर इृष्यते। वश्वानरात्मशब्दा तावीश्चरस्यापि वाचका ॥ 
| अधिकरणसार | 

सन्देह--आत्मानं केशवानरसुपास्ते! इस श्रुतिमें उक्त वेश्वानर जठराग्नि है या भूताग्नि 

है या देवता है या जीव है अथवा परमेश्वर है ? 
पूवेपक्ष--वैश्वानर शब्द जठराग्निमें, भूताग्निमें एवं देवतामें रूढ़ है और आत्मशब्द 
जीवका वाचक है, इसालिए इंश्वरकों छोड़कर उक्त चारोंमेंसे कोई एक 

वैश्वानर शब्दसे कहां गया है | 

सिद्धान्त--“द्युलोक उसका मस्तक है' इस तरहसे वेश्वानरके अवयवोका वर्णन हैं और 
को न आत्मा, किं ब्रह्म इस प्रकार उपक्रम हुआ है, अतः वेश्वानर ब्रह्म 
ही है| वेश्वानरशब्द योगबवत्तिसे ब्रह्ममें समान्वित होता है और आत्मशब्द 
हे 


तो मुख्यवृत्तिसे ही ब्रह्मका वाचक है | 


जजिज+-त+त+ 


[4] 


छान्‍्दोग्यके पंचम अध्यायमें वेश्वानरविद्यामें यह श्रुति है--“ आत्मानं वेश्वानरमुपास्ते? ( जो 
वैश्वानरकी आत्मरूपसे उपासना करता हैं )। 

यहां संशय होता है कि 3 वेशइवानर उदरमें रहनेवाली अग्नि है अथवा भूतागित हैं 
या देवता है किंवा जीवात्मा है या परमेश्वर हे ? 

पूर्वपक्षी कहता हे कि वैश्वानरशब्दके प्रयोगसे प्रथम तीन वेइ्वानर हें, क्‍योंकि “अयमश्नें- 


बेंश्वानरों योडयमन्तःपुरुष येनेदम्न पच्यते” ( यह अआश्ले वेशवानर है जो कि शरौरके भीतर हे 


और जिससे खाया हुआ अन्न पचता है ) इस श्रतिम वेश्वानरशब्द जठराम्में प्रयुक्त हे । (विद्वस्म। 
अर भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्वन्‌ः ( देवताओंने सब भुवनोंके लिए वेश्वानर अश्निकों 
दिवसोंका चिह्न अर्थात्‌ सूर्य बनाया ) इस श्रतिमें वेश्वानरशब्द बाह्य अप्निमें प्रयुक्त है । 'विद्वानरस्य - 
सुमतो स्थाम! ( वेश्वानरकी सुमतिमें हम छोग रहें अथीत्‌ हम लछोगोंके प्रति वेश्वानरकी अच्छी 
बुद्धि हो ) इस श्रुतिमं वेश्वानरशब्द देवतामें प्रयुक्त हे । आत्मशब्दका प्रयोग है, अतः जीवात्मा 


[4] दिका 


वैज्वानर हो सकता है, क्योंकि आत्मशब्द जीवमें रूढ है । ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि 


उसका बोधक कोई शब्द नहीं है । 

सिद्धान्ती कहते हें कि वैश्वानर अद्य है, क्योंकि ग्रुलोक उसका मस्तक है श्त्यादि सुना जाता है । 
धतस्य ह वा एतस्या5च्त्मनो वैश्वानरस्य मूर्घैव सुतेजा:” ( उस वेश्वानर आत्माका मस्तक अति तेजस्वी 
है ) इत्यादिसे द्यलोक भादि सम्पूर्ण जगत्‌ वेश्वानरके अवयवरूपसे निर्दिष्ट हें। सारे जगतका. 
अवयवी ईश्वरसे अन्य कोई नहीं दो सकता । ओर “को न आत्मा, कि ब्रह्म! इस प्रकार उपक्रम हुआ 
है | बह्मशब्द ईश्वरमें मुख्य है। वैश्वानरशब्द योगवृत्तिसे अद्यका बोधक होता हे ।विश्वश्वाउसों नरश्र 
विश्वानरः” अथात्‌ सर्वात्मक पुरुष । विश्वानर ही वेश्वानर कहलाता हैं। आत्मशब्द जैसे जीवका 
वाचक है वेसे ब्रह्ममा भी वाचक है, अत; वेश्वानर परमेश्वर ही हे । 
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॥९४७॥ 


४ साधारणशब्द्विशेष 
पदच्छेद---वैश्वानरः, साधारणशब्दविशेषात्‌ । 
पदार्थोक्ति--वैश्वानरः---यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रममिविमानमात्मान वेश्वा- 

नरमुपास्ते! इत्यादिश्रुता प्रतीयमानः वेश्वानरः [ परमात्मेव, कुतः |] साधारण- 

शंब्दविशेषात्‌--यचपि जाठरमूताम्न्यादित्यदेवतास जीवपरमेत्मनोश्व साधारणी 
वैश्वानरात्मशब्दे। तथापि 'मूर्चव सुतेजा:”इति विशेषणस्य परमात्मनि एवं सम्मवात्‌। 
भाषा----यस्त्वेतमेवं ०” ( जो प्रादेशमात्र, स्वेज्ञ, आत्मा वैश्वानरकी उपा- 
सना करता है, उसे सब भोग ग्राप्त होते हैं ) इब्यादि श्रुतिमं ग्रतीयमान वैश्वानर 
परमात्मा ही है, क्योंकि यद्यपि वैश्वानरशब्द जठराग्नि, भूताग्नि और सूययका प्रति- 
पादक है एवं आत्मशब्द जीव तथा ब्रह्मका ग्रतिपादक है, तो भी 'मूर्मैव सुतेजाः 
यह विशेषण परमात्मामें ही सक्ञत होता है । 
*+ पके 6489 68« 
भाष्य 
को न आत्मा कि ब्रह्म! इति, आत्मानमेवेम वेश्वानर संप्रत्यध्ये- 
भाष्यका अनवाद 
को न आत्मा कि त्रह्गः ( हमारा आत्मा कोन है, ब्रह्म क्‍या हे) ऐसा 
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रलयभा 
छान्दोग्यमुदाहरति-की न इति। प्राचीनशाल्सत्ययज्षेन्द्रधम्नननकबुडिला 
सिलित्वा मीमांसां चक्र:---“को न आत्मा कि ब्रह्म” (छा० ५।११॥१ ) 
इति । आत्मेव बल्षेति ज्ञापनाथ पदद्यम्‌ । ते पश्चाउपि निश्चयार्थम्‌ 
उद्दालकमाजम्मुः । सो$पि सम्यक्‌ न वेद इति तेन उद्दाठकेन सह षडपि 
अश्वपतिं केंकेय॑ राजानमागत्य उद्चः---आत्मानमिति । “अध्येषि” 
र्नम्रभाका अनुवाद... 

“चेइवानरः साधारणशब्दविशेषात्‌” । छान्‍्दोग्यवाक्यकी उद्धत करते हैं--'को न 
इत्यादिसे रे उपभन्युषुत्र आचीनशाल, पुलपके पुत्र सत्ययज्ञ, भाह्वविके द पत्र इन्द्रयुम्न, 
शकराक्षपुत्र जनक ओर अश्वतराश्वक पुत्र बृुंडेल, इन पाचोंने मिलकर विचार किया--“'को 
न आत्मा०” ( हमारी आत्मा कोन हे, ब्रह्म क्या है )। आत्मा ही ब्रह्म है, यह सूचित करनेके 
लिए दो पद दिये गये हैं । निश्चय करनेकी इच्छासे वे पांचों अरुणपुन्र. उद्दालकके पास गये ! 
वह भी आत्मस्वरूपको ठीक ठीक नहीं जानता था ।.इसलिए उद्दालककों लेकर वे छहों अश्वर्पति 
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आाष्य 
षि तमेव नो बृहि' ( छा० ५।११।१,६ ) इति चोपक्रम्य झद्ूयवास्वाका- 
शवारिपृश्षिवीनां सुतेजस्त्वादिशुणयोगसेकेकीपासननिन्द्या च वेशाभर 

भाष्यका अनुवाद 

ओर 2 ला सान वेस स सम त्मा थे वेश्वानरक 2] स्मरण 
र आत्मानसेवेस० (इ य उस आर नरका ही तुम स्मरण करते हो 
उसीको हमसे कहो) ऐसा उपक्रम करके घु, सूये, वायु, आकाश, जछ और 
प्रथिवीमेंसे एक एककी उपासनाकी निन्‍दा कर, सुतेजस्त्व आदि गुणसम्बन्ध और 


रतनग्रभा 
( छा० ५।११।६ ) “स्मरसि तमेव नो ब्रूहि” (छा० ५।११६ ) इति। 
राजा तु तेषां आन्तिनिरासाथ तान्‌ प्रत्येकमप्नच्छत्‌-“क॑ त्वंमात्मानमुपास्से” “कं 
त्वमात्मानमुपास्से” (छ० ५।१२-१६।१) इति। ते च ग्राचीनशारादयः ऋमेण त॑ 
प्रत्येकमूचु: । “द्वसेव” (छा०५।१२।१) अहं वैश्वानरं वेजि । “आदित्यमेव”” 
(छा०५।१३१॥१ ) जहं वेझि। “वायुमेव” ( छा० ५।१७।१ ) “आकाशमेव 
(छा० ५१५१) “अप एवं” (छा० ५।१६।१) “प्रथिवीमेव” (छा० ५।१७।१) 

हैं वेझीति । ततो राजा चुसूर्यादीनां षण्णां यथाक्रमेण सुतेजस्त्वविश्वरूपत- 
परथग्वत्मात्मत्वबहुलुवरयित्वप्रतिष्ठात्वगुणान्‌ विधाय भवन्तो यदि मामप्ृष्ट्वा चसूया- 
दिषु भगवतो वैश्वानरस्य अज्नेष्वेव प्रत्येक वेश्वानरत्वदृष्टयों भवेयुः, तदा क्रमेण मूर्च- 


रत्लप्रभाका अनुवाद 
नामक केकेयके पास जाकर बोले--“आत्मानम्‌” इत्यादि । अध्येषि'--तुम आत्माका ही 
स्मरण करते हो, उस आत्माका हमें उपदेश करो । अश्वपति राजाने उनका श्रम दूर करनेके 
लिए उनमेंसे प्रत्येकसे पूछा---क॑ त्वमात्मान०” ( तुम किसकी आत्मरूपसे उपासना करते 
हो, तुम किसकी आत्मरूपसे करते द्वो )। ग्राचीनशालर आदिमेंसे प्रत्येकने कमसे उत्तर 
दिया--मैं गुलोकको ही वेखानर जानता हूँ, मे आदित्यकों ही वेश्वानर जानता हूँ, में वायुको ही 
वबेश्वानर जानता हैँ, में आकाशको ही वेश्वानर समझता हूँ, में जलको ही वेश्वानर समझता हूँ, में 
प्रथिवीकों ही वेश्वानर समझता हूँ । उसके उपरान्त राजाने बुलोक, आदित्य, वायु, आकाश, 
जल और प्रथिवी, इन छःको कमसे सुतेजस्त्व,--पुष्कछ तेजवाला होना, विश्वरूपत्व--सवेस्वरूप 
होना, पुथग्वर्त्मात्मत्व--नानाविध गतिरूप स्वभाव, बहुलत्व--व्यापकपना, रचित्व--घनत्व 
और प्रतिष्ठात्व गुण बताकर कहां कि यदि तुम मुझसे न पूछते ओर भगवान्‌ वेश्वानरके 
अन्नभूत झुलेक, आदित्य आदि अप्रत्मेकको वेश्वानररूपसे जानते, तो तुसको कमसे 
मूधेपात, अन्धत्व, प्राणोत्कमण, देहविशीणत्व, वस्तिमेद, पादशोषरूप अनथकी प्राप्ति 
होती । इस प्रकार प्रद्येककी उंपासनाका निन्‍्दा करके सुतेजस्वशुणवान्‌ युलोक इस 
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भ्राष्य 
प्रत्येषां मूधांदिभावश्युपद्व्याउ5म्नायते-- यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिवि 
मानमात्मानं वेश्वानरझुपास्ते स सर्वेषु लोकेश सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्न- 
मत्ति तसख्थय ह वा एतस्थाडबस्मनो वेश्चानरख मू्घव सुतेजाथक्षुविश्वरूपः 
भाष्यका अनृवादू 
वेश्वानरके प्रति इनके मूधोदिभावका उपदेश करके श्रुति--यस्त्वेतमेव॑ प्रादेश- 
सात्र०” ( जो ऐसे प्रादेशमात्र अभिविमान वेश्वानरकी उपासना करता है, वह 


सब छोकोंमें, सब भतोंमें, सब आत्माओंमें अन्नका भक्षण करता है | उस आत्मा 
वेश्वानरका मस्तक ही पुष्कलठ तेजवाला ( द्यढोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूय्ये ) 


न्न्नीी तन" 


रत्नअञंभा 

निन्दित्वा, सुतेजस्वगुणको दलोकेउस्यात्मनो वेश्वानरस्य मृधा, विश्वरूपतवगुणक 

खर्यो। यस्य चक्षुरित्येवं चुसृयादीनां मूृधादिभावमुपदिश्य समस्तवेश्वानरध्यानविधिरा- 
प्नायते-यस्त्वेतमिति | आमभिमुर्येन-अपरोक्षतया विश्व विमिमीते-जानाति इति 
_अभिविमानः, तम्‌-सर्वज्ञ, सः-तदुपासकः, सर्वत्र भोग झुडक्ते इत्यर्थ: | छोकाः- 
भूरादयः, भूतानि-शरीराणि, आत्मानः-जीवाः, इति भेद: । सुष्ठु तेजः कान्तियस्य 
द्ुठोकस्य स॒सुतेजाः, विश्वानि रूपाणि अस्य सूर्यस्य-एप शुक्ल एप नील?” 
(छा० ८।६।१) इति श्रुतेः | प्थडः नानाविधं वत्म गमनम्‌ आत्मा खभावों यस्य 
वायोः, स नानागतित्वगुणकोअ्त्य प्राण: | बहुरुत॑ व्यापितं तद्युण आकाश, 
अस्य सन्देहो देहमध्यम्‌ । रयित्व॑ं धनत्व॑ तद्गुणा आपो यसस्‍्य, बस्तिः-मूत्रस्थानम्‌ 

द र्नप्रभाका अनुवाद 


आत्मा वेश्वांनरका मस्तक है, विश्वरूपत्वगुणावेशिष्ट आदित्य उसका नेत्र हे इत्यादि 
प्रकासे थु, सूये आदिका मस्तक, नेत्र आदिके रूपसे उपदेश करके राजा समस्त-- 
संपूण वेश्वानरकी ध्यानविधिक्रा प्रतिपादन करता है--“यर्त्वेतम्‌” इत्यादिसि। आभि- 
विमानम्‌--प्रत्यक्षरूपसे विश्वको जाननेवाला--सवेज्ञ । जो ऐसे तथोक्त युमूधादि अवयवविशिष्ट 
प्रादेशपरिमाण, अभिविमान आत्माको जानता है, वह बुलोेक आदि सवबलोकोंमें, स्थावर- 
जन्नम भूतोंमें, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीवरूप सब आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है 
अर्थात्‌ सवत्र भोग प्राप्त करता है। छोक--भूः आदि लोक, भूत--शरीर, आत्मा--जीव । 
जिसका ( बुलेकका ) तेज--कान्ति सुन्दर हैँ वह सुतेजाः, विश्वरूप--सब रूप हैं जिसके-- 
सूयके वह विश्वरूप, क्योंकि 'एप शुक्०” ( यह सूर्य खेत है, यह नीरू- है ) इत्यादि श्रुति 
है, प्थकू--अनेक प्रकारका गमन-स्वसाव हैं जिसका--वायुका, वह अनेक गातिवाला वायु 
इसका आण हैं, वहुलुत्व--व्यापकता गुणवाला आकाश इसका मध्यदेह है, रवित्व-- 


(2 
है 2 


कप 
है, प्राण नाना प्रकारकी गतिवाला ( वायु ) है, देहका मध्यमाग आकाश है, 


अथवा परमेश्वरका । भ्रइन उठता है कि यहां संशयका कारण क्‍या है ? जठ- 


क्या प्राप्त होता है ? 


३9३० 
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प्राण: पृथम्वत्मोत्मा सन्देहों बहुलो बस्तिरेव रयि। प्रथ्िव्येब पादातुर 
एवं वेदिलॉमानि बहिंहुदर्य गाहपत्यो मनोअ््वाहायपनन आस्यमाहव- 
नीयः (छा० ५।१८॥३२ ) इत्यादि। तत्र संशय।-किं वेश्ानश्शब्देन 
जाठरो5ग्रिरषद्श्यिते, उत भूताओमि।, अथ तदभिमानिनी देवता, अथवा 
शारीरः, आहोस्वित्‌ परमेश्वर इति ? के पुनरत्र संशयकारणम्‌ ? वैश्वानर 
इति जाठरभूताग्रिदेवतानां साधारणशब्दग्रयोगादात्मेति च शारीरपरसे- 
धरयो। । तत्र कस्योपादान न्याय्यम्, कस्य वा हानमिति भवति 


संशयः | कि तावत्‌ प्राप्तमू 
भाष्यका अनुवाद 


मूत्रस्थान ही धन ( जछ ) है, पाद प्रथिवी है, उर:स्थान वेदी है, छोम बर्ि 

, ददय गाहेपत्य अग्नि है, मन अन्वाहाये है ओर मुख आहवनीय है ) इत्यादि 
कहती है । यहां संशय होता है कि वेश्वानरशब्द्स जठरापिका उपदेश किया 
जाता है अथवा भताप्रिका अथवा उसके अभिसानी देवताका अथवा जीवका 


राप्नि, भताप्ि ओर देवतामें समभावसे छागू होनेवाले वेश्वानरशब्दका प्रयोग 
एवं शारीर ओर परमेश्वरमें समभावसे लागू होनेवाले आत्माशब्दका प्रयोग हे । 
उनसेंसे किसका ग्रहण उचित हे ओर किसका व्याग ऐसा संशय होता है । तब 


नकल जवलि”जजिजय- _ फकीयफयकफणय-य-स्‍-पस्‍ऐ+++ “+_'चत्"ै|+---++ +++++-__ *५+-.+> “++>- _5++++5+++ 


रत्प्रभा 
प्रतिष्ठाचगुणा प्थिवी तस्यथ पादो | तस्य होमाधारत्व॑ं सम्पादयति-उर एवेत्या- 
दिना | पूर्वमुपक्रमखाह्श्यत्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यशेषससर्वज्ञत्वादिलिज्ञेन 
ब्रह्मनिष्ठत्वमुक्तम्‌, तद्ग॒दत्राउपि उपक्रम्थसाधारणवैश्वानरशब्दस्य वाक्यशेषस्थहोमा- 
धारत्वलिज्नेन जाठरनिष्ठवमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-किं तावदित्यादिना । पूर्वों- 

रत्रमभाका अनुवाद 

धन होना, यह ग्रुणवाले जल इसके मूत्रस्थान हैं, प्रतिष्ठात्व गुणवाली प्थिवी इसके पाद हैं ! 
“उर एव” इत्यादि वाक्थसे कहा है कि यह वेश्वानर होमका आधार होता है। जेसे 
पूवे अधिकरणमें वाक्यके आरम्भमें ज्ञायमान अहृस्यत्व आदि साधारण ( ब्रह्म और 
प्रधान दोनोंमें रहनेवाले ) धर्म वाक्यशेषमें स्थित सर्वेज्ञत्व आदि छिंगोंसे ब्रह्मपरक कहे 
गये हैं, उसी प्रकार यहां भी उपक्रममें स्थित साधारण वेश्वानरशब्द वाक्यशेषमें स्थित 
होमावारत्वलिज्ञलसे जठराग्निपरक हं, इस प्रकार दृष्न्तसगतिसे पूर्वेपक्ष करते हँ---के तावद” 
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भाष्य 
जाठरोअभिरिति | कुतः ? तत्र हि विशेषेष क्चित्मयोगो दश्यते-- 
'अयममभिर्वेश्चानरों योड्यमन्तः पुरुषे यब्रेनेदमर्न पच्यते यदिदमधते' (बू० 
५।९|१ ) इत्यादों । अभ्निमात्र वा स्यात, तत्सामान्येनाउपि प्रयोगदरशनात्‌ 
'विश्वस्मा अभि झुबनाय देवा वेश्वानरं केतुमहामक्ृण्यन! ( ऋ० सं० 
१०८८।१२ ) इत्यादी । अग्निशरीरा वा देवता स्वात, तस्थामपि प्रयोग- 
दशनात्‌ू--विश्वानरस्य सुमतोौ स्थाम राजा हि क॑ शुवनानाममिश्री/' 
आष्यका अनुवाद 
पूवपक्षी--जठराम्मि प्राप्त होती है । किससे ? क्योंकि उसमें ही कहीं कहीं 
निश्चितरूपसे वेश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है--अयम म्िर्वैश्वानरो ० (यह 
अग्नि वैश्वानर है, जो इस पुरुषके अन्दर है, जिससे खाया हुआ अन्न पचता है) 
इत्यादिमें । अथवा भूताप्मि हो सकती हे, क्योंकि सामान्यतः अम्निमें भी वैश्वानरका 
प्रयोग देखनेगें आता है--विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा०? ( सब भुवनोंके लिए 
देवताओंने वेश्वानर अप्नरिकों दिवसका चिह्न बनाया ) इल्यादिमें। अथवा 
अग्रिका अधिष्ठाता देवता हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वैश्वानरशब्दका प्रयोग 
देखा जाता है-- वेश्वानरस्थ सुमतौ०? ( हमें वैश्वानरकी सुमतिमें रहना चाहिए, 
क्योंकि वह सुख देनेवाछा भुबनोंका राजा है और श्री उसके अभिसुख है ) 
..............॒ ल्‍्ल्लप्रभा.. 7 
चरपक्षयो: जाठरबह्मणोर्ध्यान॑ फरूमू | यदबते तदन्नमू, येन पच्यते सो 5ये पुरुषे 
शरीरेअन्तरस्तीत्यर्थ: । पक्षान्तरमाह-अग्निमात्र बेति | विश्वस्मै भुवनाय विश्वा- 
नरम्‌ अभिम्‌ जहां केतुं चिहृं सूर्य देवाः अक्ृण्वन्‌ कृतवन्तः । सूर्योदये दिन- 
व्यवहारादित्यर्थ: । स्वद्वेध्वानर इत्यनुषज्ञ: | हि. यस्मात्‌ क॑ सुखप्रदो भुवनानां . 
राजा वैश्वानरोडभिमुखा श्रीरस्येति अभिश्रीः ईश्वरः तस्मात्तस्व वैश्वानरस्य सुमतो 
वर्य स्थाम । तस्याउसरद्विषया शुभमतिर्मवतु हत्यर्थ:। पक्षत्रयेडप्यरुचि वद्न्‌ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 3 
इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें जठराग्निका ध्यान और उत्तरपक्षमें ब्रह्मध्यान फल है। जो खाया 
जाता है, वह अन्न जिससे पचता है, वह अग्नि पुरुषशरीरके भीतर है, यह अर्थ है। 
पक्षान्तर कहते हैं--“अग्निमात्रं वा” इत्यादिसे । देवताओंने सब" भुवनोंके लिए वेश्वानर 
अग्निको दिवसोंका चिह्न अथात्‌ सूर्य बनाया । दिवसोंका केतु सूर्य है, क्योंकि सूर्योदय होनेपर 
दिन माना जाता है। “अग्निशरीरा वा देवता स्यात्‌” इसके बाद 'बेश्वानरः' इस पदकी 
अशुकृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि भुवनोंका थह राजा सुखका हेतु है, और अभिमुख है 
| जिसकी वह अमिश्री कहलाता है। इसलिए उस वैद्वानरकी श॒भ बुद्धिमें हम लोग रहें । 


_ ग्रादेशमात्र विशेषण उपाधिपरिच्छिन्न शारीरमें ही संगत होता है। इसलिए 
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भाष्य 

(ऋ० सू० १९८१ ) इत्येवमादायाः अ्षतेदेवतायामेश्वर्याह्पेतायां सम्भ- 
बात । अथा5ष्त्मशब्द्सामानाधिकरण्यादुपक्रमे च को न आत्मा कि 
ब्रह्म इति केवलात्मशब्दग्रयोगादात्मशब्दवशेन च वेश्वानरशब्दः परिणेय 
इत्युच्यते, तथापि ,शारीर आत्मा स्यात्‌, तस्य भोक्त्त्वेन वेश्वानरसंनि- 
कषात । प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्लुपाधिपरिच्छिन्ने सम्भ- 
वातू। तस्मान्रेथ्वरो वेश्वानर इति । 
एवं ग्राप्ते तत इद्झुंच्यते--वेश्वानर। परमात्मा भवितुमहेतीति | 
भाष्यका अनवाद 

इतद्यादि श्रतिसे ऐश्वय आदिसे युक्त देवताके लिए वेश्वानरशब्दका प्रयोग संभव 
है। यदि आत्मशब्दके सामानाधिकरण्यसे ओर आरस्भमें 'को न आत्मा कि 
ब्रह्म ( कौन हमारा आत्मा है. ब्रह्म क्या है ) इस प्रकार केवछ आत्मशब्दका 
प्रयोग होनेके कारण आत्मशब्दके अनुरोधसे वेश्वानरशब्द आत्मपरक है, ऐसा 
मान लिया जाय, तो भी वह जीवात्मापरक ही हो सकता है, क्‍योंकि भोक्ता 
होनेके कारण वह वेश्वानरके समीप है। ओर दूसरी बात यह भी हे कि 


वेधानर ईश्वर नहीं है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--वेश्वानर परमात्मा ही हे, 
््ः रत्नप्रभा 
कल्पान्तरमाह--अशेत्यादिना । “आत्मा वेश्वानरः” इति थ्रुतेरित्यथेः। केवरुत्व॑ 
वैध्वानरशब्द्शुन्यत्वम्‌ । अन्न जाठरो वेश्वानर इति मुख्यः पूर्वपक्षः, प्राणामिहोत्र- 
होमाधारत्वलिज्ञात्‌ । तस्य देहव्यापित्वादात्मलवम्‌ , श्रत्या बमृधेतवादिकल्पनया बृह- 
त्वाद ब्रह्मवमिति ध्येयन | 


-सिद्धान्तयति--तत इंदमिति | साधारणश्रुत्योरुपक्रमस्थयोरविशेषात्‌ प्रथम- 

.. एत्नत्नसाका अनवाद 

अर्थात्‌ हमपर वेइवानरकी शुभ बुद्धि हो । तीनों पक्षोंमें अरचि--असन्तोष दिखलाकर दूसरा 
पक्ष कहते -4---“अथ” इत्यादिसि । अथांत्‌ आत्मा वेश्वानर: (आत्मा वेश्वानर है) इस 
श्रतिमें आत्मशब्दका वेश्वॉनरशब्दके साथ सामान[धिकरण्य है । केवल आत्मशब्दका प्रयोग 
अथांत्‌ वेश्वानरशब्दके बिना केवल आत्मशब्दका प्रयोग । यहां आणाग्निहोन्रमें होमके 
आधाररूप लिज्लसे जठराग्नि वैश्वानर है, यह सुख्य पूर्वपक्ष है। वह देहव्यापी है, इसलिए 
आत्मा हैं आर श्षातिन बुलोक मूथधो हँ इत्याद्‌ कल्पना का हैं, इसलिए बृहत्‌ू--महान्‌ होनेसे 
ब्रह्द हें, यह समझना चाहिए पक 
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भाष्य 


कृत! ? साधारणशब्दविशेषातव । साधारणशब्दर्योविशेष! साधारणशब्द- 
विशेष। । वबप्येतावुभावप्यात्मपेश्वानरशब्दी साधारणशब्दो, वेशानर- 
ग़ब्दश्तु त्रयाणां साधारण), आत्मशब्दअ हथो!, तथापि विशेषो धब्यते, 
गैन परमेश्वस्परत्व तयोर्स्थुपगव्यते, तस्य ह वा एतस्थात्मनों वेश्वानरस्य 
७ (१ हत्या दि न पृश्मेश्चर एच ( 
मूर्वेव सुतेजा!:' इत्यादि! । अंभ्र हि परमेश्वर एवं छुमूबत्वादिविशिष्टीउव- 
आष्यका अनुवाद 
क्योंकि साधारणशब्द होनेपर भी कुछ विशेष हैे। साधारण दशब्दोंका विशेष 
साधारणशगब्दविशेष कहलाता है। यद्यपि आत्मा ओर बेख्ानर ये दोनों शब्द 
साधारण हैं, वेश्वानरशब्द तो तीन अर्थोर्में साधारण है ओर आत्मशब्द दो 
अर्थोर्में, तो भी 'तस्य हू वा०”” ( उस आत्मारूप वेश्वानरका मस्तक ही अति- 
तेजस्वी है ) इद्यादि विशेष देखनेमें, आता है जिससे कि वे परमेश्वरपरक हैँ 
ऐसा स्वीकार किया जाता है। माह्म होता है कि युमूधत्व आदि गुणविशिष्ट 


स्‍लप्रभा 

श्रतमख्यत्रेलोक्यशरीरलिज्ञात्‌ सर्वोत्मकेश्वरपरत॑ युक्तम्‌ । ने चरमश्रुतकह्पित- 

होमाधारत्वलिज्ञेन जाठरपरतवमित्यथः। ननु निर्विशेषस्य कुतो विशेष इत्यत आह- 

अनत्र हीति | अवस्थान्तरगत+-जरैलोक्यात्मना खत इत्यथः | जाठरस्याडपि ध्यानाथ 

विशेषकल्पनेति चेतू, न; असत्कल्पनापत्ते: | ईश्वरस्थ तु उपादानलवाद विशेष: 
रत्वप्रभाका अनुवाद. | 


सिद्धान्त कहते हें--तत इदम” इलत्यादिसि । आरम्भमिक सांघारण श्रुतियोंएें 


(अनेकार्थ वेशबानर और आत्मशब्दसे सम्बन्ध रखनेवाली श्रुतियोंमें ) स्थित 


वेबबानर और आत्मशब्द विशेषसे--प्रथमग्रतिपादित सुख्य तैलेक्यशरीररूप लिझ्ञसे 
(युलोक मूथों है, आदिल्य नेत्र हे, वायु श्राण है, इस प्रकार वेश्वानरका शरीर त्रैलोक्य- 
रूप हे, ऐसा ग्रतिपादन हुआ है, इस लिज्ञसे) सवात्मक ईंइवरपरक हैं, यह युक्त है। 
परन्तु श्रुतिके अन्तमें ग्रतिपादित कल्पितहोमाघारत्वरूप लिज्लसे ( डर एवं वेदिः” जिसमें 
उरस्थानकी वेदीरूपसे कल्पना की गई हे, उस चरम श्रुतिके लिज्लसे) वेश्वानरशब्द जठराग्निपरक 
हीं हे, ऐसा तात्पय है। परन्तु निर्विशेष ब्रह्ममें गुलोक सधां है, आदित्य चश्ष है 


दि विशेषक्की कल्पना केसे हो सकती है, इस शद्भाका निवारण करनेके लिए कहते हैं---““अतन्न 
हि” इतद्यादिसे । अन्य अवस्थाको प्राप्त हुआ -न्त्रद्धाक््यहपस रहा हुआ । परन्तु जठराग्न- 
की भी ध्यानके लिए विशेष कल्पना हो सकती है, यह शड्ढा ठीक नहीं है, क्योंकि 


किक. 


असत्कल्पना करनी पड़ेगी । परन्तु इंश्वरछा ता उपादान होनेसे विशेष (बुमूडुत्वादिरूप) 
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भ्राष्य 


खान्तरगतः प्रतगात्मत्वेनोपन्‍्यश्त आध्यानायेति गब्यते, कारणलात 


कारणस्य हि सवाधि! कार्यगवामसिस्वसामिश्वजावच्वाद घलोकाचद 


६ 


त्वघुपप्चते । लोकेपु सवृषु भूतेषु सर्वष्यात्मखनबमसि' इति च॑ 
सर्वलोकाबाश्र्य फूर्ल श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति | एवं हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते! ( छा० ५।२४।३ ) इति च तहिद! सर्वपाप्स- 
ग्रदाहश्ृवणस्‌ । 'की ने आत्मा कि ब्रह्म इति चाउउत्मब्ह्मशब्दास्याशुपक्रम 
इत्येबमेतानि छिड्लानि परमेश्वरमेवाउवगमयन्ति । तश्मात्‌ परमेश्वर एव 
बशानर। ॥ २७ || 
भाष्यका अनुवाद 
अधिदेव-विराद अवस्थाको प्राप्त हुआ परमेश्वर ही ध्यानके लिए प्रत्यगात्म- 
रूपसे यहां कहा गया है, क्योंकि वह कारण है। बस्तुतः कारण 
कार्येगत सब अवस्थाओंसे अवस्थावाछा होता है, इसलिए परसेश्वरके द्युोक 
आदि अवयब हो सकते हैं । 'स सर्वेषु लोकेषु ०” (वह सब छोकोंमें, सब भूतोंमें 
ओर सब आत्माओंमें अन्नभक्षण करता है ) इस प्रकार सर्वेठोकगत फरूका 
श्रति जो प्रतिपादन करती है, वह परम कारणके ग्रहणसे ही सम्भव होता है | 
एवं हास्य सर्वे०” ( निस्सन्देह इस प्रकार उसके सब पाप जल जाते हैं ) इस 
प्रकार भी उसके ज्ञाताके सब पापोंके नाशकी श्रुत ओर को न आत्मा कि 
ब्रह्म' इस प्रकार आत्मा ओर ब्रह्मइब्दोंसे उपक्रम ये सब लिज्गः परमेश्वरका ही 
ज्ञान कराते हैं | इसलिए परमेश्वर ही वेश्वानर है ॥ २४ | द 
रत्नप्रभा 
सल्रेव ध्यानाथमुच्यतामित्याह--कारणत्वादिति । लछिल्लान्तराणि आह--छ 
सर्वेष्चित्यादिना । यथाञगना विक्षिप्तमिषीकातूल दह्यृते, एवं हास्य--विदुष 
इत्यथ: ॥ २४ ॥ 
| रत्नग्रभाका अनवाद 

सत्‌ ही हैं, वहीं ध्यानके लिए युमूधत्व आदिसे युक्त कहा जाता है, ऐसा कहते हैं--- 
“कारणत्वात्‌” इत्यादिसे। आर वंश्वानर परमात्मा हें, उसक दूसरालजन्े कहते हं-- स्‌ 


सर्वेषु” इत्यादिसे । “जिसे अग्निसें डाले हुए मूंजजी रूई जल जाती हे, उसी श्रकार 
इस विद्वासके सब पाप--कर्म जो अनथके हेतु हैं, वे जल जाते हैं यह एवं हाास्प सर्वे! 


श्र्व थ॑ है ॥९४॥ 2 
इत्यादि श्रुतिका अर्थ हैं ॥२४॥ ... 
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पागेशाणगनमात ग्यादिति ॥२५ ५) 
पृदच्छेद--स्मगमाणम्‌ , अनुमानम्‌ , स्थात्‌, इति । 
पदार्थोक्ति-स्मयमाणम्‌---थस्याभिरास्यं द्योमूर्धा' इत्यादिस्मृत्युक्त त्रेकोक्या- 
त्मकं रूपम, खमूलभूतां श्रुतिमनुमापयत्‌ अनुमानम्‌---( परमात्मनः ) ज्ञापकम्‌, 
स्थात्‌--भवति, इति--तस्मात्‌ ( वेश्वानरः परमात्मैव ) । 

भाषार्थ---यस्याग्निरास्यं ०” ( जिसका अग्नि मुख है, बुकोक मस्तक है ) 
इत्यादि स्मृतिसे प्रतिपादित त्रेलोक्यात्मक रूप अपनी मूलभूत श्रुतिका अनुमान 
कराता हुआ परमात्माका ज्ञापक है, अतः वेश्वानर परमात्मा ही है । 


हेम्च्स्ल्लफेनमाजु सरीमचच८एदत३++०52 


भाष्य 


इतश्र परमेश्वर एवं वेश्वानर।, यस्मात्‌ परमेश्वरस्येव “अग्निरास्य 
म्रधा' इतीच्श अलोक्यात्मर्क रूप स्मसेते--- 
यय्याभिरास्य द्योपूधो ख नाभिश्वरणों श्षिति 
सयश्रश्लुदिश। श्रोत्र तस्मे लोकात्मने नमः ॥ इति । 

( म० भा० श्ञा० ४७।६८ ) 
तत्‌ स्मयेमाणं रूप॑ बूलभूतां श्रुतिमलुमापयदस्य वेश्वानरशब्दरुय 
परमेश्वरपरत्वेडनुमान लि्ठ गमक॑ स्यादित्य्थ।। इतिशब्दो हेत्वर्थः 

भाष्यका अनुवाद.....ः 
ओर इससे भी परमेश्वर ही वेश्ानर है, क्‍योंकि उसका अप्लमि मुख है 


चूलोक मस्तक है, इत्यादि परमेश्वरके ही त्रेलोक्यात्मक झरूपका स्मृति प्रतिपादन 
करती है । “यस्याभिरास्यं०” (जिसका अप्नि मुख, ग्ोक मस्तक, आकाश नाभि 


5... प्रथिवी चरण, सूर नेत्र और दिशाएँ कान हैं, उस त्रैलोक्यात्माको नमस्कार है ) 


यह स्मयंम्राण रूप मूलभूत श्रुतिका अनुमान कराता हुआ वेश्वानरके परमेश्वर- 


 . .../ . परक होनेमें ज्ञापक है। सूत्रगत इति शब्दका हेतु अर्थ है। अथोतू उक्त रूप 


ग 


रत्नमभा 


स्मयेमाणसजुसान स्यादिति | ननु असदारोपेण अपि स्तुतिसम्भवाद्‌ न 
रतेाभाका अनवाद 
यदि कोई कहे कि मिथ्या आरोपसे भी स्तुतिका सम्भव हैं, इसलिए मूलश्रुतिकी अपेक्षा 


बट आ 28 अटल थे 2 करण 
225 ः ४६०६ 
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भाष्य 
यस्मादिद गमक तस्मादपि वेश्वानरः परमास्मेवेत्यर्थ/ | यद्यपि स्तुतिरियं 

५ पे 'तस्मे लोकात्मने नमः” इति तथापि झतुतित्वमपि नाउसति मूलभूते वेद- 

क्‍ .. वाक्य सम्यगीरशेन रूपेण सम्भवति | 

थां यूधान यस्‍्य विश्रा वदन्ति ख॑ं वे नाम चन्द्रखयों च नेत्रे । 
५,» दिशः श्रोत्रे विद्धि पादो क्षितिं च सो<्चिन्त्यात्मा सर्वश्ूतग्रणेता' ॥ 
श्त्यवजातीयका च स्मृतिरिहोदाहत॑व्या ॥२५॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ज्ञापक है, इससे भी वेश्वानर परमात्मा ही है। यद्यपि 'तस्मे छोकात्मने नम: 
( उस छोकात्माके लिए नमस्कार है ) यह स्तुति है, तो भी मूलभूत वेद- 
वाक्यके अभावमें उस रूपसे स्तुति सी नहीं हो सकती। ऋयां मूधोनं०” 
( विद्वान्‌ दुुलोककों जिसका सस्तक, आकाशको नाभी, चन्द्रसूयेको नेत्र, 
दिशाओंको कान प्रथिवीको पाद कहते हैं, वह अचिन्तद्य आत्मा सब भूतोंका 
प्रणेता है, ऐसा जानो ) ऐसी स्म्रति भी उदाहरणरूपसे यहां कहनी चाहिये ॥२५॥ 


जे रत्नत्रभा 
मूलश्रत्यपेक्षा इत्याशड्याह-यद्यपि स्तुतिरिति। तथापि इति पदमर्थतः पठति-- 
*« 5 सर्तुतित्वमपीति। चुमूर्घल्वादिरूपेण स्तुतिः नरमात्रेण कतुमशक्या बिना श्रुति- 
मित्यर्थं: । सता रूपेण स्तुतिसम्भवादू नाउसदारोप इति भावः ॥ २५ || 

रत्न्रभाका अनुवाद 
हीं हैं, यह शह्ढा दूर करनेकी कहते हें--“यद्पि स्तुतिः” इत्यादि। “'स्तुतित्वमपि” 
' ह इससे तथापि! पद अथांत्‌ कहा गया हे। आकाश जिसका मस्तक हैं इत्यादि स्तुतिको 
5 श्रुतिके बिना सब मनुष्य नहीं कर सकते । सदरूपसे स्तुतिका सम्भव हैं, इसलिए असदारोप 
. युक्त नहीं है ॥२०॥ 


शक 


२३३१ ॥/27/2.. 
022. 


|. #ऋे 


५१६ बहस द | अ० ९ पा० २ 


शब्दादिभ्योध्न्तआतिष्ठानाब नेति चेन्न तथाहष्द्यु- 
पदेशाद्संभवात पुरुषमापि चेनमधीयते ॥ २६॥। 


पृदच्छेद---शब्दादिम्यः, अन्तःप्रतिष्ठानातू, च, न, इति, चेत्‌, न, तथा, 
इृष्टयपदेशात्‌ , असम्भवात्‌ , पुरुषम्‌ , अपि, च, एनम्‌, अधीयते | 

पदार्थोक्ति--शब्दादिभ्य:--वैश्वानरशब्दा मित्रेताकल्पनप्राणाहुत्याधारता- 
सड्जीतनेम्यः, अन्तःप्रतिष्ठानाच--शरीरान्तःस्थितिश्रवणात्च, न--न वेश्वानर: 
परमात्मा, इति चेत्‌, न; तथा--तस्मिन्‌ जाठरे, दृष्ख्युपदेशात्‌--परमात्महष्टे- 
हा रुपदेशात्‌ , असम्मवात्‌--जाठरे मूर्चेव सुतेजा” इत्यादेरसम्भवात्‌, च--किश्व, 
पा एनम्‌--वैश्वानरम्‌ , पुरुषमपि, अधीयते--पठन्ति [ वाजसनेयिनः, अतः वैश्वा- 
नरः पंरमात्मेवेति सिद्धस्‌ |। 


भाषार्थ--जाटराप्ि आदि अभ्रिमें वेश्वानरशब्द रूढ है, उसका हृदय गाह- 
पत्य है. इस प्रकारसे तीन अग्नियोंकी कल्पना की गई है, वह प्राणाहतिका 
ल्‍ आधार कहा गया है ओर श्रतिमें शरीरके अन्द्र रहनेवाठा कहा गया है इन 
कारणोंसे वेश्वानर परमात्मा नहीं हों सकता | यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
जाठर अग्निमें परमाक्मदृष्टिका उपदेश है और उसका चुठोक मस्तक ओर सूय नेत्र 
.. |... नहीं हो सकता एवं वाजसनेयी छोग वैश्वानरको पुरुष कहते हैं, [ जाटराप्नि तो 
. |. पुरुष नहीं है ] अतः वैश्वानर परमात्मा ही है | 


कं * 62 23| 
& ५+५.. ०७ 


5 आई. .. ली भाष्य..._ द 

.. /. |. अत्रा5ह-न परसेश्बरो वैश्वानरो भवितुमहति | कुतः ? शब्दादि- 

., |... स्योध्य्त+्रतिष्ठानाच्च। शब्दस्तावदेश्वानरशब्दों न परमेश्वरे सम्भवति, 
। आज, भाष्यका अनुवाद 

8 हर पूर्वपक्षी--परमेश्वर वैश्वानर नहीं हो सकता है। किससे ? दशब्दादिसे 
हज ज्हढ ओर अन्तःप्रतिष्ठानसे । प्रथम तो शब्द--वेश्वानर शब्द का परमेश्वरके छिए 

5 . रत्वप्रभा न्‍ 
्प्प्ड्म्ड | शब्दादीनां गति वक्तुमुक्तसिद्धान्तमाक्षिप्प समाधत्ते--शब्दादिश्य हति | 
ट् |  रत्वग्रभाका अनुवाद 


शब्द आदियोंकी गति कहनेके लिए सिद्धान्तका दूसरे प्रकारसे आश्षिप करके समाधान 


भी 5 


हक 
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भाज्य 

अथान्तरे रूहत्वात्‌। तथाउमग्निशब्द! 'स एबोउग्रिवेश्वानरः” इति। 
आदिशब्दात्‌ हुदय गाहपत्य। ( छा० ५।१८।२ ) इत्याचप्ित्रेताग्रकल्प- 
नंपू | 'तथकूक्त प्रथमप्तागच्छेतद्रोमीयर्णा (छ!० ५१०१) इत्यादिना 
वे प्राणाहत्यधिकश्णतासंकीतनम । ण्तेब्यों हेतुम्थों जाठशें पेश्वानर: 
प्र्येतव्य। । तथाअतशतिष्ठानभपि. शूयते- पुरुपेडत्त!प्रतिष्ठित॑ बेह 

ः .. आध्यका अनुवाद 

प्रयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि वह अन्य अर्थमें रूढ़ है। उसी भ्रकार, स एषो5प्रि- 
वेश्वानर:” ( यह वेश्वानर अग्नि है ) इसमें अग्निशब्दका परमेश्वरके छिए प्रयोग 
सम्भव नहीं है | ( शब्दादिके ) आदिशब्दसे हृदय गाहँपत्य:ःः (हृदय गाहँपत्य 
है ) इद्यादि तीन अग्निझों की कल्पना की गई है ओर तद्द्धक्तं०” ( उसमें जो 
अन्न प्रथम आवे, वह होमसाघन है ) इल्यादिसे प्राणाहुतिका ( वेखानर ) 
अधिकरण कहा गया है। इन हेतुओंसे वेशानरसे जठराप्रिका अहण उचित है । 


उसी प्रकार अन्तःप्रतिष्ठान भी अतिमें कहा गया है 'पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठित वेद” 


रत्वप्रमा 
“स एपोउप्रिवेश्वानर:” ( शत» ब्रा० १०६।१।११ ) इत्यमिरहस्ये वेश्वानर- 
विद्यायां श्रतोडभिशब्द्‌ ईश्वरे न सम्भवति इत्यन्वयः | सूत्रखादिशब्दा्थेमाह--- 
आदिशब्दादिति। भक्तम--अन्नम्‌ , होमीयम--होमसाधनम्‌ । तेन ग्राणाभिहोत्रे 
कार्यमित्यर्थ: । वाजसनेयिनामपिरहस्ये सप्रपश्चां वेश्वानरविद्यामुक्त्वा---“स यो 
हेतमार्भ वेश्ानर पुरुषविध॑ पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितं वेद स सर्वन्रान्नमत्ति” ( शत० 
ब्रा० १०६।१।११ ) इल्युक्ते देहान्तःखत्त॑ जाठरे सम्भवति प्रसिद्धेरित्याह--- 


तथेति । अन्न सूत्रे आद्पदेन एवाडइन्तःप्रतिष्ठानस्थ ग्रहें सम्भवति प्रथगुक्ति 


र्प्रमाका अनवाद 


॥2॥ 


करते हें---“शब्दादिभ्य ०” इत्यादिसे । 'एषोऊमप्रिवेश्वानर:' इस अमिरहस्यक्री वेश्वानरविद्या्मे 
पठित अम्निशब्द परमेश्वरपरक नहीं हे--ऐसा अन्वय है। सूत्रगत आदि शब्दका अथे करते 
हैं--““आदिशब्दात्‌” इत्यादिसे । भक्त--अज्न । होमीय-होमसाथन । भोजनकालमें जो अन्न 
ग्राप्त हो, उससे ग्राणामिहोत्र करना चाहिए । वाजसनेयी शाखाके अमिरहस्यमें वेश्वानरविद्याका 
विचारपू्वक विवेचन करके 'स यो हँतसम्मिं जो पुरुष इस वेर्वानर अप्निकी पुरुषसद्श पुरुषसें 
अन्तःप्रतिष्ठितरूपसे उपासना करता है वह सत्र अन्नका भोग करता हँ--इस श्रुतिसें काथित 
देहके भीतर रहना जठराम्रि्म ही सम्भव हैँ, क्योंकि यह बात आसेद्ध हें एसा कहते हें-“तथा”? 
इत्यादिसे । यहां सूत्रस्थ आदि पदसे ही अन्तःग्रतिष्ठानका ग्रहण संभावित है, तो भी जों 
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भाष्य 
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इति | तच्च जाठरे सम्भवति | यदप्युक्तमर-बूर्चैव सुतेजा हत्यादेविशेषात्‌ 


कारणात्‌ परमात्मा वेश्वानर इति। अत्र ब्रम।--छुतो ब्ेष निर्णयः 
यहुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एवं विशेष आश्रयणीयों 
मन जाठरविवय इति । अथवा खूताग्नेरन्तबहिश्राउवतिष्ठमानस्थेष निर्देशों 
भविष्यति । तथ्यापि हि बचलोकादिसम्बन्धो मन्त्रव्णादवरगस्थते-- यों 
भानुना एथिवीं चाइतेमामाततान रोदसी अन्‍्तरिक्षम्र (ऋ० सं० १० | 
भ्ष्यका अनवाद 
( पुरुषके भीतर स्थितको वह जानता है) | ओर वह जठराम्िसें संभव हे | 
और 'मूर्चैच सुतेजा:” ( मस्तक ही पुष्कल तेजवाला है ) इत्यादि विशेषरूप 
कारणसे वेशानर परमात्मा है, ऐसा जो कहा है, इसके लिए कहते हँँ--ऐसा 
निर्णय केसे हो सकता है कि दोनों प्रकारके विशेषका प्रतिभान होने पर भी. 
परसेश्वरविषयक विशेषका ही आश्रयण करना और जठराग्रिविषयक विशेषका 
आश्रयण नहीं करना चाहिये। अथवा भीतर ओर बाहर रहे हुए अग्निका यह निर्देश 
होगा, क्योंकि उसका भी द्यकोकादिके साथ सम्बन्ध इस मन्त्रवर्णसे जाना जाता है--- 
'यो भालुना प्थिवीं०” ( जिसने--भूताभिने इस प्रथिवी, लोक ओर अन्तरिक्षको 


जाति पाप दाह त औधाा टै हज पापा कक जि लत जज त ततत++ 


द रत्नग्रमा 

साधारणलिज्ञत्वच्योतनाथों | शब्दादिबद्गद्दिमपि जाठर॑ गमयति इति अचश्युच्चयः | 

यद्रपि चमूद्धखादिविशेष: इंश्वरपक्षपाती होमाधारतादि: जाठरपक्षपातीति 

प्रतिभानं समम, तथापि पारमेश्वरो विशेषो जाठरें न सम्भवतीति बलवानित्यत 

 आह--अथवेति । एपः--चुमूहूंत्वादिनिर्दश इत्यथेः। इमाम--प्ृरथिवीम , 

चामपि, ते एवं ब्यावांप्रथिव्यों रोदसी, तयोमेध्यम अन्तरिक्ष च यो भूताभिः, 
त्वग्रभाका अनवाद 


पृथक कहा है, वह अन्‍्तः प्रतिष्ठान भी वेश्बानरका अर्थ जठराम्ि लेनेंमें साधारण लिझ्ञन-ज्ञापक 
है, यह बतानेके लिए है । शब्द आदिके बलसे अन्तःप्रातिष्ठान भी जठराप्रिका गमक है, ऐसा 
समुच्चय है। यथपि बुमूधेत्वादि विशेष ईश्वरपक्षपाती हैं, और होमाघारत्वादि विशेष 
जठरामि पक्षपाती हैं, इसलिए दोनों पक्षोंका समानरूपसे भान होता है, तो भी परमेइवरका 
जठराप्िम सम्भव नहीं है, इसलिए वह पक्ष बलवान है, इसलिए पू्वेपक्षी कहता है---““अथवा” 
इल्ंदि । यह'--युमूथेत्वादि निर्देश यह अथ है। यह छथिवी ओर युलेक वे ही हुए रोदसी--- 


द्यावापथिवी उनको, उनके मध्य अन्तरिक्षको जिस भूतामिने सूयरूपसे व्याप्त किया हू, उसका 
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भाष्य 

क्‍ ८८१) इत्यादी ।. अथवा तच्छरीशया देवताया ऐडवर्ययोगादू घुलोका- 

हा धवयवर्त्त भविष्यति । तस्माज्न परमेश्वर चेश्वानर इति । 
अन्रोच्यते--न, तथाच्ष्ट्युपदेशादिति | न शब्दादिभ्य। कारणेस्यः 
क्‍ परमेश्वरख ग्रत्याख्यान बुक्ततु। ईते ; १ तथा--जाठरापरित्यागैन 
कह इृष्ट्युपदेशात्‌ । परमेश्वरचर्टिहि जाठरे वैश्बानर इहोपदिश्यते, नो 
हि आर त्ह्मेत्युपासीव' ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत्‌ । अथवा जाठरवेश्वानरो- 
रा पाथि। परमेश्वर इह द्ष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, 'सनोमय: ग्राणशरीरोीं भारूप। 

भाष्यका अनुवाद 

नेजसे व्याप्त किया ) इलादिमें । अथवा वह जिसका शरीर है, उस देवताके 
ऐेश्वनके योगसे झुछोकादि अवयब होंगे। इसलिए वैश्वानर परमेश्वर नहीं है 
| सि द्वाल्वी---इसपर कहते हैं---तहीं; उपयुक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
उस प्रकारकी दृष्टिका उपदेश है । झब्दादि कारणोंसे परसेश्वरका श्रद्याख्यान दुक्त 
' नहीं है। क्योंकि उस प्रकारकी--जाठरापिका त्याग न करनेवाली दृष्टिका 
ता उपदेश है, कारण कि यहां परमेश्वरकी दृष्टिका जाठर वेश्ानरमें उपदेश 
किया है, जैसे 'सनो बअह्ाय० (६ सनकी अहायझूपसे उपासना करे ) इसमें 
किया गया है। अथवा जाठर वैश्वानर जिसकी उपाधि है, उस परमेश्वरका 
यह द्ध्व्यरुपसे झपदेश है जैसे 'मनोमयः० ( पवन फिुन्‍लवआे उपदेश है जैसे मनोसयः० ( मनोमय, प्राणशरीर, भारूप ) 


सी 


रत्नम्रभा 
१ * भानुरूपेण आततान+- व्याप्तवान , से ध्यातव्य इत्यथेः | जडमान्रस्थ न ध्येयत्व- 
ु मित्यत आह--अथवेति | 
हे व : सिद्धान्तवति--न तथाच्ष्ट्युपदेशादितीति । परमेश्वरदष्ट्योपास्य- 
द जाठराभिप्रतीकवाचकाभ्यामभिवेश्ानरशब्दार्भ्या युमूर्द्त्वादिमानीध्ररी.. लक्षेय 
इत्युक्वा कह्पान्तरमाह--अथवा जाठरेति । अस्मिन्‌ पक्षे प्राधान्येन ईश्वरो- 
पास्थता, पूर्वश्र गुणतयेति मेदः । उपाधिवाचिस्यां पदाभ्यासुपहितोी रक्ष्य 
; रत्वम्रभाका अनुवाद द 
ध्यान करना चाहिए, ऐसा*अथे है। परन्तु जड़मात्रका ध्यानका विषय होना सम्भव नहीं है, 
द इसपर कहते हैं-- अथवा” इत्यादि । सिद्धान्त कहते हैं | परमेश्वरदश्सि उप[स्य जाठरामिरूप 
प्रतीकके वाचक अभि और वैश्वानरशब्दोंसे लक्षणा हा: युमूधेत्वादिमान्‌ इख्वरकों लक्ष्य कहकर 
अन्य कल्प कहते हैं-' अथवा जाठर” इत्यादिसे । इस पक्षमें प्रधानरूपसे ईश्वर उपास्य है और 
पूरे कल्पमें गोणरूपसे उपास्य है, इतना भेद है । आशय यह कि उपाधिवाचक अश्नि और वेश्वानरपद- 
हृ 
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भष्यि 


(छा० ३।१४।२) इत्यादिवत्‌ । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल 
एवं जाठरोउम्रिरविवक्ष्येत, ततो मूर्चव सुतेजा इत्यादेविशेषस्याउसम्भव एव 


झात्‌। यथा तु देवताशूताप्रिव्यपाश्रयेणाअप्यय विशेष उपपादयितु न 


शक्यते, तथोत्तरसत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवल एवं जाठरो विवश्ष्येत , 

परुषेउन्तःप्रतिष्ठितत्व॑ केवले तस्थ स्यान्न तु पुरुषत्वस्‌। पुरुषमपि चेनस- 

धीयते वाजसनेयिन!-स एपोउप्रिवेश्वयानरों यत्पुरुषः से यो हंतमेवमर्म 

वेश्वानर पुरुषविध पुरुषेष्न्तःप्रतिष्ठित वेद! (श०्ब्रा० १०६।१।११) इति । 
 भाष्यका अनताद 


'इत्यादिमें है। यदि यहा परमेश्वरकी विवक्षा न हो, केवछ जठराभप़्निकी ही 


विवक्षा हो, तो 'मू्ेंब सुतेजा: ( मस्तक ही पुष्कलछ प्रकाशवाला है ) इत्यादि 
विशेषका असम्भव ही हो जायगा। जिस प्रकार देवता ओर भूताभिके संबन्धसे 
भी यह विशेष डपपन्न नहीं हो सकता वह प्रकार अगले सूत्र कहेंगे । यदि 
केवल जठाराभम्रिकी ही विवक्षा हो, तो पुरुषमें भीतर रहनामात्र ही उसमें सम्भव 
हो सकेगा, पुरुषत्व सम्भव नहीं होगा । वाजसनेयी शाखावाछे वेश्वानरका 
पुरुषरूपसे भी अध्ययन करते हैँ---स एषोउपि०” (जो पुरुष है वही वेश्वानर 
अप्रि है, जो इस वेशानर अग्निको इस प्रकार पुरुषसद॒श ओर पुरुषके अन्द्र 
रहनेवाला जानता है, वह सब जगह भोग करता है )। स्ोत्मक होनेसे 
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ह ह सत्वशभा 
इत्यथ: । लक्षणाबीजमसम्भवं॑ व्याचष्ट--यदि चेति | पुरुषमपीत्यादिसूत्रशेषं 
व्याचष्ट--यदि च केवल इति | ईश्वरप्रतीकत्वोपाधित्वशूस्य इत्यर्थः । विवक्ष्येत 
तदेति शेष: । यदू-यः, पुरुष:-पूर्णः, स एषोउडप्िः वेश्वानरशब्दितजाठरोपाधिक 
इति श्रृत्यथं: । यः वेद, स सत्र भुड़क्ते इत्यथः। पुरुषलं पूर्णवमचेतनस्य 
रलप्रभाका' अनुवाद 


से उपाधिमान्‌ इंश्वर लक्ष्य होता हैँ । लक्षणाबीज जो असम्भव है, उसका व्याख्यान करते हैं--- 
यादें च! इतद्याद्स । पुरुषमाषे इत्यादे सूत्रके शेष अशका व्यार्यान करते हँ--- यदि च 
केवल:” इत्यादिसि । केवल अथातू्‌ इंश्वरके प्रतीकत्व अथवा उपाधित्वसे राहित । 'विवक्ष्येत' 
के बाद तदा” इतना शेष हैं। जो पुरुष पूर्ण है, वह्द यह अमि हँ--वैश्वानरशब्दवाच्य 
जाठर अप्नि उसकी उपाधि है, यह श्रुतिका अथ्थ है। जो ऐसा जानता है वह सर्वत्र भोग 
करता है। अचेतन जाटरमें पुरुषत्व युक्त नहीं है, ऐसा कहुकर पाठान्तरमें पुरुषविधृत्व-- 


पल कफ 7 ते कि १775 
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भाष्य 


.... परसमेश्वरश्य तु सवोत्मत्वात्‌ पुरुषत्व॑ पुरुषेडन्तःप्रतिष्ठितत्व चोमयसुप- 
आप पते । ये तु पुरुषविधमपि चनमधीयते इति खत्रावयव पढठलन्ति, तेपा- 
भेषोईर्थ;-केवलजाठरपरियग्रहे पुरुषेज्न्तःप्रतिष्ठितत्व॑ केवर्ल स्यानह्न पुरुष- 

..... विधत्वस । पुरुषविधमपि चेनमंधीयते  वाजसनेयिनः--पृरुषविध 
. «... पृरुषेह्त्त)प्रतिष्ठितं वेद! इति । पुरुषविधर्व च प्रकरणायदधिदेवत झुपू- 
:. धत्वादि प्रथिवीग्रतिष्ठितत्वान्तम, यच्चा5ध्यात्मं प्रसिद्ध छुम्नूधत्वादि चबुक- 
प्रतिष्ठितत्वान्त तत्‌ परिशद्यते | २६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परमेश्वरमें तो पुरुषत्व और पुरुषके अन्दर रहना ये दोनों संगत होते हैं 
जो छोग 'पुरुषविधं०” इस प्रकार सूत्रके अन्तिम भागका पाठ स्वीकार करते हैं, 
उनके मतर्म यह अर्थ है--केवछ जठराप्मिका ग्रहण करें तो उसमें पुरुषका 
अन्दर रहनामात्र ही सम्भव होगा, पुरुषसद्ृशत्व सम्भव नहीं होगा। ओर 
क्‍ वाजसनेयी शाखावाले इसका पुरुषसदृशरूपसे भी अध्ययन करते हैं--- 
 .#...... 'पुरुषविध०” ( जो इसे पुरुषसदृश ओर पुरुषके अन्दर रहनेवालछा जानता है ) 
द द्युमूधत्वसे लेकर प्रथिवीभ्रतिष्ठितव तक जो अधिदेव पुरुषसदृशत्व है 
ओर मूथधोसे लेकर चुबुक तक जो अध्यात्म पुरुषसह्शत्व प्रसिद्ध है, 
ही उस प्रुषसद्शत्वका यहाँ प्रकरणसे ग्रहण किया जाता है॥ २६॥ 


र्नेप्रभा 

जाठरस्य नेत्युक्वा पाठान्तरे पुरुषविधत्व देहाकारतं तस्य नेत्याह--ये त्विति | 

क्‍ तनु जाठरस्याउपि देहव्यापित्वात्‌ तह्विधर्त खादित्यता आह--पुरुषविधरत्व॑ च 

बी प्रकरणादिति । न देहव्यापित्व पुरुषविधत्वम्‌ , किन्तु विराड्देहाकारत्वमघिदेव॑ 
पुरुषविधत्वम, अध्यात्म॑ चोपासकमूद्धांदियुबुकान्तेष अज्लेघु सम्पन्नवमीश्वरस्य 
पुरुषविधत्वमित्यथः । इश्वरस्थ अन्लेषु सम्पत्तिः अग्ने वक्ष्यते ॥ २६ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 

देहाकारत्व भी उसमें युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“ये ठु” इत्यादिसे । यदि कोई शंका करें 
के देहव्यापी हानस जाठर भा पुरुषावध हा सकता है, इसपर कहते ह६-- ४ रुषाववत्व 


करणाद”' इत्यादे । परुषावेघत्वकों अथ दहव्यापत्व नहा है, किठु वराजदहाकारत्व ६, यह 
“ज) #- आंधदेव परुषावेघत्व हँ आर उपाक्तकक मस्तकस लकर चुबुक--०5०ड़ा तक अगाम इच्च॒ससपात्त 


के 


अध्यात्म परुषावेघत्व हूं, एऐसा समझना चाहिए । अगास इश्वरसम्पात्त कस हाता यह आग . 
ऋहग (0 २६ ॥| 


तक द हे 
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ता भूत व्‌ ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद--अतः, एव, न, देवता, भूतम, च । द 
पदार्थाक्ति--अत एवं---बुमूर्धतवादिधर्माणामसंमवादेव, भूतस्‌ू---भूताप्मि: 
देवता च--अम्न्यभिमानिनी देवता वा, न--वेश्वानरशब्दार्थो न भवति, [ किन्तु 
जाठराग्न्युपाघिकः परमात्मेव ]। 
भाषाथे--भूताओझि अथवा अग्न्यभिमानी देवता वैश्वानरशब्दवाच्य नहीं हैं, 
क्योंकि युम॒धत्व आदि घमका इनमें मी सम्भव नहीं है| किन्तु जठराग्नि-डपाधिक 
परमात्मा ही वेश्वानरशब्दवाच्य है | 
>केकए3 दुःथ३8- 
भष्य 
| त्पुनरुक्तमू--भूताग्ररपि मन्त्रवर्ण इलोकादिसम्बन्धदशनात्‌ मूर्धेव 
.. , सुतेजा इत्याध्वयवकस्पर्न तश्येव भविष्यतीति, तच्छरीराया देवताया था 
। .... ऐड्व्ययोगात्‌ इति। तत्‌ परिहर्तव्यम् । अन्रोच्यते--अत एवोक्तिस्यो 
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हेतुभ्यों न देवता वेश्वानर!। तथा श्ूताप्रिरपि ने वेश्वानर।। नहिं 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिमें भूताप्रिका भी घुलोक आदिके साथ संबन्ध देखनेमें आता है 
५. इसलिए 'मूर्चव सुतेजा: ( मस्तक ही पुष्कछ प्रकाशवाला है ) इत्यादि अवयव- 
न कल्पना उसकी ही होगी अथवा वह जिसका दरीर है उस देवताकी ऐश्वर्य- 
5 योगसे उक्त अवयवकल्पना होगी, ऐसा जो कहा है, उसका परिहार करना 
| का 3. चाहिए। इसपर कहते हँ--उत्त हेतुओंसे ही वेश्वानर देवता नहीं है। उसी. 
जा प्रकार वेश्वानर भूताप्रि भी नहीं है। क्‍योंकि उष्णता और प्रकाशमसात्र जिसका 


जब । रत्यभा 
|, . 5. एवं जाठर॑ निरख पक्षद्वयं॑ निरस्यति--अत एवेति | सूत्र व्याचष्ट-- 
५. / अंत्पुनरित्यादिना। युमूद्धल्वादिः, सवेकोकफलभाक्लम्‌, सर्वपाप्मप्रदाहः, आत्म- 
जा ब्रह्मशब्दोपक्रम एते उक्तहेतवः। तानेव सारयति--नहि अताग्रेरित्यादिना 
त्नश्रमाका अनवाद 
जाठरपक्षका निरसन करके अन्य दो पक्षोंका निरसन करते हैं---“अत एवं” इत्यादिसे । 


सूत्रका विवरण करते हँं- यत्युनः” इद्यादिसे । बु॒मूधत्व आदि, सवेलोकफलभोगित्व, . सर्वेपाप- 
नाश ओर आत्म तथा ब्रह्मशब्दोंस उपकम ये उक्त हेतु हैं । उन्हीं देतुओंका स्मरण कराते हैं-- 


$; +जह४- “पे: २ नकल 
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कि स्स्प्ल्स्स्््ल्ल्ख्ख्ल्ख्काल्स्फओ्ंइइअइ्ड्लॉअऊहफओण 
साष्य 

... अ्ृताभेरोष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य युमूधत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य 
9 विकारान्तरात्मत्वासभ्भवात्‌ । तथा देवताया। सल्वप्येश्वयेयोगे न 
धमृधेत्वादिकत्पना सम्भवति । अकारणत्वात्‌ परमेश्वराधीनश्वयत्वाच । 
आत्मशब्दासम्भवश्ष सर्वेष्चेषु पक्षेद्र स्थित एवं ।। २७ ॥ 

| क्‍ भाष्यका अनुवाद 

४ ४ .. स्वरूप है उस भूताभिमें युमूधत्वादिकल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि एक विकार अन्य 
विकारका खरूप नहीं हो सकता। उसी प्रकार ऐश्वर्ययोगसे देवतामें द्य॒मूधत्वा- 
द्किल्पना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि देवता किसीके प्रति उपादानकारण नहीं है 


ओर उसका ऐश्वय परमेश्ररके अधीन है। उक्त सभी पक्षोंमें आत्मशब्दका 
असम्भव तो है ही ॥ २७ ॥ 


नल्ल््फिडइ 


रे वननम-म-मम- सनम 3 काक-क->मनम»भ ०० 


रतरमथा 

ही यो भानुना! [ ऋ० सं० १०।८८।३ ] इति मन्त्रेण इंश्वरदृष्टचा महिमा 
हे. उक्त इति भावः ॥ २७ ॥ 

हि कप रत्नञभाका अनुवाद 

ःः “नहि भूतासने: इत्यादिसि। आशय यह हैं कि यो भानुना' यह मंत्र इंरदश्सि भूतामिकी 

महिमा कहता हैँ ॥२७॥ 

फ द वश ह + आल केले ई22%67« 

ग्य हा साक्षादप्यां विरोध जैमि रा ट 
की न ... साल्बाद्प्याविरोध जामग्रानेः ॥ २८ ॥| 


पद्च्छेद--साक्षादू , अपि, अविरोधस्‌ , जेमिनिः 
पदार्थोक्ति--साक्षादु _ अपि--जाठररूपोपाधि विनाऊपि, [ ब्रह्मणि 
हे वैश्वानरशब्द्स्य ) अविरोधम--विरोधाभावमं, _ जैमिनिः--जैमिनिनामको 
महर्षि: [ मन्यते ] । 
हि भाषा्--जैमिनि महर्षिका मत है कि ब्ह्ममें जठराग्निरूप उपाधिके बिना मी 
वैश्वानरशब्दका विरोध नहीं है अर्थात्‌ वेश्वानरशब्द साक्षात्‌ ही ब्रह्मगाचक है । 


“की कीउडे हिवरईह: 


|| 
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भाष्य 

पूरे जाठराग्रिप्रतीको जाठराग्य्युपाधिकों वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्त- 
मन्तःग्रतिष्ठितत्वाचनुरोधिन । इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिकस्पनाभ्यां 
साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्विठ्िशेध इति जमिनिराचार्यों मन्‍्यते । 
नसनु जाठराग्न्यपरिग्रहेज्त्तःप्रतिष्ठितत्ववचन शब्दादीनि च कारणानि 
विरुध्येरज्ञिति। अतन्रोच्यते-अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचन तावन्न विरुध्यते । 

भाष्यका अनुवाद 

पहले अन्त:प्रतिष्ठित्व आदिके अनुसार कहा है कि जाठराप्मि जिसका 
प्रतीक है अथवा जाठराप्रि जिसकी उपाधि है, ऐसा परसेश्वर उपास्य है । 
परन्तु अब जैमिनि आचाये कहते हैं कि प्रतीक ओर उपाधिकी कल्पनाके 
बिनां मी साक्षात्‌ ही परमेश्वरकी उपासना स्वीकार करनेमें कुछ विरोध नहीं 
है। यदि कोई शंका करे कि जाठराग्रिका स्वीकार न करें, तो ( परसेश्वरमें ) 
अब्तःप्रतिष्ठितत्व ओर शब्द आदि कारण असचद्भत हो जायंगे। इसपर कहते 

क्‍ रत्नग्रभा 

पूवमभिवैश्वानरशब्दो ईश्वरकक्षकी इत्युक्तम्‌, अधुना प्रतीकेपाधिपरित्यागेन 
विराटपुरुषाकारस्थ भगवतों वेश्वानरस्यथ अध्यात्ममूधांदिचुबुकान्तेषु सम्पाथ 
उपास्यत्वाज्ञीकारेडपि न शब्दादिविरोध:, शब्दयोरीश्वरे योगवृत्त्या मुख्यत्वात्‌, 
अन्तःखत्वादीनां च॒ तत्र सम्भवादित्याह--साक्षादपीति । साक्षात्‌पदस्याअर्थ- 
माह--विनेवेति । जाठराभिसम्बन्ध विना इंश्वरस्थ उपासत्वेषपि शब्दाद्य- 
विरोध जैमिनिर्मन्यते इत्यथेः । इदमन्तःखत्वस्‌--उद्रखत्वरूप॑ नोच्यते, किन्तु 
नखादिशिखान्तावयवसमुदायात्मकपुरुषशरीरे मूधोदिचुबुकान्ताड्वानि वृक्षे शाखावत्‌ 
प्रतिष्ठितानि, तेषु सम्पन्नो वेश्वानरः पुरुषेडन्तःप्रतिष्ठित इत्युच्यते, अतो यथा 

द रत्वग्भाका- अनुवाद 

पहले अप्नि और वेश्वानरशब्द इंश्वरलक्षक हैं ऐसा कहा गया है। अब प्रतीक और 
उपाधिके त्यागसे विराडपुरुषस्वरूप भगवान्‌ वेश्वानरका मस्तकसे लेकर ठोड़ी पयेन्त अंगोंमें 
संपादन करके ध्यान [ अथात्‌ संपहुपासना ] करना चाहिए ऐसा स्वीकार करनेपर भी शब्द 
आदिका विरोध नहीं है, क्योंकि अमि ओर वेश्वानरशब्द योगवृत्तिसे इंश्वरवाचक हैं और भन्तः- 
स्थत्व आदि धर्म परमेध्वरमे संभावित हैं, ऐसा कहते हैं-“साक्षादपि” इत्यादिसे । साक्षात्‌ 
पदका अर्थ कहते हें-विनेव” इत्यादिसे । जेमिनिका मत है क्रि जाठराभिके साथ संबन्धके 


/“5 ५. 


बिना इंश्वरकीं उपास्य माननेपर भी शब्द आदिका विरोध नहीं है। यहां अन्तःप्रतिष्ठितत्वका 
अथे उदरमे रहना नहीं है, किन्तु नखसे लेकर शिखापथ्न्त अवयवससुदायात्मक पुरुषशरीर- 
में मस्‍्तकसे ठोड़ी पयन्त अंग बृक्षमें शाखाकी तरह प्रतिष्ठित हैं, उन अंगोंमें संपन्न वेइ्वानर 


ब्ध 
हे 
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तंझाअप्रद्वतत्वादसशाब्दतत्वाच्च । कथ तोह £ यत्‌ अ््ते मृधादिचुयु 


विध परुषेउन्त+ प्रतिष्ठित वेद'ं इति। यथा वृशक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्य- 
तीति तहत । 


भावि० ७ सू० २८] शाइ्श्माष्य-रत्रग्रभा-भाषासुवादसहित 


साष्य 
नहीह परुषविध परुषेडन्तःप्रतिष्ठित वेद! इति जाठराग्रयशभिपम्नायेणेदर्मुच्यते । 


कान्‍्तेषु परुषावयवेषु पुरुषविधत्व॑ कल्पित॑ तदभिपरायेणेद्प्नुच्यते---पुरुष- 


अथवा य। प्रकृतः परमात्मा5थ्यात्ममधिदेवत च पुरुष- 
विधत्वोषाधिस्तस्य यत्केबर्ल साक्षिझुप तदभिग्रायेणेद्सुच्यते--- पुरुषेडच्तई- 
प्रतिष्ठित वेद! इति । निश्चिते च पूर्वापराछोीचनवर्शेन पश्मात्मपरिग्रहे 
भाष्यका अनुवाद द 
है--वेश्वानर अन्तःप्रतिष्ठित है, यह कथन तो असंगत नहीं है, क्‍योंकि यहां 
“पुरुषविध ०” ( पुरुषसद॒श ओर पुरुषके अन्द्र रहनेवालेकों जो जानता है ) यह 
जाठराप्रिके उद्देशसे नहीं कहा गया है, क्‍योंकि वह अप्रकृत है ओर अग्नि आदि 
शब्दवाच्य नहीं है । तब किसके उद्देशसे कहा गया है? मस्तकसे लेकर चुबुकपयन्त 
परुषके अवयवॉमे जो प्रकृत प्रुषसद्ृशत्व कल्पित है, उसके उद्देशसे पुरुषविधं०? 
यह कहा गया है। जैसे ृक्षमें शाखाको प्रतिष्ठित हुआ देखता है” यह व्यवहार 
होता है उसी प्रकार [ पुरुषके अवयवोंमें रहनेवाछा वेश्वानर पुरुषके अन्द्र 
रहमेवाला कहा गया है ]। अथवा जिस ग्रकृत परमात्माकी अधिदेव और 
अध्यात्म पुरुषसदृशत्व उपाधियां हैँ, उसका केवछ जो साक्षिरूप है, उसके उद्देशसे 


सत्नग्रभा 

शाखास्थस्य पक्षिणों वृक्षान्तःस्थवम , तथा वैश्वानरस्य पुरुषान्तःखलवमित्याह--- 
नहींह प्रुषविधमित्यादिना | अग्न्याद्शिब्द्स्य ईश्वरवाचित्वादू जाठराग्नेः 
असंशब्दितत्वम्‌ | अन्न इंश्वरस्य पुरुषावयवेषु सम्पादनात्‌ पुरुषविधत्वमन्तःस्थल्व॑ 
चेत्यथ | पक्षान्तरमाह--अथवेति । पुरुषविधत्वं पूवेवत्‌ । अन्तःस्थत्वम्‌ माध्य- 
स्थ्यम्‌ , साक्षित्वमित्यथः । एवमन्तःस्थत्वमीश्वरे व्याख्याय शब्दादीनि व्याचष्टि--- 
ल्लरप्रभाका अनुवाद 

परुषस अन्तःप्राताछ्लेत हैं एऐसा कददलाता है । इसारूए जस शाखा पर बठा हुआ पक्षा वृक्षक अदर बठा 
हुआ कहलाता ६, उसा प्रकार वंशवानर पुरुषम अन्तगसथत हु, एसा कहत ह नहाह 
पुरुषविधम्‌” इत्यादिसे । अभ्रि आदि शब्द इंइ्वरवाचक होनेसे जठरापमि असंशब्दित है--- 
अभिशब्दवाच्य नहीं है। यहां पुरुषके अवयवोंमें ईशवरकी संपत्तिसे वह पुरुषसहश ओर 
अन्तःस्थ हे ऐसा तात्पय है । दूसरा पक्ष कहते हैं-- अथवा' इत्यादिसे । _पुरुषविधत्व- 
का अथ प्वकत्पक अलुसार मानना चाहए । अन्त+ग्राताएत-मध्यस्थ अयथात्‌ साक्षरूप । श्स 


५२६ बह्मसत् ( अ७ है पाछ रे 
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भाण्य 


तद्विषय एवं वेश्वानरणब्दंः केनविद्योगेन वर्तिष्यते | विश्वथा्य नरश्रेति, 
विश्वेषां वाउय नर, विश्वे वा नशा अस्येति विश्वानर; परमात्मा, सवोत्म- 
स्वात्‌। विश्वानर एवं वेश्वानर।। तड्ठितोअनन्याथ।, राक्षसवायसा- 
दिवत्‌। अभिशव्दोज्प्यग्रणीत्वादियोगाभ्रयेन परमसात्मविषय एवं 
भाष्यका अनुवाद 
'पुरुषे०” कहा गया है। पूवरोपरप्योलोचनसे परमात्माका ही ग्रहण है यह 
निश्चित होनेपर वेश्वानरशब्द भी योगवृत्तिसे परमेश्वररपरक ही होगा। विश्व- 
शाउयं०” सकलप्रपंचरूप नर पुरुष, अथवा 'विश्वेषां०” सबका कतो, “विश्वे नरा०! 
सब जीवॉका नियन्ता विश्वानर, अथोत्‌ परमात्मा, क्योंकि वह सबोत्मक है । 
“विश्वानर०? विश्वानर ही वेश्वानर कहलाता है। यहांपर तद्धित प्रत्यय स्वाथ में 
| है राक्षस, वायस आविके समान । अग्निशब्द भी अग्रणीत्व ( कमेफलकी प्राप्ति 


द रत्नग्ममा 

। निश्चिते चेति। विश्वश्वाउय नरो जीवः च सव्वीत्मतात्‌ | . विश्वेषां विकाराणां 

रा वा नरः कर्ता | विश्वे स्वें नराः जीवाः अस्य आत्मत्वेन नियम्यत्वेन वा सन्तीति 
कक विश्वानरः । रक्ष एवं राक्षस इतिवत्‌ स्वार्थ तद्धितप्रत्ययः । “नरे संज्ञायाम्र” 

। ... (पा० सू० ६।३।१२९) इति पूर्वपदस्य दीघता । अगिधातोगगत्यर्थस्थ निम्नत्य- 

5 यान्तस्य रूपमग्िरिति । अक्नयति गमयत्यग्रं कर्मफल प्रापयतीति अभिरञ्मणीरुक्तः | 

अभितोडगत इति वा अप्िः | वेश्वानरोपासकस्याउतिथिभोजनात्‌ पूवे प्राणामिहोत्र 

ः रलग्रभाका अनुवाद _ 


हे 


प्रकार अन्तःस्थत्व घंस इंइ्रमें हैं यह व्याख्यान करते हें-““निश्चिते च” इल्यादिसे । 
विश्वश्वाप5्य ०'--सकलप्रपेचरूप नर-जीव, क्योंकि वह सर्वात्मक है। अथवा विश्वेषां०'-सब 
3. अहम विकारोंका कता, क्योंकि विश्व--प्रपंच उसका विकार हे। 'िश्वे०” सब जीव उसके आत्म- 
द रूप अथवा नियम्यरूप हैं, अतः वह विश्वानर कहलाता है। 'रक्ष एवं राक्षस: इसमें जैसे 
स्वारथवाचक तद्धित अत्यय हैं, उसी श्रकार विश्वानर एवं वेश्वानर:” इसमें भी स्वार्थवाचक 
तद्भित प्रत्ययः है। “नरें०? (संज्ञामें नरशब्द पर--आगे हो तो. पूवपदका अंत्य दीध हो 
जाता है) इस सूत्रसे विश्वके अत्यका अकार दीघ हो गया हैं। “नि? ग्रत्ययान्त गद्मर्थक 
रो ध् 'अगि! धातुसे अमिशब्द सिद्ध हुआ है। [परमात्मा] अग्न--कमेफल--उसको प्राप्त कराता 
३] है, अतः अमर हे, इसी कारणसे “अग्रणी? भी कहलाता है। अथवा जो अभिमुख गमन करे, 
वृह अभि है । अतिथि भोजनसे पहले विद्याके अगरूपसे वेश्वानरके उपासकके लिए ग्राणा- 


के #ऋजेअ>>+०> >+-म०न्पन थक के जककप लक. ० क “व ॥7 6 ८ अमल 


मै छ- 
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अधि ० ७ सू० २९) गाहुरभाष्य-शत्नग्न भा साषाहछुवाद्स २७ 
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आाष्य 

भविष्यति । गाहपत्यादिकस्पन प्राणाहत्यधिकरणत्त॑ च परमात्मणो5पि 
सवा त्मत्वाहुपपच्चते ।। २८ ॥ 

कर्थ पुन परमेश्वरपरिग्रहे ग्रादेशमात्र शुतिरुपपच्चत इति ता व्याख्या- 
तुमारभतै--- 

भाष्यका अनुवाद 

कराना ) आदि योगका आश्रय करनेसे परमात्मामें ही छागू होता है । गाहैपत्य 
आदि कल्पना ओर प्राणाहुतिका अधिकरणत्व परमात्मामें भी युक्त है, क्‍योंकि 
वह सवात्मा है ।। २९८ ॥ 


परमेश्वरका परिग्रह करें तो प्रादेशसात्र श्रुति किस प्रकार संगत होगी ? 
इस प्रश्नकी संभावनासे श्रतिका व्याख्यान करते हैं । 
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एत्नयभा 
विद्याज्ञस्वेन विहितम्‌ । तदर्थममित्रेतादिकर्पन प्रधानाविरोधेन नेतव्यम्‌ इत्याह--- 
गाहंपत्येति ॥ २८ ॥ 2 
त्वप्रभाका अनुवाद 
भिहोत्रका विधान किया हैं, इसलिए गाहेपत्य आदि तीन अभियोंकी कल्पना इस प्रकार करनी 
चाहिए कि सुख्य अथमें विरोध न हो, ऐसा कहते हैं--“गाहेपत्य” इत्यादिसे ॥२८॥ 


बज -। ५ व ब्मनननाओ ७ 


अभिव्यक्तेरियाश्मर थ्यः ॥२९॥ 


पदचछेदू--अभिव्यक्तेः, इति, आश्मरथ्यः । | 

पदार्थोक्ति--अभिव्यक्तेः--[ उपासकानामनुग्रहाय हृदयाद्यपासनास्थानेषु 
प्रादेशमात्रपरिमाणस्येव परमेर्वरस्थ ) अभिव्यक्तेड, इति--प्रादेशमात्रश्रतिरुप- 
पद्चत इति, आर्मरथ्यः [ मन्यते | | द 

भाषार्थ--आसमरथ्य आचार्यका मत है कि परमेश्वर उपासकोंपर अनुग्रह 
करनेके लिए हृदय आदि उपासना स्थानोंमे आदेशमात्रपरिमाण अभिव्यक्त होता है, 
अतः परमेड्वरको प्रादेशमात्र कहनेवाली श्रुति उपपन्न होती है | 


&७ल3--तव+3-+ज तन न+- 


(१) अगूठा ओर तजेनीके फेलानेसे जितनी जगह घिरे, उतनी जगहको ग्रादेश कहते हैं-। 
8७ 
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अतिमात्रस्याउपि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्त स्यात्‌ । 
अभिव्यज्यते क्िल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानों देते । 
प्रदेशविशेषेष वा हृदयादिषृुपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाउभ्रव्यज्यते । अतः 
परतेश्वरेडपि प्रादेशमात्रभुतिरभिव्यक्तेर॒पपच्चते इल्याइमरथ्य आचाया 
झल्यते ॥ २९ 
भाष्यका अनुवाद 
सि:सीस परमेश्वरको प्रादेशसात्र कहना अभिव्यक्तिकेनेसित्त है । उपासकोंके 
निममित परमेश्वर प्रादेशमात्रपरिमाण अभिव्यक्त होता है। अथवा प्रदेशों 
अथीत्‌ हृदय आदि उपलब्धिस्थानोंमें विशेषरूपसे अभिव्यक्त होता है । इसलिए 
स्मेश्वस्में भी प्रादेशसात्र श्रुति अभिव्यक्तिके कारण संगत होती है, यह 
आउमरथ्य आचायेका सत है ॥ २९॥। 


जे जी जमे 


र्नप्रभा 

अशभिव्यक्तेरित्याइ्मरथ्य। । मात्रामू-परसागपत अतिक्रान्तोडतिमान्रः तस्य 
विभोः इत्यथः । उपासकाना कृतेडनुग्रहाय प्रादेशमात्रोडमिव्यज्यते, प्रदेशेषु वा 
मीयतेडभिव्यज्यते इति ग्रादेशमांत्र: ॥ २९ ॥ 

त्वश्रभाका अनुवाद 

मात्रा अर्थात्‌ परिमाण, जो परिमाणसे रहित होता है वह अतिमात्र कहलाता है, अतिमात्र 
अर्थात्‌ व्यापक । सबव्यापक परमात्सा उपासकाके ऊपर अनुग्रह करन॑क [लए आदशमसा/त्न 
आभव्यत्त हांता ह । अथवा प्रदशा--हंद्य आदि स्थानाम अभिव्यक्त हाताह, अतः ग्रारशमानत्र 


कहलाता हैं ॥ ९5५ ॥ 


अन विद मी “अमल 4७ 
अनुस्युतेबोदारे। ॥ ३० । | 
दच्छेद--अनुस्म॒तेः, बादरिः | 
पदार्थोक्ति--अनुस्मृते+--प्रादेशमात्रहदयस्थेन मनसा ध्यानातू [परमेश्वर 


प्रादेशमात्र इत्युज्यते इति] बादरिः आचार्य; [ मन्यते $। 
भाषाथे--बादरि आचायका मत हे कि प्रादेशमात्रपरिमाणवाले हृदयम॑ 


स्थित मनसे ध्येय होनेके कारण परमेश्वर प्रादेशमात्र कहलाता है । 


रॉ | 5 
+ ढे।: 
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भाष्य 
प्रादेशमात्रहदयग्रतिष्ठेन वाउ्ये सनसाउडुस्मयते तेन प्रादेशमात्र 
इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यवाः प्रश्था इत्युव्यन्ते, तद॒त्‌। यद्यपि 
चे यवेषु स्वग॒तसेव परिसाण प्रस्थसम्बन्धादू व्यज्यते, न चेह परमेश्वर- 
गत॑ किखित्‌ परिमाणमस्ति यद्दृदयसस्बन्धाद्‌ व्यज्येत। तथापि 
प्रयुक्ताया! ग्रादेशमात्रशुते! सम्मवति यथाकर्थचिंदतुस्मरणमालब्बन- 
सित्युच्यते । ग्रादेशमात्रत्वेत वाउयमग्रादेशमात्रोअप्यनुस्मरणीयः प्रादेश- 
मात्रश्चत्यर्थवत्ताये। एक्मनुस्मृतिनिभिता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुति- 
शरिति बादरिशचार्यों मन्यते | ३० ॥ 
व्यका अनुवाद 
अथवा प्रादेशमात्र हृदयमें रहनेवाले सनसे ( परसेश्वरका ) स्मरण किया 
जाता है, इसलिए ( परमेश्वर ) प्रादेशसात्र कहलाता है। जेसे कि अस्थसे नापे 
हुए यव ग्रस्थ कहलाते यद्यपि यवोंका ही परिमाण प्रस्थके संबन्धसे 
अभिव्यक्त होता है और यहां परमेश्वरका कुछ भी परिसाण नहीं है जो हृदयके 
बन्धसे व्यक्त हो, तो भी ( परमेश्वरका ) ध्यान, प्रयुक्त हुईं प्रादेशसात्र 
श्रतिका किसी प्रकारसे आलूम्बन हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा है । अथवा 
प्रादेशमात्र श्रतिके सार्थक होनेके छिए ग्रादेशमात्र न होनेपर भी उस परमेश्वरका 
प्रादेशमात्रूपसे स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार प्रादेशमात्र श्रुति परमेश्वर- 
के ध्यानके निमित्त है, यह बादरि आचायेका सत है॥ ३० ॥ 
है रत्नअभा 
मतान्तरमाह--अलुस्मृतेरिति। प्रादेशेन मनसा मितः प्रादेशमात्र इत्यथ। 
यथाकथश्विदिति । मनःस्थं प्रादेशमात्रत्व॑ स्थृतिद्वारा स्मयमाणे कलिपत श्रुते 
राल्म्बनमित्यथः । सूत्रस्याउथॉन्तरमाह--प्रादेशाति ॥ ३० ॥ 
र्नप्रभाका अनवाद 
मतान्‍तर कहते हैं--“अजुस्घ॒तेः” इत्यादिसे। प्रादिश परिमाण मनसे नापा हुआ 
प्रादेशमात्र कहलाता है। “यथाकथबित' --तात्पय यह है कि मनमसें स्थित प्रादिशमात्रत्व 
स्मृतिद्वारा स्मयंभमाण परमश्वरम का ल्पत हाकर श्षातका आलम्बन-आश्रय हू । सूज्ञका दूसरा 


अथ कहते हं-- प्रादश” इत्याद्स ॥३०॥ 
दा ै € ७ ऊ  _ ॒_॒ ट_॒_----+_+_+_्--+--- 


(१) “अध्सुष्टिमवेत्‌ क्लन्जि: कुत्रयोइष्टा ठु॒ पुष्कलम्‌ । पष्कान च चलाए आढ्क: परि- 


कीतितः ॥ ? इस मतके अनुसार २५६ सुष्टिका एक आढ़क होता है, उसका चतुथांश पुष्कल ग्रस्थ 
कहलाता हैं! किसीके मतमें १०२४ मसुष्टिका एक आढंक होता हैं, उसका चतुर्थाश २०६ 
मुश्टिका एक अस्थ होता दे । “द्वादशप्रसतिाभ; कुड्व:, तत्नतु्यण प्रस्थ:” अर्थात्‌ ४८ प्रसाति-- 
अर्धाजअलिका एक प्रस्थ होता हं । ह 
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तेशिति जैमिनिस्तथाहि दशयति ॥ ३१ ॥ 
पृदच्छेद---सम्पत्तेः, इति, जेमिनिः, तथाहि, दशयति । 
पदार्थोक्ति--- सम्पत्तेः--मूर्धादिचुबुकान्तप्रादेशमात्रस्थाने सम्पत्त्या वेश्वा- 
नरस्योपास्यत्वात्‌ [ परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वस्‌ ] इति जेमिनिः आचार्यः मनुते । 
तथाहि. दर्शबति---वाजसने यित्राह्मणमपि वेश्वानरस्य प्रादेशमात्रत्वसम्पतत्ति व्यप- 
दिशति । क्‍ के 
भाषाथे--मस्तकसे लेकर ठोडी तक ग्रादेशमात्र स्थानमें सम्पत्तिसे वैश्वानर 
उपास्य हैं, अतः परमेखर ग्रादेशमात्र कहलाता है, ऐसा जैमिनि आचाय मानते हैं | 
वाजसनेयित्राह्मण मी मस्तक आदि ठोडी पयन्त स्थानमें वैश्वानरकी संपत्तिका 
प्रतिपादन करता है । । 
क्‍ पड, 
. भाष्य क्‍ 
सम्पत्तिनिमित्ता वा सात मरदेशसात्रश्नुति! | छुत। ? तथाहि-समान- 
प्रकरण वाजसनेसित्राह्मण वरप्रभुतीन एथिवीपयन्तास्रिलोक्यात्मनो वेशवानर- 
स्याउवयवानध्यात्ममूधप्रमृतिष॒ खुबुकप्यन्तेषु देहावयवेषुसंम्पादयत्‌ 
प्रादेशमात्रसम्पत्ति परमेश्वरण दर्शयति--अ्रादेशमात्रमिव ह वे देंवाः 
भाष्यका अनुवाद 
अथवा प्रादेशमात्र श्रुति सम्पत्तिनिसित्तक हो सकती है, क्‍योंकि समान- 
प्रकरणवाछा वाजसनेयित्राह्मण  चुोकसे लेकर प्रथिवीपयेन्तत्रेछोक्यस्थरूप 
वेश्वानरके अवयवोंको अध्यात्म मस्तकसे चुबुकतक देहके अबयबोंमें संपन्न 
करता हुआ परसमेश्वरकी प्रादेशमात्र संपत्ति दिखछाता है--प्रादेशमात्रसिव ह 
वे देवा:०” ( पहके देवताओंने अपरिच्छिन्न ईश्वरको भी संपत्तिसे प्रादेशमात्रके 
द द मिड? ३ 2 ) २ ओवखऋिक ि७एओओएएओ 
सम्प्ति श्रत्युक्तां प्रादेशमात्रश्रुतेगतिमाह-- सब्पत्तेरिति । ब्राह्मण पठति--- 
प्रादेशमात्रमिवेति । अपरिच्छिन्नमपि ईश्वरं प्रादेशमान्रत्वेन सम्पत्त्या कहिपत 
र्रग्रभाका अनुवाद हा 
अब प्रादेशमात्र श्रुतिका श्रुतिसि ही सम्रथेन करते हैं--“सम्पत्ते:” इत्यादिसे । 
ब्राह्मगवाक्यकोी उद्श्वत. करते हैं--“प्रादिशमात्रमिव”' इत्यादिसे । परमेश्वर यद्यपि अपरि- 
व्छिन्न--अनन्त है, तो भी संपीत्तिसे उसमें प्रदिशमात्रत्वकी कल्पना करके पूर्वकालमें देवताओंने 
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गा भ्राष्य 
सुविदिता अभिसब्पन्नास्तथा छ्ु व एतान वक्ष्यामि यथा ब्रादेशसात्र- 
मत मेवामिसंपादयिष्यामीति स होवाच, यूधोनमुपदिशन्लुवाच एव वा अतिष्ठा 


ब्रे 


वंश्वानर इति । चक्लुपी उपदिशन्तुवाचष थे सुतेजा वेश्वानर इति | 
नासिके उपदिशन्तुवाचप वे पृथम्वत्मोत्मा वेश्वानर इति। झुख्यमाका 
- भाष्यका अनुवाद 
समान जानकर प्राप्त किया | जेसे में वेश्वानरको प्रादेशमात्र संपन्न कर सकूं, बेसे 
उनको ( द्युछोक आदि अवयवोंकों ) कहूँगा, ऐसा उसने कहा | मस्तकका उपदेश 
करके उसने कहा--निश्चय यह मेरा मस्तक भूरादि छोकोंसे अतिक्रान्त हुआ 
दछोक वेशानर है। आंखोंका उपदेश करके कहा--निश्चय यह पृष्कलछ तेजवाला 
रहे। नासिकाका उपदेश करके कहा--निश्चय यह भिन्न भिन्न गति- 


रत्नग्रमा द 
सम्यग्‌ विदितवन्तों देवा: तमेवेश्वरम्‌ अभि-प्रत्यक्वरेन सम्पन्नाः-प्राप्तवन्‍्तः ह वे 
पूर्वकाले, ततः वः युप्मभ्य तथा दुप्रभूतीनवयवान्‌ वक्ष्यामि, यथा प्रादेशमात्र 
रे प्रादेशपरिमाणमनतिक्रम्य मूर्धायध्यात्मन्लिषु वेश्वानरं सम्पादयिष्यामि इति प्राचीन- 
शालादीन्‌ प्रति राजा प्रतिज्ञाय खकीयमूर्धानसुपदिशनू---करेण दर्शयन्‌ उबाच- 
एव वे से मूर्धा मरादीन्‌ छोकानतीत्य उपरि तिष्ठतीति अतिष्ठा असो बुलोको 
वेश्वानरः। तस्य मूर्षति यावत्‌ | अध्यात्ममूधोंभेदेन अधिदेवमूर्धा सम्पाय ध्येय 
इत्यथः | एवं चक्षुरादिषु ऊहनीयम्‌ | खकीयचक्षुषी दर्शयन्‌ एप वे सुतेजाः सूर्यो 
मे वैश्वानरस्य चक्षुरिति उवाच । नासिकापदेन तन्निष्ठः प्राणो रक्ष्यते, तस्मिन्ना- 
हज ध्यात्मिकप्राणेडघिदेवप्राणस्य वायोदंष्टिमाह--नासिक्के इति । अन्न सवेत्र वेशथा- 
द त्वग्रभाका अनवाद... 
उसका सम्यण्ज्ञान प्राप्त किया था और उसी इश्वरकों प्रत्यक्स्वरूपसें--प्रत्यगात्महूपसे श्राप्त 
किया था, इसलिए तुमसे उसके झुलोक आदि अवयव वेसे कहूँगा कि जैसे प्रादेशके बराबर 
४» शरीरके मस्तक आदि अंगोंमें वेश्वानरका सम्पादन कर सकूँगा। इस गकार अश्वपति राजा 
प्राचीनशाल आदिसे प्रतिज्ञा करके अपने मस्तककी ओर हाथसे इशारा करता हुआ बोला कि यह 
मेरा मस्तक भूरादि लोब्होंके ऊपर स्थित है, अतः यह ब्रुलोक वेश्वानर है अथात्‌ वेश्वानरका 


करके, ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार चछ आदिसें भी समझना चाहिए। अपने 
नेत्रकों दिखलाकर कहा कि यही पुष्कल तेजवाला सूर्य वेश्वानरका नेंत्र है। लक्षणासे नासिका 
शब्दका अर्थ उसमें रहनेवाला ग्राण समझना चाहिए। “नासिक्रे” इत्यादिसे कहते हैं कि 


जन अनथे. वधक-ओज-+ 4-० “"सननननपनान ममननानोगरनानन अिनन कथन 3५८०. जे अना>किननी-नननम 3 कान मनीननानन जिणाओता-ज+-क 4-० “००८ 


ये 2 मस्तक है । आशय यह कि अध्यात्म मेस्तकका, अधिदेव मस्तकके साथ संपत्तिसे अभ्ेद 
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आष्य 

( प्ुपदिशन्तुवाचिष वे बहुलो वेश्वानर इति। खुख्या अप उपदिशस्थु- 
ः ० बिक कृ जे चर । श्टे व्‌ 

ह् वाचष वे रमिवेश्वानर इति | चुबुकपुपद्शिस्लुवाचेष वे प्रतिष्ठा वेश्वानर 
| इति' । चुबुकमित्यधर म्ुुखफ़रुकपुच्यते । यद्यपि वाजसेनयके ग्योरतिष्ठा- 
त्वगुणा समाम्रायते, आदित्यश्व सुतेजस्त्वशुण; | छान्दोग्ये पुनद्योः सुते 
जस्त्वगुणा समाम्नायते, आदित्यथ् विश्वरूपत्वशुण। | तथापि नंतावता 


.. भाष्यका अनुवाद 

खरूप वेश्वानर है। सुखस्थ आकाशको बताकर कहा--निशग्चय यह बहुल--व्यापक 

वेधानर है। मुखस्थ जलूकों बताकर-कहा--निश्चय यह रयिस्वरूप वेश्वानर है । 

चुबुकको बताकर कहा--निम्वय यह प्रतिष्ठाखरूप वेश्वानर है ) चुबुक 

के अर्थात्‌ नीचे का मुखफलछक। यद्यपि वाजसनेयकमें घुकोकको अतिष्ठात्व 
गम गुणवाला कहा है और आदित्यको सुतेजस्ब गुणवाढा कहा है, तथा 
रा छान्‍्दोग्यमें द्यलोककोी सुतेजस्व गुणवाढा और आदित्यकों विश्ृरूपत्व गुण- 
|. वाला कहा है, तो भी इतने विशेषसे कुछ हानि नहीं होती, क्यों कि प्रादेशसात्र श्रुति 


| 
। 
है 
| 
) 
। 
' 
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क्‍ : रत्वश्रभा 

नरशब्दः तदज्गपरः । मुखस्थं--मुझ्य तस्मिन्नधिदेवं बहुझठाकाशदृष्टिः, मुखस्थ- 
लालारूपासु अप्सु रयिशब्दिततदीयवस्तिस्थोदकदृष्टिः, चुबुके प्रतिष्ठा पादरूपा 
प्थिवी द्रष्टन्या । ननु गुणवेषम्येण वि्ययोः भेदादमिरहस्यश्रत्यनुसारेण छान्दो 
ग्यखप्रादेशमात्रश्नतिः कथ व्याख्येयेत्याशडक्याउड5ह--यद्रपी त्यादिना । एतावता 
अल्पवेषम्येण बहुतरप्रत्यभिज्ञासिद्धं विय्ेक्यं न हीयते । शाखाभेदेडपि सर्वशा- 


>. कक लफका पता 
की २६ ८:002%% 


रवग्रभाका अनुवाद 


आध्यात्मिक प्राणमें वेश्वानरके अधिदेव प्राणवायुकी दृष्टि करनी चाहिए। सुखस्थ अध्यात्म 
आकाशमें अधिदेव आकाशकी दृष्टि करनी चाहिए । मुखस्थ लाररूप अध्यात्म 
/ जलमें वेश्वानरकी वस्तिमें स्थित अधिदेव जलकी दृष्टि करनी चाहिए। अध्यात्म चिब्ुकमें 
, प्रतिष्ठा--पादरूप एथिवीकी दृष्टि करनी चाहिए । परन्तु बुलेक” आदिके ग्रुणोंमें विषमता 
होनेसे छान्‍्दोग्यगत और घाजसनेयकगत विद्याओंमें भेद है, इसलिये वाजसनेयकके 
अनुसार छान्दोग्यमें प्रादेशमात्र श्रुतिका व्याख्यान केंसे किया जाय १ ऐसी आशझ्का करके 
कहते हें--“थद्यपि” इत्यादि। थोड़ीसी विषमताके कारण अ्रचुरसाहश्यसे सिद्ध विद्याका 
ऐक्य नष्ट नहीं होता । शाखाभद होनेपर भी सब शाखाओंमें विद्यमान वेश्वानर आदिकी 


ऐ> पत 


फरे # 
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भय 


विशेषेण किश्विद्वीयते, ग्रादेशमात्र श्रतेरविशेषात्‌ , सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च | 

संपत्तिनिभित्तां ग्रादेशमात्रश्नतिं युक्ततर्र जेमिनिराचार्यों मन्यते )॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनवाद्‌ 

समान ही है. ओर सब शाखाआओंमें प्रतीयम्नान वेश्वानरकी उपासना समान 


है। अतः ग्रादेशमात्र श्रुतिको संपत्तिनिमित्तक कहना ही विशेष युक्त है 
यह जैमिनि आचायेका मत है ॥ ३१ ॥ 


क््जिजज -+*+++5 कननज+ “पत+तमेम जा ++5 


त्लप्रभा 
खासु प्रतीयमानं वेश्वानरा्पासनम्‌ एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच् । अति 
छात्वगुणः छान्दोग्ये उपसंहर्तव्यः। विश्वरूपत्वगुणश्र वाजिभिग्राहद्यः। तथा च 
झसूर्ययोः सुतेजस्त्व॑समम्‌ अतिष्ठाल्वविश्वरूपतयो: व्यवस्था । यद्वा, शाखाभेदेन 
गुणव्यवस्थाञ्त्तु, न विद्याभिद्‌ इति भावः ॥ ३१ ॥ 

र्लत्रभाका अनुवाद 
उपासना एुक ही है, यह न्याय गुणोपसंहाराधिकरणमें कहा जायगा। अतिष्ठात्वगुणका 
उपसंदहार छान्दोग्यमें करना चाहिए। वाजसनेयकसें विश्वरूपत्वमुणका उपसंहार करना 
चाहिए। इस प्रकार परस्परोपसंहारसे थु और सूयमें सुतेजस्त्वगुण उपपन्न होता हे और 


अतिष्ठात्व तथा विश्वरूपत्वकी व्यवस्था भी होती हे । अथवा शाखाभेदसे गुणकी व्यवस्था 


[4 किक] 


है 
भले हो हां, कन्तु वद्यासद नहा हं एसा तात्पय हू ॥३१ 


बल्ट3री ८०2०2 4८४०8 :२३०९६५० 


:... आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३१॥ 


पदच्छेद---आमनन्ति, च, एनम््‌, अस्मिन्‌ । 
पदार्थोक्ति--एनस्‌--परमेश्वरम्‌, अस्मिन--मूथचिबुकान्तराले, आमनन्ति 


चू--उपास्य ब्रवन्ति जाबालाः | 
भाषाथु--जाबाल कहते हैं कि मस्तक और ठोडीके बीचमें परमेश्वरकी 


- उपासना करनी चाहिए 
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५३४ ब्रह्मम्त्र [ ज७ ९ परा० २ 
भाष्य गा 

आमनन्ति चेन॑ परमेश्वरमस्मिन मृधेचुबुकान्तराले जाबाला।--थ 
एपोडनन्तोज्व्यक्त आत्मा सोअविषुक्ते प्रतिष्ठित इति। सोज्विश्नक्तः 
कस्मिन्‌ ग्रतिष्ठित इति । वरणायां नाथ्याँ व मध्ये प्रतिष्ठित इति | का 
वे बरणा का च नासीति'। तत्न चेमामेव नासिकां या सर्वाणीन्द्रिय- 
कृतानि पापानि वार्यतीति--सा वरणा, सर्वाणीनिद्रियक्ृतानि पापानि 
नाशयतीति--सा नासीति वरणा नासीति निरुच्य घुनरामनन्ति--- 
भाष्यका अनवाद ः 

जाबारू मस्तक ओर चिबुकके मध्यमें परमेश्वरका स्थान कहते हैँ---“य 
एषोउनन्तोड्व्यक्त०? ( जो अनन्त, अव्यक्त आत्मा है वह जीवमें ग्रतिप्लित है। 
जीव किससें प्रतिष्ठित है? वरणा ओर नासीके मध्यमें प्रतिष्ठित है। 
बरणा ओर नासी क्‍या हैं !) ओर वहां इस असहित नासिकाका 
ही वरणा नासी ऐसा निवेचन करके जो इन्द्रियकृत .सब पापोंका 
वारण करती है वह वरणा है ओर इन्द्रियकृत सब पापोंका नाश 
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र्वश्रथा 

प्रादेशत्वस्य सम्पत्तिप्रयुक्तसवे श्रत्यन्तरं संवादयति--आमनब्तीति। य एपो- 
5ननन्‍तः अपरिच्छिन्न अतः अव्यक्तो दुर्विज्ञेयः ते कर्थ जानीयाम इति अत्नेः प्रश्ने 
याज्वल्क्यस्त्र उत्तरमू-स इंश्वरः अविमुक्ते कामादिमिबद्धे जीवे भेदकल्पनया प्रति- 
छ्ठितः उपास्यः । पुनरत्रिप्रश्नः--स इति। उत्तम--वरणायामिति | एवं 
प्रइनोत्तरे अग्रेडपि ज्ञेये | तत्रं च श्रुती इमामेव असहितां नापसिकां निरुच्येति 
भाष्ययोजना । सवानिन्द्रियक्ृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति वरणा अः । सवोन दोषानू- 
नाशयतीति नासी नासिकेति निर्वेचन श्रतम । नासाम्नवोः जीवद्वारा ईश्वरस्थानत्व- 


रतग्भाका अनवाद ह 

संपत्तिसे प्रदिशत्वकी कल्पना है, इसमें दूसरी श्रुतिकी सम्मति दिखलाते हैं--““आम- 
नन्ति” इत्यादिस । जो यह प्रसिद्ध अनन्त--अपरिच्छिन्न अत एवं अव्यक्त--दुर्विज्ञेय आत्मा 
है, उसकी किस अकार जानें, - अत्रिके इस अश्वपर याज्ञवल्क्यका उत्तर है--वह इंश्वर अवि- 
मुक्त--काम आदिसे बद्ध जीवमें भेदकल्पनासे अतिष्ठित है, उसकी-उपासना करनी चाहिए । 
“सः? इत्यादे अन्रिका फिर प्रश्न है। “वरणायाम्‌” इत्यादि उसका उत्तर हं। इस प्रकारके 
पश्लीोत्तर आगे भी समझने चाहिएँ। ओर वहाँ अथात्‌ श्रुतिमें इसी श्रृसद्चित नासिकाका 
निवचन करके, ऐसी भाष्यकी योजना करनी चाहिए। जो सब इन्द्रियकृत दोषोंका वारण 
करती है वह वरणा--श्नू है और जो सब इन्द्रिय-दोषोंका नाश करती है वह नासी--नासिका है, 


3& कक ज, ७ 2.8: 
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भाधष्य 
ह 'कतमच्चास्य स्थान भवतीति, छवोप्रोणस्य च य। सन्धि! स एप बलोक- 
“कक + ७ 4 रे 
४ ५»... सस्‍य परस्य च संधिमवतीतिं' (जाबा० १)। तस्मादुपपत्ना परसेश 


ग्रादेशमात्रश्ुति!।। अभिविमानश्ति! प्रत्यगात्मत्वाभिग्राया। प्रत्य- 
तय न € ः; 
गात्मतया सर्व; आ्रणिभिरविविभीयत इत्यशिविभान।  अभिशतों वाये 


५४... ग्रल्मगात्मत्वाहिमानश्थ मानवियोगादित्यभिविभान! । अभिविभिमीते 

न आष्यका अनुवाद 
लता करती है वह नासी है ऐसा कहकर फिर कहते हैँ--कतमच्चास्य स्थानं०? 
। ( उसका कोन-सा स्थान है ? भों और नासिकाकी जो संधि है वह इस घ्यछोक 
«2... ओर परलछोककी संधि है )। इसलिए परमेश्वरमें प्रादेशमात्र श्रुति युक्त है। 


अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्माके अभिप्रायसे है । प्रत्यगात्मरूपसे सब प्राणियोंको 
जिसका ज्ञान हो वह अभिविमान है। अथवा प्रत्यगात्मझपसे सर्वव्यापक 
तथा विभान--मानरहित होनेके कारण वह अभिविमान है। अथवा सब जगतका 


अत मा मम मी मन अल म जहा ला 2 मय न न न मो 
रत्नग्रसा ह 
न ध्यानात्‌ पापवारकत्वमिति मन्तव्यम्‌ । तयो्मध्येडपि विशिष्य जीवस्स खान 
प्च्छति--कतमदिति । अवोरिति उत्तरम्‌ | प्राणस्येति पाठेडपि प्राणस्येत्यथे: 
हि स एव सन्धिः बुछोकर्य स्वंगेस्य परस्य च ब्रह्मलोकस्य सन्धित्वेन ध्येय इत्याह- 


"5 स्‌ एप इति। आमभिमुख्येनाऊह ब्रक्नेति विमीयते -ज्ञायते इति अभिविभान+-- 
_ . स्रत्यगात्मा। अभिगतश्रासी विमानश्व सर्वेस्वरूपत्वे सति आनन्त्यात्‌ । मानमत्र 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार उस श्रतिमें वरणा और नासीका निवेचन है। जीवद्वारा इंश्वरस्थान होनेके कारण 

। ईश्वरस्थानत्वेन ध्यान करनेसे नासिका ओर श्र पापनिवारक हैं। उनके बीचमें भी जीवका 

हर ... विशिष्ट स्थान पूछते हँ-+ कतमत्‌” इ्त्याद्स । उत्तर है--- श्रुवो:” इत्यादि । च्राणस्थ! 
। के स्थानमें यदि 'प्राणस्य' पाठ हो, तो भी यही अथ हैं। नासिका ओर श्रूकी संधिके 
....._ स्थानका बुलेक-स्वर्गलेक और परलोक--ब्रह्मलेकके संधिस्थानरूपसे ध्यान करे, ऐसा 

५ कहते हैं--“स एष” इत्यादिसे | जो 'में ब्रह्म हैँ? ऐसे अपरोक्ष ज्ञानका विषय हो, वह 
ः अभिविमान--प्रत्यगात्मा दैं। अथवा अभि अथोत्‌ अभिगत--प्राप्त और विमान--परिमाण- 
रहित, आत्मा सर्वस्वरूप और अनन्त होनेके कारण श्राप्त तथा परिमाणरहित है! यहॉपर 


१८ दे 


ट्फे 220 250 
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हरी भाष्य क्‍ 
|. या सर्व जगव॒कारणत्वादित्यमिविमानः । तस्मात्‌ परमेश्वर एवं बेश्वानर 
...... इंति सिद्धय॥ ३१२॥ 

के इति श्रीमच्छड्टरमगवत्पादक्ृतों शारीरक्ीसांसाभाष्ये 
रा थप्ञाष्यायस्य हितीय! पादः ॥ २) 
आओ भाष्यका अनुवाद 
कारण होनेसे वह सबका निर्माता है इसलिए अभिविमान है। इससे सिद्ध 
हुआ कि वेश्वानर परमेश्वर ही है ॥| ३२॥। 

यातविवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यका 

अनुवाद समाप्त । 


रलेगभां 
परिमाणम्‌ । अभिविमिमीते-निर्मिमीते । तस्माद्‌ वैश्वानरवाक्यमुपास्ये ब्रह्मणि 
समन्वितमिति सिद्धमू ॥| ३२ ॥ ( ७ )॥ 
हति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचारय्यश्रीमद्ो प[रूसरखती पूज्यपाद शिष्य - 
श्रीरामानन्द्सरखतीक्ृती श्रीमच्छारीरकमीमांसादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां साप्यरत्रप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्त: ॥ १ ॥ २ ॥ 


_रत्वश्रभाका अनुवाद 
“मान! का अथ परिमाण है। अथवा जो सबका निर्माण करें वह अभिविसान है । इससे 
सिद्ध हुआ कि वेश्वानरवाक्यका उपास्य ब्रह्ममें समन्वय है ॥३२॥ 


* यतिवर श्राभालवावा कृत ग्रथमाध्यायक द्वताय पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त # 
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ह '[ १ दभ्वायधिकरण छू० १-७ | .' 
है सत्र अधानं सोक्तेशों चुभ्वा्ायतनं भवेत्‌ । ः 
ड़ #  अतिस्मतिग्रसिद्धिभ्यां भाक्तृत्वाचेश्वरेतर: ॥४ रे 
रा नाथा पक्षावात्मशब्दात्र भोक्ता म॒क्तगस्यत/ । |. 

बरह्मम्रकरणादीश।. सर्वज्ञत्वादितस्तथा ॥२॥ " 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह---यस्मिन द्यों! प्थिवी ०? इत्यादि श्रुतिमें उक्त बुठोक, भूछोक आदिका 
आधार सूत्रात्मा | हिरण्यगभ | हैं, अथवा प्रधान हैं, अथवा जीव हूँ या परमेश्वर हे 
पूर्वेपक्ष--श्रुतिप्रसिद्धि, स्मृतिप्रसिद्धि और आत्मशब्द्स माद्म होता है कि 
....... ईइवरकों छोड़कर सूत्रात्मा या प्रधान अथवा जीव थदु, मू आदिका आधार है | 
० सिद्धान्त--श्रुतिम आत्मशब्द है, इससे सूत्रात्मा या प्रधान थु, भू आदिका ः 
द आधार नहीं हो सकते हैं। जीव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उक्त आधार मुक्त 
। पुरुषोंसे प्राप्य कह गया है, यह प्रकरण ब्रह्मका है तथा सर्वज्ञत्व आदि धर्म ब्रह्ममें 
ही युक्त हो सकते हैं, अतः ब्रह्म ही दर, भू आदिका आधार है। < 
सुण्डकोपानषदमें ““यस्मिन्‌ दो: प्रथिवी चाइन्तरिक्षमोतं मनः सह प्रणिश्च सर्वे: । तमेंवैक 
शिय जानथा5च्त्मानमन्या बाचों विमुश्नथासृतस्थेष सेतुः” यह श्रुति है। इसका अर्थ दे कि जिसमें 
चुुलोक, प्रथिवी, आकाश, मन और सव हन्द्रियाँ आश्रित हैं, उस एक आधारकों ही आत्मा जानो, | 
४» # ... भारश्नित थ, पृथिवी आदिकों नहीं । अनात्मप्रतिपादक तर्कशास्त्र आदि वाणियोंको छोडो, क्योंकि ' 
हु वे परुषाथप्रद नहीं हैं, यही ब्रह्मका प्रापक है । | । 
इसमे सरशय होता हैँ के थु, भू आदका आश्रय सत्नात्मा हैं अथवा प्रधान है अथवा जोव व्यय 
है या ब्रह्म 
यहां पूर्वपक्षी कहता हैं कि सबका आश्रय सूत्रात्मा है, क्योंकि “वबायुना वे गौतम सूत्रेणा्य गा 


लोकः परश्र लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धाने भवन्ति” ( हे गोतम ! सूज्नात्मा वायुसे ही यह 
लोक, पर लोक और सब मूत गूँथे गये हैं ) इस श्रुतिसे स्पष्ट मालूम होता है कि सूत्रात्मा वायु 
यु, भू आदिका आश्रय है ।” अथवा प्रधान आश्रय हो सकता है, क्योंकि सांख्यस्मृतिस अधान ६ 
रे हु सब पदार्थोका आधार जाना जाता हैे। अथवा भोक्ता--जीव हो सकता है, क्‍योंकि '“तमेवरक 7 
ड़ जानथा55त्मानम्‌”? इसमें आंत्मशब्द है । 
सिद्धान्ती कहते हूँ कि वायु तथा प्रधान आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्रतिमें उच्त 
आत्मशब्दसे उनका बोध नहीं हो सकता है.। जांव भी आधार नहीं हो सकता, क्‍योंकि 


स्िजलज जआ 


दी ०8 2 जा अप“ आग २.४ ३../ 5५ ४ कह 


"रेट ब्हासते | भ्रू० ? पा रे 


प््यय्ट्य्य्यिा संध्ट्यपसयआआ आई ०-०८ ३ हो 


घप्रच्र्क्क तर ल्‍्य. [>-अ्याजीडप्रफूर है ु<एई्िका पक "करके इफ८र कल बप्टा तप छा डकार पक कट हा “कक ता व न #- कण 
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वभ्वायायतरन खशब्दांत 
पदच्छेदू--बुभ्वाचायतनप स्वशब्दात्‌ । 
दाथोक्ति-बुभ्वाद्यायतनम यस्मिन्‌ था प्रथिवी चान्तरिक्षमोतम' इत्या- 
दिश्वतों प्रतीयमान झम्वादीना|मधिष्ठा्न [म्रह्व॑व, कुते ] स्वशब्द्रातू--परह्मवाचका- 
स्मशब्दस्य श्रुती विचमानलात | 
भाषाथें-- सरस्मिन्‌ या: ९ ! (जिसमें बुठोक भूछोक, अन्तरिक्ष आदि कह्पित 
हैँ ) इत्यादि श्रुतिम प्रतीयमानदुठोक मठोक आदिका आश्रय पसत्रह्ल ही है 
क्योंकि ब्रह्मका वाचक आत्मशब्द श्रुतिम है । 
.. ०३०४ कद 34 विद 
रत्वग्रभा 
धभ्वोतममपद्‌ मक्षरमीक्षणीयं श्रीराममत्पह्ादि भान्तमधीशितारमस्‌ । 
इन्द्रादिवेधमाखिलस्थ च॑ शासितार ज्योतिर्नभःपदमनिद्रमजं भजेउहम ॥ १॥ 
एवं रूढिपदबहुराना वाया सविशेषवाक्याना समस्वयो द्वितीयपाद दाशतः | 
आधुना औगिकपद्वहुरानां निर्विशेषप्वानाना वाक्यानां समन्वय वक्‍तु दृतीयः 
त्नप्रभाका अनुवाद 


थ ओर भू आद [जसस आत--भुर्थ हुए € भूमा- महान अक्षर अविनाशी, साक्षात्कर- 


णीय, ददर--ैदेयकमरूम भासित होनेवाले, अधाविर इन्द्र आदि देवताओआंक भी ध्येय, 
सबके शासक, ज्योति अरे आकाशपदवाच्य, सेंदों जागरूऋ ओर. जन्‍्मराहेत श्रीरामचनद्र- 


जीका में ध्यान करता हूं । 
दूसरे पादमें रूडपदश्रडुर सविशेष वाक्योंका बअंह्मम समन्वय दिखलाया गया है #7 


औशिषपदम्छुर निर्विशषवास्यॉका मे पका क बासान सपा यु के योगिकपदप्रचुर निर्विशेषवाक्योंका अह्मम समन्वय करनेके लिए तासरां पाद प्रारम्भ होता दें 


धतदा विद्यान्‌ पृण्यपाप विद्या निरक्षन: परम साम्यमपैति” ( तब ब्रह्मज्ञाना पण्यपापस मुक्त है 
र परमात्माकी प्राप्त करता ) इस प्रकार हु, ४ आदिका आधार मुक्त पुरुषोसे शा कद्दा 
गया है, भोक्ता जीव झुक्तीस मात नहीं हों सकता हैं। “कीरस्मन्ड भगवों विज्ञाते संवीमद 
जिशोत भवोति” ( दे सैंगवेत # नी) ज्ञात दोनेपर यह सब विज्ञात ही जाता ) इस प्रकार 

के शञानसे सबके शञानका उपक्रत है. “ब्रकह्ष वेद ब्रह्मव भसवति” ( बह्कोी जाननवाडा 


ब्रह्म हो हो जाता है ) इस अका उपसेह्ाार किया गया हैं, अतः यह अकार ब्रद्यका है एवं भूत 
योन्यधिकरण ( शराई ) में उ्त समेज्ञख आदि धर्म ब्रह्मम | संगत हो सकते. हे, शैसारूड 


भू आदिका आधार बत्रद्म ही 5 | ला 
( १ ) इस तृतीय पादस प्रतिपाथ सब अधिकरणोका सार इस छोकमें वर्णित है 


२ ) समणब्रह्मप्रतिपादक । [के 3 निंगगनहानतिए करी के ॥ 


्र 


थापे० १० ३१) शाहूरमाष्य-रत्नत्रभा-साषासुवादसहित ५३५९ 


साधष्य 


कं 


इृदे श्रूयते--- 
कि ६ 

यस्मिन थो। एथिवी चान्तरिक्षमोत मनः सह ग्राणेश्व सर्व | 

तमेंबेक जानथ आत्मानमन्या वाचो विम्ुश्वथाम॒तस्येष सेतुः ॥' 
(गु० २।१।५ ) इति । अन्न यदेतद्‌ बप्रभशतीनामोतत्ववचनादायतन 
ञ | भाष्यका अनवाद 

यस्मिन दो: प्रथिवी०” (जिसमें द्यकोक, प््थिदवी ओर अन्‍्तरिक्ष गंथे हुए हैं 
च 
ओर सब इन्द्रियोंके साथ मन भी जिसमें कल्पित है, उसी एकको आत्मा जानो, 


मीन ननन-सनजमनननन-+नन--न+ 2८33 +3 नम अ५+०>०++-फ 


तु 


रू 


अजसकलनन 


रज्लप्रसा 

पादः आरभ्यते । अतोउ्त्र अधिकरणानां श्रृत्यध्यायपादसज्भतयः । तत्न पूर्व- 
मुपक्रमससाधारणशब्दस्यवाक्यशेपखचुमूड्ेत्वादिना बक्मपरत्वमुक्तम्‌ | तद्ठगद्‌ 

अन्रापि उपक्रमखसाधारणायतनत्वस्य वाक्यशेषस्थसेतुश्रत्या वस्तुतः परि- 

हे च्छित्ने प्रधानादों व्यवस्था इति दृष्टान्तलछक्षणाघिकरणसक्ञतिः । पूर्वपक्षे 
#. प्रधानागपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशेषत्रह्मपीरिति फरूस | सुण्डकवाक्य- 
मुदाहरति--इृदमिति. । यस्मिन्‌ छोकत्रयात्मा विराद प्राणैः सर्वे! सह 
मनः---सूत्रात्मकम्‌, चकारादू अब्याकृतं कारणम्‌ जोतस्‌ कलिपितं तदपवादेन 
तमेव अधिष्ठानात्मानं अत्यगमिन्नं जानथ श्रवणादिना, अन्याः अनात्मवाचों 
विमुश्चथ विशेषेण निरशेष त्यजथ, एबः-वागिमोकपूर्वकात्मसाक्षात्कारः, अमृतस्य- 


झ द :...- रत्पभाका अनुवाद 
इस पादमें वेदान्तवाक्योंका समन्वय किया गया दे, अतः इस पादंके अधिकरणोंकी श्रुति 
हज “4 अध्याय और पादक्रे साथ संग्रतियां हें। जसे पूर्वाधिकरणमें उपक्रमस्थ साधारणशब्द 


वाक्यशेषस्थ बमूधेत्व आदिके बलसे ब्रह्मपरक कहा गया हैं, उसी प्रकार यहां भी उपक्रमस्थ 

साधारण आयतनत्व वाक्यशेषमें आये हुए सेतुशब्दके श्रवणसे परिच्छिन्न प्रधानादिपरक हैं 

ऐसा पूर्वपक्ष है, अतः पूवाधिकरणसे इस अधिकरणकी दृश्ान्तसंगति हैं। पूवपक्षमे प्रधान 

आदिकी उपासना फल हैं ओर सिद्धान्तमें निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान फल हूँ । मझुण्डकवाक्यको 

उदध्षत करते हैं--इदम्‌” इत्यादिसे। जिसमें सऋछलजगत्स्वरूप विराट, सब प्राणोंके 

साथ सूक्ष्म मन, और चकारसे अव्याकृत कारण कल्पित हैं, उन कल्पित पदार्थोका 

अपवाद करके उसी अधिष्ठानभूतकों श्रवणादिसे आत्मा जानो अथांत ग्रत्यगात्मासे अभिन्न 

जज जानो ओर अन्य अनात्माओंका प्रतिपादन करनेवाली बातोंकों बिलकुल छोड़ दो। इस 
द प्रकार अनात्म-बातोंके त्यागपूवक हुआ आत्मसाक्षात्कार असार, अपांर और दुवार संसार- 


आज जलती ली जन जन अल ने- 


( १ ) बहा ओर जाठराभि आदिमें समान भावसे लागू होनवाले वैश्वानर, अज्नि आदे शब्द | 


कि है ] ल ४४ है दे कु है है | हक 
के प ज्रः <; 62६&। म्प्प का म म 3 
हा ५४० क्षहायुत्र | अछ ९ पा० ३ 
)5 हि श्च 
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हे भाष्य 
किश्विदवगस्यते, तत्‌ कि पर ब्रह्म यादाहोस्विदथोन्तरमिति सन्दिद्यते । 
हट । तत्राउथान्तर किमप्यायतर्न स्थादिति ग्राप्तम्‌। कस्सात्‌ *  अखत- 
पा स्पैष सेतु इति अश्रवणात्‌ । पारवान्‌ हि लोके सेतु; प्रस्थात। | न च॑ 
का भाष्यका अनुवाद 

के य बातोंको छोड़ो, वह मोक्षका सेतु है ) ऐसी श्रुति है। यहां चुलोक आदि 
हा करिपत हैं इस कथनसे उनका कोई एक आश्रय प्रतीत होता है, वह परत्रह्म है 
या कोई अन्य पदार्थ है, इस तरह सन्देह होता है । 

पूर्वपक्षी--कोई अन्य पदाथ ही उनका आश्रय है ऐसा ग्रतीत होता है 

क्योंकि श्रति कहती है कि 'अम्ृत० ( यह अमृत का सेतु है )। यह प्रसिद्ध 
है कि लछोकमें सेतु परतीरसे संबछुू-मयोदित होता है। परत्रह्म मयादित 


र्प्रभा 

मोक्षस्य असारापारदुर्वारसंसारवारिधेः परपारस्य सेतुरिव सेतु+--प्रापक इति 
मातृवत्‌ श्रुतिः मुमनक्षुनुपदिशति | तत्र आायतनत्वस्थ साधारणधर्मस्थ दशनांत्‌ 
संशयमाह--तत्किमिति । अम्नतस्य--ब्रह्मणः सेतुरिति षष्ठ्या ब्रह्मणो भिन्नत्वेन 
सेतोः श्र॒तत्वादू एषशब्दपराम्ृष्ट बरुभ्वाद्यायतनम्‌ अन्नक्षेव सेतुरिव सेतुरित्याह--- 
अमृृतस्येति | भेदअवणात्‌ , सेतुरिति श्रवणान्र इत्यथः । तत्र भेदश्रवर्ण व्या- 
ख्यातम्‌। सेतुश्रवर्ण स्वयं विवृणोति--पारवानिति । अनन्त कारुतः, अपार 
देशतः । जलविधारकमुख्यसेतोः ग्रहणासम्भवाद्‌ गौणसेतुग्रहे क्तन्ये मुख्यसेत्व- 
विनाभूतपारवत्त्वगुणवानेव कश्चिद्‌ ग्राह्मः, न तु मुख्यस्य अनियतविधारणगुणवान्‌ 

त्वप्रभाका अनुवाद 


। साभरका सेतुकी तरह परपार--मोक्षको प्राप्त करानेवाला है, इस तरह श्रुति माताके समान 
0 मुसुक्षुओंको उपदेश करती है। इस श्रुतिमें आयतनत्वरूप साधारण घर्म दिखाई देता हे, 
रे इसलिए संशय दर्शाते हैं--“तत्किम्‌ इत्यादिसे । 'अम्रतस्य--ब्रह्मणः सेतु: इस षष्ठीसे सेतु 
४ |. बसे भिन्न प्रतीत होता है, इस कारण “एप: शब्दसे पराम्रष्ट बुलोक आदिका आयतन 
१ - /  अम्ह्म ही सेतुसदश सेतु है ऐसा “अम्रतस्य” इत्यादिसे कहते हैं। 'अम्र॒तस्य” ( अद्धतका ) 

मई इस प्रकार भेदका श्रवण है ओर सितुः” पदका श्रवण है, इसलिए ऐसी योजना करनी 
चाहिए । सेतु ब्रह्मसे किस प्रकार भिन्न है, इसका व्याख्यान किया गया। सम्प्रति सेतुश्न॒ुतिका 
स्वयं व्याख्यान करते हैं--“पारवान” इत्यादिसि । अनन्त--कालसे अपरिच्छिन्न । 
अपार--देशसे अपरिच्छिन्न । जलविधारक मुख्य सेतुका ग्रहण असंभव हंनेसे गोण 
सेतुके प्रहणमें मुख्य सेतुसे नित्यसबद्ध पारवत्त्व ग्रुणवाले किसी पदाथका ग्रहण -करना 


गे कक पट, हक अप 


आधि० ? सू० ?]  शाह्श्भाष्य-रत्मप्रभा-भाषालवादसहित ५४१ 


भाष्य 
परस्य ब्रह्मणः पारवल शकयमश्युपगन्तुम , अनन्तसपारण' (ब॒ु० २।४७।१२) 
हे इति श्रवणात्‌। अथोन्‍्तरे चाउथ्यतने परिणृतह्ममाणे स्मवतिप्रसिद्ध 


प्रधान परिग्रहीतव्यम्ू, तश्य हि कारणत्वादायतनत्वोपपत्ते! । श्रतिग्रसिद्धो 

वा वायु। स्यात्‌, वायुर्वे गोतम तत छत वायुना वे गौतम छत्नेणाड्य च 
कक लोकः परश्र लोक! सवाणि च भूतानि सम्हब्धानि भवन्ति! (छू० ३।७२) 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रुति कहती है--“अनन्त०” ( वह अनन्त एवं 
अपार है )। अन्य पदार्थकों आश्रय मानना अभीष्ट हो तो स्मृतिप्रसि द्ध प्रधान- 
का स्वीकार करना उचित है, क्योंकि बह कारण होनेसे सबका आश्रय हो 
सकता है। अथवा श्रुतिप्रसिद्ध वायु आश्रय हो सकता है, क्‍योंकि “वायुर्वे 
गोतस०? ( हे गोतम ! वायु ही वह सूत्र है, हे गोतस ! वायुरूप सूत्रसे ही 
यह लोक, पर छोक और सब भूत गंथे हुए हैं ) इस प्रकार श्रुतिमें वायु भी 


| रत्नग्रसा 
ही है 2 । भ्र ० व्‌ जे क्‍ 
.. ईश्वर इति भावः । यथा छोके मणयः सूत्रेण ग्रथिता एवं हे गौतम समष्टि- 
लिज्ञात्मकवायुना स्थूछानि सर्वाणि संबब्धानि अथितानि भवन्तीति श्रत्यर्थः 
ल्लग्रभाका अनुवाद. 


चाहिए, परन्तु मुख्यका जो अनियत॑ विधारणरूप ग्रुण है, उस गुणवाले इंइबरका 
ग्रहण करना युक्त नहीं है, यह पू्पक्षका तात्पये हैं । जैसे लोकमें मणियां सूतमें 


हि आ स्प + [३] ० ५ ७. ह किक 


गुथी रहती दें, वेसे हीं दें गोतम ! समश्िलिज्ञात्मक वायुमेँ सब स्थूल पदार्थ ग्रुंथे 


| हा हा 
है | हे ः 
आर 


(१) मुख्य सेतुका पारवत्त नियत छिह्न हैं विधारण अनियत है क्योंकि अद्ृढ सेतुर्में विधारण 
नही रहता हद । द | क्‍ े 

(२ ) यदि अमृतसे भिन्न पारवत््व ग्रुणवालला सेतु माना जाय तो सांख्यस्मृतिकल्पित प्ट्यगल 
प्रधानको ही सेतु मानना उचित है। वह अपनी कार्यरूप उपाधिसे मर्यादित होनेके कारण पुरुषकों 
प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए पारवाला है ओर बुलोक, भूलोक आदिका आयतन भी है, क्योंकि 
उनकी प्रकृति है । प्रकृति विकारोंकी आयतन होती ही है। प्रधान आत्मा भी है, क्‍योंकि आत्मशब्द 
खभाववाचक हे जैसे “प्रकाशात्मा प्रदीप” इसमें स्पष्ट हे । उसी प्रकार प्रधानका ज्ञान भी मोक्षमें 
उपयोगी है, क्योंकि उसका ज्ञान न हो तो “प्रधानसे पुरुष भिन्न हे” यह ज्ञान न होनेसे अपवर्ग 
के प्राप्त नहीं होगा । यदि प्रमाणके अभावसे ग्रधानकों आयत्तन आदि माननेमें परितोष न हो तो 
नामरूपके वीज इंश्वरके शक्तिभूत अव्याकृत भूतसू््मको आयतन मानों । भूतसू्षम प्रमाणगम्य हें, 
अतः: उसमें सव सम्भव हो सकते हैं । यदि साक्षात्‌ श्रुतिके कहें हुए आयतनका ही स्वीकार रे 
करते दो, तो वायुरवे०? इत्यादि श्षुतिकि अनुसार वायुकों स्वीकार करो, यह तातर्य है| - 


'५ऐ २१ ब्रह्मसूत्र.... . [ अ७ € पा० १ 
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भाष्य 
कु इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात्‌ । शारीरो वा शस्थात्‌, तस्याअपि 
8 भोवकत्त्वाद्‌ भोग्य प्रपश्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरिति | 
। एवं प्राप्त इदमाह--बभ्वाद्यायवनभिति । थोश्व भूथ् चुशुवो 
।.युशवावादी यस्य तदिद चुस्वादि | यदेतदस्मिन्‌ वाक्ये दो 
| पृथिव्यन्तरिश्ष मनः ग्राणा इस्येवमात्मक जगदोतत्वेन.. निर्दिष्ट 
हा तस्याज्ज्यतन॑ पर ब्रह्म भवितुमहेति | कुत। $* स्वशब्दात्‌, 
5 आत्मशब्दादित्यर्थ/ । आत्मशब्दों हीह भवति--तमेव्क जानथ 
कक आत्मानग्र इति। आत्मशब्द्श परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकब्पते, 
भाष्यका अनवाद 
विधारक कहा गया है । अथवा जीब आश्रय हो सकता है, क्योंकि वह भी भोक्ता 
होनेसे भोग्य प्रपंचका आयतन हो सकता है । द 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर -कहते झभ्वाद्यायतनम्‌” इत्यादि । 
दठोक ओर भूलोक 'बुभुवो' हैं। - वे जिसके आदि हैं, वह थुभ्वादि है। 
इस वाक्यमें ( यस्मिन द्यो:' इत्यादि वाक्यमें ) च्लोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 
मन, प्राण आदि स्वरूप जो जगत्‌ गुंथा कहा गया है, उसका आश्रय परत्रह्म ही हो 
सकता है; क्योंकि खटाब्दसे अथोत्‌ आत्मशब्द्से । यहां 'तमेबेकं० (डस एक- 
को ही आत्मा जानो) इस श्र॒तिसें आत्मशब्दका प्रयोग है ओर आत्मशब्द 


चाचा आितखज।ा* 


रत्वप्रभा 
आत्मशब्दात्‌ पक्षद्ववमपि अयुक्तम्‌ इत्यत आह--श्ञारीरों बेति। सकह्नितीयत्वेन 
सेंतुशब्दोपप्ततेंश्व इत्यथे: | 

ननु आत्मशब्दों जीवे सम्भवतीत्यत आह--आत्मशब्दश्ति | उपाधि 
परिच्छिन्नस्य जीवस्य सचचैवस्तुप्रत्यक्त्व॑ मुख्य नास्तीत्यथें! । उपक्रमखसाधा[रणा- 
यतनत्वस्य गौणसेतुत्वलिज्ञात्‌ू प्रथमश्रतात्मश्रत्या ब्रह्मतनिश्चय इति भाव: | 

त्वश्रभाका अनवाद 

हुए हैं, ऐसा श्रुतिका अथ है। श्रुतिमं आत्मशब्द हे, अतः प्रधान या वायु बुलोक 
. आदिका आयतन नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं--“शारीरो वा” इत्यादि । सह्दितीय 
हानक कारण शारारम सतुशबद भा उपपन्न हाता हू । । 

आत्मशब्द तो जीवमें संभव हैं, इस शकह्यपर कहते हें-- आत्मशब्दब्व 
इ्यादि । जीव उपाधिपरिच्छिन् . होनेके कारण सुख्यहपसे सब  वस्तुओंका 
आन्तर नहीं हा सकता। इस अ्रकार निश्चय होता है कि उपक्रमस्थ साधारण 
आयतनशब्द गोण्सेतुत्वलिजसि ओर. अथूम पढ़ित आत्मशब्दसे ब्रह्मवाचक 


0 
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भाण्यें 

नाअ्थॉन्तरपरिग्रहे । क्चित्र स्वशब्देनेव ब्रह्मण आयतनत्य॑ श्रयतै-- 
'सन्पूछा। सोस्येमा। सवा अजा। सदायतना। सत्मतिष्ठा।! (छा० ६।८।४) 
हृति। स्वशब्देनेव चेह ए्रध्तादुपरिष्टाध बह्न संक्तोत्यते-- पुरुष एवेद 
विश्व कर्म तपो बह्म पराश्ृतम्! (घु० २।१।१० ) इति | बल्लेवेद्सस्त 
पुरस्ताइुआ पश्चाइल्ल दक्षिणतश्ोत्तेण (हु० २।२।११) इति च। तत्र 
त्वायतनायतनवद्धावश्रवणात्‌ सर ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्यात्‌ | 

भाष्यका अनवाद 

परमात्माके ग्रहण करनेमें ही ठीक ठीक उपपन्न होता है, दूसरे पदार्थके स्वीकार 
करनेमें उसकी ठीक ठीक उपपत्ति नहीं होती । कहीं कहीं श्रुतिमें सशब्दसे 
ही ब्रह्म आश्रय. कहा गया है, जेसे--सन्मूछा: सोम्येमा:० (हे सोम्य ! सतत 
इन सब प्रजाओंका सूल है, सत्‌ ही आयतन है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ) 
इत्यादिमें । यहां भी पुरुष एवेदं०” ( पुरुष ही यह सब कसे ओर तप है, ब्रह्म है, 
पर अमृत है ) और “बह्ेवेद्मस्तं०” ( ब्रह्म ही यह अमृत है, आगे ब्रह्म है, पीछे 


ब्रह्म है, दक्षिणमें ओर उत्तरसें ब्रह्म है ) इन श्रुतियोंमें पहले ओर पीछे स्वशब्द्से 


रत्नयभा 

खशब्दाद्‌ इत्येस्थ अर्थान्तरमाह--क्वचिच्रेति । प्रजानाम्‌ उत्पत्ती सदेव मूलूम्‌ , 
स्थितों आयतनम्‌, छये प्रतिष्ठिति अह्मवाचिसत्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण आयतनत्व- 
श्रतेः अत्रापि तथा इत्यथः । जथोन्तरमाह--श्वशब्देनेवेति । यस्मिन्‌ द्योशड़ 

क्यात्‌ पूर्वोत्तरवाक्ययोः पुरुषत्रह्मादिशब्देन बल्मसद्जीर्तनादू मध्येडपि ब्रह्म 
ग्राह्ममित्यर्थः । पुरुष इति पूर्ववाक्यम्‌ , अल्लेवेति उत्तरवाक्यम्‌ , सवोसु दिक्ष स्थित 
सब बद्येवेत्य्थः | उत्तेण-उत्तरस्यां दिशि | उदाह्ृतवाक्यस्थ सविशेषत्रह्मपरत्वमा- 

र्प्रभाका अनुवाद... द 

ही है। सूत्रगत 'स्वशब्दातः का दूसरा अर्थ कहते हैं--“क्वचिंच्र” इत्यादिसे। सत्‌ ही 
प्रजाका उत्पात्तम कारण हं, स्थितिम आश्रय ह्‌ आर लयम ब्रतष्ठा हैं, इस अकार छान्दस्यस 
ब्रह्ममाचक सत्पदसे ब्रह्म आयतन कहा गया है, इसलिए यहाँ भी वेसा ही है ऐसा अथ 


है। उत्त पदका फिर अन्य अरथ करते हैं--“स्वशब्देनेव”” इत्यादिसे । तात्पय यह है कि 
“स्मिन यो:०” इस वाक्यसे पूर्व ओर उत्तर वाक्योंमें पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दोंसे बह्मका 


सजझ्जीतेन किया है, इसलिए मध्यगत इस वाक्यमें भी ब्रह्मका ही भरहण करना चाहिए, पुरुष 
एवेदं०” यह पूर्व वाक्य है। “्रह्मेवेद्सम्तम्‌० यह उत्तर वाक्य है। सब दिशाओंमें 
स्थित सब पदार्थ बरह्मरूप ही हैं, ऐसा अथ है। “त्तरेण”->उत्तर दिश्वामें । पुरुष एवद्‌०” 

8९% | 
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साष्य_ 


था छनेकात्मकों वृक्ष! शाखा स्कन्धों पूर्ल चेति, एवं नानाश्सो विचित्र 
आत्मपेत्ाशइ्ाा सम्भवति, ता निवर्तयितु सावधारणभाह-- तमेवेक जानथ 
आत्मानम इति। एतदुक्त भवति--न कार्य्रपश्वविशिष्टों विचित्र 
आत्मा विज्ञेअ/ । कि तहिं ! अविद्याक्व्त कार्यप्रपश्चे विद्यया प्रवि- 
लापयन्तस्तमेवेकमायतनभूतमात्मान जानथेकरसंसिति। यथा यस्मि- 
नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवाउड्नयति न देवदत्तम्‌, तद्॒दायतन- 
भूतस्पेवेकरसस्या5धत्मनो.. विज्ञेयत्वशुपद्श्यते विकारानुतामि- 
ह साध्यका अनुवाद 

ही ब्रह्मका सद्भी्तन है । इन श्रुतियोंमें आधार आधेय भावसे ब्रह्म 
श्रत है ओर 'सव ब्रह्म” ( सब त्रह्मरूप है) ऐसा सामानाधिकरण्य है इसलिए 
जैसे शाखा, स्कन्ध ओर मूलके भेदसे वृक्ष अनेक स्वरूपवाछा है, वेसे 
भिन्न भिन्न खरूपवाढछा विचित्र आत्मा है, ऐसी शह्ढा होती है, उसका निराकरण 


करनेके लिए निम्चयपूर्वक [ श्रुति | कहती है--'तमेवेक०” । तात्पये यह है कि 


कायप्रपंचसे विशिष्ट विचित्र आत्मा ज्ञेय नहीं है, किन्तु अविद्याजन्य कार्ये- 
प्रपंचका विद्यासे बाध करके आयतनभूत उसी एकको एकरस आत्मा जानो । 
जैसे “जिस पर देवदत्त बेठा हे उसे छाओ' ऐसा कहने पर सनुष्य आसनको 
ही छाता है, देवदत्तको नहीं छाता, बेसे ही आश्रयभ्नत एकरस आत्मा ही विज्ञेय 


है, ऐसा उपदेश किया गया है। मिथ्याकल्पित विकारमें जिसे अभिमान है 


रत्नमभा 


-शड्बय वाक्य व्याचष्ट--तत्रेत्यादिना । सामानाधिकरण्यात्‌ विचित्र आत्मेति 
- सम्बन्ध: । यस्मिन्‌ स्वेम ओत तमेवेकस इत्येवकारेकशब्दाभ्यां निर्विशेष ज्ञेयम्‌ इत्यु- 


क्त्वा हेत्वन्तरमाह--विकारान तेति । विकारे अनृते कहिपते अभिसन्धोडमिमानो 


_यस्थ तस्य अनथभाक्त्वेन निन्दाश्र॒तेश्व कूट्थसत्यं ज्ञेयम्‌ इत्यथः | कथ्थ तहीं 


रत्नगभाकी अनवाद 
इलाद उदाहृत वाक्य सावशष--सगशुण ब्रह्मपरक हैँ, एसी अमरशक् कर उसका निराकरण 


कल 


करनेके लिए वाक्यका विवरण करते हं--- तत्र” इत्यादिसे । 'सामानाधिकरण्यात” का विचित्र 
आत्मा' के साथ संबन्ध है। “यस्मिन्‌'*'**“तमेवैक” ( जिसमें सारा जगत्‌ कल्पित है उस 
एककी ही ) इस अ्रकार एवं ओर “एक” डराब्दोंसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञातव्य है यह कहकर 


प्र्ट [का 


दूसरा हंतु कहते हँ-* विकारादत”” इलत्यादेसे। विकार->-अचुत अथोत कल्पित अनात्म 
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भाष्य 
संन्धर्य चाजउ्पवाद। श्रूयते--मित्यो। स गत्युमाप्नीति थे इह सानेय 
स्यति' ( का० २।४।११ ) इति। सब ब्रह्म! इति तु सामानाधिकरण्य 
प्रपश्चप्रविकापनाथ नाउनेकश्सताप्रतिपादनाथेम , 'स यथा सन्धवंघनों&- 
नन्‍्तरोथ्बाह्य! कृत्शतों ससघन एवय वा अरेब्यसात्मानन्तरोज्वाह्यः 
कृर्ख!. ग्रज्ञानघन एव ( बृ० ४|५।१३ ) इत्येकरसताश्रवणात्‌ | तखाद्‌ 
ध्रुभ्वाद्यायतन पर ब्रह्म | यत्तक्तइ-सेतुश्र॒तेः सेतोथ पारवच्वोपप्त्तेत्रह्नणोंड- 
भाष्यका अनवाद 
उसकी भसृत्यो: स सत्यु०” ( जो एकरूप अहामें भेद-सा देखता है वह जन्म- 
सरणपरम्परासें पड़ता है ) इस प्रकार. निनन्‍्दा सुनी जाती है। “सब ब्रह्म” ( सब 
ब्रह्मरूप है ) यह सामानाधिकरण्य तो प्रपंचके बाधके लिए है, ब्रह्मके अनेकरूप 
प्रतिपादन करनेके 'लिए नहीं है, क्योंकि 'स यथा सेन्धवघनो०” ( जैसे छबण- 
पिण्ड भीतर बाहर सर्वत्र रूवणेकरस है, उसमें दूसरे रसका गन्ध नहीं है, 
उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! यह आत्मा भीतर बाहर सर्वत्र ज्ञानेकरस है, इसमें 
दूसरे रसका स्पश नहीं है ) इस अकार आत्मा एकरस सुना जाता है । इसलिए 


लोक, भूलोक आदिका आश्रय ब्रह्म है। वह सेतु कहा गया हैं और सेतु 


रलयसंमा द 
स धि ह €्‌ जह ॒ । स्थ्‌ हज व्‌ री  ( 
मानाधिकरण्य तत्राह--सर्व ब्रह्मेति। यश्वोरः स ख्थाणुरितिवदू, यत्सव॑ 
तद्‌ ब्रक्षेति सर्वोद्दिशेन ब्रह्मत्वविधानादू बाधनाथैम्‌, न तु यद्‌ ब्रह्म ततू सर्वेम्‌ इति 
नानारसत्वार्थम्‌ इत्यथेः | तत्र नियामकमाह--स यथेति | रुवणपिण्डोन्तबेहिशअ्र 
रसान्तरशून्यः सवों ऊवणेकरसो यथा, एवमरे मेत्रेयि चिदेकरस आत्मा इत्यथ 
यद्यपि पारवत्त्वसावयवत्वादिक मुख्यसेत्वव्यभिचारि, तथापि सेतोः जछादिबन्धन- 
ह रत्वम्र्मादा अनुवाद | द 

पदार्थमें जिसका अभिमान है, वह दुःखी होता है, इसे प्रकार भेद--प्रपंचकों सत्य माननेवालेकी 
श्रातिमें निन्दा की गई है, अतः कूठस्थ सत्य ब्रह्म ही ज्ञेय हैं ऐसा अथ हैं। तब सामाना- 
घिकरण्यकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हें--- सब ब्रह्म” इत्यादि । जो चोर हैं वह स्थाणु 
है, इसके समान जो सकल्व्मपंच हे वह ब्रह्म है, इस प्रकार सबके उद्देशसे ब्रह्मत्वका विधान 
किया है, यह प्रपंचके बाधके लिए है, जो ब्रह्म हे वह प्रपंच है, इस प्रकार बरह्मके मिन्न-मिन्न 
स्वरूपोंके प्रतिपादनके लिए नहीं है । इसमें नियामक श्रुति कहते हैं--“स यथा” इत्यादिसे । 
अथोत्‌ जैसे लवणपिण्ड भीतर ओर बाहर रसान्तरराहित हे, सब लवणेकरस द्वी-खारा 
ही है, वेसे दी हे मेत्रेसि ! आत्मा ज्ञानेकरस हें। यथ्रपि पारवत्त्व, सावयवत्व आदि सुख्य 


। 
; 
|| 
] 
५ 
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भेषध्यि 
थान्तरेण चुभ्वाचायतनेन भवितव्यघ्त इति। अश्नोच्यते - विधारणत्व- 
मात्रमत्र सेतुशुत्या विवष्ष्यते, न पारवच्वादि। नहि मद्यहमयों लोके 
सेतुदं इत्यत्रापि मुद्दाउ्मय एवं सेतुरम्थुपशम्यते । सेतुशब्दार्थोडपि 
विधारणलवमात्रमेव न पारवचादि, पिजो बन्धनकर्मण। सेतुशब्दव्युत्कत्ते; | 
भाष्यका अनुवाद 


पारवान्‌ ही होता है, अतः बुछोक, भूछोक आदिका आश्रय ब्रह्मसे अन्य पदार्थ 
होना चाहिए, ऐसा जो कहा है; उसके उत्तरमें कहते हँ--यहां सेतुश्रुतिसे उसमें 
विधारणत्वकी ही विवक्षा हे, पारवत्त्त आदिकी विवक्षा नहीं हैे। छोकमें 
मिट्टी ओर छकड़ीका बना हुआ सेतु देखनेमें आता है, इसलिए यहां भी मिट्टी 
और लकड़ीका ही बना हुआ सेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता | सेतुशब्दका 
अर्थ भी विधारण करना मात्र ही है, पारवत्त्व आदि उसका अर्थ नहीं हे, 
क्योंकि बन्धनार्थक 'षिज! घातुसे सेतुशब्द निष्पन्न होता है । 
स्‍लग्रभा 

रूप यद्‌ विधारणं तदेव व्यभिचारित्वेडपि सेतुपदार्थेकदेशत्वादू गुणत्वेन ग्राक्नेस्‌, 
न त्‌ सेतुपदाथबहिभत पारवस्त्वादिकमित्याह--अन्नोच्यते इति। दृश्त्वात्‌ 
तदूअहेअतिप्रसज्ञमाह--नहीति । अन्न--श्रुती, परेणेति शेषः। बविधारणस्य 
शब्दाथेत्व॑ स्फुट्यति--षिम इति । सिनोति बध्नातीति सेतुपदाथकदेशो 


_विधारणम्‌ इत्यथेः। तथा चाउम्रतपदसस भावप्रधानतवादसतस्य सेतु: विधारक॑ 


ब्रह्म, अस्येव अम्नतत्व॑ नाअन्यस्येत्यथे 


रलभ्नभाका अनवाद 
सेतुके अव्यभिचारी गुण हैं और सेतुका जलादिवन्धनरूप जो विधारण हैं वह व्यभिचारी 


_ शुण है, तो भी यह व्यसिचारी गुण सेतुपदके अथंका एकदेश--भाग होनेसे गुणरूपसे भ्राह्म 


है ओर सेतुपदार्थके वहिभूत पारवत्त्त आदिका ग्रुणरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते हँ--“अत्रोच्यते”” इत्यादिसे । दृष्ट होनेके कारण पारवत््व आदि पघर्मोके अहणमें 
आपत्ति दिखलाते हं--'नहि” इत्यादिसे । अन्न--श्रुतिमें । “अभ्युपगम्यते' के पहले “परेण” 
इतना शेष समझना चाहिए | विधारण सेतुशब्दका अथ है, यह*ह्पष्ट करते हैं---'षिजः”? 
इत्यादिसे । 'सिनोति बध्नाति” ( बाँधता हे ) इस प्रकार सेतुपदके अर्थंका एकदेश विधारण 
हूँ, ऐसा अथांत्‌ हं। उसी प्रकार अमृृतस्था इसमें अम्बत” पदकों भावप्रधान ( अभ्ृतत्व 
जिसमें प्रधान है ऐसा ) माननेसे अमृृतत्वका सेतु--विधारक ब्रह्म हें, अथवा इर्सामें अम- 
तत्व है, दूसरेमें नहीं हूं ऐसा अथ होता है । 
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ः अपर आह-- तमेवर्क जानथ आत्मानम इति यदेतत्सड्रीतितमात्म- 
हा ज्ञान , यच्चेतत्‌ अन्या वाचो विश्वुश्चर्था इति वाग्विमोचनम््‌ हे तद्त्रा5- 
हे मृतत्वसाधनत्वात्‌ अम्ृतस्थेष सेतु: इति सेतुशुत्या संकोत्येते, न तु 
| दुभ्वाद्यायतनम्‌ । तत्र यदुक्तम--सेतुशुतत्रह्मणो उथोन्तरेण छस्बाधायतनेन 
+ «.. भवितव्यमिति, एतदयुक्तम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 

दूसरा कहता हे--“तमेबैकं०” इस प्रकार जे। आत्मज्ञानका संकी्तेन किया 
है और “अन्या वाचो०” इस प्रकार जो अन्य वाणियोंके त्याग का संकीर्तन 
किया है, यहां उसका अमृतत्वके साधन होनेसे 'अम्रतस्येष०” ( यह अम्नतका 
सेतु है ) इस श्रुति द्वारा सेतुरूपसे संकीर्तन होता है, चुछोक, भूछोक आदिके 
आश्रयका संकीर्तन नहीं होता । इसलिए सेतुश्रुतिसि ्ुोक, भूछोक आदिका 
आयतन ब्रह्मसे अन्य पदार्थ होना चाहिए, ऐसा जो कहा है, वह युक्त 
नहीं है ॥ १॥ 


के | दर 


रा रत्नप्रभा 
यद्वा बभ्वाद्याधारों ब्रह्म न सेतुशब्दाथः, किन्तु अव्यवहितं ज्ञानमित्याह--- 


»/ « अपर इति | फलितमाह--तत्र यदुक्तमिति | ज्ञाने सेती ग्रहीते सति 
इत्यथः ।| १ ॥ 


सत्नग्रभाका भनवादू 
अथवा बलेक आदिका आधार ब्रह्म सेतुशब्दका अर्थ नहीं हैं, किंतु अव्यवद्वित ज्ञान 
हैं, ऐसा कहते हैं---“अपरः” इत्यादिसे । सेतु शब्दका अनात्मवाणीके त्यागपू्वक आत्म- 
0. 5 


* 3 ज्ञान अथ है, ब्रह्म अर्थ नहीं है, ऐसा माननेपर फलित अथ कहते ह--' तत्र यहुक्तम्‌ 
इत्यादिसे । अथांत्‌ ज्ञानकों सेतु माननेपर ॥१॥ 
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 । पदार्थोक्ति--मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌-- तथा विद्वान नामरूपाह्विमुक्तः 
रे इत्यादिश्रुती ब्रह्मणो मक्तप्राप्यत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ [चुभ्वाद्यायतन बल्लेव ]। 
भाषाथे--तथा विद्वान्‌०” ( उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी नामरूपोंसे मुक्त होकर 
अथात्‌ अविद्या ओर उसके कार्येसि छुटकारा पाकर परसे भी पर अथात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
दिव्य पुरुषको ग्राप्त करता है ) इस श्र॒तिम ब्रह्म मुक्तोंसे प्राप्प कहा गया है, अतः 
यु, भ आदिका अधिष्ठान ब्रह्म ही है | 
<क कपडे हक 40० 


पक का « 7:90: ०२ चड ५, 403 


भाष्य 
इतथ परभेव ब्रह्म झृस्वाद्यायतनम्‌, ययस्मान्युक्तोपस॒प्यताउस उय- 
दिश्यमाना इश्यते। सुक्तरुपसृप्यम युक्तोपसृष्यम । देहादिष्वना- 
त्मखहमस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादी राग, तत्परिभवादों च 
० देष), तदुच्छेददशनाद्‌ भर्य मोहश्रेत्येवमयमनन्तमेदोडनथबातः सम्तत) 
|... सर्वेषां नः उ्रत्यक्ष।। तहिपययेणाउविद्यारागद्वेषादिदोपपुक्तेरुपसृप्यम्मुप- 
कप गम्यमेतदिति दुभ्वाद्यायतन प्रकृत्य व्यपदेशों भवति | कथस्‌ 
'भिच्ते हृदयग्रस्थिडिछयमस्ते सर्वसेशया। । 
भाष्यका अनवाद 
|. इससे भी चलठोक, भूठोक आदिका आयतन परब्रह्म ही है, क्योंकि 
| .. '.. टदह मुक्तोँसे प्राप्य कह्य गया है। मुक्तोंसे प्राप्त होनेबाछा मुक्तोपस्ृष्य कहलाता 
कम है। देह आदि अनात्म पदार्थोर्में में हूं? ऐसी आत्मबुद्धि अविद्या है। उससे 
उनके ( देह आदिके ) संमानमें राग, अपमान आदियमें ढ्ेष, उनके नाशके 
हे दशनस भय ओर सोह आदि अनन्त भेदवाछा अनर्थसमुदाय सर्वत्र फेला हुआ 
--..... हम सबको ग्रद्मक्ष दिखाई देता है। उससे विपरीत यह अविद्या, राग, हेष 
॥॒ : आदि दोषोंसे मुक्त पुरुषोंसे उपसृप्य--गम्य है, इस प्रकार व्यपदेश झलोक, 
( ९ ७. भूलोक आदिके आयतनके प्रकरणमें है। किस प्रकार ? भिद्यते हृदयग्रन्थि०' 
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रत्वप्रभा हि 
मुक्तेः उपसप्यमू-प्रत्यक्वेन प्राप्यं यद्‌ ब्रह्म तस्य अत्रोक्तेरिति सूत्राओः । 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
मुक्त पुरुषोंस उपस्प्य अथांत श्रत्यकूछपसे प्राप्य ब्रह्मका यहां कथन है, ऐसा 
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आष्य 

क्षीयन्ते चाय कर्माणि तस्मिन्‌ इंश्टे परावरे॥ (थु० २२८) 
इत्युकत्वा अवीति--तथा विद्वाज्नामरूपाहिशुक्तः परात्परं पुरुषपुपैति 
दिव्यम् । (मु० ३।२।८) इति । ब्रह्मणथ मुक्तोपसृप्यत्व प्रसिद्ध शाखे-- 

यदा सर्ष प्रमच्यन्ते काम्मा येड्स हृदि श्िताः 

अथ मरत्योज्मतों सवत्यत्र ब्रह्म समश्चुते ॥ ( बू० ४।४।७) 

भाष्यका अनवाद 

( उस सर्वश्रेष्ठ परमात्माका ज्ञान होनेपर इस-पुरुष की हृदयग्रन्थि टूट जाती 
है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं ओर सब कम क्षीण हो जाते हैं ) ऐसा कह कर 
[ श्रुति | कहती है--तथा विद्वान०(उसी प्रकार नाम रूपसे विमुक्त होकर विद्वान्‌ 
परसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है )। ब्रह्मका मुक्त पुरुषोंसे प्राप्य होना 'यदा 
संब प्रमुच्यन्ते”” ( हृदयमें रहनेवाली सब अभिलाषाएं जब समर नष्ट हो 


जाती हैँ, तब मनुष्य अमृत हो जाता है, इसी शरीरमें रहता हुआ ही बह्म- 


रत्नअमभा 


मुक्तिप्तियोगिन॑ बन्ध दशयति-देहादिष्विति । तद्विषयेयेणेति । उक्तपद्च- 
क्लेशात्मकबन्धनिवृत्त्यात्मना खितमित्यथे: । यथा--नद्रः गज्ञाद्याः नामरूपे 
विहाय समुद्वात्मना तिष्ठन्ति, तथा तद्मात्मविदपि संसार विहाय परात्‌ कारणा- 
दव्यक्तातू पर पूण खयंज्योतिरानन्दं प्रत्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति इत्याह--तथा 
विद्वानिति | इदं प्रधानादे: कि न स्यांदत आह--ब्रह्मणश्रेति । अस्य 
मुमुक्षोग, हृदीति पदेन आत्मघर्मत्व॑ कामानां निरस्तम्‌ , यदा कामनिवृत्ति: अथ--- 
तदा अमृतो भवति, मरणहेत्वभावात्‌ न केवलमनथनिवृत्ति:, किन्तु अन्न देहे तिष्ठल्नेव 
जे र्वेग्नभाका अनुवाद ््ि 
सूत्राथ है । मुक्तिके प्रतियोगी बन्धकों दिखलाते हैं--“देहादियु” इत्यादिसे। 
“तद्दिषयेयेण” इत्यादि । अथांत्‌ अविया, राग, द्वेषघ, भय ओर मोह इन पाँच छ्लेशात्मक 
बन्धोंकी निश्चत्ति जिसकी हो गई हे ऐसे आत्मस्वरूपसे स्थित । जेसे गज्ञा आदि नदियाँ नाम 
ओर रूपको छोड़कर समुद्ररूप हो जाती हैं, उसी भश्रकार ब्रह्मवेत्ता भी संसारकों छोड़कर पर 
अथात्‌ कारणसे--अंव्यक्तसे पर पूर्ण, ज्योतिःस्वरूप आत्माको प्रत्यकू-स्वरूपसे प्राप्त होता 


है, ऐसा कहते हैं--“तथ्ढ विद्वान” इत्यादिसे | प्रधान आदि सुक्त पुरुषोंसे गम्य क्‍यों नहीं 


हैं? इसपर कहते हैं--“ब्रह्मणश्व” इत्यादिसे । अस्य'--मुमुछके । 'हृदि! ( हृदयमें ) इस 
पदसे काम आत्माके धर्म नहीं हैं ऐसा कहा गया। जब समस्त कामनाएँ निद्ृत्त हो जाती हैं 
अथांत्‌ ब्रह्मवेत्ताके सब काम समूल नष्ट हो जाते हैं, तब पुरुष मुक्त हो जाता है, क्योंकि 
म्रणके हेतु जाते रहते हें । केवल अनथेकी निद्वत्ति द्वी नहीं होंती हे, किन्तु जीवनावस्थामें 


8 तर लें 
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५०० है ब्ह्मम्त्र ( आ७ ९ पा० ह 
भाष्य 
हत्येवभादी । ग्रधानादीनां तु न क्षचित मुक्तोपसृप्यत्वम्स्ति असिद्धम्तू | 
अपि च तमेवेक जानथ आत्मानमन्या वाची विमुश्चथामतस्थष सेतुः' 
इति वाग्विभोकपूर्व॑क विज्ेयल्वमिह बम्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्च शुत्यन्तरे 
ब्रह्मणो रृष्मू--तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुवीत ब्राह्मण । 
नाजुध्यायाहईरछब्दान वाची विग्लापन्न हि तत्‌ ॥।' 

(बू० ४|४।२१) इति | तस्मादपि छथ्वाद्यायतर्न पर ब्रह्म | २॥ 

द भाष्यका अनवाद 

भाषको ग्राप्त होता है ) इत्यादि शाखमें प्रसिद्ध हे। ओर प्रधान आदिका मुक्त 
पुरुषोंसे प्राप्य होना कहीं मी असिद्ध नहीं है। तिमेवेक॑ जानथ०” इस 
प्रकार वाणीके ट्यागपूर्वक यु, भ्‌ आदिका आश्रय यहां विशेय रूपसे कहा गया हैं 
और “तमेव धीरो विज्ञाय०” ( उसे ही जानकर धीमान्‌ ज्ाह्मण वाक्यार्थ-ज्ञानका 
संपादन करे, बहुत शब्दोंका विचार न करे, क्‍योंकि वह वाणीके लिए श्रमकारक 
है ) इस दूसरी श्रुतिसे ब्रह्म विज्ञेय है, ऐसा जाननेमें आता है। इससे भी 
सिद्ध हुआ कि द्यु, भू आदिका आयतन परन्ह्म हैं ॥ २॥ क्‍ 
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लक ५ 


रत्नम्र्माी 
ब्रह्म आनन्दम्‌ अश्नुते हत्यथः। छिज्ञान्तरमाह--अपि चेति | धीरः विवेकी 
तमेव आत्मान विज्ञाय विशुद्धं लक्ष्यपदार्थ ज्ञात्वा वाक्याथैज्ञानं कुयात्‌ । ज्ञाना- 
थिनो ज्ञानप्रतिबन्धककर्मकाण्डादेवेमुख्यमाह--नेति । बहूनित्युक्तया अल्पान्‌ 
वेदान्तशब्दानज्ञीकरोति। “अष्टों स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 

क .... जिह्ामूछं च दन्ताश्व नासिकोष्ठी च ताड च ॥ 
(प० शिक्षा १३) इति एतानि वागिन्द्रियस्थानत्वाद वाकुशब्देनोच्यन्ते। तेषां शोष- 
णंमात्रम्‌ अनात्मशब्दोचारणफलस्‌ , तदूध्यानादू मनसो ग्लानिमात्रमित्यर्थः ॥२॥ 
ः . रत्रअ्रमाका अनुवाद रा 
ही बह्मानन्दका अनुभव करता है। अन्य हेतु कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे | विवेकी 
पुरुषकों चाहिए-कि आत्माकों विश्युद्ध लक्ष्यपपदार्थ जानकर वाक्याथज्ञान आप्त करें।. मुमुछको 
'ज्ञानके प्रतिबन्धक कर्मकाण्ड आदिसे विमुख रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । 
बहुत शब्दोंका श्रतिषेष करनेसे आत्माके प्रतिपादक स्वल्प वेदान्तशंब्दोंका अंगगाकार किया 
है । हृदय, कण्ठ, सिर, जिह्वामूल, दोत, नासिका, ओठ और ताल ये आठ वामिन्द्रियके स्थान 
हैं, अतः वाक्‌'शब्दसे कहे जाते हैं। अनात्मविषयक बहुत शब्दोंके उच्चारणसे उन्त स्थानोंका 


किया 


केवल शोषण होता है और अनात्माके ध्यानसे मनको केवल ग्लानि होती है, ऐसा अथ है-॥२॥ 


>2436%७ 
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दच्छेद---त, अनुमानम्‌, अतच्छब्दात्‌ । 

९ ७ पदार्थ क्ति---अनुमानम्‌-सांख्यस्मृतिकल्पित प्रधानम्‌, न-न बुभ्वादायतनस्‌ , 
[कुतः] अतच्छब्दातू--“यस्मिन्‌ थोः ०? इत्यादिश्रुती प्रधानप्तिपादकशब्दा श्रवणात्‌ । 
ग्प . श्ाषार्थ--सांख्यमें कह्पित प्रधान बु, भू आदिका आश्रय नहीं है, क्योंकि 

» &.. थयस्मिन द्यो? इब्मादि श्रतिमें प्रधानवाचक शब्द नहीं है। 

भाष्य 

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादकी वेशेषिकों हेतुझुक्ती नेंवमथान्तरश्थ वेशे- 
पिको हेतु।प्रतिषादकी 5स्तीव्याह-ना5उ्तुमा निकमू-सा ह्चस्पृतिपरिकल्िपित 
अधानमिह छुस्बाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम । कस्मात्‌ $ अतच्छब्दातू । 
तस्या5्वेतनस्थ प्रधानस्य ग्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्द।, न तच्छब्दोडत- 
च्छब्दः । न बत्रावेतनस्य ग्रधानस्य म्रतिपादकः कशथ्रिच्छब्दो5रित, येना- 
बचत प्रधान कारणत्वेनाइ्यतनत्वेन वाज्यगम्येत॥ तदिपरीतस्य 
चेतनस्य प्रतिपादकशब्दो-उत्रास्ति-“यः सर्वज्ञ। सर्ववित! ( सु० ११॥९ ) 
इत्यादि! । अत एवं न वायुरपीह द्ुम्वाद्यायतनत्वेनाउडश्रीयते ॥ रे ॥ 

भाष्यका अनवाद 

जैसे ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाछला असाधारण हेतु कहा है, बेसे दूसरे 
पदार्थका प्रतिपादन करनेवालो असाधारण हेतु नहीं है, इसलिए कहते हैं. कि 

क्‍ आनुर्मसानक--साख्यस्मातस काटपत प्रधानको यहा दे, भू आदइका आश्रय 

» *. समझना ठीक नहीं है । किससे ? अतंच्छब्द्स । उसका अथोत्‌ अचेतन प्रधान- 

का प्रतिपादक हाब्द तच्छब्द है, तच्छब्द्स भिन्न अतच्छब्द है। यहा अचेतन 


के प्रधानका प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है जिससे अचेतन प्रधान कारणरूप अथवा 

आयतनरूप समझा जाय । उसके विपरीत “यः सर्वज्ञ:० (जो सर्वज्ञ ओर 
सर्ववेत्ता है ) इत्यादि चेतनका ग्रतिपादक शब्द यहाँ है। इसी कारण वायु भी 

क्‍ यहाँ थ, भू आदिका आयतनरूप नहीं माना जा सकता ॥ ३ ॥ 

ह रत्नप्रभा 

। चैशेषिक इति | असाधारण आत्मशब्दादिः इत्यथे)। अतच्छब्दादू इत्वस्या- 

रा उछब्दादेव ॥ ३ ॥ 

मा ..... ल्‍लम्रभाका अनुवाद 


_“बैज्येषिक?--असाघारण अर्थात्‌ आत्मंशब्द आदि । अतच्छब्दात्‌” पदका दूसरा अर्थ 
कहते हैं---“तद्विपरीतस्य” इत्यादिसे । अत एवं! अथोत्‌ अतच्छब्दसे ही ॥ ३ ॥ 


७० 


जब लात अल जज जा 


"२ शह्सतज क्‍ ( थ० ९ प्ा० ३ 
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प्राणभ्ृच्च (| ७ ॥| 
पद्च्छेद--प्राणभ्त्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--प्राणभृतू-शारीरः, च-अपि न चुभ्वराचाश्रय:, [ कुतः यस्मिन्‌ 
” इत्यादिश्वतीं जीववाचकशब्दाभावात्‌ ] 
भाषाथ---जीव भी द्य, भ् आदिका आश्रय नहीं है, क्योंकि यत्मिन्‌ बो: 
इत्यादि श्रतिमं जीवका प्रतिपादक शब्द नहीं है । 
सा्य कै. डुँंइ 
यद्यपि प्राणभ्तों विज्ञानात्मन आत्मत्व॑ चेतनत्वे थे सम्भवति, तथा- 
प्युपाधिपरिव्छिन्नज्ञानस्य सर्वेज्ञत्वायसम्भवे सत्यस्तादेवाउइतच्छब्दात्‌ प्राण- 
भदपि न त॒भ्वाद्यायतनत्वेनाइड्असितिव्य/ । ने चीपाधिपरिच्छिन्नस्याउ- 
विभो! प्राणभ्षतों छम्वाद्यायतमत्वसपि सम्बकू सम्भवति। एथग्योग 
करणपुत्तरा्थम्‌ ॥ ४ || 
कुतश्व न प्राणभृद्‌ धम्वाद्यायवनत्वेना55श्रथितव्य।-- 
भाष्यका अनुवाद 
यद्मपि प्राणश्वत्‌ अथोत्‌ जीवमें आत्मत्व ओर चेतनत्व सम्भव है, तो भी. 
जिसका ज्ञान उपाधिसे परिच्छिन्न है, उसमें सर्वेज्त्य आदिका संभव न होनेके 
कारण इससे अथोतू अतच्छब्द्स ही जीवात्साका भी थु, भू आदि के आयतन- 
रूपसे अहण करना ठीक नहीं है। ओर उपाधिपरिच्छिन्न, अविश्यु, विज्ञानात्मा 


री 


दु, भू आदिका आश्रय भी नहीं हो खकता। अग्रिस सूत्रमं केवल प्राणश्वत॒का 


ही सम्बन्ध हो, इसलिए इस सूत्रकी प्रथक्‌ रचना की गई है ॥४॥ 
ओर क्रिस कारणसे जीवको दु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ! 


रत्गग्रभा 

प्राणभ्च्चेति--सूत्रे चकारः पूर्वसृत्रस्थनमोडनुपज्ञार्थ:। सर्वज्ञपद्समाना- 
घिकरण: आत्मशब्दो न जीववाची इति अतच्छब्दस्तस्मादित्यथें) | ननु “नानु- 
मानप्राणभृतावतच्छब्दात्‌”” इति एकमेव छत्न किसथे न कृतस्‌ , उभयनिरासहेतो 
रेकलात्‌ इत्मतत आह--प्रथमिति । योगः--सूत्रस, उत्तरसूत्रस्थहेतूनां 
जीवमात्रनिरासेनाउन्वयेडपि सुबोधाथ प्राणमृच्च इति प्रथक सूत्रकरणमित्यर्थः ॥9॥ 

रललग्रभाका अनवाद 

“य्राणमच्च” सूत्र चकार पूवेसूत्रस्थ न! की अलुबृत्तिके लिए है। सर्वज्ञपदका 

समानावकरण जात्मशब्द जंविवाचक नहा हुं, इसालए ज॑ंबान्मा अतच्छबच्द हानस दा, भू 


आदुका आयतन नहा हू | याद काइई शरद्धा कर कि  सानुमानआणमतावतच्छब्दात्‌ ( अबान 
आरि जाव दु, भू आदक आयतन नहा ६, क्याक श्ञातम ताहपरात ब्रह्मबवाचक शब्द ह ) 


एसा एक हा सूत्र क्या नहा किया, क्याक्र दानाका |नराकरण करनंका हंतु एक हां है, इसपर 


ष्ड £ | 
कहते हँ--- प्रथग्‌? इत्यादि | योग--सूत्र । उत्तर सूत्रणत हेतुओंका जीवमान्नक्के निरासमें 
समन्वय होनेपर भी बोधसोकथेके लिए प्राणम्त्च' यह प्रथक्‌ सूत्र रचा है ॥ ४॥ 


| आधे० १ सू० ५) शाह्रभाष्य-रत्रग्रेभा-भांपालुवादसहित परे 


हे अल अल च य़्प्‌ देश का तू 

-भद्व्यपद्शात्‌ ॥ 
पदार्थोक्ति--भेदव्यपदेश[त्‌-- तमेवैक॑ जानथ” इति श्रुतों ज्ञातृज्ञेयभावेन 
१४ जीव के कर त्वँ व्‌ भ्य्‌ प्रय 

वप्रयोभदेन व्यपद्श्यमानत्वात्‌ [ व जीवः द्भ्याद्याश्रयः ] । 
भाषाओ---'तमेवैकं०” ( उसी एक आत्माको जानो ) इस प्रकार श्रतिमें 
हा ज्ञाता और ज्ञेयरूपस 'जीव ओर परमात्माका भेदसे कथन किया गया है, अतः 
४ जीव यु, भृ आदिका आश्रय नहीं है । 


३ 


/ द की मर 
क्‍ कक भाष्य 
सेद्व्यपदेशथेह भवति-- तम्रेवेक जानथ आत्सानप्! इति जेसज्ञातू- 
भाषेन । तत्र ग्राणयूवावत्‌ उुमकझ्ुत्वाज्जाता, परिशेषादात्मशब्दबार्च्य 
ब्रह्म जग चुभ्वाययतनभिति गर्यते, ने आजश्ृत्‌ ॥ ५॥ 
कुतश्न न ग्राणभ्रद्‌ घुम्वाद्यायतनत्वेताउड्श्राय्रतव्य 
द भाष्यका अनुवाद ः 
'तमेमैकं०” ( उसी एक आत्माकों जानो ) इस प्रकार यहाँ ज्ञेय ओर 
ज्ञावभावसे भेदका व्यपदेश है । उनमें जीव मुमुक्ष होनेके कारण ज्ञाता है 
ओर अवशिष्ट आत्मशब्दवाच्य ज्ञेय बअह्म द्यु, भू आदिका आश्रय है, यह ज्ञात 
होता है; जीव [ आश्रय ] नहीं है ॥। ५ ॥ क्‍ 
ओर किस कारणसे जीवको झु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ! 


र्ग्रभा 

.. तानैव हेतून्‌ आकाडक्षद्वारा व्याचष्टे--कुतश्व नेत्यादिना। यचपि विशुद्धः 

प्रत्मगात्मैव अन्न ज्ञेयः, तथापि जीवत्वाकारेण ज्ञातुः ज्षेयाद्‌ मेदात्‌ न ज्ञेयरूपलमस्‌ 

इत्यथः । एवं च जीवत्वलिज्ञविशिष्टट्वेन जीवस्य बुभ्वादिवाक्याथत्व निरखते, 
न रुद्धरूपेण इति मन्तव्यम्‌ || ७ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

उन्हीं कारणोंका आक्लांक्षके द्वारा विवरण करते हैं---'कुतश्च न” इल्यादिसे। यद्यपि 

वेशुद्ध ग्रद्मगात्मा हो यहापर ज्ञय हूं, ता भी शाताका जोेयस भद हानक कारण वह जावहूपस 

ज्ञेय नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। तात्पथय यह है कि इस अकार जावत्वब्पालद्रा|वशर जाव द्यु, भू 


आदिका आयतन बहीं है, किन्तु विशुद्ध आयतन है ॥ ५॥ 


बार": ००८ ०श्वरे- उधर >> 


५५७ ब्ल्मस्नत्र [ भर० ९ प्रा० हे 
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अरकरणात्‌ | ६ ॥। 
की पदार्थोक्ति--प्रकरणात्‌--“कर्मिज्न, भगवो विज्ञाते०” इध्युपक्रमादू ब्रह्मण 
| १. एवेदं प्रकरणम्‌, तस्मात्‌ ( न जीवो झम्बाब्राश्रयः ) | 
हे सावा्थ---कस्मिन्नु ०” ( हे सगवन्‌ | किसके ज्ञात होनेपर यह सब विज्ञात 
हो जाता है ) इस प्रकार आरम्म होनेके कारण यह ग्रकरण' ब्रह्मका ही है, अतः 
जीव बु, भू आदिका आश्रय नहीं है | 
भाष्य 

प्रकरण चेद परमात्मन), कस्मिन्तु अगवों विज्ञाते स्वभिद विज्ञात 
भवति' (घु० ११३) इत्येकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानापेक्षणात्‌ । परमात्मनि 
हि सवोत्मके विज्ञाते सर्वभिद विज्ञार्त स्यात्‌! न केवले प्राणशृति ॥ ६ ॥ 

फुतश्न न त्राणभृद्‌ च॒भ्वादायतनत्वेना55अ्रय्रितव्य+--- 
द द भाष्यका अनुवाद 

यह प्रकरण भी परमात्माका ही है, क्योंकि 'कस्मिन्नु सगवो०? (हे सगवन ! 
किसका विज्ञान होनेपर इस सबका विज्ञान हो जाता है ? ) इस प्रकार एकके 
विज्ञानसे सबके विज्ञानकी अपेक्षाकी गई है । निश्चय सर्वेस्वरूप परसात्माके 
ज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात हो जाता है, केवल जीवका ज्ञान होनेपर सबका 
विज्ञान नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

ओर किस कारणसे जीवको छ्य, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ! 


स्थिल्वदनाभ्यां च ॥ ७ ॥। 
 पदच्छेद--स्थित्यदनाम्याम्‌ , च । द 

पदार्थोक्ति--स्थित्यदनाभ्यामू--द्वा सुपर्णा! इति मन्त्रे औदासीम्यपूर्वक- 
.. स्थिति-कमफलभोगास्यां परक्षेत्रज्योर्भदनिर्देशात्‌ , च-अपि [ न जीवः चम्वाद्याश्रयः, 

किन्तु ब्रह्मेव ]। क्‍ 
भाषा4थ-- हा छुपणे! ( सदा एक साथ रहनेवाले, समान आख्यानवाले 
दो पक्षी एक शरीरमें रहते हैं, उनमें एक (जीव) मधुर कर्मफछोंका भोग करता है, 
दूसरा ( इख्र ) भोग नहीं करता किन्तु केवल साक्षीरूएसे देखता रहता है ] 
इस मन्त्रम ओदासीन्यसे स्थिति और कर्मफछभोगसे ईज़र और $क्षेत्रज्ञमें भेद 
कहा गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि थु, भू आदिका आश्रय जीव नहीं हैं, 
किन्तु ब्रह्म ही है। _ जे क्‍ 
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भाष्य॑ । 
क्‍ द्भ्वाद्यायतन च प्रकृत्य दवा सुपणी सयुजा सखाया' (मु० ३।१।१) 
दी इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते तयोरन्यः पिप्पले स्वाइति' इति कर्मफा- 
द शनस, अनश्नज्नन्योडभिचाकशीति' इत्योदासीन्येनावश्थानं च। 
क्‍ ताभ्यां च स्थित्यदनास्यामीशब्वरक्षेत्रज्ञो तत्र शूद्येते। यदि चेश्बरो 
जा ध॒भ्बाद्यायतनत्वेन विवक्षित), ततस्तस्य प्रद्भतस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात्‌ पृथग- 
_ / .. पंचनसवकृत्पते अल्यथा हप्रृतवचनमाकस्सिकमसम्बद्ध स्थात्‌। चल 


तथापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्‌ प्रथ्बचनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत, न, तश्याअवि- 
भाष्यका अनवाद 
. दा, भू आदिके आश्रयको प्रस्तुत करके द्वा सुपणो०” इस मंत्रमें स्थिति 
ओर अदन ( भ्रक्षण ) का निर्देश किया गया है। “तयोरन्य:०? ( उनमेंसे एक 
(जीव) मधुर कर्मफछका भोग करता है ) इसमें कर्म फलका उपभोग निर्दिष्ट है 
ओर “अनश्नन्नन्यो०” ( दूसरा ईश्वर भोग न कर केवछ प्रकाशमान रहता है ) 
इसमें उदासीनतापू्वेक स्थितिका निर्देश किया गया है। इस स्थिति ओर 
५ था  अदनसे वहाँ ईश्वर ओर जीवका ग्रहण किया जाता है। यदि ईश्वर दब, भू 
आदिके आश्रयरूपसे विवक्षित हो, तब उस प्रकृत ईश्वरका क्षेत्रज्से प्रथक्‌ 
 बचन उपपन्न होता है, नहीं तो यह अग्रकृत वचन, आकस्मिक ओर असंबद्ध 
हो जायगा। परन्तु तुम्हारा भी श्लेत्रक्षका ईश्वरसे प्रथक्‌ कथन आकस्मिक ही 


रत्वग्रभा 
हब ननु स्थित्या ईश्वरस्य अदनादू जीवस्य द्वा सूपणी' इत्यन्रोक्तावपि इंश्वर जाय- 
5 तनवाक्येन किमथ ग्राद्य इत्यत आह-यदि चेश्वर इति। अत्र चेरवरः शुद्धविन्मात्रो 
लि आओ ग्राह्मः, न सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट:, तस्य अन्न अग्रतिपाचत्वातू | तथा च अप्रतिपादा- 
.....  अस्य अकस्मास्मध्ये वचनासम्भवादाद्वाक्येन ग्रहण कार्यमित्यमिसन्धिः । तमज्ञा- 
त्वाउज्शड्डते-मन्चु तवापीति । बह्मस्वरूपप्रतिपादनाथमकस्मादगप्रकृतस्या$पि 
क्‍ क्‍ रत्नम्रभाका अनुवाद 
द्वा सुपणाः इत्यादिसें स्थितिसे इंधरका ओर अदन ( भक्षण ) से जीवका निर्देश हे, 


तो भी आयतन वाक्यमे हंश्वरका ही क्‍यों ग्रहण होता हैँ, इसपर कद्दते हँ-- यांदे चेश्वर 


रे इत्यादि । आशय यह है कि यहापर इंश्वरपदसे शुद्ध चिन्मात्रका अहण करना चाहिए 
जा ः ; कि सर्वेज्ञव्व आदि ग्रुणविशिष्टका नहीं, क्योंकि वह यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए अग्रतिपादय 
| अथेका अकस्मात्‌ मध्यम कथन असंभावित होनेके कारण आद्यवाक्यसे उसीका ग्रहण 


है । उसको जाने बिना शंकां करता हे--“ननु तवापि” इत्यादिसे । ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन 
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५६ ब्रह्मउत्र 
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साह्य 


४ शधतत्या ककलयट मेत्रज्ञो 0 किकनकई रूट का घ्श्त्न हि पद कह हे रे द ट्रछ सच 
वश्लितत्वात्‌ । क्षेत्रज्ञो हि कतलेन भोकदलेन च प्रतिशरीर बुद्धचादु- 
प्‌ पंप सयात लोछत व प्रशिद्ष। डे प्रत्या ताह्प कै प्‌ मर प्ते 
द््ब्चडा लाहइत एव बांस नासा शुल्ता तालयण वचशदत | 


छ चर अत (५ 


ता ष्ज़ ता १. | 


(ः धर कक लक बमफशपफ सकर च्च्ता आगऊ हट त्‌ त्‌ ख्ः 3] 
इश्वरत लाकताी इत्चाच्छ्या दत्यण घवबसहइदचत ह[एए ने तरयाएउ- 


जा । 

का ् | व न्न्ट क्त्म्‌ छ््स्रां भंविणलाहई किम हि स्त्यन्न इ्च्मेतह लि ८ 
कास्मक वचन युक्तम | 'शुहां प्रविष्टाचात्यानों हि इल्यत्राउप्येतहशित 
ध् स्‌ पर्णा[ ह्त्यस्या्नचीर ऑिजता ना ओिधासा ताउ्म मे पकि। शम्णयि पेडनचप 8 जार! ्् 
8 स॒ुपर्णा इ्द्यस्यारदाइवरद बज्ञावुच्यत्‌ इते। ददाप पहदयुपानपत्ट्तृत 
ली क म्रतचि सच्चक्षेत्रज्ञाउच्येते तदापि विशेध। क्ृशथि 

व्याज्यानदाञसयाशाच सच्चक्षत्रज्ञाउच्यत तदाप न परुचा काश्वत्‌ | 

[अ _ाइ 5 [आर [0] 
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कथन + ग्राणशुद्धाह घादे 
भाष्यका अनुवाद 
है? नहीं, क्‍योंकि जीव अविवक्षित है। क्षेत्रज्ष तो कतो ओर भोक्तारूपसे 


८५ ० ४६ 6 पी चर ञो __फ.+ (> 0 
प्रतिशरी रसें बुद्धि आदि जउ्पाधियोंसे संबद्ध हे ओर छोकमें प्रसि द्ध है, इसलिए 
उसके प्रतिपादनसें श्रुतिका तात्पये वहीं है । ईश्वर तो छोकप्रसिद्ध नहीं है इस 


कारण उसीके प्रतिपादनमें श्रुतिका तात्पय है, इसलिए उसको आकस्मिक 
कहना ठीक नहीं है। 'ुद्ां प्रविष्टा”” इस सूत्रमें भी यह दिखाया गया है 

हा सुपणो०” इस ऋचासें ईश्वर शोर क्षेत्रज्ञ कहे गये हैं। चचपि पैज्ञी 
उपानदरदक व्यास्यानकू अछुसार इस ऋक्स व और श्षेत्रज्ञ कहे गये ञे हे । 


के (के 


ऐसा मानें, तो भी विरोध नहीं है। क्योंकि यहां घटादिछिद्रके समान 


रत्वम्नस 
छोकप्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवादसम्भव इति परिहरति-नेति । नवु द्वा सुपणा' 
इत्यत्र बुद्धिजीवयो: उक्तेः कथमिदं सूत्रमित्यत आह--शुहासिति । स्थित्यदना- 
भ्यामीश्व क्षेत्रज्योरनुवादेनिक्यं दा्शितमित्यरथ:। नम्वत्र जीवेशो नाउनुवाद्यों पेल्निव्या 
ख्याविरोधात्‌ , अतः चूजासगातारत्वत आह--यदापाते | तदाप सूत्रय असयात 

नास्तीत्यर्थ: | अदनवाक्येन बुद्धिमनूद्च स्थितिवाक्येन वुद्धयादिविरक्षण- 

रत्तप्रसाका अन॒वाद 
करनेके लिए अकस्नात्‌ अग्नक्त भी लोकप्रलिद्ध जीवका अनुवाद संभावित हैं, इसे तरह 


0॥/ 


* हर नकल ० -आ _..3 #....0..2. द्सि शत लव कटे संपणों 

शंकाका पारेहार करते हें-- न” इत्यादिसे। यादे काई कहे कि द्वा छुपणा इत्यादुम बाद्ध 

रच हे प रथ फि ९ किक चर इज) 
गा से 


तप 2८ ््ि 3 अल ये 0 ८ सू्‌ है लि भ् इरूपर 2 कंडले “गुह 
गय हू, एच्ा अवस्थाम यह चूत्राकैसालएु हू, इस कहत हं-- डदह्ास 


4७ पथ 8 5 ञ् मर झा छसत्रनज्ञका <2॥ त्तवा हि ऐक्ष्य दिखलाय हर 
इाद | अथात्‌ [स्थाते आर अदन द्वारा इंच्चर और क्षत्रनज्चनका अनुवादस एक्य दखलाया 
हे. पज्ज्तः यह 0 8 गेर डक अनवाद्य न 52238 व्याख्याके साथ 
ह। परन ह6[ जांद आर इर्चर अनुबत्ाद्य नहां ह, क्यीकि पाह्नंन्याइ्यांक साथ ावराध 
होता 5. अत $ स्च्र सणथ हरंपाह हीटटप्रसम्॑ा टद्श्रा प्र ब्प्र््ने पे यदा श्प इ्त्या 7५ पृ नये ये 
दादा हू, अतः छूत्न अतन्नद्धत हू, इसपर ऋटदत ह--- प? इत्याद । तदापे--तो थी 
अलग लक -्- ग़्स च्प हि अन्न 7 अन्‍्न्‍म*मन न्न्स् स्या जिले 8 छ झ्ष त्तवा ० अुु कर दबा और . धतिया पल य्‌ हि ये हि 
उजुत्का असत्द्यत नह हुा। ऋरढइनदवाक्यस छइुंद्धका सचुवाद करक सस्थातवाक्यस वदाद्भ 
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आधि० १ तू० ७] शाह्रभाष्य-रत्रप्रणा-भाषालुवादस हित ५०७ 
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साध्य 
गृह्यमाणों धुम्बाद्यायतन ने भवतीति प्रतिपिध्यते । यबतु सर्वशरीरेषू- 
हे हा 2 आ गो छ्र अप ६.38 बम न दर यह ना च्छिद्ा | पा न 
पाधिसिविनोपलक्ष्यते परसात्मेव स् समवति । यथा घटदादिच्छिद्राणि 


घटादिभिरुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यणाणानि महाक्ाश एवं सवृब्ति, तदलाण- 


ते प ्व्नर समन एह्च्ध फ़्ब्लेटो जे न्योता शाप्मायर है पसोज पे कर के 
सतत परकस्चादर पफत। परतिषदां चापसदत । तह्पात्‌ उखात्य 

शा वाद्यायततत्यपतियेध द्श्मात्‌ प्‌ के प्ेव् क्र 
एाध्यास ने एवा चस्चाद्ायतनलापाततपयवे। | पस्माद पृरसद ब्रह्म 
द्यर तनम्‌ अच्दयत्वादिशणको धर्मोछ्े:' हत्यपे ला सिद्ध 
दरार तनग्‌ | तंद॒दत्‌ पत्वादशुणदक्वा दमाक्त: इत्यवंजद सिद्धप, 
के दा | बा है [कक 4 | आ हि आप 
तंश्यव है शुतयानदादंयरखय बच्य हद पटठेदेस, यरिसय्‌ दबा दैथिदी 


[आप 
त 


चान्तरिक्षणझ! इति । प्रपश्चाथथ तु पुनरुपन्यस्तम || ७ | 


भाष्यका अनुवाद 
सक्त्व आदि उपाधियोंका अभिमानी होनेके कारण प्रतिशरीरमें प्रतीत होनेवाला 
विज्ञानात्मा यु, भू आदिका आश्रय नहीं है, ऐसा निषेध किया गया है | परन्तु 
जो सब दशरीरोंसें उपाधिके बिना उपलछक्षित होता है, वह परमात्मा ही है । 
जैसे घटादि डउपाधिके बिना उपकक्षित होनेवाले घटादिके छिद्र महाकाश ही 
हैं, वेसे ही विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य नहीं है। इसलिए ज्सका बु, सर 
आदिके आश्रयरूपसे प्रतिषिध करना ठीक नहीं है। अतः सत्त्व आदिके अभि- 
मानीका ही द, भू आदिके आश्रयरूपसे प्रतिषेध है। इससे सिद्ध होता है 
कि परबह्म ही घं, भ्‌ आदिका आश्रय है। यह विषय “अधच्श्यत्वादि०” इस 
सूतसे ही सिद्ध है। उसी श्तयोनिवाक्यके सध्यसें यस्सिन्‌ द्यो:०? यह मंत्र है । 
तो भी उसीका विस्तारके छिए फिर निरूपण किया गया || | 
रत्वत्नभा 
जुद्धप्रत्यजह्मणो ज्ञेयस्थ उक्तेः चुभ्वादिवाक्ये तदेव ग्राह्म॑ न बुद्धयुपहितो जीव इति 
सूत्रसगतिमाह--द् धाम याद तु 5नुपहि तो जीव उक्तो न पर ब्रह्म 
इत्यत आह--यस्त्विति । पौनरुक्‍त्य शहृुते--तदेत॒दिति | बुभ्वादिवाक्यस्य 
ब्रह्मपरत्वमित्यथः | समाधत्ते--प्रपश्ठा थैमिति | सेतुशव्दव्याख्यानेव भूतयोनेः प्रत्य- 
गा[त्मत्वस्फुटीकारणार्थमित्यथः । तस्मात्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्मणि समच्वितेति सिद्धम]॥७॥ 
रत्नञ्भाका अनुवाद 


आदिसे विलक्षण छुद्ध अत्यखह्मको ज्ञेय कहा हैं, इसालेए बुस्वादिवाक्यमें वही भाह्य हैं, 
बुद्ध्याद्रपाधिक जीव गआ्य नहीं हैं, इस प्रकार सूत्रकी सगते कहते हँ-- कथस्‌? इत्यादिसे । 
यदि कोई शंका करे कि यहापर उपाधेराहेत जीव कहा गया हैँ, प्रत्रह्म नहीं कहा गया हैं, 
इसपर कहते हँ-- यस्य” इत्यादे । पुनरुक्तिकों राह्ढली करते हँ--+ तद॒तत्‌ इत्वयादस । 


० ह 5. 


'तदेतत'--ब्ु, भू आदिका व्रह्मपरत्व। समाधाव करते हँ-- अपब्वार्थभ्‌' इृत्यादिसे 
अथोत सेतुशब्दके व्याख्यानसे भूतयोनि ग्रत्ययात्मा है, यह स्पष्ट करनेके लिए। इससे सुण्डक 
उपानिषदका व्ह्ममें समन्वय सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
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जम ट . बल्वघ्तत् [ अ०७ ९ पा० हे 


[ २ भश्रूमाधिकरण छू० ८-९ | 
भूमा शराणः पेरेशों वा अहनप्रत्युक्तिवर्जनातू । 
अनुवत्यातिवादित्व॑ भूमोक्तेवयुरेव. सः ॥१॥ 
विच्छिद्येष त्विति आणं सत्यस्योपक्रमात्तथा । द 
महोपक्रम आत्मोक्तेरोशो5य दवतवारण्णत्‌ #॥२॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह---यत्र नान्यत्यश्याति नान्‍्यच्छुणोति” इत्यादि वाक्यमें प्रतीयमान भूमा 
प्राण है या परमात्मा है ! 
पूर्वपक्ष--प्राणके उपदेशके अनन्तर उससे आधिक्यका प्रश्न और उत्तर नहीं 
है और अतिवादित्वकी अनुबृत्ति करके भूमाका उपदेश है इस कारण भूमा प्राण है । 
सिद्धान्व--'एप तु वा अतिवदति' इसमें “तु” शब्दसे प्रकरणका विच्छेद होता 
है, 'यः सत्येनातिवद्ति' इसमें सत्य शब्दस अग्रिम अवान्तर प्रकरणका आरम्भ है, 
प्रकरणके आरम्ममे आत्मशब्द है एबं “यत्र नान्यत्पश्यति? इस प्रकार हतका निषेध किया 
गया है, अतः भूमा परमात्मा ही है। 


# छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें नारदके प्राति सनत्कुमारने नाम आदिस अधिकाधिक बहुत तत्तोंका 
उपदेश करके अन्तमें “यत्र नान्‍्यत्पर्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा? ( जहाँ दूसरेको 
नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है ) श्स प्रकार निरतिशय 
भूमाका उपदेश किया है । 

यहां पर संशय होता है कि “'भूमा? पदका अर्थ प्राण दे या परमात्मा है 
पूर्वपक्षी कहता दै कि प्राण भूमा दे, क्‍योंकि पहले प्रतिपादित नाम आदि तत्त्वोंमं नारदने 
पद-पद पर पूछा है कि हे भगवन्‌ ! इससे भो बडा है १? सनत्कुमारने उत्तर दिया है कके दवां!। 
इसी प्रकार प्रश्न ओर उत्तरपूवंक नामसे लेकर प्राणतक तत्त्वोंका उपदेश कर प्राणके बाद प्रश्न एवं 
उत्तरके बिना ही भूमाका उपदेश किया है, अत: प्राण और भूमाके बीचमें प्रकरणका विच्छेदक कोई नहीं 
है। और पग्राणका उपदेश करके प्राणके उपासकमें अतिवादित्वरूप उत्कर्ष कहकर बादमें प्रकरण 
विच्छेदकी शझ्ला न हो इस्तालिणए उसी अतिवादित्वकी अनुद्ञात्ति करके भूमाका उपदेश किया है, 
इससे प्रतीत होता है कि प्राण ही भूमा है। 
सिद्धान्ती कहते हैं कि भूमा परमेश्वर है, क्योंकि एवं तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदाति' 
( परन्तु वही अतिवादी है जो सत्यप्ते अतिवादी है ) इसमें अतिवादित्वफे कारणभूत प्राणोपासनाकी 
तु! शब्दसे व्याजत्ति करके मुख्य अतिवादित्वके कारणमूत ब्ह्मका सत्य शब्दसे उपक्रम किया 
है एवं प्रकरणके आरम्भमें 'तरति शोकमात्मवित” (आत्मज्ञ शोकसे मुक्त हो जाता है ) इस 
प्रकार परमात्माकों वेच कहा इं। और “यत्र नान्‍्यत्पश्यति” इत्यादिसे हतके निषेषसे भूमाका लक्षण 
कहा है। अतः सिद्ध हे कि अद्वितीय परमात्मा ही भूमा है । 


| आाबि० २ १०८] शाह्ररभसाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादेसहित पणु९ 

मु ही प्य्स्न्य््ल्य््य््ण्खव्य्श्य्ख्स्सख्सख्य्य्य्य्य्स्स्स्ख्य्स्य्ल््सय्स्यस्यस्य्स्ल्ल्स्स्टल्््य्स््सल्स्ल्ल्स्लस्ा 
भूमा संग्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ < ॥ 

ः प्दच्छेद--भूमा, सम्प्रसादादू, अधि, उपदेशात्‌ । 
४... प्दार्थोक्ति--भूमा--भूमा खेव विजिज्ञासितव्य”ः इतिश्रुद्युक्तो भूमा 

[ परमात्मैव, कुतः ] सम्प्रसादादधि--प्राणोपदेशानन्तरस्‌, उपदेशात्‌ू--उपदिश्य- 
का मानतसातू | _ ४ क्‍ 
है ग हु भाषा्थ--्रूमा वेब ०? ( भूमा ही जानने योग्य है ) इस श्रुतिम उक्त भूमा 

|. औऋट परमात्मा ही है, क्योंकि प्राणके उपदेशके अनन्तर उसका उपदेश है | 
>खअरेडे ६7406: 
साष्य 


. इद समामनन्ति-- भ्रम त्वेव विजिज्ञासितव्य' इति, 'भूमान भगवों 
विजिज्ञास' इति । 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्‍्यद्विजानाति स 
भम्माउथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणो त्यन्यद्विजानाति तदल्पसम्‌, (छा०७।२३२४), 
क्‍ इत्यादि । तत्र संशयः-किं ग्राणी थरूमा थ्थातू, आहोस्वित्‌ परमात्मेति | 
््.-- +* . आष्यका अनुवाद द 
। छान्दोग्य उपनिषदमें कहा है--'भूसा त्वेब०? ( भूमा ही जिज्ञासाका विषय 
 है। हे भगवन्‌ ! मैं भूमाको ही जानना चाहता हूँ। जिसमें स्थित पुरुष दूसरेको 
द नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेकों नहीं जानता, वह भूमा है, जिसमें 
| यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अल्प है ) 
इत्यादि । यहां पर संजय होता है कि ग्राण भूमा है या परमात्मा ! संशय क्यों 


। । र्नग्रभा 
4... थ्ूत्ा | हन्दोम्यमुदाहरति--इृदमिति । नाउल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखस्‌ 
तस्मात्‌ निरतिशयसुखार्थिना भूमैव विचाये इति नारद प्रति सनत्कुमारेणोक्ते सति 
नारदों ब्रेते--भ्रूमानमिति । भूम्नों रक्षणम्‌ 'अद्वितीयलमाह--यत्रेति | 
भमलक्षणम परिच्छिन्नलक्षणोक्त्या स्फुटयति---अशथेति। अन्न संशयबीज प्रइनपूर्वकम्‌ 
.... रत्वग्रभांका अनुवाद 

छान्दोग्यवाक्यको उद्धुत॒ करते हँ-- इदम्‌” इत्यादेसे । अल्पस छुख ,नहां हें, भूमा ही 

.._- सुख है, इसलिए निरतिशय सुखकी इच्छावालेको भूमाका ही विचार करना चाहिए, जब इस 
3 प्रकार सनत्कुमारने नारदस कहा तब नारद कहने लगे-- भूमानम्‌” इत्यादि । भूमाका 
है अद्वितीयत्वरूप लक्षण कहते हैं--“यत्र” इत्यादिसे। परिच्छिन्न वस्तुका लक्षण कहंकर 
भूमाका लक्षण स्पष्ट करते हैं--“अथ” इत्यादिसे ! प्रश्नपूवंक संशयका बीज कहते हैं--« 
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जुहूव | क्‍ ... ब्ह्मपूत्र [ ज७ € पृ७ है 
भाष्य 
कुतः संशयः ! भूमेति तावद्वहुत्वमभिधीयते, 'बहोलोंपो श्ू च बहोः' 
( पा० ६।४।१५८ ) इति भूमशब्द्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌ । 
किमात्मक पुनस्तद्भहुत्वभिति विज्येषाकाइगयां आणों वा आशाया भूयान्‌' 
(छा० ७।१५।१) इति संनिधानात्‌ प्राणो भूमेति अतिभाति | तथा 'श्रुत 
होव से भगवदच्शेस्यस्तरति शोकमात्मवित इति, सोऊूं मगवः 
शोचामि ते जा भगवान शोक पार तारयतु' ( छा० ७१३ ) इति 
प्रकरणोत्थानात्‌ परमात्मा भूमेत्यपि अ्रतिभाति। तत्र कस्योपादान 
भाष्यका अनुवाद 

होता है ? समाशब्दका मुख्य अर्थ तो बहुत्व है, क्‍योंकि 'बहोलूपो०” इस सूत्रसे 
'समा! शब्द भावप्रल्ययान्त कहा गया है। उस बहुत्वका क्‍या आत्मा--आश्रय 
है, ऐसी विशेष आकांक्षा होने पर 'प्राणो वाव०? (प्राण ही इच्छासे बड़ा है ) 
इस प्रकार संनिधि--सामीप्यसे प्राण भमा है, ऐसा जाना जाता है। इसी. 
| ... ग्रकार शत हब मे०” ( मैंने आप जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता पुरुष शोकसे 
..।.।.... नियुक्त हो जाता है। हे भगवब्‌ ! में शोक युक्त हूँ, शोकमें मप्न हुए मुझे. 
....  शोकसे निर्लुक्त कीजिए ) इस प्रकार प्रकरणसे परमात्मा भी भूमा है, ऐसा 
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र्प्नया बा 

आह--कत इत्यादिना । बहोभाव इति विग्रहे “प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा” 

(पा० सू० ५।१।१२२) इतीमनिच्प्रत्यये कृते “बहोलोपो भ च बहोः” इति 

.... सूत्रेण बहोः परस्येमनिच्यत्ययस्यादे रिकारस्त छोपः स्यादू बहोः स्थाने मरित्यादेशश्र 
:  स्यादित्युक्तेः भूमजन्निति शब्दो निष्पन्न:। तस्य मावाथकेमनिच्पत्ययान्तत्वादू बहुत्व॑ 
 वाच्यम | तत्किंधर्मिकमित्याकाडक्षायां सन्निहितप्रकरणस्थः प्राणो धर्मीं भाति | 

क्योपक्रमस्थ आत्माऊपि स्वश्नतिपादनापेक्षो धर्मित्वेन भातीति सबन्निहितव्यवहि 

त्त्नम्भांका अनवाद 

न, “कुतः” इत्यादिसे । बहो०” ( बहुतका भाव ) ऐसे विग्रहमें प्रथ्वादिभ्य:०” इस सूजत्रसे 
ता इमानचच जअत्यय करन पर बहांलापा० इस सूत्र बहुस पर इमानेच्‌' अत्ययक्र आद 
इकारका लोप होता है और “बहु' के स्थानमें भू” आदिश होता छे, इस अकार 'भूमन” शब्द 
हे निष्यज् होता हे । समनिच्‌ प्रत्यय भाववाचक होनेसे 'इमानिच्‌? प्रत्ययान्त 'भूमन” शब्दका 
ब अब बेडुत्त हीता हे | उसका धमा कान है, ऐसी आकांक्षा होनेपर प्रतीत होता हे 
कि नक्रेटवता अकरणस तष्थत प्राण घसा उस। अकार वाक्यक आरम्भमम स्थत अपन 
सातपादनका अपक्षा रखनवाला आत्मा भी वर्भी ग्र्तात होता हैं। इस प्रकार संनिहित तथा 


है है 


आधि० हे सू० ८] शाहरमाष्य-रत्नप्रसा-सापाजुवादसदित.... ५६१ 


दा प्म्य्त्य्त्य्स्प्य्य्त्स्स्न्च्ल््ड्ल््ल््ह्ल्प्र्श्ल ख़्श्ड स्ं्र्ल्स्सल्ज्स्च्य्प्य्स्श््स्ल्य्न्स्त्र्स्स्ल्ज्ल्र्ःः 4820 लक पक] कारक 
४. भाष्य द 
व्याय्य कश्य वा हानमिति भवति संशयः । कि. तावत्‌ प्राप्त ! 
न .. आणो भूसेति। कस्मात्‌ ! भूयः ब्रश्नम्नतिवचनपरंपरादर्शनात्‌ यथा 
हि अस्त भगवों मास्नों भूय! इति, वाग्वाव नास्नो भूयसी' इति, तथा 
अस्ति भगवों वाचों भूय/ इति, 'मनों वात वाचों भ्रूय/ इति च 
न .... आभाष्यका अनवाद 
5 जान पडता है। उनसेंसे किसका अ्रहण करना चाहिए ओर किसका परित्याग 
करना चाहिए इस प्रकार संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है 
पूर्वपक्षी--प्राण भूमा है. यह प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बाद आधिक्यके प्र 
ओर उत्तरकी परंपराका दशेन नहीं होता है | जैसे 'अश्ति भर्गवो ०” ( हे भगवन ! 
क्या नामसे अधिक कुछ है ) 'वाग्वावब०” ( बाणी ही नामसे अधिक है ) ओर 
अस्ति सगवो०? ( हे भ्गवन्‌ ! वाणीसे कोई अधिक हे ) सनो बाव०” ( सन 


कु 


छः 


द क्‍ रत्वग्रभा 
 तप्रकरणामभ्यां संशय इत्यथः । पूवमात्मशब्दात्‌ बुस्वाद्यायतर्न ब्ल्ेत्युक्तम्‌ | 
तदयुक्तम्‌। “तरति शोकमात्मविद्‌” ( छा० ७।१।३ ) इति अब्रह्मण्यपि 
. आत्मशब्दप्रयोगादेति. आक्षिपसज्ञत्या - पूर्वपक्षयति--आणो - भूमेति 
घर्मघर्मिणोः अमभेदात्‌ सामानाधिकरण्य द्रष्टव्यम्‌ । पूर्वात्तरपक्षयो: प्राणो 
पास्तिः अह्ज्ञान च फू क्रमेण मन्तव्यम्‌ | अन्न अध्याये भूय:प्रइनोत्तर- 
भेदाद अर्थमेदों रृश्यंते । भूमा तु, प्राणालरं भूयसमर्ने विनेवोक्तललिज्ञेन, 
प्राणाद अभिन्न इत्याहई--कस्मादित्यादिना | श्राणाद्‌ू मूथ इति, न हृश्यत 
इति पूर्वण. सम्बन्ध: । नन्वेष तु वा अतिवद्तीति तुशब्देन प्राणप्रकरण- 
..  ......  . .  रत्नज्॒भाका अनबाद * ० .ः 
. व्यवहित प्रकरणोंसे संशय होता है । पूवाधिकरणमें आत्मशब्दके अयोगसे थु, भू आदिका 
आयंतन ब्रह्म है, ऐसा जो निणय ॥कया गया हू, वह युत्ता नहा है, क्याक तरात शाक् ० 
..... . . इस श्षतिस अतात होता ह कि आत्मशब्दका तब्रह्माभज्नस भा अयाग है। इस अकार 
. : आप्षिपसंगतिसे -पूव॑पक्ष करते हँ-- शाणों भूमा इत्याद्स। धर्म आर धर्माक अभदसे 
-... ्राणों भूंमा! यह सामायाधिकरण्य कहा. गया है। : पू्वपक्षमें श्राणकी उपासना फल है... 
. और बिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फल दे । इस अध्यायमें कोन किससे अधिक हैँ, इस तरह आधिक्यके 
ु प्रश्नेत्तरास भन्न भिन्न पदाथोंका अतात हाता ह । णजिक अन्तर आधक्य जमजश्नक्ाबना .. 


्‌ः : ही भूमा कहा गया- हैं, इस कारण भूमा आणस आाननज्ञ है, एसा कहते ह--+ कस्मातू 
ा ब्त्यादिस । प्राणाद्भधय इंते इसका पूवाक्त- न स्श्यत इसक साथ सब्न्ध हू । । यदि कोई , ४४ | है 


हि 


- 
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। भाभ्य 
नामादिश्यो हा प्राणाद यूय/प्रश्नप्रतिवचनप्रवाहः प्रवत्तः । नेव॑ 
प्राणात्‌ू॒ पर भूय!प्रश्नप्रतिवच्न॑ दृश्यते-अस्ति भगवः ग्राणादू श्ूय 
इत्यदो वाव ग्राणाद्‌ भ्रूय इति | ग्राणसेव तु नामादिभ्य आशाल्तेभ्यों 
भूयांसम्‌ _'प्राणो वा आशाया भूयान इत्यादिना सम्रपश्चमुवत्वा, ग्राण- 
दर्शिनश्वाउतिवादित्वमरू-अतिवाद्यसीति अतिवाधस्मीति ब्यान्नापददयुवीत 


इत्यभ्यसुज्ञाय 'एप तु वा अतिवदति यः सत्येनातिबदतिं' इति ग्राणत्रत- 
भाष्यका अनुवाद 


ही वाणीसे अधिक है ) इस प्रकार नामसे लेकर प्राण तक अधिकताके प्रश्न 


ओर प्रतिवचनका प्रवाह चछता गया है, किन्तु प्राणके आगे हे भगवन्‌ ! 
प्राणससे अधिक कुछ है ? निम्चय अमुक प्राणसे अधिक है, इस प्रकार आधि- 
क्यका प्रश्न ओर प्रतिवचन नहीं दीखता। परन्तु आणो वा०” (आण ही 
आशासे अधिक है ) इल्यादिसे विस्तार-पूवेक प्राणको ही नामसे लेकर आशा- 
पर्यन्त पदार्थोसे बड़ा कह कर “अतिवाद्यसी०” (तुम श्रेष्ठचादी हो ? किसीके 
ऐसा प्रश्न करने पर में श्रेष्ठवादी हूँ ऐसा कहे, अपने अ्रष्ठचादी होनेका अपहृय 
ने करे ) इस प्रकार प्राणदर्शीमें श्रष्ठचादित्वका स्वीकार करके एप तु वा०! 


( निश्चय यह शरेष्ठवादी होता है, जो सलसे अ्रेष्ठबादी होता है.) इस प्रकार 


स्वग्रसा... 

विच्छेदाद न प्राणो भूमेत्वत आह--प्राणमेवेति । नामाद्याशान्तान्‌ उपास्वान्‌ 
अतीत्य प्राण श्रेष्ठ वदतीति-अतिवादी प्राणवित्‌, ते ग्रति अतिवादी असीति 
केनचित्‌ प्रश्ने कृते अस्मीति ब्रयातू, नाहमतिवादीति अपहय न कुर्यादिति 


 उक्तम्‌ | प्राणविदम “एप” इति परांसृश्य सत्यवचनध्यानमननश्रद्धादिधर्मपरम्परां 


विधाय भूमोपदेशात्‌ न प्रकरणविच्छेदः | तुशब्दो नामाग्च॒पासकस्या5तिवादित्व- 

रस्नश्रसाका अनवाद ह 
शड्ढा करे कि (एप तु वा०? ( यह तो निश्चय श्रेष्ठवादी है ) इसमें तु” शब्दसे प्राणप्रकरणका 
विच्छेद होनेसे प्राण भूमा नहीं हैँ, इसपर कहते द--- आ्राणमेव”” इत्यादि । नामसे लेकर 
आशातक उपास्य पदार्थीका. उलृघंन कर प्राणको श्रेष्ठ कहनेवाला अतिवादी प्राणवेत्ता हे । 
उस पुरुषसे कोई प्रश्न करें कि तुम अतिवादी हो, तो उसे हो कहना चाहिए । में श्रेष्ठवादी 
नहीं हूं इस प्रकार इनकार नहीं करना चाहिए, यह कहा है। उक्त प्राणवेत्ताका (एप तु वा०! 
इत्यादिकि 'एष:” पदसे परामश करके सत्यवचन, ध्यान, सचन, श्रद्धा आदि पधर्मोकी 
परंपरासे भूमाका उपदेश किया हैं, इसलिए प्रकरणका विच्छेद नहं। होता। ु' शंब्द तो 
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वृत्तिवाले प्राणका जागरण कहती हुई ग्राणप्रधान सुषुप्ति अवस्थाको दिखलाती है | 


_ निरासार्थ इत्यथः । 


शाह्रंभाष्य-रंत्नत्र भा-भाषासुवादसहित ५१६ है 


भाष्य 
मतिवादित्वमनुक्ृष्याउपरित्यज्येव प्राण सत्यादिपरम्परया भमानमव- 
तारयनू ग्राणमेव भूमान मन्यत इति गम्यते। कथ पुनः ग्राणे भूमनि 
व्याख्यायमाने “यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति' इत्येतद्‌ भूम्नों रक्षणपरं वचन 
व्याख्यायेतेति | उच्यते--सुपुप्त्यव्थायां ग्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शना- 
दिव्यवहारनिवृत्तिदशनात्‌ सम्भवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत्पस्यति' 
इत्येतल्लक्षणस्‌ । तथा च श्रुतिः--*न श्रणोति न पश्यति' इत्यादिना 
सर्वकरणव्यापारपत्यस्तमयरूपां सुपुप्त्यवस्थामुक्त्वा प्राणाग्नय एवेतस्मिन 
पुरे जाग्रतिं! ( १० ४।१।३ ) इति तस्यामेवाउवस्थायां पश्चबृत्तेः प्राणस्य 
जागरण ब्रवती प्राणप्रधानां सुपुप्त्यवसथां दशयति । यच्ेतद्‌ भ्रूम्रः सुखत्व॑ 
ः . भाष्यका अनुवाद 
श्रेष्ठवादित्वरूप प्राणब्रतकी अनुबृत्ति करके ग्राणका परितद्याग किये बिना ही सत्य 


' आदि परम्परासे भूमाका अवतरण करते हुए सनत्कुमार प्राणको ही भ्रमा मानते 


हैं, ऐसा प्रतीत होता है.। यदि प्राण समा है. ऐसी व्याख्या करो तो “यत्र नान्य०! 
( जहां दूसरेको नहीं देखता ) भूमाके छक्षणका निर्देश करनेवाले इस वाक्यका 
किस प्रकार व्याख्यान करोगे ? इस आशज्लापर कहते हँ--सुषुप्ति अवस्थामें 
इन्द्रियोंके प्राणमें लीन होनेपर दशेन आदि व्यवहार निवृत्त हो जाते हैं, इस- 
लिए यत्र नान्यत्पश्यति” यह ग्राणका मी लक्षण हो सकता है, क्‍योंकि “न 
श्णोति०? ( सुनता नहीं, देखता नहीं ) इल्यादिसे श्रुति सुषुप्ति अवस्था, ( जिसमें 
सब इन्द्रियोंके व्यापार अस्त हो जाता है ), को कहकर '्राणाग्नय०? ( प्राणरूप 
अग्नियां ही इस शरीरमें जागती हैं) इस प्रकार उसी अवस्थामें पांच 


रत्नग्भा कर 

भूम्तो लक्षणवचनं सुखत्वमम्नतत्व॑ च. ग्राणे प्रश्नपूर्वक 

योजयति--कर्थ पुनरित्यादिना | म्राणअस्तेषु-प्राणे लीनेषु न श्वणोति, सुषुप्तः 

पुरुष इति शोषः । “गाह॑पत्यो ह वा एषोडपानो व्यानोउन्वाहायंपचन आहवनीयः 
रे रत्नअभाका अनवाद 

नाम आदिका उपासक अतिवादी नहीं है, इस बातको दशोनेके लिए है । भूमाके लक्षण--- 

सुखत्व- ओर अख्तत्वकी प्राणमें प्रश्नपूवक योजना -करते हैं--“कथं पुनः” इत्यादिसे । 


प्राणभ्रस्त--प्राणमें लीन । न शणोति! के अनन्तर सुघुप्तः पुरुषध:ः इतना शेष समझन। 


चाहिए। 'गाहंपत्यों ह वा० ( यह अपान गाहंपत्य हे, . व्यान अन्चाह्यय हैँ ओर आण 


हि 
रा 
* पा 
[ न 


. स्रष्यि ह 
अतस-- यो वे भूमा तत्खुखस ६ छा० ७।२३।१ ) इति, तदप्यविरुद्धम 
अन्वैष देव। स्वप्नान्न पश्यत्यथ गदतास्मसठरा। 5 सुर्ख भवतिं' (४० ४।६ ) 
इति सुधुप्त्रवेखायासव सुखश्रवणात्‌ । चनच्च-- वा व भग्मा तदसतम 


.. (छा० ७२४११ ) इति, तदपि प्राणस्याअविरुद्धए, नागा । अमृतम' 


( कौ० ३॥२ ) इति श्ुतेः। कंथ इनः ता । भगाने सन्यमानस्य 'तरति 


 शोकमात्मवित! इत्यात्मविधिदिषया प्रकश्णस्योत्थानझुपप्चते + भाण 


एवेहाउ5त्मा विवक्षित शेते बूंमः । तथाहि--प्राणे है पिता प्राणो भावा 


 प्राणो आता प्राणः सवा त्राण आयात: प्रामा ब्राह्मण (छा०७।१५।१) 


क्‍ साध्यका अनुवाद क्‍ 
और 'यो वै भूमा० (निश्चय जो भूमा है वह सुख है) इस प्रकार जो श्रुति भूमाको 
सुखरूप कहती है, वह भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि “अत्रेष देव: ( स॒पुप्तिमें यह 
जीवरूप देवता स्वप्न नहीं देखता, तब इस ग़रीरमें यह सुख होता है ) इस प्रकार 


 सुषुप्ति अबस्थामें ही सुख सुना जाता है। ओर “यो वे सूमा० (निश्चय जो भूमा 


है, बह अम्नत है) ऐसा जो कहा है बह अमृतत्व भी प्राणमें विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
'प्राणो वा० ( प्राण ही अमृत है) ऐसी श्रुति हैं; परन्तु प्राणफों भूमा मानने 


_बालेके पक्षमें 'तरति शोक० ( आत्मवेत्ता शोकसे मुक्त हो जाताहे ) इस ह 


आत्मविज्ञानकी इच्छासे प्रकरणका आरसल क्रेसे उचित होगा ? प्राण ही यहा 


३ (१ 


..._: आत्मरूपसे विवश्षित है ऐसा हंस कहते हैं, क्‍योंकि आणों ह पिता० (प्राण... 
ही पिता, साता) आता, बहिन, आचार टधऑिा 


बहिन, आचाये और ब्राह्मण है ) यह श्रति ग्राणको 
.. रत्वप्रमा 
प्राण” इति श्रैतेः प्राणा-अग्नयः इह-पुरे शरीरे जाग्रति सब्याया है गखय। क्‍ 


..... न्तीत्यथ। देव: __जीवः, अथ्-तदा-खप्नाद्शनकाले सुखश्रवणात्‌ आणख 
.... सुखलस्‌ अविरुद्धमित्यन्वयः । आत्मपदेन उपक्रमविरोध परिहरति--प्राण एवेति |. 
- प्राणस्य आलसत्त कथमित्याशइ्य श्रतत्वादित्याह---दंथा हीति । से समापृत- 


त्वग्रभाका अनवाद कि 
आहवरनीय है ) ऐसी श्रुति है, इसालेए आगड़प अग्नियाँ इस शरीरमे स्वापावस्थाम भी जाएत 


. हैं--व्यापार करते रहते हैं, ऐसा अथ है । देव-जीव । जब स्वप्तका दर्शन नहीं होता हैं, हे 
ह उस समय अथोत्‌ सुघुप्त्यवस्थाम सुखका श्रवण ह, इस कारण प्रागका सुख कहना विरुद्ध -.- 
. नहीं है, ऐसा अन्वय समझना चाह५ | इस प्रकरणका उपक्रम आत्मपदस 6, अत संभावित... 
.. उपक्रम राधिका परिहार करते है--- .शीण एव इत्यादिसे । ध्राण आत्मा करा छा. 
यह शझा करके शतिसे श्रार्तिपादत होनेके. कारण [ प्राण आत्मा ह ]ऐसा कहते हा ध 


“तथा- हि? इत्यादिस । सब समापतस ( प्राणमें सब समर्पित हैँ ) यह श्रुति, शणकाों सबका रा 
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क्‍ भाष्य । 

क्‍ इति प्राणमेव स्वात्मान करोति। यथा वी 5 नाभो सम्मर्पिता एवं 

,... मस्मित्पाणे से समर्पित इंति थे. सर्वात्मत्वारनामिनिदशनाशभ्यां 

व्‌ सम्मवति वैपुल्यात्मिका भूमरूषता म्राणस्थ। तल प्राणो 

भूमेत्येव प्राप्त | ः 

ह  तत इदसुच्यतैं- परमात्मेवेह भूमा भवितुमहति, न आणः | 

है . कस्पाद ६ सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । सम्प्रसांद इति स॒षप्त खानप॒च्यते, 

पक सम्यक्प्सीदत्यस्मिन्निति निर्वेचनात्‌ ; बृहदारण्यके च खम्नजागरितखा- 

नाथ्यां सह पाठात्‌! तस्‍याँ च॑ सम्प्रसादावखायां प्राणों जागतीति 
... आष्यका अनुवाद 

ही सर्वे्वरूप कहंती है । और “यथा वा अरा नाओो० ( जैसे नाभिमें अर 

अर्पित हैं, उसी प्रकार इस प्राणमें सब अर्पित है) इस अ्रकार सवोत्सत्व और 

अर-नाभिके दृष्टान्ससे श्राणमें विधुल्खरूपता ( सूमरूपता ) संभव है। इसलिए 

प्राण भूमा है, ऐसा प्राप्त होता है। मिट पी लि 

का सिद्धान्ची--इसपर कहते हैं. कि परमात्मा ही यहां भूमा है, श्राण भूमा 

ही । नहीं है। क्योंकि संप्रसादके अनन्तर भूमाका उपदेश किया गया है.। संप्रसादसे 

. सुपुप्तिस्थानका अभिधान होता है, क्योंकि जिसमें यथार्थरूपसे प्रसन्न होता है, 

४:5... ऐसी व्युत्पत्ति है । बृहदारण्यकमें खप्न ओर जाग्मत्‌ स्‍्थानोंके साथ इसका पाठ है. 

ओर उस संग्रसाद अबस्थामें प्राण जागता है, इंसलिए यहां संप्रसादका अर्थ 


। रत्नञा ह 
मिति च सर्वाधिष्ठानं प्राण स्वीकरोति शृतिरित्यया। हा आत्मत्व॑ प्राणेडपि 
" मुख्यमि भाव । भू कम डक ज्‌ ८. मम: ० को 28 
3. 5 ति भाव: । भूमरूपत्व योजयति--सवो त्मत्वेति । . ्््ि 
ा : सम्प्रसादशब्देन प्राणं रक्षयितु मुख्याथ दर्शयति-सम्प्रसाद इति। सर 
वा एप एतप्मिन्‌ सम्पसादें स्थित्वा पुनराद्रवति! (बृ० 9।१।१५) इंति 
.... अ्योगाच् तत्पदं सुषुप्तिबाचकमित्याह-बुहदिति । वाच्यार्थसम्बन्धात्‌ प्राणी लक्ष्य 
5. जि त्वपमाका अनुवाद पे 
अधिष्ठान मानती है, ऐसा अन्वय है। इसलिए आणमें सी आत्मत्व सुझय हैं। प्राणमें भूम- 
रूपत्वका संभव कहते है--/ सर्वोत्मततः इत्यादिसे । 34 क्‍ 
लक्षणासे आणरूप अर्थ अतिपादन करनेके लिए संप्रधाद शब्दका झुख्य अर्थ 
दिखलाते हैं--- सम्प्रसादः” - इत्यादिसे | 'स॒वा ऐंष० (वह इस संप्रसादमें-- 
सुषुप्त्यवस्थामें रहकर - पुनः स्वप्नावस्थाकों छोट आता है) इस भ्रकार अयोग भी 
है, अतः वह संप्रसादपद सुषप्तिका वाचक है, ऐसा कहते हैँ-- इइत' इत्यादिसे । 


ण्‌ ! 
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भाष्यि 
प्राणोउ्त्र सम्प्रसादोउभमिग्रेयते ग्राणादूध्य भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थ! | 
प्राण एवं चेद्‌ भूमा खातू, स एवं तस्मादूध्य॑प्र॒पदिश्येतेत्यशिश्मेव- 
तत्‌ स्थात्‌ । नहि नामेव नाज्जो भूय इति, नाम्न ऊध्यम्मपद्ष्टस | किं 
तहिं * नास्नोअ्न्यद्थोन्तरशुपदि्ट वागार्यम--वाग्वाव नाम्नो भूयसी 


 इति। तथा वागादिस्योज्प्या ग्राणादथोन्तरमेव तत्र तत्रोध्वेश्र॒पदिश्टस , 


तद्॒त्‌ ग्राणाद्ध्वंमुपद्र्यिमानों भ्रूम्रा प्राणादथान्तरभूतों भवितुमहेति । 
नन्विह नासित प्रश्न! अस्ति भ्गव! आणादू भूया इति, नापि प्रति- 
भाष्यका अन॒वाद द 
प्राण है। प्राणके अनन्तर भमाका उपदेश किया गयाहै इससे, ऐसा अर्थ है। यदि 
प्राण ही भूमा हो, तो वही उसके अनन्तर उपदिष्ट हो, यह असंगत हो जायगा । 
क्योंकि नाम ही नामसे अधिक है, इस प्रकार नामके अनन्तर नामका ही उपदेश 
नहीं है । किन्तु नामसे अतिरिक्त वागू नामक अथोन्‍्तरका वाग्वाव०” ( वाणी ही 
नामसे अधिक है) इस प्रकार उपदेश है। इसी प्रकार वागादिसे लेंकर प्राणतक तत्तू 
तत्‌ स्थंछपर अन्यान्य पदार्थ ही अधिक है, ऐसा उपदेश किया है । उसीके 
समान प्राणके अनन्तर उपदिश्यमान भूमाका भी प्राणसे अतिरिक्त होना युक्त है । 
परन्तु यहां हे भगवन्‌ ! प्राणसे अधिक क्या है ? ऐसा प्रश्न नहीं है ओर 


लक्शता ताजा जि फू पितपफ हर कप +_त_त-त्त+ नल आए पपफैौभयजययाे पा फि_-- पाप प।प्ँणए ्|पआफ पा पा 


ु रत्वसमा 

इत्याह--तस्यां चेति। अतन्र-सत्रे इत्यर्थ: । भूमा प्राणाद भिन्नः, अन्न अध्याये 
तस्मात्‌ ऊर्ध्वमुपदिष्टत्वात्‌ नामादे: ऊर्ध्वम््‌ उपदिष्टवागादिवदित्यर्थः । विपक्षे हेतूच्छेद 
बाधकमाह--प्राण एवं चेदिति | स्वस्थेव स्वस्मादू ऊर्ध्वमू उपदिष्टवम्र्‌ अयुक्त 
नामादिषु अद्ृष्ट चेत्यथे 

लसिद्धि शझ्गते-नन्विहेति । प्रकृतप्राणवित्परामशंक एषशब्दों न भवति 
। द ह रलग्रभाका अनुवाद छः... 
वाच्याथसे संबन्ध होनेके कारण प्राणको संग्रसाद शब्दका लक्ष्य अथ है यह कहते हैं--““तस्यां 
च” इत्यादिसे। “अन्र'--इस सूत्रमें । भूमा प्राणसे भिन्न हे, क्योंकि इस अध्यायमें प्राणके 
अनन्तर उपदिष्ट हे [ जो जिसके अनन्तर उपदिष्ट होता है, दद्व उससे भिन्न होता है ] 
नाम आदिके अनन्तर उपदिष्ट वागू आदिके समान, ऐसा आशय है । विपक्षमें हेत्वभावरूप 
बाधक कहते हं---''प्राण एवं चेद” इत्यादिसे । स्वयं ही अपनेसे अनन्तर उपदिष्ट हो 
यह संगत नहीं है ओर नाम आदियमें देखा भी नहीं गया है अथात्‌ नामके बाद नाम ही 
उपादिष्ट नहीं है, किन्तु नामसे भिन्न वागू आदि उपदिष्ट हैं। है 
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भाष्य 
वचनमस्ति--प्राणाद्राव भूयोउस्ति! इति, कथे प्राणादधि भ्रूम्ोपदिश्यत 
इत्युज्यते | प्राणविषयमेव चाउतिवादित्वग्ुत्तरत्राउ्लुक्षष्यश्नाण॑ पश्याम- 
एव तु वा अतिवदति या सत्येनातिवद॒ति' इति। तश्मान्नाश्ति प्राणा- 
दृध्युपदेश इति। अन्नोच्यते--न तावत्‌ प्राणविषयश्येवाउतिवादित्वस्थे- 
तद्बुकषणमिति शक्य वक्तुम् , विशेषवादात्‌-- यः सत्येनातिवद्ति' इति। 
हे . न॑नु विशेषवादोउप्ययय प्राणविषय एवं भ्विष्यति । कथस १ यथै- 
क्‍ पोउप्रिहोत्री यः सत्य वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनाउम्रिहोत्रित्वम, केस 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणसे अम्ुुक बड़ा है, ऐसा प्रतिवचन भी नहीं है, तो प्राणके अनन्तर भूमाका 
उपदेश है,. यह केसे कहा जाय, - तथा “एव तु बा०” (जो सलसे अ्रेष्ठबादी है 
वही श्रेष्ठयादी है) इस तरह ग्राणविषयक अश्रेष्ठवादित्वकी ही. आगे अलुबृत्ति 
देखी जाती है, इसलिए प्राणकें अनन्तर किसी ट्वित्तीय पदार्थका उपदेश नहीं है | 
इस ग्रश्नपर उत्तर कहते हँ--आणविषयक श्रेष्ठवादित्वकी ही यह अनुवृत्ति है, यह 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यः सत्येना”' (जो सलसे ओछवादी है ) इस 
प्रकार विशेषवाद है । जा पा. 
परन्तु यह विशेषवाद भी ग्राणविषयक ही होगा । किस ब्रकार ? जैसे कि 
अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है! ऐसा कहनेसे सत्यवादसे अगप्निहोत्रित्व 


| 'रत्वनम्भा 2 ह 

तस्य यच्छब्दपरतन्त्रत्वेन सत्यवादिवाचित्वात, अतः प्राणप्रकरणं विच्छिन्नमिति 
हेतुसिद्धिरित्याह-अन्रोच्यते इति.। सत्येनाइतिवादित्व॑ विशेष, तद्गतो य एघ 
इत्युंक्ते:ः न पूर्वानुकर्ष इत्यथः | 

य एप प्राणविद्तिवदति इत्यनूदय स सत्य वदेदिति विधानात न प्राण 
द प्रकरणविच्छेद: इति दृष्टान्तेव शह्ञते-न्‌न्विति | सत्यशब्दों बबाधिते रूढ़ः 
 . .. रलप्रभाका जनुवाद . 
| 


- देतु असिद्ध ऐसी शक्कर करते हं--नन्विह”” इत्यादिसे |. एप: शब्द. प्रकृत 

. आंणवेत्ताका परामश कंरनेषाला नहीं है, क्योंकि 'यत्‌” शब्दके परतंत्र द्ोनेके कारण सत्यवादी- 

रूप अथंका प्रतिपादन करता है, इसलिए आणंका अकरण समाप्त है, अतः हेतु सिद्ध है 

द ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । सत्यसे अतिवादी होना विशेष है और अतिवादीके 

$ .. लिए “थ॒ एप! कहा गया है, इसलिए पूवेका ( ग्राणवेत्ताका ) अनुकर्ष नहीं है, यह तात्पर्थ है । 

 र परन्तु य. एष प्राण०” ( जो यह प्राणवत्ता श्रेष्ठचादी है ) इस प्रकार अजुवाद करके 
७२ । 


५६८ बहाझज़ ..... [ ० १ प० हे 
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भाप्यिं 
वहिं ! अग्निहोत्रेणेव, सत्यवदर्न स्थग्रिहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथा! एप 
तु वा अतिवदति य। सत्येनातिबदति' इत्युक्ते न सत्यवदनेना5तिवा- 
दित्वश्भ, केन वहिं  प्रकृतेन ग्राणविज्ञानेनिव | सत्यवदर्न तु प्राणविदों 
विशेषोी वि्वक्ष्यत इति। नेति बरस), शझृत्यथंपरित्यागप्रसद्भातू | श्ुत्या 
छात्र सत्यवदनेनाउतिवादित्व॑ प्रतीयते--यः सत्येनातिवदति .सो5ति- 
वदतिं इति। नाउत्र प्राणविज्ञानस्य संकीतेनसर्ति । परकरणात्त प्राण- 
विज्ञान सम्बध्येत । तत्र प्रकरणाजुरोधेन श्ृति! परित्यक्ता स्यात्‌ । 
भाषण्यका अनवाद 
नहीं होता, किन्तु अग्निहोत्रसे ही होता है, सत्यवाद तो अग्निहोत्रीकी विशेषता 
है । उसी प्रकार 'एप तु वा०” ( जो सल्यसे श्रेष्ठबादी है, वह निश्चय श्रेष्ठवादी है ) 
ऐसा कहनेसे सतद्यवादसे श्रेष्ठवादित्व नहीं है, किन्तु प्रकृत प्राणविज्ञानसे ही 
है, सतद्यवाद तो प्राणवेत्ताकी विशेषतारूपस विवक्षित है। हम कहते हैँ कि नहीं, 
क्योंकि श्रत अर्थका परित्याग हो ज्ञायगा | श्रतिद्वारा सद्यवादसे श्रेष्ठबाद्त्विकी 
प्रतीति होती है--यः सत्येना०”” ( जो सलसे अश्वादी है, वह श्रेष्ठवादी है ) 
यहां प्राणविज्ञानका संकीर्तन नहीं है। प्रकरणसे तो भल्ते ही प्राणविज्ञानक 


बन्ध हो । ऐसी अवस्थामें प्रकरणके अनुरोधसे श्रुतिका परित्याग हो जायगा । 


रत्नं्मभा 
ब्रह्मयमाचकः, तदन्यस्य मिथ्यात्वात | सत्यवचने त्वबाधिताथसम्बन्धात्‌ छाक्षणिक 


. इति नाउन्र रक्ष्ययचनविधिरित्याह-नेति ब्रम्म इति | किश्च, सत्येन ब्रह्मणाति- 


वदतीति तृतीयाश्रत्या ब्रह्मकरणकमतिवादिल श्रुतस्‌ू, तस्य ग्रकरणाद्‌ बाघों न 
युक्त इत्याह--श्र॒त्या हीत्यादिना । नात्रेति | सत्यवाक्ये इत्यथ: । एवं सत्ये- 


नेति श्र॒त्या प्रकरणं बाध्यमिति उकत्वा तुशब्देनाडईपि तहाधमाह--पअ्रकृतेति । 
त्वग्रभाका अनवाद_ द 
स॒सत्यं० (वह सत्य. बोले ) ऐसा विधान होनेसे अ्राणप्रकरणकी समाप्ति 
नहीं है, दृष्टन्तपूवक यह शेका करते हें--“नज्ञु” इत्यादिसे । अबाधितसें रूढ 
सत्यशब्द ब्रह्माचक है, क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न वस्तु मिथ्या हें। सत्यवचन तो 
अबाधित अथके साथ संबद्ध होनेसे सत्यशब्दका लक्ष्याथ है। यहां लक्ष्यवचनकी 
विधि नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--नेति ब्रूमः” इत्यादिसे। ओर* सत्येन०” ( सत्य-बहासे 
अ्रष्ठवादी होता है ) इसमें तृतीयाका श्रवण है, इसलिए ब्रह्मकरणक अतिवाद श्रुतिग्रतिपादित 
हैं, उसका प्रररणसे बाघ होना युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हैं-- श्रुत्या हि” इत्यादिसे। 
“नात्र”। अन्र' अथात्‌ सत्यवाक्यमें । इस प्रकार 'सत्येन' इस श्रुतिसे प्रकरण बाधित 
होता है, ऐसा कहकर तु” शब्दसे भी उसका बाघ कहते हैं--“अकृृत” इत्यादिसे | 
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भाष्य 
प्रकृतव्यावृत््यथेश्व तुशब्दो न सल्लनच्छेत एव तु वा अतिवदति' इति। 
सत्य त्वेव विजिज्ञासितव्यग्र” ( छा० ७१६ ) इति च प्रयत्नान्तर- 
करणमथान्तरविषश्षां सवयति । तसाध्येकवेद्प्रशंसायां प्रकृतायागेष तु 

दाब्राह्मणी यश्वतुरों वेदानधीत इत्येकवेदेस्योड्थोन्तरभूतश्तुवंद: प्रशश्यते 
ताव्गेतद्‌ दष्टव्यप्‌ू । न व प्श्नप्रतिवचनरूपयेवाउथोन्तरविवक्षया भवि- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

ओर “एप तु वा०? ( परन्तु यह श्रेष्ठवादी है ) इसमें प्रकरणसेदक तु! शब्द 
संगत नहीं होगा और 'सर्य त्वेब०” ( विशेषतः सतद्यको ही जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिए ) इस प्रकार अन्य प्रयह्ेका विधान अन्य अर्थकी विवक्षाकी 
सूचना करता है, इसलिए जेसे एक वेदकी प्रशंसा प्रस्तुत होनेपर जो चार वेदोंका 
अध्ययन करता है वह महाव्राह्मण है, इसमें एक वेदके पढ़नेवाले ब्राह्मणोंसे 
चतुर्वेदवेत्ताकी प्रशंसा होती है, इसी प्रकार यहां सी समझना चाहिए। ओर 
प्रऔ ओर प्रतिवचनके रूपसें ही अथोनन्‍्तरकी विवक्षा हो, यह नियस नहीं है, 


| रत्नम्रभा द द 

विजिज्ञस्यत्वलिज्ञाच पूर्वोक्ताद्‌ मिन्नमित्याहइ---झत्य स्वेवेति । प्रकरणविच्छेदें 

न्तमाह--तश्म्ादिति । श्रतिलिड्गबछाद एतत्‌ सत्य प्रकृतात प्राणात्‌ प्राधा 
न्येन भिन्न द्रष्टव्यमित्यथ;। एव्मतिवादित्वस्थ ब्रह्मसम्बन्धोकत्या प्राणलिज्ञत्वं 
निरसतम्‌ । यत्तु-प्रइन॑ विनोक्ततलिज्ञाद्‌ भूमा प्राण-इति | तन्न, तस्याअप्रयोजक 
व्वादित्याह-न चेति | प्रश्नभेदादर्थमेद इति न नियमः, एकस्याउछत्मनों मेत्रेय्या 
बहुशः प्रष्टच्वात्‌ प्रश्न॑ विनोक्तचतुर्वेद्स्य प्रकृतिकवेदाद्‌ मिन्नवद्शनाच्चेत्यथे 

स्ाभाका जनवाद 

विजिज्ञास्यत्वरूप लिज्ञसे भी पूर्वोक्त वस्तुसे भिन्न वस्तुका अतिपादन द्वोता हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“सत्य त्वेव” इत्यादिसि । प्रकरणकी समाप्तिमें दृश्चन्त देते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे । 
तात्पये यह कि श्रुति और लिज्ञके बलसे यह सत्य अकृृत श्राणसे श्रेष्ठ एवं भिन्न है। इस 
प्रकार अतिवादित्वका ब्रह्मैके साथ संबन्ध स्थापित करनेसे अतिवादित्वमें प्राणलिज्नताका 
निरास किया गया । अब गअ्ररंनक बना कह जानक कारण भूमा आण हू, यह कथन यु 
नहीं है, कयोंके प्रशइन प्रयोजक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“न च” इत्यादिसे ।. पअश्न 
भदसे अथ भेद हो, यह्द नियम नहीं है, क्योंकि एक ही आत्माके वोरेमें मेत्रेयीनि बहुत- 
बार प्रनन किया हैं ओर ग्रइनके बिना उक्त चतुर्वेदवत्ता प्रकृत एकवेदज्ञसे भिन्न हें, ऐसा 


पडिकलचलालस्सुभल ध पपा सतह [ट हे 
205 पक, 22 :च व कि: ३०० के 505 ऐप श्ः 
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भषष्यि 

तथ्यमिति. नियशोउस्ति, प्रकृतसम्बन्धासस्भवकारितत्वादथोन्तरविव- 

क्षाया।। तत्र भाणान्तमनुशासन श्रुत्वा तृष्णीयूत नारद खयमेव सम- 

रकुमारों व्युत्पादयति | यत्‌ प्राणविज्ञानेन विकाराजुतविषयेणातिवादि- 
का स्वृभ्ननतिवादित्वमेव ततू एबं तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति । 
.....तत्र सल्भिति पर बल्लोच्यते, परमार्थहपत्वात्‌ , सर्त्व ज्ञानमनन्‍्त बल्च' 
.  (ते० २१।१) इति च॒ श्रत्यन्तशातू। तथा व्युत्पादिताय नाश्दाय 

'सोडह भगवः सत्येनातिबदानि' इत्येव॑ प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपर- 

साष्यका अनुवाद | 

क्योंकि अथोन्‍्तरकी विवक्षा प्रकृत पदाथेका संबन्ध न होनेसे होती है। पदाथी- 

न्तरकी विवक्षा रहनेपर भी नामसे लेकर प्राणतक डपदेश सुनकर नारद 

चुप हो रहे, उन्हें सनत्कुमार खय्य ही इस प्रकार चेताते हैँ कि विकार ओर 

असत्य जिसका विषय है उस प्राणविज्ञानसे जो श्रेष्ठवादित्व है, वह अश्रेष्ठ- 

बादित्व ही है, 'एब तु वा०” .( परन्तु जो सलसे श्रेष्ठवादी है, बही श्रेष्ठबादी 


| ह.. है) इससें सलत्यशब्दसे परब्रह्मका अभिधान है, क्‍योंकि वह परमार्थरूप है 
द द ; कर द और सत्य ज्ञान०? ( ब्रह्म सत्य, जान ओर अनन्त हे ) ऐसी दूसरी श्रुति 
॥ है। [ सत्य पश्मात्मा है ] यह जानकर सावधान हुए और 'सोडहं भ्रगवः०? 
हे ( हे भगवन्‌ ! में सलसे श्रेष्ठवादी होऊ ) इस तरह प्रवृत्त हुए नारदको विज्ञान 


तत्र यथा चतुर्वेदल॒स्थ प्रक्ृतासम्बन्धादर्थमेदः, एवमिहापीति सकुटयति-तत्नैंत्यां- 
दिना । सत्यपदेन. प्राणोक्तिरित्तता आह-ततन्र सत्यमितीति। विज्ञानम्‌ू--- 


के निद्ध्यासनस्‌ । आदिपदात्‌ मननश्रद्धाश्रवणमनरशुद्धिनिष्ठातद्वेतुकमांणि यृद्यन्ते । 

८... इसमानि अपि श्रवणादीनि ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मले लिझागानि। एवं श्रुतिकिल्मीः 
मम + . . रप्रभाकों जचुबाद...... . 

। मिल | मा दिखाई देता हैं। वहां जैसे चतुर्वेदवेत्तृत्वका प्रकृतके साथ संबद्रध न होनेसे _ अथभ्षेद है, 

मा] ऐसे दी यहां भी है, यह स्पष्ट करते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । सत्यपदसे प्राण ही कहा गया 


है, इसपर कहते. हैं--“तत्र संत्यम्‌” इत्यादिसे । विज्ञान--निद्ध्यासन | आदिपदसे मनन, 
श्रद्धा, श्रवण, मनःशुद्धि, निष्ठा ओर निष्ाक्षे हेतु कर्मोका अहण हैं । ज्ञेय जो सत्य हैं, 
वह बद्य हैं, ऐसा अंतिपादन करनेगें श्रवण आदि भी लिब्ल-साधन हैं । इस प्रकार श्रुति और 


तह रे $- 


हक 
हो 
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शेत्त। माणादन्य। परमात्मा शा भावतुसहात । एवं चेह 


भधि० १ तू०८|. शाइरमाब्य-रनत्रमा-भाषासुबादस हित 
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भराष्य 


ग्पर्या भरूमानम्ुपद्शिति । तत्र यत्‌ बाणादलि सत्य वक्तव्य पतिज्नात भ्न्) 
तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गब्यते । तस्मादस्ति प्राणाद्ि भूम्ध उपदेश 
भविविदिषया 
प्रकरणस्योत्थानपुपपञन भविष्यति | प्राण एवेहाउब्त्सा विवक्षित इत्येत- 
दपि नोपपचते | नहि श्राणस झुझयया वृत््याउपत्सत्वसक्ति | म चाउस्यत्र 
परमात्मज्ञानाव्छोकविनिवृत्तिरस्ति, नानन्‍्यः पृन्‍था विद्यतेड्यनाय! 
( श्वे० ६। १५) इति श्रत्यन्तरात्‌। 'त॑ मा भगवान शोकस पाई 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
आदि साधनपरम्परासे भूमाका उपदेश करते हैं। भ्माका उपदेश प्रस्तुत होने- 
पर प्राणके अनन्तर जिस सत्यको कहलेकी प्रतिज्ञा की गई है, वही यहां भूमा 
कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है । इसलिए प्राणके अनन्तर भ्रमाका उपदेश 
होनेसे प्राणसे भिन्न परमात्माका समा होना उचित है । इस मकार यहां आत्माका 
विज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हुआ प्रकरणका आरस्भ संगत होता है । प्राण ही 
यहां आत्मरूपसे विवश्षित है, यह कथन मी युक्त नहीं है, क्‍योंकि आत्मशब्द 
मुख्यवृत्तिसे प्राणका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। परमात्माके ज्ञानके. सिवा 
अन्य किसी प्रकारसे शोककी निवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्‍योंकि नान्य: 


पन्‍्था०? ( सोक्षग्राप्तिके लिए दूसरा सागे नहीं है ) ऐसी दूसरी श्र॒ति है । 'तं मा 


क्‍ क्‍ .._ रत्वगभा 
प्राणस्य अवान्तरप्रकरणं बाधित्वा प्रस्तुत सत्य ब्रह्म मूमपदोक्तबहुत्वधर्मि इत्याह- 
तत्र यद्तिं । किंच, “सन्निहितादपि व्यवहितं साकाडझ्लं बलीय:” इति न्यायेन 


 सन्निहितं निराकाडक्षं प्राणं दृष्टवा वाक्योपक्रमस्थ आत्मा स्वप्रतिपादनाय भमवा- 


क्यापेक्ष इह भूमा थ्रानह्य इत्याहई--एवं चेति। किंच, “शोकस्य पारस? 
रबभाका अनवाद 


लिब्नोंसे प्राणकें अवान्तर प्रकरणका बाघ करके प्रस्तुत सत्य ब्रह्म ही भूमपदसे प्रतिपादित- 
बहुत्वबमवाला 5 ऐसा ऋहते हैं---“तत्र यद्‌”! इत्यादिसे । किश्व संनिहित--निकटवर्तीकी 
अपेक्षा व्यवहित साकांक्ष विशेष बलवान होता है, इस न्यायसे सनिहित भी निराकांक्ष प्राणको 
देखकर वाक्यक्े उपक्रम आया हुआ आत्मा अपने प्रतिपादनके लिए भूमवाक्यकी अपेक्षा 
रखता है, इसलिए यहां भूमाकों आत्मा समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं-एवं च” 
श्यादिसे। और शोकस्थ०” ( शोकका पार ) ऐसा उपक्रम करके तमसः! ( तमका पार-) 
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भाष्य 


ताश्यतु! ( छा० ७। १। ३ ) इति चोपक्रम्योपसहरति- तस्से झद्ति- 

कपायाय तमसः पार दशयति भगवान्‌ सनतछुमारः ( छा० ७।२६।२ ) 

इति। तम इति शोकादिकारणमविद्योच्यते। प्राणान्ते चालुशासने न 
5 प्राणश्ाउन्यायत्ततोच्येत | आत्मनः प्राण: (छा० 9। २६ | १ ) इति 
रे च ब्राह्मण | प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा मविष्यति, भ्ूझा तु प्राण 
का एवेति चेतू , न, 'स श्गवः कश्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिशझ्निं ( छा० 
द भाष्यका अनुवाद 
भगवान्‌०! ( मुझे भगवान्‌ शोकसे सुक्त करें ) ऐसा उपक्रम करके 'तस्मे म्रद्वित- 
कषायाय०? ( राग, ढेष आदि दोषोंसे रहेत नारदकों भगवान्‌ सनत्कुमार 
अविय्यांका पार दिखलाते हैं ) ऐसा उपसंहार करते हैँ । तमस्‌ शब्द्से शोका- 
दिकी कारणभृत अविद्याका अभिधान होता है । यदि प्राणपर्यन्त ही उपदेश होता, 
तो प्राण अन्यके अधीन है यह न कहा जाता, किन्तु 'आत्मनः प्राण: ( आत्मासे 
प्राण उत्पन्न हुआ ) ऐसा ब्राह्मण है। प्रकरणके अन्तमें परमात्माकी विवक्षा 


| ४... होगी, भूमा तो प्राण ही है, ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं है। 'स भगव: 
बे कस्मिन्‌०? ( हे भगवन्‌ ! वह भूसा किसमें प्रतिष्ठित है ?! अपनी महिसामें 
थे क्‍ रत्रग्रभा द 
0 (छा० ७।१॥३ ) इत्युपक्रम्य “तमसः पारमृ” (छा० ७२६) इत्युपसंहारात्‌ 
| 50३ शोकस्य मूछोच्छेदं विना तरणायोगान्च शोकपदेन मूलतमों गृद्यते, तन्निवततेक- 


ज्ञानगम्य्वकिब्गाद्‌ आत्मा अल्लेत्याह-न चाम्यत्रेति | ब्राह्मणमात्मायत्तत्व 
प्राणस्य वद॒तीति सम्बन्ध: । ननु इद चरम॑ ब्राह्मणं ब्रह्मपरमस्तु, ततः प्रागुक्तो 
भूमा प्राण इति शइ्ते--प्रकरणान्ते इति। तच्छब्देन भूमानुकर्षात्‌ मैव- 


5. मित्याह-नेति॥ ८ ॥| 

2 त्लग्रभाका अनुवाद 
ऐसा उपसंहार किया हैं ओर शोकका मूल काटे बिना पार उतरना अशक्य है, इसलिए 
शे।कपदसे सूल तसका ग्रहण हे, उसका निवतक ज्ञान है, तद्गम्यत्वरूप लिज्ञसे आत्मा ब्रह्म 
“० स्‌ हक लत (५ के कु ५ ५ 
है, ऐसा कहते हें---न चान्यत्र” इत्यादिसे । प्राण आत्माधीन है, ऐसा ब्राह्मण कहता हैं, 
यह संबन्ध हैं। परन्तु यह अन्तका ब्राह्मण ब्रह्मपरक हो, डससे पूर्व कह्दा हुआ भूमा तो 
प्राण है, ऐसी शझ्का करते हं--'प्रकरणान्त” इत्यादिसि। “तत्‌” शब्दसे भूमाकी अलनुम्ृत्ति 

। होती है, उससे ऐसा नहीं हे, यह कहते ह---''न” इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 
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सातज्यि 
७।१४।१ ) इत्यादिना भूज् एवं आग्रकरणसभाप्रेरतुकपेणात । वेपुल्यात्सि- 
का च भूमरूपता सर्वकारणत्वात्‌ परमात्मनः सुतराष्ट्रपपद्यते ॥ < ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिष्ठित दे ) इत्यादिसे प्रकरणकी समाप्ति तक भूमाकी ही अनुवृत्ति है। विपुरुता 
रूप जो भूसा है, वह भी सबका कारण होनेसे परमसात्मामें भी भांति 
उपपन्न होती है |॥८।॥। द ह 


ड 
' न 


च्ष - ह | कज+ 


धर्मोपपत्तेश्व ॥ ९ ॥| 


पृदच्छेद--धर्मोपपत्तेः, च । 
... पदार्थोक्ति--चर्मोपपत्तेः---यत्र नान्यत्पश्यति! इत्यादिनोक्तानां सर्वेव्यव- 
8 हाराभावादिभूमधर्साणां परमात्मन्येवोपपत्तेओ, च--अपि [ भूमा परमात्मेव ] 
कर भाषार्थ--त्र नान्यत्पश्यति! ( जहां दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं 
 ../. सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है ) इत्यादि श्रुतिसि कथित दशन, श्रवण 
औ रा आदि सव्यवहाराभावरूप भूमधर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते हैं, इससे भी भूमा 
-ः परमात्मा ही है । क्‍ 
छा हक 9 3 >के कप ह086« 
भाज्य 

अपि च ये भूमि श्रूयन्ते धमास्ते परमात्मन्युपपच्चन्ते | 'यत्र नान्यत्‌ 
पृश्यति नान्‍्यच्छणोति नानन्‍्यहिजानाति स भूमा इति दशनादिव्यवहा- 


_शाभाव॑ शूमन्यवगमयति । परमात्मनि चाअर्य दशनादिव्यवहाराभावो5 
.. आष्यका अनवाद 
. दूसरी बात यह है कि भूमाके जो धर्म श्रुतिमें कहे गये हैँ, वे परमात्मामें 
उपपन्न होते हैं। “यत्र नान्यत्पद्यति०? ( जहां दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको 
नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है ) इस प्रकार श्रुति भूमामें दशेन 


नजसॉनत जथ+ 


सत्रयभा 


हर .. भूम्तो ब्रह्मत्वे लिड्गान्तरमाह 
रत्वप्रभाका अनुवाद ह 
भूमा ब्रह्म है इस वातकों सिद्ध करनेके लिए दूसरा हेतु देते हँ--“घरमोपप्तेश्व?” | 


यद॒क्त भूम्नो छ 
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भण्यिं 
वंगतः, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाउधूत्तत्केन के पश्येत ( बृ० ४8५१५ ) 
इत्यादिश्वत्यन्तरात्‌। योज्प्यसों सुषृप्तावशायां दशनादिव्यवहाशन्ञाव 
सोडप्यात्मन एवाउसइ्त्वविवश्लयोक्त), न प्राणखभावविवक्षया, 
परमात्मप्रकरणात्‌ । यदपि तस्याम्वखायां सुखपुक्तम्‌ , तद्प्यात्मन एवं 
सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम् । यत आह--एपो5स्थ परम. आनन्द एव- 
स्पेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राझ्ुपजीवन्ति' (छु० ४ | ३ | ३१२ ) 
इति | इहापि थो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुख इति 
भाष्यका अनवाद 


. आदि व्यवहारका अभाव दिखलाती है। “त्र त्वस्थ सब०” ( जहां इसके लिए 
सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) इस दूसरी श्रुतिसे 


परमात्मामें दशेन आदि व्यवहारका अभाव अतीत होता है। सुषुप्त अवस्थासें 
जो दशन आदि व्यवहारका अभाव कहा है, वह भी आत्मा असद्गभ है, इस 
विवक्षासे कहा गया है, न कि प्राणखभ्ावकी विवक्षासे, क्‍योंकि प्रकरण 
परमसात्साका है । उस अवस्थामें जो सुख कहा गया है, वह भी आत्मा सुखरूप है 
इस विवक्षासे कहा गया है, क्योंकि कहते हैं. कि 'एपोडस्थ परम आननन्‍्द्‌०? ( यह 
इसका परम आनन्द है, अन्य सृत इसी आनन्दके अंशका अनुभव करते हैं ) | 
यहां भी यो वै भूमा०” ( निश्चय जो भूमा है वह सुख है, अल्पमें सुख नहीं है, 
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रत्मप्रसा 
सुखत्वम्‌ अम्रत्व॑ च प्राणेषु योज्यमिति, तदनूच विधटयति--योड्प्यसाववित्या 


 दिना।. संति बुद्धयाबुपाधावात्मनो द्रष्ट््वादिः, तदभावे सुषुप्तो तदभाव 


इत्यसडगत्वज्ञानाथ प्रश्नोपनिषदि. “न श्रुणीति न परश्यति!” [ प्र० 9।२ | इति 


. परमात्मान अ्रक्त्य उक्तम्‌ । तथा तत्रवाउउत्मन। खुखत्वमुक्तम, व आाणस्थ। यत; 


श्रुत्यन्तरमात्मम एवं सुखत्वमाह, तस्मादित्यथः। आमयः--नाशादिदोष:, 

$ «32 - ल्‍्नप्रभाका अनुवाद 0. आदत अजट हक." 
भूमाके लक्षण--सुखत्व और अम्ृतत्वकी प्राणमें जो योजना की गई है, : उसका अनुवाद 
करके निराकरण करते है--'योथ्प्यसो” इत्यादिसि । डुद्धि आदि उशबिके रहनेपर आत्मा द्रष्ट 
आदि होता है, सुषुप्तिमें उपाधिके न रहनसे उसमें द्रष्टत्व आदि नहीं रहता । इस अकार 


आत्माकी असज्ञ साबित करनेके लिए प्ररनोपनिषद्स परमात्माकी लक्ष्य करके न सख्थणोति०! - 
(न सुनता है और न देखता हैं )कहा है। ओर वहीं आत्माकों खुखरूप कहा हें, 
प्राणकोी सुखरूप नहीं कहां, क्योकि अन्य श्रति भी जात्माको ही सुखरूप कहती ६ ।. आमय 


ल्‍ 
के आन >>, 


- ट 2% 


८६८:०८:2.. पट 


कक 


है 
ना 


५ ह ४ है अयण एप्कर जा: म्कप्प-प्र 2 ड-बप आउट फरार: मा पथ ट उावयटफकाट व "नाक कम कक" कक: 2्ा/4:अर वा; पक पाप: सट: 0९ 07:27 
जज 55 5 मं ए ल, _5,./ 5 555 5.55 55 ता तट जल 53 50 5 _ 5 55 _ 55 5ट 5355 


भाष्य 
इति सामयसुखनिराकश्णेन बह्ोेव सुर्ख शूम्तान दर्शयति। यो वै भूसा 
तदगतय सत्यग्नतत्वमपीह अभ्रूयमार्ण परमकारणं गमयति, विकाशणाम- 
मृतत्वस्याउव्पेक्षिकवात्‌ू, अतोड्न्यदातंगार ( बृ० ३। ४७। २ ) इति 
च श्वत्यन्तरात्‌ | तथा च सत्यत्व खमहिमग्रतिष्ठितर्त॑ सबवेगतत्व॑ सबोत्म- 
त्वभिति चेते धर्मों; श्रयमाणाः प्रमात्मन्येवीपपच॒न्ते, नाउन्यत्र । तस्मादू 
भूम्ा परमात्मेति सिद्धम ॥ ९ ॥ 
द भाष्यका अनुवाद 
भमा ही सख है ) इस प्रकार सामय सखके निराकरणसे त्रह्म ही सुखरूप थमा 
ऐसा [ श्रुति | दिखलांती है। थो वे भमा०” ( निश्चय जो भूमा है, वह 
अमृत है ) इस श्रतिमें प्रतिपादित अम्नतत्व भी परम कारणका ज्ञान कराता है 
क्योंकि विकारका अमृतत्व किसीकी अपेक्षासे होता है क्योंकि अतोडन्य ०” (इससे 
अन्य नख्वर है) ऐसी दूसरी श्रुति है। इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादित- सत्यत्व, अपनी 
मंहिमामें प्रतिष्ठा, सर्वगतत्व ओर सववात्मत्व ये धर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते 
हैं, दूसरेमें उपपन्न नहीं होते । इससे सिद्ध हुआ कि भूमा परमात्मा ही है ॥९॥ 
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रलञ्भा द 
तत्सहितं सामयम्‌ | आर्तमू--नश्वरम्‌ |. “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌” [ छा० 
७।२०।१ ] इति सर्वगतत्वम, “स एवेदं सर्वम” [छा० ७।२५।१] इति सर्वा- 
मत्व॑ च श्रुतम्‌ । तस्मादू भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥९॥ (२) ॥ 
र्वप्रभाका अनुवाद 
-अथोत्‌ नाश आदि दोष, उन दोषोंसे जो युक्त हो वह सामय कहलाता है । आते--विनाशी, 
नश्वर । 'स एवाघ०”? ( वह नीचे है और वही ऊपर है ) इस प्रकार आत्मांका स्वेगतत्व ओर 'स 
एवंदं०? ( वह्दी यह सब है ) से सवात्मत्व श्रुतिप्रतिपादित है । इससे सिद्ध हुआ कि भूमाध्याय 
निगुण ब्रह्ममें समन्वित है ॥ ९ ॥ अल 
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प्र | ३ अक्षराधिकरण छू० १०-११ | 
अक्षरं प्रणव; कि वा ब्रह्म छोके5क्षरामिषा । 
वर्ण शसिद्धा तेनाउत्र प्रणव! स्यादपास्तये 
अव्याक्षताधारतोक्ते:ः सर्वधर्मीनिषेधतः | 
ग़ासनाद द्रषश्तादश ब्रह्मवाउक्षमच्यत*# ॥२९॥ 


| अधिकरणसार | द हे 
सन्देह---“एतद्ने तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदस्त्स्थूछमनण्वहस्वम! इत्यादि वाक्यमें 
पठित “अक्षर पद ऑकारका वाचक है अथवा ब्रह्मका ! 
पूर्वपक्षु--लोकमें “अक्षर! पद वर्ण--ओंकारमें प्रसिद्ध है, इससे ज्ञात होता है कि 
उक्त वाक्यमें “अक्षर से आकार ही उपास्यरूपसे कहा गया है । 
सिद्धान्त--“अक्षर' अव्याकृत---आकाशका आधार, सब धमोसे शून्य, सकल जगत्‌का 
शासक एवं द्रश कहा गया है, इससे प्रतीत होता हैं कि अक्षर ब्रह्मका ही 
वाचक हूं | 
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% निष्कप यह हे कि बृहदारण्यकके पांचवे अध्यायमें गागींके प्रति याशवल्वयने कहा हं---एतद्ै ै 
तदक्षरम्‌ ०”? अर्थात्‌ हें गार्गि! यह वही अश्षर है जिसे ब्राह्मण न स्थूल कहते हैं, न सूक्ष्म कहते हें और न हे 
हस्व । यहां पर सन्देह होता है कि उक्त श्रुतिमें पठित अक्षरशब्द- ऑंकारका ग्रातिपादन करता दै 
अथवा बजंह्यका द 
.. पूर्वपक्षी कहता है कि अक्षरशब्दसे ऑकारका ही बोध होता है, क्योंकि “येनाक्षरसमास्राय- 
मधिगग्य महेश्वरात्‌” इत्यादि स्थरॉँमें अक्षरशब्दकी वर्णमें दी प्रसिद्धि देखी जाती है ओर यहांपर 
ऑकार उपास्यरूपसे कहा गया हे । क्‍ क्‍ 

. सिद्धान्ती कहते हँ--अक्षरशब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं, क्योंकि 'एतस्मिन्नक्षरें गागि आकाश 
ओतश्च! ( हे गागि / इस अक्षरमें आकाश--अव्याकृत ओत-प्रोत है ) इस श्रत्तिम अक्षर! आकाश- 

5. .- शब्दवाच्य अव्याकृतका आधार कहा गया हे। ऑकार--वंण उसका आधार नहीं हो सकता । 

“अस्थूलमनण्वहस्वभूः श्रुतिसे अक्षरमें सांसारिक सव धर्मोका निषेध किया गया है; एततस्ेवाक्षरस्य 


कक प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो विश्व तिष्ठतः? (हे गार्गि ! सूर्य ओर चन्द्रमा उसी अक्षरके शासन-- 


आज्ञामें विशेषरूपसे स्थित रहते हैं ) इस तरह सारे जगत्‌के ऊपर शासन करनेवाला भी वही 
अक्षर कह्दा गया है एवं 'तद्दा एतदक्षरे गाग्य॑दृष्ट द्रष्ट अश्रतं श्रोत! ( हे गागि ! वह अक्षर द्रष्टा है, 
किन्तु उसे कोई देख नहीं पाता, वह ओता है परन्तु उसे कोई सुन नहीं पाता ) इत्यादि श्रति से 
वह द्रष्टा, श्रोता ओर प्रत्वक्षादि प्रमाणोंसे पर कहा गया है। यदि अक्षरका ऑंकारका वाचक मानें, आल 
तो उसमें पूर्वोक्त कोई भी धर्म संगत नहीं होगा । इससे सिद्ध हुआ कि जहा ही अक्षर है। क्‍ 


हि 
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क्षरभम्वराब्तुदूत | १० 
पृदच्छेद--अक्षरम्‌, अम्बरान्तश्षतेः 
अक्षम--एतद्व तदक्षरं गार्मि! इति श्रत्युक्तमक्षरं [ ब्रह्मेव, 
कुतः ] अम्बरान्तघ्ृतेः--प्रथिव्यादेराकाशान्तस्त विकारजातस्य घारणात | 
भाषाओ---एतह तदक्षरं०! ( हे गार्गि | यह 
है, न अणु है .) इस श्रतिम उक्त अभ्षर ब्रह्म ही 
लेकर आकाशतक सब विकारोंको धारण करता है । 
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भाष्य 
स्मिम्नु खसवाकाश ओतश् ब्रोत्ति । से होवाचेंतद तदक्षरं 
गा ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूलमनजु' (बृ० २।८।७,८) इत्यादि भ्ूयते । 
तत्र संशय!ः--किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किं वा परमेश्वर इति । 

भ्राष्यका अनुवाद 
'करिमन्नु खल्वाकाश०? ( यारगी पूछती है--आकाइझश किसमें ओत-प्रोत है ? 
याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, हे गार्गि ! जिसे तू पूछती है, उसीको ब्रह्मवेत्ता अक्षर 
कहते हैं, वह न स्थूछ है, न सूक्ष्म है ) इत्यादि श्रुति है । थहांपर संशय होता है 

कि अक्षरशब्द्से वर्णका कथन है या परमेश्वरका 


रत्रप्रभा 
अक्षरमम्वरान्तघूते; । बृहदारण्यक पठति--कस्मिन्निति । “यदू भूत॑ च 

भवद्च भविष्यश्च” [ बू० १।८।३ ] तत्‌ सब कस्मिन्‌ ओतमिति गाग्यों प्ृष्टेन 
मुनिना याज्ञवल्क्येन अव्याकृताकाश: कायमात्राश्रय उक्तः । आकाशः कस्मिन्‌ 
ओत इति द्वितीयप्रन्‍ने सः मुनिरुवाच । तत्‌--अव्याकृतस्याइघिकरणमस , 
एतदक्षरम--अस्थूछाद्रिपमित्यर्थ: । उभयत्र अक्षरशब्द्प्रयोगात्‌ संशयः । यथा 

रत्वम्रभाका अनुवाद रा द 

“करिमिन्लु” इत्यादि 4हदारण्यकवाक्यको उद्ध्वत करते हैं। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
पदाथ हैं, वे सब किसमें ओत-आश्रित हैं, गार्गीके इस प्रइनके उत्तरमें याशवल्क्यने कहा कि सब 
कायोके आश्रय, अव्याकृत--आकाशमें वे सब आश्रित हैं । फिर गार्गीने प्रश्न किया कि अव्या- 
क्तसज्ञनक आकाश कंसम आश्रत हूं ८ इसपर याज्ञवल्क्य कहते हैं के है गांग ! अव्याकृत--- 

आकाशका आवकरण वह अक्षर है, जा न स्थूल है; न सूक्ष् हे | वबण आर परमात्मा दानांस 


कन्दपाइल बार मतानातकरकासक्‍तकानाः++_>-_न---०77 77777 
20780 372 विके किकलिप की के के +>233333338७ 
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तत्राउक्षरसमास्नाय इत्यादावक्षरशब्दसस वर्ण प्सिद्धत्वात, असिद्ध-यति- 
क्रम चाअ्युक्तवात्‌, 3/कार छवेद सर्व! ( छा० २।१३॥३ ) इत्यादों 
च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याध्प्युपासत्वेन सवात्मकत्वावधारणात्‌, वर्ण एवा5$श्वुर- 
शब्द इति | 

एवं ग्राप्त उच्यते--पर एवाउच्त्माउक्षरशब्दवाच्य। | कृस्सात्‌ 

भाव्यका अनवाद क्‍ 

पूर्वपक्षी--अक्षरसमाम्नायः इलत्यादिमें अक्षरशब्द वर्णमें असिद्ध है 
प्रसिद्धिका उरंघन करना ठीक नहीं है ओर “ऑकार एचेदं०” यह सब ओऑकार 
ही है ) इत्यादि अन्य श्रतियोंमें वर्ण उपास्य कहा गया है, इससे प्रतीत होता 
है कि वह सवोत्मक है, इसलिए अक्षरश्ब्द वर्णवाचक ही है । 

सि द्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हं--परमात्मा ही अक्षर शब्दवाच्य 

रत्नत्नभा ्ः 
सत्यशब्दो ब्रह्मणि रूढ इति ब्रह्म भूमा इत्युक्तर , तथा अक्षरशछ्दो वर्ण रूढ इति 
दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः | तत्र ओजझ्जलारोपास्ति: फलूम्‌, सिद्धान्ते निगुणब्रह्मधीरिति 
विवेक: । ननु न क्षरतीति--अचछत्वानाशिलयोगाद्‌ ब्रक्मण्यपि अक्षरशब्दो 
मुख्य इत्मत आह--प्रस्िद्धायतिक्रमस्थेति | “रूढियोंगमपहरति” इति न्याया- 
दित्यथः । वर्णस्य--ओज्भारस्य सर्वाश्रयर्त्न॑ कथमित्याशडक्य ध्यानार्थमिदम्‌ , 
यथा. श्र॒त्यन्तरे सवोत्मखमित्याह---3“कार इति। प्रश्नप्नतिवचनाभ्याम्‌- आका- 


शान्तजगदाधारत्वे तात्पयनिश्चयात्‌ न ध्यानाथंता, अतः तल्लिज्लबलादू रूढिं 
ह ४ रत्नयभमाका अनवाद हक ् 

अक्षरंशब्दके अयोगसे संशय होता है । जेसे सत्यशब्दके ब्रह्ममें रूढ़ होनेके कारण भा ब्रह्म 
है, यह कह्दा गया है, उसी प्रकार अक्षरशब्दके वणमें रूढ़ होनेसे ग्रकृतमें वर्ण ही अक्षरपद्वाच्य 
है, इस प्रकार दृशन्तसे पूवपक्ष करते हैं। पू्॑पक्षमें ओंकारकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें 
नेगुण ब्रह्मका ज्ञान फल हे, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई कहे कि “न क्षरति' (जो न 
विचलित होता है ओर न नश्ट होता है ) इस प्रकार अचलत्व और अविनाशित्वके योगसे 
अक्षर शब्दका ब्रह्म भी मुख्य अथ हो सकता है, इसपर कहते हैं---असिद्धयतिक्रमस्य” 
इत्यादिसि । क्योंकि 'रूढियोंग०' ( रूढ़ि योगसे बलवती है ) ऐसएः न्याय है। आकार वर्ण 
सवाश्रय केसे हो सकता है यह आशइ्डछा करके “ओंकारः” इत्यादिसे कहते हैं कि ध्यानके 
लिए जेसे दूसरी श्रुतिमें सवात्मत्व कहा गया है, वेसे ही यहां भी स्वाश्रयत्व कहा गया है । 
प्रश्ष ओर प्रतिवचनसे ब्रह्ममें आकाशान्त जगत्‌के आधारत्वका तात्पयनिश्वय होता है, इससे 
प्रतीत होता है कि ओंकारमें सवाश्रयत्व ध्यानके लिए नहीं है, . अतः तात्पयनिश्चवयरूप लिज्ञके 


अह्म ही है, यह' कंसे समझा जाय ९ इस पायणिए कफ ++-.......  रका समाधान करते हैं-- समाधान करते हें... 
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अपष्य 

अस्यरान्तशतेः-पृथिव्यादेशकाशाब्तस्य विकारजातरय धारणात्‌ | तत्र 
हि प्थिव्यादे! समस्तविकारजातस्य कालत्रयावेभक्तम आकाश एच 
तदीत॑ च औओतं च! इत्याकाशे अतिष्ठितत्वगुकत्वा कस्मिन्लु खत्वाकाश 
ओतश्च ग्रोतश्र! इत्यनेन पश्नेनेद्सक्षरमवतारितश । तथा चोपसंहतसू- 
एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गार्ग्यकाश ओतश्व प्रोतश्र' इति | न चेयमश्वरान्त- 
शतित्रह्मणोउन्यत्र सम्भवति | पदपि-'3+कार एवेद सर्वश्र! इति, तदपि 
अह्मग्नतिपत्तिसाधनत्वात्‌ हतुत्यर्थ 5टव्यूयू । तस्मान्न क्षरत्वस्तुते चेति 
नित्यत्वव्यापित्वास्यामक्षर॑ परमेव जह्म ॥ १०॥ 

स्यादेतत्‌ कार्यस्य चेत्‌ फारणाधीनत्वमस्बरास्तश्वतिरम्युपगस्यते, 
वानकारणवादिनोज्यीयशुपप्चते, ऊंथसस्थरान्तशतेब्रह्मसवप्रतिपत्तिरिति, 
अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

है, क्योंकि बह आकाशझपचैन्तको घारण करता है अथात्‌ प्रथिवीसे छेकर आकाश- 
पक सब विकारसमूहकों धारण करता है। तीन काडोंमें विभक्त हुए प्रथिवी 
आदि समस्त विकारसमूहको “आकाश एच०? ( आकाशमें ही वह ओत-प्रोत 
है ) इससे आकाझमें _ अतिष्ठित कहकर “करिमिन्नु खल्वाकाश०? ( आकाञ्ञ 
किसमें ओत-परोत है ) इस प्रश्नसे इस अक्षरका उपनिषदू्में अवतरण किया हे 
ओर “एतस्मिन्तु०? ( हे गार्मि ! इस अक्षरमें आकाश ओत-ओत है ) इस प्रकार 
उपसंहार किया है। इस आकाझपर्यन्तको धारण करना अह्यको छोड़कर दूसरेसें 


२५ 


संभव नहीं है। “ओंकार एवेदं०” ( ओंकार ही यह सब है ) यह कथन भी. ओम 


अह्वज्ञानका साधन है, इसलिए उसकी स्तुतिके लिए है, ऐसा तात्प्थ हे । 


इसलिए 'त क्षरतलस्लुतेः ( नष्ट नहीं होता और सर्वव्यापक है ) इस व्युत्पत्तिसे 
निश्चित होता है कि नित्य और व्यापक होनेके कारण अक्षर परत्रह्म ही है ॥१०॥॥ 

. कारणके अधीन कार्यका रहना ही यदि अम्बरान्त धांतेका ( आकाशान्त- 
धारणका ) अर्थ है यह स्वीकार किया जाय, तो प्रधानकारणवादियोंके 
प्रधानमें भी अम्बरान्तश्वति -उपपन्न हो सकती है । आकाशान्तधारणसे अक्षर 


भर 


8 रत्वप्रभा ु 
बाधित्वा योगवृत्तिः आज्या इति सिद्धान्तयति--एयमिल्यादिना ॥ १० ॥| 
द रत्नग्रभाका अनुवाद... 


बलसे रूढिका बाध करके योगवृत्तिका ग्रहण करना ही ठीक है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं-- 
“एक्स” इत्यादिसे ॥१०॥ | 
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ता वे अशासनांत्‌ | ११ ॥ 

पद्च्छेद---सा, च, प्रशासनात्‌ । 

पदार्थीक्ति--सा च-अम्बरान्तध्ृतिश्र [ परमेश्वरस्थैव कर्म नाडचेतनस्य, 
कुतः | प्रशासनातू---एतत्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि ! सूर्या चन्द्रमसो विध्ृतती 
तिष्ठत/ इत्यादिना प्रशासनश्रवणात्‌ । ह 

. भाषार्थ--आकाशान्त पदार्थोका धारण करना तो परमेश्वरका ही कम है, 

अचेतन प्रधान आदिका नहीं, क्‍योंकि 'एतस्य वा! ० ( शसी अक्षर परमात्माके 
प्रशासन---आज्ञार्मे सूथ और चन्द्रमा विशेषरूपसे स्थित रहते हैं ) इत्यादि श्रतिमें 
प्रशासनका कथन है | 


भाज्य 

या चाज्य्बशन्तइतिः परमेश्वरस्थेव कर्म । कस्मात्‌ ! प्रशासनात्‌ | 
प्रशसन हीह श्रूयते-'एतस्य वा अक्षरण प्रशासने गार्मि व्यावन्द्रमसों 
विद्वतों तिष्ठतः' ( बृ० ३।८।॥९ ) इत्यादि । प्रशासन च्‌ पारमेश्वरं कर्म, 

द भाष्यका अनुवाद 

यह आकाझपयन्तका धारण करना परसेश्वरका ही कर्म है। किससे ? 
प्रशासनसे । क्‍योंकि 'एतस्त्र वा अक्षरस्य० ( हे गार्गि ! इस अक्षरके अनुज्ञा- 
सनमें सूये और चन्द्रमा रहते हैं. और वही उनका धारण करता है ) इत्यादि 


. अशासनकी श्रुति है। प्रशासन परमेश्वरका कर्म है। अचेतन शासक नहीं हो 


रत्नप्रभा क्‍ 
_ आकाश भूत छझृत्रा शड्ते-स्यादेतदिति । चेतनकर्त॑कशिक्षाया अन्न 
न मित्याह ९ ४ व्या चच्‌ डे | हि क 

धृतेः भेवमित्याहइ--सा चेति । सूत्र व्याचष्टे--सा चेति | चकार आकाशस्य 

भूतवनिरासार्थ: । भूताकाशस्य कार्यान्‍तःपातिनः शुतसवैकार्याश्रयत्वायोगादू 
पु रलेग्रभाका अनुवाद क्‍ पे 

. आकाशको भूताकाश मानकर शड्का करते हैं-..स्यादेतत्‌” “इत्यादिसे । श्षतिमें उच्त 
शिक्षाका कतां चेतन है, इसलिए अचेतन अधानमें अम्बरान्तश्ृति संभव नहीं है, यह कहते 
हैं---“सा च” इत्यादिसे । सूत्रका व्याख्यान करते हैं“ सा च” इत्यादिसे । सूतस्थ च- 

कारका तात्पर्य यह है कि आकाशपदसे भूताकाशका ग्रहण नहीं करना चाहिए', क्योंकि कार्यवर्गके 

भीतर रहनेवाला भूताकाश श्रतिक्रे कथन चिुधार सब कायोका आश्रय नहीं हो सकता, इसालिए 


भय 
नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासर्न संभवति | नद्नचेतनानां घटादिकारणाना! 
पंदादीनां घटठादिविषय प्रशासनमस्ति | ११॥ 

आध्यका अनुवाद 


सकता, क्‍योंकि घट आदिके कारण अचेतन अक्तिका आदि घट आदिके ग़ासक 
नहीं देखे जाते ॥११॥ 


अनीतगणनीनन-- 


45 335 >> मर मिलन लिन नि शिल 


अत्याकृतमू--अज्ञानमेव आकाश्ञः प्रधानशब्दित इति तदाश्रयत्वाच्च अक्षर॑न 
प्रधानमित्यथः | विधृती---विषयत्वेन ध्रतौ || ११॥ 
क्‍ रग्रभाका अनुवाद 


अधानसंज्ञक अव्याकृत अज्ञान ही आकाश है । उसका आश्रय होनेसे अक्षर प्रधान नहीं 
के | ८८ ध्रते ९५ भर रथ & ५ षृ >> घृ ८5 औ.. रु 
ऐसा अर्थ है । “विश्वतौ”” अथीत्‌ विषयरूपसे धारण किये गये ॥११॥ 


/0॥27 


अन्यभावव्यावृत्तेश् ॥ १२ ॥ 
पदेचछेद--अन्यंभावव्यावृत्ते., च | क्‍ है 
'दार्थोक्ति--अन्यभावव्याइतते:--प्रधानादिषर्म भूताचेतनल्वरहितलवात च- 
अपि [ न अक्षरं प्रधानादि, किन्तु अल्लैव ] | द है द 
- भाषार्थ--अक्षरमें प्रधान आदिका धर्म अचेतनत्व नहीं है | इससे मी अक्षर 
अ्रधान आदि नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही- है | ः 
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भाष्य द 
-... अन्यभावव्यावत्तेश कारणादू अद्ेवा5क्षरणब्दवाच्यप्, तस्थैवाउश्ब- 


रान्तध्वतिः कर्म, नाअन्यस्य कस्यचित्‌ | किमिदसन्यभावव्याजत्तेरिति ? 
अन्यरय भावोज्न्यभावस्तस्मादू व्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरेति तस्याः | 
ह .. आध्यका अनुवाद. हा 


अन्यभावव्याइचिरूप कारणसे मी नहा ही अक्षरशव्दवाच्य है। 
_ शान्‍्त धारण उसीका कम है, दूसरेका नहीं। यह अन्यभावव्यावृत्ति क्‍या 


| 
. है! अन्यका भाव अन्यभाव है, उससे जो भेद है, उसे अन्यभावव्याबृत्ति 


ज्टय्‌ | बहासनत्र ( अ७ ९ प्रा० ३ 
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भाष्य 
एतहदुच्त नवति--यदन्यद्रक्षणोउक्षरशब्दवाच्यमिहाउज्यकचते तद्भावादि- 
दमम्बरान्तविधारणम॒क्ल॑रं॑_व्यावर्तयति शतिः-तद्ा एतदक्षर॑गाम्वदह 
द्रष्ट्युत॑ श्रोत्रम्त अन्त्रविज्ञात विज्ञाद! (ब० ३॥८|११ ) इति | 
तत्राउद्शत्वादिव्यपदेश! प्रधानयाऊपि संभवति, द्रष्ट्त्वादिव्यपदेशस्तु 
न संभवत्यचेतनत्वात्‌ । तथा नान्यदतोस्ति द्वष्ट्‌ भान्यद्तोस्ति श्रोतृ 
नानन्‍्यद्तोडरिति मन्त्‌ नाव्यदतोउस्ति विज्ञात' रत्यात्मसरेदप्रतिषेधात । न 
शारीरखा उप्युपाधिमतो5क्षरणब्दवाच्यस्वघ, अचक्षुष्कप्रशोत्रमवागमन: 
आज्यका अनुवाद 
कहते हैं | तात्पय यह है कि अक्षरशब्द त्रह्मसे अन्य अर्थ--प्रधानसें प्रयुक्त है, 
ऐसी जो यहां आशजझ्ला की जाती है, श्रति उसके--अधानके खरूपसे उस 


83. 0 ४० 


" 


८5४ _/२/४/ ८ त5 >>. 


_ दान्तका धारण करनेवाले अक्षरमें भेद दिखाती है---तह्ा एतदक्षर 
गाग्यद४ ०? ( हे गार्गि ! वह अश्षर किसीसे भी दृष्ट नहीं है परन्तु खयं द्रष्टा है, 
किसीसे श्रुत नहीं है किन्तु खयं श्रोता / उसका कोई मनन नहीं कर सका 
5 परन्तु खय॑ मननकतो है और किसीसे विज्ञात नहीं है परन्तु खय्य विज्ञाता है ) 
| इनसे अदृत्व आदि धर्म प्रधानमें भी संभव हैं, परन्तु द्रष्ट्ब आदि घर्म 
कह उसमें संभव नहीं हैं, क्योंकि वह अचेतन है | उसी प्रकार नान्यदतोऊस्धित द्रष्टर०! 
आओ ( उससे अन्य द्रष्टा नहीं है, उससे अन्य श्रोता नहीं है, उससे अन्य सननकता 
5. जहाँ है ओर उससे अन्य विज्ञाता नहीं है ) यह श्रुति आत्मासे भिन्न वस्तुका 
आप प्रतिषेध. करती है, इसलिए उपाधियुक्त जीव भी अक्षरशब्दवाच्य नहीं है, 
क्योंकि 'अचश्षुष्क ०? ( उसके आंख नहीं है, श्रोत्र नहीं है, वाणी नहीं है “7 नयी है, वाणी नहीं है और 
क्‍ ..._रलप्रभा 

पन्षपूर्वक॑ सूत्र व्याकरोति--क्िमिदमिति | पटलादू व्यावृत्तिरिति आरिति 

निरयति--एतदिति । अम्बरान्तस्य वारस्‌ अक्षर भ्तिरचेतनत्वात्‌ व्यावर्त- 
यतीत्यर्थः । जीवनिरासपरत्वेनाउपि सूत्र योजयति--तथेति | अन्यभावः --मेद:, 

तन्निषेधादिति सूत्रार्थ: । ताहिं शोधितो जीव एवं अक्षर न पर इत्यत आह-. 

. रत्रग्रभाका अनुवाद ः 

पक प्श्मपूवक सूत्रका विवरण करते हैं-...' 'किमिदम्‌? इत्यादिसे # अन्यसावव्यावत्तिपद्का 

कु 'घटत्वसे व्याद्त्ति! यह भी अर्थ हो सकता है, इस आरान्तिका निराकरण करते हैं... “एतद्‌” 

, के इत्यादिसे । श्रुति आकाशान्तके धारण करनेवाले अक्षरमें अचेतनसे भेद दिखलाती है, यह 

तात्पय है। जीवानिरास पक्षमें भी पज़को योजना करते हैं--“तथा” इत्यादिसे | अन्यभाव 

अथूत्‌ भेद, उसके निषेधसे, यह सूत्रका अर्थ है। तब शोधित जीव ही अक्षर है, परमात्मा 


कर बट त++--++> >>... 


कपडे 
3 कं कक क पक उस 
54“; हे 


मन नहीं है ) इस प्रकार अक्षरसें उपाधिका प्रतिषेध किया है। उपाधिके 
बिना जीवत्व संभव नहीं है। इससे निश्चित होता है कि अध्षरदव्दवाच्य 


हक _परत्रह्म ही है ॥ १२॥ क्‍ 
च ह रत्नग्र भा 
मे श़े धिते पट >। 2] ५ [8] ह 64 $ किक 
नहींति। शो वल्व॑नास्तीत्यर्थ: | तस्माद्‌ गामित्राह्मणं॑ निर्गणाक्षरे 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१२॥ ( ३)॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
6५ स क्र ७ ४४...८:. 9) ८ (५ _ ७९ /े " ए 
नहीँ, इसपर ही जल नाह रत्यादे | शोधितमें जावत्व ही नहीं है अ थोत्‌ जाव 
उपाधिरहित नहें। हैं और जो शोधित--.निरुपाधिक है, ,वह जीव नहीं हैँ । इससे सिद्ध हुआ 
द कि गार्मिब्राह्मग निभुण अक्षरमें समन्वित है ॥१२॥ हु 


2, /8 नशा कप ० 
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५८४७ 
[ ४ इश्षृतिकर्मव्यपदेशाधिकरण सूं० १३ | 
त्रिमात्रअणवे ध्येयसपरं ब्रह्म वा परम्‌ । द 
ब्रह्मलोकफलोक्तवादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥१॥ 


 / ५७ 


ईश्षितव्यों जीवघनात्यरस्तत्पत्यभिज्ञया । 

क्‍ द भवेद्धबेय॑ परं ब्रह्म क्रमम॒ुक्ति; फालिध्यति# ॥२॥ 

३ द [ अधिकरणसार | द 

३ मै: सन्देह---यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषममिध्यायीत इस श्रुतिमें 
उक्त तीन मात्रावाले ऑकारका अपरब्रह्मरपसे ध्यान करना चाहिए या 


; 
॥ 


परब्रह्मरूपसे ! 
पूर्वपक्ष--अक्मलोकगमनरूप सीमित फलके कथनसे प्रतीत होता है कि यहाँपर अपर 
ब्रह्म ध्येय है | 


'सिद्धान्त--वाक्यके अन्तमें सर्वोत्कृष्ट विराटरूप हिरण्यगर्भसे भी उत्कृष्ट साक्षात्करणीय 
कहा गया है, पर ओर पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा होती है । ब्रह्मध्यान- 
का बह्मलछोकप्रापैमात्र फल नहीं है, किन्तु अन्तमें मुक्ति होती है। 
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही ध्येय है । 


न 


अनीयन-ा-कनीनन-नन >म- 'उन्‍े फरान जनम 4 >मल«»लकक- 
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# तात्पर्य यह कि प्रश्नोपनिषद्‌्मं वाक्य है--“यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 
ममिध्यायीत” अथात्‌ जो इस तीन मात्रावाले ऑकारका परपुरुषरूपसे ध्यान करता दे । यहांपर 
सन्देह होता हे कि इस वाक्यमें ध्येयरूपसे जो कहा गया है, वह अपर बह्म--हिरण्यगर्भ है अथवा 
पर ब्रह्म । 

पूवे पक्षी कहता है कि उक्त वाक्‍्यमें अपर अक्ष ध्येय कहा गया है, क्योंकि 'स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोकम्‌! ( वइ---उपासक प्तामद्वार अह्मलोकमें पहुँचाया जाता है ) इस श्रुतिमें उपासकके प्रति 

ब्रह्मलोकप्राप्तिरूप फल कहा गया है। परज्ह्मका ध्यान परमपुरुषार्थरूप हैं, उसका फल केवल 
के, ब्रह्मलोकप्राप्ति हो यह सम्भव नहीं है, ओर श्रुतिमें उक्त 'पर! विशेषण भी अपर ब्रह्ममें संगत 
ह हो सकता है, क्योंकि वह ओरोंकी अपेक्षा पर है । 
सिद्धान्ती कहते हं---थहां परजअह्म ही ध्येय हे, क्योंकि जो साक्षात्करणीय कहा गया है, उसीकी 
ध्येयरूपसे प्रत्यभिज्ञा होती है। वाक्यके अन्तमें कहा गया है---“स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते! इसका अर्थ है कि जो उपास्तक उपासनाद्वारा ब्ह्मलोकमें पहुँचता है, वह विराट्रूप-- 
जीवसमष्रिप सवसे उत्कृष्ट हिरण्यगर्मसे भी उत्कृष्ट ओर सबके घट २में वास करनेवाले 
परमात्माको देखता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके अन्तमें जो परमात्मा सा क्षात्करणीय कहा 
गया है, वाक्यके आरम्पर्मे उसीका ध्येयरूपसे कथन है। पर और पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यमिज्ञा 
होती ईं। केवल बह्यछोकप्राप्तिमात्र हो उसका फल नहीं है, क्‍योंकि उसके अनन्तर क्रममुक्तिकी 
संभावना है | इससे सिद्ध हुआ कि ब्रक्ष ही ध्येय है। 


42224 27727 अप दि 
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_भाषि० ४ छू० १३] शाकरआाध्य-त्तंग्रभा-भाषाजुबाद्सहित ५८ 
रक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद--ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌, सः | क्‍ क्‍ 
' . पदार्थोक्ति--स+-ध्य: पुनरेत॑ त्रिमत्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्या- 
यीत' इति श्रुती ध्येयलेनोपद्धिष्ट: [ परमास्मैव, नापरं ब्रह्म, कुतः ] ईक्षतिकर्म- 
व्यपदेशातू-'परात्‌ पर पुरिशय्य उरुषमीक्षते! इति वाक्यरोषे ध्येयस्य दृशनविषय- 
४ .& .. लेन व्यपदेशात्‌ [ कहिपतस्य दरशनविषयत्वासम्भवात्‌ ] | 
| भाषार्थ--थः पुनरेतं०” ( जो तीन मात्रावारे ओंकारका परपुरुषरूपसे 
यान करता है ) इस अ्रुतिमें ध्येयरूपसे उपदिष् पर ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म 
नहीं है, क्योंकि 'परात्‌ परं०) ( परसे पर, शरीरप्रविष्ट पुरुषको देखता है ) इस 
वाक्यशेषमें ध्येय दशनविषय कहा गया है, कल्पित पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं 


के 5 आयु ८58. ८ प्टपरर नि ननाार-पतचानतटफकारा-3 जलन छ ८ ः ध ८ 
हि सि24 हं नल्न््श्श्प््स्ल्स्ल््फ्र्ल्ड्चि 


ु हो सकता है | 
ः >> करके ६१8६० 
कक. "० . भराष्य 
हि . एतड्टे सत्यक्राम पर चापरं च अल्म यदोज्ञरस्तस्माहिदानेतेनैवाय- 
तनेनेकतरमन्वेति' इति प्रक्ृत्य अूयते--यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनै- 
भाष्यका अनुवाद 
के 'एतड्ढे सद्यकाम०? ( हे सल्मकास ! जो ओंकार है, वह पर और अपर ब्रह्म 


है, इसलिए विद्वान इसी ओंकारध्यानरूप प्राप्तिसाधनसे दोनोंमेंसे एकको प्राप्त 


.., .. करता है ) इस तरह उपक्रम करके श्रुति कहती पण7+-++ह7ँ आती है“यः पुनरेलं० ( तीच 'यः पुनरेतं०? ( तीन 
आर ५ ० % 5७ या कमल 


रक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः | ॒श्नोपनिषद्मुदाहरति-- एतदिति | पिप्प- 
लादो भुरु) सत्यकामेन पृष्टो ब्रते--हे सत्यकाम | परमू-नि्ुणम, अपरम्‌--सगुणं 
ने अहम एतदेव योअयमोज्भारः | स॒ हि प्रतिमेव विष्णोस्तल प्रतीकः, तस्मात्‌ 


| 
तेनैव 


प्रणव अह्यात्मना विद्वान एतेनैब ओज्ारध्यानेन, आयतनेन--आ्राप्तिसाधनेन 
न ः ७ सत्प्रभाका अनवाद द ह 
के | एतद्‌” इत्यादिसे अश्नोपनिषद्के वाक्यको उद्धृत करते हैं । आय आरु पिप्पलछाद सत्य- 


कामके प्रइनका उत्तर देते हैं--हे सत्यकाम ! पर अथात्‌ निर्मुण और अपर अथात्‌ सग्ुण ब्रह्म 
वही है जो कि यह ओंकार है, क्योंकि ओंकार विष्णुकी प्रतिमाके समान पर ब्रह्मका प्रतीक है, 
इसलिए ओंकारको ब्रह्मस्वरूपसे जाननेवाला इसी ओंकारध्यानरूप आयतन--आ,्राप्तिसाधन द्वारा 


+० 
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आष्य ट अऋ. 
वाक्षरेण पर पुरुषमभिष्यायीत (प्र० ५।२,५) इति । फिमस्मिन्‌ वाकये 
+ चर 
पर बल्यामिध्यातव्यग्पद्र्यते, - आहोस्विद्परमिति | एतेनेबाउडयतनेन है 
परमपर बेकतरमन्वेतीति प्रकृतस्वात संशय; । क्‍ |... ९ 
भाष्यका अनुवाद | 
मात्रावाले इसी अक्षरका जो परपुरुषरूपसे ध्यान करता है 0 । क्‍या इस 
वाक्यसें परत्रह्मका ध्येयरूपसे उपदेश किया गया है अथवा अपर ब्ह्मका ? हे 
यहांपर प्रकरण यह है कि इसी आधिसाधनद्वारा पर और अपर दोनोंमेंसे एक द 
ब्रह्मको आप्त करता है, इसलिए संशय होता है । द 


छः 


त्नग्रभा द 
अथाध्यान परमपरं वा अन्वेति--आप्राप्नोतीति प्रकृत्य मध्ये एकमात्रद्विमात्रोज्लारयो: 
सकता जवीति--यः पुनरिति। हत्थम्भावे तृतीया, अश्योज्ञारयोर- 
भेदोपक्रमातू । यो ब्कारादिमात्रात्रये एकस्या मात्राया अकारस्य ऋष्यादिकं रे 
गग्रदादिविभूतिं च॒ जानाति, तेन सम्यग ज्ञाता एका मात्र यर्य ओडज्जारस । 
स एकमात्र:। एवं मात्राद्ययस्य सम्यग््‌विभूतिज्ञाने द्विमात्र: तथा त्रिमात्र: | 
तमोझ्शारं पुरुष योउभिध्यायीत, स उ“कारविभूतित्वेन ध्यातै: सामभि: 
पूर्यद्वारा अह्छोक॑ गत्वा परमात्मान पुरुषम्‌ इक्षते इत्यर्थ:। संशय तद्बीजं 


चा55--क्रिम्रित्यादिना | अस्मिनू--त्रिमात्रवाक्ये इत्यथेः | पूर्वत्र पूर्व- 

मम मत .. रत्नग्रसाका है? क्‍ हा 

ध्यानानुसार पर या अपर ब्रह्मको आप्त- होता हैं रस अकार ओंकारके प्रकरणमें एकमात्र भरे हि 
नजर हि ५ पक 


ते हं--“यः पुनः” श्यादेसे । तृतीया इत्थम्भाव 
अथांत्‌ अभेदमें है, क्योंकि आरम्भमें बह्म और ओंकारका अभेद दशाथा गया है। जो अकार 
आदि तीन मात्राओंगें अकाररूप एक मात्राके ऋषि आदि और जाश्रद्‌ आदि विशभूतियोंको 
जानता है, उसके द्वारा जिसकी 3 भात्रा अच्छे अकार जानी गईं वह एक मात्रावाछ्या ओंकार 
कहलाता है। इसी अकार जिसको दो मात्राएँ विभूति आदिके ज्ञानपूवक भली भाँति जानी गई 
वह द्विमात्रक ओंकार कहलाता है, इसौ नकार त्रिमात्रककों भी जानना चाहिए। जो तीन 
भात्रावाले ओंकारका परमपुरुषरूपसे ध्यान करता है, वह ओऑकारकी विभूतिरूपसे ध्यान किये... 
हुए सामसे सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर प्ररम पुरुषको देखता है, ऐसा अर्थ है। संशय और हाय 
संशयके हेतुको कहते हल किम्‌” इत्यादिसे | इस घाक्यमें “त्रिमात्रवाक्यमें । पूवे अधि- 


लि शका ाकआाकर काप क्‍ ना 


हरा धलिक!ः न (७ 
६ यहां लि! लट्के अर्थमें है । 


5 कु | 
| 


आओ # 5, 
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आधष्य 
तंत्राउपरमिद ब्रह्मेति ग्राप्तमू। कशस्मात्‌ ? 'स तेजसि सूर्य सम्पन्ना' 
'स सामभिरुन्नीयते बल्ललोकम्‌! इति च बहिदो देशपरिच्छिन्नस फलस्योी- 
च्यमानत्वात्‌ । नहि परब्रह्मविद देशपरिच्छिन्न झ़लमब्चुवीतेति युक्तम, 

भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्ची--ऐसा संजय होनेपर श्रतीत होता है कि यह ऑकार अपर ब्रह्म 
हैे। किससे ? 'स तेजसि ०” ( उपासक सूय्यलोकमें पहुंचता है) और “स 
साममभि०? ( वहांसे वह सामद्वारा बरह्मछोकमें पहंचाया जाता है ) इस प्रकार 
ओंकारको जाननेवालेके लिए सूयेछठोक ओर ब्रह्मछोकगमनरूप सीमित फल 
कहा गया है, इसलिए [ ओंकार अपर ब्रह्म है |। पर ब्रह्मको जाननेवाला 
.. ल्त्मग्रया..................... 
पक्षत्वेन उकते उ>कारे बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्चीयते इति प्रसंगसंगतिः | यद्दा, 
पूथत्र वर्ण रूढस्य अक्षरशब्दस्य लिज्ञाद्‌ ब्रह्मणि वृत्तिरुक्ता, तद्गदत्राउपि ब्रह्मढोक- 
प्राप्तिलिज्ञात्‌ परशब्दस्य हिरण्यगर्भ वृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्रापर- 
भिति। कार्यपरब्रह्मणोः उपास्तिः उभयत्र फलम्‌॥। सः--उपासकः | सूर्य 
सम्पन्न:--प्रविष्टः ॥ ननु वसुदान ईइवर इति ध्यानादू “बिन्दते वस्चु” 
( बृ० 9 | 9 | २४ ) इति अल्पमपि फल ब्रह्मोपासकस्य श्रुतमित्यत आह--- 
नहीति । अन्यत्र तथात्वेडपि अन्र परवित्‌ परस्‌ अपरविदपरमन्वेतीति उप. 
क्रमात्‌ परविदो5परप्राप्तिस्युक्ता, उपक्रमविरोधात्‌ । न चाउत्र . परप्राप्तिरेवेक्तेति 
वाच्यम्‌ , परस्य सर्वगतत्वातू अत्रेव प्राप्तिसम्भवेन सूर्यद्वारा गतिवैयर्थ्यात्‌ | तस्मादू 
द स्वग्रभाका' अनुवाद 

करणमें पूरवपक्षरूपसे उक्त ओंकारमें बुद्धिस्थ परमात्माका ध्यान करना चाहिए, ऐसा इस अधि- 
करणमें निश्चय होता है, अतः इसकी पूवे अधिकरणके साथ ग्रसंगर्संगति हैँ । अथवा पू्वे अधि- 
करणमें अक्षरशब्द वणमें रूढ था, तो भी जगदायतनत्वरूप छिंगसे योगब्ृत्तिका आश्रय करके 
. उसको ब्रह्ममें जत्ति कही थी, उसी प्रकार यहां देशपरिच्छिन्नफलश्नुतिरूप लिंगसे परशब्दकी 
हिरण्यगभमें इत्ति हे, इस प्रकार दृष्ान्तसे पूर्वपक्ष करते हं--“तत्रापरम” इत्यादिसे । पूवपक्षमें 
कायत्रह्मका उपासना आर [ससद्धान्तस पर ब्रह्मोका उपासना फल हू । स-“उपासक सूथयम 
सपन्‍न अर्थात्‌ सूयलोकमें भहुंचता है । यदि कोई शंका करें कि इंखर ऐच्वर्य देनेवाला हैं, 
ऐसी भावनासे उपासना करनेवालेके लिए 'विन्दते० (घन पाता है) इस प्रकार बनप्राप्तिरूप 
अल्प फल कहा गया है, इसपर कहते हैं---““नहि” इत्यादि । दूसरे स्थलोंगें भले ही ऐसा हो, 
किन्तु यहां तो परको जाननेवाल्य परको प्राप्त होता हे, अपरकों जाननेवाला अपरको प्राप्त होता हैं, 
ऐसा उपक्रम है, अतः परवेत्ता अपरको प्राप्त होता हैँ, यह कहना अथुक्त है, क्योंकि ऐसा 


नल ओे आओ, हा 


घ्८्‌८॑ ब्रह्मक्षत्र [ थ० ह पा० ३ 


भाष्य 


बगतत्वात्‌ परख ब्रह्मण! । नन्वपरबह्मपरिग्रहे पर पुरुषभिति विशे 
नोपपथते । नेष दोष), पिण्डापेक्षया ग्राणश्य परत्वोपपत्ते। | 
इत्येवं प्राप्तेडभिघीयते--परमेव ब्रह्महाभिध्यातव्यप्रुपद्श्यते | कस्मात्‌ ? 
इक्षतिकमेव्यपदेशात्‌ । इक्षतिदेशनस, दशनव्याप्यमीक्षतिकम, ईश्षति- 
कमत्वेनाउस्याउसिंध्यातव्यस्थ पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशों भवति--“् 
एतस्माजीवघनात परात्परं पुरिशर्य पुरुषमीक्षते'! इति। तत्राउमिध्यायतेर- 
माष्यका अनुवाद 
देशपरिच्छिन्न फछका भोग करे यह युक्त नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वव्यापक है । 
यदि अपर ब्रह्मका ग्रहण करें तो “पर पुरुषमः यह विशेषण संगत नहीं होगा ? 
यह दोष नहीं है, क्‍योंकि पिण्डकी अपेक्षासे प्राण भी पर है, इस प्रकार 


श्र 


उपयेक्त विद्येषण संगत हो सकता है । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--पर ब्रह्मका ही यहां ध्येयरूपसे 
उपदेश किया गया है, क्योंकि वह ईक्षणका कर्म कहा गया है'। ईक्षति अथोत. 
दशेन । ईक्षतिकरम अथोत्‌ दशनविषय है । इस ध्येय पुरुषका वाक्यशेषमें दशेन- 
विषयरूपसे व्यपदेश- है--स एतस्माज्जीव ०” ( उपासक इस जीवघन--- 


हिरण्यगर्भरूप परसे पर, शरीरसें प्रविष्ट हुए पुरुष--परमात्माको देखता है ) । 


रत्नयभा 

उपक्रमानुगृहीतात्‌ अपरप्राप्तिरुपात्‌ छिल्लात्‌ पर॑ पुरुषमिति परश्रतिः बाध्या इत्यथेः। 
परश्रुतेः गति प्रच्छति--नन्विति | पिण्डः--स्थूछो विराट | तदपेक्षया सूत्रस्य 
परत्वमिति समाध्यथे: | सूत्र सशब्द इंश्वरपर इति प्रतिजश्ञातवेन तं॑ व्याचष्टे--- 
परमेवेति | सः---उपासक एतस्मादू--हिरण्यगर्भात्‌ परं पुरुष ब्रह्म अहमिती 

क्षते इत्यर्थः | ननु ईक्षणविषयो5पि अपरोअस्तु तत्राह--तत्राउभिध्यायतेरिति । 

है रत्नयमाका अनवाद 

माननंपर उपक्रमसे विरोध होगा। यहांपर ब्रह्मकी प्राप्ति ही कही गई है, ऐसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि पर ब्रह्म सबेगत होनेके कारण यहीं प्राप्त है, तो सूर्यद्वारा गमन व्यर्थ 
है। अतः उपकमसे अलुग्गहीत अपरशप्राप्तिहप छिंगसे पर पुरुषं' यह परश्रुति बाध्य 
है, ऐसा अथ है । परभुतिकी गति पूछते हैं--.'ननु” इत्यादिसे"। पिण्ड--स्थूलदे ह--- 
विरादू, उसकी अपेक्षा सूत्रात्मा पर है, ऐसा समाधानका आशय हैं। सूज्रमें 'सः? शब्द 
इसवरपरक ह, एसा गआततज्ञा का गई हैं, उसकी व्याख्या करते हेँ--“परमेव”” इत्यादिसे । 


न 


शतिका अथ यह हैं कि उपासक इस हिरण्यगर्भसे पर पुरुषकों 'मैं ब्रह्म हूँ? इस 


१4 


जकार दखता ह। याद काइ शक्रा करे ।के इक्षणका कमे--विषय ऊपर ब्रह्म क्या नहां 


| 
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पथाशूतमपि वस्तु कम शबति, मनोरथकल्पितस्या प्यक्िध्यायतिक्- 
पवात्‌ । ईक्षतरेस्तु दथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म इृ्मित्यतः परमातवार्थ 
सम्यग्दशनविषयथूत ईश्षतिकपत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते | से एव चेह 
परपुरुषशब्दाभ्यासभिध्यातव्य! प्रत्यभिन्नायते | 

नत्वश्िध्याने परः एकुप उच्तः, इक्षणे तु परात्पर।, कथमितर इतरत्र 
प्रत्यकिज्ञायत इति | अन्रोच्यते-परपुरुषशब्दो तावदुभयत्र साधारणों । ने 

आष्यका अनुवाद क्‍ 

_ तवाभूत--कल्पित वस्तु भी ध्यानविषय होती है, क्‍योंकि मनोरथसे कल्पित 
पस्तुका भी ध्यान किया जाता है, परन्तु ईक्षणका कर्म सत्य पदार्थ ही होता 
है, यह लोकमें प्रसिद्ध है । इसलिए प्रतीत होता है कि साक्षात्करणीय परमात्मा 
ही दशनकर्मरूपसे कहा गया है । ओर वही यहां 'परः और “पुरुष” दब्दोंसे 
ध्येय कहा गया है। 

"रन्तु असिध्यानमें पर पुरुष कहां गया है और दरशेनमें परसे पर कहा 
गया है, ऐसी अवस्थामें एककी अन्यत्र अ्ल्यमिज्ञा केसे हो सकेगी ? इसपर कहते 
हैं--पर और पुरुष झब्द दोनों वाक्योंसें समान हैं। यंहां 'जीवघनः श्ब्द्से 


कक जत सजी»... 


+ ++-> 


ननु ईक्षणं प्रमात्वात्‌ विषयसत्यतामपेक्षते इति भवेतु सत्य: पर ईक्षणीय:, ध्यातव्य- 
तु असत्योउपरः कि न स्वादित्यत जाह--स एवेति | श्रतिश्यां पत्यभिज्ञानात्‌ स 
उवाज्यमिति सौत्र: सशब्दो व्याख्यातः। अज्नैव धूत्रयोजना--३#कारे थो ध्येय: 
+7 पर एवं आत्मा, वाक्यरेषे ईक्षणीयल्ोकते:  अत्र च श्रुतिग्रत्यभिज्ञानात्‌ स 
उवाज्यमिति। ननु शब्दसेदात्न प्रत्यभिज्ञ रति शहते--नन्विति । परात्पर 
इति शब्दभेदम्‌ अज्जीकृत्य अआतिभ्याम॒ उत्तप्रत्यभिज्ञाया अविरोधमाह-- 
हे, इसपर कहते हैं-- तत्राभिध्यायते:”” इलद्यादिसे । कोई कहे कि ईक्षण प्रमा होनेसे सत्य 
विषयकी अपेक्षा रखता है, इसलिए सत्य परब्रह्म इंक्षणका विषय हो, असत्य अपर ब्रह्म ध्यान- 
का विषय क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं--स एव” इत्यादि । श्ुतियोंसे अत्यभिज्ञा होती हे, 
इसलिए वह यही है, इस कार सूतरके 'सः? शब्दका व्याख्यान किया है। यहां सूत्रकी योजना 
ऐसी करनी चाहिए--ओंकारमें जो ध्येय हैं, वह परमात्मा ही है, क्योंकि वक्यशिेषमें बही 
पक्षात्करर्णीय कह्ा गया है और यहां शृतियोंसे अत्यभिज्ञा होती है, अतः वह यह है। 


 शब्दभेदसे अत्यभिज्ञा नहीं होती हे ऐसी शंका करते हैं-- नज्ु” इत्यादिसे। “पर: 


और 'परात्पर:” शब्दोंमें भेदका अंगकार करके शतियोंसे केंहरी हुई /त्यभिज्ञाका अविरोध कहते 


के बेहसत्र.. [ अ७ ९ पा७ ३ 
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भाष्य 
चाउत्र जीवधनशब्देन प्रकतोडभिध्यातव्यः परः पुरुष: प्रामश्यते, येन 
तस्मात्‌ परात्परो 5यमीक्षितव्यः .पुरुषोडन्यः सात । कल्तहिं जीवधन श्ति 
उच्यते : घनो मूर्तिट, जीवलक्षणो घनो जीवघनः, सैन्धवखिस्यवद 
ये; परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः परथ विषसे- 
न्द्रियेभ्यः सोधत्र जीवधन इति | अपर आह--'स सामभिरुन्नीयते बह्नलो- 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
प्रकृत ध्येय पर पुरुषका परामश नहीं होता, जिससे कि उस परसे प्र--यह 
ईक्षणीय पुरुष भिन्न हो । तब जीवधन कोन है ? कहते हँ--घन अथोत्‌ मूर्ति । 
जीवलक्षण घन जीवधन | रूवणपिण्डके समान परमात्माका उपाधिसे किया हुआ 
जीवरूप अल्पसाव जो विषय ओर इन्द्रियोंसे पर है, वही यहां जीवघन कहलाता 
है। दूसरा कहता है--'स सामभिरु०” (वह सामद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचाया जाता 


क्‍ तत्नग्रभा 

ु हआर | हे तः आप के घ्य दम 

अन्रेति। ननु एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात्‌ इत्येतत्पदेन उपक्रान्तध्यातव्यपरा- 

मशॉत्‌ ईक्षणीयः परात्मा ध्येयात्‌ अन्य इत्यत आह--न चाउ्रेति | ध्यानस्य 
_तत्फलेक्षणस्थ च छोके समानविषयत्वादू ध्येय एवं ईक्षणीय: | एवं चोपक्रमो- 

पसंहारयो: एकवाक्यता भवतीति भावः । “स सामभिरुन्नीयते बनह्नछोक॑ स क्‍ 

एतस्माजीवघनाद्‌” [ प्र० ५ । ५ ] इत्येतत्पदेन सन्निहिततरो ब्रह्मढोकस्वामी 

परामृइयते इति प्रश्नपूर्वक व्याचष्ट--कस्तहींत्यादिना । “मूर्तों घनः” 

व्‌ जे धव | णृपि० 
[ पा० सू० २|४।७७ ] इति सूत्रादिति भावः | संन्धवखिह्यः---लवणपिण्ड:, 
खिल्यवत्‌ अल्पो भावः परिच्छेदों यस्य् सः खिल्यभावः | एतत्पदेन ब्रह्मलेको 
त्नग्रभाका अनुवाद. द क्‍ 

 हैं---“अन्न” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि एतस्माज्जावघनात्परात्‌! इसमें 'एतत्‌” पदसे 
उपक्रान्त ध्येय पदाथका परामर्श होता है, अतः साक्षात्करणीय परमात्मा ध्येयसे भिन्‍न है, इसपर 
सो कहते हं-“न चात्र” इत्यादि । आशय यह है कि ध्यान और ध्यानके फल इक्षणका विषय छोकमें 


5 न्‍ समान होता है, इसालिए जो ध्यानका विषय है वह्दी ईक्षणका विषय है। इसी प्रकार उपक्रम 
“.... ०... ओर उपसंद्ारकी एकवाक्यता होती है। 'स सामाभे:०” इसमें एतत्पदस निकटवर्ती 
: .. ४, जीवघन, बह्मलेकस्वार्माका परामर्श होता है, ऐसा प्रश्नपूवक व्याख्यान करते हैं-- 


“कस्तई” इत्यादिसे । 'मूर्तों घनः” इस सूतच्रसे घनका अश्थ मूर्ति समझना चाहिए । सैन्धव- 
खिल्य---लवृणापिण्ड । पिण्डके समान अल्पभाव--परिमाण है जिसका वह खिल्यभाव 


कहलाता है । अथवा 'एतत्‌” पदसे ब्रह्मलोकका परामशश होता है ऐसा कहते हैं-.. “अपर: 


चर 
कह! 
प५४ 


ं हु 
आए आ- 
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भआाष्य 
कम इत्यतीवानन्तरवाब्यनिर्दिशे यो अह्मलोक! पर्च लोकान्तरेम्यः 
सो5त्र जीवधन हत्युच्यते । जीवानां हि .सर्वेषां कश्णपरिवृतानां सर्वकृर- 
णात्मनि हिरणयगर्म बरह्मलोकनिवासिनि संधादोपपचेभेवति पऋह्मयलोकी जीव- 
घन! । तस्मात्‌ परो य। पुरुष) पश्मात्मेश्णकर्म भूत! से छवाउभमिध्या- 
नेडपि कमेशूत इति गम्यते | पर पुरुषमिति थे विशेषण परमात्मपरिश्रह 
एवाउवकल्पते । परो हि पुरुष! परमात्मेव भवति यस्‍्णशात पर किंचिद- 
व्यजत्नास्ति, पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः! इति च॑ 
श्रत्यन्तरात्‌ू । पर चापरं च ब्रह्म यदोड्डार/ इति थे विभज्याउनन्तर- 
भाष्यका अनवाद 

है ) इस अव्यवहित पूर्ववाक्यसे निर्दिष्ट त्रद्मठोक जो अन्य छोकोंसे पर है, बही 
यहां जीवधन कहलाता है । ब्रह्मठोकनिवासी सर्वेन्द्रियात्मक हिरण्यग्न इन्द्रियोंसि 
घिरे हुए सभी जीवॉका समष्टिरूप है, इसलिए ब्रह्मडोक जीवघन है। उससे 
प्र जो परमात्मा दशेनक्रियाका कम है, वही अभिध्यानक्रियाका भी कमे है, 
ऐसा जाना जाता है । ओर पर पुरुषम” ( पर पुरुष ) यह विशेषण परसमात्माका 
प्रहण करनेसे ही संगत होता है, क्योंकि पर पुरुष परमात्मा ही है, जिससे पर 
छ नहीं है, 'पुरुषान्न परं० (पुरुषसे पर कुछ नहीं हे वह परम अवधि है, 


वह परम गति है ) ऐसी दूसरी श्रुति है। पर चापरं च०? ( जो ओंकार है, 
र्वप्रमा 


वा परामृश्यत इत्याह--अपर इृति । जीवघनशब्दस्य ब्रह्मठोके लक्षणां दश- 
यति--जीवानां हीति | व्यष्टिकरणामिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन्‌ 
सर्वेकरणामिमानिनि स जीवघनः तत्त्वामिकलातू परम्परासम्बन्धेन छोको लक्ष्य 
इत्यथं: । तस्मात्‌ परः:--सर्वेछोकातीतः शुद्ध इत्यर्थः। परपुरुषशब्दस 
परमात्मनि मुख्यत्वाच्च स एवं ध्येय इत्याह--परमिति | यस्मात्‌ पर नाउपर- 


 मस्ति किंचित्स एवं मुख्यः परः, न तु पिण्डात्‌ परः सूत्रात्मेत्यथे! | किंच, 


ह रस्वसमाक/।े अनवाद 
इ्यादिसे । जीवघनशब्दकी ब्रह्मलेकम लक्षणा दिखलाते हें--“जीवानां हि” इत्यादिसे। 
व्यध्रूिप इन्द्रियोंक अभिशानी जीवोंके घन अथांत्‌ संघात सब इन्द्रियोंक अभिमानी जिस 
हिरण्यगर्भमें हे, वह जीवघन है ओर ब्रह्मलेकका सामी होनेस परम्परासंबन्धसे लोक 
लक्ष्याथ है । उससे पर--सब ल्ोकोंसे अतीत अथोत्‌ शुद्ध । पर पुरुषशब्दका परमात्मा ही 
मुख्य अथे हे, इसलिए वही ध्येय हे, ऐसा कहते हैं--“परम्‌” इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि 
जिससे पर दूसरा कोई न हो, वहीं सुख्य पर हैं, पिण्डसे पर जो सूत्रात्मा हे, वह पर नहीं 


छ'य्‌ 
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५९२ क्‍ ब्रह्मश्षनऔ॥्ु../.. [ थ० ६ षा० है 


७.टध 5.5 


भ्राष्य 
शोह्लारेण पर पुरुषमभिध्यातव्य ब्रवन परमेव ब्रह्म पर पुरुष गमयति। 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिम्च्यते' इंति 
पाप्मविनिर्मोकप्नलवचन परमात्मानभिहामिध्यातव्य सचयति। अथ 
यदुक्तमू--परमात्माभिध्यायिनों न देशपरिच्छिन्न फल घुज्यत इति। 
अन्रोच्यते--त्रिमात्रेणीड्ारेणाउडलम्बनेसन परमात्मानप्रभिष्यायत) प्ले 


अह्यठोकप्रापति! क्रमेण च सब्यग्दशनोत्पत्तिरिति क्रमसुकक्‍त्यमिप्रायमेतत्‌ 


विष्यतीत्यदीष। ॥ १३॥ 
भाष्यका अनुवाद 

वह पर और अपर ब्रह्म है ) ऐसा विभाग करके आकारद्वारा पर पुरुषका 
अभिध्यान करना चाहिए, ऐसा कहती हुईं श्रुति पर अह्यको ही पर पुरुष कहती 
है। “यथा पादोदरस्त्वचा०? ( जेसे सप॑ केंचुछसे विनिमुक्त होता है, इसी प्रकार 
वह पापसे छुटकारा पा जाता है ), इस प्रकार पापसे विनिमुक्तिरूप फलछका 
कथन यहां परमात्मा ध्येय है ऐसा सूचित करता है। परमात्माका ध्यान करने- - 
वालेके लिए देशपरिच्छिन्न फल युक्त नहीं है, यह जो पीछे कहा गया है, उसपर 
कहते हँ--तीन मात्रावाके ऑकाररूप आहरूस्बनसे परमात्माका अभिषध्यान करने- 

वालेको ब्रह्मलोकग्राप्ति ओर ऋमसे सम्यग्दशनकी उत्पत्ति फछ मिलछता है, ऐसा 
ऋममुक्तिमें यहां अभिप्राय है, इसलिए कोई दोष नहीं है ॥ १३॥ 


र्श्मसा 
परंशब्देन उपक्रमे निश्चित परं ब्रह्मेबाउत्र वाक्यशेषे ध्यातव्यमित्याह--पर चापर 
चेति । पापनिवृत्तिलिज्ञच्च इत्याह--यथेति । पादोदर:---सपैः | रे 


परत्रह्मोपासनया सूयद्वारा बह्मछोके गत्वा परत्रह्म ईक्षित्ता तदेव शान्तम अभय 

पर प्राप्योतीति अविरोधमाह--अन्नोच्यते इति । एवम एकवाक्यतासमर्थन- 

प्रकरणानुग्रही तपरपुरुषश्रतिभ्यां परब्रह्मप्रत्यमिज्ञया ब्रह्मठोकप्राप्तिलिकू बाघित्वा 

वाक्य प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धमू ॥ १३॥ (७ )॥ 
र्नश्रभमाका अनवाद 


न 


हैं। आर पर शब्द्स उपक्रसमें निश्चित हुआ पर ब्रह्म ही वाक्यशेषमें ध्यातव्य हे, ऐसा कद्दते 
हैं-“परं चापरं च” इत्यादिसे । पापनिववत्तिरूप लिंगसे भी वाक्यशेषमें पर ब्रह्म ही ध्यातव्य 
हे ऐसा कहते है--““यथा” इत्यादिसे । पादोदर--सर्प । ओंकारमें 'पर ब्रह्मकी उपासनासे सूर्य 
द्वारा ब्रह्मलोकर्से जाकर, पर ब्रह्मका दशेन करके उसी शान्त अभय परे प्राप्त करता हे, 
एंसा अविरोध [दिखलाते हं--- अश्नोच्यते” इत्यादिसे । इस तरह जिसमें एकवाक्यताका समथन 
है, उस अकरणस अनुगशहांत पर ऑर पुरुषशब्दको श्रुति--श्रवण द्वारा पर ब्रह्मकी पत्यभिज्ञा 
दानस अहलाकगत्रातहूप (दिगका बाघ करके वाक्‍्यका ग्रणवध्येय ब्रह्ममें समन्वय सिद्ध हुआ ॥१३॥ 
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|  । | ५ दहराधिकरण छू० १४-२१ | 
है . : दृहर; का वियजीवों ब्रह्म . पा55काशशब्दतः । 
अर ह ८5 । ल्पत्व जीवों । भा ८5 /- बक 
वियत्यादथवाउल्पत्नशुतेजीको भ्रविष्यति ॥ # ॥ 
फ ह | न है रु ु ८5 £5२% ह गा 
| ः वाह्याकाशापमानेन दुभृम्याद्समाहिते: । 
| | ऊँ 
आत्मापहतपाप्मत्वात्सतुलाब परेश्वर:% ॥ २ ॥ 
ञ “मे ् 
क्‍ क्‍ | अधिकरणसार ] ः 
शा च सन्देह-“अथ यादिदमास्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डराक वेश्म” इस श्रुतिमें उक्त दहर 
न . भूताकाश है या जीव है अथवा ब्रह्म है ! द द 
पूर्व पक्ष--दहर भूताकाश हो सकता है, क्योंकि श्रतिमें “आकाश? शब्द पढ़ा गया है 
॥ और आकाशशब्द भूताकाश्में रूढ़ है। अथवा परिच्छिन्न जीव दहर 
] हो सकता है, क्‍्योंके श्रतिमें वह अल्प कहा गया है | 
9 द्वार अ का कक थऊ पी भ आदिक पराध न." 
। सि द्वान्त--वाह्य आकाशके साथ उपमा इन, ठु, भ्‌ आदिका आधार कहने, आत्मत्व, 
। पापराहिय आदि धर्मोसे एवं लोकमर्यादाका संस्थापक होनेसे दंहर 
है| बिक (3 
| परमेश्वर ही है | 
पुकार, # तात्पर्य यह कि छान्दोग्य उपानिषदके आठवें अध्याय श्ुति हे-..यादेदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर 
की पुण्डरीक वेश्म दहरोएसिन्नन्त एकाशस्तासिन्यदन्तस्तद्वेष्टव्यम्‌ तद्गाव विजिज्ञासितव्यम्‌? अर्थात्‌ इस 
; अह्मपुरमें जों छोटा-सा हृदयकमलरूप गृह है, उसमें छोटा-सा आकाश है, उसके मध्यमें जो: है, उसकां 
द ' अन्वेषण करना चाहिए और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए । ब्रह्मकों उपलूब्धिका स्थान होनेसे 
3 शरोर अह्मपूर कहलाता है, उसमें हरयकमलरूप छोटा घर है, उस घरमें छोटा-सा आकाश है ॥“उन्त 
मा आकाझमे सन्देह होता हे के वह भूताकाश है या जीव हैं अथवा बह्म है ! 


ः भूतपक्षी कहता है कि वह भूताकाश ही है, क्योंकि आकाश झृब्द भूताकांशमें रूंढ है । अथवा 
*इरशब्दसे उक्त आकाशमें अल्पताके कथनसे वह परिच्छिन्न जीव हो सकता है, ब्रह्म तो 
कंदापि नहीं दो सकता । क्‍ 

सिद्धान्ती कहते हैं कि अह्म ही आकाशशब्दवाच्य है क्योंकि “यावान्‌ वा अयमाकाशस्ता: 
वानेषो5न्तहृदय आकाश: ?? ( जितना बड़ा यह बाह्य आकाश हैं उतना ही बड़ा भीतरंका आकाश 
दे ) इस श्रुतिमें असिद्ध वाह्य आकाशसे उसकी उपमा दो गई है। आंकाशको ही आकाशसे 
उपभा दो जाय यह संभव नहीं है। परिच्छिन्न ( छोटे-से ) जीवकों भी विशालतम आकाशंसे 
उपसा नह दो जा सकती । जो यह कहते हो कि आकाश शब्द भूताकाशर्में रूढ़ हे, उक्त लौकिंक 
रूढ़िका श्रुतिप्रसिद्धेसे परिहार हो जाता है । ओर दूसरी वात यह भी है कि “उम्र असिनू द्यावो- 
रथिवी अन्तरेव समाहिते?» इत्यादि श्रुतिद्वारा दहराकाश यु, पृथिवी आदि सकूछ जगत्‌का आधार 
कहा गया है, “अशैष आत्मापहतपाप्मा”” इत्यादि श्ुतिसे उसमें आत्मत्व और पापराहित्य घर्म कहे 
गये हैं ओर “ध्य आत्मा सेतुविध्वति:?” इत्यादि श्रुतिद्वारा वह जगत्‌की मर्यादाकों तदहस-नहस न 
होने देंनेके लिए धारणकृर्ता सेतु कहा गया है। उक्त हंतुओंसे प्रतीत होता है कि दहराकाश 
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पंरमात्मा हो है । 


5हर उत्तरभ्यः | १७ ॥| 


पृदच्छेद---दहरः, उत्तरेभ्यः | 
_ दर्थेक्ति--दहर:--अथ यद्दिमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः” इत्यादिश्रतै। प्रतीयभानो दहराकाश: [परमात्मेव, कुतः] 
उत्तरभ्य/--वाक्यशेषशतेभ्य. आकाशोपमान 'वदावापथिव्यपिष्ठानत्वात्मत्वपह त- 
प्मत्वाद्हितुभ्य: 
भाषार्थ-- 'अथ यदिदमस्मिन्‌ू ०” / इस शेह्मपुर--शरीरम स्थित अल्प 
हैंदयकमलके अन्दर जो दहराकाश है ) इल्मादि श्रतिमे प्रतीत हेनिवाला दहरा- 
काश परमात्मा ही है, क्योंकि वक्यिशधम आकाशका उपमेय होना, बलोक 
और प्रथिवीका अधिष्ठान हेना, आत्या हैना और सकल्पापशून्य होना आदि 
ब्रह्मके लिक्ष हैं | 
द सडक रक दिए 6« 
साष्य.. 
अथ यदिदमस्थमित्‌ बहापुरे दहर पुण्डरीक वेइम दहरोउरस्मिन्नन्तर 
 काशसतस्मिन्‌ यदन्तस्तदम्वे्व्य तद्गाव विजिज्ञासितव्यश्व! (छा० ८।१।१) 
द भाष्यका अनवाद 


अथ यद्दिमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे०” (इस अह्मपुर-शरीरसें जो अल्प हृदय- 
लडप वर है, उससे अल्प अन्तराकाश है, उस आकाझमें जो है उसकी 
खोज करनी चाहिए, उसका ही . विशेष ज्ञान श्राप्त करना चाहिए ) अतिमें 


रत्नप्रभा 


_दृहर उत्तरेम्यः | छान्दोग्यम्‌ उदाहरति--अशेति | भूमविद्यानन्तर 


दहरविद्याप्रारम्भार्थोंडथशब्दः । त्रह्मणोउमिव्यक्तिस्थानलवादू ब्ह्मपुर॑ शरीरम । 


अस्मिन्‌ यत्‌ असिद्धे दहरम्‌ अरुपं हत्पक्न तस्मिन्‌ हृदये यद्‌ अन्तराकाशशब्दितं 


गैस तदू अन्वेष्टव्यमन--विचार्य ज्ञेयम्‌ इत्यर्थ:। अत्र आकाशो जिज्ञास्य 
हि रत्नश्रमाका अनवाद थे 

टन्दाग्यवाक्यका उद्धृत करते हँ--अथ” इस्यादिसे। अथशब्द भूमविद्याके बाद 
दहरविद्याके आरम्भको सूचित करता है। त्ेह्मकी अभिव्यक्तिका स्थान होनेके कारण शरीर 
हाउुर है। इसमें जो असिद्ध अल्प हृदयकमल हैं, डस हुृदयम जो अन्तराकाशनामक बढ 
3_> उसका विचारपूवेक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा श्ातिका अथ हूं। यहां 


० 
3220 +. 7 शा 


भप्य 
इत्यादिवादय समाम्नायते । तत्र योज्य दहरे हृदयपुण्डरीके दृहर आकाश: 
श्रतः, स॒ कि भूताकाशोइथ विज्ञानात्माउज्थवा परमात्मेति संशब्यते । 
कुतः संशयः £ आकाशब्रह्मपुरशब्दास्याम | आकाशशब्दो बय भूताकाशे 
परस्मिथ बह्मणि प्रयुज्यमानो दृश्यते। तत्र कि भूवाकाश एवं दहरः 
स्यात्‌, कि वा पर इति संशय! । तथा बकह्परमिति कि जीवोअ्त्र बह्म- 
नामा तस्येद पुर शरीर ब्ह्मपुर्म, अथवा परस्येव ब्रह्मण; पुर बह्मपुरमिति। 

तत्र.जीवस्थ परस्य वाउन्यतरस्थय परखामिनों दहरशाकाशत्वे संशयः | 
तत्राउउकाशशब्दर्य भरूवाकाशे रूबत्वादू भ्रताकाश एवं दृहर- 

क्‍ भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि वाक्य है | यहांपर अल्प हृदयकमछसें जो यह अल्प आकाश कहा गया 
है, वह क्या भूताकाश है या विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है, ऐसा संशय 
होता है। संशज्ञय क्‍यों होता है ? इससे कि श्रुतिमें आकाश ओर ब्रह्मपुर शब्द 
कहे गये हैं। आकाशशब्दका भूताकाश ओर परतहाममें प्रयोग देखा जाता है । 
इससे संशय होता है कि दहर भूताकाश है या परत्रह्म । उसी प्रकार बहापुर' 
में ब्रह्म जीववाचक है, उसका पुर होनेसे यह शरीर बह्मपुर कहलाता है या पर- 
ब्रह्मका पुर होनेसे त्रह्मपुर है । ऐसा संशय होता है। उक्त संशय होनेपर यह 
संशय होता है कि जीव ओर परब्ह्ममेंसे कोन दहराकाश है ? 


जि न 7 आभपिणण पथ ू ४ हा ऊआापपशणएणणा 


रत्वग्रभा 
तद॒न्तःस्थं वेति प्रथम संशय: कल्प्य:। तत्र यदि आकाश:, तदा संशयद्वयम्‌ | 
तत्र आकाशशब्दादुक सशयस््‌ उकलतवा ब्रह्मपुरशब्दत्‌ सशयान्तरमाह--तथा 
ब्रह्मपरमितीति | अतन्न--शब्दे । जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः | तत्र 
 तस्मिन्‌ संशये सतीति योजना । परपुरुषशब्दर्य ब्रह्मणि मुख्यत्वाद्‌ ब्रह्म ध्येयम्‌ 
इत्युक्तम्‌, तथेह्वपि आकाशपद॒स्य भूताकाशे रूढलवादू भूताकाशो ध्येय इति 
र्रग्नभाका अनुवाद क्‍ 
इस सशयकी कल्पना करनी चाहिए कि दहराकाश जिज्ञास्य हैं या उसके भीतर रहनेवाला 
अन्य पदाथ जिज्ञास्य है #॥ यदि आकाश जिज्ञास्य हो तब दो संशय डपस्थित होते हैं। उनमें 
आकाशशब्दसे एक संशय कहकर ब्रह्मपुरशब्दसे दूसरा संशय कहते हैं--“तथा ब्रह्मपुरमिति”” 
इत्यादिसे । 'यहाँ-ब्रह्मपुरशब्दमें जीवका पुर या ब्रह्मका पुर ऐसा संशय होता है। “तत्न”- 
उस सशयके होनेपर, ऐसी योजना करनी चाहिए । परपुरुषशब्द ब्रह्ममें रूढ़ होनेंके कारण ब्रह्म 
ह्वी ध्यय हैं, एसा पूवाधिकरणमें कहा गया हैं, उसी प्रकार यद्वां भी आकाश पद भूताकाशमें रूढ 
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भाष्य 


शब्द इति प्राप्तमू । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वस | यावान्वा 


अयमाकाशस्तावानेषो अत्तहद्य आकाश), इति च बाह्यास्यन्तरभावक्ृत- 


भेदस्योपमानोपसेयभावः द्यावाप्रेथ्िब्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितस, 


आष्यका अनवाद 

पूर्वपक्षी--आकाशरशब्द भूताकाशसें रूढ़ है, अतः दृहरशब्द भूताकाशका ही वाचक 
है, ऐसा प्राप्त होता है। उसका स्थान अल्प होनेसे वह दहर कहलाता है । 'यावान्‌ 
वा०? (जितना भूताकाश है, उतना ही हृदयके भीतर यह दहराकाश है) इस प्रकार 


त्नप्रभा क्‍ 

दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-तत्राकाशेत्यादिना । दहरवाक्यस्थ अनन्तरप्रजापति- 
वाक्यर्य च सगुणे निगुणे च समन्वयेक्तिः श्रत्यादिसंगतयः | पूर्वपक्षे भूता- 
काशाध्युपास्तिः, सिद्धान्ते समुणब्रह्मोपास्या निर्मुणधीरिति फलमेद:। नच 
“आकाशस्तरिलिज्ञाद” ( १।१।२२ ) इत्यनेन अस्य पुनरुक्तता शह्ननीया । 
अन्न “तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌”” (छा० ८।१।१) इत्याकाशान्तःस्थस्याडन्वेष्ट- 
व्यत्वादिलिज्ञान्वयेन. दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टलिज्ञाभावात्‌ । ननु भूता- 
काशस्याइलपत्व॑ कथम्‌ ? एकस्य उपमानत्वम्‌ उपमेयर्त च कथम्‌ ? “उसे अस्मिन्‌ 
द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते उभावशिश्व वायुश्र!”! (छा० ८।१।३) इत्यादिना 


श्रुतसर्वाश्रय्ल॑च कथमू्‌ ? इत्याशक्थ क्रमेण परिहरति--तस्येत्यादिना । 
हृदयापेक्षया अल्पत्वम्‌, ध्यानाथे कल्पितभेदात्‌ साहश्यम्‌, स्वत एकत्वात्‌ सर्वा- 


ै रत्नमभाकफका अनवाद 

है, अतः भूताकाश ही ध्येय हैं, इस अकार दृश्शन्तसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्नाकाश”” 
इत्यादिसे । दहरवाक्यका सग्रुण ब्रह्ममें ओर अनन्तर कथित पग्रजापतिवाक्यका निगुण ब्रह्ममें 
समन्वय किया गया है, अतः इस अधिकरणकी श्रुति आदिके साथ संगतियाँ हैं । पूर्वपक्षमें 
भूताकाश आदिको उपासना फल है, सिद्धन्तमें सगरुण ब्रह्मकी उपासनासे निगुण ब्रह्मका ज्ञ 

फल है। आकाशस्तह्िज्ञात्‌र इस सूत्से गतार्थ द्वोनेके कारण यह सूत्र पुनरुक्त है, ऐसी 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंके यहां 'तस्मिन्‌ यदन्त०” ( उसमें जो भीतर है, उसका 
अन्वेषण करना चाहिए ) इस प्रकार आकाशके भीतर रहनेवालेका अन्वेश्व्यत्व आदि लिंगोंके 
साथ अन्चय हानेंसे दहर ब्रह्म ही हैं, इसमें स्पष्ट लिंग नहीं है । परन्तु भूताकाश अल्प किस 
अरकार हैं £ उसे अस्मिन्‌ बावापरथेवी ०? (इसमें स्वगे और प्राथिवी दोनों अन्दर ही रहते हैं एवं 
अग्नि ओर वायु दोनों अन्द्र रहते हैं ) इस तरह आकाश सबका आश्रय किस प्रकार है 
ऐसी आशका करके क्रमशः उसका परिहार करते हैं “तस्य”” इत्याद्सि। तात्पय यह कि हृदयरूप 
आश्रयका अपक्षासे चह अत्प है, ध्यानके लिए भेदर्का कल्पना की गई हैं, अतः साहश्य हैं 
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भाष्य 
_वकाशात्मनाउ5काशस्येकत्वात्‌ | अथवा जीवो दहर इति आप्तम, बअहा- 
5शब्दात्‌ | जीवस्य हीद॑ पुर सच्छरीर अहपुरमित्युच्यते, तस्य खकम॑णो- 
पाजितत्वात्‌ | पक्‍त्या च तस्य अल्शब्दवाच्यत्वप्त | नहि परस्य बह्मणः 


_ शरीरेण खखामरिभावः सम्बन्धोष्स्ति | तत्र प्रखामिनः प्रेकदेशेव्यखान 


“टथू) यथा राज्ञ: | सनउपाधिकथ जीव, मनश् ग्रायेण हंदये ग्रतिष्ठित- 
मित्यतों जीवस्थेवेद हृदयेउन्तरपस्थान स्यात्‌ । दृहरत्वमपि तस्येब आरा- 
ग्रोपभितत्वादवकरपते | आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्मामेदविवक्षया भवि- 
आर . भाष्यका अनुवाद 9 

है ओर आकाश और प्रथिवी आदि उससें स्थित हैं, क्‍योंकि अवकाशस्वरूप 
होनेसे आकाश एक है। अथवा जीव दहर है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म- 
पुरशब्द है। जीवका शरीर होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कहलाता है, क्‍योंकि जीव 
उसे अपने कर्मसे प्राप्त करता है और गौणीबृत्तिसे जीव अह्मशब्दवाच्य है । पर- 
नेह्का शरीरके साथ खखामिभावसम्बन्ध नहीं है। व्यवहारमें देखा जाता है 
कि नगरका स्वासी नगरके एक भागसें रहता है, जैसे राजा राजधानीके एक भाग 
राजयूहमें रहता है । मन जीवकी उपाधि है ओर मन आरयः हृदयमें रहता है, 


इसलिए जीवकी ही हृदयमें स्थिति: हो सकती है। दहरत्व भी उसीमें घटता 
क्‍ क्‍ रत्ग्रभा 
अयत्वमित्यर्थ: | ननु “एप आत्मा”? श्त्यात्मशब्दो भूते न युक्त इत्यरुचेराह-...- 
अथवेति । भकत्येति । चेतन्यगुणयोगेन इत्यर्भः । मुख्य अ्म ग्द्मतामित्यत 
आह--नहीति । अस्तु पुरस्वामी जीव, हंदयस्थाकाशस्तु ब्रह्म इत्यत आह-.... 
तत्रेति । पुरस्वामिन एवं तद॒न्तः प्वलसम्भवात्‌ न अन्यापेक्षा इत्यथैः । व्यापिनों<- 
न्तःस्थत्वं कथमित्त आह--मन इति। आकाशपदेन दहरमनुक्षष्य उक्तो- 
द रत्रेग्रभाका अनुवाद द 
ओर आकाश स्वयं एक होेनेसे सबका आश्रय है। परन्तु "एप आत्मा इसमें आत्मशब्द 
भूताकाशमें संगत नहीं हो पकता, इस अरुचिसे कहते हें “अथवा?” इतद्यादि । " भक्त्या”- 
चेतन्यरूप गुणके सबन्धसे ९ यदि कोह कहे कि मुख्य ब्रह्मका अहण करो, इसपर कहते 
हैं नहि” इत्यादि । यदि कोई शंका करे कि उरस्वामी जीव हो, हृदयस्थ आकाश तो 
ब्रह्म है, इसपर कहते हैं--“तत्र” ईत्यादि। अर्थात्‌ पुरस्वामीका पुरमें रहना संभव है, 


. उससे अन्यकी अपेक्षा नहीं है । जीवात्मा तो व्यापक है, वह हृत्यके भीतर केसे रह सकता 
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९, रस शक्भापर कहते हैं-.' मन? रत्याद। आकाशपदसे दहरकी अजुद्गत्त करके कथित 
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जुश्ट ब्रह्मसत्र 
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भाष्य 
प्यति | ने चाउत्र दृहरस्याउज्काशस्याउन्वेष्टव्यस्व॑ विजि 
श्रूयते, तस्मिन्‌ यदन्‍्तः इति परविवयत्वेनीपादानादिति । 
अत उत्तर ब्रम।-परमेश्वर एवाउत्र दहराकाशों भवितुमहे 
भाष्यका अनुवाद 
है, क्योंकि आरके अग्नमसे उसकी उपमा दी गई है। आंकाशके साथ उसकी 
उपसा तो ब्रह्मके साथ अभेद्की विवक्षासे होगी। श्रुतिमें दहराकाश अन्वेषण- 
योग्य है ओर विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा नहीं कहा गया है, 
किन्तु 'तस्सिन०” ( उससें जो है ) इस प्रकार आभ्यन्तर वस्तुके आधाररूपसे 
दहराकाशका ग्रहण किया गया है । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--यहां परमेश्वर ही दहराकाश 
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र्त्यमभा 

पमादिकं ब्रह्मामेदविवक्षया भविष्यतीत्याह--आकाशेति । ननु जीवस्य आकाश- 
पदार्थ्व॑म्र॒अयुक्तमित्याशडक्य तंहिं भूताकाश एवं दहरोडस्तु तस्मिन्‌ अन्तःस्थ 
किंचिद्‌ ध्येयमिति पक्षान्तरमाह---न चात्रेति | परम्‌ - अन्तःस्थं वस्तु, तद्विशिषण- 
त्वेन--आधारत्वेन दहराकाशस्य तच्छव्देन उपादानादित्यथंः । यद्वा, अन्वेष्य- 
त्वादिकिज्ञद दहरस्य ब्रह्मत्वनिश्चयाद “आकाशस्तहिलिज्ञाद!” (१।१॥२२) इत्यनेन 
_ गतार्थत्वमिति शज्लाउत्र निरसनीया । अन्वेष्यत्वादे: परविशेषणत्वेन ग्रहणात्‌ 

दहरस्य ब्रह्मते लिद्ग नास्तीत्यथ द 
अपहतपाप्मत्वादिलिड्गोपेतात्मश्रत्य केवढाकाशश्रतिः बाध्या इति सिद्धान्त- 


यति--परमेश्वर इस्यादिना । आकाशस्यथ आक्षेपपूर्वकमिति सम्बन्ध: | 


त्नग्नभाका अनुवाद द 

उपमा आदि ब्रह्मके साथ अभेदक्की विवक्षासे हो सकते हैं ऐसा कहते हैं--““आकाश”” इत्यादिसे 
परन्तु जीव आकराशशब्दका अथ नहीं हो सकता हैं, ऐसी आशझह्छा करके तव भूताकाश ही दहर 
हो उसके अन्दर रहनेवाला कोई ध्येय हे, ऐसा पक्षान्तर कहते हैं--“न चात्र” इत्यादिसे । 
[परविशेषणत्वेनोपादानातू-] पर अथांतू भीतर रहनेवाला जो पदार्थ, उसके विशषणरूपसे-- 
आधाररूपसे दहराकाशका 'ततू” शब्द्स ग्रहण होनेके कारण । अथवा अन्वष्यत्व आदि 
लिब्नोंसे दहर ब्रह्म हे, यह निश्चय होनेके कारण “आकाश ०” सूत्रसे थह सूत्र गताथ है. यह 
शड्ढा यहाँ निरसनीय है, अतः 'परविशेषणत्वेनोपादान|त्‌” इसका अथ यह है कि अन्वेष्यत्व 
आदिका अन्यके विशेषणरूपसे ग्रहण होता है इससे 'दहर ब्रह्म हे! इसमें कोइ लिछक्न नहीं है । 

पापराहित्य आदि लिज्ञोंसे युक्त आत्मश्रुतेसि केवल आकाशश्वतिका बाघ करना योग्य हूं, 
एसा सेद्धान्त करते हें-- प्रमेशंवरः” इत्यादेसे । 'आकछाशरस्य का आक्ष पपूवकसू' के साथ 


_ शिली - 


जा रा 
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ब्याज न, 


भाष्य्‌ 
भूताकाशों जीवो वा। कृश्मात्‌ ? उत्तरेश्यों वाक्यशेषगतैश्यों हेतुस्यः | 
तथाहि--अन्वेश्व्यतयाउभिहित्स्य दृहरश्याउउकाशस्य दे चेद्‌ छथु॥' 
रत्युपक्रस्य कि तदत्र विधते यदम्वेशव्य यद्वाव विजिज्ञासितव्यम! इत्येव- 
साक्षेपपूर्वक ग्रतिसमाधानवचन मवति | से बयाचावानू वा अवमाकाश- 
स्तावानेषी5न्तडुंदय आकाश उम्र अस्मित द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते' 
(छा०4।१।३) इत्यादि । ततन्र इ०्डरीकदहरत्वेन आपद्हरत्वस्याउ्काशस्य 
असिद्धाकाशीपस्येन दहरत्व॑ निवर्तयन्‌ भूताकाशल दहरस्या55काशस्य निव- 
भाष्यका अनुवाद ः 
है, भूताकाश या जीव दहराकाश नहीं है, क्योंकि वाक्यशेषसें कहे गये हेतुओंसे 
यही प्रतीत होता है। अन्वेष्टव्यहूपसे कहे हुए दृहराकाशका ति चेद्‌ ब्यु:? (आचार्यसे 
शिष्य यदि कहें ) ऐसा उपक्रम करके “कि तदत्र विद्यते०” ( यहां बह क्‍या है जो 
अन्वेषण करने योग्य है और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है) इस प्रकार 
आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं-..'स व्याद्यावान्‌ वा०? (वह कहे कि जितना बड़ा 
यह बाह्य आकाश है, उतना ही हृदयमें यह आश्यन्तर आकाश है, खगे और 
प्थिवी दोनों उसके अन्द्र स्थित हैं) | इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि कमलके 
अल्पत्वसे जिसको अल्पत्व प्राप्त हुआ है, उस आकाशकी प्रसिद्ध आकाशके 
साथ उपसा देकर उसके अल्पत्वकी निवृत्ति करते पयिय 77 3 निदृत्ति करते हुए आचाये दृहराकाशमें आचाय॑ दहराकाशमें 
द रत्वग्रथा ' 
तमू--आचार्य प्रति यदि ब्रूयुः हृदयमेव तावदरूपम तत्रत्याकाशोडर्पतर:, 
कि तद॒त्र अल्पे विद्यते, यद्‌ विचाय ज्ञेयम््‌ इति, तदा स आचायों 
३ आकाशस्यथ अल्पतानिवृत्तिम्‌ इत्यथ: । वाक्यस्य तात्पयेमाह-.. 
तत्रेति । निवर्तयति आचार्य इति शेषः | ननु आकाशशब्देन रूब्या भूता- 
काशस्य भानात्‌ कथ तन्निवृत्तिः शत्याशड्क्याउह--यद्यपीति | ननु “शमरावण- 
््ि रत्वग्रमाका अनुवाद _ क्‍ 
सम्बन्ध हैं। यदि आचार्यसे शिष्य पूछे कि पहले तो हृदय ही छोटा है, उसमें रहनेवाला 
काश उससे भी छोटा “है, उस आकाशमें कौन-सा तत्त्व हैं, जिसका विचारपूर्वक 
शान श्राप्त करना चाहिए ? तब आचाये आक्नाशर्का अल्पताकी निद्त्ति करें अथांत्‌ आकाश 
अल्प नहीं है, ऐसा कहें । वाक्यका तात्पर्य कहते हैं---“तत्र” इल्यादिसे | 'निवतंयति के 
पहले आचाय: इतना शेष समझना चाहिये। यदि कोई कहें कवि आका शशब्द्की 
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भूताकाश्म ग्रस्िद्धि है, अत: उससे भूताकाशका ही भान होता है, तो दहराक[शर्से भूताकाश- 
७६ 
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भाष्य 

तंयतीति गण्यते। यवष्याकाशशब्दों भूवाकाशे रूढ), तथापि तेनेव 

तस्योपमा नोपपद्मत इति भ्रूताफाशशड़्ग निवर्तिता भवति । 
न्वेकस्याउप्याकाशस्य बाह्यास्यन्तरत्वकत्पतेन भेदेनोपमानोपमसेय- 
आय: सम्भवतीत्युक्तम । नव सम्भवति । अंगतिका हीये गतिः, यत्काल्प- 

भाष्यका अनुवाद 
भूताकाशत्वकी भी निवृत्ति करते हैं। यद्यपि आकाशशब्द भूताकाझमें रूढ है, 
तो भी उसीके साथ उसकी उपसा नहीं बन सकती है, इससे दृहर भूताकाश है, 
इस शंकाकी निवृत्ति होती है । 

एक ही आकाशके बाह्य और आभ्यन्तर भेदकी कल्पनास भेद मानकर 
उपसानोपमेयभाव हो सकता है, ऐसा जो पूर्वपक्षीने कहा है, वह संभव नहीं 


रत्नअभा 
योयेद्ध रामरावणयोरिव”” इत्यमेदेडप्युपमा दृष्टा इति चेतू , न, अभेदे साहर्यस्य 
ननन्‍्वयेन युद्धस्य निरुपम तात्पर्यात्‌ अयमनन्वयारुंकार इति काव्यविद्‌ 
पूर्वोक्तम्‌ अनूच निरस्यति--नन्वित्यादिना । “सीताश्षिष्ट इबाउडभाति को- 
दण्डप्रभया यतः” इत्यादों प्रभायोगसीताछेषरूपविशेषणमेदाद्‌ भेदाश्रथणम्‌ एक- 
स्थैव श्रीरामस्य उपमानोपमेयभावसिद्धयथम्‌ अगत्या कृतमिति अनुदाहरण द्र॒ष्टव्यम्‌ । 
नैवमत्राइउश्रयणं यक्तम, वाक्यस्य अल्पत्वनिवृत्तिपरत्वेन गतिसद्भावात्‌ । किश्च, 
हार्दाकाशस्याड5न्तरत्वात्यांगे अल्पलेन व्यापकबाडद्याकाशसाहइ्य॑ न युक्तमित्याह- 
रत्नपभाका अनुवाद 

व्वकी निश्त्ति केसे हो सकती हैं ऐसी आशइ्ा करके कहते ह-- यद्यपि! इत्यादि । परन्तु 
रामरावण ०! ( राम और रावणका युद्ध राम और रावणके युद्धके सहश हूँ ) इस प्रकार 
2  अभेदमें--उपसान और उपसेयमाव देखा गया है, यह श्छा युक्त नहीं हैं, क्योंकि 
बज अभेदमें साहश्यका अन्वय न होनेसे युद्धकी निरुपमतामें तात्पय है, अतः उसे काव्यवेत्ता 

क्‍ अनन्वय अलझ्जार कहते हैं। 
से पूर्वोक्त विषयका अनुवाद करके निरास करते हैं---“ननु” इत्यादिसे । 'सीताइलिष्ट इवा० 
( घनुषकी प्रभासे युक्त राम सीतासे आलिप्लिंत जैसे मातम फते हैं ) इत्यादिमें प्रभायोग 
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। और सीताशझ्लेषरूप विशेषणोंके भेदसे एक ही श्रीराममें उपमानोपमेयभाव सिद्ध करनेके 


लिए अग॒त्या भेद माना गया है, यह उदाहरण ठीक नहीं हे । इस प्रकार यहाँ भेद मानना 
| ठीक नहीं है, क्योंकि आकाशमें अल्पत्वकी निब्ृत्ति करनसे वाक्य साथक है। और हृदयस्थ 
। आकाशके आन्तरत्वका त्याग नहीं हो सकता, इसालिए वह अल्प हे ओर अह्प हानेसे व्यापक 
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[ भ्रप्यि 
निकभेदाश्रयणम्‌ । अपि च कस्पयणित्वाअपि सेदसुपस्ानोपसेयभाव॑ वर्णयत: 
... परिच्छिन्नत्वादस्यन्तरशाक्ाशश्य न बालह्याकाशपारमाणत्वग्ुपपचेत | 
मी नतु परमेश्वरस्याउपि ज्यायानाकाशाद (श० ब्रा० १०।६।३।२) इत् 
श्रत्यन्तराजेबाउब्काशपरिसाणत्वह्ुपप्चते । नेष दोष! | पुण्डरीकवेशन- 
प्राप्दहरत्वनिवृत्तिपंरत्वाद्ञक्यस्थ ने तावचग्रतिपादनपरत्वम्ू । उम्र 
प्रतिपादने हि वाद्य भिद्येत । न च कल्पितभेदे पृण्डरीकवेश्टिते आकाशक- 
देशे चावाप्रथिव्यादीनामन्तःसमाधानंप्रुपप्थते । 'छप आत्मापहतपाप्मा 
भाष्यका अनवाद 
है, क्योंकि काल्पनिक भेद उपायान्तरके अभावमें ही माना जाता है । और दूसरी 
बात यह भी है कि भेदकी कल्पना करके उपमानोपभेयभावका वर्णन करनेवालेके 
मतमें आध्यन्तर आकाश परिच्छिन्न होनेसे बाह्य आकाशके बराबर नहीं हो सकेगा ! 
परन्तु ज्यायानाकाशात! ( आकाशसे बड़ा ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे परमे- 
शरका भी आकाशके परिमाणके बराबर परिमाण नहीं हो सकता हैं। यह दोष 
नहीं है, क्‍योंकि यह वाक्य पुण्डरीकके वेश्टनसे प्राप्त हुए अल्पत्वकी केवल निवृत्तिही 
करता है, भूताकाशके बराबर परिसाणका प्रतिपादन नहीं करता। दोनोंके 
प्रतिपादनमें वाक्यभेद हो जायगा। ओर काल्पनिक भेदवाले पुण्डरीकसे वेड्रित 
आकाशके एकदेशमें खगे, प्रथिवी आदिका रहना नहीं घटता। एप आत्मा- 
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न््जतत+ 75 ।। 


र्नग्रभा क्‍ 
अपि चेति। आन्तरत॒त्यागे तु अत्यन्तामेदात्‌ न साहश्यमिति भावः | 
८ कर ए /७ दि 
ननु हादाकाशस्य अल्पत्वनिवृत्ती तावक्त्वे च तात्पये कि न स्थादित्यत आह--- 
उम्रयेति | अतोडर्पत्वनिबृत्ताविव तात्पयेमिति भावः | एवम्‌ आकाशोपमितत्वाद 
दहराकाशो न भूतमिति उक्तम्‌ | सर्वाश्रयत्वादिलिज्ञेभ्यश्व तथेत्याह--न चेत्या- 
रत्नयभाका अनवाद 
हे बाह्य आकाशके साथ उसका साहश्य ठीक नहीं है, ऐसा कहते है--“अपि च” इत्यादिसे 
हृदयस्थ आकाशके आन्तरत्वका त्याग करनेपर दोनों आकाशोंगें अत्यन्त अभेद होनेसे 
साहश्य ही नहीं बन सकता, ऐसा तात्पय है । 
यदि कोई शह्ला करे कि हृदयस्थ आकाशके अत्पत्वकी निश्नत्ति और भूताकाशके बराबर 
पारिमाण, इन दोनोंमें वाक्यका तात्ययें क्‍्योंन हो? इसपर कहते हें--- उभये” इत्यादि । 
इसलिए अल्पत्वनिव्त्तिमें ही तात्पय हैं, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार बाह्य आकाशके पतदृश 
होनेके कारण दहराकाश भूताकाश नहीं है, ऐस। कहा गया । अब सवाश्रयत्वे आदि लिज्ञोंसे 


#& 70006 7८2 % कई 


$ 
मा 


से 
वश तिलक की लटर5अल जी 


७४ & ४५४ भउंब ५४८ क 
5 #न2८क 2220 ००72०. 5 ४ चकुत्पाउ 735 पट डप:2 ६: ७ पा 

3 &< 52520 उप पा 5: 

४ 22207: 70720 


&० दे ब्रक्ेसृत्र [ ० ९ ॥र० है 


अल 5. 5, ध 5. 5.४ 5... 5८50... 5... 5.5 5 आए जि ना5ि 5 55 5 55 5 आओ हा 5 आ5 5 55 55 55, 5 555 5 ता जता 5 ता 


भाण्य 
विजरो विशृत्युविशोको विजिधत्सोए्पिषास) सत्यकामः सत्यसंकृल्प: इति 
चाउञ्त्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्व शुणा न भूताकाशे सम्भवत्ति | यध्प्या- 
त्मशब्दों जीवे सम्भवति तथापीवरेस्य। कारणेम्यो जीवाशज्टापि निवर्तिता 


भवति | नद्यपाधिपरिच्छिन्नयाउ्राग्रोपमितस्य जीवस्य पृण्डरीकवेश्नकइत - 


दृहरत्वं शवर्य निवर्तेयितुश । ब्ल्लामेद्विवक्षया जीवस्यं सर्वगतत्वादि विव- 


क्ष्येतेति चेत्‌ $ यदात्मतया जीवस्य सर्वग॒तत्वादि विवक्ष्येत, तस्येव बक्षणः 
साक्षात्‌ स्वेगतत्वादि विवक्ष्यवामिति युक्तम। यदप्युक्तम--बद्लपुरमिति 


जीवेन प्रश्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इब जीवस्थेवेद प्रस्वामिनः प्रेकदेशवर्तित्व- 
सस्तु इति--अत्र ब्रमः परस्यवेद ब्रह्मणः पुर सत्‌ शरीर ब्रह्मपरमित्युच्यते 
भाष्यका अनवाद 
पहतपाप्मा०” ( यह आत्मा है, पापसे विम्नुक्त, जरा, मरण ओर शोकसे रहित, 
भूख ओर प्याससे मुक्त, सद्यकाम ओर सत्य संकल्प है ) इस प्रकार आत्मत्व, 
पापराहित्य आदि गुण भूताकाझमसें नहीं रह सकते। यद्यपि आत्मशब्दका 
जीवसें प्रयोग हो सकता है, तो भी दूसरे कारणोंसे जीवविषयक आशंका की भी 
निवृत्ति हो जाती है। उपाधिसे परिच्छिन्ष ओर आरके अग्रभावसे डपमित जीवसें 
पुण्डरीकके वेटटनसे प्राप्त हुए अस्पत्वकी निदृत्ति नहीं की जा सकती | ब्रह्मके 
साथ अश्ेदकी विवक्षासे जीवके सवेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा, होगी, ऐसा 
यदि कहो, तो ब्रह्मके साथ ऐक्य मानकर जीवके स्वेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा 


. करनेसे यही ठीक है कि साक्षात्‌ ब्रह्मके सबंगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा करो । 
.. ब्रह्मपुर'सें जीवसे पुरका संबन्ध होनेसे राजाके समान पुश्खामी जीवका ही 
पुरके एक भागसें रहना संभव हे, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हैँ--यह 


सती न +ज> 


रत्वम्नमा 


दिना। विगता जिधत्सा--जग्धुमिच्छा यस्थ॒सोअ्यं विजिधत्स:--बुअक्षाशूर 

इत्यथेः । अथमश्रतत्रह्मशब्देन तत्सपेक्षचरमश्रतपष्ठीविभक्तयथः सम्बन्धो नेय:, न 

तु ब्रह्मणः पुरमिति पष्ठय4: खखामिभावो ग्राह्म:, “निरपेक्षेण तत्सापेक्ष बाध्यम्र!इति 
(लग्रभाका अनुवाद 


. भी दहराकाश भूताकाश नहीं हैँ, ऐसा कहते हं--““न च”? इत्यादिसे ।_'विजिघत्स:'---जिसको 


खानेकी इच्छा नहीं हे अथांत्‌ बुभुक्षाशन्य । ह्ण: पुरम्‌' इसमें अथमश्रुत निरपेक्ष 
ब्रह्मशब्दके अनुसार ब्रह्मशब्दकी अपेक्षा रखनेवाली अनन्तरश्रत पष्ठीविमक्तिका अर्थ संबन्ध- 


साभान्य छत्ता चाहए न कक स्वस्वासभावरूप विशेषसम्बन्ध, क्योंकि निरपेक्षसे सापेक्षका 
6 7 ४४७४७ ०४७७ छा 
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आष्य 
बह्मशब्दस्य तस्मिन्‌ झुख्यत्वात्‌ू। तस्थाउप्यस्ति पुरेणाअनेन सम्बन्ध 
उपलब्ध्यधिष्ठानवात । 'स एतश्ाजीवधनात्‌ परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्ष- 
(प्र० ५५) सिवा अय पुरुषः सवांसु पू शुय: (बू० २।५।१८) 
इत्यादिश्ुतिम्घ! । अथवा जीवपुर एवाउस्मिन्‌ ब्रह्म संनिहितशुप- 
लक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णु) सब्रिहित इति तहत्‌ । तथचथेह कर्मचितो 
लोक! क्षीयत एव्मेवाउमत्र पृण्यचितों लोक; क्षीयतें' ( छा० ८।१।६ ) 
भआाष्यका अनवाद 
झरीर परत्रह्मका ही पुर होनेसे ब्रह्मपुर कहलाता है, क्‍योंकि अह्मशब्दका परत्रह्महीं 
मुख्य अर्थ है । उसका भी इस पुरक साथ संबन्ध हैं, क्योंकि उसकी उपछब्धिका 
यह स्थान है, कारण कि 'स एतस्माज्जीवधनात्‌ ०” (उपासक इस पर हिरिण्यगभसे भी 
पर उत्कृष्ट ओर शरीरसे प्रविष्ट हुए परमात्माको देखता है) और सवा अय०! (बह 
परूष सब शरीरोंमें वर्तमान हृदयमें रहनेके कारण पुरुष कहलाता है ) इत्यादि 
श्रतियां जैसे शाल्ग्राममें विष्णु संनिहित हैं, बेसे इस जीवपुरमें ही ब्रह्म 
संनिहित है, ऐसा उपलक्षित होता तद्थेह कर्मचितो०” ( यहां जेसे कर्मसे 


सम्पादित फल क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परछोकमें पुण्यसे डपार्जित फल 


द रत्नप्रभा 
न्यायादू इत्याह-अन्र ब्रूक्ष इति । शरीरत्य ब्रह्मणा तदुपढब्धिस्थानलरूपे 
सम्बन्धे मातम आह--स इति । पूर्ष्‌ शरीरेषु, पुरि छृदये शय इति पुरुष: 
इत्यन्वयः । ननु ब्ह्मशब्दस्य जीवे5पि अन्नादिना शरीरबृद्धिहेतीं मुख्यत्वात्‌ न 
पष्ठयर्थः कथचित्‌ नेय इत्यत आह--अथवेदि | बृंहयति देहमिति ब्रह्म---जीवः, 
तत्त्वामिके पुरे हृदय ब्रह्मवेश्म भवतु, राजपुरे मेत्रसअवदित्यथ: । अनन्तफल- 

त्नत्रभाका अनुवाद ._ ्््ि 

बाघ होता है यह न्याय है, ऐसा कहते हैं--“अन्न ब्रूम:” इत्यादिसे । शरीर ब्रह्मकी 
उपलब्धिका स्थान है, इसालिए शरीरका ब्रह्मके साथ संबन्ध हैं, इसमें प्रमाण कहते हैँ 
इत्यादिसे । 'पूषु'--शरीरोंमें, 'पुरिशयः--हृदयमें रहनेवालछा पुरुष कहलाता हे, ऐसा अन्वय 

। यदि कोई कहे कि ज्जव भी अन्न आदिसे शरीरको बाद्धे करता हैं, इसालेए ब्रह्मशब्दका 
मुख्य अथ जीव भी हां सकता हैं, अतः षष्ठीका अथं अपनो मनमानीसे नहां करना 
चाहिए, इसपर कहते है--“अथवा” इत्यादि । बृंहयति०” जो देहकी छ्द्धि करता है, वह 
ब्रह्म अर्थात जीव है, वह जिस पुरका स्वामी हैं, उसमें हृदय ब्रह्मग्रह दो सकता हैं, जेसे 
कि राजाके नगरमें मेत्रका घर होता है । अनन्त फलहूप लिज्ञसे भी दहर परमात्मा है, ऐसा 


टी 
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आष्य 

इति च कम्रेणासन्तवत्फलत्वघुक्त्वा अथ य इहात्मानमसुविथ व्रजन्त्ये- क्‍ 

तांध सत्यान्कामास्तेषां सर्वषु लोकेषु कामचारों भवति' इति प्रकृतदहस- या 

काशविज्ञानथा5नन्तफलत्व बदन परमात्मत्वमस्य सचयाते । यदप्येत- है 
' दुकयू-न दहरखा5काशस्याउन्वेष्व्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्व च श्रुदम््‌ , पर- ह 

वेशेषणस्वेनोपादानात्‌ इति | अन्न ब्रमम)-“यद्याकाशो नाअस्वेश्व्यत्वेनो क्तः " 

स्थात्‌ यावान्वा अयमा काशस्तावानेषोउन्तहुंद्य आकाश इत्याद्याकाशस्व- का 

रुपप्रद्शन नोपपद्चत । 


दा नर 
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भाष्यका अनुवाद 

क्षीण हो जाता है ) इस प्रकार कर्मोका फछ नश्वर बतछाकर अथ य इहात्मानं०! 

(जो यहां आत्माका ओर इन सत्य कार्सोका आचायेके उपदेशानुसार 

ध्यानसे अनुभव कर परलोकमें जाते हैं, उनका सब छोकोंमें स्वेच्छाविहार होता 

है) इस प्रकार प्रकृत दहराकाशके विज्ञानका फल अनन्त कहकर श्रुति दहर 

परसात्मा ही है, ऐसा सूचित करती है । दहराकाह अन्वेषण करने और विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा श्रुतिमें नहीं कहा गया है, क्‍योंकि परके मा 
विशेषणरूपसे उसका ग्रहण किया गया हैं, ऐसा जो पीछे कहा है, उसपर कहते 
हैं। यदि आकाश अन्वेष्टव्यरूपसे न कहा गया होता, तो यावान्‌ बा०” ( जितना 
बड़ा यह बाह्य आकाश है, उतनाही हृदयके भीतर यह दहराकाश हे ) इल्यादि 
+.. आकाशके स्रूपका प्रदशेन उपयोगी न होता । 
हे ्् . लप्रभा क्‍ 
। लिज्ञादपि दहरः परमात्मा इत्याह---तद्यथ्रेति । अथ-कर्मफलाद वैराग्यानन्तरम्‌ 
का, इह-जीवदूदशायाम्‌ आत्मानं दहरं तदाश्रितांश्व॒ सत्यकामादिशुणान्‌ आचार्योपदेशम्‌ 
हे अनुविध--ध्यानेवाउनुभूय ये परलोक॑ गच्छन्ति, तेषां सर्वकोकेषु अनन्तमैश्व् 
._;... स्वेच्छया संचलनादिक भवति इत्वर्थ:। दहरे उत्तलिज्ञानि अन्यथासिद्धानि 

“7. तेषां तदन्तःखगुणल्वादू इत्युक्ते सारयित्वा दूषषति--यदपीतल्यादिना | 

। र्नग्रभाका अनवाद 
//.. कहते हँ--“तबथा” इब्मादिसे । अथ'--कमंफलसे वेराग्य होनेके अनन्तर, इह?--- 
। जीवद्दशार्स आत्मा--दहरका ओर उसके आश्रित सत्यकाम श्लादि ग्रुणोंका आचायेके 
उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके जो परलेक जाते हैं, उनकों सब छलोकोंमें अनन्त 
ऐड्वय प्राप्त होता हे ओर वे स्वेच्छासे सर्वत्र विचरण करते हैं, ऐसा अर्थ है । अन्वेष्यत्व आदि 
हे ; लिज्ञ दहरम लागू नहां हो सकते हैं, क्‍्योंके वे दहरमें रहनेवालेके ग्रुण हें, ऐसा जो कहा 
5 गया हैं, उसका स्मरण कराकर दूषण देते हैं---“यदपि” इत्यादिसे । 


ज 
5४६७ 9१०. 
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भाष्य 


नन्‍्वेतदप्यन्तर्व॑तिवस्तुसड्भावप्रद्शनायेव प्रदर्श्यते 'त॑ चेदू ब्रशुर्य- 


दिदमसित्‌ अह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेश्स दहरो5सित्नन्तराकाश! कि तदत्र 
विद्यते यदल्वेष्टच्ययद्वाव विजिज्ञासितव्यत्तू इत्याक्षिप्य परिहाशवसर 
आकाशोपमस्योपक्रमेण चावाएथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वद्शनात्‌ । नैत- 
देवमू । एवं हि सति यदन्तःसमाहित धावाप्थरिव्यादि तदस्वेहव्यं 


विजिज्ञासितव्य चोक्त स्थात्‌ तत्र वाकयशेषों नोपपद्चेत | अस्मिन कामाः 


समाहिता।, एबं आत्माउपहतपाप्मा' इति हि ग्रद्धत बावापृथिव्यादिससा- 

। भाष्यका अनुवाद 

परन्तु यह भी अन्दर रहनेवाली वस्तुके सद्भावप्रदशनके 'लिए ही दिखलाया 
गया है, क्‍योंकि 'त॑ चेद्‌ ब्रूयुयेदिद्मस्सिचू ०” ( यदि शिष्य आचायेसे पूछें कि 
इस ब्रह्मपुरमें जो अल्प पुण्डरीकवेश्म है, उसमें अल्प अन्तराकाज्ञ है, उसमें 
वह क्या है कि जो अन्वेषण करने योग्य हैं ओर विशेषरूपसे जिज्ञासा करने 
योग्य है ) ऐसा आश्षेप करके परिहार करते समय उपक्रममें आकाशकी उपभा 
देकर स्वगे, प्रथिवी आदि उसमें स्थित हैं, ऐसा दिखाया है। नहीं, ऐसा 
नहीं है । यदि ऐसा होता, तो खगे प्रथिवी आदि जो अन्दर स्थित हैं, उनका 


न्वेषण करना चाहिए और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ 


होता । ऐसी स्थितिमें वाक्यशेष संगत नहीं होगा। “अस्मिन्‌ कामाः०? ( इसमें 
अभेलाषाए अमन्ताहत है ) एप आत्मा०” ( यह आत्मा पापविमुक्त है ) इस 


तक कल _ न - नत-खतयी तीखी नमी न-न--ीयीननन न न-+न-न-+3 3०3 >---.३->>८..... 
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| रत्वश्भा ्ि 

उत्तरत्र आकाशखरूपप्रतिपादनान्यथानुपपत्त्या पूर्व तस्थाअन्वेष्यत्वादिक- 
मित्यत्राउन्यथो पपत्ति शहृते--नन्विति | एतद्‌ आकाशखरूपमाक्षेपवीजमाका- 
शस्याउल्पत्वमुपमया निरस्याउन्तःखवस्तृक्ते: तदन्तःखमेव ध्येयमित्यर्थः | तहिं 
ज आप घ्ये + ड़ हृ हे पे तंत्र ह 
गदव ध्येय स्याद्‌ इत्याह--नंतदेवमिति | अस्तु को दोषः, तत्नाह--- 

रत्तअभाका अनुवाद 

.. आगे आकाशके स्वरूपका ग्रतिपादन किया है, वह आकाशक़ों ज्ेय कहनसे ही उपपन्न 
होता है अन्यथा उपपन्न ज़हीं होता, इस कारण पहले आकाशको अन्वेष्य कहना चाहिए 
इस विषयर्म उस पग्रांतेपादनकी अन्यथा भी उपपत्ति हो सकती हैँ, ऐसी शझक्का करते 
-- नज्ु” इत्यादिसे। यह'--आकाशस्वरूप। तात्पर्य यह कि आश्षिपके कारणभूत 
आकाशके अल्पत्वका साहश्य-प्रद्शनपूर्वक निरसन करके आकाशके अन्दर रहनेवाला 
पदार्थ कहा गया है, अतः वह अन्तःस्थ ही ध्येय हैं। तब ज़गत्‌ ही ध्येय होगा, ऐसा 


+ ५ #टाभात्ला कु ननएाउ»माकासल गान आाशुतरतन पाक 
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भरण्यि 
धानाधारमाकाशमारृष्य अथ य इहात्मानसनुविद्य ब्जन्त्येताँश सत्यान्‌ 
कामान' इति समुच्चयार्थन चशब्देनाउःत्मान कामाधारमाश्रितांश कामान्‌ 
विज्ञेयान वाक्यशेषों दशयति | तस्माहक्योपक्रमेडपि दहर एवा55काशो 
हृदयपुण्डरीकाधिष्ठान! सहान्तःस्थेः समाहितेः पृथिव्यादिशिः सस्येश्ष 
कामविज्ञेय उक्त इति गब्यते। से चोक्तेम्यों हेतुभ्य। पर्मेश्चवर इति 
स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
भाष्यका अनुवाद 


| छः & | ८६ झ्ँ मर 
प्रकार प्रकृत स्वगं, प्रथिवी आदि जिसमें स्थित हें, उस आकाशकी अलुबृत्ति 


करके 'अथ य इहात्मान०' (यहां जो आत्माका और इन सत्य कार्मोका 
आचायके उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके परछोकमें जाते हैं ) इस प्रकार 
वाक्यशेष समुच्चयवाचक च” दशब्दसे का्मोंके आधार आत्माकों और उसके 
आश्रित कार्मोंको विज्लेयरूपसे दिखलछाता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके 
उपक्रममें भी हृदयकसछ जिसका अधिष्ठान है, वह दहराकाश ही अन्दर 
रशहनेवाले प्रथिवी आदिके साथ ओर सत्य कार्मोके साथ विज्ञेयरूपसे कहा 


गया है । उक्त हेतुओंसे सिद्ध होता है कि दहराकाश परसेश्वर ही है ॥१७॥ 


क्‍ त्नप्रभा 
हार मत | ४ त्वा वो तु णेस्सह त आर व्‌ 
तत्नेति। स्वेनामभ्यां दहराकाशमाकृष्यात्मवादिशुणानुक्ता गुणेस्सह तस्य 
ध्येय वाक्यशेषो बूते, तद्विरोध इत्यथः । “तस्मिन्यदन्तः” ( छा० ८११ ) 
इति तत्पदेन व्यवहितमपि हृदय योग्यतया ग्राह्ममित्याह--तस्मादिति | यद्ठा, 
आकाशः तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुभयमन्वेष्टव्यमिति योजनां सूचयति--सहाब्तः- 
भेरि # 
स्थैरिति ॥ १४ ॥ द 
ः र्रग्नभाका अनुवाद 
कहते हैं--“नितदेवम्‌” इत्यादिसे । ऐसा हो, क्या दोष है, इसपर कहते है--“तत्र” इत्यादि । 
तात्पय यह कि सवेनामोंसे .(अस्मितछ! ओर 'एषः” इन स्नामोंसे ) दहराकाशकी अलुद्ृत्ति 
करके आत्मत्व आदि ग्रुणोंकी कहकर गु्णोंके साथ वहीं ध्येय है, हरैसा वाक्यशेष कहता हैं, 
उससे विरोध होगा । तस्मिन्‌ यदन्तः इसमें 'तद” शब्द्से यद्यपि हृदय व्यवहित है, तो भी 
उसीका योग्यतासे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“तस्माद्‌” इत्यादिसे। अथवा 
आकाश ओर उसके अन्दर जो है, उन दोनोंका अन्वेषण करना चाहिए, इस योजनाको 
सूचित करते हैं--“सहान्तःस्थेः”” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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गांवेशब्दाभ्या तथाहि दृष्ट [छह शत 


पृढच्छेद--गतिशब्दाभ्याम्‌, तथाहि, दृष्टम्‌, छिज्लम, च । 

( . पदार्थोक्ति--गतिशब्दाभ्यां---इमाः सवा३ प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एवं 

क्‍ ब्रह्मकोके न विन्दन्ति' इति दहरवाक्यशेषोक्तप्रत्यहगमनत्रह्मडोकशब्दास्यां 

| प्रतीयते दहरः अल्लेरेंति, किझच ) तथाहि दृष्टम--सता सोम्य तदा सम्पन्नो 

> अवति' इति हृष्ट श्रत्यन्तरे | छिह्ल॑ च--प्रत्यहं॑ हिरण्यगर्मलोकगमना- 

'“-- सम्मवाद ब्रह्मेबर छोक इति सामानाधिकरण्यपरिग्रहे अहरहगेमन निषाद- 

त स्थपतिन्यायश्र हेत:ु।...ररररः़ क्‍ रा हि 

... भाषार्थ--इसाः सर्वाः प्रजा: ( ये सब जीव इस हृदयाकाशरूप ब्रह्मछोक्म 

प्रतिदिन जाते हैं, परन्तु उसको जानते नहीं हैं ) इस दहरवाक्यके शेषमें कथित प्रति 

दिन गमन और ब्रह्मलोकशब्दसे माद्म होता है कि दहर ब्रह्म ही है। और 'सता 

सोम्य०” ( हे शुमदरान ! सुषृप्तिकारम जीव बह्ममें संपन्न हो जाता.है ) इस 

हे प्रकार अन्य श्रुति भी जीवगम्पको ब्रह्म कहती है । अल्यकोक! पदमे '्ह्मका छोक! 

ऐसा षष्ठीसमास नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही ठोक” ऐसा सामानाधिकरण्य ही _ 

है, क्योंकि प्रतिदिन गमन श्रतिमें प्रतिपादित है, हिरण्यग्भके छोंकमें जीव प्रति- 

दिन नहीं जा सकता । और निषादस्थपतिन्यायसे भी सिद्ध हेता है कि बअह्ाम- 
' छोक! पदमे सामानाविकरण्य है | 


भाज्य 

क्‍ क्‍ दहरः परमेश्वर उत्तरेस्यो हेतुभ्य इत्युक्तमू। त एवोचरे हेतव 
७... इदानीं प्रपञ्च्यन्ते । इतश्र परमेश्वर एवं दहर!, यस्माव्‌ दहरवाक्यशेपे 
से प्रमेश्वरस्थेव प्रतिपादक्कों गतिशब्दीं भवत१-- इमा। सर्वाः ब्रजा अहर- 

.. आष्यका अनुवाद 
कि वाक्यशेषगत हेतुओंसे दृहर परसेश्वर ही है, ऐसा कहा गया है। अब उन्हीं 
हेतुओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है। इससे भी दहर परमेश्वर ही 
है, क्योंकि वाक्यशेपमें उक्त गति ओर शब्द परमेश्वरके ही प्रतिपादक हैं-- 


ः ः ग्ी रत्वग्रसा 
”....... दहराकाशस बदले हेखन्तरमाह--गतीति । ग्रजा जीवा एतं हृदयस्थ 
छ् । रलग्रभाका अनुवाद द द 
. ददराकाश ब्रह्म दी है इस विषयमें दूसरे हेतु द्शाते हैं--- गति” इत्यादिसे । द स्वापकालमें 
छ 
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भाष्य 
हगच्छन्त्य एवं बह्मलोर्क न विन्दन्ति' ( छा० ८|१॥२) इति | चत्र पद्भ्त 
दहर॑ ब्रह्मलोकशब्देनाउबिधाय तहिषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां 
जीवानाममिधीयमाना दहरसुय बह्मतां गमयति | तथाहहरहजीवानां 
सुपप्तावस्थायां बह्मविषय गमने दृ्श श्रुत्यन्तरे-- सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति' (छा० ३।८।१) इत्येबमादों। लोकेडपि किल गा सुपुप्तमा- 
चक्षते--ब्रह्मी भूतोी बह्मतां गतः' इति । तथा बह्लोकशब्दोडपि प्रकृते 
दहरे प्रयुज्यमानों जीवभूताकाशशर्ड्ा निवर्तयन्‌ अल्लतामस्य गमयति । 
भाष्यका अनवाद 
इमा: सवा: प्रजा०” ( ये सब प्रजाएं इस हृदयाकाशसंज्ञक बह्मयलोकर्में सुषुप्ति- 
कालसमें प्रतिदिन जाती हैं, किन्तु उसको जानती नहीं है )। इसमें प्रकृत दहरका 
ब्रह्मोकशब्दसे अभिधान कर उसमें प्रजाशब्दवाच्य जीवॉंकी जो गति कही गई 
है, वह 'दहर ब्रह्म है ऐसी प्रतीति कराती हे, क्योंकि प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्थामें 
जीवोॉंका ब्रह्ममें जाना दूसरी श्रतिमें देखा जाता हे--सता सोम्य०? ( हे 
सोम्य ! जब जीव सोता है, तब ब्रह्मके साथ एकीभूत होता है ) इत्यादि । 
व्यवहारमें भी गाढ़ सुप्त पुरुष बल्लीभूत, बह्मताको प्राप्त हुआ कहा जाता है । 


या या चल हम 


उसी प्रकार प्रकृत दहरमें प्रयुक्त हुआ अह्योकशब्द भी दहरमें जीव ओर 


रतत्नग्रभा 

दहर॑ ब्रह्मस्वरूपं छोकम्‌ अहरहः प्रत्यहं स्वापे गच्छन्त्यः तदात्मना स्थिता अप्य- 

नताज्ञानेनाउब्वृताः त॑ न जानन्ति, अतः पुनरुत्तिप्ठन्ति हत्यथः । नन्वेतत्यदपरामृष्ट 

दहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वेडपि ब्रह्मत्ल किमायातमित्याशइूथय तथाहि दृष्टमिति 

व्याचष्टू--तथाही ति । छोकेडपि दृष्टमित्यर्थान्तरमाह--लोकेष्पीति । गति- 

लिड़ग॑ व्याख्याय शब्द व्याचष्ट--तथृति । जीवमूताकाशयोः ब्रह्मठेकशब्द्स्य 
र्वग्रभाका अनवाद 


यद्यपि सब जीव हृदयकमलके अन्दर रहनेवाले दहराकाशसज्ञक ब्रह्मछूप लोकको प्राप्त होकर तद्गप हो 
च् औ डे जल [पु (5 रे कप वि पीके रा ८५ «५ 
जाते हैं, तो भी अनादि अविद्ारूप अन्धकारसे आबृत होनेके कारण उसकी कोई नहीं जान पाते, 


. इससे पुनः जागते हैं, यह श्रुतिका अथ है। '(एत॑ ब्रह्मलोकम' में 'एतत्‌% पदसे पराम्ृष्ट दहरमें स्वाप- 


कालमें जीव जावें, किन्तु इस कथनसे “वह ब्रह्म हे! यह केसे सिद्ध हुआ ऐसी शझ्ढा करके सूत्रगत 
तथादि दृश्म्‌ः का व्याख्यान करते हं-- तथाहे” इत्यादिसे । तथाहि दरृष्टम!' का लठोकम भी 


६६.5 5७. ८७ 


देखा गया है, ऐसा दूसरा अथ करते हें--“लोके5पि” इत्यादिसि । गतिरूप लिप्नकी व्याख्या 


करके शब्दकी व्याख्या करते हैं ” इत्यादिसि । तात्पय यह कि जीव और भूताकाशमें 


हे 
पु 
३5 
242 
बम हि 
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भाष्य 

नलु कमलासनलोकमपि अल्यलोकशब्दों गमगेत्‌, गमस्रेधदि ब्रह्मणणो लोक 
भाष्यका अनुश्ाद 

भूताकाशकी आशजक्लाको निवत्त करके दहर ब्रह्म है”! ऐसी अवगति कराता है। 

रन्तु ब्ल्मछोकशब्द तो हिरण्यगभछोककी भी अवगति कराता है। हां, अवश्य 


रत्नप्रभा 
अप्रसिद्धेरिति भाव: । ब्रह्मणि अपि तस्य अप्रसिद्धि शहृते--नन्विति । निषाद- 


स्पतिन्यायेन समाधत्ते--गमयेद्िति । पष्ठे चिन्तितस्‌ “खपतिनिषादः 


रलेसभाका अनुवाद 

ब्रह्मलोकशब्दका प्रयोग असिद्ध न होनेके कारण जीव ओर भूताकाश दहर नहीं हैं। ब्रह्ममें 
भी ब्रह्मलोकशब्द अप्रसिद्ध हे, ऐसी शड्ढा करते हें--“नजु” इत्यादिसे । निषादस्थपतिन्यायसे 
इसका समाधान करते हैं--““गमय्रेद्‌” इत्यादिसे | मीमांसादशनके छठे अध्यायमें इसका विचार 
किया गया है--ह्थपतिर्निषाद:०? ( स्थपति निषाद है, क्योंकि निषादशब्दकी शक्ति निषादमें 

(१) वास्तुप्रकरणमें रोद्रेष्टिका विधान है, जिससे रुद्र सन्तुष्ट होकर प्रजाओंको शान्ति देता है । 
उसमें कहा ह--एतया निषादस्थपतति याजयेत्‌” ( निषादस्थपातिसे रोद्रेष्टि करानी चाहिए )। इस 
वाक्यमें संशय होता है कि निषादस्थपति कोन है * यज्ञमें अधिकृत त्रवर्णिकोंमेंसे कोई दे अथवा 
उनसे भिन्न निषाद हे द 


पूर्वपक्षी कहता है कि तैवा्णकोंमेंसे अन्यत्म है, क्‍योंकि विद्वत्ता ओर आश्नि होनेके कारण 
वह समर्थ है । अतः “निषादस्थपति? शब्दसे “निषादोंका खपति! इस पट्ठी समासद्वारा त्रैवणिकका 
ही ग्रहण करना चाहिए । सख्पत्ति--स्वामी । 

सिद्धान्ती कहते हें के स्थपाति निषाद ही हे, क्योंकि निषादशब्द निषादमें शक्त है। “निषादों- 
का स्वपति” यह अथ तो लक्षणासे करना पडता है। शक्ति ओर कछक्षणामेंसे जब शक्तिसे अर्थ उप्रपन्न 
हो रद्दा है तब लक्षणासे अथे करना ठीक नहीं है। यदि कोई कहे कि “निषाद! शब्दका अर्थ निषाद 
| हैं, पष्ठीका अथ संवम्ध हैं, अतः “निषाद! पदकी लक्षणाकी आवश्यकता नहीं है, यह्द कथन युक्त 
नहीं है, क्योंकि पष्टीका अवण नहीं हे । यदि कोइ कहे कि यहां पष्ठीका छोप हुआ है, लोपसामथ्यसे 
अर्थका ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थका ज्ञान तो दोता है, परन्तु लेोपसामर्थ्यसे नहीं 
होता है, किन्तु “निषाद? शब्दकी लक्षणासे होता हे। और यह पहले ही कह दिया है कि लक्षणासे 
अर्थ करना ठोक नहीं है । समानाधिकरण समास तो बलवान हें, क्योंकि किसी पदकी लक्षणा नहीं 
करनी पड़ती है । “निषादस्थपति? में जो ह्वितीयाविभाक्ते है, वह निषद और स्थपति, इन दोों 
पदोसि सबन्ध रखती है । इख्से निषादाभिन्न स्थपातेसि याग कराना चाहिए, यह अथ होता है। 
अतः निषाद ही स्थपति है। और रोद्रेशिमें दक्षिणाप्रकरणमें कह है “कूट दाक्षेणा! ( दक्षिणारूपमें 
छोहमुह्र देना चाहिए ) छोइमुद्वर निषार्दोका उपक्ारक पदार्थ है, यह उन्होंके पास रहता है, 
नेवाणकाक पराक्त उत्का रहनको आवश्यकता नहीं है। श्ससे भी सेद्ध होता है कि निषाद ही 
राद्राथ्टमें अधिकारी माता गया है। यह निषादस्थपातिन्याय कहलाता है । 
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साण्य 
इति पष्ठीसमासदृष्या ब्युत्पाधेत । साम्ानाधिकरण्यवृत्या तु व्युत्पाय- 
मानों बहाव लोकों अह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गममिष्यति। एतदेव चा5$हर- 
हत्ेहलोकगर्न द॒एं बरह्मलोकशब्द्ख सामानाधिकरण्पवृत्तियरिग्रहे लिक्षप । 


नहाहरहरिम्ा। प्रजाः कार्यत्रह्मलोक सत्योकारूुष गच्छन्तीति शक्‍य 
कल्पयितुम्‌ ॥ १५॥। 


आध्यका अनुवाद 
करा सकता है, यदि बह्यका लोक” इस प्रकार षष्ठीससाससे यह शब्द व्युत्पन्म 
किया जाय | किन्तु ब्रह्मझप जो छोक वह ब्रह्मोक है! इस प्रकार सामानाघि- 
करण्यव्युत्पत्तिसे व्युत्पन्न हुआ बह्योकशब्द परबह्मका ही बोध कराता है । 
प्रतिदिन अद्यलोक गमन ही ब्रह्मलोकशब्दकी सामानाधिकरण्यव्युत्पत्ति साननेमें 
हेतु है | प्रतिदिन ये जीव सत्यछोकसंज्ञक कार्यत्रह्मलोकमें जाते हैँ, ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती ॥ १५॥ द 


। रत्नथञभा | ना ह 

..... .. स्याच्छब्दसामथ्यात्‌” ( ज० सू० ६।१।५१ ) रोद्रीमिष्टि विधाय एतया निषाद- 
...  स्थपति याजयेदिति आजन्नायते । तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामी इति प्लीसमासेन 
हा त्रैवर्णिको गाल्य,, अभिविद्यादिसामर्थ्यात्‌ू । न तु निषादश्वासी स्वपतिरिति कर्म- 
धारयेण निषादो ग्राह्मः, असामशथ्यादिति प्राप्ते सिद्धान्तः--निषाद एवं सख्पतिः 
स्थात्‌ , निषादशब्द्स्य निषादे शक्तत्वात्‌। तस्त अश्रुतपष्ठ्यथैसम्बन्धरुक्षकत्व- 
कल्पनायोगात्‌ श्रुतद्वितीयाविभक्तेः पूर्वपद्सम्बन्धकरुपनायां छाघवात्‌, अतो 
_निषादस्य दृष्टिस[मथ्यमात्र॑ कर्प्यमिति | तद्ूदू ब्रह्मठोकशब्दे कर्मधारय इत्यथ्थ 
करमधारये लिह्गन चास्तीति व्याचष्ट--एतदेवेति | सूत्रे चकार उत्तन्याय- 

समुचार्थ, | ९७ ॥। द 

रत्तश्माका अनवाद 

हैं ) इस सूत्रमे । रुद्रदेवताक इष्टि करके एतया निषाद ०? ( इससे निषादस्थपतिकों यज्ञ करावे ) 
ऐसी श्रुति हैं। इसमें “निषादानां०” अथांतू निषादोंका स्वामी ऐसा पष्ठीसममास मानकर 
त्रवणिकका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे अग्नि, विद्या आदि सामथ्य है, परन्तु निषाद- 
/ रूप स्थपति-यह अर्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें सामथ्य नहीं है ऐसा श्राप्त दोनेपर 
4 4 «सिद्धान्त किया हैं कि निषारुरूप स्थपतिका ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि निषादशब्द निषाद- 
5 रूप अथंमें रूढ़ हैं। जो पष्ठीविभक्ति अश्वत हे, उसके अर्थ-संबन्धरा निषाद” पद लक्षक है, _ 
यह कल्पना ठीक नहीं हैं। जो द्वितीयाविभक्ति श्रुत है, उसका पूवपदके साथ संबन्ध माननेमें लाघव 
है। इसालेए इश्टिमें निषघादके अधिकारमात्रकी कल्पना करनी ठीक है । उसी प्रक्वार ब्रह्मलेकशब्दमें 
कमधारय ह आर कमधारयसमास मसाननभ हेतु भी ह॑ ऐसा कहते हं-- एतदेव”” इत्यादिसे । 
सूत्रमत चकार उक्त ( निषादस्थपति ) न्‍्यायका समुचायक है ॥ १०॥. द 
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हे 


टेप अहिनाओ्या[एसमन्नुपलबछे ॥ १६ | 
पद्च्छेद--धतेः, च, महिस्न:, अस्य, अस्मिन्‌, उपछब्धे; । 


धतेरपि हेतोः दहराकाशः परमात्मैव, अस्य महिम्नः--अस्य न सर्वेछोक 
विधारणलक्षणमहिस्नः, ' अस्िन्‌--परमात्मनि, उपछब्धे:---- एप भतपाल एष 

/”.. रतुविधरणः! इत्यादिश्रुत्यन्तरेड्प्युपलब्धे; [ अन्न भ्रतिः परमात्मन एवं ]। 

ह भाषाथ--अथ य आत्मा०? ( उक्तरक्षण जो आत्मा है, वह सेतु है 
सबका घारण करनंवादा है ) इ्लद्यादि श्रतिम उत्त घतिरूप कारणसे भी प्रतीत 
होता है कि दहर परमात्मा ही है। सब छोकोंको धारण करना, यह महिमा एप 
इतपाठ; ० ( यह परमात्मा भूतोंका पाठक है, सेतु है, सबको धारण करनेवाठा 
है ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे भी परमात्मामें ही है, ऐसा माद्म हाता है, अतः यहां- 
पर भी ध्वति परमात्माकी ही 


हे ० न | न ५ ६०5६ “| 
/) हे है ज्क्े मं श्श लक हुई 


डरती 


भाष्य ः 

बतेश्व हेतोः परमेश्वर एवाउयं दहर!। कथम ? 'दहरो3स्मिन्नन्तरा- 

काश; इति हि ग्रद्धत्याउकाशौपस्यपूर्वक॑ तस्मित सर्वेसमाधा नपु कत्वा 

तस्मिन्नेव चाउउत्सशब्दई ब्रगज्याउपहलुप त्वादिशुणयोग॑ चोपदिश्य 
गष्यका अनुवाद 

शतिरूप हेतुसे भी दहर परसेश्वर ही है, क्योंकि 'दहरोउस्मिन्न०? ( इसमें 

का हर अन्तराकाश है ) इस तरह आरम्भ करके आकाशके साथ साहश्य दिखा- 

द कर, उसमे सब वस्तुएं प्रतिष्ठित हें, यह कहकर, उसीसें आत्मद्ब्दका प्रयोग जग वित है) यह कहकर, उसीमें आत्मशब्दका प्रयोग करके, 

द द र्रप्मभा 

सर्वेजगद्धारणलिज्ञाच दहरः पर इत्याह--धवैरिति | नह अथशब्दादू 

डहरप्रकरण विच्छि्य श्रता धरतिन दहरलिज्ञमिति शज्ञते--क्थमिति। य आत्मेति 
के रत्ववभाज्ा अनदाद 

अजगतवारणकर्तृत्वहूप छिज्लसे सी दहर परमात्मा ही है, ऐसा कहते हैं---“बतते:” 

इत्यादस । परन्तु श्ातम अथ्‌ शब्द्स सूचित दहरप्रररणका समामिक्रे बाद जा शत कहीं ले 


४ ह, वह दहर परमात्मा है! इस विषययमें लिज्न नहीं हो सकती हे, ऐसी शक्ल करते हें- 
कथम्‌” से। “य आत्मा”? इस प्रकार प्रकृतकी हा अजुदृति को गई हैं, इसलिए “अथ' शब्द 


3३ कटे *्भ 4 । 
कु] 
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वदाथाक्त---शतंेश्व--अथ य आत्मा स सेतुर्विश्ृवति:! झ्ति अताया 


भाष्य 
तमेवाइनतिधृत्तप्रकरण निर्दिशति--अथ य आत्मा स सेतुर्विध्वत्तिरषाँ 
लोकानामसम्भेदाय ( छा० ८|४।१ ) इति। तत्र विध्वतिरित्यात्मशब्द- 
सामानाधिकरण्याद्‌ विधारयिता उच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌ | यथो- 
दकसनन्‍्तानस्य विधारयिता लोके सेतु: क्षेत्रसम्पदामसब्भेदाय, एक्मयमा 
त्मेषामध्यात्मादिभेदभिन्नानां- लोकानां वर्णाश्रमादीनाँ च विधारयिता 


सेतुरसम्भेदायाउसकरायेति | एवमिह प्रकृते दहरे विधरणलक्ष्ण महि- 


द भाष्यका अनुवाद 
पापरहिद्य आदि गुणोंका संबन्ध दिखाकर प्रकरण समाप्त होनेके पहले डसीका 
अथ य आत्मा०' ( जो आत्मा है, वह सेतु है, इन छोकोंकी मयोदाका साझ्टये 
न हो, इसलिए सबका विधारक है ) इस प्रकार श्रुति निर्देश करती है। उसीमें 
विधृतिशब्द्का आत्मशब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे “विधारण करने- 
वाला” ऐसा अर्थ है, क्‍योंकि 'क्तिच” प्रद्ययका कतांके अर्थमें विधान है। जेसे 
उदकसन्तानका विधारण करनेवाला सेतु छोकमें क्षेत्रसंपत्तिका मिश्रण न होनेके 


लिए है, उसी प्रकार यह आत्मा अध्यात्म आदि भेदसे भिन्न छोकोंका और वर्ण, 


आश्रम आदिका विधारण करनेवाला सेतु असम्भेदके लिए--सह्लर न होनेके 
लिए है। इस प्रकार यहां प्रकृत दहरमें विधारणरूप महिमा श्रुति दिखछाती है 


_ रल्प्रभा 
प्रकृतापकर्षादथशब्दो दँँहर॒स्य ध्वतिगुणविधिप्रारम्भार्थ इत्याह--दहरोडस्मिन्नि- 
त्यादिना । श्रतो विधृतिशब्दः कतृवाचित्वात्‌ क्तिजन्तः | सूत्रे तु महिम- 
शब्द्सामानाधिकरण्याद्‌ धृतिंशब्दः क्तिन्नन्ती विधारणं ब्रूते। “खियां क्तिनू” 
(पा०सू०३।३।९४) इति भावे क्तिनो विधानादिति विभागः। सेतुः असन्नरहेतुः, 


विधृवतिस्तु स्थितिहेतुरित्यपीनरुच्तयमाह--यथोदकैति । सूत्र योजयति-- 


र्वम्रभाका अनुवाद 


दहरमें शतिरूप गुणविधानका अ्रारम्भवाचक है, ऐसा कहते हें---“ दद्दरोषस्मिन!” इत्यादिसे । 
श्रुतिम 'विश्वति' शब्द कतृवाचक है, इसलिए 'क्तिचू? प्रत्ययान्त है। सूज्रमें तो 'माहिम' शब्दके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे 'ध्रति! शब्द 'क्तिन! प्रत्ययान्त है और विधारण-वाचक हें, 


क्योंकि ल्रियां क्तित' इससे भावमें 'क्तिन! प्रत्ययका विधान है। सेतु असद्भुरका कारण अर्थात्‌ 
८ क किक * 5 कप 55 / 5 _/# 5 चऊ-. 8] हि न 
मिश्रण न हो, उसमें कारण दे ओर विध्वति स्थितिका हेतु है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है, 


(१) जलका अविच्छिन्न प्रवाह । 


प्ः | 


शाज्लरभाध्य-रत्वत्रभा-भाषालुवादसहित 
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भाष्य 
माने दर्शयति । अर्थ च महिमा परमेह्वर एव श्ुत्यन्तराहुपलभ्यते, 
एतस्य वा अक्षरस्थ अशासने गार्मि सर्याचन्द्रमसी विश्व तिष्ठतः' 
शत्यादे। । तथाउच्यत्राउपि निश्चिते परमेश्वश्वाकये अरूयते-'एप सर्वेश्वर 
एप भूताधिपतिरेष श्रतपाल एव सेतुर्विधरण एपां लोकानामसब्भेदाय' 
इति । एवं धतेश्व हेतो! परमेश्वर एवाउय दहर। | १६ ॥ 

द भाष्यका अनुवाद द 
ओर यह महिमा 'एतस्थ वा अश्षरस्य० ( हे गागि ! इसी अक्षरकी आज्ञामें 
सूर्य ओर चन्द्रमा हैं, उनका यही विधारक है ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे परमेश्वरमें 
है। उपलब्ध होती है। इसी प्रकार दूसरे स्थलपर “एप सर्वेश्वर एप८ ( यही 
सर्वेश्वर है, भूतोंका पालक है, सेतु है, इन छोकोंकी मयोदाका संकर न हो, 
इसलिए विधारक है ) इत्यादि असन्दिग्ध परमेश्वरवाक्यमें सुना जाता है। इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि धरृतिरूप हेतुसे दहर परमेश्वर ही है १६। 

रत्वप्रभा द 
एवमिहेति । धतेश्व दहरः परः अस्थ भ्रतिरूपस्थ नियमनस्य च महिस्तः अस्मिन्‌ 
परमात्नन्येव शुत्यन्तरे उपहब्धेरिति सूत्रार्ः। धतेश्वेति चकारात सेतुपदोक्त- 
नियामकत्वलिह्ञं ग्राह्मम्‌ | तत्र नियमने अत्यन्तरोपलब्धिमाह-इतरेति । धृतौ 
तामाह--तथेति ॥ १६ ॥ 

द र्रगभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हैं --“यथोदक” इत्यादिसे | सूतज्रकी योजना करते हैं--“एवमिह” इत्यादिसे । 
भतिसे दहर परमात्मा है, क्योंकि यह श्वतिरूप नियमन जे महिमा है उसकी इस परमात्मामें 
ही दूसरी श्ुतिमें उपलब्धि हे ऐसा सूत्रार्थ है।. 'धतेश्व” में चकारसे सेतुपदसे उक्त नियाम- 
कंत्वरूप लिज्ञका भी ग्रहण करना चाहिए। इस नियमनके लिए दूसरी श्रुति है, एसा कहते हैं- 
. एतस्थ्” इत्यादिसे । धतिमें अन्य श्रुति कहते हैं--““तथा?” इत्यादिसे ॥१६॥ 


१४00622८:3252७ ० 
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 असिद्ेआ ॥ १७ ॥| 
पदच्छेद--परसिद्धे, च। 
पदार्थोक्ति--परसिद्धेः--“आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवेहिता! इत्यादि- 
श्रुती आकाशशब्दस्य परमासस्येव प्रसिद्धे, च--अपि [दहराकाशः परमात्मैव] । 
. भाषार्थ--आकाशो बै०! ( प्रसिद्ध आकाश ही नाम और रूपका निर्माण 
करनेवाछा है ) इल्मादि श्रुतिमें आकाशशब्द परमात्मामें ही रूढ है, इससे भी 
प्रतीत होता है, कि दहराकाश परमात्मा ही है । कर 
| कई क डे 92 8००४-६६०६:७- 
भाष्य ्््ि 
इतथ परमेश्वर एवं दहरोडस्मिज्नन्तराकाश:' इत्युव्यते । यत्कारण- 
गकाशशब्दः परमेश्वर प्रसिद।। आकाशों वे नाम नामरूपयोननि- 


. हिता' (छा० 4।१४।१), 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प- 


बनते (छा० १९१) इल्यादिग्रयोगदर्शनातू । जीवे तु न क्चिदाकाश- 


. शब्दः श्रगुज्यमानों धश्यते। भृताकाश्रुतु सत्याम्रप्याकाशशब्दपसिद्धा- 


वुपमानोपसेयभावादसभ्यत्रान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
शा भाष्यका अनुवाद क्‍ 
वक्ष्यमाण हेतुसे भी 'दहरोउस्मि०” इस वाक्यमें परमेश्वर ही कहा गया है, 
क्योंकि 'आकाशों वे नाम०? ( श्रतियोंमें आकाशनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम 


ओर रूपका निमोण करनेवाला है ) 'सबोणि ह वा०? ( थे सब भूत आकाशसे 
: ही उत्पन्न होते हें ) इद्यादि प्रयोगोंको देखनेसे मालूम 
: परमसेश्वरका बाचक है | जीवके लिए तो आकाश 
भी देखनेमें नहीं आता। यद्यपि भूताकाशरार्में आकाशशब्दकी प्रसिद्धि है, तो 


होता है कि आकाशशाब्द 
शब्दका प्रयोग किसी स्थछूपर 


भी उपसानोपमेयभाव आदिके असामझस्वसे उसका ग्रहण करना उचित नहीं है, 


.. ऐसा पीछे ( १४ वें सूत्रमें ) कहा गया है ॥ १७॥ 


ह रत्नपम्र्भां 


प्रसिद्धेश्व । आ समन्तात्‌ काशते दीप्यत इति खयंज्योतिषि ब्रह्मण्या- 
 काशशब्दत्य विभुलगुणतों वा प्रसिद्धिः प्रयोगप्राचु्यम्‌ || १७ || 


रलग्रसाका अनुवाद ः | 
. चारों ओर जो श्रकाशित होता है, वह आकाश है, इस व्युत्पात्तिति अथवा विशभुत्वगुणसे . 
स्वयंज्योति ब्रह्ममें आकाशशब्दकी प्सिद्धि--प्योगवाहुल्य है ॥ १७॥ क 
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मशात्‌ से हंते चन्मासस्मवात्‌ ६ 
पृदच्छेदू--इतरपरामशीत्‌ , सः, इंति, चेत्‌, न, असम्भवात्‌ । 
पृदार्थोक्ति--इतरपरामशात्‌-- एप सम्प्रसाद/ इति सम्प्रसादशब्देन 
असखिन्‌ प्रकरणे इतरस्य--जीवस्य परामर्शात्‌, सः--जीवः [दहशकाशः] इति 
चेत्‌, न, असम्मवात्‌--आकाशोपमेयत्वापहतपाप्मत्वादिधर्माणां जीवेड्सम्भवात्‌ | 

भाषाथथ--एपं सम्प्रसाद” इस प्रकार इस पग्रकरणम सम्प्रसादशब्दसे 
जीवका परामश होता है, इसलिए जीव दहराकाश है, यह कथन युक्त नहीं है 


क्योंकि आकाशका उपमेय होना, पापरहित होना आदि धर्म जीवमें सम्भव 
नहीं हैं | 


हवटजिशर-कटफकवडेत० #-] 


भाष्य 
.. यदि वाक्यशेपबलेन देहर इति परमेश्वरः परिशद्येताउस्ति हीतस्थाअपि 
जीव वाक्यशेवे परामश/--अथ य एवं सम्प्रसादोउ्स्माच्छरीरात 
सघत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्च स्वेन रपेणाउमिनिष्पद्चत एबं आत्मेति 
होवाच' (छा० ८।३॥४) इति। अन्न हि सम्प्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुपुप्ता- 
..__ आधष्यका अनवाद द के 
वाक्यशेषके बलसे यदि यह स्वीकार किया जाय कि दहरशब्दसे परमेश्वरका 
ग्रहण है तो 'अथ य एप सम्प्रसादो०” ( जो यह जीव इस शरीरसे उठकर पर 
ज्योति प्राप्त करके अपने खरूपसे अभिव्यक्त होता है, वह आत्मा है, ऐसा ग्रजा- 
पतिने कहा है ) इस वाक्यशेषमें दूसरेका अथोत्‌ जीवका भी परामशे होता है । 


रत्नम्मभा ह 
यदि “एप आत्माउपहतपाप्मा” (छा०८|१।५) इत्यादिवाक्यशेषबलेन दहरः 
परः, तहिं जीवोडपीत्याशडक्य निषेधति--इतरेति । जीवस्याउपि वाक्यशेषमाह-- 
अथेति । दहरोक्त्यनन्तरं मुक्तोपस॒प्य शुद्ध ब्रह्म उच्यते | एप सम्प्रसाद:-- 
हि . ०» रत्नग्रसाका अनवाद कक रा 


एष आत्मा०! ( यह आत्मा हैँ, पापावेश्नुक्त है ) इत्यादि वाक्यशेषके बलसे यादि दहर 
परसात्मा है, ता जाँव भी हैं, एसा आशकछ्ला कर॒क॑ निषेघ करते हँ---“इत्तर” इत्यादिसे । 


जीवके ग्रातिपादक वाक्यशेषकी दिखलाते हं---“अथ” इत्यांदिसे। दहरके कथनके अनन्तर 
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बस्थायां दृ्टव्वात्‌ तदवस्थावन्त जीव शक्‍नोत्युपस्थापयितुस्‌ , नाथान्‍्तरस | 
तथा शरीरव्यपाश्रयश्येव जीवस शरीरात्‌ सघुत्थान सम्भवति | यथा5काश- 
व्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्‌ सहशुत्थार्न तदृत्‌ । यथा चाज्डशेउ- 
पि लोके प्रमेश्वरविषय आकाशशब्द। परमेश्वरधमंसमभिव्याहाशत्‌ 
क्‍ ... आधष्यका अनवाद ह द 
दूसरी श्रतिमें सम्भ्रसादशब्दका सुषुप्ति-अवस्थारूप अर्थमें प्रयोग है, इसलिए वह 
यहां उस अवस्थावाले जीवको ही जता सकता है, दूसरेकों नहीं जता सकता | 
जसे आकाशमसें रहनेवाले वायु आदिका आकाशसे निकछना सम्भव हे, उसी 
प्रकार शरीरमें रहनमेवाले जीवका शरीरसे उठना सम्भव है। जेसे लोक- 


व्यवहारमें आकाशशब्दका परमेश्वरमसें प्रयोग न दिखाई देने पर भी “आकाशो 


रत्नपभा 


_ ज्ञीव;, अस्मात्‌-- कार्यकरणसंघातात्‌ सम्यग्‌ उत्थाय---भात्मानं तस्माद विविच्य - 
_विविक्तम्‌ आत्मार्व स्वेन ब्रह्मरूपेण अभिनिष्पच्च--साक्षात्कृ्य तदेव॑ प्रत्यक पर 


योतिः उपसम्पश्ति--प्राप्नोतीति व्यास्येयम्‌ । यथा मुख व्यादाय स्वपितीति 
वाक्य सुप्त्वा मुखं व्यादते इति व्याख्यायते तद्बत्‌ । ज्योतिषीडनात्मत्व॑ न्रिस्यति--- 
एप इति | “सम्प्रसादे रखा चरित्वा” (बू००।१३|४७) इति श्रत्यन्तरम्‌ । 


.. आवस्थावंदुत्थानमपि जीवस्य लिज्लमित्याइ--तथेति । तदाश्रितस्य तस्मात्‌ 
...  समुत्थान दृष्टान्तः 
-. उक्तावस्थोत्थानलिज्ञबलातू करुप्य इत्याह-न्यथा चेति | 


यथेति । ननु क्वाउपि आकाशशब्दो जीवे न दृष्ट इत्याशडक्य 


रत्वयभाका अनवादे 


- देहेन्द्रिय समूहसे समुत्थान करक्े--उससे आत्माका विवेक करके चिविक्त आत्माका स्वरूपसे-- 
..-. ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करके उसी प्रत्यक्‌ पर ज्योतिको प्राप्त करता है, ऐसी श्रतिकी व्याख्या 
.. समझनी चाहिए। जैसे झुख व्यादाय०” इस वाक्यका अथ-- सोकर मुख खोलता हँ--- 


केया जाता है, वैसे ही 'पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य०? का अथ--अपने रूपका साक्षात्कार करके 
पर ज्योति प्राप्त करता हे--करना चाहिए। ज्योति अनात्मा है, इस शझ्लका निरसन 
करते हं-- एप”? इत्यादिसे । सम्प्रसादे रत्वा०? ( सुषुप्त्यवस्थामें रमणकर, चलकर ) इत्यादि 
दूसरी श्रति है । सम्प्रसाद अवस्था जैसे जीवका लिछक्ञ है, वेसे *उत्थान भी जीवका लिक्न है 


. ऐसा कहते हं--- तथा” इत्यादेसे। जो जिसके आश्रित रहता है, वंह उससे उठता हे, 


इसमें दृष्शन्त देते हैं---यथा” इत्यादिसे ।. परन्तु किसी भी स्थलपर आकाशशब्द जीवसें 
प्रयुक्त नहीं देखा गया, ऐसी आशड्डा करके ऊपर -कह्दी गईं- अवस्था भोर उत्थानरूप लिज्नसे _ 
इस अथकी कठ्पना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं--'यथा च” इत्यादिसे। 


रु 
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' । साष्य | 
६ ञअ्‌ शो 22 मनाझ रे मेर्ण “लक इत्येय॒ ढे हल विषयों श्यो 5३ मर 
काशी वे नाम नामरूपयोनिय हिंदा इत्येवमादों परश्मेश्यशविषयोडस्य- 


परत एवं जीवविषयोडपि अविष्यति। तस्मादितरप्रामर्शात दहरो 5स्लि- 
अन्तराकाश' इत्यत्र स एवं जीव उच्यत इति चेत्‌ क्‍ 
नेतदेव सात । कश्मात ! असम्भवात् । नहि जीवों छुरृध्या- 

6 ५ 


झपाधिपरिच्छेदाभिमानी सन्माकाशेनोपबीभेत। ने चोषाधिधम्ानशि- 
मन्यमानस्याउपहतपाप्मत्वादयों धत्मो! सम्मवन्ति | अपशित चेतत्‌ 
ग्रथमसत्रे । अतिरेकाशड्रापरिहारायाज्त्र तु पुनरुपन्यस्‍्तव | परठिष्यति 
चोपरिष्टात्‌ अन्यारथंथ परामशः! ( ब० १।३।२० ) इति ॥ १८ ॥ 
व भाष्यका अनवाद के ख 
वे नाम०? ( श्रतियोंमें आकाशनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाथ और रझरूपका निमोण 
करनेवाला है) इत्यादिमें परमेश्वरके धर्मका निर्देश होनेके कारण आकाशशब्द पर- 
मेश्वरवाचक माना जाता है, उसी प्रकार जीवका वाचक भी माना जा सकता है, इस- 
लिए अन्यके अथात्‌ जीवके परामशेसे 'द्हरोडस्मि०? वाक्यमें जीव ही कहा गया है । 
यह कथन ठीक नहीं है। किससे ? असम्भवसे | क्योंकि बुद्धि आदि 


उपाधियोंके अभिमानी जीवको आकाशकी उपसा नहीं दी जा सकती और उपाधिगत 


धर्मोके अभिमानीमें. पापराहिय आदि धर्म सम्भव नहीं हैं। इस अधिकरणके 
प्रथम सूत्रमें इसका विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है, यहां तो वच्ष्यमाण 
अधिक शक्काके परिहारके लिए इसका पुनः उपन्यास किया है और आगे 


अन्यार्थश्र०? सूत्रमें जीवपरामशका प्रयोजन कहेंगे || १८ ॥ 


रत्नप्रमा 
नियामकाभावाद जीवो दहर: कि न स्यादिति प्राप्त निवामकमाह--नैत दि त्या- 
दिना। दहरे श्रुतपर्माणामसम्भवादू न जीवो दहर इत्यथः | तह पुनरुक्तिः, तत्रनाह-- 
अतिरेकेति। उत्तराचेत्यघिकाशन्ानिरासार्थ मित्यथ: | का तरहिं जीवपरामर्शस्य गतिः 
तत्राह-पठिष्यतीति। जीवस्य सवा पस्थानमूतब्रह्मज्ञानाथो उर्य परामर्श इति वक्ष्यते।। १ ८॥ 
र्वश्रभाका अनवादू | 
याद काइ।नयामक हा नहा ते दहरका अथ जांव क्‍या ने हा, छा पश्राप्र हनपर नयासककां 


ब्रातिपादन करते हं-- नतदक इत्यादंसे | श्रतिप्रातिपादेत दहरके घर्मोका जीवर्स समव न होनेसे 
जीव दहर नहीं है, यह अथ हे । तब पुनरुक्ति हें, इसपर कहते हैं--““अतिरेक” इत्यादि । 


तात्पय यह कि उत्तराच्चे०” इस सूत्रसे कही जानेवाली अधिक शइहझ्लाका निरास करनेके लिए है । 


तब जीवका जो परामश है, उसकी क्‍या गति होगी ? इसपर कहते हें---“पठिध्यति” इत्यादि । 
पे +.# 65 ५ रु माप है 
जीवके स्वापस्थानभूत त्रह्मके ज्ञानके लिए यह परा।मश है, ऐसा कहेंगे ॥ १८ ॥ 


मं 
हि 


रा. 


है 
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६१८ ब्रह् संतरे 


उत्तराव्वेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥| 

पदच्छेद---उत्तराद, चेद, आविभतस्वरूपः, तु । 

पदाथोक्ति--उत्तराद---“थय एएषोडक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्यावत्तरप्रजा- 
पंतिवाक्याद्‌ [जीवेडपहतपाप्मल्वादिधर्मोक्ते: जीव एवं दहराकाश इति) चेत्‌ , तु- 
नैतदेवम्‌ [यतः) आविर्भूतस्वरूप:--आविर्भूतपरमार्थस्वरूपः [ जीव एवं तत्रः क्‍ 
विवक्षितः, न तु जीवल्वविशिष्टः, अतः जीवो न दहरः किन्तु बक्लेव ] |  ए 

भाषाथ--य एषोउक्षिणि०” ( यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, वह आत्मा 
है ) इब्यादि अग्रिम प्रजापतिवाक्यसे जीवमें अपहृतपाप्मत्व आदि धर्म कहे गये हैं, 
अतः जीव ही दहराकाश है, ऐसा यदि कोई कहे, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
उस वाक्यम्ें परमार्थस्वरूप-अक्षमृत जीव ही विवक्षित है, जीवत्वधर्मविशिष्ट जीव 
विवक्षित नहीं है, अतः जीव दहराकाश नहीं हे, किन्तु ब्रह्म ही दहराकाश है। 


कक 


१. वैयासिकन्यायमाला, बह्यविद्यामरण आदिको देखनेसे प्रतीत होता है कि इस सूज्से प्रथक्‌ 
आधिकरण आरम्भ होता है, किन्तु भाष्य एवं रत्नप्रभाके अनुसार प्रथक्ू आधेकरणकी प्रतीति 
नहीं होती । इसलिए पृथक आधेकरण न देकर पाठकोंके अवगमनके लिए टिप्पर्णीरूपते आधिकरण- 
सार आदिका निर्देश किया जाता है--- क्‍ 
| उच् र्‌ कक ह | द श्र 
[ उत्तराधिकरण || |औ|ऋ| हे 

ये ग्रजापातिविद्यायां स कि जीवाउथवरवरः । 
जाग्रत्स्वप्नसपप्ताक्तेस्तद्वान जीव इ्होचित) ॥१॥ आर 
5 कर 5 
आत्मा5पहतपाप्मेति प्रक्रम्यान्ते स उत्तम: । दे आं 
पुमानित्युक्त इशोउत्र जाग्रदाद्यवबुद्धये ॥२॥ 

श 

. [ अधिकरणसार | 
सन्देह--प्रजापतिविद्यामें उक्त पुरुष जीव है अथवा ईश्वर ! 


. पूर्वपश्च--जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषासि अवस्थाएँ कही गई हैं, अतः उन अवस्थाओंसे 
युक्त जावका हा उक्त ववद्यार्म प्रातपादन हैं । | 
सिद्धान्त--श्रृतिमं 'य आत्माउपहतपाप्मा' ऐसे ब्रह्मका उपक्रम करके 'स उत्तमः हि 


पुरुष: इस प्रकार उपसंहारमें मी परमात्माका कथन है, अतः वह पुरुष परमेश्वर ही 
है | जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका उपदेश परमेश्वरके बोधके लिए. ही है | 


लक नननकनमंती-न०-क>नम-म तनमन» ाष्क, खाक, 
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अधष्य 


इतरपरशामशाद्‌ या जीवाशड्ा जाता साउसम्मवान्रिशकृता । अथेदानीं 


मतस्येवाउम्रत पुनः सझुत्थान जीवाशक्ाया! क्रियते उत्तरश्मात्‌ 
प्राजापत्याद्राक्यात्‌ । तत्र हि ये आत्माउपहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वा- 
अपपष्यका अनवाद 


यके परामशसे जो जीवकी आशक्ला उत्पन्न हुई थी, उसका परिहार जीवमें 
पापराहिय आदि धर्मोके असम्भवसे किया जा चुका है । अब अम्मत छिड़क- 
नेसे जेसे मरा हुआ जी जाता है, बेसे ही अनन्तरोक्त प्रजापतिबाक्यसे जीवकी 
शड्छाका पुनः उत्थान करते हैं। क्योंकि वहां 'य आत्मा० (जो आत्मा है 


सम्भवादिति हेतोः असिद्धिमाशइ्च परिहरति--उत्तराच्वेदिति | निरा- 
कताया जीवाशडकायाः अ्रजापतिवाक्यबलात्‌ पुनः समुत्थानं क्रियते। तत्र जीवस्थैव 


र्नग्रभाका अनुवाद 


पूर्व सूत्रमें असम्भवरूप हेतु कहा गया हे, वह असम्भवरूप देतु असिद्ध है ऐसी शज्ढा 
करके उसका परिहार करते हें--“उत्तराचेत्‌” इत्यादेसे । पूर्वर्मं निराकृत जीवकी शझ्लाका 
प्रजापतिवाक्यके बलसे पुनः उत्थान किया जाता है। प्रजापतिवाक्यमें पापरादित्य आदि 


अर्थात्‌ ददराधिद्याके अनन्तर उक्त प्रजापति विद्यामें इन्द्र, विराच्नन और प्रजापतिके संवादमें प्य 
एपोंइक्षिणि पुरुषों दृश्यते एप आत्मेति होवा्च”? ऐती श्रुति है। श्वातिका अर्थ हे कि यह जो आँखमें 
पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, ऐसा प्रजापतिन कहा । उक्त श्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष जाँव है अथवा 
परमेश्वर ! यह सन्देद होनेपर पूर्वपक्षी कहता हे कि आश्षिणि पुरुष: ( आँखमें जो पुरुष है ) इस 
प्रकार जाग्दवस्थाका “य एप स्वप्ने महीयमानश्चराति! ( यह जो स््रप्तमें वासनामय विषेयोंसि 
पूज्यमान विचरता है ) इस प्रकार स्वप्नावस्थाका “सुप्त: समस्तः सम्प्रसन्न: स्वप्न न विजानाति' 
( जब पुरुष गाढ निद्गामें सोता है, उप्तकी सब इन्द्रियाँ अपना अपना व्यापार त्याग देती हैं, प्रत्तन्न 
रहता है, स्वप्नकों नहीं देखता है ) इस प्रकार सुषुप्ति अवस्थाका उपन्यास हैं, अतः उक्त वाक्य उन 


अवस्थाआंसे विशेष्ट जीवका ही पग्रतिपदन करता हैं । 


सिद्धान्ती कहता है [के यहाँ ईश्वरका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि य आत्माउपहतपाप्मा 


/ 5. 


विजरो विरृत्यु: ( जो आत्मा पापरहित, जराशुन्य, मरणराहित है ) इस प्रकार उपक्रममें परमात्मा 
को कहकर “स उत्तमः पुरुष;! ( वह श्रेष्ठ पुरुष हें ) इस प्रकार उपसंहारमें भी परमात्माका ही. प्रति- 
पादन किया है। जाग्रदू आदि अवस्थाओँका उपन्यास तो शाखाचन्द्रन्यायसे परमात्माके बोधके 
लिए ही है| इसालेए आक्षपरुष प्रमात्मा ही. ह । 
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६२० द बह्सत [| अ० ९ पा० ३ 
आष्य 
दिशुणकगात्मानमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य च प्रतिज्ञाय यथ एकोइश्षिणि 
पुरुषों दृश्यत एबं आत्मा (छा० <।७४) इति बुबन्नक्षिस्थ द्रष्टारं जीव- 
मसात्मान निर्दिशति । 'एतं त्वेव ते भूयोज्जुव्याख्यास्याशि (छा०८॥९।३) 
इति च- तमेव पुन! पुन) पशामृइ्य 'य एप खम्मे महीयमानश्वरत्येष आत्मा 
(छा० ८।१०।१) इति, तचनत्रेतत्‌ सुप्रः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न वि 
... भाष्यका अनवाद 
 पापविमुक्त है ) इस वाक्यसे पापराहिदय आदि घर्मबाला आत्मा अन्वेषणयोग्य 
है, विशेषरूपसे जिज्ञासायोग्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करके “य एपषोउक्षिणि०? 
( आँखमें जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है ) ऐसा कहते हुए प्रजापति 
आंखमें रहनेवाले द्रष्टा जीवका आत्मरूपसे निर्देश करते हैं। 'एतं त्वेब ते०” 
(इस आत्माको ही में तुमसे फिर कहता हूँ) इस प्रकार उसीका बारंबार परामशे 
करके 'य एप स्वप्रे०” ( स्वप्रमें जो यह वासनामय विषयसे पृज्यमान विचरता 
.. है, यह आत्मा है) तयत्रेतत्सुप्त:०” (सुषुप्ति अवस्थामें पूर्वोक्त जो पुरुष गाढ़ निद्रामें 
.. सोया रहता है, जिसकी सब इन्द्रियां अस्त रहती हैं, कछषता नष्ट हो गई रहती है, 
रत्नम्रभा ः 
अपहतपाष्मत्वादिग्रहणेन असम्मवासिद्धिरित्यर्थ:। कथ तत्र जीवोक्तिए, तत्राह--- 
तत्रेत्यादिना । यचप्युपक्रमे जीवशब्दो नास्ति, तथापि अपहतपाप्मत्वादिशुण- 
. कमात्मानम्‌ उपक्रम्य तस्र जाग्रदायवस्थात्रयोपन्यासादू अवस्थालिज्ञेन जीवनिश्चयात्‌ 
: तस्थेव ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायाथथः। इन्द्र प्रजापति: ब्रेते-य एप इति । 
प्राधान्यादू अक्षिग्रहणम्र॒ सर्वेरिग्द्रियविषयद्शनरूपजाग्रदवस्थापन्नमित्याह--द्र्- 
-रमिति । महीयमानः वासनामयेविंषयेंः पृज्यमान इति स्वप्नपर्याये, तचत्रेति 
. सुषुप्तिषयांये च जीवसेव प्रजापतिः व्याचष्टे इत्यन्वयः | यत्र काले तत्‌--एतत्‌ स्वपन 
द सलवग्रभाका अनवाद द हे 
 जीवके द्वी घम कहे गये हैं, अतः असम्भव सिद्ध नहीं होता, यह शझ्लाका अथे है। ये 
घम जावक कस अकार कह गय हूं, इच्बपर कहत हृ-- ततन्न इत्यादि । यद्यपि उपक्रममें 
. जीवशब्द नहीं है, तो भी पापराहित्य आदि गुणोंसे युक्त आत्माका उपक्रम करके जाग्रदादि 
तीन अवस्थाओंका उपन्यास किया है, इसलिए अवस्थारूप लिह्नसे “»जीवका निश्चय होता है, 
उसके ही पापराहित्य आदि ग्रुण हो सकते हैं, यह तात्पय्य है। इन्द्रस प्रजापति कहते हैं--- 
. “ये एष०” इत्यादि । अधान इन्द्रिय होनेके कारण श्रुतिमं अक्षिका ग्रहण है। “द्रष्र्म” से 
भाष्यकार यह दिखलात हैं कि जिस अवस्थामें सब इन्द्रियां अपने . अपने विषयका ग्रहण 
करती हैं, उस जाग्रदवस्थाको प्राप्त हुए जीवका शक्षुतिसें कथन हैँं। भद्दीयमानः--वासनामय 


जावि० 5५सृ० ९] छुरभाष्य-रतप्रभा-भाषजुवादस है ६२१ 
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जानातियष आत्मा इंति व जीवेगैवाउन स्थान्वरणत व्याचडे । तश्येव 
चाउपहतपाप्मस्वादि द॑ सेयति-- एतद्सतमभयसत्र्‌ ब्रह्म इति 


पड खरबयभेव सम्प्रत्यात्मान जानात्ययगहमस्मीति नी एवेशानि अतान 
(छा० ८११६ २) इते च॑ सुषुप्तावस्थाओं दोपडुप ये छत त्वेष ते 

क्‍ साष्यका अनुवाद... 
की स्वप्नकी नहीं जानता वह यह आत्मा है ) इस प्रकार अन्य अवस्थाको प्राप्त हुए 
#/.. जीवका ही व्याख्यान करते हैं, एतद्म्रत० ( यह अर्द्धत है, यह अभय हैं, यह 


ब्रह्म है) इस प्रकार उसीको पाप आदिसे रहित बताते है। ना खट्वयमेवं०' 
( निम्बय यह सुषद्ति अवस्था यह में हू! इस प्रकार ने आत्माकी जानता है 
और न प्राणियोंको ही जानता | ) प्राणियोंकी ही जानता है ) इस प्रकार सुषृप्ति अवस्था दोष देखकर 
रत्वश्रसा 
क्‍ यथा स्वातथा सुप्तः सम्यग्‌ अस्त! निरस्त: करणग्रमी ये स समस्त अत एवं 
हा उपसंहतकरणलातू तत्कृतकालष्यहीनः+ससितः, स्वप्न प्रपल्चस्‌ अज्ञानमात्रलन 
... विरापयति; अतोञ्ज्ञानसचखादू मुक्तादू विरक्षण: भी एप: स्वचेतस्येन कारण- 
श्रीरसाक्षी तस्य साक्ष्यल्ल सचारह! तप्रदखात्‌ आत्मेत्यथ तुर्थपयोये ब्रह्मोक्त 
तस्थेव अपहतपाप्मत्वादियुणा इल्याशिदूईक तस्थाईपि पर्योयस्य जीवपरलमि 
याह--नाहेति । अद्देति-“निपातः सेंड|। । खिद्यमानों हि इन्द्र बवाच न. | 
... खब सुप्त पुमान्‌ू अयथसम्भते सुषुप्त्यवस्थायाम्‌ जय देवदतो5हमिति एवम्‌ - 
.-.. आत्मा जानाति तो एव--नैव इमानि भूतानि जानाति, किन्तु विनाशमेव प्राप्ती 0 
फ ... ल्ञ्मभाका अनुवाद क्‍ 
.... विषयोंसे पूज्यमान इस अकार स्वप्त पर्योयर्मे और तंदत्र इस प्रकार सुषुप्ति पयोयम जावका ही 
जापति उपदश करते हे, "एसा अन्वय है । जब पुरुष गांठ ननेद्रास रहता € तब उसका सब रा 
इन्द्रया अपने व्यापारस सबेथा राहत ह| जाती € इन्द्रयाक व्यापारशूत्य हानके द्धारण द्दा 
रा _ विषयक्े सम्पर्केस हॉवेवाली कल॒षतास रहित-“सअ्रसन्न हति। है और स्वप्नरूप प्रपञ्चका अज्ञान- 
प मात्र लय करता ह इसालिए अज्ञीन द्वीनक कारण सुक्तसे विलक्षण यह प्राज्ञ ध्वरूपभूत 


अतन्यसे कारणदेहका साक्षी हैं अरि सूद का . सत्ता और सुफूर्ति देनेके कारण आत्या कहलाता 
_ है--यह शुतिका अथ हैँ *» चेठुय पर्यायमें ब्रह्म कहां गया है. इसलिए उसीके पापराहित्य 
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_____. ० कम फ्रट जद कट 


- आदि गुण हैं, ऐसी आरा करके वह पयाय भी ज॑विका हा प्रतिपादन करता हैं, एसा कहुत 

“नाह” इत्यादिस । है? खेदसूचक निपात हैं। खिल होकर इन्द्र कहता हं--निश्वथ द 
._ सुप्त पुरुष सुउति अवस्थामें में देवदतत हूं ईस प्रकार अपनेको नहीं जानता इसी प्रकार - 
.. इन भूताका भी नहीं जानता, कन्‍्ठु विनाशकी दी आंप्त हांता । में इसमें कुछ अआगर्य 
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शरीर नखर है ) इस तरह निन्दापूवंक जीवको ही दिखलाते हैं। 


६२२ ब्रह्क्षत्र 


क्‍ साष्य... द 
भूयोउतुव्याख्यायामि नो एवाउत्यत्रेतस्मात! इति चोपक्रम्य शरीरसस्बन्ध- 


स्वेन रूपेणाउभिनिष्पयते स उत्तमः पुरुष: इति जीवमेव शरीरात्‌ समुत्यित- 
मुत्तम पुरुष दशयति । तस्मादस्ति सम्भवों जीवे पारमेश्वराणां धममो- 
णासम्‌ | 
कश्निद ब्रयात्‌ । 

त॑ ग्रति ब्रयात---आविशभ्ेतस्वरूपस्तु' हाते | 

अध्यका अनवाद 

 एतं त्वेब ते भूयो०” ( इसीको द्वी में तुमसे फिर कहता हूँ, इससे अन्यको 
नहीं ) ऐसा उपक्रम करके हरीरसंबन्धकी निन्‍्दापूवेक (एप सम्प्रसादो०”? ( यह 
जीव इस शरीरसे उठकर पर ज्योति प्राप्त कर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता 


तुशब्दः पूर्वपक्षव्या- 


है ) इस प्रकार शरीरसे उत्थित जीव ही उत्तम पुरुषरूपसे दिखाया गया है । 


इसलिए जीवमें परमेश्वरके धर्मोका संभव है । 
जीव ही कहा गया है, ऐसा यदि कोई कहे । 


इस कारण दहरो०? इससे 


रत्नसभां 


 भवति । नाहमतन्न भोग्य पश्यामि इति दोषमुपरूभ्य पुनः प्रजापतिस्‌ उपंससाद । 


त॑ दोष श्रुत्वा प्रजापतिराह--एतमिति । एतस्मात्‌ प्रकृतादात्मनः अन्यत्र अन्य 
न व्याख्यास्यामीति उपक्रम्य “मधवन्मत्य वा इदं शरीरम”” (छा०८|१२॥१) इति 


: निन्दापूर्वक जीवमेव दर्शयतीत्यथः | तस्मातू--प्रजापतिवाक्यातू । अत+---अस- 
. अ्भवासिद्धि 


सिद्धान्तयति--तं प्रतीति | अवस्थात्रयात्‌ शोधनेन आविभतत्वम्‌-शोधितत्वम्‌ 
- रत्नपग्रभाका अनवाद 

नहीं देखता । इस प्रकार दोष जानकर इन्द्र फिर प्रजापतिके पास शिष्यरूपसे गया। उन दोषों- 

को सुनकर प्रजापतिने कहा--- एतम्‌” इत्यादि । आशय यह हे कि इस प्रकृत आत्मासे 

अन्यका में व्याख्यान नहीं करता हूँ, ऐसा उपक्रम करके 'मघवन्‌ यर्त्य० (हे इन्द्र | यह 

तस्मात्‌”---प्रजापतिके 


वाक्यसे । 'अतः--असम्भवके सिद्ध न होनेसे । 


निन्‍्दापूर्वकरत्‌ एव सम्प्रसादो5स्पाच्छरीरात्‌ सपुत्थाय पर ज्योतिरुपसब्पत्य 


अतः 'दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः इति जीव॑ एवोक्त इति चेत्‌ 


तो उससे कहना चाहिए कि “आविशृत०? । इस सूत्र में तु' शब्द पूबपक्षकी 


सिद्धान्त कहते हैं--“तं ग्रति” इत्यादिसि। तीनों अवस्थाओंस शोबित देनेके कारण | 
आविर्भूत अर्थात्‌ वाक्यसे उत्पन्न हुई बत्तिस अभिव्यक्त हुआ अर्थ। , ज्ञानसे जीवृत्वकी 


| हे । 


थाधि० ५ सू० १९) शाह्ररभाष्य-रत्नत्रभा-भाषालुवाद्सद्दित. ६१३ 


भाष्य 
वृत्यथं।। नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवशाउ्शइ्ा सब्धवतीत्यर्थ: । 
कर्मात्‌ $ यतस्तत्राउप्याविभ्तस्वरूषों जीव्रो विवक्ष्यते । आविभर्त स्वृरूप- 
मस्येत्याविभेतस्वरूप। | भ्रृतपूर्वगत्या जीववचनम्‌ | 
एतदुक्त भव॒ति--य एपोउक्षिणि हत्यक्षिलक्षित द्रशर निर्दिश्यो- 
दर्शशवतब्राह्मगनेन शरीरात्मताया व्युत्थाप्य 'एत॑ त्वेव ते! इति पुन) पल 
भाष्यका अनवाद 
व्यावृत्तिके लिए है। अथोत्‌ उत्तरवाक्यसे भी यहां जीवकी आशज्ठा नहीं हो 
सकती । क्‍योंकि उसमें भी आविशेतस्वरूप जीवकी विवक्षा है। जिसकां 
स्वरूप आविभेत हुआ है, वह आविशभृतस्वरूप कहलाता है। भूतपूबे जीवत्वकी 
अपेक्षासे यह कथन है । क्‍ 
... तात्पये यह है कि 'य एपोडक्षिणि! इस प्रकार आँखसे उपलछक्षित द्रष्टाका 
निर्देश कर उद्शरावत्राह्मणद्धारा शरीरसे इस जीवकों अछग करके 'एतं त्वेब- 
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रत्वम्रभा द 
अथेस्य वाक्योत्थवृत्त्यभिव्यक्तत्वमित्यथः । तहिं सूत्रे पुल्छिड्गेन जीवोक्तिः कथम्‌ : 
 ज्ञानेन जीवल्वस्थ निदृत्तत्वादित्यत आह--अभूतपूर्वेति । ज्ञानात्‌ पूर्वमविद्या- 
तत्कारयप्रतिबिम्बितत्वरूपं जीवत्वम्‌ृ अभूदिति ऋत्वा ज्ञानानन्तरं ब्रह्मरूपोडपि जीव- 

म्ता उच्यते इत्यथः ॥| 
विश्ववैजसप्राज्नतुरीयपर्यायचतुष्टयात्मकप्रजापतिवाक्यस्य तात्परयमाह--- एतदि 
'ति। जन्मनाशवच्ष्वात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ बिम्बदेहों नात्मा इति ज्ञापनाथ प्रजापतिः इन्द्र- 
. विरोचनो प्रद्यवाच--“उदशरावे आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे 
:_ ग्रब्रतम” (छा०८।८।१) इत्यादिब्राह्मणेन इत्याह उदकंपूर्ण 
शरावे प्रतिबिम्बितमात्मानम्‌ देह दृष्टवा स्वस्य अज्ञात यत्तत्‌ मश्य वाच्यमिति उक्त- 
रत्वग्रमाका अनुवाद 


का 75. 


:  निवृत्ति तो हो द्वी गइ, तब सूत्रमें पुल्लिज्षतस जीवका निदश केसे किया गया? इसपर कहते 


.. हैं--“भूतपूर्व” इत्यादि । आशय यह है कवि ज्ञान हेनेसे पहले अविया ओर उसके का्येमें . 
. अतिबिम्बतत्वरूप जीवत्व था इसलिए ज्ञान होनेके बाद ब्रह्मरूप होनेपर भी वह जीव कहलाता है। 
... विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय बोधघक चार पयायरूप ग्रजापतिछे वाक्यक्ा तात्पय 
कहते हँ--- एतद” इत्यादिसे । जन्म-मरणश्शाल होनेके कारण अतिबिम्बके समान बिम्ब 
देह भी आत्मा नहीं हे। यह समझानेके लिए ग्रजापतिने 'उद्शराबे' इत्यादि ब्राह्मणसे 
इन्द्र और विरोचनके प्रति कहा, ऐसा कहते हैं---उद्शराब” इत्यादिस। उदकपूर्ण 


७९, 


हि आम कै जज मन ताज ओर आज कल पु 
$ हल कर के कं 
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भाष्य 
स्तमेव व्याख्येयल्ेना55क्ृष्य स्वप्सुषुप्तीपन्यासक्रसेण पर ज्योतिरुपसम्पत्य 
स्वेन रूपेणाउभिनिष्पच्यते! इति यदस्य पारमार्थिक॑ स्वरूप पर ब्रह्म तहप- 
तयैन जीव व्याचट्रे न जैवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्य 
श्रत तत्पर ब्रह्म, तचाउपहतपाप्मत्वादिधर्मकम, तदेव व जीवस्य पार- 
सार्थिके स्वरूप तलखग्सिं इत्यादिशाद्रेम्य', नेतरदुपाधिकल्पितस । 
भाष्यका अनुवाद 
ते०” ( इसको ही तुमसे फिर कहता हूँ ) इस तरह बारंबार उसीका व्याख्या- 
योग्यरूपसे ग्रहण करके स्वप्न ओर सुघुप्तिके उपन्यासके ऋमसे पर ज्योतिरुपसं- 
पद्म०” इस प्रकार जीबका पारमा्थिक स्वरूप जो परत्रह्म है, उस रूपसे इस जीवका 
व्याख्यान करते हैं, जीवके रूपसे नहीं करते । प्राप्त करने योग्य जो परणज्योति 
श्रतिप्रतिपादित है, वह परत्रह्म है । वह पापशून्यत्व आदि धर्मवाला 
है ओर वह जीवका (तत्वससि” इत्यादि शास्त्रोंसे ज्ञात होनेवाछा पार- 


सार्थिक स्वरूप है, इससे भिन्न उपाधिकल्पित स्वरूप पारसाथिक नहीं है । 


रत्प्रभा 

श्रत्यथः । व्युत्थाप्य---विचाल्य। अभिनिष्पद्वते इत्यत्र एतदुक्ते मवतीति सम्बन्ध: | 
किमुक्तमित्यव आह--यद्स्पेति । जीवत्वरूपेण जीव॑ न व्याचष्टे छोकसिद्धत्वात्‌ , 
किन्तु तमनूद् परस्परव्यभिचारिणीम्योअ्वस्थाभ्यो विविच्य ब्ह्मस्वरूपं बोधयति। 
अतो यदू ब्रह्म तदेव अपहतपाप्मत्वादिघमक न जीव इत्युक्त भवति, शोघितस्य 


बद्माभेदेन तद्भमोक्तिरित्यथे:। एव्मवस्थोप॑न्यासस्य विवेकाथथत्वात्‌ न जीवलिज्ञसम्‌ , 


एंतद्मृतमभयसेतद्‌ ब्रह्म इति लिज्ञोपेतश्रतिविरोधादिति मन्तव्यमू। ननु जीवलब्रह्म- 
त्वविरुद्धघमवतों: कथममेदः, तत्राह--तदेवेति । अन्वयव्यतिरेकाम्यां जीव- 
सत्नश्रभाका अनवादृ 
शरावमें प्रतिबिम्बित देहका देखकर उसमें तुमको जोन जान पड़े वह सुझसे कहना, ऐसा 
श्रुतिका अथे हैं। व्युत्थाप्य---अल्ग कर। एतदुक्त भवाते' का आम्ानष्पयते इंते -- 
यहांपर संबन्ध है । क्या कहा गया है ? यह कहते हँ--'“यदस्य” इत्यादिसिे। प्रजापति 
जीवत्वरूपसे जीवका व्याछयान नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोकसिद्ध हें, किन्तु उसका 
अनुवाद करके परस्पर विलक्षण अवस्थाओंसे विवेचन करके ऋह्चात्वरूपका बोध कराते हैं, 
इसलिए जो ब्रह्म है, वही अपहतपाप्मत्व आदि घमंवाला है, जीव नहीं हे, ऐसा 
तात्पय. है। जीवका शोधित स्वरूप ब्रह्मस भिन्न नहीं हे, इसलिए पापराहैत्य आदि 
घर जीवके कहे गये हैं। इस प्रकार . अवस्थाओंका उपन्यास ब्रह्मस्वरूपका बोध 


हि 


करानेके लिए हे, इसलिए वे जीवग्रतिपादक नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मलिज्नयुक्त 'एतदसंत०! 


आवे० ५ त्‌ृ० १९| शाइह्रभाष्य-रत्नप्रंभा-साषांसुबाद्सहित ६२५ 
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क्‍ आज्य 
यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धि इेतलक्षणामविद्यां मिवर्तेवन्‌ कूटर्थ- 
निद्यटक्सरूपमात्मानमह बह्मास्मीति न॑ प्रतिषधते तावज्ीवस जीव- 
त्वप्त | यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसच्वातादू व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते- 
नापि त्व॑ देहेन्द्रियमनोब॒द्धिसड्रात), नापि संसारी, कि तहिं १ त्य॒त्सत्य 
से आत्मा चेतन्यमात्रस्वरुपस्तत्वमसीति । तदा कूटस्थनित्यद्व्खरूप- 
मात्माव प्रतिवुध्याउस्माच्छरीशधनणिमानात समुचिष्ठन्‌ स एवं छूटस्थ- 
निल्यटब्खरूप आत्मा भवति । सयोहतवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म 
भवति' (शु० ३।५॥८ ) इत्यादिश्वतिम्य। । तदेव चाउश्य पारमा्थिक 
खरूप येन शरीरात समुत्याय स्वेन रूपेणाइभिनिष्पदते । 
भाष्यका अनुवाद 
जब तक स्थाणुमें पुरुषबुद्धिके समान द्वेतछक्षण अविद्याकी निवृत्ति करके 
कूटस्थ ओर निद्यज्ञानस्वरूप आत्माको मे ब्रह्म हैं? इस प्रकार नहीं जान लेता, 
तभी तक जीवका जीवत्व है। परन्तु जब देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके 
संघातसे अलग करके तू देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिका संबात नहीं है, तू 
संसारी नहीं है, किन्तु जो सत्य, चेतन्यमात्रस्वरूप आत्मा है, वह तू है, इस 
प्रकार श्रुतिद्वारा बोघधित होता है, तब कूटस्थ और निद्मज्ञानस्वरूप आत्माको 
जानकर, शरीर आदिके अभिमानको छोड़कर वही कूटस्थ ओर निद्यज्ञानस्वरूप 
आत्मा हो जाता है, क्योंकि 'स यो ह बे०? (जो उस परम ब्रह्मको जानता है, वह 
निस्‍्सन्देह ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतियां हैं। शरीरसे अछग होकर जो 
अपना स्वरूप प्राप्त करता है, वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है । 
रत्वप्रभा 
वस्याडविद्याकल्पितत्वादविरोध इति मत्वा दशन्तेन अन्वयमाह--यावदिति । व्यति- 
रेकमाह-यदेति। अविद्यायां सत्यां जीव वाक्योत्थप्रबोधात्‌ तन्निवृत्तों तनब्निवृत्तिरि- 
त्याविद्यक तदित्यथेः। संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्ध निगमयति--तदेव चा5स्थेति | 
द रतत्वअमाका अनुवाद 
इत्यादि श्रुतिसि विरोध होगा। परन्तु जीवत्व और ब्रह्मत्वरूप क्रिद्ध ध्मवाले दो पदार्थोका 
अभेद किस प्रकार हो रूकता है, इसपर कहते हैं---तदेव” इत्यादि । अन्वय ओर 
व्यतिरिकसे प्रतीत होता है कि जीवत्व अविद्याकृल्पित है, इसलिए विरोध नहीं है, ऐसा मानकर 
दृष्टान्तकथनपूर्वक अन्वय कहते हैं--“यावद” इत्यादिसे । व्यतिरिंक कहते हैं--““यदा” 
इत्यादिसि । जब तक अविद्ा रहती है तभी तक ही जीवत्व रहता है ओर श्रुतिवाक्योंसे ज्ञान 
होनेपर जब अविया निवृत्त हो जाती है, तब जीवत्व भी निबत्त हो जाता है, इसालिए जीवत्व 
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साण्य 
थ॑ पुनः सत्र व. रूप स्वेनेब च निष्प्यत इति संभवति कूटख- 
नित्यल । सुवणांदीनां तु द्रव्यान्तरसंपकादमिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्ता- 
साधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपद्सिः शोध्यम्रानानां स्वरुपेणाशिनिष्पत्ति; 
सातू। तथा नक्षत्रादीनामहन्यमिश्ूतप्रकाशानामभिभावकवियोगे सात्रों 


 स्वरूपेणाउमिनिष्पत्ति! स्थात्‌। न तु तथाउत्मचेतन्यज्यीतियो नित्यस्य केन- 


चिद॒भिभव! संभवत्यसंसर्भित्याद व्योम्न इब, दृष्टविरोधाच। दृष्टिशृुतिमति 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु अपने ही रूपको आप ही प्राप्त करना कूटस्थ निलयमें किस प्रकार 
संभव है ? अन्य द्रव्यके संसगेसे जिनके स्वरूपका अभिभव हो गया है अथात्‌ 
जिनका असाधारण विशेषशुण अभिव्यक्त नहीं है, उन सुबण आदिकी तो खार 
आदिसे शोधनद्वारा अपने स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार दिनमें 
जिनके प्रकाशका अभिभव हो जाता है, उन नक्षत्र आदिकी, रात्रिमें अभिभव 
करनेवालेके अभावसें, स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, परन्तु आत्मचेतन्यरूप नि 


ज्योतिका इस प्रकार किसीसे अभिभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाशकी 


रलप्रभा 

समुंत्थाय पर ज्योतिरुपसंपत्य स्वेत रूपेणामिनिष्पद्यते! [ छा० ८।१२॥२ ] 
इति श्रति व्याख्यातुमाक्षिपति--कथ पुनरित्यादिना। कूट्खनित्यस्य स्व॑ं रूपस्‌ 
इत्यन्वयः | मरूसज्ञिनो हि क्रियया मरुनाशादमिव्यक्ति), न तु कूट्थ॑स्य असंगिन 


.. इत्याह--पझुवर्णति। द्वव्यास्तरम्‌--पार्थिवो मछः। अभिभूतेति अस्य व्याख्यानस्‌- 
. अनभिव्यक्तेति। असाधारण:--भास्वरत्वादि! । अभिभावकः--सोरारहोक 


जीवस्वरूपस्य अभमिभवे बाघकमाह--्ष्टेतिं। “विज्ञानघन एव” [बृ०२|०।१२] 
रतलंसभाका अनवाद 


अविद्याजन्य है । जीवत्वके कल्पित सिद्ध होनेपर जे। निष्कष निकला उसका निगमन कहते हैं- 
“तदेव चाधइस्य” इत्यादेसे । 

“समुत्थाय पर०” इस. श्रुत॒का व्याख्यान करनंके लिए. आक्षप करते हँ---कर्थ पुनः” 
इत्यादिसे । 'कूठस्थ नित्यस्य” का स्व रूप॑! के साथ अन्वय है । प्लस्कारसे मलनाश होनेपर 
मलिन वस्तुकी अभिव्यक्ति होती है, परन्तु असंग कूठस्थ नित्य वस्तुकी अभिव्याक्ते किस 
प्रकार होगी, ऐसा कहते हें--“सुवण” इत्यादिस । “अन्य द्वव्य'--पीतछ आदि । 'अनमिव्यक्ता 
इत्यादि 'अभिभूतस्वरूपाणाम्‌” का व्याख्यान है। असाधारण--मभास्वरत्व आदि। अभिभव करने 
वाला--सूयका तेज आदि। जीवके स्वरूपका अभिभव मानतेमें बाधक कहते हैं-“दृष्ट” इत्यादिसे। _ 


साज्य 


विज्ञातयों हि जीव स्वरुपप्‌ । तच्च शरीराद्समुत्थित्याडउपि जीवश्य 
दा निष्पन्चमेव धब्यते। सवा हि ज़ीवः पश्यन्‌ श्रृण्चन् सन्वानों 
विजानन व्यवहरतत्यन्यथा व्यवहाराुपपतते! । तच्चेच्छरीरात समझुत्थितस्य 
निष्पाधत, प्राक्सपुत्थानाद दृष्टी व्यवहारों विरुष्येत । अतः किमात्मकमिद 
शरीरात सझुत्थानय , किमात्मिका वा स्वरुपेणाउभिनिष्पत्तिरिति | 
द भाष्यका अनुवाद द ० 
तरह वह संसगरहित है ओर प्रद्यक्षविरोध भी है। क्‍योंकि दृशन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान ये जीवके स्वरूप हैं। शरीराभिमानी जीवमें भी ये सदा 
देखे जाते हैं, कारण कि सभी जीव देखते, सुनते, विचार करते ओर समझते. 
हुए ही व्यवहार करते हैं, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता। छक्त स्वर 
यदि शरीराभिमान छोड़ने के बाद निष्पन्न होता हो, तो समुत्थानसे पहले देखा 
गया व्यवहार विरुद्ध हो जायगा, इसलिए इस शरीरसे समुत्थानका स्वरूप क्‍या 
है ओर स्वरूपसे अभिव्यक्तिका स्वरूप क्‍या है ? 


रत्नेंश्रेभा 
इति श्रत्या चिम्मात्रस्तावदात्मा, तचेतन्य चक्षुरादिजन्यवृत्तिव्यक्त दृष्टयादिपद- 
वाच्य सद्‌ व्यवहाराड्गं जीवरय खरूपं भवतीति तस्य अमभिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारों 
विरुष्येत । हेलवभावादू व्यवहारों न स्यादित्यथः। अज्ञस्याडपि खरूप॑ वृत्तिषु 
व्यक्तम्‌ इत्यडगीकार्यम्‌ , व्यवहारद्शनादित्याह-- तश्चेति | अन्यथेत्युक्ते स्फुटयति- 
तब्चेदिति। खरूप॑ चेदू ज्ञानिन एवं व्यज्येत ज्ञानात्‌ पूर्व व्यवहारोच्छित्तिरित्यथः। 
अतः«सदेुव व्यक्तखरूपत्वादू इत्यथः । 
रतबससाका अनवाद 

“विज्ञान ० तैसे प्रतीत होता है कि आत्मा चिन्मात्र है, वह चेतन्य चश्लु आदि जन्य वृत्तिमें 
व्यक्त होता है ओर दृष्टि आदि पदसे वाच्य होकर व्यवद्वारका अज्ञ एवं जीवका स्वरूप 
होता है, इसालिए जीवके दृष्टि आदि स्वरूपका अभिभव हो जायगा तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है, उसका बाघ हो जायगा। अथात्‌ हेतुके अभावसे व्यवहार ही न होगा। 
अज्ञ पुरुषका भी स्वरूप» वत्तिमें व्यक्त द्ोता है, यह अज्ञीकार करना चाहिए, क्योंकि 
उसका व्यवहार देखनेसें आता है, ऐसा -कहते हँ--“तन्च” इत्यादिसे । अन्यथा इत्यादिसे 
काथेत विषयकों ही स्पष्ट करते हँं-- तच्चेद'” इत्यादेसे। यादे ज्ञान होनेके बाद ही जीवका 


स्वरूप अभिव्यक्त हो तो ज्ञान दोनेसे पहलेका व्यवह्यार उच्छिन्न हो जायगा, ऐवा अथ है।. 
अतः--सवदा जीवके व्यक्तत्वरूप होमेके कारण । 


६५८ ब्रह्म॑श्नत् ....[अ० है पा० है 


भाष्य 
. अत्रोच्यते-प्राम्बिवेकविज्ञानोत्पते! शरीरेन्द्रियमनोंवुद्धिविषय्ववेद- 
नोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य च्श््यादिज्योतिःस्वरूप भवति | यथा 
शुद्धस स्फूटिकस्य स्वाच्छयं शोकस्य च स्वरूप ग्राग्विवेकग्रहणाद्‌ रक्तनी- 
लाग्रपाधिमिरविविक्तमिव भवति | प्रप्ताणजनितविवेकग्रहणात्‌ तु पराचीनः 
स्फटिकः स्वाच्छयेन शोकल्येन च स्वेन रूपेणाउमरिनिष्पद्चत हृत्युच्यते 
प्रागपि तथेव सन; तथा देहाह्मपाध्यविविक्तस्थेव सतो जीवश्य श्रुतिक्षर्त 
क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 

इसपर कहते हैं-जैसे शुद्ध स्कटिककी स्वच्छता ओर शुक्व रूप विवेकज्ञान 
होनेके पूर्व रक्त, नीछ आदि उपाधियोंसे संसष्ट-सा होता है, उसी प्रकार विवेक- 
ज्ञानकी उत्पत्तिके पूब शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदनारूपी उपाधियोंसे 
जीवका दशेन आदि ज्योतिःस्वरूप संस्ृष्ट-सा होता है । यद्यपि पूबेमें मी रफटिक 
वैसा ही था तो भी प्रमाण आदिसे उत्पन्न हुए विवेकज्ञानके अनन्तर वही 
स्फटिक अपने स्वच्छ और शुक्रूपसे . श्रकट हुआ कहलाता है, उसी प्रकार देह 
आदि उपाधियोंसे संसष्ट जीवका भी श्रुतियोंसे उत्पन्न हुआ विवेकज्ञान ही 


र्वप्रभा 
सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतोडसंगस्य आत्मन आविद्यकदेहाबविवेकरूपस्य 


चर हल 


; त्त्व ल्‍( व्थ्‌ श्रतिरि अ्‌ 
मलसंगस्य सत्त्वात तब्विवेकापेक्षया समुत्थानादिश्रुतिरित्युत्तमाह-अन्नेति। वेदना- 
हर्षशोकादिः । अविविक्तमिव इति तादात्म्यस्य संगस्य कह्िपततल्वमुक्तम्‌ | तत्र 
ह ५७ कप कक 'त्‌ (4०मक ## त्वं श्र वि 
कल्पितसंगे दृष्टान्तः-यथेति । श्रुतिक्ृतमिति । ल्वंपदाथश्रुत्या “यों विशान- 
रलग्रभाका अनुवाद 9 
यय्पि वस्तुतः असह्न आत्मा सदा चक्ष आदिजन्य बृत्तियोंमें व्यक्त हे, तो भी अवियासे 
उत्पन्न देहादि-अभेदज्ञानहप मलका संबन्ध होनेके कारण देह आदिसे आत्माके विवेककी 
अपेक्षासे समुत्यानश्वीत है ऐसा उत्तर कहते हैं--“अन्न” इत्यादिसे । 'विदना---हपे, शोक _ 
आदि । अविविक्तमिव” से कहा गया है कि तादात्म्य संबन्ध कल्पित है । काल्पित संबन्धका 
दृश्न्त देते हे--“यथा” इत्यादिसे। “श्रुतिकृतम” । अथांत्‌ योज्य॑ विज्ञान०” इत्यादि 
(१) उत्तरका अभिप्राथ यह है--उपनिषदोंका पूर्वांपर संबन्ध देखनेसे ज्ञात होता हे कि 
शुद्ध, बुद्, मुक्त, अप्रपंच ब्रह्म एक है, उससे भिन्न सब उसका विवर्त हे जिसे कि रज्जुका विवत सर्प 
है । ब्रह्म ही अविद्याकाल्पित देह, इन्द्रिय आदि उपाधियोंसे संसष्ट-सा प्रतीत होकर जीव कहलाता दै। 
_ उपाधि-संसष्ट होनेके कारण जीवमें अपहृतपाप्मत्व आंदि धर्म नहीं हैं । वही जीव निरुपाधिक होनेपर 
पापराहित्य आदि पर्मोसे युक्त होता हे, क्योंकि निरुपापिक जीव ही तबह्य है । निरुपापिक होना ही 
उसकी स्वरूपाभिव्यक्ति है । ्ि 
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री भाष्य द 
विवेकविज्ञान शरीरात्‌ सहुत्थानप््‌, विवेकविज्ञानफ्रल स्वरूपेणाउमि- 
निष्पत्तिः केवलात्मस्वरूपावंगति! । तथा विवेकाविवेकमात्रेणब[55- 
त्मनोड्शरीरत्य सशरीरत्य॑ च मन्बबणात्‌ अशरीरं॑ शरीरेषु 
(का० १।२।२२) इति, 'शरीरस्थोडपि कॉन्‍्तेय न करोति न लिप्यते 
(गी० १३।३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावसरणात्‌ | तसादू 
4.0... प्‌ ० अर ज्ञ अर लक 
'.... विवेकविज्ञानाभावादनाविश्वेतस्वरूपः सन्‌ विवेकविज्ञानादाविभूत- 
रा भाष्यका अनवाद 
शरीरसे समुत्थान हे ओर इस विवेकज्ञानका फल--आत्मस्वरूपका साक्षात्कार 
होना ही स्वरूपाभिव्यक्ति है । इसी प्रकार विवेक ओर अविवेकसे ही 
आत्मा अड़्रीर और सशरीर है, क्योंकि 'अशरीरं०” और 'शरीरस्थोीडपि०? ( हे 
कोन्तेय ! वह शरीरस्थ है तो भी वह न कुछ करता है, न किसी कर्मसे लिप्त 
होता है ) इन श्रुति ओर स्म॒ृतियोंसे सशरीर॒त्व ओर अशरीरत्वमें कोई विशेष-+- 
भेद देखनेमें नहीं आता | इसलिए विवेकज्ञानके अभावसे अनभिव्यक्त खरूप हो- 
रत्नग्रभा 
मयः प्राणेषु” (बृ० 9।9।२२) इत्याथया सिद्धमित्यथेंः | प्राणादिभिन्नशुद्धत्वम्पदा- 
थैज्ञानस्र॒ वाक्‍्यार्थसाक्षात्कारः फलमित्याह---केवलेति | सशरीरत्वस्य सत्यत्वात्‌ 
समुत्थानम्‌--उत्कान्तिरिति व्यास्येयसू, न विवेक इत्याशड्क्याउ5ह---तथा 
विवेकेति । उत्तश्रुत्यनुसरेणेत्यर्थ: | “शरीरेष्वशरीरम्‌ अवखितम” इति श्रतेः 
अविवेकमात्रकल्पितं सशरीरत्वमू, अतो विवेक एवं समुरत्थानमित्यथेः। ननु 
खकमाजिते शरीरे भेगस्य अपरिहायत्वात्‌ कर्थ जीवत एवं खरूपाविभाव 
इत्यत आह--शरीरखोथ्पीति । अशरीरवत्‌ शरीरखस्याउपि बन्धाभावस्मतेः 
जीवतो मुक्तियुक्ता इत्यथः | अविरुद्धे श्रुत्यर्थ सूत्रशेषों युक्त इत्याह-तस्ादिति । 
र्रग्रभाका अनवाद 
त्वंपदाथश्रुतिसे सिद्ध | प्राणादिस भिन्न शुद्ध तवपदाथक्रे ज्ञानका फल वाक्याथका साक्षात्कार है, ऐसा 
कहते हँ---- केवल” इत्यादिसे । सशरीरत्व सत्य है, इसलिए समुत्थानका अथ करना चाहिए-- 
उत्कान्ति अथातू शरीरसे निकलना, उसका विवेक अथ नहीं करना चाहिए, ऐसी आशक्ढला करके 
कहते है---“तथा विवेक इत्यादिसे। 'तथा--उत्तश्रुतिके अनुसार। 'शर्ररेष्व०” ( अशरीर 
द आत्मा शरीरोंमें अवस्थित«्हे ) इस प्रकार श्रुतिमें कहे जानेके कारण सशरीरत्व केवल अविवेकसे 
कि कल्पित है, इसलिए विवेक ही समुत्थान है। परन्तु स्वकर्मसे सम्पादित देहमें दुःख आदिका 
भाग आनवाय हू, इसालए जांत ज। स्वृरूपका आावभांव केस अ्रकार हो सकता हू, इसपर कहत - 
हैं--“शरीरस्थो5्पि” इत्यादि। स्मृति अशरीरके समान शरीरस्थमें भी बन्धनाभावका ग्रतिपादन 
करती है, इसलिए जीते जी मुक्त होनेमें कोई विरोध नहीं है। श्रुत्यथक्े अविरुद्ध सिद्ध होनेपर 
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साष्य 

श्वरूप इत्युच्यते | न त्वस्याव्शावाविभावानाविभावों स्वरुपस्य सम्भवत। 
स्वरूपत्वादेव । एवं भिथ्याज्ञानकृत एबं जीवपरसेश्वस्योरेंदी ने वस्तुकृतः 

व्योमवदसद्भत्वाविशेषात्‌ । कुतश्रेतदेव प्रतिपत्तव्यम्‌ | यतो 'य एपोउश्चिणि 
पुरुषो वत्यते' हत्युपदिश्य एतद्सतमभयसेतहुज इत्युपद्शिति। योउक्षिणि 

. आष्यका अनुवाद 

कर जीव विवेकज्ञानसे अभिव्यक्तस्वरूप कहलाता है। अन्य प्रकारसे सखरूपकी 
अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि वह स्वरूप है। उसी 
प्रकार जीव और परमेश्वरका भेद मिथ्याज्ञानजन्य ही है, वाश्तविक नहीं हे, क्‍यों- 
कि आत्मा आकाशके समान असज्भ है। परन्तु यह केसे जाना जाय ! इससे 


र्नग्रभा 
अम्याद्शी सत्यावित्यरथः । ज्ञानाज्ञानक्ृता आविर्मावतिरोभावाविति खिते भेदो 


अप्यंशाशिल्ककृतो निरत इत्याह--एवमिति | अंशादिशुन्यवम्‌ असंगल्म्‌ । 


आत्मा द्रव्यलव्याप्यजातिशूस्यः, विभुत्वात्‌ व्योमवत्‌ इति आत्मेक्‍्यसिद्धेः भेदो 

मिथ्या इत्यथः | प्रजापतिवाक्या्व भेदों मिथ्या इति आकांक्षापूर्वकमाह----छुंतश्रे- 

त्यादिना । एतद--मेदस्य सत्यवम्‌, एवम्‌--नास्तीति, कुत इत्यन्वयः । 
रत्वत्रभाका अनवाद 


... सूत्रशेष संगत है, ऐसा कहते हैं--तस्माद” इत्यादिसे । 'अन्याद्श'--सत्य । आविभाव ओर 
.. तिरोभाव ज्ञान और अज्ञानसे होते हैं यह सिद्ध होनेपर अशत्व और अशित्वसे कल्पित भेदका भी निरास 


होता है, ऐसा कहते हैं--- एवम्‌” इत्यादिसे। अश आदिसे रहित होना ही आत्माका असंगत्व है। 
आकाशके समान विभु होनेके कारण आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यजातिरहित है, इस अनुमानसे आत्माका ऐक्य 


. सिद्ध होता हैं, अतः भेद मिथ्या हैं, ऐसा तात्पय हैं । “कुतश्च” इत्यादिसे आकाक्षापू्वंक यह 
... कहते हैं कि अ्रजापतिवाक्यसे भी भेद मिथ्या हैं। भेद सत्य नहीं है, ऐसा क्यों मानना चाहिए, ऐसा 


. - (१) नेयायविकोके मतमें नो द्रव्य इं--श्थिवी, जछ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकु, 
आत्मा और मन। इन नवोंमें रहनेवाली जाति द्वव्यत्व कहलाती है। प्ृथिवी आदि 


. प्रत्येकर्मे रहनेवाली पृथिवीत्व, जल्त्व आदि जातियाँ द्र॒ग्यत्वव्याप्यजातियाँ हैं, क्योंकि द्वग्यत्वकी 
अपेक्षा अब्पदशर्म रहती हैं ।* नेयायिक आकाश, कार, दिकू, और आत्माको विभ मानते हैं। 


इनमें आकाश, काल, ओर दिकके एक एक ही मानते हैं, किन्तु भात्मातरोंको तो अनेक मानते हैं। 


आकाश भादि तीन अखण्ड हैँ, अतः उनमें रहनेवाले आकाशत्व आदि धर्मा को जाति नहीं मानते 
 हैं। अतः वेदान्ती नयायिकोंके मतके अनुसार द्दी आत्माको द्रव्य मानकर अनुमान द्वारा उसमें 


द्रव्यत्वव्याप्यजातिक संभवका निराकरण करते ईं अथांत्‌ इस अनुमानसे भात्मा एक ही है, अनेक 


नहीं, ऐसा सिद्ध करते हैँ । 
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उसको में नहीं देख रहा हैँ, इस प्रकार देखे हुएका ही जागकर निषेध क रता 
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साष्य 
प्रसिद्धो द्रष्टा दृरष्टस्वेन विभाव्यते सोउम्रताभयलक्षणाद्‌ ब्ह्मणोडन्यश्रेत्‌ स्थात्‌ 


 ततोउमृताभयब्रह्मतामानाधिकरण्य न स्यात्‌। नाउपि प्रतिच्छायास्माउयमक्षि- 


लक्षितों निर्दिश्यते, प्रजापतेग्ंपावादित्वप्रसज्भात्‌ | तथा हद्वितीयेअपि पयाये य 
एप स्वप्ने महीयमानश्ररति' इति न ग्रथमपयायनिर्दिशद क्षिपुरुषाद्‌ द्रष्ट्रन्यो 
निर्दिष्ट), 'एत॑ त्वेव ते भूयोउलुव्याख्यास्यामिं इत्युपक्रमात्‌ | किश्व, अह 
मच स्वप्ने हस्तिनमद्राश्ष नेदानीं ते प्यामीति दृश्मेव प्रतिबुद्ध! प्रत्या- 
भाष्यका अनवाद 
कि “य एषोउऊक्षिणि०” ( आँखमें यह जो पुरुष दीखता है ) ऐसा उपदेश करके 
एतद्मृत०” ( यह अमृत है, अभय है, यह ब्रह्म है) ऐसा उपदेश किया है । 
आँखमें जो प्रसिद्ध द्रष्टा द्रश्टरूपसे बताया जाता है, यदि वह अमृत ओर 
अभयखरूप ब्रह्मत अन्य हो, तो अमृत ओर अभयरूप ब्रह्मके साथ' उसका 
सामानाधिकरण्य न होगा। उसी प्रकार आखमसें छक्षित छायात्माका भी 
निर्देश नहीं है, क्‍योंकि प्रजापति असलत्यवादी हो जायगे। इसी प्रकार 'य 
एप सहीय०” (स्प्नमें जो यह वासनामय विषयोंसे पूज्यमान विचरता है ) इस 
ह्वितीय पयोयमें भी प्रथम पयोयमें निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रष्टासे भिन्न 
द्ष्टाका निर्देश नहीं है, क्योंकि 'एतं त्वेव ते०” (इसीकों में तुमसे फिर कहता 
हु ) ऐसा उपक्रम है। ओर आज मेने खप्में हाथी देखा था, किन्तु अब 


रलेशभा 
छायायां ब्रह्मदश्टिपरम्‌ इद वाक्यमू, न अमेदपरम्‌ इत्यत आह--नाथ्पीति | 


यस्य ज्ञानातू कृतक्ृत्यता सर्वकामप्राप्ति, तम्‌ आत्मानम्‌ अनच्विच्छाव इति 


प्रवृत्तयों: इन्द्रविरोचनयो: यद्यनात्मच्छायां प्रजापतिः ब्रूयात्‌ तदा सृषावादी 

स्यादित्यर्थ: । प्रथमवद्‌ द्वितीयादिपयाये व्यावृत्तासु अवस्थासु अनुस्यृतात्मा 

ब्रह्मत्वेनोंक्त इत्याहइ--तथेति । अव्स्थामेदेषपि अनुस्यूती युक्तिमाह--- 
त्वग्रभाका अनुवाद 

अन्वय हैं। यह वाक्य तो छायामें ब्रह्मदष्टिका उपदेश करता हैं, अभेदका प्रतिपादन नहीं करता, 

इस शझ्आापर कहते हैं--- 'नःिपि” इत्यादि । जिसके ज्ञानसे कृताथता ओर सब कामनाओंकी प्राप्ति 

होती है, उस आत्माकी खोज करनी चाहिए, इस अभिप्रायसे श्रवृत्त हुए इन्द्र ओर विरो- 


चनके प्रति यदि ग्रजापति आत्माके बदले अनात्मारूप छायाका उपदेश करें, तो असलयवादी 
है| जायेंगे । प्रथम परयोयके समान द्वितीय आदि पयोयोंगें भी भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें 


अनुस्यूत आत्मा ब्रह्म कह गया है, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । अवस्थामेद होनेपर 
€० 


हर! 
न 
अर | 
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चए" | द्रष्टार तु तमेव प्रत्यभिजानाति-य एवाउह स्वश्भद्राक्ष स एवाउह 
जागरित पश्यामि--इति । तथा दृतीयेडपि पर्याये 'नाह खत्वयमेद् संग्र- 
त्यात्मान जानात्ययमहमस्थीति यो एवेमानि शूतानिं इति सुषुत्तावखायां 
विशेषविज्ञानामावमेव दर्शयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र 'विना- 
शमेवायीतों भवति' इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव, ने वि- 
तृविनाशाभितयम, नहि विज्ञातुविज्ञातेविंपरिलोपो विधवतेडविनाशि- 
त्वाद! ( बृ० ४।३।३० ) इति शृत्यन्तशातू । तथा चतुर्थेडपि पयागे छत 
त्वेव ते भयोउन्लष्यास्यास्यात्ि नो एवान्यत्रवसात' इत्युपक्रश्य 'सघवन्‌ 
भाष्यका अनवाद 
है। द्र॒ष्टा तो वही है, क्योंकि जिस मेने सप्न देखा था, वही में जागरण देख 
रहा हैँ, ऐसी उसे प्रतीति होती है। इसी प्रकार तीसरे पयोयसें “नाह 
खल्वयसेवं०” ( निस्सन्देह यह खेदका विषय है कि “यह से हू! इस प्रकार 
न यह आत्माकों जानता है और न इन प्राणियोंकों ही जानता है ) इस चरह 
श्रुति सुषुप्त अवस्थामें विशेष विज्ञानका अभाव दिखलाती है, विज्ञाताका प्रतिषेध 
तहीं करती। उसमें विनाशमेबा० (वह विनाशको ही प्राप्त होता है ) 
ह जो कहा गया है, उसका अभिप्राय विशेषविज्ञानके विनाशमें है, विज्ञाताके 
विनाझमें नहीं है, क्‍योंकि 'नहि' विज्ञातुविज्ञाते०” ( विज्ञाताकी विज्ञानशक्तिका 
कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है ) यह दूसरी श्रुति है। इसी 
प्रकार चौथे पर्यायमें मी 'एतं त्वेब ते” ( इसीको में तुमसे फिर कहता हूँ, 
.. रजेंशभा 
 किलेति | सुषुपे ज्ञातु््यादृत्तिम्‌ आशड्क्याउड--तथा तृतीय इति। सषुप्तो 
निर्विकल्पज्ञानरूप आत्मा अस्ति इत्यत्र बृहदारण्यकश्रतिमाह--नहीति। बुद्ेः 
_ साक्षिणो नाशो नास्ति, नाशकामावाद्‌ इत्यर्थ:। एवसू अवशस्थामिः असह्नत्वेन 
: उक्त आत्मिव तुरीयेडपि ब्रह्मत्वेन उक्त इत्याह--तथेति । 
त्वग्रभाका अनुवाद 
भी अवस्थाओंमें अनुस्यूर्त एक ही हैं, इस विषयमें युक्ति दिखलाते हैं---'किश्व” इत्यादिसे । 
सुघुप्तिमें ज्ञाता भिन्न हैं, ऐसी आशझ्ला करके कहते हें--“तथा छूतीय” इत्यादिसे । सुघुप्तिमें 
निर्विकल्पकज्ञानरूप आत्मा है, इस विषयमें अ्माणरूप बृह्दारण्यक श्रुति उद्धृत करते हैं-- 
“नहिं” इत्यादिसे । साक्षीकी विज्ञानशक्तिका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसका कोई बाधक 
नहा हू । इस अकार अवस्थाआ द्वारा असकज्ञस्यस वाणत आात्माका हां चाथ पयांयम ब्रह्मढ्पस 
वणन किया गया है ऐसा कहते हँ-- तथा” इत्यादिसे | द 


सत्य वा हद शरीर इत्यादिना अपशेन शर्शशहुपाबिसब्बन्धप्रत्याख्यानेद 
सम्प्रसादशब्दोदित जीव स्वेन रुपेगामिनिष्पधते इति ब्रह्मस्वरूपापन 
दर्शयन्न परणाद ब्रह्मणीउश्वताभयस्वरूपादन्य जीव दर्शयाते । 

केचित्ु परमात्मविवक्षायात्‌'एवं त्वेव ते! इति जीवाकपंणसन्याय्य 
सन्‍्यमाना एतग्रेव वोक्योपक्रमखचितमपहतपाप्यत्वादिशुणकमात्मान ते 
भूयो5छुव्याख्याश्यामीति कल्पयन्ति | तेषाम्रेतमिति संनिष्ितावरूस्बिनी 
सर्वनामश्रतिरविप्रकृष्पेत । थूयः श्ुति्रीपरुष्येत, परयायान्तरामिहित 

भाव्यका अनवाद 

इससे अन्यकों नहीं ) ऐसा उपक्रम करके 'मघवन्‌ मत्य०? (हे इन्द्र ! यह 
शरीर निश्चय मरणशीर है ) इत्यादिसे बिस्तारपूवेक शरीर आदि छपाधियोंके 
सम्बन्धका निषेध करके 'सम्प्रसाद' शब्दसे निर्दिष्ट जीवमें 'स्वेन रूपेणा०? ( अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होता है) इससे ब्रह्मस्वरूपप्राप्ति कहकर प्रजापति 
अग्नत ओर अमयस्वरूप परत्रह्मसे जीव अन्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं । 

कई एक आचाय तो परमात्माकी विवक्षामें 'एत त्वेब० इससे जीवकी अनुबृत्ति 
करना अनुचित समझकर वाक्यके उपक्ममें दिखाये गये पापविमुक्तत्व आदि 
गुणवाले इसी आत्माकों मे तुमसे बारंबार कहता हूँ, ऐसी अर्थकी कल्पना 
करते हैं । उनके मतसें सन्निहितका बोध करानेवाछा 'एतं०” स्ंनास 


दूरान्वित हो जायगा । और 'भूय:? श्रवणका बाघ भी होगा, क्‍योंकि एक पयोयसें 


रत्वश्वभी 
अरतेरेकदेशिव्याख्यां दृूषवति--कैचिस्विति | जीवपरयोभेंदाद इति भावः । 
श्रुतिबाधादू मैवमित्याह--तेषाशिति । सनब्निहितो जीव एवं सर्वनामार्थ इत्यर्थः | 
उक्तस्य पुनरुक्ती भूय इति युज्यते । तव तु उपक्रान्तपरमात्मनश्वतुर्थ एवोक्‍्ते: 
तदूबाध इत्याह--भ्रूथ इति। छोकसिद्धजीवानुवादेन ब्रह्म बोध्यत इति 
त्वश्रभाका अनुवाद 

एकदेशी द्वारा किये गये श्रुतिक्रे व्याख्यानकों दू[ हँ-- केचित्तु” इत्यादिसे । 
जीव इंश्र भिन्न भिन्न हैं, इसलिए जीवकी अनुब्त्ति करना उच्चित नहीं है, यह एक- 


देशीका मत है। स्वेनामभुन्तेका बाघ होता है, इसलिए वह व्याख्यान ठीछ नहीं है, ऐसा 


हते हें--'तेषाम्‌” इत्यादिसे । संनिहित जीव ही सर्वेनामका अथे है। दूसरी बात 
यह भी हैं कि जब उक्तकी ही पुनरुक्ति होती हे तभी भूयः पदका प्रयोग किया 
जाता है। तुम्हारे--एकदेशीके मतमें तो उपक्रान्त परमात्माका चतुर्थ पर्योयमें ही कथन 
है, अतः उसका ( 'भूयः श्रुतिका ) बाघ होता है, ऐसा कहते हूँ--- भूय:” इत्यादिसे ! 


पयायास्तरेणाउनमिधीयमानत्वातू। 'एत॑ त्वेव ते इति च प्रतिज्ञाय श्राकू 
चतुथात्‌ पयोयादन्यसन्य व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकरत्व॑ प्रसज्येत । 
तसावदविद्याप्रत्युपर्ापितमपारमार्थिक जेब रूप कतृत्वभोक्तृत्वरागद्रेषा- 
दिदोषकलुषितमनेकानथेयोणि तवह्विलयनेन तहिपरीतमपहतपाप्मत्वादिशु- 
णंक पारमेश्वरं स्वरुप विद्यया प्रतिपाचते, सपादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन । 
अपरे तु बादिनः पारमार्थिकमेव जेव॑ रूपमिति मन्यन्ते5्सदीयाश 
केचित्‌। तेषां सर्वेपासात्मेकत्वसम्यग्दशनग्रतिपक्षभ्ृतानां प्रतिषेधायेद॑ 
शारीरकमारब्धय । एक एवं परमेश्वर! कूट्थनित्यों विज्ञानधातुरविद्यया 
भाष्यका अनवाद हा 
जिसका कथन है, उसका दूसरे पयोयमें कथन नहीं रहा । ओर 'एतं त्वेव ते” ऐसी 
प्रतिज्ञा करके चतुर्थ पयोयके पूवेतक अन्यान्य पदार्थोका व्याख्यान करनेवाले 
प्रजापति प्रतारक हो जायंगे । इसलिए जेसे सपके बाधसे रस्सीके पारमार्थिक 
स्वरूपका प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार अविद्याजन्य कतेत्व, भोक्तृत्व, राग, ह्वेष 
आदि दोषोंसे मलिन और अनेक अनर्थोसे युक्त जीवके अपारमार्थिक स्वरूपका 
बाघ करके विद्या उससे विपरीत पापराहित्य आदि गशुणवाले परमेदर्वरके 
खरूपका ग्रतिपादन करती है । 
परन्तु दूसरे वादी ओर हमारे पक्षके भी कुछ छोग जीवका रूप पारसाथिक 
है, ऐसा मानते है । आत्मा एक है इस बातको न माननेवाले उन सभी वादियोंके 
'निराकरणके लिए इस शारीरक शासत्रका आरम्भ किया गया है। जिसमें 
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रत्नप्र भा 
खंमतमुपसंहरति---तस्म्नादिति । व्याख्यानान्तरासम्मवादित्यथः | विलयनें--- 
शोधनम्‌ विद्यया---महावाक्येन इति यावदू | 
;॒ ये तु संसारं सत्यम्‌ इच्छन्ति, तेषाम्‌ इंदं शारीरकमेव उत्तरम्‌ इंत्याह--- 
/ अंपरे त्वित्यादिना । शारीरकस्य अथ संक्षेपण उपदिशति---एक एवेति। 
हा क्‍ रु सब्रप्रभाका अनुवाद 
लछोकसिद्ध जीवका अबुवाद करके उसीका ब्रह्महपसे बोध होला हँ--इस अपने मतका 
5 उपसंहार करते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे । तस्मात्‌ अथांत्‌ अन्य व्याख्यानोंके सम्भव 
ला । न होनेसे । विलयनसें--शोधनसे । विद्यासे--महावाक्यसे । 
2 जो संसारकों सत्य मानते हैं, उनके लिए यह शारीरक ही उत्तर है ऐसा कहते हैं-- 
का “अपरे तु” इत्यादिसे । शारीरक ( शास्र ) का अर्थ संक्षेपस्ते दिखलाते हैं--“एक एव” 
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भाष्य 
म्रायया मायाविवदनेकधथा विभाव्यते नान्‍्यो विज्ञानधातुश्श्तीति | यक्तिवर्द 
परमेश्वरवाक्ये जीवमाशडू्य प्रतिपेधति घज्कार।--नासस्पवात्‌ 
(ब्र०१।३।१८) इत्यादिना। तत्राउयमशिव्राय।--नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्व भावे 
कूटखनित्ये एकसिन्नसज्े परमात्मनि तहिपरीतं जेब रूप व्योश्ञीव तलस- 
लादि परिकल्पितम । तदात्मेकत्वप्रतिपादनपरेवाक्येन्यायोपेते्द्रतवादप्रति- 
पेपेश्वाउपनेष्यामीति परमात्मनों जीवादन्यत्वं द्रदयति | जीवस्य तु न पर- 
द ष्यका अनवाद 
परमेश्वर एक ही है, वह कूटस्थ नित्य है, विज्ञानस्वरूप है, किन्तु ऐन्द्रजालिकके 
समान मायासे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञानरूप कोई 
वस्तु नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। परमेश्वरवाक्यमें जीवकी आशल्ला 
करके सूत्रकार 'नासम्भवात्‌! इत्यादिसे जो प्रतिषेष करते हैं, इसका अभिप्राय यह 
है कि--नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्तस्वरूप कूटस्थ नित्य, एक, असंग परमात्मामें 
उससे विपरीत जीवरूप, आकाझमे भूतठछ॒की मलिनता आदिके समान, परिकल्पित 
। न्‍्यायसे युक्त आंत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाले ओर द्वतका प्रतिषेध 
करनेवाले वाक्‍्यों द्वारा उसको दूर करूँगा, इस आशयसे परमात्माका जीवसे 


रनप्रभा 
अविद्यामाययो: भेदं॑ निरसितु सामानाधिकरण्यम्‌ । आवरण विक्षेपशक्तिरूपशब्द- 
| पु ८5 $ 6 का 
प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्‌ू सहप्रयोगः, ब्रह्मेव अविद्यया संसरति, न ततोञ्न्यो जीव 
इति शारीरकाथः इत्यथेः। तार्हि सूत्रकारः किमिति भेदं ब्रूते ! तत्नाइड5ह---- 
0 म्‌ * व्‌ सा छु के द्र | कक असं नस्ल 
यरिविति । परमात्मनोअ्संसारिवसिद्धयर्थ जीवाद्‌ भेद द्रढदयति | तस्यथ असंसा- 
रिव्वनिश्चयाभावे तदमभेदोक्तावषि जीवस्य संसारित्वानपायाद्‌ इत्यथेः। अधि- 
छानस्य कह्िपिताद भेदेडपि कहिपतस्थ अधिष्ठानान्न प्थक्‌ सच्त्वमि- 
रलप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसि। अविदया ओर मायासें किसीको भेदप्रतीति न हो, इसलिए दोनोंका सामानाधिकरण्य 
दिखिलाया है। शब्दप्रवृत्तिक निमित्तमूत आवरणशक्ति झोर विक्षेपशक्तिके भेदसे 
दोनोंका एक साथ प्रद्चोग किया गया हैं । ब्रह्म ही अवियासे संसारी होता हैं । 
जीव उससे अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसा शारीरक शाखत्रक्रा अ्रतिपाद अर्थ है । 
तब सूत्रकार दोनोंमें भेद केसे दिखलाते हैं ? इसपर कहते हैं--“यत्तु” इत्यादि । 
परमात्मामें असंसारित्वकी सिद्धिके लिए वह जीवसे भिन्न कहा गया हैं। परमात्मा असंसारी 
है जब तक ऐसा निश्चय नहीं हो जाय, तब तक उससे जाँव अभिन्न हैं ऐसा कहनेसे भी 


घकज५ -+-+-फजय लनजनल तक न आज > नतला + तन ललित नल ज+ कहता 


६३६ बहस [ अ० ह पौ० ३ 


भाष्य 

सादन्‍्यत्व॑ प्रतिपिषादयिषति क़िन्त्वसुवदत्येवाउविद्याकल्पित लोकप्रसिद्ध 
जीवभेद्यू। एवं हि स्वाभाविककृतेत्वभोकत्त्वाजुवादेन ग्रवृत्ता। कर्म विधयो 

विरुधष्यन्त इति मन्यते | प्रतिपाय तु शास्ाथमात्मेकत्वमेद दशेयति--- 
शास्रद्ट्टया तृपदेशों वामदेववत! ( ब्र० ११३० ) इत्यादिना | वर्णित- 
श्राउसा भिर्विदद्विदद्ेदेन कर्मविधिविरो धपरिह्ार। ॥१९॥ 

भाष्यका अनवाद 

भेद दृढ़ करते हैँ । जीवका परमात्मासे भरेदप्रतिपादन करना नहीं चाहते, किन्तु 
अविद्यासे कल्पित छोकप्रसिद्ध जीवभेदका केवछ अनुवाद करते हैं। इस 
प्रकार स्वाभाविक कतृत्व ओर भोक्तृत्वका अनुवाद करनेसे प्रवृत्त हुईं कर्म 
विधिया विरुद्ध नहीं होतीं ऐसा मानते हैं। आत्माका एकत्वरूप जा 
शास्तरार्थ-शास्त्र प्रतिपाद्य है, उसका सूत्रकार 'शास्नरृष्ण्या तूपदेशों वामद्ेवव्त्‌ः 


'इत्यादिसे प्रतिपादन करते हँ, हमने विद्वाय और अविद्वानके भेदसे कर्मविधिके 
विरोधके परिहारका वर्णन किया है | १९॥ 
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रत्वग्रभा 
त्याह---जीवश्य त्विति | कल्पितमेदानुवादस्थ फर्माह---एरव हीति । 
सूत्रेप अभेदो नोक्त इति आरिति निरस्यति--प्रतिपाद्रभेति । “आशत्मेति 
तूपगच्छन्ति आहयन्ति च!”! (ब्र० 9७।१।३ ) इत्यादिसूत्राणि आदिपदा्थ:। 
ननु अद्वितस्यथ शाखाथते द्वंतापेक्षविधिविरोधः, तत्राउडपह--वबर्णितश्रति । अद्वितम- 
_जानतः कल्पितद्वेताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वेम उपपन्नमित्यथेः ॥१९॥ 

द क्‍ र्नप्रभाका अनुवाद 


_ जीवका संसारित्व नहीं मिट सकता । अधिष्ठानका कल्पित पदाथसे भेद हैं, तो भी कल्पितका 


अधिष्ठानसे प्थक्‌ अस्तित्व नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--जीवस्य तु? इत्यादिसे । कल्पित मेदके 
अलुवादका फल कहते हैं--“एवं हि” इत्यादिसे। सूत्रोंमे अभेद नहीं कहा गया है, 
इस श्रान्तिका निराकरण करते हें--“प्रतिपायम्‌” इत्यादिसि । आदिपदसे “आत्मेति 
तूप०! इत्यादि सूत्रोंका ग्रहण करना चाहिए । यदि कोई कहें कि अद्वेत ही यदि शाख्रतात्पर्य- 
विषय हो, तो द्वेतकी अपेक्षारे होनेवाली विधिका विरोध होगा, इसपर कहते हैं--“वारगतश्व'” 
इत्यादे । अद्वंतको न जाननेवालेके लिए ही कल्पित द्वेतकी अपेक्षा रखनेवाली विधियाँ 
विद्वानके लिए नहीं हैं, इस प्रकार सब उपपन्न होता है ॥ १९ ॥ हा 


७९) 


5 _>ाा 


न्बा | 
है] 


आधवे० ५१० २०] शाह्वरभाष्य-रब्रभा-भापाज्वादसहित ६ ३५ 


उनर-< भा: +० कसर 2. क--० 3 20. दा कब... (3० 3-3.» मन: ७ उप --साक तक 


सिर पमााआा अप सास कह सा लक >> आज जा क कक मई कलह मल पर समाकभक ४ सथार:..7मन्य: कर -+.&:7-#704:॥%७१" % है. एक. 7:2-4-7: व्य-प2 चक>प २ 722 पहकर पाता 
3ट 5.८ 5. ७.८ 5 5अ.ट 5..ट 5... 5६... ध 5 0. 5७... 5/ ७_८ ७... 5४.८ चैट 5तट 5 5. 5.ह 5-ध 3 जा 53 5. अऔ 5 अत 5 आज | जस्जास्ट् नी कट ऋचा 


अच्यार्थश्र है ॥२ 
न्याथश्र परुमंश:; (६९०॥ 
पृदच्छेद---अन्या थे!, च, परामशः । 
पद्ार्थोक्ति--परामशैश्व--सम्प्रसादः” इति जीवपरामशस्तु, अन्यार्थ:--- 
परभात्मप्रतिपादनपरः | न जीवप्रतिपादनपरः ) | 


भाषा«थ--अ्रतिम 'सम्प्रसाद शब्दसे जो जीवका परामर्श किया है, वह 


परमात्मप्रतिपादनपरक है. अथोत्‌ परमात्माका प्रतिपादक है, जीवका प्रतिपादक 
है ।| 


भाष्य 

अथ यो दहरवाक्यशेपे जीवपशमसशों दर्शिः---अथ य एप सस्प्र- 
सादः ( छा० 4।३।४ ) इत्यादि, स दहरे प्रमेश्वरे व्याज्यायमाने न 
जीवोपासनोपदेशो न॒प्रकृतविशेषोषदेश इत्यनथकर्त्व ग्राशेतीति । अत 
आह-अन्याथ। । अये जीवपरासशों न जीवस्वरूप्रप्यसाथी, कि ताहि 

भाष्यका अनवाद 

अब जे दहरवाक्यके शेषमें अथ य एष०? इल्रादिसे जीवका परामशे 
दिखिछाया. गया है, वह--यदि दहर परमेश्वर है ऐसा मानें, तो जीवकी 
उपासनाका उपदेश न करने ओर प्रकृत दहराकाशरूप विशेषका भी उपदेश 
न करनेके कारण--अनर्थक हो जायगा। इसलिए कहते हैं कि जीवका 
परामश अन्यार्थ है, जीवके खरूपमें इसका परयवसान नहीं होता; किन्तु 


रतलसभा 
एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवाडइपहतपाप्मत्वाद्रक्तेः जीवे 
तद्सम्भावाद्‌ न जीवे दहर इत्युक्तम्‌ , तर्हि जीवपरामशैस्य का गतिरित्यत आह---- 
अन्याथश्रेति । सूत्र व्याचष्ट---अधेत्यादिना | प्रकृते दहरे विशेषों गुणः 
त्वप्रभाका अनुवाद... 


पर 


इस प्रकार ग्रजापतिवाक्यमें जीवके अनुवादसे ब्रह्मके ही पापराहित्य आदि घर्म कहे गये 

है आर जाविम इन धमाका असम्भव हूँ, इसलिए जीव दहर नहीं है, ऐसा कहा है। तब 
दहरवाक्यशपम जा जावपरामश किया गया हैँ, उसकी क्‍या गति होगी? इसपर कहते हें-- 
अन्याथृ॑श्व! इत्यादे | प्रकृत दहरके विशष--शुणका सी उपदश नहाँ हैं । दहरवाक्यशेषरूप 


हे ल्‍ 
; हे जड़ स्‍3०७५५ 
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भाष्य 

प्रशेश्चरस्वरूपपयवसायी । कथम ? सम्प्रसादशब्दोदितों जीवो जागरित- 
व्यवहारे देहेन्द्रियपञ्ञराध्यक्षो भूत्वा तद्ासनानिर्मितांथ स्वम्ान्नाडीचरो 5- 
नुभूय आन्तः शरण प्रेप्सुरभयरूपादपि शरीराभिमानात्‌ समुत्थाय 
सुषुप्तावखायां पर ज्योतिराकाशशब्दित पर ब्रह्मोपसम्पद्य विशेषविज्ञानव्थ 
च प्रित्यज्य स्वेन रूपेणाउभिनिष्पचते | यदस्योप्सम्पत्तव्य परे ज्योतिः येन 
स्वेन रूपेणाउयम भिनिष्पय ते, स एवं आत्माउपहतपाप्मस्वादिगुण। उपास्य 
इत्येवमर्थोड्य जीवपरामशः परसेश्वरवादिनो5प्युपप्चते ॥२०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परमेश्वरके खवरूपमें पर्यवसान होता है | किस प्रकार ? 'संप्रसाद” शब्दसे उत्त 
जीव जाग्रदवस्थामें देह ओर इन्द्रियोंके पंजरका अध्यक्ष होकर, नाडीमें जाकर, 
उसकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए खप्का अनुभव करके जब थक जाता है, तब 
विश्ञाम-स्थान प्राप्त करनेकी इच्छासे दोनों तरहके शरीरामभिमानसे उठकर 
सुषुप्त अवस्थामें परज्योति आकाशशब्द्स उक्त परतह्मको प्राप्त कर, विशेष 
विज्ञानवक्त्वका परिद्याग करके अपने - खरूपसे अभिव्यक्त होता हैं । जो इसके 
प्राप्त करमेके योग्य परम ज्योति है ओर जिस पारसार्थिक खरूपसे अभिव्यक्त 
होता है, वह आत्मा अपहतपाप्मत्व आदि शुणवारा उपास्य है; इस आशयसे 


कथित जीवका परामशे परमेश्वरवादीके सतसें भी उपपन्न होता है ॥२०।॥| 


रत्वश्मा 


तदुपदेशोडपि नेत्यथः | तत्र दहरवाक्यशेषरूप॑ सम्प्रसादवाक्यम्‌ आशज्ञापूब 
दहरह्मपरस्ेन व्याचष्टे--- कथमित्यादिना ॥ २० ॥ 


रत्नश्रमाका अनवादू 


जो सम्प्रसादवाक्य हूं, उसका “कथम्‌” हत्यादेसे आशकापूर्वक व्याख्यान करते है कि वह 


वाक्य दहरब्रह्मका प्रातिपादक हैं ॥ २० ॥ 
( १ ) सूक_््मशरीरासिमान ओर स्थूलशरीराभिमान, इस प्रकार शरीराभिमान दो तरहका है 
अथवा तादात्म्याभिमान ओर झम्बन्धाभिमान , इस रूपसे शरीराभिमान दो तरहका है | इस आभैमानंका 


त्याग करना ही शरीराभिमानसे उठना है। का 


“अलिएड €ह80 ६४५ 


८6 45:4१, 3 +7 
3276; 


बेड इ अ् डे ००: 
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न या 


अयशुतेरिति बेत्तदुक्तन्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद--अस्पश्वुतेः, इति, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌ । | 
पदार्थोक्ति--अल्पश्नतेः---दहरो3स्मिज्न॑स्तराकाश:” इत्यल्पत्वश्रवणात्‌ [ न 

दहरः परमात्मा, किन्तु जीव एवं | इति चेत्‌, तदुक्तम--तत्-तत्र उत्तम समा- 
धानम्‌ अर्भकौकस्त्वादित्यत्र [ अतः दहराकाशः परमात्मैव ]। 
भाषाथ---दहरो5स्मि ०” ( इस हृदयमें अल्प अन्तराकाश है ) इस वाक्यमें 
आकाश दहर--अल्प कहा गया है, अतः दहर परमात्मा नहीं है, किन्तु जीव ही है, 
ऐसा यदि कोई कहे तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसका समाधान “अर्भकौं 
करत्वात्‌०? (० १।२|७) सूत्रम कहा गया है, इस कारण दहराकाश परमात्मा ही है। 
..भाष्य 
यदप्युक्तम्‌-दहरो5स्मिन्नन्तराकाश/ इत्याकाशस्याउस्पत्व भ्रूयभाणं 


प्रमेश्वरे नोपपद्यते, जीवश्य त्वाराग्रोपभितस्याउस्पत्वमव॒कल्पत इति, तस्य 


परिहारों वक्तव्य; । उक्तो हस्य परिहारः-परसेश्वरलाउ<्पेक्षिकमस्पत्वस- 
वकल्पत इति, अभकोकस्त्वाचढ्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ 
व्योम्वच्च! (ब्र०१।२।७) इत्यत्र | स एवेह परिहारोज्लुसन्धातव्य इति 


लूचयति | श्र॒त्येव चेदमस्पत्व॑ अत्युक्त असिद्धेनाउउक्राशेनोपमिमानया 


'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोउन्तहेद्य आकाश: इति || २१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाश:? इस प्रकार आकाश के विषयमें श्रुतिद्वारा प्रतिपादित 
अल्पत्व परसेश्वरमें उपपन्न नहीं होता किन्तु आरके अग्र भागके सहृश जीवसमें 
तो अल्पत्व उपपन्न होता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका परिहार करना 
चाहिए। इसका परिहार “अभकोकरस्त्वात्तद्‌०” इस सूत्रमें कहा गया है कि पर- 
मेश्वरका अल्पत्व अपेक्षाकृत है, उसी परिहारका अनुसन्धान यहां भी करना 
चाहिए, ऐसा सूत्रकार सूचित करते हैं। और “यावान्‌ वा अयमाका०? (जितना 
बड़ा यह बाह्य आकाश है, उतना ही यह आकाश हृदयमें है) यह श्रुति ही प्रसिद्ध 
आकाश से उपमा देकर अल्पत्वका निरास करती है ॥२१॥ को 
रतप्रमा 

« + 'स्थिल्वादू अल्पत्वम्‌ उत्तमिति व्याख्याय श्रुत्या निरस्तमित्यथीन्तरमाह--- 
श्रुत्यव चेदमिति | एवं दहरवाक्य प्रजापतिवाक्य च सगुणे निर्णणे च समन्वि- 
तमिति सिद्धम ॥ २१ | 


त्वग्रभाका अनुवाद 
उपास्य होनेके कारण दहराकाश अल्प है, ऐसा व्याख्यान करके श्रुतिनें अल्पत्वका निरसन 
किया हैं, ऐसा अन्य अर्थ कहते हैं--“श्र॒त्यैव चेदम्‌” इत्यादिसे । इस अकार दहरवाक्य और 
अजापतिवाक्यका क्रमशः सगुण और निगुणमें समन्वय सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 
८ १ ॒ 
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[ ६ अनुद्ृत्यधिकरण छह्वू० २२-२३ | 
न तत्र सूर्यों भातीति तेजोइन्तरमुतापि चितू। 
तेजोइमिभावकत्वेव. तेजोन्तरामिदं महत्‌ ॥१॥ 
चित्स्यात्सयाबिभास्यत्वात्‌ ताइक्‌ तेजी 5एसिद्वित। । द 
सर्वस्मात्पुरतों भानात्नद्यासा चान्यभासनात्‌# ॥२॥ 
[ अधिकृश्णसार | क्‍ 
सन्देह---“न तत्न सूर्यों भाति न चन्द्रतारकम! इत्यादि श्रुतिमें प्रतिपादित जग- 


द्धासक सूर्य आदिसे अतिरिक्त कोई दृष्टिगोचर तेजस्वी पदार्थ है अथवा 
चेतनरूप ब्रह्म ? 


पूर्व॑पक्ष--छूव आदि तेजका आमिभावक होनेके कारण वह सूथ आदेसे अतिरिक्त 


कोई विपुर तेज ही हो सकता है। 
, सिद्धान्त--सूय आदिसे भास्य न होने, सूर्य आदिको आभिभूत करनेवाले किसी 


दूसरे तेजके प्रसिद्ध न होने, सबसे पहले भान होने एवं अपनी भासे 7 


अन्य सबको भासित करनेके कारण उक्त श्रुतिमें कथित जगद्धासक 
चेतन्यरूप ब्रह्म ही है । 


& निष्करप यह कि म॒ण्डकोपनिषदूकी श्राति हे कि “न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोंडयमग्नि: । तमेव भान्तमनुसाति सर्व तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥? “अथ्थीत्‌ पूर्व प्रस्तुत सब 
ज्योतियोंकी ज्योतिके सामने सूर्य आदिका प्रकाश फीका पड़ जाता है। इतना ही नहीं 


किन्तु सूर्य आदि सब ज्योतियोंके भासक उप्त अलोकिक परार्थके पहले भासित ढहोने- 
पर दी सारा जगत्‌ भासित होता हैं। जगत्‌ अपनी ग्रकाशप्रान दशामें अपने स्वतन्त्र 


प्रकाशस प्रकराशत नहा हाृता, बस्वा उसप्ती सर्वेभासक पदाथंकी भासे ही प्रकाशित होता हद !? यहां- 
प्र सन्देद होता हे कि उक्त वाक्यम प्रातिपांदव जगद्भधासक, सूथ आदके समान द्वाष्टगोचर होने 


 बाछा कोई अतिरिक्त तेज है, या चेतन्यरूप ब्रह्म है £ 
पूर्व पक्षी कहता हैं कि वह अन्य तेज ही है, क्यों।के वह सूर्य आदिके तेजको अमभिभूत करनेवाला 


(७ 


कहा गया है, सूर्यके सामने दीपकी तरह बडे तेजके ही सामने छोटा तेज अमिभूत होता है। 
इससे ग्रतीत होता है कि सूर्य आदिकों अमिमूत करनेवाका सूर्य आदिसे अधिक कोई अतिरिक्त 
तेज हो हैं । द 
सिद्धान्ती कहते हेँ कि जो पदार्थ से आदिसे अभास्त फ्रद्दा गया है वह चैतन्यरूप 
ब्रह्म ही है, क्योंकि प्रथम तो सूर्य आदिका अभिभावक कोई ।वैपुछ तेज प्रसिद्ध ही नहीं है, दूसरे 
'तमेव भान्तमनुभाति” के अनुसार सबसे पहले भासना चैतन्यरूप ब्रह्मका ही धर्म है, तीसरे प्रकाश 
और अप्रकाशरूप सारे जगतका भासक होना भी चैतन्यका ही धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि उक्त 
वाक्यमें चैतन्यरूप ब्रह्म ही कहा गया है। के 


आऑधे० ६ त० ११] शाह्श्माष्य-रत्नप्रभा-भाषातुवादसद्यित.. ६४१ 


'शलचयातशाइनमम्काू- फाड़ पर“ ूलन्‍युलनाकानम्तूननन_ कक पा: कण्ट-गस का उन्‍म- फननीनक ० कनान्‍कारकन 
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अनुकृतस्तुश्य व (९२३ 
पदच्छेद--- अनुक्ृतेः, तस्व, च । 
पृदार्थोक्ति--अनुकृतेः---[ न तत्र सूर्यों भाति न चद्धतारकम! इत्यादि- 
मन्त्रे प्रतीयमान वस्तु न तेजोविशेष), किन्तु ब्रह्मेव, कुतः] सवेपदाथानां तत्ते 
_नुकरणात्‌, तस्य च--ब्ह्मणों भसिव सर्वेषां भास्यत्वावगमात्‌ | 
 भाषार्थ--न तत्र सूर्यो ०, (न उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा, 
नक्षत्र, बिजुडी आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं, इस अग्निकी तो कथा ही क्‍या है अथात्‌ 
अप्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है । ये सब उसीके प्रकाशका अनुकरण करते 
हैं, उसीके प्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है) इल्यादि स्थरूम प्रतीयमान 
वस्तु कोई तेजोविशेष नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है, क्योंकि श्रुतिम कहा है कि 
उसके प्रकाशका ही सब अनुकरण करते हैं, और श्रुतिसे यह भी प्रतीत होता 
है कि ब्रह्मके प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है | 


७००ननन-न्‍पव्यापा८८ (3) 


 भाधष्य 


ज तत्र प्र्यो भाति ने चन्दतारक नेमा विद्यतों सान्ति कुतोज्यमग्नि। । 


तमेव भाव्तमलुभाति से तहय, भासा स्वाद विभाति ॥ 
आष्यका अनवाद क्‍ 

न तत्र सूर्यो भाति०” ( उस स्वात्मभूत ब्रह्मको न सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे 

प्रकाशित कर सकते है ओर न विजुलियां ही प्रकाशित कर सकती है, अग्निकी 

तो कथा हीं कया है ? उसी परमेश्वरके प्रकाशित होनेके अननन्‍्तर संब प्रकाशिंत 


होते है, उसके प्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशिंत होता है ) ऐसी श्रुति है। उक्त 


रत्वयभा 
अनुद्वतेध्तस्य च। मुण्डकवाक्यम्‌ उदाहरति--न तत्नेंति | तश्मिन्‌ ब्रह्मणि 
_विषये न भाति, ते न भासयति इति यावत्‌ । यदा चण्डभारकरादिन भासयति, 
तदा अब्पदीप्तेः अग्के: का कथा इत्याह--कछुत इति | किल्च, सर्वस्य सूयोदे 
.. र्नप्रभाका अनुवाद 
“न ततन्न” इत्यादि मुण्डकवाक्यकी उद्घत करते हैं। सूथ उस बह्ममें नहीं प्रकाशतां 
अथांत्‌ सूय ब्रह्मकोी प्रकाशित नहीं कर सकता। जब ग्रचण्ड भास्कर आदि ब्रह्मकों प्रकाशित नहीं 
कर सकते, तो जिसका प्रकाश बहुत थोड़ा है, वह अग्नि उसे केसे प्रकाशित कर सकेगी, 
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क्‍ भाष्य 

(ह०२।२।१०) इति समामनन्ति। तत्र ये भान्तमसुभाति से यश्य 

चे भासा स्वेभिद विभाति, सके तेजोधातु) कश्निह॒त प्राज्ञ आत्मेति 

विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावत्‌ प्राप्म | झुत। * तेजोधातूनामेव स््यो- 

भाष्यका अनवाद | 

वाक्यमें जिसके प्रकाशित होनेसे ये सब सूंये, चन्द्र आदि चमकते हैं और 

जिसके प्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है, उसके विषयमें सन्देह 

होता है कि कया वह कोई तेजस्वी पदार्थ है अथवा परमात्मा है ? द 
पूर्वपक्षी--वह तेजस्वी पदार्थ है, क्‍योंकि सूये आदि तेजस्वी पदार्थोके ही 


रत्नश्रभा 
तेंदूमासय॒त्वादू न तंदूभासकल्वमित्याहइ--तमे वेति | अनुगमनवद्‌ अनुमान स्वगंत- 


 खि 


भानकृतमिंति शह्लां निससति--तस्येति । तत्रेति सप्तम्याः सति विषये च साधा- _ 


रण्यात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वत्र आत्मश्र॒त्यादिबकाद आकाशशब्दस्थ रूढि- 
व्यागाद इखरे बृत्तिराश्निता, तथा इहाडपि सतिसप्तमीबरादू वर्तमानाथैत्यागेन 
यस्मिन्‌ सति सूर्यादयो न भास्यन्ति, स तेजोविशेष उपास्य इति भविष्यदर्थ 
वृत्ति।श्र॑यणीया । अधुना भासमाने सूर्यादी न भातीति विरोधादू इति दृष्टान्तेन 
पूर्वपक्षयति--तेजोधातुरिति । तेजोध्यानं॑ निगुणस्वयंज्योतिरात्मज्ञानमिति 
उभयत्र फलम्‌ । तेजोधातुत्वे लिक्षमाह--तैजी धा तूना मे वेति । यत्तेजसो.डभिभावक 
ही रत्वम्रभाका अनुवाद 
(८ $ पी प मे ८८-१०...) ..... &. ७ ०... सूय 
ऐसा श्रुति कहती है--“कुतः” इत्यादिसि । और “तमेव” इत्यादिसे कहती हँ--सूर्य आदि 
संब पदार्थोका भासक ब्रह्म है, इसलिए उसका भासक कोई नहीं हैे। जेसे कोई अपनी 
गतिसे अंनुगमन करता है, उसी प्रकार स्वगत भान--प्रकाशसे अनुभान करता है, ऐसी 
आशइ्डाको दूर करनेके लिए श्रुति कहती है--तस्य” इत्यादि । 'तत्र' यह सप्तमी सतिसप्तमी ओर 
विषयसप्तमी दोनों हो सकती है, अतः सन्देह करते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । पूषे अधिकरणमें 
आत्मश्रुति आदिके बलसे रूढ़िका त्याग करके आकाशशब्द इंर्वरवाचक माना गया हे, 
उसी प्रकार यहां भी सतिसप्तमीके बलसे वर्तमानरूप अर्थका परित्याग करके जिसकी सत्तामें 
सूर्य आदि ग्रक्राशित नहीं होंगे, वह तेजोविशेष उपासनायोग्य है,” इस प्रकार भविष्यदथरमें 
वृत्तिका आश्रयण करना चाहिए, क्‍योंकि जिस वत्तेमान समयमें सूर्य आदि प्रकाशमान हैं उस 
समय "नहीं भासते हैं” यह कहना विरुद्ध है, इस प्रकार दृश्अन्तसे पूर्वेपक्ष करते हँ-- 
“तेजोघातु” इत्यादिसे । पूवपक्षमें तेजोविशेषका ध्यान फल है और सिद्धान्तमें निगुण स्वयंज्योति 
आत्माका ज्ञान फल हैं। तेजोंधातुको स्वीकार करनेमें हेतु देते हं--'तिजोधातूनामेव” 
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भाष्य 
दीनां भानग्रतिषेधाव । तेजःघ्वभावर्क हि. चबल्दरताश्कादि तेज:स्वभावक 
एवं सूर्य भासमाने5हनि न भासत इति प्रश्निद्धयू , तथा सह सूर्यण सर्वमिद 
चन्द्रतारकादि यस्म्िन्न भासते, सोठपि तेज/श्वभाव एवं कथ्रिदित्यव- 
गम्यते। अनुभानमपि तेजःस्वभावक एवोपपच्चते, समानस्वभावकेष्वजुकार- 
दशनात्‌ , गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत्‌ | तस्मात्‌ तेजोघातु! कश्वित्‌ । 

इस्येव॑ प्राप्ते ब्रम/-प्राज्ञ एवाउयमात्मा भवितुमहेति । कश्मात्‌ ? अजु- 

क्‍ आष्यका अनुवाद 
भानका प्रतिषेध किया है। दिनमें जब कि तेजस्वी सूयय प्रकाशमान रहता 
है, तब तेज:स्वभाववाले चन्द्र, तारे आदि नहीं चमकते हैं, यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रकार सूयेके साथ चन्द्र, तारे आदि ये सब जिसके सामने फीके 
पड़ जाते हैं, वह भी तेज:स्वभाव ही है, ऐसा समझा जाता है। अनुभान भी 
तभी संगत होता है, जब कि तेज जिसका स्वभाव है, ऐसा कोई पदार्थ हो, 
क्योंकि समान स्वभाववालेमें ही अनुकरण दिखाई देता है, जेसे कि जाते 
हुएके पीछे जाता है? इसमें स्पष्ट है। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई एक 
तेजस्वी पदार्थ ही है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--वह परमात्मा ही है, क्‍योंकि 


रत्नयभा 

तत्तेज इति व्याप्तिमाह--तेज।स्वभावकृमिति | यस्मिनू सति यन्न भाति 
तदनु तद भातीति विरुद्धमित्तत आह--अन्लुभानमपीति । ततो निदक्ृष्टभानं 
विवक्षितमिति भाव: 

मुख्यसम्भवे विवक्षानुपपत्तेः मुख्यानुमानलिज्ञात्‌ सवैभासकः परमात्मा स्वप्रकाश- 
को-त्र आद्य इति सिद्धान्तमाह--श्राज्ञ इति । प्राशत्वम-स्वप्रकाशकलं भासक- 
क्‍ सलप्रभाका अनुवाद द 
जो तेजका अभिभावक है, वह तेज हे, ऐसी व्याप्ति कहते हँ--“तेज:स्वभावकरम? इत्यादिसि । 
जिसके रहते जो श्रकाश नहीं करता वह उस तेजःपदार्थके पीछे*प्रकाश करें यह विरुद्ध है, 
इसपर कहते दैं--“ अलुक्ञानमपि” इल्यादि । अथांत्‌ उस अतितेजस्वी पदार्थके भानकी 
अपेक्षा निक्ृष्ट भान विवक्षित है । 

सुख्य अनुभानका सम्भव होने पर गोण निक्ृष्ट भानकी विविक्षा अनुपपन्न हें, इसलिए 
मुख्य अनुभानलिज्ञसे सवेभासक ओर स्वप्रकाश परमात्मा ही यहाँ ग्राह्म हे, ऐसा सिद्धान्त करते 


ध 


हं--प्राज्ञ एव” इत्यादिसे । प्राज्ञ-स्वप्रकराशक । आत्मा स्वग्रकाशक है, यह दिखलानेके 
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साष्य 


कृते!। अनुकरणमलुद्धतिः । यदेतत्‌ तमेव भान्तसनुभाति सर्व 


इत्यजुभानय, तत्‌ ब्राज्परिग्रहेंजवकृर्पते । 'भाहूपः सल्यसड्ुल्प: 
(छा० ३१४२) इति हि प्राहमात्मानपमानन्ति, न तु तेजोधार्तु कश्वित्‌ ख्या- 
दयो उठ॒भान्तीति प्रसिद्यण । समत्वाच तेजोधातूनां सूयोदीनां न तेजोधातु- 
भन्‍्य ग्रत्यपेक्षाउश्ति ये भानतमनुभायु) | नहि अदीपः प्रदीपान्तरमसुमाति। 
यदप्युक्तरत--समानस्वभावकेष्वजुकारों इश्यत-हति। नाश्यमेकास्तो 


नियम, भिन्नखभावकेष्यपि झजुकारों दश्यते, यथा सुतप्तोड्य।पिण्डो5सन्य- 


याष्यका अनुवाद 


अनुकृति कदह्दी गई है। अनुकृति अथात्‌ अनुकरण। मेष भान्तण' 
यह अनुभान परमसात्माके अहण करनेपर ही संगत हो सकता है। 
_भारूपं:० (दीप्ि--चैतन्य लक्षण जिसका खरूप है ओर जिसका संकल्प 
सत्य है ) इल्यादि श्रुतिमें परमात्मा स्वयंप्रकाशसखखरूप और सटसंकल्प कहा 


गया है ओर किसी तेजस्वीके प्रकाशके अनन्तर सूये आदि का चमकना 


प्रसिद्ध नहीं है। सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थ सब समान हैं. अतः उनको अन्य: 


तेजस्वीकी अपेक्षा नहीं हे कि जिसके चम्कने पर वे चमके | ग्रदीप॑ 
किसी अन्य अदीपके प्रकाशके अनन्तर नहीं प्रकाशता। ओर पीछे यह जो 
कहा गया है. कि जिनका स्वभाव समान है, उनमें अशुकरण दिखाई देता है, 


ऐसा कोई एकान्तिक--अठल नियम नहीं है, क्‍योंकि भिन्न खमावबाढोंमें भी 


_ सत्नग्रभा 


: छ्ा्थमुक्तम्‌, तत्र श्रुतिमाह--भारूप इति। मानाभावान्व तेजोधातुर्न आय 


इत्याह--न त्विति। किश्न, सूर्यादयः तेजोडन्तरभानमनु न भान्ति, तेजस्लवात्‌ 

प्रदीपवदित्याह--समत्याचेति । योअ्यम्‌ अनुकरोति स तज्ञातीय इति नियमों 

नाउस्तीयाह--नायसेकान्त इति। पोनरुकत्यम्‌ आशडकक्‍्य उक्तानुवादपूर्वक 
*.. रत्वप्रभाका जनुवाद क्‍ क्‍ 


व्यनहतयाटरप पानभान्‍ नाट्य 


ज> 


लिए प्राज्शब्द कहा है । उसकी पुश्टिके लिए प्रमाणरूपसे श्रुति उदशत करते हैं--“भारूप:” 


इत्यादि । प्रमाणक अभावसे भी तेजोघःतुका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं- 


. ६८ 6 । ९ (5 ७ . _ ५ हट ८: ९ ७. ७ दि ३ 5 
“न ठुः इत्यादसे। ओर सूय आदि पदार्थ तेज होनेके कारण प्रदीपके समान दूसरे तेजक्रे 
प्रकाशसे नहीं प्रकाशते, ऐसा कहते हे-समत्वाच्च” इत्यादेसें । जो जिसका अलनुकरण 
क्कू ३ त्‌ जे 5 चल (5 के के £ ५ कप - 5 ओ . छत अब बत 65 
करता हैं, वह उसी जातिका हो, यह नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं--नायमेकांस्तः” इत्यादिसे 
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आधि० ६सू० ९१] शाह्टरमाष्य-रत्नग्ममा-सापालुवादसहित १४५ 
द आाष्य द 
सुद्ृतिरति दहन्तमनुदह॒ति, भोर्म वा रश्जो वायु वहन्तमनुबहतीति | अलु- 
कंतेरित्यतुमानमसुसूचत्‌ | तथ चेति चतुथ पादमशस्य इलोकश्य सूचयति। 
तिस्य सासा सर्वश्िद विभातिं! इति वठ्लेतुर्क भार सयोद्रुच्यमा् 
प्रान्ममात्मान गमयति। वदुदेवा ज्योतिपां ज्योतिशसशुहाँपासतेउ्मुतशू' 
( घू० ४।४।१६ ) इति हि ग्राज्षमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण तु स्या- 
द्तिजा विभावीलग्रसिद्ध विरुद्ध च, तेजोन्तरेण तेजेन्तरश्य प्रतिधातात । 
भाष्यका अनवाद द 


अनुकरण देखनेमें आता है, जेसे कि भी भांति तपा हुआ छोहे का गोला 
अग्निका अनुकरण करता है अथात्‌ जलूते हुए अप्नरिके पीछे जलता है. अथवा 
पृथिवीकी रज बहते हुए वायुके पीछे चलती हैं। “अनुकृतेः” यह सूत्रभाग 
अज्ुभानको सूचित करता है। (तस्य च!ः यह सूत्रभाग उक्त जछोकके चौथे 
पादको सूचित करता है । “तस्थ भासा०” ( उसके प्रकाहासे यह सब प्रकाशित 
होता है ) इस प्रकार तत्कृत जो सथ आदिका ग्रकाश श्रतिमें कहा गया है, वह 
भी परसात्माकी अवगति कराता है । ततद्देवा ज्योतिषां०” ( बह ज्योतियोंका 
ज्योति जो अमृत है, उसकी देव आयुरूपसे उपासना करते हैं ) इस ग्रद्ार श्रति 
परमात्माको कहती है। सूर्य आदि तेज अन्य तेजसे प्रकाशित होते हू 


6५ 


ञ्‌ जे रे कि ३ हर छ्‌ | पी 
अप्रसिद्ध है ओर विरुद्ध भी है, क्योंकि एक तेज दूसरे तेजका प्रतिघात करवा 


2 


रत्वप्रभा मी 

_सूत्रोक्त हंलन्तरं व्याचष्ट--अजुकृतेरितीति । तमेव भान्तमिति एवकारोक्त 
 तद्माने विना सर्वेस्य प्रथमानामावरूपमनुभानमनुकते रित्यनेन उत्तम । तस्य चेति 
सर्वभासकल्वमुक्तमित्यपोनरुत्तयमित्यर्थ: | आत्मनः - सूर्यादिभासकर्ल श्रत्यन्तर- 
 असिद्धमविरुद्धं चेत्याहइ--तदूदेवा इति । सर्वशब्दः प्रकृतसूर्यादिवाचकत्वेन 

त्वप्रभाका अनवाद ी 
पुनर्रक्तिकी आईका करक पूर्व कथितका अलुवादपूर्वक सूतज्रमें कहा हुआ दूसरा हेतु 
कहते हं-- अनुकृतेरिति”? इत्यादिसि । तमेव०? इसमें एवकास्से सूचित उसके प्रकाशक 
बिना सबका एथक्‌ एथक्‌० प्रकाशाभावरूप अनुभाव “अनुक्ृते: इस सूत्रभागसे कहा. गया है 
ओर 'तस्थ च' इस सूत्रभागसे वह सर्वभासक है? ऐसा कहा है, इसलिए पुनराक्ति नहीं है, 
'यह तात्पय ६ । मजात्मा सूर्य आदका भासक हूँ, यह अन्य श्रातंम प्रसिद्ध हँ ओर आवरुद्ध 


भी हैं, ऐसा कहते हं--- तद्ेवा:” इत्यादेसे । . सवसिद्‌०? में सब” शब्द प्रकृत सूय आदिका 
वाचक हे, ऐसा व्याख्यान किया गया हें, अब उसकी असकुचित बृत्ति सानकर अथान्तर 
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साध्य 

अथवा न सूयोदीनामेव इलोकपरिपठितानामिद तद्ेतुक विभामशुच्यते । 
कि तहिं ? 'सर्वभिदभ! इत्यविशेषश्चते! स्वेस्येवाउश्य नामरूपक्रियाकारक- 
फ्लजातस्य याउभिव्यक्ति!, सा ब्रह्मज्योतिःसत्ानिमित्ता । यथा सूथोदि- 
ज्योतिःसत्तानिमित्ता स्वेश्य रूपजातस्याउभिव्यक्ति; तदृत्‌ । न तत्र सूर्यो 
भाति' इतिच तत्रशब्दमाहरत्‌ प्रकृतग्रहर्ण दशयति। प्रकृत च बह्म 'यस्मिन्‌ 
दो! प्रथिवी चान्तरिक्षमोत््! (ु०२।२।५) इत्यादिना । अनन्त च 

'हिरण्सये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्केलस । द 

तच्छुश्न ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों विदु। | इति ॥ 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

है अथोत्‌ अभिभाषक है। अथवा ऋोकमें पढे हुए सूथे आदि ही उससे 
प्रकाशित नहीं होते, किन्तु जैसे सू्यज्योतिसि ही सब रूपसमुदायकी अमि- 
व्यक्ति होती है, बेसे ही 'सर्वमिद्म” इस साधारण श्रुतिसि नाम, रूप, क्रिया, 
कारक ओर फल्समुदायकी अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति की सत्ता से ही होती है। 
“न तत्र०” इससें तत्र' शाब्दका कथन करती हुई श्रुति प्रकृतका ग्रहण दिखाती 
है ओर 'यर्मिन द्यो:०” ( जिसमें गछोक, प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष कल्पित हैं ) 


इत्यादिसे ब्रह्म ही प्रकृत है, ओर तदन्‍तर हिरण्मये परे कोशे० ( जिसको 
आत्मवेत्ता जानते है, वह ज्योतिर्मय आनन्द्मय श्रेष्ठ कोशमें स्थित अवि 


द्यादि दोषवर्जित निरवयव ब्रह्म है, वह शुद्ध एवं ज्योतियोंका ज्योति है ) 


र्नप्रभा 

व्याख्यातः, सम्प्रति तस्या$संकुचदबृत्तितां मत्वाइथान्तरमाह--अथवधेति । तंत्रेति 
सवनामश्रत्या प्रकृति ब्रह्म ग्राह्ममित्याह-न तत्र सूये इति। किझूच, स्पष्टब्रह्म- 
प्रपूर्वमन्त्राकाडक्षापूरकलाद अय॑ मन्त्रो ब्रह्मपर इत्याह-अनन्तरं चेति। हिरण्मये 


 ज्योतिमिये, अन्नमयाद्रपेक्षया परे कोशे-आनन्दमयारुये पुच्छशब्दित ब्रह्म 


र्ग्रभाका अनुवाद. 
कहते हैं-- “अथवा” इत्यादिसे । "तत्र” इस सवनामसे प्रकृृत ब्रह्म ग्राह्मय हे, ऐसा कहते 
हैं-न तत्र सूर्य” इत्यादिसे । और पूर्व मंत्रमें ब्रह्म स्पष्टतया" प्रतीत होता है और यह 
मंत्र उप्त मन्‍्त्रकी आकांक्षा पूरी करता है, इसालिए यह भी ब्रह्मपरक है, ऐसा कहते हैं--- 
“अनन्तरं च” इत्यादिसे । हिरण्यमय अथांत्‌ ज्योतिमय, पर अथांत्‌ अन्नगय आदि कोशोंसे 
पर जो आनन्दमय कोश हे, उसमें “ब्रह्म पुच्छ०” ऐसा जो पुच्छशब्दप्रतिपाद्य ब्रह्म है, वह 


#5 डे ए रु अप 5 > 
विरज है अथात्‌ आगन्तुक मलसे शून्य है, निष्कल अथांत्‌ निरवयव है और शुशत्र अथांतू 
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भाब्य 


कथ तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इंदशुत्थितमू-- न तत्र सूर्यो भाति' 
इति । यदप्युक्तम--सयोदीनां तेजसां भानप्रतिषेषश्तेजाधातावेबाइल्य- 
स्मिन्नवकल्पते स्ये इवेतरेषाय इति | तत्र तु स एवं तेजोधातुरमन्यों मे 
सम्भवतीत्युपपादितम । ब्रह्मण्यपि चेषां भानप्रतिषेधोव्यकल्पते, यतों 
यदुपलम्यते तत्‌ सबव ब्रह्मणेव ज्योतिषोपलम्यते, ब्रह्म तु ना$न्येन ज्योति- 
पोपलम्यते स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वात, येन सूयादयश्तस्मिन्‌ भायु) | 
भाष्यका अनवाद 
इस श्रुतिसे ब्रह्म ही कहा गया है । वह ज्योतियोंका ज्योति किस प्रकार है ? इस 
शंकाके उत्तरमें 'न तत्र०? इत्यादि मंत्र कहा गया है। सूयमें अन्य तेजोंके प्रतिषेधके 
समान सये आदि तेजोके प्रकाशका प्रतिषेघ तभी बन सकता है जब कि कोई 
अन्य तेजस्वी पदार्थ हो, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसके उत्तरमें वह त्रह्मही तेज 
है उससे अन्यका सम्भव नहीं है, ऐसा उपपादन किया जा चुका है । ब्रह्ममें भी 
इन तेजोंके प्रकाशका ग्रतिषेध संभव है, क्‍योंकि जो उपलब्ध होता है, वह सब बह्य- 
रूप ज्योति द्वारा ही उपलब्ध होता है. । यदि त्रह्म अन्यभास्य होता तो सूर्य आदि 


उसके भासक हो सकते, किन्तु ब्रह्म अन्य ज्योतिस उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 


रत्नप्रमा 
विरजम्‌-आगसन्तुकमरुशून्यम, निष्कलम्‌--निरवयवस्‌ , शुअ्रम--नेसर्गिकमल- 


शूस्यं सर्यादिसाक्षिमूत ब्ह्मविद्यसिद्धमित्यर्थ:। सतिसप्तमीपक्षमनुवद्ति-यदपीति। 


सूर्याच्रमिमावकतेजोधाती प्रामाणिके तस्येह ग्रहणशह्ढा स्थात्‌ न ॒तत्र प्रमाणमस्ति 

इत्याह--तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्याथः कथमित्याशड्क्याह-कब्रह्मण्यपीति । 

सतिसप्तमीपक्षे न भातीति श्रुत वर्तमानल्व त्यक्वा तस्मिनू सति न मास्यन्ति 
क्‍ ... रत्वग्रभाका अनुवाद 


स्वाभाविक मलसे शून्य है, ज्योतियोंका अथात्‌ सूर्य आदिका ज्योति--साक्षिभूत है एवं 
ब्रह्मवेत्ताओंमें प्रसिद्ध है, यह श्रतिका अथ है। सतिसप्तमीपक्षका अनुवाद करते हैं--- 
“यदपि” इत्यादिसे । सूर्य आदिका अभिभव करनेवाला कोई तेजोथातु श्रमाणस सिद्ध हो तो 
उसका ग्रहण करें या न॑ करें, ऐसा विचार हो, परन्तु उस तेजोघातुके अस्तित्वमें ही प्रमाण नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । सिद्धान्तमें 'तत्र” इत्यादि वाक्यका क्या अथ है, ऐसी 
आशंका करके कहते हैं--ब्रह्मण्यपि” इत्यादि । सतिसप्तमीपक्षमें “न भाति' ऐसा जो वर्तमान 
काल श्रुत है, उसका त्याग करके 'तस्मिन०” बह हो तो प्रकाश नहीं करेंगे, ऐसे अश्रुत 
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साष्य 

ब्रह्म हब्यदू व्यनक्ति, न तु बह्म अस्येन व्यज्यते आत्मनेवार्य ज्योतिषास्तें 
( बु० ४।३।६ ) 'अशृद्यो नहि गशह्यते! (बू० ४।२।४ ) इल्ादि- 
आतिथ्य। ॥ २२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

वह स्वयंज्योतिःस्वरूप है.। ब्रह्म अन्य पदार्थीकों व्यक्त करता है, परन्तु अन्यसे 
व्यक्त नहीं होता, क्योंकि “आत्मनैवायं०” ( आत्मरूप ज्योतिसे ही यह प्रकाशित 
है ) 'अगृह्यो नहि०, ( यह अगूद्य है, क्योंकि ग्रहण नहीं किया जा सकता ) 
इत्यादि श्रुतियां हैं ॥ 


रत्नश्रभा 
इति अश्रतभविष्यत्त्वं कल्पनीय॑ प्रत्यक्षविरोधनिरासाय, विषयसप्तमीपक्षे तु न भ[ंसयति 
त्यश्रतणिजध्याहारमात्र कल्प्यम्‌, न श्रतत्याग इति झाघवम्‌ं , अतो ब्रह्मणि 


विषये सूर्यादेमासकत्वनिषेधेन अद्यभ[स्यत्वमुच्यते इत्यथः। येनाइन्यभास्यत्वेन 


हेतुना सूर्यादयस्तस्मिनू ब्रह्मणि विषये भासकाः स्‍्थुः, तथा तु ब्रह्म अन्य 

न उपल्यते स्वप्रकाशत्वादिति योजना । उक्तमेव श्रृत्यन्तरेण द्ृढयति-बल्ले|ति । 

स्वप्रकाशत्वे अन्याभास्यत्वे च श्रुतिद्वयम्‌ | ग्रहणायोग्यत्वाद्‌ अग्मान्न इत्यथः ॥२२॥ 
रत्नप्रभाका अन॒वाद 


भसविष्यतू कालकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कल्पनास हां अत्यक्ष विराधका अथातू जा 
विरोध गत्यक्ष हैं के प्रत्यक्ष ग्रकाशत हानवाला सूथ नहां प्रकाशता हूँ. इस कथनका |नरास 


. होगा। और विषयसप्तमीपक्षमें तो “न भासयति” प्रकाश नहीं करता एसे अअुत शंणच्‌ 


के अध्याहारकी ही कल्पना करनी पड़ेगी, ओर श्रुतका त्याग नहीं हैं, एसा लाघव हैं, इसांलए 
ब्रह्मके विषयमें सूय आदिके भांसकत्वके निषेघसे वे ब्रह्मसे भास्य हैं, ऐसा कहा गया, यह अथ 
है। यदि ब्रह्म अन्यभास्य होता तो सूर्य आदि उसके सासक हीते, ब्रह्म ती अन्यभ्ास्य न 


0७५०१ (५ 


है, क्योंकि स्वप्रकाश है, ऐसी योजना करनी चाहिए। उत्त अथका हा अन्य थूतिस दृढ़ करत 
ह्रं--“ ब्रह्म” इत्यादिस । ब्रह्म स्वा्रकाशक हैं आर अन्यसे भास्य नहां हैं, इस वषयम दा झुतया 
हैं। ब्रह्म अहण करने योग्य नहीं है, इसलिए अग्राह्म है, यह श्रुतिका अर्थ है ॥९९॥ 


| 
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के 
६ 


आअंधि० $ वू० १२ शाहरभाष्य-सत्वश्रभा-धापाजवादसटहित... ६४९ 
ग्रपि वे स्थयंते ॥ २३ ॥| 
दच्छेढ---अपि, च, स्मयते । 
पदार्थोौक्ति--अपि च--किज्च, स्मर्यते--हदू रूपमू---न तदू भासयते 
सूर्यो' यदादित्यगत तेजो” इत्यादिमगवद्गीतास्वपि ब्रह्मण एवं स्मयेते |... 
भाषा्थ--और “न तद्भासबते०” (न उसको सूर्य प्रकाशित करता है, न 
चन्द्रमा ओर न अम्नि ) “यदादित्य० ( आदिल्यममे रहनेवाला जो तेज 
है, वही इस सारे जगत॒कों प्रकाशित -करता है ) इत्यादि भगवद्दीतामें भी यह 
पूर्वोक्ति रूप ब्रह्मका ही कहा गया है | 
42:82 02722 2520“ 2 
ु आब्य 
अपि चेदझूपत्व प्राज्स्येवाउलत्मनः स्मयते भगवद्शीवासु-- 
ते तद भासयते छूयों न शशाडको ने पावक्। । 
यदू गत्वा मे निवतन्ते तह धाम परम मम ॥ (गी० १५६) इति, 
यद्ादित्वगत तेजो जगढू भमासयतेअखिलयस । क्‍ 
... यचन्द्रमसि यच्चाउम्ों तत्‌ तेजो विड्धि मामकम ॥ ( गी० १५१३ ) 
इति च ॥ १३ | क्‍ 


भाष्यका अनवाद 
आर भगवद्गीतामें भ्री ऐसा खरूप परमात्माका ही कहा गया है 'न तड्डा- 
सयते सूर्यो न०” ( उसको न सू्ये और चन्द्रमा प्रकाशित करते हैं ओर न अग्नि 
ही प्रकाशित करती है, जिसको प्राप्त करके पुरुष पीछे नहीं छोटता, वह मेरा 
परम धाम है ) ओर “यदादितद्यगतं०” ( आदित्यगत जो तेज सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशमान करता है ओर जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्रिसें है बह तेज 
सेरा ही जानो ) ॥२१॥ | 
र्प्रभा क्‍ ः 
_ णिजध्याहारपक्षे स्मृतिबल्मप्यस्ति इत्याहई-अपि चेति । - सत्र व्याचष्ट- 
आपे चांते । अभास्यले सर्वेभासकल्वे च इलोकद्ठगय द्रृष्टव्यम्‌ | तस्माद अनभान- 
मन्त्रो ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम्‌ू || २३ ॥ ( ७ ) ॥ ह 
त्वप्रभाका अनवाद 
अपि च” इत्यादिसे कहते हैं कि 'णिच्‌” के अध्याहार पक्षमें स्मृतिका भी बल हे। 
: सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । ब्रह्म अन्यभास्य नहीं है ओर सर्वेभासक _ 
हैं, हैने दा वषयास दे शेककि हू । इससे अजुभानसत्रका त्रह्मेम समन्वय सद्ध हुआ ॥२३॥ 


६५० बहस क्‍ [थ० १ पागडईे 


[ ७ प्रमिताधिकरण सू० २४-२५ |] 


- 22 अड्गुष्ठमात्रों जीवः स्यार्दीशों वाइल्पप्रमाणतः । 
पक देहमध्ये स्थितेश्वेव जीवों. भावितमहीति ॥१॥ 
भूतभव्येशंता जीवे नास्त्यतोइसाविहेइवरः । 
स्थितिप्रमाणे इशेडपि स्तो हृच्स्योपछब्धित;# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


उकक-+- 


सन्देह--“अड्गुष्ठ मात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठीत' इस श्रुतिमें उक्त अड्गुष्ठ- 
मात्र पुरुष जीव है अथवा इंश्वर ! द 


पूवेपक्ष--अगूठेके बराबर अल्प प्रमाण होने एवं देहके मध्यम रहनेके कारण 
उक्त पुरुष जीव ही हो सकता है। द 
 सिद्धान्त--जीव भूत ओर भंविष्यत्‌ जगत्‌का शासक नहीं हो सकता, इसालिए वह 
इंश्वर ही है। हृदयमें ईइवरकी उपलब्धि होती है, अतः हृदयमें रहना, अँगूठेके 
बराबर होना इश्वरमें भी संभव है | इसलिए उक्त वाक्यमें ईइवर ही कहा गया है | 
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# निष्कष यह है कि कठोपनिषत्‌की चोथी वछीमें--+““अड्ध्युष्ठमात्र: पुरुषों मध्य आत्माने तिष्ठति। 
ईशानों भूतभव्यस्य न ततो विजुस॒प्सते ॥” यह श्रुति हे। इसका अथ है कि अँगूठेके वरावर पुरुष 
देहके मध्यमें रहता है, वह भूत ओर भविष्यत्‌का खामी हे, उसके ज्ञात होनेके वाद जीव अपना 
रक्षण करना नहीं चाहता, क्योंकि वद अभयको प्राप्त हो जाता है । यहांपर सन्देह होता हे कि 


शह / अद्गुष्ठमात्र जो पुरुष कहां गया है, वद जीव है अथवा ईश्वर 

पूवपक्षी कह कि उक्त अड्गुष्ठमात्र पुरुष जीव ही ह, क्योंकि अगूठेके बरावर अब्प प्रमाण 
एवं देहके मध्यमें स्थिति जीवकी दी दो सकती हैं। 

सिद्धान्ती कहते हें कि अड्युष्ठमात्र परमात्माही हे, क्‍्योंके 'ईशानों भूतभव्यस्य? से श्रुति 
उसे भूत ओर भविष्यत्‌ रूप सारे जगत्‌का नियन्ता कहती है। जीव तो खय॑ नियम्य है, अतः उसमें 
जगन्नियन्तृत्व सम्भव नहीं है। अँगूठेके वरावर अल्प परिमाण तथा देहके मध्यमें स्थिति ईश्वरमें 


ग ! मु भी संभव हे। इंश्वरकी अल्प रदयकमलमें उपलाब्धि होती है, अतः अल्प परिमाण ओर देहमध्यमें 
१. < द अवास्थितिका यहां संकीतैन है । इससे सिद्ध हुआ कि अड्यगुष्ठमात्र परमेश्वर ही है । 
खत पा |! 


न्द्र् 


बजा कर *>. 
ही द् हर 
टाल ८ 
| 


शब्दादिव प्रमितः ॥ २७ ॥। 
_पृद्च्छेद---शब्दादू , एव, प्रमितः । 
पदार्थोक्ति---प्रमित:ः--अड्युप्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक: । ईशानो 
भूतभव्यस्य' इति प्रमितवाक्यग्रतिपाचः [जीवाभिन्नः परमात्मेव, कुतः] शब्दादेव--- 
अतो इंशानशब्दसत्त्वाद्रेव । 
भाषा्थ--अड्युष्ठमात्र: ०” (अड्युष्ठमात्र पुरुष जो धूमरहित ज्योतिके समान 
है, वह भूत एवं भविष्यत॒का शासक है) इत्यादि प्रमितवाक्यसे प्रतिपा अड्युष्ठमात्र 


जीवसे अभिन्न परमात्मा ही है, क्योंकि श्रुतिमें 'इशान' शब्द आया है। ईशान--- 
हि 


संबका शासक परमात्मा ही है | 


क्‍ आष्य आर 
अड्शुष्ठमात्र! पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति' इति शक्षयते । तथा 
अड्शुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | इशानों भूतभव्यस स एवाच स 
आष्यका अनवाद 
अज्लु'प्रमात्र: पुरुषो०” ( अंगूठेके बराबर पुरुष देहके मध्यमें रहता है ) 
ओर अह्ुष्मात्र: पुरुषो ज्योति०” ( अँगूठेके बराबर पुरुष धूमरहित ज्योति-सा 


है, भूत ओर भविष्यत॒का खामी है, वही आज है, वही कल रहेगा, यही वह 


रत्नयभा 
शब्दादव प्रसमित।) । काठकवाक्य पठति--अंशुशुष्टात | पुरुष; पूर्णाडपि 


आत्मनि देहें मध्ये अड्युष्ठमात्रे हृदये तिष्ठति इत्यड्युष्ठमात्र इत्युच्यते | तस्थेव 


परमात्मखवादिवाक्यान्तरमाह-- तथेति । अधूमकमिति पठनीयमस्‌ । योडड्युष्ठ- 
मात्रो जीव:, स वस्तुतों निधमज्योतिर्वत्‌ निर्मेलप्रकाशरूंप इति त्वम्थ संशोध्य 
तस्य ब्रह्मतमाह--ईशान इति। तस्य अद्वितीयत्वमाह--स एवेति। कालत्रयेड- 
रत्वत्रमाका अनवाद 

काठकवाक्यकी उद्ध्वत करते हैं--“अड्गुष्ठ” इत्यादिसे । पुरूष अथात्‌ व्यापक भी देहके 
मध्यभागमसें जँगूठेके बराबुर हृदयमें रहता है, इसलिए अड्गुष्ठमात्र कहछाता है । उसीका 
परमात्मरूपसे ग्रतिपादन करनेवाला दूसरा वाक्य कहते हैं--““तथा” इत्यादिसि । 'ज्योतिः” 
पद नपुंसकलिज्न है, अतः 'अधूमकः के स्थानमें 'अधूमकम्‌' पढ़ना चाहिए । अँगूठेके बराबर 
जो जीव है, वह वस्तुतः धूमरहित ज्योतिके समान निर्मल प्रकाशरूप है, इस प्रकार त्वंपदार्थका 
शोधन करके वह ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं--“इशानः” इत्यादिसि। वह अद्वितीय है, ऐसा 
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भआाष्य 
उ श्व एसड्टे द्त' (का० २४१३ ) इति च। तत्र योज्यमड्शुप्ठमात्र: 
पुरुष; अ्यते स कि विज्ञानात्मा कि वा परमात्मेति संशय।। तत्र 
प्रिमाशापदेशात्‌ दावद्‌ विज्ञानात्मेति प्राप्तम्‌ | नद्यनस्तायामविस्तारस 
प्रमात्मनोड्ड्शुष्धपरिम्राणत्वहुपप्चते ।  विज्ञानात्मनस्तृपाधिमचवात 
सम्भवति कयाचित्‌ कल्पतयाउड्शुप्ठमात्रत्यप्त | स्मृतेश-- 
द  आष्यका अनुवाद... 
चिकेताके प्रश्नका विषय ब्रह्म है) ये दो श्रुतियां हैं। उन श्रुतियोंमें जो अक्ुष्ठमात्र 
पुरुष कहा गया है, वह विज्ञानात्मा-जीव है या परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है । 
पूर्वपक्षी---उत्त वाक्यमें परिसाणके कथनसे प्रतीत होता है कि वह विज्ञा- 
नाथ्मा है। क्‍योंकि जिसके दीघत्व ओर विस्तारकी इयत्ता नहीं है, वह 
परमात्मा अँगूठेके बराबर हो, यह युक्त नहीं है। सोपाधिक होनेसे विज्ञा- 


नाव्मा तो किसी न किसी प्रकार अगूठेके बराबर हो सकता है। ओर 


हे र्प्रभा द 
पि स एवाइस्ति नाउन्यत्‌ किडज्चित्‌, यत्‌ नचिकेतसा प्ृृष्टे ब्रह्म, तत्‌ एतदेवेत्यथे: । 
परिमाणेशानशब्दाभ्यां संशयमाह-तत्रेति। यथा अनुआनादिलिज्ञत्‌ णिजध्याहारेण 


सयोगोचरो ब्रह्म इति उक्तम, तथा प्रथमश्रुतपरिमाणलिज्ञात्‌ जीवप्रतीतोी 'ईशानोडस्मि 
इति ध्यायेत्‌! इति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यसिति पूर्वपक्षयति--तत्र 


रेमाणेति । पूर्वपक्षे ब्रह्मदृष्टया जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तु प्रत्यगरह्मेक्यज्ञा् 


फलमिति मन्तव्यम्‌। आयामः-देध्यम्‌ , विस्तार:---महल्वम्‌ इति मेदः | कृयाचि- 
| द्ति | अडग्गुप्ठमात्रहुदयस्य विज्ञानशब्दितबुद्ध्यमेदाष्यासकल्पनया इत्यथः | 


रजयभाका अनवाद 


कहते हें-- 'स एव” इत्यादिसि । अर्थात्‌ वतेमानक्रालसें वहीं है, भविष्यतकालमें वही रहेगा 

ह कु | हे ल्ः कि वो ए न्‍> (न ३ ६ ह त्‌ः 
और भूतकालमें वही था, उससे अन्य कोई नहीं है, नचिकेताने “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात” 
इत्यादिस जो ब्रह्म पूछा है, वह यही हैं। परिसाणक्थन और ईशानशब्द्प्रयोगसे संशय कहते 
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हैं--तत्र” इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमें अनुभान आदि लिज्लोसे विषयसप्तमी मानकर 'णिच्‌ 
का अध्याहार करके व्रह्म सूये आदिके अगोचर है, ऐसा ग्रतिपादन किया है, उसी प्रकार यहाँ 


सी प्रथम श्रुत परिसाणलिज्नसे जीवकी ग्रतीति करके 'इशानो०? ( में नियन्ता हैं' ऐसा ध्यान. 


करे ) इस ग्रकार विधिका अध्याह्वर करके इस वाक्यकों ध्यानपरक समझना चाहिए, ऐसा 
पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्र परिमाण” इत्यादिसे । पूववपक्षमें ब्रह्मदश्सि जीवकी उपासना फल है 


और सिद्धान्तमें ग्त्यगात्मा और ब्रह्मका ऐक्यज्ञान फल है । आयाम! अर्थात्‌ लम्बाई और 
“विस्तार! अर्थात्‌ महत्व । “कयाचिद्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ अड्गुष्ठमान्र हृदयके साथ. विज्ञान- 


य््प्य्य्श्र्य्य्त्स्स्स्त््ह्ल्ल्ः 


वाबि० ७ धू० २५] शाइरभाष्य-रत्रज्रसा-भापाठुवादवहित ६५३ 


...... आष्य 

'अथ सत्यवतः कायात पाशबड़् वर्श गठस । 

अड्गुष्ठमात्र पुरुष निश्वकष यमों बलात ॥ 
( स्ृू० भा० ३|२९७|१७ ) इति। नहि पर्मेश्वरों वाद यसे 
निष्क्रष्टु शक्य), तेन तंत्र संसायड्शुट्ठमात्रों निश्चित! से एवेहाउपीति । 

एव प्राप्ते बूमा--परमात्मवाज्यमड्णुष्ठमात्रपरिभिद। पडयो भवि 
तुमहति | कस्मात्‌, शब्दात्‌ू-ईशानों भ्रूतभव्यश्यां इति। नद्यत्यः 
प्रमेश्वरादू भूतमव्यस्य निरडकुशमीशिता। एवट्टे तह! इति च प्रद्धत 

ह भाष्यका अनवाद 


अथ सत्यवतः०' ( इसके बाद यमने सतद्यवानके शरीरसे अपने पाशोंसे बंधे हुए 
ओर कर्मवशीभूत अक्ुष्मात्र पुरुषको बल्पूर्वक खींच लिया ) यह स्वृति भी है। 
परमेश्वर यमसे बलूपू्वेक कदापि नहीं खींचा जा सकता, इसलिए स्घृतिसें जीब 
ही अंगूठेके बराबर कहा गया है, वही यहां भी अकुछमात्र कहा गया है । 

.  सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं। यहां अक्लछ्ठामात्र परिमाण पुरुष 
परमात्मा ही है। किससे ! 'ईशानो० (भूत और भव्यका स्वामी ) इस 


शरुतिस भूत और भव्यका निरछुश नियन्ता परमेश्वरसे अन्य नहीं हो सकता। 
| रत्नगश्रभा 
स्वृतिसंवादादपि अड्गुष्ठमात्रो जीव इत्याह--स्मृतेश्वेति | अथ-मरणावम्तरस्‌, 
यमपाशेबेद्धमू, कमवर्श प्राप्तमित्यर्थ: | तत्राउपि ईशबरः कि न स्थादित्यत आह--- 
ने होति। “अमवति संयमने ममापि विष्णु/” इति यमस्य ईश्वरनियम्यत्व- 
स्मरणादिति माव 
भूतमव्यस्य इति उपपदात्‌ साधकात्‌ बाथकाभावाश्च ईशान इतीशत्वशब्दात्‌ 
निरड्कुशमीशिता भाति इति श्त्या लिक् बाध्यमिति सिद्धान्तवति-परभात्मेवेति। 
रत्वश्वमाका अनवाद 
शब्दग्रतिपादित बुद्धिके अभेदाध्यासकी कल्पनासे । स्घृतिके संवादसे भी अड्गुष्ठमात्र जीव है 
ऐसा कहते हँ-- स्खतेश्व” इत्यादिसि। अथ--मरनेके अनन्तर, पाशवद्धमू--यमपाशोंसे 
बंघा हुआ, वश गतमू--कर्मोके अधीन । इस स्मृतिसें भी इंख्र वी कहा गया हैं, ऐसा क्यों 
ने माना जाय, इसपर कछते हूं हि? इत्यादि । 'त्रभवति०? ( विष्णु सुझे भी नियममें 
रखनेकी शाक्ति रखते हैं ) इस स्थातैसे ज्ञात होता है कि यम इंइबरसे नियम्य है, इसालिए 
यहाँ इश्वर प्रतिपाद्य नहीं है । द क्‍ हे द ह 
भूतभव्यस्थ!' इस उपपदसे “इशान:” इस श्रुतिसें 'ईश” शब्दसे और कोई व[घक न 
दोनेसे निरड्कुश शासक प्रतीत होता है, इसलिए श्रुतिंस लिन्नका बाघ होता है, ऐसा सिद्धान्त 
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६५४ ब्रह्मम्त्र ([( भ० ९ पाठ है 


कम क्प्स्सपय के चदकपाान- फल 


हि जा 5 5ह 5५.5... “5. है 


भाष्य 

पृष्ठमिहाउन्ु पन्‍न्द्धाति । एतड़े तथत्‌ पृष्टं ब्मेत्यथ। | प्रष्ट चेह ब्रह्म 

'अस्यत्र धममोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ | 

अन्यत्र भूताच भव्यात्च यत्तत्पश्यसि तद॒द (का० १॥२।१४) इति। 
शब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरोअगम्यत इत्यथ। २४) 

कर्थ पुन सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणीपदेश हत्यत्र ब्रू 

भाष्यका अनुवाद 

'एतद्वे०” ( यही वह है ) इस प्रकार प्रकृत पूछे हुएका ही यहां श्रुति अनुसन्धान 
करती है। जो ब्रह्म पूछा गया है, वह यही है, ऐसा अर्थ है। ओर यहां “अन्यत्र 
धर्मो०! ( धर्मसे अन्य, अधर्मसे अन्य, काये ओर कारणसे अन्य एवं भूत, भवि- 
ध्यतू तथा वर्तमानसे भिन्न जिसको आप देखते हो, उसे कहो ) इस प्रकार ब्रह्म 
पूछा गया है। शब्दसे ही अथोत्‌ ईशान: इस अभिधान श्रुतिसे ही यह पर- 
मेश्वर है ऐसा ज्ञात होता है | २४ ॥ 

सर्वत्र व्याप्त परसेश्वरके परिमाणका उपदेश केसे करते हैँ ? इसपर सूत्रसे 
उत्तर कहते हैं-- 

त्वप्रभा 
प्रकरणाच् ब्रह्मपरमिद्‌ वाक्यमित्याइ--एतद्ति। शब्द:--वाक्य लिज्ञादू दुर्बलू- 
मित्याशइक्याउ5--शब्दादिति | २० ॥ 
र्वग्रभाका अनुवाद 

करते हं-- परसात्मेव इत्यादिसे । प्रकणसे भी यह वाक्य ब्रह्मपरक हो है, ऐसा कद 
“एतद” इत्यादिसे । शब्द अथात्‌ वाक्य लिज्लसे दुवछ है, यह आशक्का करके कह 
“शब्दात्‌” इत्यादि ॥२४॥ 


ह्यपक्षयां तु मनुष्यावधकारतात्‌ ॥ २५ || 
पदच्छेद--छदि, अपेक्षया, तु; मनुष्यापिकारत्वात्‌ । 
पदा्थाक्ति--मनुष्यापिकारतात्‌ू-श[खस्य मनष्य[धिकारत्वात्‌ , हृथ्यपेक्षया- 
मनुष्याणां हृदयस्य अड्गुष्ठमात्रत्वात्‌ तदपेक्षया [ परमात्मनोडड्गुष्ठमात्रत्वमुक्तम | | 
.. सापाथ--शास्त्रमें मनुष्य ही अधिकृत हैं, मनुष्योंका हृदय ऑँगूठेके बराबर 
है, उस हृदयम रहनेके कारण उसकी अपेक्षासे परमेश्वर अड्ष्ठगमात्र कहा गया है | 


न रे हरिक३० 
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आष्य 


वेगतस्यांडपि परमात्मनों हृदयेज्वस्थानमपेक्ष्याउड्शुट्मात्रत्वमिदझु- 
यते आकाशस्पेव वंशप्वापेक्षमरत्निमान्त्वप्त । सद्यज्ञसाउतिमात्रस्येव 
प्रमात्मनोडइशुप्ठमात्रत्वश्ुपप्यते । ने चाउन्य! प्रमात्मन इह प्रहण- 
सहतीशानशब्दादिश्य इत्युक्तस । 
.. नल अतिग्राणिश्ेंद हद॒यानामनवखितत्वात्‌ तदपेक्षमप्यड-्गुप्ठमात्रत्व॑ 
नोपएच्यत इत्यव उत्तरमुच्यते-मनृष्याधिकारत्वादिति | शांख हविशेष- 
प्रवृत्मपि सलुष्पानेवाउघिकरोति, शक्तत्वात्‌, अर्थित्वात्‌, अपयुदसतत्वात्‌ , 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
जैसे बांसके पर्वमें रहनेके कारण आकाश अरत्नि-हाथभरका कहलाता है, 
बैसे ही हृदयमें रहनेके कारण सर्वव्यापक परमेश्वर अड्गुष्ठपरिसाण कहा जाता 
है। क्योंकि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुत: अकहलछपरिमाण नहीं हो सकता हे 
और ईशानशब्द आदि कारणोंके सद्भावसे परमेश्वरसे अन्यका प्रहण भी यहां 
नहीं किया जा सकता, ऐसा पीछे कह चुके है क्‍ 
परन्तु प्रत्येक ग्राणीका भिन्न भिन्न परिमाणवाछा हृदय होता है एक-सा नहीं 
होता, अतः उसकी अपेक्षासे भी परमात्माका अद्भुष्ठपरिसाण युक्त नहीं 
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इसके उत्तरमें कहते ह--मनुष्याधिकारत्वात्‌र। यद्यपि शात्र सामान्यरीतिसे 


प्रवृत है, तो भी अपनेमें जेवर्णिकोंका ही अधिकार बतछाता है, क्‍योंकि वे 
समर्थ है, कामना विशेषसे युक्त है, श्र॒त्युक्त कर्मके अलनुष्ठानमें निषिद्ध नहीं 


“८ 


रत्वम्भा 
हृथपेक्षया तु मनुष्याधिका रत्वातू--करः सकनिष्ठिक:---अर त्तिः | मुख्या- 

ड्युष्ठमात्रो जीवो गृद्यतां कि गोणग्रहणेन इत्यत आह--न चाय इति। सति सम्भवे 

मुख्यग्रहो न्याय्यः । अन्न तु श्रुतिविरोधादसम्भव इति गौणग्रह इत्यर्थ 
पलुष्ियानेवेति । त्रेवर्णिकानेव इत्वर्थ:। शक्तत्वादिति अनेन पश्चादीनां 


. देवानास्‌ ऋषीणां च अधिकारों वारितः । तत्र पश्चादीतां शास्त्रार्थज्ञावादिसामग्रय- 


त्नम्रमाका अनुवाद. - 


. कनिष्ठिकासे सहित कर अरत्नि अर्थात्‌ कुदह्द्नीसे लेकर छिग्नुनी अगुलके सिरे तक । तब 

+< न... ३. ( न किस 2 कि 

 अड्गुष्ठमात्रका मुख्याथ जीवका अहण करो, गोण इखरका ग्रहण क्‍यों करते हो / इसपर कहते 
हि 3: | कप जी _. 6 ४: कल * 
हं-- न चान्यः”? इत्यादे । सम्भव हां तो मुख्यका ग्रहण करना डाचत हां हैँ, दिन्‍तु बह 


तो श्रुतिविरो पल सुख्य अथंका अहण नहीं किया जा सकता, इसलिए गोणका तब्हण किया है। 
>> ८५७ ७ ८५ पे (5 
“मनुष्यानेव”-- त्रैवर्णिकोंका ही अथांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यका 'शक्तत्वात्‌ 
८ रे | 


ब्रह्मद््त्र [ अ०७ ९ पा० हे 


भ्रह्य 
उपनयनादिशा्ाचेति वर्णितमेतद्घिकारलक्षण ( ज० ६।१ )। मनष्याण 


भाण्यका अनवाद 


हक 


ओर उपनयन आदि शाञ््ष उन्हींसे संबन्ध रखते है, ऐसा अधिकारके लक्षणमें 


रत्नञमा 
भावात्‌ कर्मणि अशक्तिः। इन्द्रादे: स्वदेवताके कर्मणि स्वोद्देशेन द्रव्यत्यागायोगादू 
अशक्ति। | ऋषीणामार्षेयवरणे ऋष्यन्तराभावाद्‌ अशक्तिः | अर्थवादिति अनेन 
निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां चाउइघिकारों वारितः॥ तत्र मुम॒क्षूणां शुद्धय- 
थित्वे नित्यादिषु अधिकारों न काम्येषु । शुद्धवचित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु 
व्यज्ञकेषु अधिकारों, न कमंसु इति मन्तव्यम्‌ | शूद्रस्य अधिकार निरस्यति-- 
अपयुदस्तत्वादिति । “शूद्रो यश्ेडनवकक्‍्छूप्तः”! (तै० सं० ७११६) इति 
पर्युदासातू, “डपनयीत” “तमध्यापयीत” इति शाख्रात्च न शूद्वस्य वैदिके 
करमंणि अधिकार: । तस्य एकजातिलवस्मतेः 
वेदाध्ययनाभावात्‌। अन्न अपेक्षितोीं न्‍्यायः षष्ठाध्याये वर्णित इत्याह-बर्णितमिति। 
“खरगकामो यजेत” इत्यादिशाखस्य अविशेषेण सर्वाव्‌ फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्‌ 
ह रत्वम्रभाका अनुवाद 

इस शब्दसे पशु आदिका, देवताओं और ऋषियोंका अधिकार नहीं है, ऐसा सूचित किया है। 
इनमें पशु आदियमें शाख्राथेज्ञान आदि सामग्री नहीं हे, इसलिए कर्म करनेमें वे असमथ हैं । 
यज्ञ आदि कम देवताओंके उद्देशस होते हैं ओर अपने उद्देशसे द्वव्यत्याग--होम नहीं हो 
सकता, इसलिए देवता भी कम करनेमें असमथे हैं। आर्षेय ऋषियोंके वरणमें तथाभूत अन्य 
ऋषियोंके न होनेसे ऋषि कर्मानुष्ठानमें असमर्थ हैं। “अर्थित्वात्‌' इस शब्दसे सूचित होता है 
कि कामनारद्दित मुमुछओं ओर स्थावरोंका कमोनुष्ठानमें अधिकार नहीं है। इनमें मुम॒क्ठ यदि 
चित्तशुद्धि चाहते हों तो उनका नित्य, नेमित्तिक कर्मोंमें अधिकार है, काम्य कर्में नहीं है। 
जिनका चित्त शुद्ध है, यदि वे मोक्ष चाइते हैं, तो उनका मोक्षके अभिव्यण्जक श्रवण आदिसें 
अधिकार है, कममें नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । “अपयुदस्तत्वात्‌” इससे श॒द्रोंका शाख्रमें 
अधिकारका अभाव सूचित करते हैं। 'शद्ठो यज्ञे०” ( शूद्र यज्ञके योग्य नहीं है ) ऐसा निषेध 
होनेस ओर 'उपनयीत” “ट्मध्यापयीत” (उसका उपनयन करें ओर अध्यापन करे) इस शाख्तरसे 
शूद्का वैदिक कममें अधिकार नहीं है। क्योंकि शूद्र द्विज नहीं है> स्मृतिमें कहा है कि वह 
एकजाति हैं, इसलिए उपनयनप्रयुक्त द्विजातित॒के अभावसे उसको वेदाध्ययनका अधिकार 

गं है। यहाँ जिस न्‍्यायकी अपेक्षा है, उसका पूर्वमीमांसाके छठे अध्यायमें वणन है, ऐसा 
कहते ह-- वांणतम्‌”? इत्यादिसे । तात्यये यह कि “स्वगंकामो०” ( स्वगकी कामनावाला 
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यज्ञ करे ) इत्यादि शाशत्र सामान्य रोतिस सभी सुखाभिदाषियोंके प्रति ग्रवत्त होता है ओर 


उपनयनप्रयुक्तद्विजातित्वाभावेन _ 


- >> 


के ३ | 


पर! 


भाष्य 
च्‌ नियतपरिमाणः काय), औचित्येन नियतपरिमाणमेव चेषामडुग्शुष्ठसात्र 
हृदयम । अतो मनृष्ियाधिकारत्वाच्छाश्सय महुष्यहृदयावस्थानापेक्ष- 
सडशुष्ठमात्रत्वहुपपन्न परमात्मन! । यदप्युक्तत-परिमाणोपदेशात्‌ हमवतेश्व 
संसार्थेबाउयमडशुष्ठमात्र) ग्त्येतव्य इति, तत्मत्युच्यतवे--स आत्मा 

भाष्यका अनुवाद 

जैमिनिने वर्णन किया है। मनुष्योंके शरीरका परिमाण निमश्।ित है, इसलिए उनके 
हृदयका मी परिमाण निःश्चित--अक्लुष्ठमात्र होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ 
कि शाझ्में मनुष्ियोंका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें रहनेके कारण परमात्मा 
अक्ुछमात्र है। परिमाणके उपदेशसे ओर स्पृतिसे यह अक्ुष्ठमात्र जीब ही है, 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हें--स आत्मा०” ( वह 


रत्नग्रभा 
प्राणिमात्रस्य सुखाथित्वाच फलार्थे कर्मणि पतश्चादीनामपि अधिकार इृत्याशडक्य 
उक्तरीत्या तेषां शक्तत्वाचभावात्‌ खगेकामपद मनुष्यपरतया संकोच्य मनुष्या- 
घिकारत्वे स्थापिते चातुवेण्याधिकारित्वमाशड्क्य “वसन्तें ब्राह्मणोअ्ममीनादवीत 
गऔष्मे राजन्यः शरदि वेश्य:” इति त्रयाणामेवाउशिसम्बन्धश्रवणात्‌ तेषामेवाड- 
घिकार इति वर्णितमित्यथः | अस्तु प्रस्तुते किमायातम्‌, तत्राह-मनुष्याण!श्वेति | 
प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितों मनुष्यदेह इत्यथः। एवमड्गुप्टशब्दः हृत्परिमाण- 
वाचकः तत्रस्थ ब्रह्म लक्षयतीति उत्तम । सम्प्रति तच्छब्देनाउड्गुप्ठमात्र जीवमनूद्य 
अयमीशान इति ब्रह्मामेदी बोध्य इति वकक्‍्तुमुक्तम अनुवदति-यदपीति । 
रत्नम्रभाका अनवाद 
प्राणिमात्र सुखकी इच्छा करते हैं, अतः फलके लिए निर्दिष्ट कममें पश्चु आदिका भी अधिकार 
है, ऐंसी आशड्जा करक्े पूर्वोक्तानुसार उनकी कमोनुष्ठानमें सामथ्ये आदि न हेनेके कारण 
स्वगकाम! पद मनुष्यपरक है, ऐसा अथेसंकोच करके केवल मनुष्यका अधिकार स्थापित 
करनेपर उक्त अधिकार चारों वर्णॉपर लागू होता है, ऐसी आशज्का करके “वसन्ते ब्राह्मणो०' 
( वसन्‍्तमें ब्राह्मण, ग्रीष्ममें क्षत्रिय ओर शरदसें वेश्य अग्नियोंका आधान करे ) इस प्रकार 
तीन ही वर्णाका अभिसंवन्ध श्रुतिनिर्दिष्ट होनेके कारण उनका ही झातत्रमें अधिकार है, ऐसा 
वर्णन किया हैं। अस्तु, इससे प्रस्तुतमे क्या लाभ हुआ, इसपर कहते है---' 'मनुष्याणां च”! 
इत्यादि । अथात्‌ आयः मनुष्यशरीर सात बालिश्तका होता है। इस प्रकार हृदयके परिमाणका 
बाचक अद्गष्ठशब्द हृदयमें रहनेवाले ब्रह्मका लक्षक हे, ऐसा कहा है। अब उस शब्दसे 
अड्गुष्ठमात्र जीवका अनुवाद करके “अयमीजश्ञान:” ( यह नियन्ता हैं ) इस प्रकार उसका 
ब्रह्मसे अभद जतानेके लिए पूर्वोक्तका. अनुवाद कंरते हैं---“यदपि” इत्यादिस ! प्रतिपाथ 
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जम कहते >ी यम 2 भ्रति 
है, एसा कहते हँ-- एतम्‌ इद्यादिस । ४ 


ह्ण्ट क्‍ बहंघनत्र प [ झू० (पा० है 
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भाष्य 
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 तखवमभसि' इल्यादिवत्‌ संसारिण एव सतोड्डशष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिद्श्पद्श्यित 


इति | डिरूपा हि वेदान्तवादयानां प्रवृति: --क्षचित्‌ परमात्मस्वरूपनिरूपण- 
प्रा, कचिद्‌ विज्ञानात्मनः परमास्मेकत्वीपदेशपरा । ेंदुन् विज्ञानात्मन! 
पस्मात्ममैकत्वपुपदिश्यते, नाउड्शुष्ठमात्रत्व कस्यचित्‌ | एसम्रवार्थ परेण 
स्फुटीकरिष्पति--अड्शुध्मात्रः पुरुषोअन्तरात्ता सदा जनानो हृदये सनि- 
विष्ट;। व खाच्छरीराव प्रवृहेन्शल्लादिवेषीकां चैयेण ते विद्याच्छुक्रम- 
मृतम ॥! (का० ३।६।१७) इंति ॥ २५।। 

भाष्यका अनुवाद ह क्‍ 
आत्मा है, वह तू है) इद्मादिके समान यह अ्जुष्ठमात्र संसारी ही परमात्मा यहांपर 
कहा गया है, क्योंकि वेदान्तवाक्य दो प्रकारसे प्रवृत्त हैं, कहींपर परमात्माके स्वरूप- 
का निरूपण करते हैं और कहींपर विज्ञानात्मा परमास्मासे अभिन्न है, ऐसा उपदेश 
करते हैं । यहां विज्ञानात्माका परमाव्मासे अभेद दिखछाया है, किसीमें अज्ुछ- - 
मात्र परिसाणका उपदेश नहीं है। इसी अर्थकी 'अद्भुछमात्र: पुरुषो ०” ( अंगूठेके 
बराबर अंन्तरात्मा पुरुष छोगोंके हृदयमें सदा संनिविष् है, जैसे मूँजसे मूआ-रूई 
को प्रथक्‌ करते हैं, उसी प्रकार जैश्नेसे अन्वरात्माकों अपने शरीरसे प्थक्‌ करे । 
इसको शुद्ध और अविनाशी जाने ) इस उचवाक्यसे रुप टग -| शुद्ध और अविनाशी जाने ) इस उत्तरवाक्यसे स्पष्ट करेंगे ॥२०॥ 

कै ... रतवत्नभी 

प्रतिपाथभेदविरोधादू अनुवाद्याड्गुष्ठमात्रत्व॑वाध्यस , तात्पयीथैस्थ बलवच्चांदू 
इत्याह--तंदिति | के चिदू-अस्थूलमित्यादी । कचित्‌-तत्त्वमसीत्यादी | एक- 
स्वार्थ वाक्यशेषमनुकूछयति--एंतमिति । अति: यमो वा कर्ता द्रृष्टव्य; । 
तम्‌-जीवम्‌ , भवहेत्‌-इथक्‌ कुमीत्‌, वेगेंण बलुवदिन्द्रियनिग्नदादिना, तमू- 


.. विविक्तमांत्मानम्‌, श॒क्रमू-खपकाशम, अमृतम्‌-कूटरथ बह जानीयादिलये: । 


०० 


र्प्रभाका अनुवाद 


वरमात्मके साथ अमेदके विरोधसे अजुवाद्य जीवका अड्युष्ठपरिमाण बाध्य है, क्योंकि तात्पय 


बलवान है, ऐसा कहते हैं-- तद्‌” इत्यादिसे । 'कहींपर'--अस्थूलम! इत्यादि स्थलमें । 
'कह्दीपरः--त त्त्वमसि इत्यादिमें । जीव ब्रहयसे अभिन्न है, इस विषयमें वाक्यशेष भी अनुकूल 


"0. # 


वाक्य या यमको इफुठकरणका कत्तो समझना 


चाहिए । तम-जीवकों, 'प्रहहेत्‌--धथर्‌ करें । . 'वियण--बलवान्‌ इन्द्रियोंकि 


निग्नह आदिसे । 'तम'--एथरू कृत आत्माको शुक्रम'-स्वप्रकाश, अम्ृतम्‌--छूटस्थ बह 
समझना चाहिए | इसलिए काठकवाक्यका समन्वय जेय ब्रह्ममें सिद्ध हुआ ॥९०॥ 


349» ३७४ ) 
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[ ८ देवताधिकरण सू० २३६०-रे३े | 
५ नाधिकियनते विद्याया दवाई कवाडाबकारअथ: | 
६ ५ का विवेहत्वेन सामर्थ्यहानेनपामाबिक्रिया ॥ १ ॥ 


अविदद्धार्थवादादिमन्त्रादे देहसत्वत: 
' अर्धिल्वादेश्व सोल्य्याद वेवाद्या अधिकारिण;# ॥२॥ 


्छ- व 


डी न चफरा ....  अधिकरणसार | 

सन्देह--अह्मविद्याम देवताओंका अधिकार है या नहीं £ 

पूर्वपक्ष--शरीर और सामर्थ्थ आदिके न होनेके कारण उनका बलह्मविद्यार्म 
अधिकार नहीं है | द 

सि द्वान्व--प्रमाणान्तरसे अविरुद्ध अर्थवाद आदि ओर मंत्र आदिसे ज्ञात होता है कि 
देवताआओँका शरीर है और देवता आदिमें अर्थित्व भी सुहम ह,अतः उनका ्रह्मविद्यार्म 
आधषकार ह | 


«निष्कर्ष यह है कि दृहदारण्यकर्मे 'त्यों यो देवानां पत्यवुद्ध्यत स छव तदसवत्‌ , तथरषीणाम? 
थह श्रुति है। उसका जथ है--देवताओमसे एवं ऋषियोंमेंसे जिस जिसने ब्रह्मकों जान लिया, 
वह ब्रह्म ही हो गया । 

यहाँपर पूर्वपक्षी कहता है कि देवता ओर ऋषियोंकों ब्रह्मविद्याम अधिकार नहीं हैं, क्यार्के 
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धअर्थी सभथों विद्वाज्शाल्षेणापयुदस्तोइपिक्रियते”! इस प्रकार काथेत अधिकारक कारण--आशर्थत्व, 
सामथ्य, विद्नत्ता और शाखसे अनिषिद्ध दोना अशरीर देवताओर्म संभव नहीं ई। यहे नहीं 
कह सकते कि मंत्र, अथवाद आदिसे देवताओंका सशरोरत्व जाननेंम आता ह, न्‍रकि विधिके 
... साथ एकवाक्यताको प्राप्त हुए मंत्र आदिका स्वाथम तात्पर्य नहीं हा सकता । द 
कर्क | सिद्धान्ती कहते हें कि अथवाद, तान प्रकारक्ना हं--गुणवाद, अनुवाद अर भूताथवाद | 
द “विरोध गणवाद; स्यादनुवादाष्ववारत । 
मूतार्थवादस्तद्धानादथवादास्त्र मतः 
“आदित्यो यूप:! ( सर्व यूप--यज्ञस्तम्भ हैं ) यजमानः प्रस्तर (यजमान प्रस्तर-कुशसुष्टि- है) 
इत्यादि अथवादोंमे प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि स्तम्म आदित्य नहीं हा सकता आर कुशमुष्ट वजमान 
नहीं हो सकती, अतः आदित्य आदि शब्दसे आदित्य आदेके समान यागका नवाह करणझय डर 
'लाक्षित होता है, इसलिए ये गुणवाद हैं । “अग्निहिमस्यथ मेषजम्‌? ( अश्नि जाडंको आधषाध हूं ) 
ववायुवैं क्षैपिष्ठा देवता? ( वीयु शीघ्र जानेवाला देवता है ) इत्यादि अथवादाम प्त्क्ष आद अस्य 
न प्रमाणोंसे सिद्ध अर्थका अनुवाद है, अतः ये अनुवाद हूँ। उक्त गुणवाद और अनुवादका स्वाथर्म 
तात्पर्य भले ही न हो किन्तु 'इन्द्रों वृत्राय वजमुदयच्छत” ( इन्द्रने बृत्रासरकों वजसे मारा ) रुत्यादि 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणान्तरसे आविरुद्ध एवं अत्यक्ष आदिसे ज्ञायमान अथका अनुवाद न क्रनेवाले 
भूतार्थवादोकि स्वत्तः प्रामाण्य एवं स्वार्थमें तात्पयंका कोई निराकरण नहीं कर सकता। भूतार्थवाद 
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तद॒पयपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ 
पृदच्छेद--तदुपरि, अपि, बादरायणः, सम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति-- तदुपर्यपि--मनुष्यादुपरिष्टादू ये देवादयस्तेषामपि, सम्मवात्‌--- 
थत्वसामथ्योय्घिकारकारणसम्भवात्‌ तल्लविद्यायामधिकारोउस्तीति] बादरायण 
| आचाया मनुते ]। 
भाषार्थ--मनष्यसे श्रेष्ठ देवता आदिम अर्थिव, सामथ्य आदि अधिकारके 
कारण हैं, अतः वे मी ब्रह्मविद्यामं अधिकारी हैं, ऐसा बादरायण आचाये 


मानते हैं । 


साधष्य 
अड्गष्ठमात्रश्रतिमन्रुष्पहृदयापेक्षा, ममुष्याधिका रत्वाच्छास्स्पेत्युक्तम , 
साष्यका अनवाद 
अह्लुष्ठमात्र श्रुति मनुष्यके हृदयके साथ संबन्ध रखती है, क्‍योंकि शास्रका 


रतप्रभा 

शाखस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्मविद्यायायापि अनधिकारः स्वादि- 
त्याशडक्या5डह पम्पवादिति | ननु समनन्‍्वयाध्याये 
अधिकारचिन्ता न सज्ञता इत्यत आहं---अडुगष्ठेति। स्व॒तस्थ उपेक्षानहेत्व॑ प्रसद्ग: | 


रत्वनशभाका अनवाद 
शास्त्रमें यदि मनुष्योंका ही अधिकार हो तो देवता आदिका ब्रह्मविद्ामें भी अधिकार नहीं 
होगा, ऐसी आशझ्ला करके कहते हैं--“तदुपर्यपि वाद्रायणः सम्भवात्‌” । यदि कोई कहे कि 
देव और ऋषियोंका ब्रह्मवियामें अधिकार हैं या नहीं, यह विचार समन्वयाध्यायमें असज्ञत हे, 


पदैकवाक्यतालि स्वार्थमें अवान्तर तात्पयका प्रातिपादन करके वाक्येकवाक्यतासे विधिमें महातात्पर्यका 
प्रातिपादन करते हैं । मंत्रोंमें भी इसी न्‍्यायकी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र ओर 
अरथवादोंसे देवता आदि सशरीर हैं यह सिद्ध होने पर वेदान्तश्रवण आदिमें उनकी सामथ्य सुलभ 
हो है। ऐश्वर्य नशवर एवं सातिशय है, यह ज्ञान होनेके कारण मोक्ष एवं उसके साधन अद्म- 
विद्यामें उनकी कामना हो सकती है। उनके उपनथन, वेदाष्ययन आदि न होनेपर भी. वेदका 
स्वतः भान होनेके कारण उनमें विद्वत्ता भी हें । इसलिए विद्यार्मे देवताओंका आधिकार किससे नहीं 
रोका जा सकता । यद्यपि अन्य आदित्य आदि देवताओंके न होने एवं आददैत्यत्वादेप्राप्तिकप 
विद्याफलके प्िद्ध होनेके कारण आदित्य आदि देवताओंका आदित्यादिध्यानामैश्रित सगुणब्क्षों- 
पासनामें अधिकार न हो, तो भी निगुणब्रह्मविद्यामें उनका अधिकार माननेमे कोई दोष नहीं है, 
इससे सिद्ध हुआ के ब्रह्मविदामम देवताओंका अधिकार है । द रा 
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भाण्य 
तत्पसड्नेदशुच्यते । वाह महुष्यानधिकरोति शास्रप्ू, न तु मल्तुष्यानेवे- 
तीह बहाज्ञाने नियमोउरिति, तेषां महुष्याणाह्ुपरिष्टाद्‌ ये देवादयस्तानप्य- 
घिकरोति शाखमिति बादरायण आचार्यों मम्यते। कस्मात्‌ ? सम्भवात् | 
सम्भवति हि तेषामप्यथित्वायधिकारकारणम्‌ । तन्नाजथित्॑ तावन्मोक्ष- 


भाष्यका अनुवाद 

अधिकारी मनुष्य है, ऐसा पीछे कहा है, उसीके सिलसिलेमें यह कहा जाता 
है। अवश्य मनुष्य शाख्रका अधिकारी है, परन्तु बह्यज्ञानमें मनुष्य ही अधिकारी 
है, ऐसा नियम नहीं है । बादरायण आचारयका मत है कि उनसे अथोतू भनुष्यों- 
से श्रेष्ठ देवता आदि भी शासत्रके अधिकारी हैं । किससे ? सम्भवसे | अधिकारके 


कारण कामना आदिका उनमें सी संभव है| उन कारणोंमें मोक्षार्थी होना देवता 


रत्नसभा 

अन्न मनुष्याधिकारलोक्तया स्मृतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादों अधिकारोउस्ति 
न वा इति सन्देहे भोगासक्तानां वेराग्याग्सम्भवात्‌ नेति ग्राप्ते सिद्धान्तमाह--- 
 बाढमिति । एवमधिकारविचारात्मकाधिकरणद्वयस्थ प्रासज्ञिकी सक्लतिः। अन्न 
पूर्वपक्षे देवादीनां ज्ञानानधिकारादू देवत्वश्राप्तिद्वारा ऋममुक्तिफलासु दहराद्यपा- 
सनासु क्रममुक्तर्थिनां मनुष्याणाम्‌ अप्रवृत्ति, फलम्‌, सिद्धान्ते तु प्रवृत्ति: । 
उपासनामिः देवत्व॑ प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानाद्‌ मुक्तिसम्भवादिति सफलो$य॑ 
विचार: | ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षार्थित्वाभावात्‌ न अधिकार इत्यत आह-- 
अधथिलं तावदि्ति | विकारत्वेन अनृतविषयसुखस्य क्षय[सूयाद्दोषदंष्ठया निर- 
क्‍ रत्रप्रभाका अनुवाद 

इसपर कहते हैं---“अड्गुष्ठ ” इत्यादि । स्म्वातिपथारूढ़ विषयकी उपेक्षा न करना प्रसन्ञ है। 
यहा मनुष्यक्रा अधिकार कहा है, इसालेए स्मातिपथारूढ देवता आदिका वेदान्तश्रवण भादिमें 
अधिकार है या नहीं, ऐसा सन्देह द्दोनेपर वे भोगासक्त हैं, अतः उनमें वैराग्य आदि साधन 
सम्पाततेयोंका संभव नहीं हे, इसलिए वे श्रवण आदिके अधिछारी नहीं हैं, ऐसा प्राप्त होनेपर 
सिद्धान्त कहते हं--बाढ्म्‌” इत्यादेसे । इस ग्रकार दोनों अधिकरणोंमें अधिकारका विचार 
होनेसे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके साथ ग्रसक्ञ संगति है। यहां पूवपक्षमें देवता आदिके 
जश्ञानसें अनविकारी होनेके छारण देवत्वप्राप्ति द्वारा कममुक्तिके साधन दहर आदि उंपासनाओं में 
ऋममुक्तिक्की अपेक्षा करनेवाले भनुष्योंकी अग्रव्वत्ति फल है, सिद्धान्तमें तो उनमें प्रद्मात्ति फल 
हे । उपासनासे देवत्वको ग्राप्त हुए लोगोंको श्रवण आदिसे ज्ञानद्वारा मुक्ति हो सकती है, इसालिए 
यह विचार ( देवताओंका ज्ञानमें अधिकार है या नहीं यह विचार ) साथ्थक है। यदि कोई 
शड्जा करे कि विविध विचित्र आनन्दभोगमें आसक्त देवताओंमें वैराग्य न होनेसे मोक्षक्ती इच्छा 
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भाष्य 

विषय देवादीनामपि सम्भवति विकारविषयविभूद्यनित्यत्वालोचनादिनिमि 
त्तमू। तथा सामथ्यमपि तेषां सम्भवति, मम्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोये 
भ्यो विग्रहवत्वाध्वगसातू । न च तेषां कश्नित्‌ प्रतिषधोउरिति । ने चोप- 
नयनादिशाखणेपामधिकारों निवर्सत, उपनयनस वेदाध्ययनाथेलवात , 

आष्यक्ा भनवाद है 

आदियमें भी संभव है। देवताओंको यह ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वर्य परिणामशी छठ 
एवं अंनिद्य है, इससे वे भी मोक्षार्थी हो सकते हैं | उसी प्रकार सामथ्ये भी उनमें 
संभव है, क्योंकि मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण ओर छोकानुमवसे अबगति 
होती है कि वे शरीरी हैं। ओर उनके लिए किसी कर्ममें निषेध नहीं है। और 


उपनयन शाखसे उनका अधिकार निवृत्त नहीं होता, क्योंकि उपनयन वेदाध्ययनके 
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रत्नयभा 


तिशयसुसमोक्षा्थित्र॑सच्त्वप्रकृतीनां देवानां सम्मवतीत्यथ:। ननु इन्द्राय खांहय 


इत्यांदो चतुथ्यन्तशब्दतिरिक्ता विग्रहवती देवता नास्ति, शब्द्स्थ च असामथ्योत्‌ 
न अधिकार इत्यत्र आह--तथेति | जर्थत्ववद्‌ इत्यर्थः। अपयुदस्तत्वमाह 
ने व तेषमिति। “शूद्रो यज्ञेजअवक्दप्त:? (तैं० सं० ७।१।१।६ ) इतिवद्‌ 


 देवादीनां विद्याधिकारनिषेधों नासस्‍्तीत्यश्रं: | ननु विग्रहवत्त्वेन दृष्टसामर्थ्य सत्यपि 


उपनयनाभाव[त्‌ शसखियसा[मथ्य नास्‍्तीतवयत आह--न चेति। जन्मान्तराष्ययन- 


बढछातू खयमेव प्रतिमाताः स्घताः वेदाः येषां ते तथा तदूभावादित्थ: | 


रत्नश्वभाका अनवादू 


| हो सकती, इसलिए उनका ब्रह्मवियामें अधिकार नहीं है, इसपर कहते हें--“अशभित्व॑ 
तावद” इत्यादिसे । अद्वत--मिथ्याभूत - विषयसुखमें विकार होनेसे क्षय, इंष्यों आदि दोष 


. देखकर निरतिशयसुखरूप मोक्षमें सत्त्वप्रकृतिवाले देवताओंकी भी कामना हो सकती हे । यदि 
कोई कहें कि इन्द्राय स्वाहा! इत्यादे चतुथ्येन्त शब्द्से भिन्न कोई शरीरवाला देवता 


प्रतीत नहीं होता है, शब्दमें तो ज्ञानके साधनके अलुष्ठानकी सांमथ्य नहीं है, अतः इन्द्र आदि 


देवताओंकी अधिकार नहीं है, इसपर कहते हैं “तथा” इत्यादि । 'तथा'--अर्थित्॒के समान । 


पर्युदासका अभाव कहते हैं--न च तेषाम्‌” इत्यादिसे। शद्रो-यशेष्चवक्लप्त:” इसमें जेसे 
शुद्रका कम्ममें निषेव कद्ा गया है; वेसे देवता आदिके अधिकारका निषेघ नहीं है। यदि 
कोई शह्ढा करे कि शरीरी होनेके कारण यद्यपि देवताओंमें ज्ञानसम्पादत करनेकी सामथ्य है, . 
तो भी उपनयन न होनेसे उनमें ज्ास्त्रीयसामथ्य नहीं है इसपर कहते हैं--“न च” इत्यादि 


अन्य जन्मके अध्ययनके बलसे उन्हें वेदका स्मरण स्वयं दी दो जाता हैँ। बालक आदिमें 


-> -] हू 7 
टी पिया ६ ८4:243#%2२ 
(जी सकलक हे 2 
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भाष्य 
पा वे खयप्रतिबातवेदत्वात्‌। अपि च एवां विद्याग्रहणाओं ब्रह्मचयोदि 
देशेयति-- एकशर्त ह वे वर्षाणि सघवाल प्रजापतो बहा ह्चयंथुवास' (छा० 
५ ७ <|११।३), 'भ्ृशुर्व वारुणिः वरुण पितरमपससार अधीहि भगवों बह्म 
( त० ३।१ ) इत्यादि । यदपि कर्मस्वनधिकारका रणबुक्तमू---'न देवानां 
.... ...त ।भावात्‌ इंति, 'न ऋषीणामर्पेयान्तराभावात! 'जै० ६।१।६,७) 
हु नी ते, न तहिद्याश्वस्ति नहीन्द्रादीनां विद्याखधि क्रियमाणानामिन्द्राबद्देशेन 
हि भाष्यका अनवाड़ 
लिए है ओर उनको वेदका प्रकाश स्वयं ही. होता है । ओर “एकशेतं ह०” ( एक 
जी पक वर्ष तक इन्द्र प्रजापतिके पास ब्रह्मचयपूर्वक रहा » खिणशुर्वे वारुणि:०? 
(वरुणका पुत्र भ्रृभु अपने पिता वरुणके पास गया और उससे कहा कि हे भगवन ! 
>से नद्यज्ञानका उपदृश कीजिए ) इत्यादि श्रुतिवाक्यसे प्रतीत होता है कि विद्या- 
अहणके लिए देवता आदि भी त्रह्मचय॑ आदि घारण करते न देवानां०? 
( देवताओंका कर्मसें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि अन्य देवताओंका अभाव है ) 
आओ ऑर न ऋषीणा०” ( ऋषियोंका कर्समें. अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा ऋषि- 
5 अब रिककील कप कक अल और 2 ते हक 


... बह्षत्भा । 

पाछादियु प्रविष्टपिशाचादीनां वेदोद्धोपदर्शनात्‌ | देवयोनीनां जन्मान्तरस्मरणस्‌ 
अस्तीति स्पृतवेदान्तानामर्थविचारों युक्त इत्य् । दंवानां ऋषीणां च विद्या- 
हर धिकारे कारणसू्‌ अर्थिल्वादिकम उक्त्वा औरत गुरुकुछ्वासादिलिड्रम आह---अपि 
.  चेति। ननु बलह्विद्या देवादीन न अधिकरोति वेदाथत्वादू, अभ्निहोत्रवद्‌ इत्यत 
७. आहनयदपीति। देवानां कर्मस नाउंथिकार दुवतान्तराणाम्‌ उद्देश्यानाम्‌ 
25... अभावादिति मथमसूत्राः | ऋषीणाम अनधिक यन्तराभावात्‌ ऋषियुक्ते 
. कर्मणि अशक्तेरिति द्वितीयसूत्राथः | असामशथ्थम उपाधिरिति - परिहरति--- 

हे र्तमभाका उअनवाद...... . - । 
अविष्ट हुए पिशाचाद द्वारा वदका उद्धाप देखा जाता है, श्सालए देवता आदका अन्य जन्मका 
स्मरण हू, इसालए स्मरण किए हुए वदान्ताका अथवबि पार युक्त हु, एसा अथ हूं। दवा आर 
अवियाक विद्यावकारसें कामना आदिको कारण कह कर उपऊुलवास आदि श्रुतिसें कहे हुए लिंग 
ते ६ आप इत्डाद्स । यदि काइह कहे कि आनहात्रक्त समान वंदाथ द्वानक॑ कारण 
. जिया दवादिका अधिकार नहीं है, इसपर कहते हैं-.. यद्पि” इत्यादि । देवताओंका 
कम्सस आंधकार नहीं <, कैयाके जिनके उहृरयस देवता कम कर, एसे अन्य द्वता 


दे हैं नहां, एसा प्रथम फूतरका अथ हूं । केंपियांका कंस आधेकार नहा हूं 
क्याक अन्य ऋषियोंके न दास ऋषेयुक्त कमंसें उनकी शाक्त नहा हूँ यह दूसर सूत्रका 
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भाष्य 
किखित्कृत्यममस्ति, न च भृग्वादीनां भूग्वादिसगोत्रतया । तस्मादबादी- 
नाभपि विद्यास्वधिकारः केन वायते । देवाद्रधिकारेज्प्यड्शुष्ठमात्रशुतिः 


स्वाडश्थुष्ठापेज्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


समूह नहीं है ) इत्यादिसे जे। देवता आदिका कर्ममें अनधिकारका हेतु कहा है, 


बह विद्यामें नहीं है । वस्तुतः विद्याओंमें अधिकृत इन्द्र आदिका कोई भी कृत्य 
इन्द्र आदिके उद्देशसे नहीं है ओर भ्रगु आदि ऋषियोंका भी कोई ऋृद्य श्रम 
आबिके सगोत्रके उद्देशसे नहीं है। इस कारण देवताओंका भी विद्याओंमें अधि- 
कार कोन रोक सकता है ! देवता आदिके अधिकारमें भी अक्कुछमात्र श्रुति 
उनके अक्लछकी अपेक्षा रखती है, अतः विरुद्ध नहीं है ॥२६॥ 

त्नप्रभा _ 
न तदिति। असामथ्यरूप॑ कारणमित्यथेः। नहिं अस्ति, येन असामथ्य स्यादिति 
शेषः । “तद्ों यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत्‌, तथर्षीणाम्‌”” इति वाक्य- 
बाधोडपि अनुमानस्य द्रष्टव्यः। ननु देवादीन्‌ प्रति अड्णुष्ठमात्रश्नुतिः कथम्‌ £ 
तेषां महादेहत्वेत हृदयस्य अस्मदडणुष्ठमात्रचाभावात्‌ । अतः श्रुतिषु तेषां 
नाधिकार इत्यत आह--देवादधिकारे5पीति ॥ २६ ॥ 
क्‍ त्वप्रभाका अनवाद 
अथ है। असामथ्य उपांधि है, इस प्रकार शह्धाका परिहार करते हैं---“न तद”” इत्यादिसे । 
“तद'--असामथ्यरूप कारण। “नहि***** अस्ति! के बाद थेनासामथ्य स्तात्‌' ( जिससे 
उनमें असामथ्ये हो ) इतना शेष समझना चाहिए 'तथों यो देवाना०? ( देव, ऋषि ओर मनुष्योंमें 
जिस जिसने यह जान लिया कि में ब्रह्म हूं” वह ब्रह्म ही हो गया ) इस वाक्यसे पूर्वोक्त 
अनुमानका बाघ भी होता हैँ, यह समझना चाहिए । यादि कोई कहे कि अड्युप्नमात्र श्रुति 
दवताआक पक्षस केस अकार सगत हागाे १ क्यीके उनके विपुडकाय हानक कारण हमार 
अँगूठके बराबर उनका हृदय नहीं है, इसलिए श्रुतिमें उनका अधिक्कार नहीं हे, इसपर 
कहते हं-- देवादाधेकारण्ंप” इस्यांदे ॥ ॥॥ 


|. 


(१) “ब्रह्मविद्या देवादीज्नांधिकरोति, वेदार्थत्वातू, आग्नहेत्रवत्‌र इस अनुमानमें: “असामर्थ्य” 
पाधि है, क्योंकि वह साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक है, देवादि जहां जहां ( कर्म 
में ) अनधिक्ृत हैं, वहां वह अनधिकार असामथ्यरूप कारणसे-ह्वी है, इस प्रकार असामर्थ्य 
साध्यका व्यापक है। वेदार्थत्वरूप हेतु ब्रह्मज्ञानमें भी है, वहां देव आदिका असामथ्य नहीं है, 
क्योंकि श्रुतितति ज्ञात दोता है कि देव आदिको भी बह्यज्ञान होता हे, ओर वे मुक्त हो जाते हें 
इस प्रकार साधनका अव्यापक हे । अतः उक्त अनुमान उपाधिग्रस्त होनेके कारण ब्रक्षाज्ञानमें देवता 
आदिका अनधिकार सिद्ध नहीं कर सकता है । 
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विरोधः कर्मणीति चेज्नानिक्नतिपततेदेशनाव ॥२७॥| 
दू--विरोधः, कर्मणि, इति, चेत्‌, न, अनेकप्रतिपत्ते:, दर्शनात । 


पदार्थोक्ति--कर्मणि विरोधः--[इसद्रारदीनां विग्रहव्त्वे एकस्य शरीरस्था[5- 
नेकत्र कर्मणि युगपत्सब्रिधानासम्भवात्‌ ] कर्मणि विरोध: प्रसज्येत, इति चेत्‌, 


अनेकप्रतिप्तेः--एकस्माउप्यनेकशरीराणां युगपत्‌ प्राप्ते,, दर्शनात--'स एकघा 


भवति त्रिधा भवति! इत्यादिश्रुते दर्शनात्‌। [अथवा] अनेकप्रतिप्ते; 
अनेकत्र कमणि एकस्याउज्ञभावस्य दर्शनात्‌, [इन्द्रादीनामपि अनेकत्र हवि- 
अहणमुपपथते] | 
भाषाथे--इन्‍्द्र आदि देवताओंके भी यदि शरीर हों तो एक शरीर अनेक 
स्थलॉमें होनेवाले कर्ममें एक ही समय उपस्थित नहीं हे सकता, इसलिए कर्ममें 
विरोध होगा अथीत्‌ यज्ञ आदि कमानुष्ठान असम्भव हे जायगा, ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि 'स एकधा०? ( वह एक प्रकारका होता है, तीन प्रकांरका 
हेता है पॉच प्रकारका होता है ) इब्यादि श्रुतिमें एक ही समय एकका ही अनेक 
शरीरोंका ग्रहण करना देखा जाता है । अथवा अनेक क्मोंमें एक ही पदार्थ 
का अद्ग होना छोकमें देखा जाता है, अतः इन्द्र आदिका भी अनेक स्थढोंमें 
हवि ग्रहण करना उपपन्न होता है । 
.. >ककीयेड्े ६780 6४० 
पु भाष्य 
स्यादेतत्‌, यदि विग्रहव्वाधम्युपगग्रेन॑ देवादीनां विद्यास्यधिकारी 
भाष्यका अनवाद 
ऐसा होता परन्तु हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि शरीरवस्त्व आदि स्वीकार कर 


रत्नम्रभा 


ननुं मन्त्रादीनां प्रतीयमानविग्रहवत्त्ते तात्यय॑ कल्पयित्वा देवादीनामधिकार 


उक्त;, स च अयुक्त:, अन्यपराणां तेषां ग्रल्वक्षादिविरोधेन खार्थ तात्पयकरुंपना- 

नुपपत्तेरिति आतक्षिप्य सूत्रचतुष्टयेन परिहरति--विरोधे। कर्मणीत्यादिना । 
. .... रत्वग्रभाका अनवाद ः 

सरारार दवताआम मत्र आदंक तात्पयंका कल्पना क्र ब्रह्मावद्ध।म दवता आादेका 


आधकार कहा गया हूं, वह ठाक नहां है, क्याक्ि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे बिरोध हानक कारण 
उन सत्राक्का अन्याथपरक मानना पडंगा, अतः स्वाथंम उनके तात्पयेकी कल्पना नहा हा: 


.. हुंप अमाणसे प्रतीत दोता है कि देवता दा 


द द लनलसललतासलबलॉषस-रसऋअर्2र्स्अलसरसपसरटन्‍ क्‍ 
व््येत विग्र॒हवच्वाधत्विगाविवदिनद्रादीनामपि स्वृहूपसंनिधानेन कमान 
& ९५ 


भावोडस्युपगस्थेत, तदा च विरोध: कमेणि स्वाद, नहीन्द्रादीनां स्वरुपसेनि- 
धामेन यागेडज्ञभावी ह्मते, ने च॑ सम्पवति, बहुषु यागेएु सुगपदेकस्पे- 
साष्यका अनुवाद _ क्‍ 
देवता आदिका विद्यामें अधिकार कहा जाय तो शरीरी होनेसे ऋत्विक्‌ आदिके 
समान इन्द्र आदिका भी स्रूपके संनिधानसे कर्ममें अज्ञमाव स्वीकार करना 
पड़ेगा, तब कर्ममें विरोध होगा । क्योंकि यागमें खरूपके संनिधानसे इन्द्र आदि- 
का अंगभाव देखनेमें नहीं आता है। और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुतसे 
बम एक दी समय एक इच्की लहम ििननयययययणए एक ही समय एक इन्द्रकी स्वरूपसे उपस्थिति हो नहीं सकती है, ऐंसा 


क्‍ रत्रप्रभा कक 
बर्ष्येत तहीँति शेष: | खरूपम--विशभहः । अभ्यपगमे प्रललक्षेण देवता दृश्येत; नच 


इच्यतें, अतो योग्यानुपलब्ध्या देवताया विग्रहवत्या अग्ावात्‌ सम्प्रदानकारकाभावेने - 


कर्तनिष्पत्तिः न स्थादित्याह--तंदा चेंतिं। विल्‍सा अछूगतल्वम्‌ अनुपलब्िधि- 
बाधितम्‌, युक्तया च न सम्भवतील्ाह-- ने चेति । तस्‍्माद्‌ अथोपहितशब्द दस 
रत्लत्रमाका अनुवाद द 
सकेगी, ऐसा अक्षिप करके | पब्रोधः कर्मणि” इत्यादि चार सूत्नोंसे उसका परिद्दार करते हैं.। 
“वर्ण्यृतः के बाद 'तहिं' ( तो ) यह शेष समझना चाहिए । खरूप अर्थात्‌ शरीर । ऐसा स्वीकार 


3. थी 5 ५ हिल (5. ः न्तु कि ८5० ८. हक ५/.. ध 
करनेंपर देंवताओंका प्रत्यक्ष दशन होना चाहिए, होता नहीं, इसलिए योग्याइपएढ 


स् नहीं हैं, अतः सम्प्रदानकारकके न हेनेंके 


कारण कमकी निष्पत्ति नहीं हो सकेगी; ऐसा कहते हें-तदा च” इत्यादिसे । शरीरका 


यागमें अग होना अनुपलब्धि अमाणसे बाबत है और युक्तिसं भी संभव नहीं है, ऐसा कहते 


चर 


इक है नल रत! इत्यादिसे । इसलिए अ्थोपहित शब्द ही देवता है, अवेतन होनेके कारण 
क्‍ किये उसका अनिवार कह है. बहाल / मा फय श्र उसका अधिकार नहीं है, यह शर्करा अरे है।... 


कप (१) वेदान्तियों के माने हुए छः प्रमाणोंम, अनुपरूब्धि एक प्रमाण हैं। प्रमाण वह कहलाता दे 


. जो प्रमा-यधाथीलुभवका करण-असावार कोरण दो) : शानेरूप कारंणेसे अजन्य, . अभावके 
- अनुभवका करण अनुपलब्धि, है, इसलिए वद प्रमाण है। अनुपलाब्धि प्रमाणसे अतीन्द्रिय . धर्म, 


अधमे आदिका अभाव ग्रहत नहीं होता है, इसलिए योग्य अनुपलूति 
इससे यहाँ कहा गया भि 


ही आदिसे युक्त भूतलमें यदि यहाँ घढ होता तो उपलब्ध होता, उपलब्ध नहीं दोता है, इसालिए नहीं 
है, इस प्रकार आंपादन आदिसे जो. घटाभावका ज्ञान होता है। वह योग्य अनुपलब्धि 
प्रमाणसे होता है।...... 2 6? आप कह आन की अल आओ के. 


ध हो अमावालुभवम कारण है. 
के घट आदिके ज्ञानका अभाव घंटाभावानुभवर्म कारण है। पुष्कड आलोक 


बापि० ८ व० २७] शाहइरभांप्य-स्वग्रणा-भावासुवादसटिंत ६६५७ 


ह बाह्य द ह 
रस्य स्वरूपसंनिधानाउुपकचेरिति चेत; नाध्यमस्ति विरोध: 
कस्सात्‌ * अनेकत्रतिपत्तेः । एकश्याउपि देवतात्मनों .. सुमपदले- 


अ.्ि, _05 0 5 5 5. >जजल्‍रन-नननप्णानन तन शरद या चलिए घा भलट चिट ट 77 शा गाए टला आता ्ि ्पर प्फण्च्््श्ेश् 


कप कस्वरूपप्रतिपत्ति। सम्भवति । कथमेतद्वगस्यते १ दशनातू । 
हु तथाहि--कति देवा इत्युपक्रस्य त्रयथ् त्री च शतात्यथ् त्री च 
| सहझ्ञा' इति निरुच्य' कतसे ते! इत्यखां पृष्छायाम्‌ महिमाने एजेपामेते 
हे त्रयस्त्रिशस्वेव देवा। (बु० ३॥९१,२ ) इति बुवती शृतिरेककल 
िि ..... भाज्यका जनुवाद रा क्‍ 


कोई आश्षिप करे, वो यह आल्षिप नहीं हो सकता । किससे ?” अनेक पतिपत्ति 
होनेसे । एक ही समयसें एक ही देवता अनेक स्वरूप घारण कर सकता है। 
यह कैसे समझा जाय ? इससे कि श्रुतिमें देखा जाता है | क्योंकि 'कति देवा: 
( देवता कितने हैं ) ऐसा उपक्रम करके नत्रयश्व श्री च०? ( तीन सो तीन और 
तीन हजार तीन अथीत्‌ तीन हजार तीन सो छः है ) ऐसा फैर्वचन करके 
“कतमे०” ( वे कौन हैं.) ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर 'महिसान एवंपा० (थे 


फेक 

है इनकी महिमा ही हैँ, देवता कुछ तेतीस ही हैं) यह कहती हुई श्रुति एक. 

“मम रिलत आ मी दी ० मो मल आल बम इस सम कक 

| हे र्रग्रमा ि 
देवता तस्या अचेतनत्वात्‌ न॒ विद्याधिकार  इति शइकाथः । 
परिहरति--भाय भिति एकस्थाउपि देवस्थ योगबलाद अनेकदेहप्रापिः 


४ ४ 
ह् कि 


श्रतिस्मृतिदर्शनात्‌ सम्भवति, अतो न कर्मणि विरोध इति व्याचष्ट--कश्मादि 
त्यादिना । वेश्वदेवशस्र शस्यमानदेवाः कृति इति शाकल्यन एष्टी या क्यो 
हट ..... निविदा त्रयश्व इत्यादिरूपया उत्तरें ददो। निविज्ञाम शस्यमानदेवर्सस्वाबाचकः 
का शब्द: | पडधिकानि त्रीणि शतानि त्रीणि सहखाणीति संख्योक्तो संख्येबखरूप- 
प्रश्ने महिमानो विभूतयः-सर्वे देवा), एपास्‌ त्रय्खिशद्देवानाम्‌ | अतः अड्डों वसव 


रत्नश्रभाकां भचवाद - 
_ शदझ्कका निराकरण करते हं--- नायम” इत्यादिसे। श्रुति ओर स्वृतिकों देखनसे ग्रती 


बिक 


होता हैं कि एक ही देवता योगवलसे अनेक देह घारणकर सकता हैं, इसलिए कंससे विरोध 

ह नहीं है, ऐसा व्याख्यान .कुरते हैं--“कस्माद” इत्यादिसे । वेश्वदेवशस्रमें कितने देवताओंकी 
मे स्तुति की गई है, जब शाकल्यने याज्ञवल्क्यसे इस अकार पूछा, तब याश्षवल क्यने च्रयश्व' 
। .. इत्यादि निविदसे उत्तर दिया। शस्यमान देवताआका सख्याका वाचक सत्रपद “निविद' कह- 


लाता हे। तीन इजार तीन सो छः, याज्ञवल्क््यके यह सख्या कहनपर सर्यय देवताओंके स्हूपके 
विषयसें शाकल्यने फिर अ्रन किया कक वें कोन हैं ? याज्ञवल्क्यने उसका उत्तर दिया के इन 


६६८ ब्रह्मस्त्र [ अ० ९ पा० $# 
भाष्य ा 
देवतात्मनों युगपदनेकरूपतां दशेयति । तथा त्रयस्त्रिशतो5पि पडाच्न्त- 
भावक्रमेण कतम एको देवः” इति श्राणः इति, प्राणेकरूपतां देवानां दशे- 
. यन्ती तस्थेवैकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति | तथा स्घृतिरपि-- 
भाष्यका अनुवाद 
ही देवतात्माके एक ही समयमें अनेक रूप दिखछातीं है। उसी प्रकार उन 
तेंतीस देवोंका ऋमश: छः, तीन, दो ओर एक में अन्तभोव दिखलछाकर 'कतम एको ०! 
( वह एक देव कोन है ? प्राण है ) इस प्रकार देवताओंका प्राणरूप एक स्वरूपको 
दिखिछाती हुई श्रुति उसी एक प्राणमें एक ही समयमें अनेक खरूप दिखिलाती 


द रत्नप्रभा 

एकादश रुद्राझ, द्वादश आदित्या:, इन्द्रः प्रजापतिश्वच इति अ्यख्िशहिवा:, तेडपि 
षण्णाम्‌ अभिष्षथिवीवाय्वन्तरिक्षादिह्नद्वां महिमानः, तेडपि षट्सु देवेधु अन्त- 
भवन्ति । षद्‌ देवाखिषु लोकेषु, त्रयश्व द्वयोः अन्नआ्राणयो:, हो च एकस्मिन्‌ प्राण 
हिरण्यगर्भे, अन्तभवत इति दर्शितम्‌ इत्यथें; | त्रयस्िशतो5पि देवानामिति सम्बन्ध: | 
दर्शन श्रोत व्याख्याय स्मात व्याचष्ट--तथा इझ्मृतिरिति। बछ योगसिद्धिम । 

र्नप्रमाका अनवाद 

ततास दवताआका य सब दवता वात हू । इसालए ८ वछु, 3) रुद, १९ आदबत्य,) इन्द्र आर 
१ अजापात य ततास द॒वता हू | य॒ ततास दचता आग्न, शाथवां, वायु, आन्तारक्ष , आदद्य 
और दिव इन छः की विभूतियां हैं, अतः छः हीमें सब अन्तभूत होते हैं। इन छः देवताओंका 
तीनमें--प्टथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्व--में अन्तभाव होता है। ये तीन अन्न ग्राण इन दोंमें 
अन्तभ्षृत हात हू आर व दा एक आण--ाह रण्यगभम अन्तभ्त हात हू, इस जकार दिखलाया 
गया हैं। त्रयसख्रिशताउपि' का दिवानां' के साथ सवन्ध है। श्रोतदशनकका व्याख्यान करके 
स्माते दशनका व्याख्यान करते हं--“तथा स्थ्वतिः” इत्यादिसि । बल--योगसिद्धि । अणिमा, 


टः () आमने, प्रथिवी, वायु, अन्तारिक्ष, आदित्य, दिव चन्द्रमा ओर नक्षत्र आठ वचस्चु ई। ये 

पा प्राणियोंके कमफलके सहारे कार्यकारणरूप संघातमें पारेणाम पाकर जगत्‌ बसाते हें, इसलिए बसु 

हे कहलाते हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मोन्द्रयोँ ओर मन ये ११ रुद्र हैं , ये मरणकालमें झरीरसे 

उत्कमण करते हुए प्राणियोंकों रुलते हें, अत: रुद्र कहलाते हें । संवत्सर॒के अवयव १२ मास द्वादंझ 

आदित्य हैं । ये वारंबार पारिवर्तन करते हुए प्राणियोंकी आयु और कर्मफलके उपभोगकों ले लेते 

द हैं, अतः आदित्य कहलाते हैं । अशनि वज् ही इन्द्र है। यह इन्द्रका वछ है, परम शाक्ति है, 

। उससे वह सब प्राणियोंका शासन करता है, इसलिए अशा्नें इन्द्र है, यज्ञ प्रजापति हे । यज्ञका 
! साधन और यज्ञरूप पश्ु प्रजापति हैं| द ह 


री 


(-. ->%्‌ 
का कं ध 
ँ ४५ 
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भाष्य 

आत्मनोीं वे शरीराणि बहूनि भरतपंभ | 

योगी कुयाद्वल प्राप्य तेश्व सर्वेमहीं चरेत ॥ 

आप्जुयाह्पयान्‌ कश्चत्‌ काथदुश्न तपथ् रत | 

संक्षिपेच् पुनस्तानि खर्यो रश्मिगणानिव ।॥' 
इत्येब॑जातीयका प्राज्नाणिमायेश्रयोणां योगिनामपि युगपदनेकशरीर- 
योग दशयति | क्िम्ु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम। अनेकरूपप्रति- 
पत्तिसम्भवाच्चेकेका देवता बहुभी रूपरात्मान प्रविभज्य बहुषु यागेषु 

भाष्यका अनुवाद 

है। उसी प्रकार “आत्मनों वे०” ( हे भरतपुज्ञव ! योगी योगमहिमासे अपने 
अनेक शरीर धारण कर सकता है और उन सबसे प्रथिवीपर कुछ शरीरोंसे बिच- 
रण कर सकता है, कुछसे विषयभोग प्राप्त कर सकता है ओर कुछसे उग्र तप 
कर सकता है ओर फिर जेसे सूये अपनी किरणोंको समेट छेता है वेसे उन 
शरीरोंको समेट सकता है इत्यादि स्पति भी जिन्होंने अणिमा आदि ऐश्व्य 
प्राप्त किये हैं, उन योगियोंका भी एक ही समयमें अनेक शरीरोंसे संबन्ध 
दिखाती है, तो जन्मसे सिद्ध देवताओंके विषयमें कहना ही क्या है ? अनेक 


रूप धारण कर सकनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत रूपोंमें विभक्त होकर एक 


रस्‍त्नप्रभा 
“अणिमा महिमा चेव रूधिमा प्राप्तिरीशिता । प्राकाम्य च वशित्व च यत्रकामाव- 


 सायिता” ॥ ( माकण्डेयपु० ) इति अष्टेश्वयांणि | क्षणेन अणुः महान्‌ रूघुः 


गुरुश्व भवति योगी । अड्गुल्या चरद्रस्पशः--प्राप्तित। इईशिता--सश्शिक्तिः | 
प्राकाम्यमू-इच्छानमिघातः । वशिख्-नियमनशक्तिः | सह्ल्पमात्रादू इष्टछाभः- 
यत्रकामावसायिता इति भेद जानसिद्धानाम-जन्मना सिद्धानास्‌ इत्यथः | 


फलितमाह-- अनेक्केति । अनेकेषु कर्मसु एकस्य प्रतिपत्तिः अजद्भभावः | 


र्रप्रभाका अनुवाद 
महिमा, लबिमा, प्राप्ति, इशत्व, प्राकाम्य, वशित्व और यत्रकामावृसाथिता--आठठ ऐश्व्य हैं। 
योगी क्षणभरमें सूक्ष्म, महान्‌, इलका और भारी हो जाता है। प्राप्ति--अगुलीसे चन्द्रका 
स्पश । इंशता--र्ाष्टे करनेकी शाक्ति । प्राकाम्य--इच्छाका व्याघात न होना अथात्‌ कहींपर 
भी इच्छाका कुण्ठित न होना । वशित्व---नियमनशक्ति । यत्रकामावसायिता--सड्डल्पमात्रसे 
इष्टकी प्राप्ति। 'जन्मसे सिद्ध'--जन्मसे जिन्होंने सिद्धि प्राप्तकी है । फलित कहते हें--““अनेक?? 
इत्यादिसे । अनेक कमोंमें एककी प्रतिपत्ति--भज्ञभाव । 


५७० ब्रह्म द [ थ०७ £ प्रा० ३ 
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गुगपदकुसाव गच्छति, परेश् न दश्यतेड्न्तघानादिक्वियाशक्तियोगादि 
स्यपपदत । 
अनेकप्रतिपत्तेदंशना दित्यस्याउपरा व्याख्या-विग्रहवतामपि कूर्माज्- 
भावचोदनासनेका प्रतिपत्तिद्ब्यते | क्चिदेकीउडवि बविग्नहवाननेकषत्र युश- 
पदकुभाव न गच्छति, यथा बहुशिभोजयद्धिनकोी बराह्मणो युगपद्‌ भोज्यते | 
! चेच्चको5पि धग्नहवाजवक्त्र सुगएदजुसाब गंच्छांद, यथा व भिनेम्- 
रकुवाणरेकी ब्राह्मणों युगपन्नमस्क्रियते । तद॒दिहोदशपरित्यागात्मकत्वादू 
यागस्य विग्रहवतीमप्येका देववाझुद्िब्य बहव। सव स्व द्रव्य युगपत्‌ परि- 
त्यक्ष्यन्तीति विग्रहवच्चेडपि देवानां न किखित्कमणि विरुष्यते ॥२७॥ 

... भाष्यका अनुवाद क्‍ 
ही समय बहुत यागोंका अंग होसकता है और अन्तघोन आदि सामथ्येसे अन्य 
पुरुष उसे नहीं देख सकते । इसलिए देवताओंका विद्यार्मे अधिकार युक्त है। 
.. “अनेकप्रतिपत्तेदेशनातः इसकी दूसरी व्याख्या--शरीरियोंकी भी कर्मके 
अंग बनानेगें भिन्न भिन्न प्रतिप्रत्तियां दिखाई देती हैं। कहींपर एक ही शरीरी 
अनेक स्थेलोंपर एकह्दी समयसें अंग नहीं वन सकता है जैसे कि सोजन कराने- 
वाले बहुत मनुष्यों से एक ही समयमें एक ही ब्राह्मण नहीं खिलाया जा सकता | 
कहीं पर एक ही समय नमस्कार करनेवाले बहुत मनुष्यों से एक ही ब्राह्मण 
नमस्कृत होता है। उसी प्रकार यहां यागके उद्देशपरिद्यागात्मक होनेसे अथात्‌ 

: द्ेबताके उद्देशसे द्रृव्यका त्याग करना, यही यांगका खरूप होनेके कारण एक ही 
. शरीरी देवताके उद्देशसे बहुत छोग अंपने अपने द्रव्यका एक ही समय त्याग कर 
.. सकेंगे, इसलिए देवताओंके शरीरी होनेपर भी कममें कुछ विरोध नहीं है |॥२७॥ 


.... रत्वप्रमा 
तस्य लोके दशनादू्‌ इति वकक्‍तु व्यतिरेकमाह 

पयुक्तमययदृष्टान्तमाह--क्षचिच्ेति || २७ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद _ 


यह बात व्यवहार॒म देखा जाती है, ऐसा कहनेके लिए व्यतिरंक [दिखाते हं---' काचदेक 
इत्यादिसे प्रस्तुत विषयम उपयुक्त अन्वय दृशन्त कहते ह---- क्वाचिद” इत्याद्स ॥२७॥ 


चेदेक इति । परतो- 
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5. 


शब्द हाते वेन्नातः प्रभवात ग्रद्यक्षासुमानाभ्य[|म्र ।।२८ 


पदच्छेद---शब्दे, इति, चेत्‌, न, अतः, प्रभवात्‌, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति--शब्दे--वेदवाक्ये [विरोधः] इति चेतू, न, अतः--बैदिक- 

शब्दात्‌ [एव] प्रभवात--देवादिजगत उत्पत्ते, [तन्च] प्रत्यक्षानुमानाभ्याम--- 

त इति वे प्रजापतिर्देवानसजत' 'विदशब्देभ्य एवादा! इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ 
[अवगम्यते] । 

है भाषाथ--वेदवाक्यमें विरोध होगा यह कर्थनं मी युक्त नहीं है, क्योंकि 

वेदशब्दसे ही देवता आदि जगत्‌की उत्पत्ति होती है | यह बात एत इति बै०! 

(/एते! इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया), 


वेदशब्देभ्य ०” (सृष्टिके आदिम महेश्वरने वेद्शब्दोंसे ही भूतोके नाम, रूप और ( 

कर्मोका अनुष्टान आदि उत्पन्न किये) इत्यादि श्रुति और स्थृतियोंसे जानी जाती है | “ 
.. झा नास विग्रहवच्वे देवादीनामश्युपगस्यमाने कमणि कब्रिड्िरोध: । 
। प्रसझ्षि, शब्दे तु विशेधः प्रसज्येत । कथम ? ओत्पत्तिक हि शब्दस्या5- । 
4 भाष्यका अनुवाद 


देवता आदिका शरीर स्वीकार करनेसे कर्मसें भले ही कुछ विरोध न आवे, 
रन्तु शब्दमें विरोध होगा ही। क्योंकि अर्थके साथ शाब्दका ओऔत्पत्तिक-- 
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ः रत्वग्रथा 
' कर्मण्यविरोधमद्जीकृत्य शब्दप्रामाण्यविरोधमाशडक्य परिहरति--शुब्द इति 
*. चेदिति। मा प्रसब्जि प्रसक्तो मा मूत्‌ नामेत्यर्थ: | औत्पत्तिकसूत्र शब्दाथयो: 


अनाथो; सम्बन्धस्य अनादित्वादू वेदस्य स्वार्थे मानान्तरानपेक्षत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ , 
इदानीम अनित्यविग्रहव्यक्त्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्याउपि अनित्यत्वाद्‌ मानान्तरेण 
| रलसगसासाका अनवाद 

कममें विरोध नहीं है, ऐसा अज्ञीकार करके पृव्रपक्षी शब्दग्रामाण्यमें विरोध हे, ऐसी 
शझ्का करता है, “शब्द इति चेद्‌” इत्यादिसे सूत्रकार उसका परिहार करते हैं । मा प्रसजि'- 
भले ही प्रसक्ति न हो । ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोड्व्यतिरेकश्चार्थे- 
प्नुपलब्धे ततू प्रमाण बादरायणस्यानपेक्षवात्‌”' (अग्निहोन्र झुहुयात” इत्यादि बेदिक 
शब्दका अथके साथ वाच्छवाचकभावरूप संबन्ध स्वाभाविक--नित्य हे, इससे--सम्बन्धके 


घ 


कि नित्य होनेसे घम्मके ज्ञान--ज्ञानका करण उपदेश-वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर अथेमें---- 

धम्ममें अव्यतिरिक--अव्यमिचारी है। इससे प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वेदिक शब्द धम्ममें 
प्रमाण है यह बादरायण आचास्येका मत है) अनादि शब्द ओर अथेका सम्बन्ध भी अनादि 
है, इसलिए वेदकी अपने अथेका बोध करानेके लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, अतः वेदसें 


ढ्ष्‌ 


+ मे रे रा 5 मलिक हक मत 
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भाष्य 

बेन सम्बन्धमाशित्य अनपेक्षत्वातं इति वेदश्य प्रामाण्य स्थापितस्‌ । 
इदानीं तु विग्वदवती देवताउम्युपणस्यमाना यचप्येश्वयेयोगारू युगपदनेक- 
कर्मसम्बन्धीनि हवींबि शुल्लीत, तथापि विग्रहयोगादुस्मदादिवद 
जननमम्रणवती सेति नित्यस्यथ शब्दर्य नित्येनाउ्थेन नित्मे सम्बन्धे 
ग्रतीयमाने यदैदिके शब्दे प्रामाण्य स्थित तस्य- विरोध! श्यादिति 
चेत्‌ । नाञ्यमप्यक्ति विशेष। । कस्मप्ात्‌ * अतः ग्रभवातू । अत 
एवं हि वैदिकाच्छब्दादू देवादिक जगत्‌ प्रभवति। नह्ु जन्माधश्य 

भाष्यका अनुवाद ठ 

खाभाविक अथीत्‌ नित्य संबन्ध मानकर “अनपेक्षत्वात्‌! इस हेतुसे वेद॒के प्रामाण्यका 
स्थापन किया है । यद्यपि देव शरीरी हैं, ऐसा स्वीकार करनेसे ऐश्व्ययोगसे वे 
एक ही समय अनेक कर्मोके साथ संबन्ध रखनेवाले हविषोंका ग्रहण कर सकते हैं, 
तो भी शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे हम छोगोंके समान वे जन्म और मरणवाले 
हो जायेंगे, इसलिए नित्य शब्दका निद्य अर्थके साथ नित्य संबन्ध प्रतीयमान 
होनेसे वैदिक शब्दोंसें जो प्रामाण्य था, उसका अब विरोध हो जायगा, ऐसा यदि _ 
कोई कहे तो यह विरोध भी नहीं है । किससे ! इससे उत्पन्न होनेसे । इससे दी 


अथोच वैदिक शब्दसे ही देव आदि जगत्‌ उत्पन्न होता है। किन्तु जन्मायस्य०' 


कक +नम-म-ममन--ज ना अनजान "नमन अजीज 


क्‍ क्‍ रत्वप्रभा कस 
व्यक्ति ज्ञात्ता शब्दस्य संकेतः पुंसा कर्तव्य इति मानान्‍्तरापेक्षखात्‌ 
प्रामाण्यस्य विरोध: स्वथादित्याह--कथमित्यादिना | कि शब्दानाम्‌ अनि- 
त्यतया सम्बन्धस्थ कार्यल्वम्‌ आपागते--उत अथानाम्‌ अनित्यतया, 
नाउव्य इत्याह--नाड्यमपीति । कर्मणि अविरोधवदिति अपेः अथः। 
देवादिव्यक्तिहेतुत्वेन प्रागेव शब्दानां सक्त्वात्‌ू नाउनित्यवमिति भावः । 
ः क्‍ रत्वप्रभाका अनुवाद का 
प्रामाण्य है, ऐसा इस औरत्पत्तिक सूत्रसे सिद्ध किया गया है, देवताओंका अनित्य जरीर स्वीकार 
करतनेसे उनके साथ शब्दका संबन्ध भी अनित्य होगा, अतः अन्य अमाणसे शरीरका ज्ञान श्रांप्त 


करके पुरुषके शब्दोंका. संकेत करना पड़ेगा, इस अकार वेदको अन्य श्रमाणकी अपेक्षा होनेके 
. कारण उक्त वेदप्रामाण्य अब विरुद्ध हों जायगा, ऐसा कहते हें--““कथम्‌” इत्यादिसे । 


शब्द और अथके संबन्धमें अनित्यता शब्दके अनित्य होनेसे होती है अथवा अथके 
अनित्य होनेसे ः पहला पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--नाइयमपि” इत्यादिसे । -“अपि! 
अर्थात्‌ कमेमे अविरोधके समान॥ आशय यह कि देवता आदि व्यक्तियाँ शब्दसे 
उत्पन्न होती हैं, अतः सष्टिसे पहले शब्दोंके रहनेके कारण वे अनित्य नहीं दे । 


हा, 
कंयर : दया कः 
[हब है ५ 
प्र री 


श न्प 
हद 


भाण्यिं 


यतः ( ब्र० ११४३ ) हत्यत्र बह्मग्रभवत्त॑ जगतोज्वधारितम, कथमिह 
शब्दप्रभवत्वमुच्यते | अपि च यदि नाम वेदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोडभ्यु- 
पगत३, कथमेतावता विशेध। शब्दे परिहत), यावता वसवो रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा महुत इत्येतेईथों अनित्या एवोत्पत्तिमच्वात्‌, 
तदनित्यत्वे च तद्वांचिनां वेदिकानां वखादिशब्दानामनित्यत्व॑ केन 
निवायते | प्रसिद्ध हि लोके देवदत्तस्थ पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत इति तस्य नाम 
क्रियत इति । तस्माहिरोध एवं शब्द इति चेत्‌, 
भाष्यका अनवाद 

सूत्रमें निश्चय किया गया है कि ब्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, तब यहांपर यह 
केसे कहते हैं कि शब्द्से जगतकी उत्पत्ति होती है ? ओर जब कि वसु, 
रुद्र, आदिद, विश्वेदेव ओर मरुत्‌ आदि अर्थ उत्पन्न होनेके कारण 
अनिल ही हैं, तब किसी प्रकार मान भी लिया जाय कि वेदिक शब्दसे इस 
जगतकी उत्पत्ति होती है, तो इतने ही से विरोधका परिहार किस प्रकार हुआ ? 
बसु आदि अर्थ ही जब अनित्य हैं, तब उनके वाचक वैदिक “बसु' आदि 
उब्दोंका अनित्यत्व कोन रोक सकता है ? छोकमें प्रसिद्ध ही है कि देवदत्तके 
पुत्र होनेपर ही उसका नाभ यज्ञदत्त रकक्‍खा जाता है, इसलिए दब्दमें 
विरोध ही है । द 


रत्नवयां 
अन्न पूवापरविरोध शडकते--नन्विति । शब्दस्य निमित्तत्वेन अह्यसहकारित्वात्‌ 


अविरोध इत्याशडक्य द्वितीय कह्पम॒त्थापपति--अपि चेति | अनित्यलम्‌--- 


सा ८. े ञअ ढ्दा ऐ बन्धस्या नि ली. 
दित्वम्‌ , व्यक्तिरूपाथानाम्‌ अनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्याउनित्यत्व॑ दुवारस , 
डी है। ब हर ध्‌ क्षः व रु नच ल्ज्क अनि 
तस्मात्‌ पेरुषेयसम्बन्धसापेक्षत्वात्‌ प्रामाण्यविरोध इत्य्थ:। न च व्यक्तीनाम्‌ अनित्य- 
त्वेडपि घटल्वादिजातिसमवायवत्‌ शब्दसम्बन्धोडपि नित्य; स्थादिति वाच्यम्‌। उभया- 
ह  रेत्वअमाका अनुवाद कक 
यहां पूवापर विरोधकी शंका करते हैं---“नजु” इत्यादिसे । िमित्तकारण होनेसे शब्द 
ब्रद्मका सहकारी है, इसलिए विरोध नहीं है, ऐसी आशंका करके दूसरा पक्ष उठाते हैं-- 
“अपि च” इत्यादिसे । अनित्य--सादि अथात्‌ जिसकी उत्पत्ति होती है। व्याक्तिहप अर्थक्षे 
अनित्य होनेसे शब्दोंके संबन्धका अनित्यत्व दुवोर है, इसालिए पुरुषकल्पित संबन्धकी अपेक्षा 
होनेसे प्रामाण्यका विरोध हैँ, ऐसा अथ है। ओर व्यक्तियोंके अनित्य होनेपर भी जैसे घटत्व : 
आदि जातिका घट आदि व्यक्तिके साथक समवाय नित्य है, वेसे ही शब्द्संवन्ध सी निदव्य 


ज्लाहप ० दिल" पयपातपारक हि पे [बस ए चली हल 
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न गवादिशब्दाथसस्वन्धनित्यत्वदशनात्‌ । नहि. गवादिव्यक्ती- 


नामुत्पत्तिमत्चे. तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्व॑ झात्‌ू । द्रव्यगुण- 
कमंणां हि. व्यक्तय ए्वॉत्पद्चन्ते ना5डक्ृतय/ः । आकऊ्ृतिभिश्र 


शब्दानां सम्बन्धी ने व्यक्तिमि। | व्यक्तोनामानब्त्यात्‌ 
आष्यका अनुवाद क्‍ 
ऐसा यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि गो आदि शब्दों और 
अर्थोका संबन्ध निद्य दिखाई देता है। गो आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति 
होनेपर उनमें रहनेवाली जातियोंकी सी उत्पत्ति हो, यह नियम नहीं है | द्रव्य, 
गुण ओर कम व्यक्तिया ही उत्पन्न होती हूँ, द्रव्यत्व आदि जातियां उत्पन्न नहीं 
होतीं । ओर शब्दोंका संबन्ध जातियोंके साथ है, व्यक्तियोंके साथ नहीं है, 
र्नप्रभा 
थ्रितसम्बन्धस्य अन्यतरामावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्तासिद्धेरिति भावः | यथा गोत्वादयो 
गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुत्वाद्याकृतयों वस्वादिशब्दाथाः, न व्यक्तय इति 
परिहरति-लेत्यादिना । शब्दानां तदथीनां जातीनां च नित्यत्वात्‌ तत्सम्बन्धो5पि 
नित्य इति प्रतिपादयति--नहीत्यादिना । व्यक्तोत्रामानन्त्यादिति | न च 
गोल्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्ति: सुग्रहेति वाच्यम्‌ । सामानन्‍्यस्य अप्रत्यासत्तित्वेन सर्वे 
व्यक्त्युपस्थित्यमावात्‌ । गोल शक्यतावच्छेदकमिति ग्रहपेक्षया गोल शकक्‍्य- 
मिति छाघवात्‌, निरूढाइजहल्लक्षणया व्यक्तेः छामेन अनन्यलभ्यत्वाभावाच्चेति 
भाव:। यद्वा, केवरुव्यक्तिषु शक्तिः अन्न निरखते, अनुपपत्तिज्ञा्ं विनेव व्यक्तेः शब्द- 
रक्त्यायत्तजातिज्ञानविषयत्वेन उमयशकक्‍तेरावश्यकत्वात्‌ | तथा च नित्यजातितादा- 
त्लप्रभाका अनवाद 
हो, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि शब्द ओर अथक़ा संवन्ध दोनोंमें रहता हें, 
उन दोसस एकक अस्ावक्ष सवन्ध नहा रह सकता, इसालए ह्टान्त आसद्ध हू | जस गो 
आदि शब्दोंका अर्थ गोत्व आदि जाति है, वेसे 'वस॒' आदि शब्दोंका अथ वसुत्व आदि जाति 
ही है, व्यक्ति नहीं हैं, इस प्रकार प्रामाण्यविरोधका परिहार करते हैं--नहि” इत्यादिसे । 
“व्यक्तीनामानन्त्याद” इत्यादि । व्यक्तियोंके अनुगमक गोत्वरूप जातिके सहारेसे सब व्यक्तियोंमें 
शक्तिका ग्रहण हो सकता हैं; यह नहीं कह सकते, क्योंकि जातिके प्रत्यासत्तिरृप--संवन्धरूप न 
हेनेके कारण सब व्यक्तियोंकी उपस्थिति नहीं हों सकती । गोत्वको शकक्‍यतावच्छेदक स्वाकार 
करनेकी अपेक्षा शक्य माननेमें लाघव हैं ओर निरूढ अजहह्लक्षणासे व्यक्तिका लाभ होता हें, 
इसलिए व्याक्ति अनन्यल्भ्य नहीं हैं, ऐसा अथ हैं। अथवा यहां केवल व्यक्तिमें शक्तिका 
निरास किया जाता हे, क्योंकि व्यक्तिके विना जाति अनुपपन्न हैँ, इस अचलुपपत्तिज्ञानके बिना ही 
अब्दशक्तिके अधीन जो जातिज्ञान है, उसका विषय होनेसे व्यक्ति ओर जाति दोनोंमें 


भाष्य 
सम्बन्धग्रहणातुपपत्ते! । व्यक्तिपृत्यध्यमानास्वप्याक्षतीनां नित्यत्वान्न 
गयादिशब्देषु कश्रिद्विरोधो दृश्यते | तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युप- 
गमे5्प्याक्ृतिनित्यत्वान्न कश्रिवस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टच्ययू । आकृति- 
भाष्यका अनवाद 
क्योंकि व्यक्तियों अनन्त हँ, अतः: उनके साथ गाव्दोंका संवन्ध-ग्रहण नहीं हो 
सकता | व्यक्तियोंके उत्पन्न होनेपर भी जातियोंके निद्य होनेसे गो आदि 
ज़ब्दोंमें कुछ विरोध नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार देव आदि व्यक्तियोंकी 
उत्पत्ति माननेपर भी जातिके नित्य होनेसे वसु आदि शब्दोंमें कुछ विरोध नहीं 
......॒ ह्वत्मगा... | 
स्पेन व्यक्ते: अनादिल्वात्‌ तत्सम्बन्धोडप्यनादि:, सत्कायवादात्‌ । अत एव वाक्यवृत्ते| 
तत्त्वमस्थादिवाक्ये भागलक्षणा उक्ता युज्यते, केवलूसामान्यस्य वाच्यत्वे एखण्डाथस्य 
वाच्येकदेशत्वाभावात्‌ “अतः प्रभवात्‌ ” इति सूत्रस्वारस्याच केवल्व्यक्तिशक्ति- 
निरास इति गम्यते। केवल्य्यक्तिवचनाः खल्ठ डित्थादिशव्दा अर्थनन्तर- 
भाविनः सकितिकाः, गवादिशव्दास्तु व्यक्तिप्रभवहेतुत्वेन प्रागेव सन्‍्तीति न 
व्यक्तिमात्रवचनाः सांकेतिकाः, किन्तु स्थूलसूक्ष्ममावेन अनुस्यूतव्यक्तयविनामूत- 
सामान्यवचना इति मन्तव्यम् | न च इन्द्रादिव्यक्ते: एकत्वेन जात्यभावाद्‌ आकाश 
शब्दवत्‌ इन्द्रचन्द्रदिशब्दाः केवलव्यक्तिवचना इति साग्रतम्‌ , अतीतानागतव्यक्ति- 
भेदेन जात्युपपत्तेः इत्यर्ू प्रपण्चेन । दृष्टान्तमुपसंहत्य दाष्टोन्तिकमाह 
र्वञ्मभाका अनुवाद क्‍ 
शक्ति अवश्य साननी पड़ेगी। इसलिए नितल्यजातिसे अभिन्न होनके कारण व्यक्ति भी अनादि हैं, 
अतः उसका सबन्ध सा अनाद हू, कयाक सत्कायवादका स्वाकरार ६ | इसालरए व।क्यवृूत्तम 
तत््वमास आद वाक्याम सागलक्षगाक्रा कथन सगत हाता हू, क्याक्र कचल जात याद शभच््य हा 
ता अखण्डाथ वाच्यका एकदश नहा हा सकता, इसस आर हे पक कल स्त्र हक 
स्वारस्यस भाज्षञात हांता हू के कवल ग्याक्तरशाक्त पक्षका नरास हू । छउत्थ आद रशाबद कंवल 
व्यक्तिवाचक हैं ओर व्याक्तिसि अनन्तर उत्पन्न होते हैं, इसालिए सकितिक हैं, परन्तु गो आदि 
शब्द गव्याक्तका उत्पात्तम हतु हानक कारण व्याक्तत पहल रहत, हू, इसालए न्‍न्या क्ति फ्तत्तात्र- 
वाचक- तथा साकातक चहा हू, कन्ठु स्थूल अथवा सूक्ष्मसावस व्याक्तम अचुगत आर व्याक्तसे 


५, का... ८ 


आवनाभूत सामान्‍य--जातक वाचक हू, एसा सानना चाहए। इच्द्र आद व्याक्तयांक एक हानके 


रद 
जि 
हिम्मत 


कारण उनमें जाति नहीं हैं, अत: आकाशशब्दके समान इन्द्र, चन्द्र आदि शब्द केवल व्यक्तिक्क 
वाचक हैं, यह कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि अतीत ओर अनागत व्यक्तियों भिन्न भिन्न हें, 
अतः उनमें जाति है ही। दृश्यन्तका उपसंहार करके दाष्श्रन्तिक कहते हैं--- व्यक्तिषु” इत्गादिसे ! 


जे जे 


भाष्य 

विशेषस्तु देवादीनां मन्त्राथवादादिभ्यो विग्नहव्वाद्वगमादवरगन्तव्यः । 
स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता  वेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत | 
ततथ् यो यस्‍स्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स्‌ इन्द्रादिशब्दरभिधीयत इति न 
दोषों भवति । न चेदं शब्दप्रभवर्त ब्रह्मप्रमवत्ववद॒पादानकारणत्वाशि- 
प्रायेणाच्यते | कथ वहिं  स्थिते वाचकात्मना नि््यें शब्दे नित्याथसम्ब- 

धनि शब्दव्यवहारयाोग्याथंव्यक्तिनिष्पत्तिरत। प्रश्नव इत्यच्यते 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा समझना चाहिए । मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी 
प्रतीति होनेसे उनकी जाति भी है, यह जानना चाहिए | अथवा सेनापति आदि 
श़ब्दोंके समान इन्द्र आदि शब्द विशिष्ट स्थानके संबन्धसे प्रवृत्त होते हैं 
इसलिए जो-जो उस-उस स्थानपर आरूढ होता है। उस-उसका इन्द्र आदि 
शब्दोंसे अभिधान होता है, अतः कोई दोष नहीं है। ओर जगत शब्दसे उत्पन्न 
होता है, यह कथन ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके अभिप्रायसे नहीं 
है | तब किस अमभिप्रायसे है ? नित्य अर्थके साथ संबन्ध रखनेवाठा जब 
नित्य छझावद वाचकस्वरूपसे स्थित रहता है, तभी शब्दृव्यवहार॒योग्य अथेकी 
निष्पत्ति होती है, इस आइशयसे शब्दसे उत्पत्ति कही गई है । 
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रत्नयभा 

व्यक्तिष्वित्यादिना | आक्ृतिः-जातिः। का सा व्यक्ति: यदनुगता इन्द्र्वादिजाति 

शब्दाथः स्यादित्यत आह---आक्ृ तिविशेषस्ति ति | “वज्जहस्तः पुरन्द्र:' 

इत्यादिभ्य इत्यथ; | इन्द्रादिशब्दानां जातिः इन्द्रादिष प्रवृत्तिनिमित्तमिति 
उकतला  उपाधिनिमित्तत्वमाह- स्थानेति  व्यक्तिप्रल्येषपि. स्थानस्थ 
स्थायित्वात्‌ू शब्दाथसम्बन्धनित्यता इत्यत आह-ततश्चेति | उक्त पूर्वापर- 
विरोध परिहरति--न चेति। शब्दों निमित्तमिति अविरोध मत्वा सूत्र- 

र्रग्रभाका अनुवाद क्‍ 

आक्ृति---जाति'। यदि कोई कहे कि वह कोनसी व्यक्ति है ः जिसके अनुगत होकर इन्द्वत्व 
आदि जाति शब्दाथ होती हैं, इसपर कहते है--“आक्नतिविशेषस्तु”” इत्यादि । 'वज्हस्तः०' 
इत्यादि मंत्रोसे ऐसा समझना चाहिए। इन्द्र आदि शब्दोंकी इन्द्र आवदियें प्रबृत्तिके प्रति 
जातिकोा निमित्त कहकर अब उपाधिको निमित्त कहते हैं--“स्थान”” इत्यादिसे । व्याक्तिका नाश 
होनेपर भी स्थानके स्थायी होनेसे शब्दाथसंबन्ध नित्य है, यह- कंहते हैं--ततश्” 
इत्यादि । जे पूवोपर विरोध ऊपर कहा गया है, उसका परिद्वार करते हैं--त च! 


आधे० ८ तू० २८) शाह्ररभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ६०७ 
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केथ पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति जगद्ति ! अत्यक्षाुमाना- 
भ्याम्‌ | प्रत्यक्ष हि श्षतिः, प्रामाप्य प्रत्यनपेक्षस्वात्‌ | अजुमान स्थति 
ग्रामाण्य प्रति सापेक्षय्वात्‌ | ते हि शब्दपूवों सृष्टि दशयतः। 'एत इति वें 
प्रजापातेदवानसजतासूप्रमिति मनुण्या निन्द्व इति पितृश्विर।परवित्रमिति 
अहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शस्रमभिसोभगेत्यन्या। ग्रजा!' इति 

भाष्यका अनुवाद. 

परन्तु शब्द्से जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह केसे माना जाय ? प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे । प्रद्मक्ष अथात्‌ श्रति, क्‍योंकि उसके प्रामाण्यके लिए किसीकी 
अपेक्षा नहीं होती। अनुमान अथोत्‌ स्मृति, क्‍योंकि उसके प्रामाण्यके लिए श्रतिकी 
अपेक्षा होती है। ये दोनों प्रमाण यह द्खिल्ाते हैं कि सृष्टि शब्दपूर्वक है | 'एत इति 
वे प्रजापति०? ( एते! इस पद्स देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंकी 
सष्टि, असम्रम्‌! से सनुष्योका स्सरण करके मनुष्योंकी, 'इन्दब:ः” से पितरोंका 
स्मरण करके पितरोंकी, “तिरः:पविन्नम्‌! से ग्रहोंका स्मरण करके ग्रहोंकी 


आशव:! से स्तोत्रका स्मरण करके स्तोत्रकी, विश्वानि! से शस्धका स्मरण है 
करके शख्रकी ओर 'अभिसोभगा” से अन्य प्रजाओंका स्मरण करके अन्य ॥ः 

क्‍ रत्वमभा द " 
शेषमवतारयति--कृथ पुनरिति । स्थत्या स्वप्रामाण्याथ मूलश्रतिः अनुमीयत ।. 
अनुमानम्‌ू--रम्वति: । “एते अस्अमिन्दवस्तिर-पवित्रमाशवः विश्वान्यमिसोभगा!! हि 


| ठन्दोगब्राह्मण ० ] इत्यतन्मन्त्रस्थ; पे: समता ब्रह्मा देवादीनू असृजत | तत्र एत 
इति पद सर्वेनामत्वाद देवानां स्मारक, असगू--रुधिर॒म्‌, तत्मधाने दे़े रमनन्‍ते इति 
असआ मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम्‌ इन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्र सोमझान । 

स्वान्तस्तिरस्कुवेतां अहाणां तिरःपवित्रशब्दः | ऋचो<इनुव॒तां स्तोत्राणां गीति- $-- 
रूपाणाम्‌ आशुशब्दः | “ऋच्यध्यूढं साम” इति श्रुतेः। स्तोत्रानन्तरं प्रयोग | 


स्त्वमभाका अनवाद द द | | 
इत्यादिसे । शब्द निमित्त कारण हैं, इसलिए अविरोध है, ऐसा मानकर सूत्रशेषकों अव- 2 


तरणिका देते हँं--“कथ॑ं पुनः” इत्यादिसे । स्मति अपने प्रामाण्यके लिए अपनी मूलभूत 
शतिका अनुमान कराती हैं, अतः अनुमान स्मति हैं। एते >अरुग्रमिन्दव ०” इस मंत्रसें 
स्थित पद स्मरण करके, ब्रह्माने देवता आदिकी सृष्टि की । उनमें 'एतः यह पद सर्वनास 
होनेसे देवताओंका स्मारक हैं। अखगू--रुघिर । रक्तप्रधान देहके असिमानी असंग्र 

मनुष्य । असुग्न' शब्द मनुष्योंका स्मारक है। इन्दु शब्द चन्द्रमण्डलम रहनेवाले पितरोंका ::ु 


स्मारक हू । तिरःपावत्र' शब्द पविन्र सोमस्थानका अपनेसें तरसकार करनवाल ग्रहाका स्मारक 
हू । आशझ्ु शब्द नेग्रच्यप्यूडढ श्ातक अनुसार ऋचासे व्याप्त होनेवाले ग सरुप स्तात्राका स्मारक 


थक - कब च्क्ल क हैं ह 
॥आआएत पक रु पुपर- 
4774435 ५ 
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श्रति। | तथाअन्यत्राउपि 'स मनसा वाच मिथुन समथवत््‌” (बृ० १२।४) 
इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टि! आाव्यते | स्पृतिरपि-- 
'अनादिनिधना नित्या वाशुत्सुष्टा स्वयंशुवा | 
आदों वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय। || 
(म० भा० शा० २३३।२४७) इति | 
उत्सगड्प्यय बाचः संग्रदायप्रवतेनात्मको द्रष्टचटयः, अनादिनिधनाया 
अन्याव्शस्योत्सगेसाउसम्मवात्‌ | तथा--- 
 तामरूपे च भूतानां कमेणां चप्रवतेनम। 
वेदशब्देस्थ एवादों मिमेमे स महेश्वर। | (मलु० १२१) 
भाष्यका अनवाद 
प्रजाओंकी सृष्टि की ) यह श्रुति है। इसी प्रकार दूसरे स्थानपर भी 'स मनसा 
वाचं०? ( प्रजापतिने मनसे त्रयीरूप वाणीका आछोचन किया ) इल्यादिसे 
स्थल-स्थछूपर श्रुति शब्द॒पूर्वक सष्टिका निदेश करती है। स्घृति भी अनादि- 
निधना निद्या०' ( सृष्टिके आरस्भसें खयंभूने अनादि, अनन्त, नितद्य और 
दिव्य वेद्सयी वाणीका उत्सगे किया, जिससे अन्य सृष्टियां हुईं ) यही निर्देश 
करती है। वाणीका यह उत्सग भी समस्प्रदायप्रवर्तनखरूप ही है, क्‍योंकि अनादि 
ओर अनन्त वाणीका दूसरे प्रकारसे उत्सगे नहीं हो सकता। उसी प्रकार 
नामरूपे च० (उस महेश्वरने आरम्ममें वेदरब्दोंसे ही भूतोंके नाम, 


रूप ओर सत्कर्मोके अनुष्ठानमें प्रवृत्ति उत्पन्न की ) ओर 'सबषां तु स नामानि० 


ः -...-. रतम्नसा 
विशतां शस्राणां विश्वशब्द: । सत्र सोभाग्ययुक्तानाम अमिसोभगशब्दः स्मारक 
इति उन्दोगब्राह्मणवाक्याथ: । सः प्रजापतिमनसा वाच त्रयीं मिथुन समभवत्‌ | 
मनो वाग्मूप॑ मिथुन सम्भावितवान्‌ | मनसा त्रयीप्रकाशितां सृष्टिमाछोचितवान्‌ 
इत्यथः [/ २श्मिरित्येवादित्यमसजत' इत्यादिश्रतिः आदिशब्दाथ ह!] सम्प्रदाय :---- 
क्‍ रलमभाका अनुवाद. 
है। विश्व” शब्द स्तोत्रके अनन्तर प्रयुक्त होनेवाले शस्रोंद्ा स्मारक है। 'अभिसौभगाः 
शब्द सवत्र सोभाग्ययुक्त प्रजाका स्मारक है। प्रजापातिने मनके साथ त्रयीरूप वार्णाका 
मिथुनभाव-संयोजन किया अथात्‌ त्रयीसे प्रकाशित सष्टिकी मनसे आलोचना की । आदि” पदसे 
“रश्मिरित्येवा ०” (रश्मिपदका स्मरणकर आदित्यकी द्रष्टि की) इत्यादि वाक्य समझना चाहिए । 


गन 
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साष्य 

'स॒वषां तु स नामानि कर्माणि चू पृथक्पृथक । 

वेदशब्देस्य एयादों पृथक्संस्थाश्र निममे। इति च । 
अपि थे चिकीर्षितमथमनुतिष्ठंशतस्य वाचर्क शब्द पृष स्मृत्वा पश्चात्‌ 
तम्थम॒नुतिष्ठतीति स्वेषां न; ग्रत्यक्षमेतत्‌। तथा ग्रजापतेरपि स्रष्ठु) सृष्टेः 
पूर्व वंदिका। शब्दा सनसे प्रादुबभूवु।, पथ्चात्ततनुगतानथान्‌ ससजति 
गब्यते। तथा च श्रुतिए--स भ्रूरिति व्याहरत्‌ स भ्रूमिमसृजत 
( तं० ब्रा० २२।४।२ ) इत्येबमादिका भ्रादिशब्देश्य एवं मनसि ग्राद- 
भृतेम्यों भूरादिलोकान्‌ सृष्टान्‌ दशेयति | 

किमात्मक पुन्र। शब्दमशिग्रेत्येद शब्दप्रभवत्वप्ल॑च्यते ? स्फोटमित्याह। 
भाष्यका अनवाद क्‍ 

( उसने आरशम्भमें सबके प्रथकू-प्थकू नाम आर कर्म एवं अवश्थाओंका वबेद- 
शब्दोंसे ही निमोण किया ) ये स्कृतियों भी वेदशब्दसे ही सृष्टि दिखलाती हैं । 
ओर यह हम सब छोगोंको ग्रदयक्ष ही. दिखाई देता है .कि जब कोई पुरुष किसी 


वस्तुको बंनाना चाहता है तब पहले उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है और 


उसके पश्चात्‌ उस वस्तुको बनाता है। उसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापतिके 
मनमें सृष्टिसे पहले वेदिक शब्द प्रादुभूत हुए, उसके पश्चात्‌ शंब्दके अनुगत 
अर्था--वस्तुओंकी भी उसने रचना की, ऐसा समझा जाता है। उसी प्रकार 'स 
भूरिति०” ( उसने “भू! ऐसा उच्चारण करके प्रथिवीकी सृष्टि की ) इल्यादि श्रुति 
मनमें प्रादुभूंत हुए भू आदि शब्दोंसे ही भू आदि छोकोंकी सृष्टि दिखछाती है । 

शब्द्से जो जगत्‌की सृष्टि कही गई शरब्दको वर्णरूप मानकर कही 


रत्नप्रमा 

गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनस्‌ । संस्थाः---अवस्थाः | प्रजापतिसष्टिः, शब्दपूर्विका, 

सष्टित्वात्‌, प्रत्यक्षघटादिवदिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामित्यस्य अर्थान्तमाह-अपि चेति। 

अतःप्रभवत्वप्रसज्ञात्‌ शब्दस्वरूपं वक्‍तुम्‌ उक्तंमाक्षिपति--क्िमात्मकेमिति | 

वर्णरूपं तदतिरिक्तरफोटरूप वेति किंशब्दाथः । तत्र वर्णानाम्‌ अनित्यत्वात्‌ स्फोट्स 
» रलत्नप्रभाका अनुवाद 


श्र 
सम्प्रदाय--गुरुशिष्यकी परम्परासे चलनेवाला अध्ययन | संस्था--अवस्था | प्रत्यक्ष घटादि- 
सृष्टिके समान प्रजापतिसष्टि शब्दपूर्विका हे, क्योंकि वह भी सृष्टि है, इस प्रकार सूत्रस्थ 
अत्यक्षानुसानाभ्याम! पदका दूसरा अथ कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । शब्दसे जगतकी 


साशिके कथनके प्रसन्ञसे--सज्ञातिसे शब्दका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए पू्वीक्तका अक्षिप करते हैं--- 
८द्‌ 


 ध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतों निधायते 


बाध्य | | 
वर्णपक्ष हि तेषाहुत्पन्नप्रध्व॑सित्वानित्येम्प! शब्देस्यों देवादिव्यक्तीनां 
प्रभव इत्यनुपपन्ने स्थात्‌ू। उत्पन्न ्व॑सिनश्च वणा॥, प्रत्युच्चारणमन्यथा 
चाल्यथा च ग्रतदीयसानत्वातू । तथाहि-अद्श्यसानोडपि पुरुषविशेषो<ड- 


देवदचोड्यम्रधीते यज्ञदचोडय- 
मधीते इति । न चाड्य वर्णविषयोज्त्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञामसम् , 
भाष्यका अनुवाद 

गई है या स्फोटरूप मानकर ? वेयाकरण कहते हैं. कि स्फोठ सानकर कही गई 
है | यदि वर्णरूप शब्द्से सृष्टि मानी जाय तो वर्णोके उत्पन्न ओर नष्ट होनेके 
कारण “नित्य शब्दोंसे देवता आदि व्यक्तियाँकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असंगत 
हो जायगा। वर्ण उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वे 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, जेसे कि किसी अहृश्य पुरुषके अध्ययनकी ध्वनि सुनने से 
ही यह विशेष रीतिसे निधोरण किया जा सकता है कि यह देवदत्त अध्ययन कर 
रहा है या यज्ञदत्त । और वर्णमें होनेवाली भेदप्रतीति मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि 


र्लग्रमा 
चाउसत्त्वात्‌ न जगद्धेतुलम्‌ इत्यक्षेपे द्वितीयपक्षं वैयाकरणो गृह्मति--श्कीयशिति । 
स्फुखते वर्णव्य॑ज्यते इति स्फोटो वर्णव्यज्ञयो3थैस्य व्यब्जको गवादिशब्दो नित्य, 
तममिग्रेत्य इृदमुच्यते इति पूर्वेणाउन्चयः | स एवं आद्यपक्ष दूषयति--वर्णति । 
सो5यं गकार इति प्रत्यभिज्ञया वर्णनित्यलसिद्धेनॉड्नुपपत्तिरित्यत आह-उस्पन्नेति । 
तारत्वमन्द्र्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वेन तारो गकारो मन्द्रों गकार इति प्रतीयमानगकार- 

्््ि रत्वअभाका अनुवाद द 
“'किमात्मकम्‌” इत्यादिसि । शब्द वणरूप हें अथवा उससे भिन्न स्फोंटरूप है, यह "किम? 
शब्दका अर्थ हे। इनमें वणके अनित्य होने ओर स्फोटके वेदान्तमतमें स्वीकृत न होनेके 
कारण शब्द जगत्का हेतु नहीं है, ऐसा आक्षिप होनेपर वेयाकरण द्वितीयपश्ष--रुफोटपक्षका 
अहण करते हैं--स्फोटम्‌” इत्यादिसि । 'स्फुल्यते वर्णेव्येज्यते इति स्फोट: ( वर्णोंसे व्यक्त 
होनेवाला स्फोट कदलाता है, ) इस व्युत्पत्तिसे वर्णेसि व्यंग्य अथका व्यंजक गो . आदि शब्द 


_ स्फोट है, वह नित्य है, उसीको शब्द सानकर यह कहा गया है, ऐसा पूर्वके साथ अन्वर्य 


है। वेयाकरण प्रथम पक्षमें--शब्द वणरूप हे, इस पक्षमें दोष दिखलाते हैं--वर्ण” 
इत्यादिसे। 'सोडयं गकार ( यह वही गकार है ) इस तरह ग्रत्यभिज्ञा होती है, अतः वर्ण 
नित्य हैं, यह सिद्ध होनेपर कुछ अजुपपत्ति नहीं है, इसपर कहते हैं---“उत्पन्न” 
इत्यादि । ऊँचा गकार है, धीमा गकार है, इस प्रकार तारत्व, मन्दृत्व आदि विरुद्धघर्मसे 


43222 वक्ता पन्ना नह ..>_«- बडा डफ टी 0-ह न चल कद -5,,.....:. 7 7 कलककका बडी हु ०7 कक का 

सनक ससम 9 जय मम हमर पट 2 फिटकरी 277 77727, :वस/त"तद 7 तक ननन ला फ्टए | 7 + कसा हि 
4 छ4 ४० न ८0 २॥ ४] 75 न ् डा कि 

३. हर] क््् कप 


न अञीग ३6 ++#ल 


अआंधि० ८ स० २८] शाह्नरंभाष्य-रत्मंप्रंभा-भाषालुवा दस हित ६८९ 
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ल्‍ ह कि 0 लक को 0 
वाधकग्रत्ययाभावात्‌। ने च वर्णस्थीड्थोवगतियुक्ता, न हेकेकों वर्णाज्थ 
प्रत्याययेत्‌ , व्यभिचारात्‌ | न च्‌ वर्णेसमुदायप्रत्ययोजरशित, ऋमवचाहर्णा- 
नाम । पूर्वेपूववर्णाचुभवजनितर्सस्कार्सहितो>तत्यो वर्णोजर्थ प्रत्याययिष्यतीति 

द भाष्यका अनुवाद क्‍ 
उस ग्रतीतिका कोई बाधक ज्ञान नहीं है । ओर वर्णासे अर्थकी अवगति भी नहीं 
हा हो सकती है। कारण कि एक-एक वर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि 
४-”. अर्थज्ञान का व्यभिचार--अभाव है। उसी प्रकार वर्णके समुदायसे भी अर्थकी 
.. अतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ण ऋमिक हैं । पूर्व-पूर्व बणेके अलुभव-श्रवण- 
से उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अन्तद्य वर्ण अर्थकी ग्रतीति करावेगा, यदि ऐसा 


५ रत्नवभा 

ा स्य भेदानुमानात्‌ प्रत्यभिज्ञा गत्वजातिविषया इत्यथः । नमु विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्यु- 

रा पाधिक अम इत्यत आह--न चेति | तथा च वर्णानामनित्यत्वात्‌ न जगद्जेतुलव॑- 
हि मिति भावः । किज्च, तेषामर्यबोधकत्वायोगात्‌ स्फोटोउल्नीकार्य इत्याह--न च॑ 
ला वर्णेस्य इत्यादिना। व्यमिचारात्‌ एकरमाद्‌ वर्णादर्थप्रतीत्यदशनादू वर्णान्तर- 

/...>&७/वैयथ्यपूसब्नचचित्यथः | तहिं वर्णानां समुदायो बौधक इत्याशडक्य क्षणिकानां स 


नारतीत्याहइ--न चेति । वर्णानां स्वतः साहित्याभावेडपि संस्कारलक्षणापूर्वद्वारा 
ह त्य कप कु पूर्व॑ति 5 ३ ७ कारो ह वर्णजनि 
साहित्यम्‌ आग्नेयादियागानामिव इति शझते--पूर्वति | किमय॑ संरू ज् 
तो$पूर्वाख्यः कश्चिदू, उत वर्णानुभवजनितों भावनाख्यः | नाउड्यः, मानाभावात्‌ | 
रत्वमभाका जनवाद 
अतीयमान गकारमें भेदका अबुमान होनेसे अ्रत्यभिज्ञाका विषय गत्वजाति है, 
वर्ण नहीं है ऐसा अथे हैं। यदि कोई शंका करें कि तारत्व, मन्दत्व आदि जो 
विरुद्ध धरम गकारमें प्रतीत होते हैं, वे अमसे होते हैं, क्‍योंकि वे उपाधि (व्यंजक) भूत 
ध्वानेंक धर्म हैं और वणणस अ्रमसे प्रतीत होते हैं, इसपर कहते है ते इत्याद । 


| आशय यह कि इस ग्रकार वर्णोके अनिद्य होनेसे वे जगतके देतु नहीं हो सकते 
रा है। ओर वर्ण अथंका वोध नहीं करा सकते हैं, इसालेए स्फोटका अंगीकार करना 


चाहिए, ऐसा कहते हँ--“न च वर्णेभ्यः? इत्यादिसे । व्यभिचारात्‌,--क्योंक्रि एक वर्णसे 

। पा अथकी प्रतीति नहीं होती ओर दूसरे वर्ण व्यर्थ होते हैं। तब वर्णोका समुदाय अथवोधक 
+ 2 . हो, ऐसी आशंका करके वर्णोके क्षणिक होनेके कारण उनका समुदाय ही नहीं हो सकता, ऐसा 
्ः (55 हा कहते हँं--- न च” इत्यादेसे । यद्यपि वर्णोका स्वतः समृदाय नहीं बन सकता, तो भी जंसे 
; ग्नेय आदि यागोंका अपूवद्वारा समुदाय होता है, उसी अकार संस्काररूप अपूवद्वारा वर्णोका 
| | समुदाय वन सकता हैँ, ऐसी शका करते हँ--'“पूवे” इत्यादिसे। क्‍या यह संस्कार वर्णोंसे 
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भाष्य 
यद्॒च्येत । तन्न। सम्बन्धग्रहणापेश्षो हि शब्दः स्वर्य प्रतीयमानो<्थ 
प्रत्याययेद धूमादिवत्‌। न च पूवपूवेवणायुभवजनितसंस्कारसहितसात्त्य- 
वणश्य प्रतीतिरस्ति, अप्रस्यक्षत्वात्‌ संस्काराणाय । कार्य्रत्यायितेः 
संस्कारे! सहितोअन्त्यो वर्णाड्थ ग्रत्याययिष्यतीति चेतू, न, संस्कारकाय- 
। भाष्यका जनवाद ५ 
कहो, तो यह भी संभव नहीं है, क्‍योंकि शब्द संकेतग्रहकी अपेक्षा रखता है 
इसलिए धूम आदिके समान खबं प्रतीत होनेपर अर्थकी प्रतीति करा सकता है । 
पूबे-पूषे बणके अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अंत्य वणेकी प्रतीति ही नहीं 


हो सकती है, क्योंकि संस्कार अप्रद्यक्ष हैँ। यदि कोई कहे कि कायसे ज्ञापित 
संस्कारोंसे युक्त अंत्य वण अथेकी प्रतीति करावेगा, यह कथन भी ठीक नहीं हे, 
द द रत्नश्रभा 
किच्च, अयम्‌ अज्ञातो ज्ञातो वा अथेधीहेतुः ? नाडइ्च् इंत्याह-तन्नेति। संस्कारसहितः 
राब्दो ज्ञात एवं अथधीहेतुः, सम्बन्धग्रहणमपेक्ष्य बोधकलाद, धूमादिवत्‌ इत्यथेः । 
द्वितीये किं प्रत्यक्षेण ज्ञात उंत कार्यक्िज्ञेन ? नाइड्य इत्याह--न चेति । ह्वितीय॑ 
शह्ते--कार्यति | कार्यमू---अर्थ धी:; तस्यां जातायां संस्कारप्रत्ययः, तस्मिन्‌ जाते 
सा इति परस्पराश्रयेण दूषयति--नेति । पदार्थमरणस्ताडपि पदज्ञानानन्तर- 
भावित्वात्‌ तेन संस्कारसहितान्त्यवर्णात्मकपदस्य॒ ज्ञान न युक्तमित्यक्षरार्थ: | अपि- 
शब्द: परस्पराश्रयद्योतनार्थ:। एतेन भावनासंस्कारपक्षोडपि निरस्तः | तस्थ 
रत्वत्नभाका अनुवाद । 

उत्पन्न अपवेसज्ञक संस्कार हैँ अथवा वणानुभवसे जन्य भावनासज्ञक सस्कार हँ १ प्रथम पक्ष 
गीक नहीं है, क्योंके उसमें कोई ग्रमाण नहीं है। और क्या यह संस्कार अज्ञात होकर अथका 
ज्ञान कराता है या ज्ञात होकर ? इनमें पथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तन्न” 
इत्यादिसि । संस्करारसहित शब्द ज्ञात होकर ही अथकी प्रतीति कराता हैं, क्‍योंकि वह 
धूमके समान संबन्धग्रहणकी अपेक्षा रखकर ही वोधक होता है, ऐसा अनुमान है। यदि. 
संस्कार ज्ञात होकर अथक्की प्रतीति कराता है, तो वह ग्रद्यक्षसे ज्ञात होता है अथवा काये- 
रूप लिझ्ञ प्रथम पक्ष युक्त नहीं, ऐसा कहते हँ-- न च” इत्यादिसे । दूसरे पक्षकी 
शंका करते हैं--“कार्य” इत्यादेसे। कार्य--अथनज्ञान, अथज्ञान होनेपर संस्कारज्ञान होता 
है ओर संस्कारज्ञान होनेपर अथज्ञान द्वोता हें, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषसे उसका निरा- 


करण करते हं--- न” इत्यादेसे । अक्षराथ यह हूँ के पदाथंस्मरण पदज्ञानके अनन्तर 
द्वोता ह,, इसलिए सस्क्रारसहित अत्यवगणांत्मक. पदका ज्ञान स्मरणसे नहीं हाता। “सस्कार- 
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७250 % आाष्य 
स्थाउपि स्मरणसथ क्रमवर्तित्वात्‌ । तस्मात्‌ स्फोट एवं शब्द+। से 
चेकेकवर्ण प्रत्यया हितसंस्कारबीजे5न्त्यवर्ण प्रत्ययज नित प रिपा के प्त्यसिन्‍्ये क- 


है 
। भाष्यका अनुवाद 
। क्योंकि संस्कारका काये स्मरण भी ऋमिक है, इसलिए स्फोट ही शब्द 
े । ः .. - है। एक-एक वणणेकी , प्रतीतिने जिसमें संस्कार्‌हूप वीज डाछा है और 
ः का पा । 


वर्णस्मृतिमात्रहेतुत्वेन अथैधीहेतुत्ायोगात्‌ । न चाउन्त्यवर्णसाहित्यादू अर्थधीहेतुत्वम्‌, 
केवल्संस्कारस्य तु॒वर्णस्मंतिहेतुत्नमिति वाच्यम्‌ | अथधीपूर्वकाले भावनाया 
ज्ञानाभावेन अथैधीहेतुत्वायोगात्‌ । न च वर्णस्मरणेन अनुमिता सा अन्त्यवर्णसहि 
_ अथैधीहेतुः इति वाच्यम्‌ | तत्कायस्थ क्रमिकस्य वर्णस्मरणस्थाडपि अन्त्यवणोनुभवान 
न्तरभावित्वेन तेन अनुमितभावनानाम्‌ अन्त्यवर्णसाहित्याभावाद्‌ इति भाव: | वर्णानाम्‌ 
अर्थबोधकत्वासम्मवे फलमाह--तश्मादिति। स्फोटेडपि कि मानम्‌ इत्याशड्जभय एक 
पदमिति प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ इत्याह--स चेति। यथा रत्नतत्त्वं बहु मिश्ाक्षुपप्रत्ययेः स्फुर्ट 
भासते, तथा गवादिपदस्फोटो गकाराबिकेकवर्णक्ृतप्रत्ययेः स्फोटविषयेः आहिताः 
संस्कारा बीज यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यवर्णक्ृतप्रत्ययेन जनितः परिपाकोडन्त्यः 
संस्कारों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययिनि चित्ते एक गोरिति पदम्‌ इति प्रत्ययः प्रत्यक्ष 
द त्नप्रभाका अनवाद 
कक पक. 8 कायस्यापि! का 'अपि! पद अन्योन्याश्रयका द्योतक हँ। इससे भावनासंस्कारपक्षका भी 
निराकरण हो गया क्योंकि उससे केवल वर्णस्ट्वति ह्टी होती है, इसलिए वह अथ-अतीतिका 
हंतु नहा हां सकता। आर कवर सस्कार वणरुख/तका हतु ६ आर अत्यवणसाहत हान- 
से वही अर्थ-प्रतीतिका हेतु है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंके अथ॑-प्रतीति हेनेसे 
द हे भावनाका ज्ञान नह होता, इसालिए वह अर्थश्रतीतिका हैतु | हो सकता। वर्णस्मरणसे 
न अ अनुामत भावना अत्यवणंसाहत हाकर अथ प्रतातम ह॒तु हाता हू, यह कथन भा ठाक नहा 
. 5. है, क्‍योंकि भावनाका काये--क्रमिक स्मरण भी अंत्यवर्णके अनुभवके बाद होता है, इसलिए 
. -. उस वणस्मरणसे अनुमित भावनाओंका अद्यवणके साथ सहयोग नहीं होता, ऐसा अथ है।. 


ज 


- बण अथबोधक नहीं है, यह सिद्ध होनेपर प्राप्त फल कहते हं--“तस्माद” इत्यादिसे । 
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लक - स्फोटमें भी क्या प्रमाण है, ऐसी आशड्डा करके “स च” इत्यादिसे कहते हैं कि 'एक पद 
मल पक न न मम 
अर है” यह जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है । जैसे र॒त्नोंकी यथार्थता बहुत बार देखनेसे 
५... स्पष्तया प्रतीत द्वोती है, उसी प्रकार गकार आदि प्रत्येक वर्णीकी अतीति द्वारा जिस चित्तमें 


स्फोंटावेषयक सस्काररूप बीज डाला गया हू अरे अल्यवणक ज्ञान हारा जिसस पारप्रक--- 
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भाष्य 
प्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभासते । न चाड्यम्रेकप्रत्ययों बर्णविषया 
स्मृति), वर्णानामनेकत्वादेकग्रत्ययविषयत्वाह्मुपपत्ते: । तस्य च प्रत्युच्चारण 
प्रत्यभिनज्वायमानल्वालित्यवम्‌ , भेद्प्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात्‌ । तश्मा- 
बित्याच्छब्दात्‌ स्फीोटरूपादभिधायकात क्रियाकारकफरूलक्ष्ण जगदमि- 
घेयथूत प्रभवतीति । ; 
आधष्यका अनुवाद 


विषयरूपसे वह स्फोट झट प्रकट होता है। ओर यह एक प्रतीति वणविषयक 


स्मृति नहीं है, क्योंकि वण अनेक होनेसे एक प्रतीतिके विषय नहीं हो सकते । 
प्रत्येक उच्चारणमें उसकी प्रद्यभिज्ञा होती है, अतः वह नित्य है, भेदग्रतीति 
तो वर्णासे संबन्ध रखती है। इसलिए स्फोटरूप नित्य वाचक टशब्दसे क्रिया, 


कारक और फलछरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है। 


रसलेसभा 
तह्विषयतया स्पष्टम्‌ अवभासते इत्यथः । अनेन वर्णान्वयव्यतिरेकयीः स्फोटज्ञानेड- 
न्यथासिद्धिः | न च एकस्माद्‌ वर्णात्‌ सम्यक्‌ स्फोटाभिव्यक्ति:, येन वर्णान्तरवेयश्यम्‌ , 
किन्तु रज्नतत्त्ववत्‌ बहुग्रत्ययसंस्कृते चित्ते सम्यक्‌ रफोटाभिव्यक्तिरित्युक्त भवति। 
ननु एक पदम्‌, एक वाक्यमिति प्रत्ययः पद्वाक्यस्फोट्योन प्रमाणम्‌ु, तस्व 
वर्णसमूहालुम्बनस्मृतित्वाद्‌ इत्याशडक्य निषेधति--न चेति । सफोटस्य जाग्े- 
तुत्वाथ नित्यल्वमाह--तस्य चेति | ननु तदेवेदं॑ पदमिति प्रत्यभिज्ञा अ्रमः, 
उदात्तादिभेदप्रत्ययाद्‌ इत्यत आह--भेदेति। 
द द रवप्रभाका अनुचाद 

अंत्यसंस्कार उत्पन्न हुआ है, उस चित्तमें गो? यद्द एक पद हैं” ऐसी श्रतीति जो प्रत्यक्ष है 
उसके विषयरूपसे स्फोट स्पष्ट भासता हैं, ऐसा अथ है। इससे--वर्णाके अन्वगर्यततररेक, 
स्फोटज्ञानमें उपयोग होनेसे, शाब्दबोधमें अन्यथा सिद्ध हैं। तथा एक वर्णसे स्फोटकी सम्यक्र्‌ 
अभिव्याक्ति नहीं होती जिससे कि द्वि्ताय आदि वणे व्यथ हो जाय, परन्तु र॒त्नके समान 
बहुत ज्ञान होनेसे संस्कृत चित्तमें सम्यक्‌ स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है,--ऐसा उक्त होता 
है। परन्तु एक पद ओर एक वाक्य, ऐसी प्रतीतियाँ पदरुफोट और वाक्यस्फोट्की साधक 
नहीं हैं, क्योंकि यह अती्तिं वर्णोकी समूहालम्बनात्मक स्थति है, ऐसी आशड्ढा करके निषेध 
करते हें--'न च” इत्यादिसे । स्फोटकों जगतका हेतु बनानेकें लिए उसे नित्य कहते 
हैं-तस्य च” इत्मादिसे । परन्तु वही एक पद हे” ऐसी प्रत्यभिज्ञा भ्रम है, क्योंकि उदात्त 
आदि भेदकी प्रतीति होती हे, इसपर कहते हें---'भेद्‌”” इत्यादि । 


१ लानाप्रकारतानिरूपित माता मुख्यविशेष्यक ज्ञान अर्थात्‌ अनेक वस्तुका एक ज्ञान ।. 
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'चर्णा एव तु शब्द: इति भगवालुपव्ष: , सनूत्यज्नप्रध्व॑सित्व॑ वर्णा- 


नाएक्तम्‌ , न, त एवेति प्रत्यमिज्ञानात्‌ | .साध्श्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा्ं केशा- 


दिषप्विवेति चेतू, न, भत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधाहुपपततेः 
प्रत्यभिनज्ञानमाकृतिनिभित्तमिति चेत्‌ , ने, व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात्‌ । यदि 
" भाष्यका अनवाद द 

भगवान्‌ उपवर्ष कहते हैँ कि वर्ण ही शब्द हैं। वर्णोक्ती उत्पत्ति और 
विनाश होता है, यह जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वे ही 
वर्ण हैं, ऐसी प्रद्यभिज्ञा होती है। जेसे साववयसे छिन्नप्ररूढ केश आदियें प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, वेसे ही वर्णो्में भी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह कथन ठीक नहीं 
है, क्योंकि यहां प्रद्यभिज्ञाका बाधक कोई प्रमाण नहीं है । प्रद्यभिनज्ञाका कारण 


आक्षति--जाति है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है | 
...........<र<र<र॒र॒ इबह्ञग्मा.....््<्<्<्<-<-|-|_|_|_|__ 
आचार्यसम्परदायोक्तिपूर्वक॑ सिद्धान्तयति--बर्णा एवेति । वर्णातिरिक्तस्फोट- 
त्मकशब्दस्य अनुभवानारोहात्‌ इत्यथैंः । साहश्यदोषाद इय आन्तिरिति शइझ्ते-- 
साचव्यादिति। वपनानन्तरं त एवं इमे केशा इति घी: आन्तिरिति युक्त, भेद धी- 
विरोधात्‌ | स एवा5यं वर्ण इति धीस्तु प्रमैव बाधकासावाद इत्याह--नेति । गोत्वा- 
दिप्रत्यभिज्ञावद्‌ वर्णेषु प्रत्यभिज्ञा गलादिविषया इति शह्नते--प्रत्यभिन्नानमिति। 
व्यक्तिमेदे सिद्ध प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वं स्थात्‌, यक्त्वया पीत॑ जरूं तदेव मया 
पीतमित्यादी, न तथा इह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति-न व्यक्तीति। 
र्प्रभाका अनुवाद 
आचायसंप्रदाय कहते हुए सिद्धान्त कहते हं--““वर्णो एब” इत्यादिसे। तात्पय यह कि 


: वर्णोंसे अन्य स्फोटात्मक शब्द अनुभवमें आरूढ नहीं होता । वही बण है, ऐसी जो पत्यभिज्ञा 


होती है, वह साव्श्यदोषसे शान्ति है, ऐसी शहझ्ढ करते हैं---“'साहश्यात्‌” इत्यादिसि । हजामत 
करनेके पश्चात्‌ वे ही ये केश हैं, ऐसी प्रतीति भ्रान्ति है, क्‍योंकि इस प्रत्याभिज्ञाका भेद प्रत्यक्ष 


ञ  . न्पिीत इप (७ तर ले है च्ड ५ आफ 5 हो 
बाधक हैं, ये केश वे ही नहीं है, किन्तु उनके सदश है, इस प्रकार केशोंमें भेदप्रतीति स्पष्ट 
चे . परन “वर्ह ८५ भर है ३ ०८७ _ ८ भें क्योंबि ०. _ 
हे, परन्तु 'वही“यहै वर्ण हे” यह प्रतीति तो प्रमा ही है, क्योंकि 'इस ज्ञानका कोई बाधक 
नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--अ्ष” इत्यादिसे । जेंसे गो की श्रत्यभिज्ञा गोत्वनिमित्तसे होती है, 


रे 6 


उसी प्रकार वर्णोकी अ्ल्यभिज्ञा गतव आदि जातिके निमित्तसे होती हे, ऐसी शह्ढा करते. 
हैं--“भ्रद्मभिज्ञामम” इल्यादिसे । व्यक्तिमेद सिद्ध होनेपर ग्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक हो सकती 


है, जेंसे 'जो तुमने जल पिया, वही मने पिया? इद्यादिसें हे, परन्तु यहां उस तरह व्यक्ति- 


सेद्‌ सिद्ध नहीं है, इस प्रकार शह्काका परिहार करते हैं--“न व्यक्ति” इत्यादिसे। 


पर इससध रू ८2 
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भाष्य 

हि प्रत्युचारणं गवादिव्यक्तिवदनया अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरन , तत 
आहइतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञानं स्पात्‌; न त्वेतदस्ति; वर्णव्यक्तय एवं हि 
प्रत्युचारण ग्रत्यभिन्वायन्ते । दि्गेशिब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिन तु 
हो गोशब्दाबिति । नह्ठु वर्णा अप्युक्वारणभेदेन भिन्नाः ग्रतीयन्ते, देव- 
दत्तयज्ञदत्तयोरध्ययन ध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तमू । अतन्रा- 
उमिधीयते--सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यशिज्ञाने संयोगविभागा- 
भिव्यड्भ'यत्वादू वर्णानामभिव्यज्ञकवैचित्यनिमित्तो्र्य वर्णविषयों विचित्र! 
प्र्ययो न खडुपनिमित्त।। अपि च॒ वर्णव्यक्तिभेदवादिनाऊपि प्रत्यधिज्ञान- 

भाष्यका अनुवाद 

यदि प्रत्येक उच्चारणमें गो आदि व्यक्तिके समान अन्य-अन्य वर्णव्यक्तिकी प्रतीति 
हो, तो यह माना जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तकं है, परन्तु ऐसा नहीं 
है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वर्णव्यक्तिकी ही प्रत्यभमिज्ञा होती है । दो बार गो! 
शब्दका उच्चारण किया, ऐसी प्रतीति होती है, न कि दो गोशब्दोंका उच्चारण किया। 
परन्तु उच्चारणभेदसे वर्ण भी भिन्न-भिन्न प्रतीव होते हैं, क्योंकि देवदत्त ओर यज्ञ 
दद्की अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका भेद प्रतीत होता है, ऐसा कहा गया है। इस 
पर कहते हैं--प्रद्यभिज्ञान वर्णसम्बन्धी है, यह निश्चित होनेपर प्रतीत होता है कि 
[ ताछ आदि स्थानोंके साथ कोष्ठस्थ वायुके ] संयोग ओर विभागसे वर्णोकी 
अभिव्यक्ति होनेके कारण वर्णामें जो बेलक्षण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्त 


अभिव्यंजक--वायुके संयोग ओर विभागकी विचित्रता है, स्वरूपकी विचित्रता नहीं 


रत्नश्भा 
न त्वेतदिति | व्यक्तयन्यलवज्ञानम्‌ इत्यथः | उदात्तत्वादिविरुद्ध धर्मत्वाद व्यक्तिमेदो- 
इनुमानसिद्ध इति अनुवद॒ति-नन्विति । मेदप्रत्ययस्य कुम्मकूपाकाशमेद॒प्रत्ययवदू 
ओपाधिकभेद्विषयत्वाद अन्यथासिद्धे! अनन्यथासिद्धव्यक्तेक्यप्रत्यमिज्ञया निरपे- 
क्षखरूपाठुम्बनया बाध इत्युत्तमाह--अत्रेति । ताल्वादिदेशें: कोष्ठअवायुसंयोग- 
5«. रत्वग्रभाका अनुवाद मा छह. | 
“न लेतत्‌” इत्यादि । . 'एतत्‌”--अन्यवणव्यक्तिका ज्ञान + वणमें उदात्तत्व आदि. 
विरुद्ध धमके रहनेसे व्यक्तिमेद अनुमानसे सिद्ध हे, पीछे कही गई इस शंकाका 
अनुवाद करते हें--“ननु” इल्यादिसे । जैसे कुभाकाश, कृपाकाश, यह प्रतीति उपा- 
घिभेदके -कारण दोती दे, उसी प्रकार वर्णामें भेदप्रतीति उपाधिके कारण है, 
इससे वह अन्यथासिद्ध हे, इसलिए एक ही व्यक्ति हे, ऐसी जे। प्रद्मभिज्ञा निरपेक्ष वणस्वरूपके 


नह 9] 
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भाप्यि 


. सिद्धये वर्णोकृतय। कर्पयितिव्या।। तासु च॑ परोपाधिकों भेद्म्रत्यय 
 इत्यस्युपगन्तव्यस , तर वर्णव्यक्तिष्वेवः परोपाधिको भेदग्रत्यथ!, स्व- 


रूपनिमित्त च ग्रत्यभिज्ञानमिति कृल्पनालाघवम। एप एवं व वर्णविषयश्य 


भेदगप्रत्ययस्य बाधकः गत्ययो यत्मत्यमिज्ञानम्‌ । कर्थ हेकस्म्रिनू काले 


क भाष्यका अनवाद 
है। ओर वर्णव्यक्तियोंको भिन्न माननेवालेको भी प्रद्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिए 
वर्णाकी जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी ओर उनमें भ्रेदप्रतीति अन्य उपाधिसे 
होती है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । इससे तो यही मानना अच्छा है कि वर्ण- 
व्यक्तियोमें ही अन्य उपाधिसे भेद्प्रतीति होती है और ग्रत्यभिज्ञा स्वरूपसे ही 
होती है, इसमें कल्पनाछाघव भी है। वर्णोकी प्रत्यभिज्ञा ही उनमें भेदप्रतीतिका 


बाघ करनेवाछा ग्रत्यय है । एक ही कालमें बहुत छोगोंसे उच्चारित एक ही गकार 


रत्नसथा 
विभागास्यां विचित्राभ्यां व्यज्ञयत्वाद्‌ वर्णेषु वैचिज्यधीः इत्यथंः । कल्पनागौरवाच्च 
वर्णेषु खतो भेदो नाइस्तीत्याहइ---अपि चेति | अनन्ताः गकारादिव्यक्तय:, तासु 
प्रत्यभिज्ञानाथ गत्वादिजातय:, तासु चोदात्तत्वादिभेदस्य औपाधिकत्वमिति कल्पनादू 


वरं वर्णव्यक्तिभेदमात्रस्य औपाधिकत्वकल्पनमिति व्यक्तयानन्त्यस्थ जातीनां च॑ 


कहपनम्‌ अयुक्तमित्यथ: । ननु भेदस्य बाधकाभावात्‌ न औपाधिकल्वमित्यत आह- 


एप इति । अस्तु तहीं प्रत्ययद्यप्रामाण्याय भेदामेदयोः सत्यत्वं तत्नाउड5ह--कर्थ 


हीति। उभयोरेकत्र विरोधादू मद ओोपाधिक एवं इत्यर्थ:। ननु वायुसंयोगादेः 
रत्वप्रभाका' अनुवाद 

आलूम्बनसे होती है और जे। अन्यथासिद्ध नहीं है, उस प्रत्यभिज्ञास भेदप्रतीतिका बोध 
होता है, इस प्रकार शकाका उत्तर कहते हैं---अन्र” इत्यादिस । आशय यह कि ताल आदि 
देशोंके साथ नाभिमें स्थित वायुके विलक्षण संयोग ओर विभागोंसे वर्ण व्यंग्य होते हैं, इसलिए 
वायुमें स्थित उदात्तत्व आदि विचित्रताकी उनमें प्रतीति होती हे । और कल्पनामें गौरव 
होनेके कारण भी वणणमें स्वतः भेद नहीं है, ऐसा कहते हें---अपि च” इत्यादिसि । अनन्त 
गकार आादे व्सक्तियों ह. उनमें प्रत्याभज्ञाके लिए गत्व आद जातया ह्‌ आर उनस उदात्तत्व 
आदि भेद औपाधिक हैं, ऐसी गुरु कल्पनाकी अपेक्षा केवल वणयव्याक्तिका भेद ओपाधिक हे, 
यह लघु कल्पना ही अधिक डपयुक्त है, अनन्त व्यक्तियों और जातियोंकी कल्पना करना ठीक 
नहीं है, ऐसा अथ है। यदि कोई शंका करे कि वाथक कोई न होनेके कारण भेदकी ओपाधिक 
मानना आवश्यक नहीं है, इसका समाधान कहते हैं--एष” इत्यादिसे। तब दोलों 
प्रतीतियोंके आमाण्यके लिए भेद और अभेद दोनोंको सत्य स्रानो, इसपर कहते हैं-- 


७ 
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भाष्य 
बहूनामुच्चास्यतामेक एवं सन्‌ गकारों सुगपदनेकरूप। स्यातू--उद्गात्त- 
शाउम्ुदाचश् स्वरितश्न॒ सालुनासिकथ निरशुनासिकश इति। अथवा 
ध्वनिक्वतोड्य॑ भेदप्रत्यों न वर्णद्त इत्यदोष! । के पुनरय ध्यनिनोस ! 


यो दूशदाकर्णयतो वर्ण विवेकमप्रतियधसानश्य कर्णपथमवतरति, प्रत्या- 


सीदतश्र पहुश्नदुत्वादिभेद॑ वर्णेप्वासज्ञयति । तनिबन्धनाश्रोदात्तादयो 


 विशेषा न वर्णखरूपनिबन्धना। । वरणानां प्रत्युच्चारणं अत्यभिनज्ञायसान- 


आष्यका अनवाद 

एक ही सभयमें उद्यत्त, अनुदात्त, स्व॒रित, सानुनासिक ओर निरनुनासिक भेदसे 
अनेकरूप किस प्रकार हो सकेगा । अथवा यह भेदप्रतीति ध्वनिके भेदसे होती 
है, वर्णके भेदसे नहीं होती, इसलिए दोष नहीं है। ध्वनि किसको कहते हैं 
दूंरसे सुननेके कारण वणभेदको नहीं समझनेवालेके कानमें जो प्रविष्ट होती है 
ओर पाससे सुननेवालेके लिए पटुत्व, मरदुत्व आदि भेदोंका वर्णोमें आरोप 
करती है, वह ध्वनि है! । उससे उदात्त आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, वणेस्वरूपसे 
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बे + जन्‍म आज अंत >3ओा बज जज त- ५77: 


रत्वअमा 


अतीन्द्रियल्वान्न॒ तहतवैचिज्यस्थ उदात्तत्वादे: वर्णेदु प्रत्यक्षारोपः.. सम्मवति 


इति अरुचिं वदिष्यन्‌ू . खमतमाह-अथवेति | ध्वनिधर्मा उदात्तत्वादयो 
ध्वन्यमदाध्यासादू वर्णबु भान्ति इत्यथः । प्रश्नपूर्वंक ध्वनिस्वरूपमाह--- 
क्‌ इति । अवतरति स घ्वनिरिति शेष:। वर्णातिरिक्तः शब्दः ध्वनि- 


.. र्त्यिथः । समीप गतस्य पुंसः तारत्वमन्दत्वादिधर्मान्‌ स्वगतान्‌ वर्णेषु स एव 


आरोपयतीत्याह--प्रत्यासीदत*चेति आदिपदं विवृणोति--तदिति । 
(ललश्माका अनवाद द 


“करथ्थं हि” इत्यादि । . अर्थात्‌ मंद ओर अंभद दोनों एक जगह नहीं रह सकते, अतः 
भेद ओपाधिक ही है। यदि कोई कहे कि वायुसंयोग आदि अतीन्द्रिय हैं, अतः उनमें 


. रहनेवाले उदात्तत्व आदिका जो वेचित्र्य है, उसका वर्णोंमें प्रत्यश्न आरोप संभव नहीं है, ऐसी 


अरूचि भाष्यकार कहेंगे, उसके अनुसार अपना मत कहते हं--- अथवा” ईरणादिसे । अथोत्‌ 
व्यनिका वन अभदाध्यास होनेसे उदात्तत्व आदि घ्यनिके कस वर्णोगें प्रतीत होते हैं। 
प्रशसनपूवक घ्वानेक्रा. स्वरूप कहते हँ--“कः” इत्यादिसि। 'अवतरति'के बाद 'स ध्वनि 

( वह ध्यनि हैँ ) इतला शेष समझना चाहिए । वणसे भिन्न शब्द ध्वनि है, ऐसा अथ है।. 
समापरथ उुरुपक कणगांचर घ्वान तारत्व, सन्दत्व आदे अपने घसोका अपने आप वर्णामें 
आरोप करती हैँ, ऐसा कहते हँ--- अत्यासीद्तश्वु” . इत्यादिसे । 'पहुम्रदुत्वादि! के आदि! 
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भाप्य 
त्वातू। एवं च संति सालम्वना एवंच उदाचादिश्रत्यया बविरष्या 
इतरथा हि वर्ना प्रत्यमिनज्ञायशानानां निर्भेदत्वात संयोगविभागकृता 


 उदाचादिविशेषा। कब्पेश्नू। संयोगविभागानां चाउप्रत्यक्षृत्वान्न तदा- 


श्र्या विज्ेषा वर्णेष्वध्यवसितु शक््यन्त इत्यतों मिशरब्बना एबेंत उद्ा- 


छ 


त्तादिग्त्यया! स्यु)। 'अपि व मेवेतदमिनिवेष्टवव्यघ-उदात्तादिभेदेन वर्णानां 
सहल्यकाी अनववाद 


उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वर्णोका प्रत्येक उच्चारणमें प्रद्यभिज्ञान होता है। ऐसा होनेसे ह 
उदाच आदि प्रतीतियों आल्म्बनसहित होंगी । अन्यथा वर्णाकी प्रयभिन्ना होनेके - 


कारण उनमें भेद न होनेसे उद्ात्त आदि विशेष--भेद संयोग ओर विभागसे होते 
हैं, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। संयोग ओर विभाग अप्रद्यक्ष हैं, अतः बर्णामें 
उनके भेदका आरोप नहीं किया जा सकता, इससे यह डद्ात्त आदि प्रतीति निराधार 
ही हो जायगी | ओर वर्णाकी 'बही यह गकार है? ऐसी प्रत्मभिज्ञा होती है, इससे 


“ स्वग्रमा द 
ननु अव्यक्तवर्ण एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत आह--वबर्णानामिति | प्रत्युच्चार्ण 
वर्णा अनुवर्तन्ते घ्वनिव्यावतेते इति मेद्‌ इत्यथेः | अन्यथा वाचिकेषु जप्यवर्णेंषु 
अव्यक्तेषु घ्वनिबुद्धिः स्थादू, दुन्दुभ्यादिध्वनों शब्दत्वमात्रेण गृह्ममाणे अयम- 
व्यक्तो वर्ण इति थीः स्यादिति मन्तव्यम | एवं ध्वन्युपाधिकत्वे स्वमते गुणं बदन 
वायूपाधिकल् पूर्वोक्ताम्‌ अरुचिं दर्शयति--एर्व चेत्यादिना | अस्तु को दोष, 
तत्राउडह--संयोगेति । वायुसंयोगादेः अश्रावणत्वात्‌ इत्यथः । तस्मात्‌ श्रावण- 
ध्वनिरेव उदात्तत्वायारोपोपाधिरिति भावः | एवं विरुद्धधर्मकध्वनीनां भेदेडपि 

रा रत्वग्रभाका अनुवाद द 
'पदका विवरण करते ह--तद्‌” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि हे, उससे 
भिन्न नहीं हैं, इसपर कहते हेँं--'वर्णानाम्‌”” इत्यादि। अथोत्‌ प्रत्येक उच्चारणमें वर्णोकी अलुग्गत्ति 
होती है और ध्वनिकी अलुबृत्ति नहीं होती, इससे ध्वनि ओर वणमें भेद है । यदि ऐसा न हो तो 


अवचिक जपमें जो अव्यक्त वर्ण हैं, उनमें ध्वनिवुद्धि हो जायगी और दुन्दुभि आदिकी 


४५ 


: ध्वनि- जो केवल राब्दस्झसे सुनी जाती हे उसमें यह अव्यक्त वर्ण है? ऐसी बुद्धि 
हो जायगी । इस पअ्रकार ध्वनिको उपाधि माननेपर स्वमृतसें छाम कहते हुए आष्यकार वायुको _ 


उपाध माननस पूवाक्त अराच [दखलात हैं. एवं च” इत्यादेस । भर ऐसा हो, उसमे दोष 
या है, इसपर कहते हं-- सयोग!” इत्याद । [ अजञ्त्यक्षतात्त्‌ | अथांत्‌ वायु-सयाग आदक 
श्रवणगोंच्र न होनेके कारण । इसलिए श्रवणगोचर ध्वनि ही वर्णोर्मं उद्ात्तत्व आदिके आरोपमें 
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भाष्य 

प्र्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत्‌ इति। नद्यन्यख भेदेनाउन्यश्याउमिद्यमानस्य 
भेदों भवितुमहेति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां मन्यम्ते | वर्णभ्य- 
शार््थप्रतीते! सम्भवात्‌ स्फोटकल्पनाइ्नथिका | - न कल्पयाम्यहं स्फोर्ट 
प्रत्यक्षमेव स्वेनमवगच्छामि, एकेकवर्णग्रहणाहितर्सस्कारायां बुड्धों झदिति 

द आष्यका अनवाद द 
उदात्त आदि भेदोंसे उनका भेद होगा, ऐसा आग्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि एकके 
भेदसे दूसरे अभिन्न पदार्थका भेद नहीं हो सकता। व्यक्तिके भेद्से जाति भिन्न 
है, ऐसा कोई भी नहीं मानता। ओर वर्णासे अर्थप्रतीतिका संभव होनेसे स्फोटकी 
कल्पना व्यर्थ है। में स्फोटकी कल्पना नहीं करता, किन्तु उसका मुझे प्लक्ष 


अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक-एक वणके ग्रहणसे जिसमें संस्कार हुआ है, 


र्नग्रभा 

न तेषु अनुगता वर्णो भिच्न्ते इति उक्तम्‌, तदेव दृष्टान्तेव द्रद्यति--अपि 
चेति | यथा खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिषु अमिन्न गोत्वमू, तथा ध्वनिषु 
वर्णा अमिन्ना एवं इत्यथः । उदात्तादिध्वेनिः, तद्भेदेन हेतुना वर्णानामपि इति 
योजना । प्रत्यभिज्ञाविरोधादिति अक्षराथः। यद्वा, उदात्तत्वादिभेदविशिष्टतया 
प्रत्यमिज्ञायमानलाद्‌ वर्णानां भेद इत्याशज्ञां दृष्ठान्तेन निरस्यति--अपि चेति | 
वर्णानां खायित्वं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्व॑ वकक्‍तु स्फोर्ट विधटयति-चर्णेभ्यश्रेति । 
कर्पनामसहमान आशइ्ते--नेति । चक्षुषा दर्षणयुक्तायां बुद्धों मुखबत्‌ श्रोत्रेण 


_बर्णयुक्तायां बुद्धों विनेव हेल्वन्तरं स्फोटः प्रह्क्ष इत्याह--झटितीति | यस्यां 


र्वश्रभाका अनवाद 
कारण हे यह तात्पय है । इस प्रकार विरुद्ध घमवाली ध्वनिके मिन्न होनेपर भी उससें अनुंगत 
वर्ण भिन्न नहीं होते, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसीको दृष्शन्तसे दृढ़ करते हैं---“अपि च” 
इत्यादिसे । जेसे खण्ड-सुण्ड आदि विरुद्ध-परस्पर मिन्न अनेक गोव्यक्तियोंमें गोत्व अभिन्न है, वेसे 
ध्वनिमें वणे अभिन्न ही हैं, ऐसा अर्थ है। उदात्त आदि--ध्वनि । ध्वनिभेदरूप कारणसे 
वर्णोका भी भेद हो, ऐसी योजना करनी चाहिए। अथवा उदात्तत्व आदि भेदोंसे विशिष्ट- 
हूपसे ज्ञात होनेके कारण'वर्ण भिन्न हैं, इस आशशज्डाका दृष्शन्तपू्वक निस्मन करते हैं--- 
“अपि च” इत्यादिसे । प्रत्यभिज्ञासे वर्णाका नित्यत्व सिद्ध करके- उनको ही वाचक कहनेके 
लिए स्फोटका निराकरण करते हैं--“वर्णभ्यश्व” इत्यादेसे। कल्पनाको न सहता हुआ. 
वादी आशइ्डा करता है--न?” इत्यादिसे। जैसे नेत्र द्वारा दपणयुक्त बुद्धिसें सुखका प्रत्यक्ष 
होता है, वेसे ही श्रोत्र द्वारा वणयुक्त बुद्धेमें अन्य हेतुके बिना ही स्फोटका प्रत्यक्ष होता है, 
ऐसा कहता हे--'झटिति” इत्यादिसे । जिस ज्ञानमें जो अथ भासता है, वह ज्ञान उसमें 


) 


3 
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वे एक बुद्धिके विषय हों, यह युक्त नहीं है, ऐसा कहा हे | उसका निराकरण 


आधि० ८ तृ० २८| शाह्ुरभाष्य-रत्नप्रभा-साषानुंबादसहित ६५९ १ 


साण्य 
प्र्यवभासनादिति चेत्‌, न; अश्या अपि बुद्धेवेणविषयत्वात्‌ । एकेक- 


. बर्णग्रहणोत्तरकाला हीयमेका बुद्धिगौरिति समस्तवर्णविषया, नाउथीन्तर- 
विषया | कथसेतद्वरग्म्यते ? यतोड्श्यामपि बुद्ों गकारादयों वर्णा 


अज्ुवर्तन्ते, न तु दकारादय। । यदि हथ्या वुद्धेशकारादिश्यो<्थान्तर 

स्फोटो विषयः स्यात ततो दकारादय इव गकारादयीअप्यस्या बुद्धेब्योॉव 

तरन , न तु तथाउस्ति । तस्मादियमेकबुद्धिवर्णविषयेव स्मृतिः। ननवने- 

कत्वात्‌ वर्णानां नेकबुद्धिविषयतोपपचत इत्युक्तम्‌, तत्मतित्रम/--सम्भव- 
भाज्यका अनवाद 


. जछस बुड्िमें स्फोटका जल्दी ग्रद्यवभास होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन ठीक 


नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि भी वणविषयक है। एक-एक वणका ग्रहण होनेके 
अनन्तर “गोः? (गाय) यह जो एक बुद्धि होती है, वह समस्त वर्णविषयक है 


अथीन्तरविषयक नहीं है । यह केसे समझा जाय ? इससे कि इस बुद्धिमें भी 


गकार आदि वर्णोकी अनुवृत्ति होती है, दकार आदिकी नहीं | यदि दकार 
आदिसे अन्य स्फोटरूप अर्थ इस बुद्धिका विषय हो, तो उस बुद्धिसे 
दकार आदिके समान गकार आदि भी हट जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं है, 
इसलिए यह एक बुद्धि वर्णविषयक ही स्मृति है । परन्तु वर्णेके अनेक होनेसे 


रत्वश्रभा 
संविदि यो$र्थों भासते सा तन्र प्रमाणम। एक पदमिति बुद्धों वर्णा एवं सफुरन्ति, 
न अतिरिक्तस्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याह--नाडस्या अपीत्यादिना । 
ननु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषय+, गकारादीवां तु व्यब्जकत्वाद अनुवृत्तिरित्मत आह- 
यदि हीति । व्यड्ग्यवहिबुद्धों व्यज्षकधूमानुबततेः अदशनाद इत्यथेः | वर्णसमूहा- 


: रम्बनत्वोपपत्तेने स्फोटः कल्पनीयः पदार्थान्तरकढ्पनागोरवादित्याह-तस्मादिति । 


क्‍ र्लग्रभाका अनवाद 
प्रमाण है, 'एक पद है” ऐसी बुद्धिमें वण ही भासित होते हैं, डनसे अतिरिक्त स्फोटका भान 
नहीं होता, इसलिए स्फेट्धमें वह बुद्धि प्रमाण नहीं है, ऐसा [उत्तर] कहते हैं--नास्या अपि”” 


इत्यादिसि । यदि कोई कहे कि गोपद” इस बुद्धिका स्फोट विषय है, गकार आदि तो व्यंजक 


 होनेसे अनुबृत्त होते हैं, इसपर कहते हें--“'यदि हि” इत्यादि4 जेसे कि व्यंग्य वह्ि- 
बुद्धिमें व्यंजक धूमकी अनुब्गत्ति देखनेमें नहीं आती, ऐसा समझना चाहिए। व्णोका समूहा- 


लम्बन उपपन्न है, इससे स्फोटकी कल्पना करना ठीक नहीं हैं, क्योंकि अन्य पदार्थकी 


---_ 0... -...0.0...._. .०व्लआकतवहलडप अह “का उट हे अर कल पु लत पट “६ 


कुल ००.०. कक 3० "पाक प्रकला - शक ऋण“ पक 7यहचू “पे अत + आम आफ एतम्कााकता न जज 


जी कि 5 न 5 ली 5.5 5 कि तंज अल 35 अर सी 5 _बॉडि, आओ नी नी आज _ आओ आओ आओ अं 5 नि आओ अीज-स > 7७, लॉ 


६९२ ब्क्छत्र........ [(आअ9 ? पा० ३ 


भाष्य 


. स्पनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वस्‌, पड्क्तिवन सेना देश शर्त सहख्वमित्यादि- 


दशनात्‌ । या तु गोरित्येकोीर्य शब्द इति बुद्धि, सा बहुष्वेव वर्णेष्वे 


कांथोवच्छेदनिबन्धनोपचारिकी वनसेनादिवद्धिक्देव | अन्राउ5--यदि 


भाष्यका अनवादू 


करते हे--अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हैं, क्योंकि पंक्ति, वन, सेना, 


दशा, शत, सहस्र इत्यादिमें स्पष्टटया अनेक एक बुद्धिके विषय दिखाई देते हैं। गो: 
यह एक शब्द है, ऐसी जो बुद्धि हे, वह वन, सेना आदि बुद्धिके समान बहुत 
वर्णोमें एकाथेबोधकत्वरूप कारणसे गोणतया प्रयुक्त होती हैं । यहाँ कहते हैं-- 


. रत्नअंभा 


अनेकस्याडपि औपाधिकम्‌ एकल्व युक्तमित्याह-सम्भवत्तीति। ननु तन्र एकदेशादि: 


उपाधिरस्ति प्रकृते क उपाधिरित्यत आह-या त्विति। एकार्थ शक्तमेक पदम्‌, 
ब्रधानार्थे एकस्मिन्‌_तात्पयवर्देक॑ वाक्यमित्येकार्थसम्बन्धादेकत्वो पचार . इत्यथः 

न च एकपदत्वे ज्ञाते एकाथज्ञानम्‌ , अस्मिन्‌ ज्ञाते तत्‌ इत्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌ | 
उत्तमवृद्धोक्तानां वणानां क्रमेण अन्त्यवर्णश्रवणानन्तरं बारुस्य एकस्म्ृत्यारूढानां 


मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्यादिलिड्वानुमितिका्थधीहेतुत्वनिश्चये सति ऐकपदवाक्यल्वनिश्च- 
_यात्‌ | वर्णसाम्येड्पि पदमेद्रृष्टेब्णीतिरिक्तं पद स्फोटाख्यमज्ञीकार्यसिति शहझ्ते- 


रत्वश्र्चाका अववादे 


है 


 कब्पनासें गोरव होता है, ऐसा कहते हँ-- 'तस्साद” इत्यादिसे। बहुतोंका भी ओपाधि 
एकत्व हो सकता है, ऐसा कहते हं-- सम्भवति” इत्यादिसे। यदि कोइ कहे कि दृष्टन्तसे 


एकदेश उपाधि है, प्रकृतमें कोन उपाधि हे । इसपर कहते हैं---“या तु” इत्यादि । जिसकी 
एक अर्थमें शक्ति हो, वह एक पद है अथात्‌ अभिषाबत्तिसे जो एक अथ का वाचक हो, वह 
एक पद है, एक प्रधान अथमें जिसका तात्परय हो, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकका 
एक अथके साथ सबन्ध होनेसे अनेकममें एकत्वका उपचार समझना चाहिए । कोई शज्ज्ा करे 
कि एक पदका ज्ञान होनेपर एक अथेछा ज्ञान होता हैं ओर एक अथेका ज्ञान होनेसे .. 
एक पदका ज्ञान होता है, इस शअ्रकार अन्योन्याश्रयः दोष आता है, यह चड्ढा. 
युक्त नहीं है, क्योंकि उत्तम बृद्धसे उच्चारित वर्णो्में छमसे अंत्य वर्ण सुननेके 
बाद बालककी एक स्थृतिमें सव वणे आहरूढ हो जाते हैं और सध्यम इद्धकी 
प्रवृत्तिकों देखकर उससे अनुमान करके बालक ये वर्ण अथके ज्ञानके हेतु हैं, ऐसा 
निश्रय करता है, अतः एक पद तथा एक वाक्यका निश्चय होता है । परन्तु वर्णेके समान 
होनेपर भी पदका भेद दिखाई देता है, इसलिए. वर्णोसे अतिरिक्त पदरूप स्फोटका स्वीकार 


_चर्णा एवं साभस्त्येने 


है अन्राहेति | 


जाप ० ८सूृ० २८| शाइ्रभाष्य-रत्षप्रप्म[-१ 


नुवादसदित ६९३ 
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साब्यि 
डद्विविषयतामापथम्ाना: पर्द स्य), ततो जाश राजा 
कपिः पिक इत्यादिषु पद्विशेषप्नतिपत्तिन स्पात्‌ू , त एवं हि बणों इतरत्र 
चेतरत्र च प्रत्यवमासन्त इति | अन्र वदामः--पसत्यपि समस्तव्णप्रत्यव 
सशे यथा क्रमानुरोधिन्य एवं पिपीलिकाः पढकिवुद्धिमारोहश्ति, एवं क्रमा- 
हुरोघिन एवं बणों!: पदबुद्धिमारोक्ष्यण्ति तंत्र वर्णानामविशेषेषपि ऋम- 
विशेषक्षता पदविशेषप्रतिषत्तिन विरृध्यते 
क्रमायनुयहीता यहीतार्थविशेषसस्व॒न्धा। सन्त! श्वव्यवहारेडप्येकेकवर्ण- 
भसाधप्यका अनवादे 
यदि वर्ण ही सब मिलकर, एक बुद्धिके विषय होकर पद होते हों, तो जारा, 
राजा, कपि, पिक इल्यादिमें पिन्न पदकी प्रतीति न होनी चाहिये। क्योंकि 
उन्हीं वर्णाका दोनों स्थछों पर अवभास होता हे। इसपर कहते हँ--यद्यपि 


१) 


शब्दमें सब वर्णोका भान होता है, तो भी जेसे क्रमके अनुसार ही चींटियोंमें 


पंक्तिकी प्रतीति होती है, वेसे ऋमिक वर्णामें ही पदव॒द्धि होती है। इस प्रकार 
वर्णोमें यद्यपि भेद नहीं हे, तो भी भिन्न-भिन्न क्रमसे भिन्न-भिन्न पढकी 


प्रतीति होती है, अतः कोई विशेध नहीं है। क्रम आदिके अनुसार अहण .. 
किये हुए उन वर्णोका वृद्ध व्यवहारसें सिन्न-भिन्न अर्थोके साथ संबन्ध ग्रहण 
किया जाता है, इसलिए अपने व्यवहारमें भी एक-एक वर्णका ग्रहण होने 
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वि 


रत्ल्ीमोीं 
क्रमभेंदाद्‌ वर्णप्वेव पदभेदइष्टिरेति परिहरति-अन्रेति | ननु 
नित्यविभूनां वर्णानां कथ्थ क्रमः  कर्थ वा पदतज्ञानेन अर्थधीहेतुर्व॑ तत्राउड-- 
वृद्धेति । व्युत्पत्तिदशायास््‌ (रणक्रमेण. उपलब्धिक्रममुपल्भ्यमानवर्णेएु 
आरोप्य एते वर्णा एतत्कमैतत्संस्यावन्‍्त एतदथशक्ता इति ग्रहीताः सन्‍्तः ओतु: 
प्रवत्तिकाले तथैव स्पृत्याछढछा: खखाबे बोधयन्ति इत्यर्थः। खा| 
क्‍ .. रल्नग्रभाका अनवाद 


करना चाहिए, ऐसी शझ्ला करते हैं--““अनच्र” इत्यादिसे । परध्तु नित्य ओर विभु वर्णाद्चा 


क्रम केसे हों सकता * अट्ठल वणार्म पदत्वज्ञान होनेसे वे अथ ज्ञानक प्रात कारण किस प्रकार 


हो सकते हैँ ? इसपर कहते हँ-- बृद्ध” इत्यादिसे । व्युत्पत्तिदशार्में बांडक बृद्धव्यवहारकों . 
देखंकर, उच्चारण-ऋमस उपलब्धि-कमका वर्णोमें आरोप करके ये वण जब इस ऋमसें ओर इतने 


हो है, तब इस अथ॑ंक वाचक हो सकते हैं, ऐसा समझता हैँ आर इस प्रकार समझे हु९ 


_ब्॒ण श्रोताके प्रव्नत्तिकालमें ओर उसी प्रकार स्थृतिमें प्रविष्ठ होकर अपने-अपने अथका बोध द 


दब्यवहारे चेम्ने वणा:.. 


सायिवर्ण- - 


ध ्‌ः 
प हे ट 
५ 
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देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥ 


ए्‌ः 
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सष्य 
ग्रहणानन्तर समस्तप्रत्यवमशित्यां बुद्धों तादशा एवं प्रत्यवभासमानासत 
तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्यायसिष्यन्तीति वणवादिनों छघीयसी कृरपना । 
स्फोटवादिनस्तु द्श्हानिरच्ट्रकल्पता च | वजाश्रेमे ऋमेण गृह्ममाणा! 
स्फोर्ट व्य्जयन्ति, स स्फोटो5थ व्यवक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । 
अथाडपि नाम प्रत्युचाश्णमन्येड्,्ये बणों। हयु॥, तथापि प्रत्यिज्ञालस्व॒न- 
भावेन वर्णसाम्रान्यानासपर्यास्थुपशन्तव्यत्वाद या वर्णष्यथप्रतिपादन- 
प्रक्रिया रचिता, सा सामान्येषु संचारसितव्या। ततश्र निल्येश्य। 
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम || २८ ॥ 
भसाष्यका अनवाद 

पर समस्तका अवमसशे करनेवाली बुद्धिमें बेसे ही भासते हुए भिन्न-भिन्न 
अर्थाका ठीक-ठीक उसी प्रकार ज्ञान कराते है, वर्णवादीकी इस कल्पनामें 
बडा छाघव है । स्फोटवादीके मतमें तो दृष्ट हानि ओर अद्ृष्ट कल्पना होगी । 
क्रमसे ग़ृहीत ये वर्ण स्फोटकी अभिव्यक्ति करते हैं, और स्फोट अथको व्यक्त 
करता है, इस कस्पनामें बडा गोरव है। यदि प्रत्येक जद्चारणमें वर्ण अन्य- 


भें अ 5 ली ५ कर कर घ ज्ञ (> 
अन्य होते हैं, ऐसा स्वीकार करें, तो भी प्रत्यभिज्ञाके आधार पर वर्णगत जाति 
अवश्य माननी पडेगी, इससे वर्णोर्मे अथप्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बनाई 


गई है, वही वर्णसामान्यमें लेनी पड़ेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य शब्दोंसे 


रत्नञमा 

वादस्‌ उपसंहरति-वर्णेति | रृष्टमू--वर्णानाम्‌ अथबोधकलम्‌, अदृष्ट:-स्फोट 
सम्प्रति वणानाम्‌ अग्रिम अकद्जीकृत्य प्रीढिवादेन स्फोर्ट विघटयति-अथा- 
पीति। ख्विराणि गत्वादिसामान्यानि क्रमविशेषवन्ति ग्रहीतसक्गभतिकानि अर्थबोध- 

नीति क्छप्तषु सामान्येषु प्रक्रिय॒ सञ्चारयितव्या न त्वक्छप्तः स्फोटः कल्पनीय 
इत्यथः । वर्णानां स्थायित्ववाचकत्वयो: सिद्धों फढितमाह-ततश्रेति ॥२८ ॥ 

द र्वग्रभाका अनुवाद ्ि 

कराते हैं, ऐसा अर्थ हैं। वण्ण नित्य हैं इस सिद्धान्तका उपसंहार करते हैं---'“वर्ण” इत्यादिसे । 
दृष्ट-- वर्णीोका अथवोधकत्व,” अदहृष्ट--स्फोट । प्रथम वर्णोकी नित्यता स्वीकार. करके सुफोटका 
निराकरण किया गया है, अब वर्णोक्ा अनित्यत्व स्वीकार करके “तर्कसे स्फोटका निराकरण 
करते हं--- अथापि” इत्यादिसे । गत्व आदि जातियाँ नित्य हैं, ऋमविशेषसे प्रयुक्त उनमें 
संगतिका ग्रहण होनेपर्र वे अथबोध कराती हैं, इसलिए क्छप्त--प्रसिद्ध सामान्यमें ही उक्त 
क्रियाका संचार करना चाहिए, असिद्ध स्फोटकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अथ है । 


ज # 


बृ्णको नित्यता ओर वाचकताके सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं--““ततश्व” इत्यादिसे || २८ ॥ 


हे | (::::704:3/%-2- | 
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अत एव च नत्यल॑ग ॥ 

पृदच्छेद--अतः, एवं, च, नित्यत्वम्‌ । 

पदार्थोक्ति-->अत एवं च--देवादेजगतोी वेद्शब्दप्रभवत्वादेव, नित्यत्वमृ- 
अजन्यत्वम्‌ [ वेदस्य प्रत्येतव्यम्‌ | | 

भाषाथे---देवता आदि सब जगत वेदरब्दोंसे उत्पन्न होता है, इसीसे वेद 
नित्य है, ऐसा समझना चाहिए | 

| साध्य | 

कतंरस्मणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवास्थुपण- 

मेन तस्य विरोधमाशह्ूय अतः प्रभवात्‌! इति परिहृत्येदानीं तदेव वेद- 


नित्यत्व स्थित द्रद्यति--अत एवं च नित्यवशिति। अत एवं मियता- 


कृतेदेवादेजगतो वेद्शब्दप्रभवस्वादू वेदशब्दनित्यत्थमपि प्त्येतव्यसय । 
। भाष्यका अनुवाद द 
कर्ताका स्मरण आदि न होनेसे वेदकी नित्यता सिद्ध होनेपर देवता आदि 
व्यक्तियोंकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी नित्यता नहीं बन सकेगी, इस आशज्ला- 
का अतः प्रभवात्‌? से परिहार करके अब पूर्वसिद्ध उसी वेदनित्यताकों दृढ़ 
करते हँ--'अत एवं च निद्यत्वम”! से। इसीसे--नियत आउऊक्ृतिवाले देव 


आदि जगतूकी वेद्शब्द्से उत्पत्ति होनेके कारण वेदशब्दर्मं नित्यता समझनी 


र्षप्रभा 

पूर्वेतन्त्रवृत्तानुवादपूवक सूत्र व्याचष्ट-कृतुरित्यादिना। पूवतन्त्रसिद्धमेव 

वेदस्य नित्यत्वम्‌ , देवादिव्यक्तिस्ड़ा तद्वाचकशब्दस्याउपि सष्टेरसिद्धमित्याशडक्य 

नित्याकृतिवाचकात्‌ शब्दादू व्यक्तिजन्मोक्तया सांकेतिकल्व॑ निरख वेदः अवान्त- 

रप्रद्यावस्थायी, जगदधेतुत्वात्‌, इश्वरवदित्यनुमानेन द्ृढयति इत्यथेः | यशेन--- 
र्वम्रभाका अनुवाद 


पूवेमीमांसाम्‌ कंथित विषयका अनुवाद करते हुए सूत्रका व्याख्यान करते हं--- कतुः ' इत्यादिसे। 
आशय यह कि पूव मीसासर्में वेदका नित्यत्व सिद्ध किया गया हें, केन्तु देवता आदि व्याक्तियोंकी 
सध्टि होनिपर उनके वाचक शब्दोंकी भी सृष्टि माननी पड़ेगी, अतः उक्त वेदका नित्यत्व असिद्ध हो 


८5 ७. शडढ सेव्य 40 सव कब 83 उत्पां -> ही पे, : वेदिक शड ह 
जायगा, ऐसी शंका कर नित्य जातिके वाचक शब्दसे व्यक्तिकी उत्पत्ति कह्दी-ग३ है, अतः वेदिकशब्द्‌ 


४ 8 प कर 7 नि [न्त प्रलय विन कि 22 कल जगत ४ 
सांकेतिक नहीं हे, इस प्रकार उस शकाका निराकरण करके वेद अवान्तर श्रल्यमें रहता हैं, जगत्‌का 


कारण हेनिसे, इश्वरके समान” इस अनुमानसे वेदके नित्यत्वकों दृढ़ करते हूँ। यज्ञ अथात् पूवपुण्यसे 
८८ 
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पद] 


स्प्र्ज 
न्‍ 75 2 कह 


भाष्य 
तथा च॑ सख्वर्ण/:-यज्ञेन वाच। पदवीयमायन्तामस्वविन्दस्नूपिषु 
प्रविष्ाम! (ऋ० सं० १०७१३) इति स्थितासेव वाचममुविन्ञां दर्शेयति | 
वेदव्यासश्ृवमेव स्मरति--- 
'युशान्तेउन्तहितान वेदान सेतिहासान महर्ष॑यः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता! स्वयश्ञ॒वा 4 इति ॥ २९ ॥ 
आाष्यका अनवाद 
चाहिए । उसी प्रकार यज्ञेन वाच: पदवीय०” ( याजक्षिकोंने पहले यशज्ञद्वारा वेदको 
ग्रहण करनेकी योग्यता प्राप्त की, पश्चात्‌ ऋषियोंमें विद्यमान उस वेदरूप बाणीको 
पाया ) यह मंत्र भी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणीकी प्राप्ति दिखछाता है। ओर श्री 
वेदव्यास भी ऐसा ही कहते हें--थयुगान्तेडन्तहिंतान्‌ वेदान०? ( प्राचीन काहमें 
सहर्षियोंने ब्रह्माकी अनुज्ञा पाकर युगके अन्तमें गुप्त हुए इतिहाससहित वेदेंकों 
तपसे प्राप्त किया ) ॥। २९ ॥ 
रनप्रभा 
_पूर्वसुक्ृतेन, वाच;:--वेदसस, छाम्रयोग्यतां प्राप्ताः सन्‍्तो याज्षिकाः-ताम ऋषिषु 
स्थितां छब्घवन्त इति मन्त्रार्थः। अनुविन्नाम---उपलब्धाम्‌ | पू्वम---भवास्तर- 
कल्पादी || २९ ॥| | 
त्नश्रभाका अनुवाद 


वावच:--वेदका, ग्रहणयोग्यताको श्राप्त हुए याज्षिकोंने ऋषियोंमें विद्यमान उस वार्ाक्ो प्राप्त 
_ किया, ऐसा श्रुतिका अथ है | अनुविन्न 


मनन 


जो (१) अस्य महता भूतरुय [नःश्वासतम्‌ रत्याद श्रातक पर्याशाचनस आकाश आदक समान. द ह 
वबेदकों परमेश्वरसष्ट माननेपर भी वद-नत्यतम कार वराघ नहां हाता। जस अध्यापक, अध्यता 


हक - इत्यादि व्यवहरकालूम वेंदकी स्वृतिके जनकसंस्कारवाले पुरुष रहते हँ, इसी प्रकार प्रलयकालमें भी 


हे उत्तरकत्पम्र वेदका स्मरण होनेके ।छेए तदनुकूछ संस्कारवाल पुरुषकी सत्ता माननेसे वेदनित्यत्व 
सिद्ध होता है। सष्टिके आरम्भ वेदवाक्यके स्मरणके बिना पूवकब्पीय पदार्थोके अनुसन्धानसे 
दोनेवाली वर्तमान कल्पकी साष्टि हो ही नहीं सकती, अतः: पूर्वकस्परमं अनुभूत वेदका स्मरण 
अवश्य मानना चाहिए। वह स्मरण प्रल्यकालमें पुरुषगत सूक्ष्म संस्कार माननेसे ही उपपत्न $ 
होता है, अन्यथा नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि गप्रल्यकाल्म भी वेदस्मृत्यनुकूल संस्कारवाले. 
परुषक होनके कारण वंद नृत्य ही &ं। इससे किसी वादौका यह, कथन--“कतोका अस्मरण . 
. असिद्ध है, क्योंकि “मन्त्रकृतों वृणीते विश्वामित्रस्थ सूक्त भवति”” इत्यादि वाक्योंसे संहिता आदेके 
_क्॒तो वेदप्रतिपादित हेँ'---भी [निरस्त हो गया। “मंत्रकृतो ० इत्यादि वाक्योंका--कव्पके आदियें उत्पन्न .. 
उन-उन ऋषियोंके पुण्योत्रिशेषसे जन्मान्तरमें अधीत वेदुका स्वतः ही स्मरण होता दै--इस अभिप्रायसे 
व्याख्यान करना चाहिए । | कक आ रे हा 
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माननामरूपताबाबुत्तावप्याविरो थीं दशनात्‌ स्थुतेश्व ॥ ३० 
पृदचछेद--समाननामरूपत्वात्‌ , च, आदृत्तों, अपि, अविरोधः, दर्शनात 
पड रखते, च | 
पदाथोक्ति--आवृत्तावंपि---रुष्टिप्रल्ययोरावृत्तावपि, समाननामरूपत्वाच- 
उत्तरकट्पप्रपञ्चस्थ॒पूर्वकल्पसमाननामरूपतादेव, अविरोधः--शब्दाथसम्बन्धा- 
'*.... नित्यल्वरूपविरोधों नास्ति, [प्रपतचस्य समाननामरूपतलं च] दरशनात्‌ू--धाता 
२ यथापूर्वमकल्पयत्‌! इत्यादिश्रुते, स्थ॒तेश्व--यथतुष्वृतुलिज्लानि नानारूपाणि 
पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु' इत्यादिस्मृतेश्व [अवगम्यते] । 
भाषाथे--संष्टि-प्रत्यकी प्रवाहपरम्पराके चछते रहनेपर भी उत्तर कल्पके 
समान ही नाम, रूपके होनेके कारण शब्द और अर्थक्रे संबन्धका अनिद्यतारूप 
विरोध नहीं हो सकता है | सृष्टि समान नाम-रूपवाली है, यह धाता यथा०! 
(जैसे पूवेकल्पमें सूय, चन्द्रमा आदि जगत्‌ था, उसी प्रकार उत्तर कल्पमें मी. 
परमेश्वरने सृष्टि की) इत्यादि श्रतिसि ओर “यथतुष्वुतु ०” (जैसे उन-उन ऋतुओंमें 
प्रतीयमान अनेक तरहके नवपल्लवोह्मम आदि ऋतुलिड्ग ही ऋतुओंकी पुनराह्त्तिम 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार प्वेकल्पके समान पदार्थ ही उत्तरोत्तर सष्टिमें देखे जाते 


हैं) इत्यादि स्वृतिसे जाना जाता है । 
>क्कसे है!286:« 
भाष्य 
अथापि स्यात्‌, यदि पश्वादिव्यक्तिवदू देवादिव्यक्तयोउपि सन्तत्ये- 
वोत्पथेर चिरुध्येरेंथध ततो5मिधानामिधेयामिधात॒व्यवहाराविच्छेदात्‌ सम्ब- 
भाष्यका अनुवाद 
फछ यह होता, यदि पशु आदि व्यक्तियोंके समान देवता आदि व्यक्तियोंके सी उद्धव 
।$ और छय अविच्छिन्न होते, तो नाम, विषय ओर वक्ताके व्यवहारका विच्छेद न हो ने के 


डॉ 


का रत्रद्भा। | 
ननु महाप्रलढ्ये जातेरपि असत्त्वात्‌ शब्दाथसम्बन्धानित्यलवमित्याशडः 
क्याउह--सझानेति । सूत्रनिरस्यां शझह्वामाह--अथाप्रीति । व्यक्तिसन्तत्या 
क्‍ द ग त्लग्रभाका अनवाद 
मी रन्तु महाप्रल्यमें जातिके मी नष्ट हो जानेसे शब्द और अथका संबन्ध अनित्य हो 
जायगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं--'समान” इत्यादिसि । सूत्रस हटाई जानेवाली शंकाकों 


( १ ) प्रजापति आदि सबका जिसमें देहांवेयोंग होता हूँ और केवल प्रकृति अवशिष्ट रहती 
हैं, ऐसा काल | । ह ु 
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साष्य _ 
न्धनित्यत्वेन विशेधः शब्दें परिहियेत | यदा तु खलु सकल त्रेलोक्य परि- 
व्यक्रनामरूण निर्लेष पलीयते, प्रभवति चाउंमिनवमिति श्रुतिश्मृतिवादा 
वदन्ति तदा कथम्रविरोेध इति | 


भ्राष्यका अनुवाद 


कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दमें-विरोधका परिहार हो जाता, परन्तु जब श्रुतियां 


और स्घृत्तियों कहती हैं कि सकलऊ जेलोक्य नाम ओर रूपका परिवत्याग 
करके समूछ नष्ट हो जाता है और फिर नया उत्पन्न होता है, तब अविरोध 
किस प्रकार है ? ऐसी शह्ढा होती है । 


रत्रप्रभा 
जातीनाम्‌ अवान्तरपढूये सतक्त्वात्‌ संबन्धस्तिष्ठति, व्यवहाराविच्छेदाद ज्ञायते 
चेति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चिद्‌ विरोध: स्थात्‌ । निर्लेपलये तु 
सम्बन्धनाशात्‌ पुनः रूट केनचित्‌ पुंसा संकेतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसा 
पेक्षत्वेन वेद्स्य्‌ अप्रामाण्यम्‌ , अध्यापकस्य आश्रयस्थ नाशाद्‌ आश्रितस्‍्य अनि- 
त्यव्व॑ च प्राप्तमित्यथः । महाप्ररुये 5पि निर्लेपलयोसिद्धः, सत्कायवादात्‌ । तथा 
च॑ संस्कारात्मना शब्दार्थतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः संष्टी अभिव्यक्तेः न 
अनित्यत्वम्‌ । 
त्वग्रभाका अनुवाद 


किया 


कहते हें--“अथापि” इत्यादिसि। अवान्तरप्रल्यमें व्यक्तियोंके सतत--अविच्छिन्न होनेसे 
जाति भी रहती हे, इसलिए उनका संबन्ध भी रहता है ओर व्यवहारका विच्छेद न होनेसे 
सम्बन्धका ज्ञान भी होता है। इसलिए वेदकी अन्यानपेक्ष प्रमाणतामें कोई विरोध नहीं होता 
परन्तु महाग्रल्यमें उस संबन्धका विच्छेद हो जानेसे पुनः रूष्टि होनेपर संकेत करनेवाले क्रिसी 
पुरुषकी अपेक्षा होती है, ऐसी कल्पनामें पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण 
हो जायेंगे । . अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे उस आश्रयमें रहनेवाले वेद भी 
अनित्य हो जायेगे ऐसा तात्पय हैँ। महाप्रल्यमें भी जगत्‌का ससूल नाश वहीं हो सकता 
क्योंकि सत्कायवाद माना गया है। इसलिए संस्काररूपसे शब्द, अथे ओर उनके सबन्ध 
रहते ही हैं, पुनः सथश्टिमें उन्‍्हींकी अभिव्यक्ति होती है, अतः वेद अनित्य नहीं है। 
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( १ ) प्रजापातिका सुपुप्तिकाल । 


है +- 


१ 
श् . 
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भआाष्य क्‍ 

तत्रेदमनभिधीयते--समानमामझूपत्वादिति । तदापि संसारणाहता- 
दिल तावद स्थुपगन्तव्यम्तू । प्रतिपादयिष्यति चाइड्चायः संसारसखाउ- 
नादित्वम्‌--उपपच्चते चाप्युपलस्यते च ( ब्र० २। १। ३२६ ) इति । 
अनादों च संसारे यथा झ्वापपग्रवोधयों! अ्रकूमप्रभवश्वणेडपि पूर्वप्रबोधव- 
दुत्तरमबोधे5पि व्यवहाराज्ष कश्िद विरोध! | एवं कृस्पान्तरप्रभवप्रलुय- 
योरपीति द्रश्व्यग्न । स्वापप्रवोधयोश्र प्रसयप्रभवों क्षयेते-- यदा सुप्त 

भाष्यका अंनवाद़ 

उसपर कहते हैँं--समाननामरूपत्वाद इत्यादि । तब भी संसारकों अनादि 
मानना ही चाहिए। ओर आचाये 'डपपद्यते०” इस सूत्रमें ससारकी अनादिताका 
प्रतिपादन करेंगे । और संसारको अनादि माननेपर सुषुप्ति और जाग्रदूवस्थामें 
प्रढय॒ ओर उत्पक्तिके होनेपर भी जेसे पूर्व जाग्रदूवस्थाके समान ही उत्तर 
जाग्रदवस्थामें व्यवहार होनेमें कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार पूर्व 
कल्पके छय ओर उत्तर कल्पकी उत्पत्तिमें भी वेद-निध्यत्वमें कोई विरोध नहीं है, 
ऐसा समझना चाहिए। तथा सुषुप्ति ओर जाग्रतमें संसारके प्रढ्य और उद्धव 
श्रतिमें कहे गये हें--“यदा सुप्रः न कंचन स्वप्नं०” ( जब सुप्त पुरुष कुछ भी 


रत्नपम्रभा 
अभिव्यक्तानां पूवेकल्पीयनामरूपसमानत्वात्‌ न संकेतः केनचितू काये:, 


विषमसष्टों हि संकेतापेक्षा न तुल्यसष्टों इति परिहरति--तत्रेदित्यादिना । 
ननु आचसष्टा संकेतः केनचित्‌ काय इत्यत आह--तदापीति । महासगेपरलूय- 
प्रवृत्तो अपि इत्यथेः | ननु अस्तु अनादिसंसारे सम्बन्धस्य अनादित्वम, तथापि महा- 


प्रलयव्यवधानादस्मरणे कर्थ वेदा्थव्यवहारः ? तत्राइुड-अनादी चेति | न 
कश्चिदू विरोध: शब्दाथसम्बन्धस्मरणादेरिति शेष: | खापप्रबोधयोरेयसगासिद्धि- 
ह्लग्रभाकः अनवाद द 
.. अभिव्यक्त पदाथ पूवेकल्पस्थित नाम-रूपके समान नाम-रूपवाले ही हैं, अतः किसी मनुष्यके 
संकेतकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विषम रश्टिमें संकेतकी आवश्यकता होती है, तो भी समान 
सष्टिमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार परिद्यार करते हैं--“तत्रेदम'' इत्यादिसि । ग्रथम 
सश्टिमें तो किसी घुरुषके संकेतकी अपेक्षा हैं, इसपर कहते हें--“तक्रापि” इत्यादि । 'तदापि!--- 
महाप्रछय ओर महासष्टिक्र अगीकार करने पर मी । यदि कोई कहे कि संसार अनादि रहे तथा 
शब्द ओर अथका संवन्ध भी अनादि रहे, तो भी महाप्रल्यसे व्यवधान होनेके कारण 
वेदका स्मरण न होनेसे, तो वेदाथ व्यवहार किस प्रकार होग्य 2 इसपर कहते हेँ-- 
“अनादों च” इत्यादि। न कश्विद्विरोधःः के बाद “शब्दार्थसम्बन्धस्मरणादे: ( शब्द, 
अथ ओर उनके संबन्धोंके स्मरण आदिका ) इतना शेष समझना चाहिए । सुषुप्ति और 


जि 
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भाष्य 
स्वप्न ने कश्वन पश्यत्यथास्प्रिम्प्राण एवकथा मवति तदेने वाक्सर्वेना- 
ममभि; सहाप्येति, चल्लु) सर्व रझूपः सहाप्येति, श्रोत्र सर्वे! शब्द! सहा- 
प्येति, मनः सर्वेध्याने! सहाप्येति, स यदा प्रतिदृध्यते यथाअय्नेज्वलतः 
सवा दिशो विस्फुलिड्ग विप्रतिष्ठेः्त्नेवमेवेतस्मादात्मन! सर्वे प्राणा यथा- 
यतन विग्नतिष्ठन्ते प्राणेस्यों देवा देवेश्यों छोका। ( को० ३॥३ ) इति । 
स्यादेतत्‌ । स्वापे पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात्‌ श्वर्य च सुपृप्तप्रबुद्धस्य 
प॒र्वेप्रयोधव्यवहाराुसन्धानसब्भवाद्विरुद्धणू । महाप्रलये तु सर्वव्यवहारों- 
क्‍ क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 
स्वप्न नहीं देखता, तब वह उस आणसें ही एक हो जाता है, अथात्‌ परमात्मासे 
अभिन्‍न हो जाता है, तब वाणी सब नामोंके साथ उसमें लीन हे। जाती है, 
 नेन्न सब रूपोंके साथ उसमें लीन हो जाता है, कान सब शब्दोंके साथ उसमें 
लीन हो जाता है, ओर मन सब विचारोंके साथ उसमें छीन हो जाता है, जब 
. बह जागता है, तब जछती हुई अम्निसे जेसे चिनगारियों सब द्शाओंसें जाती 
:. हैं, इसी प्रकार इस आत्मासे ये सब प्राण निकलकर अपने-अपने स्थानमें 
प्रकट हो जाते हैं, प्राणोंके बाद देवता ओर देवताओंके बाद छोक ग्रकंट होते हैं।) 
परन्तु सुषुप्तिमें अन्य पुरुषोंका व्यवहार विच्छिन्न नहीं होता और खब॑ सुषुप्तिस 
जागनेपर पूर्वेकी जाग्रदवस्थाओंके व्यवहारोंको स्मरण करता है, इसलिए विरोध 
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र्नप्रमा 

| थ्र | कै ञअ्‌ भर 5 कप हर नि जी (५ व्‌ 
माशड्क्य श्रतिमाह--स्वापेति | अथ तदा---सुषुप्तो प्राणे--परमात्मनि जीव 
एकीमवति । एन प्राण स जीवस्तदेतीति शेषः | एतस्मातू--प्राणात्मनः, 
आयतनम्‌--गोरूकम्‌ | आनन्तर्ये पंत्चमी प्राणेभ्य इत्यादो द्रष्टव्या । स्वप्नवत्‌ 
कल्पितस्य अज्ञातसत्त्वाभावाद्‌ दशन सृष्टि: अदशन छयः इति दृष्िसष्टिपक्ष 
श्रुत्यभिभ्ेत इति भाव: | दृष्टान्तवेषम्यस्‌ आशड्क्य परिहरति--झ्ादित्यादिना । 

द र्नम्रमाका अनवाढ़ 
जाग्रदवस्थामें ग्रछढयः ओर सृष्टि नहीं हो सकती, ऐसी शंका करके इस विषयसें प्रमाणभूत 
श्रुति उद्धृत करते हैं--“स्वाप” इत्यादिसे । अथ'--तदा--सझुषुप्ठिमें । प्राणमें--परमात्मामें 
जीव एक हो जाता है। 'इस आत्मासे'--प्राणात्मासे। 'आयतन'--गोलक अथांत्‌ स्थान। 'प्राणेभ्यः 
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ओर देवेभ्यः” में पंचमी आनन्तयवाचके हूँ । स्वप्के समान कल्पितकी भी अज्ञात सत्त्वके 
अभावसे दशन सृष्टि ह॑ ओर अदशन लय हैँ, यही दृश्खिष्टिपक्ष श्रुतिकों अभिग्रेत है, यह 
तात्पय हैं। दृशान्त ओर दा्शन्तिकरमें विषमताकी शंका कर परिहार ऋरते हँ--“ याद” 
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हि थाष्य ््ररः 

ह _ च्छेदादू जव्माम्तरव्यवहास्वच्च कृल्पान्तरव्यवहारस्याइनुसन्धातुमशकय- 
ह च्वाद हि ना ते (5 हा हा चर 
«. त्वाद वषस्यसिति। नेष दोष), सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छोदिनि महाग्रलये 


परमेश्वरानुप्रहादीबराणां . हिश्ण्यगमोदीनां . कस्पान्त्रव्यवहारातुसन्धा- 

.. नोपपत्ते।। यबपि ग्राह्ृताः प्राणिनों ने जन्मान्तरव्यवहाश्मनुसन्दधाना 

“० हश्यन्त इति, तथापि न तत्‌ प्राक्ृतवदीअ्राणां भवितव्यय | यथा हि 

फ्े/ आाणित्ाविशेषेषपि सलुष्यादिस्तस्वप्यन्तेष ज्ञानेश्योदिग्रतिबन्धः परेण 
भसाण्यिका अनवाद 


नहीं है। महाप्ररुयमें तो सब व्यवहारोंका उच्छेद हो जाता है, इसलिए अन्य 
जन्मके व्यवहारोंके समान अन्य कल्पके व्यवहारोंका स्मरण नहीं हो सकता है, 
इसलिए ( दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिकमें ) विषमता है, ऐसी यदि शह्ला हो, तो यह 
दोष नहीं हे । जिसमें सब व्यवहारोंका उच्छेद हो जाता है, ऐसा महाप्र्य 
यदि मान भरी छिया जाय, तो भी परसेश्वरके अनुग्रहसे हिरण्यगभ आदि ईश्वरों- 
को अन्य कलपके व्यवहारका स्मरण हो सकता है। यद्यपि प्राकृत प्राणी अन्य 
है जन्मके व्यवहारोंका स्मरण करते नहीं दिखाई देते, तो भी ईश्वरोंकी भी 

ग्राकृतोंके समान ही नहीं समझ लेना चाहिए। सभीके प्राणी होनेपर भी जैसे 

मनुष्य आदिसे लेकर स्तम्बपयन्त प्राणियोंसे ज्ञान, ऐश्वय आदिका ग्रतिबन्ध _ 
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रत्वश्रमा 
अविरुद्धम्‌ , अनुसन्धानादिकमिति शेष: | हिरण्यगर्भादयः, पूर्वकल्पानुसन्धान- 
_ शूत्या$, संसारित्वादू, अस्मदादिवत्‌ इत्याशड्क्याउड--यच्पीति | इति यद्यपि 


%>.... तथापि न ग्राकृतवदिति योजना । ज्ञानादेः निकर्षवत्‌ उत्कर्षोंडपि अज्ञीकार्यः 
* बाधकामावादिति न्यायानुगृहीतश्र॒त्यादिभिः सामान्यतो दृष्टानुमानं बाध्यमित्याह- 


की रत्वयंभाका अनवाद । 
इत्यादिसे । “अविरुद्धम” के बाद 'अनुसन्धानादिकम! (स्मरण आदि) इतना शेष समझना चाहिए ._ 
हिरण्यगर्भ आदि पूवेकल्पका स्मरण नहीं कर सकते, क्योंके ये हमारे समान संसारी हैं, ऐसी 
आशंका करके कहते हैं---' यद्यपि” इत्यादिसे । “इति यद्यपि तथापिन आकृतवत्‌' ऐसी योजना 
.. ( अन्वय ) है | कोई वाघकन होनेके कारण ज्ञान आदिके अपकषेके समान उत्कषे भी मानना 
. चाहिए, इस न्यायसे अनुग्रहीत शुति आदिसे सामान्यतों दृष्ट अनुमानक्ा वाघ होता है, ऐसा 
कहते हैं--“यथा हि” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि पूर्वेकल्पके हिरण्यगर्म आदि इंइवरोंके सुक्त 
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भाष्य 
परेण भूयान्‌ भवन्‌ दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपयन्तेषु ज्ञाने- 
श्र्याधभिव्यक्तिरपि परेण परेण शूयसी भवतीत्येतच्छतिश्व॒तिवादेष्वस- 
कृदेवाउनुकल्पादों प्रादुभवर्ता पारमेश्वय श्रूयमा्ण न शक्य नास्तीति वदितुस । 
ततश्राइ्तीवकब्पानुष्ठितग्रकृश्ज्ञानकम णाभीश्वराणां ... हिरण्यगर्ोदीनां 
वर्तमानकल्पादी ग्रादुर्भवतां परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्प्रतिबुद्धवत्‌ 
कव्पान्तरव्यवहारातुसन्धानोपपत्ति। | तथा च श्रुति।-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाश्र प्रहिणोति तस्मे । 

त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश झुझुक्षुवं शरणमह प्पचे ॥ 

भाष्यका अनवाद.. 

उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वेसे ही मनुष्य आदिसे छेकर हिरण्यग् 
पयन्तमें ज्ञान, ऐश्वय आदिकी अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है, ऐसा 
श्रुति ओर स्वृतिके बचनोंसे बारंबार सुनाई देता है, उसका अपलाप नहीं कर 
सकते । इसलिए विगत कल्पमें जिन्होंने सर्वोच्चम ज्ञान ओर कर्मोका अनुष्ठान 
किया है ओर वर्तमान कल्पके आरंभमें जे। प्रादुश्नेत हुए हें, उन हिरण्यगर्भ 
आदि ईश्वरोंको परमेश्वरके अनुभ्हसे सुधुप्तिसे जागे हुए पुरुषके समान अन्य 
कल्पके व्यवहारोंका स्मरण होना युक्त है, क्‍योंकि यो ब्रह्माणं विदधाति०” 
( पूबेमें जे। ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर जे। उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविभाव 
कराता है, सुमुक्षु में स्वात्महूपसे बुड़िमें प्रकाशभान उस देवकी शरणमें 


रत्वग्रभा 

यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पूर्वकस्पेश्वराणां मुक्तत्वादू अस्मिन्‌ कब्पे 
कोउ5नुसन्धाता इत्यत आह--ततश्रेति । ज्ञानायुत्कषोदित्यथः । सुक्तेभ्योडन्ये 
अनुसन्धातार इति भावः | परमेश्वरानुग्रहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्तश्रतिस्मृति- 
वादानाह--तथा चेति। पूर्व॑म--कल्पादौ, तस्मै--ब्रह्मणे, प्रहिणोति--गमयति 
तस्य बुद्धो वेदानाविभावयति यस्त देव॑ स्वात्माकारेण महावाक्योत्थबुद्ी प्रकाशमान 

सयभाका अनवाद 

हाचस इस कल्पम स्मरण छान करता है, इसपर कहते ह-- ततश्व इत्याद। अथांत ज्ञान 
आदिके उत्कषेसे। मुक्तोंसे अन्य स्मरण करते हैं, ऐसा अथ हे. परमेश्वरके कृपापात्नोंको 
उत्कृष्ट ज्ञान होता है, इस विषयमें पूर्वोक्त श्रुति ओर स्मघ्रतिके वचन उद्धृत करते हैं--““तथा च” 
इत्यादिसि। जो कल्पके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसकी बुड्धिमें वेदोंका 


आविभाव कराता है, 'तत्त्वमसि” आदि महावाक्योंसे उत्पन्न हुई बुद्धिमें स्वात्मरूपसे प्रकाशमान 


( १ ) आविभाव । 
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भाष्य 
( रबें० ६ | १८) हति। स्मरब्ति च शौनकादयः 'मधुच्छन्दः- 
प्रभूतिमिऋषिभिर्दा शतय्यी दशः” इति । प्रतिवेद चैबमेव क्ाण्ड््यादयः 
स्मयन्ते। श्रुतिरपि ऋषिश्ञानपूर्वकम्रेव सल्जेणाउ्लुष्ानं दर्शयति---यों 
हू वा अविदितापेंयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मम्त्रेण याजयति वाउध्यापयति 
वा स्थाणु वच्छेति गत .वा प्रतिपद्चते! ( सर्वाहु०परि० ) इत्युपऋषम्य 

भाष्यका अनुवाद 

जाता हूँ ) ऐसी श्रुति है। और '“मधुच्छन्द:प्रश्नतिभ्ि०” ( मधुच्छनद आदि 
ऋषियेने दस सण्डलवाके ऋग्वेदकी ऋचाएँ देखीं ) इस प्रकार शौनक आदि 
भी कहते हैं । प्रत्येक वेदमें भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है । 
यो हू वा अविदितार्षेय०” ( जिसके ऋषि, छनन्‍्द, देवता और विनियोगका 


ज्ञान नहीं है ऐसे मंत्रसे जे। यज्ञ कराता है. या अध्यापन करता है, वह स्थावर 


हज जज जननत+++तंतन्‍त्ननतहलन80ह7तुवलक्‍तुहत6तह0ुतु0ह0ह8ल8ुै .0त कि न ++ज++>- +>>->जन+-+++ज 


श्त्वप्रभा ः 

शरणस्‌--परमस्‌ अभयस्थानं निरश्रेयसरूपमहं प्रपथे इत्यर्थः। न केवरूम्‌ 
एकस्थैव ज्ञानातिशयः किन्तु बहूनां शाखादष्टरणगामिति विश्वासार्थभाह--- 
स्मरन्तीति | ऋग्वेदी दशमण्डरावयववान्‌ तत्र मवा ऋचः दाशतय्यः । 
आर हर कं नही + बो ध्‌ भि ४५ €< 

वेदान्तरं$पि काण्डसूक्तमन्त्राणां द्रष्टरो बोधायनादिभिः स्मृता इत्याहई--प्रतीति । 
किव्च, मन्त्राणाम्‌ ऋष्यादिज्ञानावश्यकलज्ञापिका श्रुतिः मन्त्रहग्रषीणां ज्ञानातिशर्य 
दर्शयतीत्याह--अ्रतिरपीति । आर्पिय:-ऋषियोगः, छन्दः-गायच्यादि, दैवतस्‌- 
अम्न्यादि, ब्रान्मणम--विनियोग:, एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्रे तेन इत्यर्थः । 
स्थाणुस--स्थावरस्‌ , गर्तेमू-नरकम्‌ । तथा च ज्ञानाधिकैः कब्पान्तरितं वेद 

त्नप्रभाका अनुवाद 
परम अभयस्थान मोक्षरूप उस देवकी शरणमें मैं जाता हूँ, यह श्रुतिका अर्थ है। केवल एकको 
ही उत्ठष्ट ज्ञान नहीं होता, किन्तु बहुतसे मंत्रद्र् ऋषियोंको भी होता है, ऐसा विद्वासके लिए 
कहते हैं---'स्मरन्ति” इत्यादिसि । दस मण्डलवाले ऋग्वेदको ऋचाएँ दाशतयी कही जाती 
हैं। ऋग्वेदसे अन्य वेदोंके भी काण्ड, सूक्त, मंत्र आदिके दर्शन करनेवालोंका बोधायन 
आदिने स्थतिमें वन किद्ना है, ऐसा कहते हैं---'श्रति” इब्यादिसे | मंत्रोंके ऋषि आदिका 
ज्ञान आवश्यक है, ऐसा दिखलाती हुई श्रुति मंत्रके दर्शन करनेवाले ऋषियोंका अतिशय ज्ञान 
दिखलाती है, ऐसा कहते हैं---भ्रातिरपि” इत्यादिसि । आर्पेय---ऋषियोग अथोत्‌ ऋषिसंवन्ध । 
छन्द-गायत्री आदि। देवत-अप्नि आदि। ब्राह्मण--मंत्रोंका विनियोग। ऋषियोग 
आदि जिस मंत्रके नहीं जाने गये, उस मंत्रसे [ जो याग कराता है, वह ] स्थाणु-स्थावर 
$ ९, द 
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तस्मादेवानि मन्त्र मन्त्रे विद्यात! इति। प्राणिनाँ वे सुखगप्राप्तये घर्मो 
विधीयते, हःखपरिहाराय चाउधर्मः प्रतिषिध्यते । दृशनुश्नविकसुखदुःख 
विपयो च रागदेषों मवत), न विलक्षणविषयों--हत्यतो धरमोधर्द्ूलभूतों 
त्तरोत्तरा सृश्टिनिष्पद्यम्राना पू्वेसष्टिसदश्येव निष्पयते । स्मृतिश्र भवति-- 


तियां ये यानि कमोणि ग्रावसुष्य्यां अतिपेदिरे | 
तानन्‍्येव ते प्रपच्चन्ते सुज्यमाना। पुनः पुन ।॥' 
( मृ० भा० शा० ११५। ८५ ) 
भाष्यका अनवाद 
हे। जाता है अथवा नरकमें जाता है ) ऐसा उपक्रम करके 'तस्मादेतानि०' 
( इसलिए प्रत्येक मंत्रमें ऋषि आदि्को जानना चाहिए ) इस प्रकार श्रुति भी 
ऋषिज्ञानपूरवक ही संत्रसे अनुष्ठान दिखछाती है। ओर प्राणियेको सुखकी प्राप्ति 
हे।, इसलिए धर्मका विधान है ओर दुःखक्रे परिहारके लिए अधर्मका प्रतिषेध है। 
ऐहिक और पारछोकिक सुख-दुःखर्भे राग एवं हेष होते हैं, अन्य विषयमें 
नहीं होते । इसलिए धर्म और अधर्मकी फछभूत जे। उत्तरोत्तर र्वृष्टि उत्पन्न 
होती जाती है, वह पूर्व झष्टिके समान ही होती है। तिषां ये. यानि०' 
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स्लझमः 
स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वादू वेदस्य अनादित्वम्‌ अनपेक्षत्र च अविरुद्धमिति 
भावः । अघुना समाननामरूपत्व प्रप|_्बबति-प्राणिनाँ चेति। ततः कि 
. .«... तत्राउऋ--्ष्ठेति । ऐेहिकासुष्मिकविषयसुखरागक्ृतघमेस्य फर्ू पश्चादिक दृष्ट- 
है पश्चाद्सिहशमिति युक्तम्‌, विसहशे कामाभावेन हेल्वमावात्‌ | तथा दृष्टदुःख- 
क्‍ .... द्वेषक्ताधमफढछं दृष्टसहशदुःखमेव, न सुखम, कृृतहान्यादिदोषापत्तेः इत्यर्थ: 
रत्वप्रभाका अनुवाद क्‍ 
[ हो जाता हैं, अथवा ] गते--नरक | में पढ़ता है ], इसलिए उत्कृष्ट ज्ञानवाले हिरण्यगर्भ 
आदि इंश्वर अन्य कल्पसें अन्तहिंत वेदका भी स्मरण कर व्यवहार चालू करते हैं, इसलिए 
वेदका अनादित्व ओर अनपेक्षत्व अक्षत है, ऐसा तात्पर्य है। अब समान नामरूपताकों 
विस्तारसे दिखलाते हैं--“'प्राणिनां च” इल्यादिसे । इससे क्‍या हुआ, इसपर कहते हैं--- 
“हृष्ट” इत्यादिसे । एहिक ओर आमसुष्सिक विषयके सुखकी काशनासे किये हुए घमका फल 
जो पशु आदि है, वह दृष्ट पंशु आदिकी तरह ही होता हैं, यह युक्त है, क्योंकि दृष्टके सहश-- 
जेसा देखते हैं, बेसा फल न हो, तो उसमें कामनाके न होनेसे हेतुका अभाव होगा। इसी 
प्रमाणसे दृष्ट दुःखके द्वेष द्वारा किये गये अधरमेका फल दृश्तुल्य दुःख ही है, सुख नहीं हे, 
क्योंकि ऐसा न माननेसे कृतहानि--किये हुए कमके. फलकी हानि--आदि दोष उपस्थित 


०2 
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... थाष्य 
हिंस्लाहिंसे महुकरे धर्मोधमांववाजूते । 
तद्भाविता; प्रपच्चन्ते वस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति |... 
हि ( म्ृ० भा० शा० २५-७ ) 

प्रलीयमानम्पि चेद जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमृूलसेव 
हु * भाष्यका अनवाद 
दे (प्राणियोंमेंसे जिन प्राणियोंने जो जो कर्म प्रथम खष्टिसें किये उन्हीं कर्मोको वे पुनः पुन 
उत्पन्न होकर प्राप्त करते हैं) हिंखाहिंस्रे ०” (हिंसा-अहिंसा, मदु-कर, घर्म-अधर्म, सत्य 
असदत्य जिन कर्मोंसे वासित होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हींको प्राप्त करते हैं ओर वे ही 
उनको रुचते हैं) ऐसी स्घृति भी है। जगत॒का नाश होनेपर भी इसकी शक्ति शेष 


एत्नअ्मा 
तर्कितेडर्थ मानमाह--झ्पृतिश्चेति । उत्तरसष्टिप, पूर्वसष्टिसजातीया, कर्मफल- 
त्वात्‌, पूर्वस्ष्टिवत्‌ इत्यनुमान चशब्दार्थ: | तेषाम्‌ू-प्राणिनां मध्ये, तान्येव-- 
तज्जातीयान्येव । तानि दरशयन्‌ तत्माप्तों हेतुमाह--हिंस्लेति | कर्माणि विहित- 
निषिद्धल्वाकारेण अपूर्व क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति | तत्र अपूर्वात्‌ फ्ले 
भुड़क्ते, संस्कारभावितत्वात्‌ पुनः तज्जातीयानि करोतीत्यर्थ: । संस्कारे लिज्ञमाह- 
तस्मादिति | संस्कारवशादेव पुण्य पार्५प॑ वा रोचते। अतोडमिरुचिलिज्ञात्‌ 
पुण्यापुण्यसंस्कारोडनुमेयः, स एवं स्वभावः, प्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं 
कर्मणा सृष्टिसाइ॒श्यस उक्त्वा स्वोपादाने लीनकायसंस्काररूपशक्तिबलादपि 
[पा था + कप पे 
साहश्यम्‌ इत्याह--प्रलीयमानमिति । इतरथा निःसंस्कारप्रढकये जगद्वेचित्यस 
ही क्‍ र्नप्रभाका अनुवाद 
.. .- होंगे। तकसिद्ध विषयमें प्रमाण कहते हैं-- स्थतिश्च” इत्यादिसि । पश्चादभाविनी सृष्टि 
हे पूव सष्टिके सदश ही होती है, क्योंकि वह भी पूर्वस्ष्टिके समान कमफल ही हैं, यह अनुसान _ 
'स्वृतिश्व”' के चक्रारका अथ है। ततिषा--उन ग्राणियेंमेंसे। 'तान्येव'--तजा!तीय ही 
अर्थात्‌ उनके सहृश ही । उनको दिखलाते., हुए उनकी प्राप्तिके हेतु भी कहते हैं---“ हिंसा”! ; 
इत्यादिसि । कर्म विदह्ठित और निषिद्धरूप होनेके ऋरण अपूवेकों और करियारूप होनेके कारण 5 
संस्कारको उत्पन्न करते हैं। उनमें अपूवेसे फलका भोग कर्ता है ओर संस्कारसे पुनः 
तंजातीय कर्म करता है | पूरुषमें संस्कार हैं, इस विषयमें हेतु कहते हें--- 'तस्माद्‌” इत्यादिसे । 
आई संस्कारके बलसे ही पुरुषको पुण्य या पाप रुचता हें। इस कारणसे--अभिरुचिरूप हेतुसे । 
पुण्य और पापके संस्कारोंका अनुमान होता है। वहीं स्वभाव, प्रकृति या वासना कहलाता 
हैं। इस प्रकार कर्मोंसे होनेवाली सृष्टि समान हें, यह कहकर उपादानमें छीन काय-संस्काररूप 
शक्तिके. बलसे भी सृष्टि समान है, ऐसा कहते हैं--प्रढीयमानम्‌” इब्यादिसे | अन्यथा 
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आष्य ' 

च्‌ प्रभवति इतश्थाउअकस्मिकृत्वप्रसज्ञातू। नचाओ्नेकाक्वाराः शक्तयः 
शक्या। कल्पयितुम्‌ | ततश्व विच्छिय विच्छिद्याउप्युड्रवर्ता भूरादिलोक ! 
प्रवाह्णास्‌ , देवतियेञनुष्यलक्षणानां च ग्राणिनिकायप्रवाहाणां वणोंश्रम- | 
धर्मफ़लव्यवस्थानां चाउनादों संसारे नियततल्वमिन्द्रियविषयसस्बन्धनिय- । 
भाष्यका अनुवाद | । 6 मर 
रहती है। उसी शक्तिसे वह फिर उत्पन्न होता है। अन्यथा जगतृकी सृष्टि निष्कारण हि 
हुई है ऐसा अनिष्टका प्रसड़ हो जायगा। शक्तियाँ तरह तरह की हैं, ऐसी कल्पना इक 
की जा सकती, इसलिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले भू आदि छोक, देव, 
पञु ओर मसनुष्यरूप ग्राणियोंका प्रवाह, वर्ण, आश्रम, घर्म ओर फलकी व्यवस्थाएं 
भी अनादि संसारमें इन्द्रिय ओर विषयके सम्बन्धके समान नियत हैं, ऐसा 
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आकस्मिकत्व स्वादित्यथ:। ननु जगद्वैचिज्यकारिण्यः अन्याः शक्तयः कल्प्यन्ताम्‌ , 
तत्राउपह-न चेति | अविद्यायां लीनकार्यात्मकसंस्कारात्‌ अन्याः शक्तयो न... 
करुष्या:, मानाभावादू गोरवाच्च, स्वोपादाने लीनकार्यरूपा शक्तिस्तु “महाक्ष्यो- .. +८ 
धस्तिष्ठति” “अ्रद्धत््व सोम्य!”” [ छा०६।१२॥१,२ ] इति श्रुतिसिद्धा, अतो5विद्या- 
तत्कायादू अन्‍्याः शक्तयो न सन्ति, आत्माविय्ेव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इत्यर्थः | 
निमित्तेचु अपि उपादानस्थकारयमेव अविद्याघटनया शक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः । 
उपादाने कार्यसंस्फारसिद्धेः फठ्माह-ततश्रेति। यथा सुप्तोत्थितस्॒ पूर्व चक्षु जीती य- 


मेव चक्षुजीयते, तच्च रूपजातीयमेव गृह्माति, न रसादिकम्‌, एवं भोग्यलोकाः द 
भोगाश्रयाः प्राणिनिकाया भोगहेतुकमाणि संस्कारबछात्‌ पूर्वछोकादितुल्यान: हा, 
| र्नग्रभाका' अनुवाद गा ह 
भ् .. अर्थात्‌ संस्कारोंके भी नष्ट होनेपर जगतमें जो विचित्रता ( कोई सुखी है कोई दुःखी है आदि ) 0 
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देखी जाती है वह आकस्मिक--कारणरहित हो जायगी । यदि कोई कहे कि जगतकी विचित्रता 
क्‍ उत्पन्न करनेवाली अन्य शक्तियोंकी कल्पना करों, इसपर कहते हैं--“न च” इत्यादि । 
पक अविद्यामें लीन कार्यहूप संस्कारोंसे अन्य शक्तियोंकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
0 ऐसा करनेमें कोई प्रमाण नहीं है ओर अनेक शक्तियोंकी कल्पना करनेमें गोरव भी है । अपने 
उपादानमें लीन कार्यरूप शक्ति तो महान्‌ न्यग्रोघस्तिष्ठति! “श्रद्धात््व सोम्य” इत्यादि श्रुतिसे 
जे सिद्ध है । इसलिए अविद्या ओर उसके कार्योंसे अन्य शक्तियाँ नहीं हैं, जात्माकी अविया ही कक 
मा वह शक्ति है, ऐसा सिद्धान्त है। उपादानमें कार्यसंस्कारके सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं-- द 
गा “अत” इत्यादिसि । आशय यह कि जेसे सुघुप्तिसे जागे हुए पुरुषके नेत्र पहलेके जेसे ही 
का, होते हैं और पूवरूपसदश रूपका हीं वे ग्रहण करते हैं, रस आदिका ग्रहण नहीं ऋरते 
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भण्यि 
तत्ववत्‌ प्रत्येतव्यम । नहीन्द्रियविषयसब्धन्धादेव्येवहारस प्रतिसगेमन्य- 
थात्व॑पट्ठेन्द्रियविषयकरप शकयसुत्प्रेक्षितुम्‌ । अतश्व॒ सर्वकल्पानां तुल्‍्य- 
व्यवहारत्वात्‌ कल्पान्तरूयंवहाराजुसन्धानक्षमत्वाचेश्वराणां समाननाम 
रूपा एवं प्रतिसर्ग विशेषाः ग्राहुभवन्ति । समाननामरूपत्वाचाबत्तावपि 
महासगमहाप्रठयलक्षणायां जगतोज्थ्युपगश्यमानायां न कश्निच्छब्द- 


(३ 


प्रामाण्यादिविरोध! | समाननामरझूपतां च श्रतिस्मृती दशेयत$ 
सयोचन्द्रमसों घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । हि 


दिव च प्थिवीं चान्तरिक्षमथों स्वः॥* (ऋण०्सं० १०।१९०।३) इति।| 
भाष्यका अनुवाद द 
समझना चाहिए, क्‍योंकि छठी इन्द्रिय ( मन ) के विषयके समान प्रत्येक 
रसृष्टिमें इन्द्रिय ओर विषयके सम्बन्धसे होनेवाले व्यवहारके भेदकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । इस कारणसे--सब कल्पोंमें एक-सा व्यवहार होनेसे ओर 
हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंफके अन्य कल्पके व्यवहारका स्मरण करनेमें समर्थ 
होनेसे प्रत्येक सृष्टिमें समान नाम ओर रूपवाछी ही भिन्न-भिन्न व्यक्तियां उत्पन्न 
होती हैं। नाम और रूपोंके समान होनेसे महासष्टि ओर महाग्रयस्वरूप 
जगत्‌की आवृत्ति स्वीकार करनेमें भी शब्दप्रामाण्य आदिमें कोई भी विरोध 
नहीं होता | श्रति ओर स्मृति भी सब कल्पोंमें नाम ओर रूपकी सामानता 
दिखलाती हँ--'सूयोचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌०” ( बहाने पूर्व कल्पके 
समान ही सूय, चन्द्रमा, लोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वगेकी रचना की ।) 
त्नप्रभा पर 
एवेति नियम इत्यथे: | निकाया:-समूहाः। दृष्टान्तासिद्धिमाशडक्या$5ह-नहीति। 
यथा पह्ठेन्द्रियस्य मनसोडसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः साक्षिवेद्त्वात्‌, तथा 
व्यवहारान्यथात्वम्‌ असदित्यथे:। पष्ठ मिन्द्रियं तद्विषयश्च॒ असनू इति वाउथेः । उक्ताथे 
संक्षिपति-अतश्रेति । व्यवहारसाम्यात्‌ सम्मवाच्च व्यवहियमाणा व्यक्तयः समाना 


रत्नसयभाका अनवाद क्‍ 
इसी प्रकार मोग्य लोक, भोगके आश्रय प्राणिसमूह ओर भोगके हेतु कम संस्कारबलसे पूर्वलाक 
आदिके सद्श ही होते हैं, ऐसा नियस है। निकाथ--समूह । दृश्शन्तकी असिद्धिकी आशंका 
करके कहते हैं-'नहि” इत्यादि । जेसे छठी इन्द्रिय मनका कोई असाधारण विषय नहीं 
हैं, क्योंकि सुख आदि साक्षिवेद्य हैं अथात्‌ साक्षिज्ञानके विषय हैं, उसी प्रकार व्यवहारका 
उलट फेर भी नहीं हों सकता । अथवा छठी इन्द्रिय ओर उसका विषय दोनों असत्‌ हैं। उक्त 
अथका संक्षप---उपसंहार करते 


हि 


हं--अतश्र” इत्यादिसे । व्यवहार समान हैं ओर उसका 
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भाष्य 

यथा पूर्वेस्मिनू कल्पे तयाचन्‍द्रमःप्रश्तति जगत बलधम, तथाउस्मि- 
जक्पि कत्पे परमेश्वरोउकल्पयदित्यर्थ। | तथा अग्निवों अकामयत अन्नादों 
देवाना* सामिति, स एतमग्नये कृतिकाम्यः पुरोडाशसष्टाकृपारं निरव- 
पत्‌! ( ते० ब्रा० ३।१। ४ | १ ) इति नक्षत्रेशिविधों योउप्रिर्निरवपद 
यरमें वागये निरवपत्‌ तयो।! समाननाभरूपतां दशयतीत्येवंजातीयका 

द आब्यका अनुवाद 

पूवेकल्पमें सूय, चन्द्र आदि जगत्‌की जैसी कल्पना की थी, वेसी ही इस कल्पसें 
भी उनकी कल्पना की, ऐसा अर्थ है | इसी प्रकार 'अग्निवो अकामयत” (यजमानने 
कामना की कि में देवोंका अन्नसक्षक होरऊ। उसने कृत्तिका नक्षत्रोंके अभिमानी अप्मि- 
के लिए आठ कपालोंमें बनाया गया पुरोडाश अपेण किया) यह श्रुति-नश्षत्रयज्ञ- 
विधिमें जिस अग्निने जिस अम्निके छिए अपेण किया,उन दोनोंके नाम ओर रूपकी 


रत्नप्रभा 

 एवेत्यथेः। सूत्र योजयति-समानेत्यादिना । भाविदृष्टया यजमानः अभम्निः, 
अन्नादः अभिरहं स्थामिति कामयित्वा कृत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवाय अमग्यये अष्टसु 
कपालेबु पचनीय हृविः निरुप्तवानित्यथे: । नक्षत्रव्यक्तिबहुत्वादू बहुवचनम्‌ । [ननु 
यजमानः अप्लिः भावी उद्देश्याशिना समाननामरूपः कल्पान्तरे भवति | एवं #ुद्गों वा 
अकायमत' 'विष्णुवा अकामयत!' इत्यत्रापि तथा वक्तव्यम, तदयुक्तम्‌ | नहि अभेरिव 
विष्णुरुद्रयोर॑घिकारिपुरुषत्वम्‌, तयोः जगत्कारणत्वश्रवणात्‌ | 'एक एव रुद्रो न!इति 'एको 
रत्वतंभथाका अचवाद 


७ 


संभव भी हैं, इसलिए व्यवहार करनेवाली व्यक्तियाँ भी समान ही हैं, यह अथ हैं। सूत्रको 
योजना करते हैं--“समान” इत्यादिसे । भाविदश्सि यजमान अग्नि हूँ, उसने 'ें अन्नभक्षक 
अग्नि होऊ ऐसी कामना की ओर क्षत्तिका नक्षत्रके अभिमानी देव अग्निको आठ कपालोंमें 
बनाया हुआ पुरोडाश--हवि अर्पित किया । क्कात्तिका नक्षत्र बहुत हैं, इसलिए "क्ृत्तिका- 
भयः” यहां बहुवचनका प्रयोग हैँ । [ यदि कोई कह्ेकि ज॑ंसे आगे अग्नि दोनेवाला यजमान अभी 
जिस अग्निके उद्देशसे हविकः अपण करता है, वह कल्पान्तरमें उस अग्निके समान नाम-रूपवाला 
होता हैं । इसी प्रकार 'रुद्रो वा०' 'विष्णुवो०? इत्यादि स्थलमें भी आग्ने रुद्र होनेवाले यजमानने 
कामना की, एवं आगे विष्णु होनेवांल यजमानने कामना की, ऐसा ही अथ समझना चाहिए अथात्‌ 
यजमान रुद्र तथा विष्फु भी हो सकता हैं, ऐसा मानना चाहिए। यह कथन ठीक नहां हैं 


क्याक रुद्र एव ।ववष्णु आरन्क ससान आंवकारा परुष नहां है, किन्तु वे श्रातम जगत्कारण कहें 


गय हैँ । यदि ऐसा न मानें तो (एक एव०' (रुद्र एक ही हैं, अनेक नहीं है), “एको विष्णु 
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भाष्य 
श्रुतिरिहोदाहतेव्या | स्मृतिरपि-- 
'ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु दृष्टयः । 
शर्वयन्ते प्रमूतानां तान्येवेभ्यों ददात्यजः॥ 
यथतुष्वृतुलिज्ञानि नानारुपाणि पर्यये । 
दश्यन्ते पानि तान्येव तथा भाषा युगादिषु ॥ 
यथाभिमानिनो&तीतास्तुल्यास्ते साम्म्रतैरि्ठ | 
. देवा देवेरतीतेहिं. रुपेनामभिरेव च॥। 
त्येबज्जातीयका द्रश्टच्या ॥ ३० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानताको दिखलाती है और यहां इस प्रकारकी दूसरी श्रुतियोंका डदाहरण 
देना चाहिए। ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु दृष्टय:। शर्वयन्ते प्रसूतानां 
तान्येवेश्यो ददात्यजः० ॥ ( ऋषियोंके जो नाम थे और वेदकी जो शक्ति थी, 
पुनः प्रत्यके अन्तमें उत्पन्न होनेपर अजने--बद्याने उन्हीं नामों ओर शक्तियोंको 
हैं दिया | जेसे भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें भिन्न-भिन्न उनके चिह्न होते हैं ओर वे उन _ 
ऋतुओंके आनेपर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार युगादिमें पदार्थ दिखाई देते हैं। 
चप्लुरादि इन्द्रियोंके अभिमानी अतीत देवताओंके समान ही इदानीन्तन देवता 
हैं ओर अतीत देवताओंके रूप ओर नामके समान ही उनके रूप और नाम 
भी हैं ) इस प्रकारकी स्मृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए ।| ३० ॥ 
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रत्नमभा 
विष्णु:'इत्यादिश्रतिस्टतिविरोधादिति । ] समता वेदेषु इति विषयसप्तमी, शर्वयरन्ते- 
प्रलयान्ते । ऋतूनामू--वसन्तादीनाम्‌, लिज्ञानि---नवपल्‍्लवादीनि । पर्यये--- 
घटीयन्त्रवत्‌ आवृत्तो, भावाः--पदार्था), तुल्या इति शेषः। तस्माद जन्मनाशवद्ि 
ग्रहाज्लीकारेडपि कमणि शब्दे च विरोधाभावाद देवानास अस्ति विद्याधिकार 
इति स्थितम्‌ || ३० ॥ 
रजयमभाका अनवाद ० 

(विष्णु एक ही 6) इत्यादिशश्रुतिस्दतियोंसे विरोध होगा। ] स्घतिमें 'वरदेषु' यहां पर विषय 
सप्तमी है । वेदविषयक दृष्टि । 'शवयन्ते'--प्रल्यके अन्तमें। ऋतुओंके लिंग अर्थात्‌ वसन्‍्त आदिके 
नवपह्कव आदि चिह्न । 'परयये--घटीयंत्रके समान घूमनेमें । भावाः--पदार्थ । 'सावाः के बाद 
_6ुल्या:' इतना शेष समझना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म और नाशवाले शरीरका अंगी- 
कार क्रनेपर भी कर्म और शब्दमें विरोध न होनेके कारण देवताओंका विद्यामें अधिकार है ॥३०॥ 
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200४ दी हि किक काली के रन सिललिलिकी ्श मच कफ जोमे हर 
गध्चादिष्वसम्भवादन[|थकार लि की 3१ की 

पदच्छेदु--मध्वादिषु, असम्भवात्‌, अनधिकारम , जेमिनिः । 

पदार्थीक्ति--मध्वादिषु---असे। वा आदित्यो देवमधु' “आदित्यो अल्षेत्या- 
देश इत्यादिषु मधुअह्माध्यासेन आदित्योप[सनेषु मनष्याधिकारकेषु, असम्भवादू-- 
तेषामेवादित्यादीनामविकारासम्भवात्‌, अनधिकारम्‌ू--अह्मविद्यायां देवादीतामन- 
घिकार जैमिनिः [ आचार्या भन्‍्यते | हि का 

भाषाओ--मलुष्य जिनके अधिकारी हैं, ऐसे 'असी वा०' (यह सूर्य देव- 
ताओंका मधु है), 'आदित्यो ०” (आदिल्म ब्रह्म है, यह उपदेश है) इत्यादि मधु एवं 
बह्मके अध्याससे विंद्वित आदिल्यकी उपासना आदिम उन्हीं आदिल्य आदिका 
अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए जैमिनि आचाय मानते हैं कि ब्रह्मविद्याम देवता 
. आदिका अधिकार नहीं है | 


0 अर 


भाष्य द 

इह देवादीनामपि बह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्‌ 
पर्योवल्ते । देवादीनामनधिकारं जैमिनिशचार्यों मन्यते | कस्मात्‌ ९ सध्वा- 
दिष्वसम्भवात्‌। बरह्मविद्यायामधिकारास्थुपगमे हि विध्यात्वाविशेषान्मध्या 
दिविद्यास्वप्यधिकारो्स्युपगम्येत | ने चेव॑ सम्भवति | कथस्‌ १ असों 
क्‍ क्‍ भस्राष्यका अनुवाद का 

देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें आधिकार है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
गई है, उसका यहांपर आश्षिप करते हैं। जैमिनि आचायेका सत है कि देवता 
 आदिका ब्रह्मविद्यामं अधिकार नहीं है, क्‍योंकि मधुविद्या आदियशें उनके 
अधिकारका संम्भव नहीं है। ब्रह्मविद्यार्मे देवताओंका अधिकार माननेपर 
मधुविद्या आदि भी उनका अधिकार सानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी विद्या 
ही हैं। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि सता ह आए 8। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि असों वा आदित्यो०? ( यद्द 
रे रत्नप्रभा क्‍ ः 

आक्षिपति--मध्वादिष्विति | बल्नविद्ा देवादीन्राधिकरोति, विद्यात्वात्‌ , 
मध्वादिविद्यावदित्यथे: । -हृश्टन्तं विवृणोति--कथमित्यादिना । द्युकोकाख्यवंश- 
दण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्वपूषे स्थित आदित्यो देवानां प्लोदनाद्‌ मेध्विव मधु 

त्वप्रमाका अनुवाद क्‍ 
 देवताओंका ब्रह्मवियामें अधिकारका आक्षिप करते हैं-- मध्वादिषु इत्यादिसे । ब्रह्मवियामें 

देवताओंका अधिकार नहीं हैं, क्योंकि वह भी मु आदि विद्याओंके समान विद्या दे । इश्ान्तका 
विवरण करते हेँ--+ कथम्‌”' इत्यादिसे । गुलोक नामक वंश-दण्डमें अन्तरिक्षरूप मधुमाक्खियोंके 
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भाष्य 
.. वा आदिलों देवमधु' ( छा० ३।११ ) इत्यत्र भन्ुष्या आदित्य सध्य- 
./..... ध्यासेनोपासीरन , देवादिषु हपासक्रेष्वस्युपशस्यम्ानेष्वादित्यः कृूमत्य- 
मादित्यघ्नपासीत | पुनश्ा5दित्यव्यपाश्रयाणि पश्च रोहितादीस्यमृतान्य॒प- 
| ऋश्य बसवोी रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्व पश्च देवगणाः ऋमेण तत्त- 
. «» ».. दसतपुपजीवन्ति' इत्युयद्श्यि 'स ये एतदेवमसत वेद वसूनामेवेकी भूर्वा[उ- 
है ८. भिनेव सुखेनेतदेवासत दृष्डूबा तृष्यति!| इत्यादिना वस्थादुपजीव्यान्यम्र 
ः भाष्यका अनुवाद 
ऐ ओ आदिल्य निश्चय देवॉका मधु है ) इसमें मधुके अध्याससे आदित्यकी उपासना 
मनुष्य कर सकते हैं। परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक माना जाय, तो आदि 
किस अन्य आदित्यकी उपासना करेगा ? ओर दूसरी बात यह भी है कि आदिलिमें 
रहनेवाली रोहित आदि पाँच किरणें अम्नत हैं, ऐसा उपक्रम कर वसु, झद्र, 
आदित्य, मरुत ओर साध्य ये पांच देवगण ऋमसे उन अमसतोंका उपभोग करते 
हैं, ऐसा उपदेश करके 'स य एतदेवमग्नतं०” ( जो इस अम्ृतको जानता है, वह 
5४ वसुओंमेंसे एक होकर अग्रिरूप सुखसे उसी अम्रतका दशन करके ठृप्त होता 


रत्नप्रभा द 
रोप्य ध्यान क 0 नमक 0०, घ्य ञअ धि |। धर ध्ये व्‌ 
त्यारोप्य ध्यान कायम्‌। तत्र आदित्यस्य अधिकारों न युक्तः, ध्यातृध्येयमेदाभावा- _ 
दित्याह--देवाद्ष्विति। अस्तु वस्वादीनां तत्र अधिकार इति आशइ्भय तेषामपि 
च ध्येयत्वात्‌ प्राप्यल्लाच न ध्यातृत्वमित्याहइ--पुनश्चेति । चतुवेदोक्तकर्माणि 
प्रणवश्च इति पद्चकुसुमानि । तेभ्यः सोमाज्यादिद्रब्याणि हतानि लोहितशुक्लकृष्ण- 
का परक्ृष्णगोप्याख्यानि पश्च अमृतानि तत्तन्मन्त्रभागः प्रागाग्रध्वोन्तपश्चदिगवस्थितामि 
है . आदित्यरश्मिनाडीमिः मध्यपूपस्थितच्छिद्ररूपामिः जादित्यमण्डल्म आनीतानि 
रत्लप्रमाका अनवाद 2 आओ 
| छात॑ंम स्थत आारत्य दवताआका सथ॒ुक् ससान आनन्द दता हू, शसालए उच्रम मसथुका | 5 
या आरोप करके उसकी उपासना करनी चाहिए | उस उपासनामें सूयेका अधिकार नहीं हो सकता, हे 
५ क्योंकि उपासक और उपास्यमें भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--“दिवादिशु” इत्यादिसे । वस्ु 
 आदिका उसमें-अधिकार हो ऐसी आशड्डा करके “पुनश्च” इत्यादिसे कद्दते हैं कि वे भी उपास्य एवं 
हे का प्य हांनके कारण उत्तावंद्राक उपासक्र नहांहा सक्त है । चारा वदास कह गय कस आर अणव 
| १4 ये पांच पुष्प हैँ, उन पुष्पोंसे होममन्त्ररूप मधुमाक्ेखया हवन किये गये सोम, हत आदि पदाथ रूप 
... . लोहित, शुक्ल, कृष्ण, अतिक्ृष्ण, गोप्य नामक पाँच अम्तोंकी होम मन्त्रोद्दारा पू्वे, पाश्चिम, उत्तर 


दक्षिण ओर ऊध्वे इन पाँच दिशाओंसे स्थित मघुमाक्खयाीक छातेके छद्ररूप सूथकां राश्मयद्िरा सूथ॑- 
१९ | 


३००. ल्‍जलक- १ ना फिलननन न पन्‍मकन बन ननलनपीयानननननभनीनीी न पट टए"एटए ह/ रए ए ॑#ू+ ले ता हे 
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भाध्य 
तानि विजानतां वखादिमहिमप्रापतिं दशेयति। वस्वादयस्तु कानन्यान्‌ 
वस्वादीनमृतोपजीविनों विजानीय), क॑ वाउन्य वस्वादिमहिमानं प्रेप्सैय। १ 
तथा अग्नि पादों वायः पाद आदित्य; पादों - दिश। पादः ( छा० ३ । 
१८ । २ ), वायुवाव संवर्ग/ ( छा० ७ । ३१। १ ) आदित्यों ब्रह्मेत्या- 
देश। ( छा० ३। ११। १ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासवेषु ने तेपामरेव 
देववात्मनामधिकार। सम्भवति । तथा इमावेव गोतसभ्रदाजावयशेव 
भाष्यका अनुवाद 
है ) इस प्रकार श्रुति बसु आदिके डपभोग्य अमृतोंकी जाननेवालॉंके 'लिए 
वसु आदिकी महिमाकी प्राप्ति दिखछाती है । परन्तु बसु आदि अम्न॒तका 
उपभोग करनेवाले क्विन अन्य वसु आदिकोंका विज्ञान प्राप्त करेंगे ! अथवा 
किस अन्य वसु आदिकी महिमाको प्राप्त करना चाहेंगे ! उसी प्रकार “अग्निः 


पादो वायु:०” ( अभ्क्‍्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशाएँ पाद हैं ), 
-बायुवोव संबगे:? ( निश्चय वायु संवर्ग है ), “आदित्यो ब्रह्मेद्यादेश:ः ( आदित्य 
ब्रह्म है, ऐसा आदेश है ) इत्यादि देवतात्मक उपासनाओंमें उसी देवतात्माका 


अधिकार सम्भव नहीं है। उसी प्रकार 'इमावेव गोतमभरद्वाजा० (ये ही 
र्ग्रभा द 
यशस्तेजइर्द्रियवीर्यान्नात्मना परिणतानि पञ्चदिक्षु स्थितैः वस्वादिसिः उपजीव्यानी ति 
 ध्यायतां वस्वादिभापिरुक्ता इत्यथेः | सूजस्थादिपदा्थमाह--तथा पिर्ति। आकाश- 
ब्रह्मण: चत्वारः पादाः, द्वे। कर्ण, द्वे नेत्रे, दे नासिके, एका बागिति सप्तसु इर्द्रियेषु 
शिरश्रमसतीरस्थेषु सप्तर्षिष्यानं कार्यमित्याह--तथेगावेवेति | अये दक्षिण 
रनग्रमाका अनवाद 


(५ ४६ 


मण्डलम डल जाता ह आर वहा व यश, तज, शन्‍नन्‍्ह्य, वाय आर अन्नछप्स पारणत हाकर 
पांच [दशाआम स्थत वरु आद द॒वताआस उपभाग्य हात हू । इस बखकार ध्यान करनवाल 


मनुष्यके लिए वस्ु आदिकी आप्ति कही गई है। सूत्रस्थ आदि पदका अर्थ कहते हैं---“तथाग्नि:” 


इत्यादिसि । इस आकाशरूप ब्रह्मके चार पाद हैं, मस्तकरूप चमस--यज्ञपात्रक्े तीरसें स्थित दो 
कण, दो नेत्र, दो नासिका ओर एक वाणीरूप सात इन्द्रियोंमें सप्तषियोंका ध्यान करे, ऐसा कहते 


हैं--तथेमावेब” इत्यादिसे । अयम्‌ू--यह दाक्षिण कण गोतम है, वासक्ण भरद्वाज है, दाक्षिण 


(१) “इदं वै तच्छिर एप हमवौग्बिक ऊर्ध्व॑बुश्श्चमस:”? इस ग्रकार मुखकों चमस कहकर “तस्या<5- 
सत ऋषयः सप्त तीरे! इससे सात ऋषियोंकों मुँहसम्बन्धी कहकर उसका विवरण करनेके लिए 
यह वाक्य ग्रवृत्त हुआ है । चमसके नीचे बिल एवं ऊपर गोंल होता है, इसी प्रकार इस मस्तकमें 
भी नीचे सुहरूप [बेर है एवं ऊपर गोलछाकार हूँ, अत: वद भी चमत कहा गया हे | 


भोतमोड्य॑ भरहाज।! (बछु० २। २ | ४ ) दत्यादिष्यप्यूपिसस्वस्धेषू- 
पासनंषु ने तेपाओे वााणासाधकार। सब्पयति | २१९ ॥। द 
उतश् दवादीनामनधिकार!: 


भाष्यक्ा अनवाद द 
गोतम ओर भरद्वाज है), इत्यादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाओंसें उन्हीं ऋषियोंका 
जावकार सम्भव नहीं हो सकता ॥ ३१ || 

आर किससे देवता आदिका अनधिकार है ? 
न रत्नप्रमा ह 
5 वीभः भरद्वाज;, एवं दक्षिणनेत्रनासिके विश्वामित्रवसिष्ठी, वामे जमदसि- 
ऊर्यपा, वामत्रिरित्यर्थ: | अन्न ऋषीणां ध्येयत्वाद्‌ न अधिकार: ॥ २१ ॥ 


र₹त्तम्भाका अनवाद 


त्र विश्वामित्र है, दक्षिण ना। पका वासष्ठ हैं, बाम नेत्र जमदप्िं हैं, वाम नोसिका कर्यपं 
अरि वाणी अआत्रि है। इस प्रकार कपियाक ध्येय होनेसे उनका भी आधकार नहीं हैं ॥३१॥ 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ || 


पंदच्छेद---ज्योतिषि, मावात, च । 


पदाथीक्ति--ज्योतिषि-अल्ेकिकयो आदित्यशब्दप्रत्यययो: . ज्यौति- 
मंण्डले, भावाच-प्रयोगात | तेषाम अचेतनल्वात्‌ तदतिरिक्तस्य चेतनस्य विग्नहयदि- 
तः सलक्षाइगोचरत्वात्‌ तद्विगदप्रतिपादकानां नन्‍्त्राणाम्‌ अन्यपरत्वेन खाशर्थे 
“ंगाण्याभावात्‌ न देवानां विद्याधिकार | 

भाषाथ--च्व्यमान ज्योतिर्मण्डलमें वैदिक आदित्यशब्दका प्रयोग और 
आदित्यकी ग्रतीति होती है, वे मण्डल आदि अचेतन हैं, उनसे भिन्न शरीर 
आदिसे युक्त चेतन प्रत्यक्ष आई प्रमाणोसे ज्ञात नहीं है, अत आदित्य आदिके 
शरीरका ग्रतिपादन करनेवाले मंत्र उनन्‍्यपरक हैं, उनका अपने अीमें प्रामाण्य 
नहों है, इसलिए देवता आदिके शरोरी सिद्ध न होनेसे उनका विद्याम॑ अधिकार 
नहीं है। 


80222 
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भाष्य 
यदिद ज्योतिर्मण्डल॑ हस्थानमहोरात्राभ्यां पम्भ्रमज़्गदबभासयति, 
.... तस्मिन्नादित्यादयों देवतावचनाः शब्दाा ग्रयुज्यन्ते, लोकप्रसिद्धेयौक्य- 
रा शेपप्रसिद्ेथ | न च ज्योतिर्मण्डलल हृदयादिया विग्रहेण चेतमतथा- 
थित्वादिना वा योगोव्यगन्तुं शक्यते, इदाद्विदवेतनत्वावशमात्‌ । 
एतेनाग्यादयो व्याख्यावा) । ु 
भाष्यका अनुवाद 
| युछोकमें रहनेवालछा जो यह ज्योतिर्मण्डल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता 
5 हुआ जगतको प्रकाशित करता है, उसमें आदित्य आदि देवताबाचक 
० शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्‍योंकि ऐसी छोकप्रसिद्धि है और चाक्यशेषसे 
भी यही सिद्ध होता है । ज्योतिर्मण्डलका हृदय आदि दरीरके साथ 
अथवा चेतना और कामना आदिके साथ सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि मत्तिका आदिके समान वे अचेतन हैं. ऐसा ज्ञात होता है। यही प्रकार 
अग्नि आदिके विषयमें सी समझना चाहिये । 


र्वप्रभा 

किच्च, विग्रह्यभावात्‌ देवादीनां न क्रापि अधिकार इत्याह--ज्योतिषि भावा- 

चेति । आदित्य, सूर्य, चन्द्र:, शुक्र, अज्ञरक इत्यादिशब्दानां ज्योतिःपिण्डेघु 

प्रयोगस्स भावात्‌-- सच्त्वात्‌ न विग्हवान देवः कश्चिद्स्ति इत्यथ! । “आदित्य: 

परस्‍्तादुदेता पश्चादस्तमेता” [छा० ३।४।६] इति मधुविद्यावाक्यशेषे 

बह ज्योतिषि एवं आदित्यशब्दः प्रसिद्ध: | तहिं ज्योतिःपिण्डानामेव अधिकारोउस्तु, 

पक तत्रा55-न चेति | अम्न्यादीनाम अधिकारम्‌ आशक्चय जाह-एवेनेति | अश्िः, 
.... वायु, भूमिः इत्यादिशब्दानाम्‌ अचेतनवाचित्वेन इत्यर्थः । द 
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' र्रग्रभाका अनुवाद 

ह पक और शरीर न होनेसे देवता आदिका कहीं भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हैं-- 
5 'ज्योतिषि भावाच” इससे । अर्थात्‌ आदित्य, सूर्य, चन्द्र, शुक्ल और भौम इत्यादि शब्दोंका 
रे | अयोग ज्योतिभण्डल--पिण्ड[कार श्रकाशमान पदार्थोसें है, इसलिए कोई भी देव शरीरी नहीं 
हु *॥ | है। “आदित्यः पुरस्तात्‌०” ( आदित्य पू्वीदिशामें उदय दोत[ है, पश्चिममें अस्त होता 
हा | है) इस मधुविद्यावाक्यशेपमें आदित्यशब्दका प्रयोग ज्योतिमें ही प्रसिद्ध है। तब 


४5, ज्योतिमण्डलका ही अधिकार हो, इसपर कहते हैं--“न च” इत्यादि । अग्नि आदिका 
“ विद्यासें अधिकार हो, ऐसी आशड्डला करके कहते हैं-- 'एतेन” इत्यादि । अथोत्‌ आदित्य- 
शब्दकों भांति आग्नि, वायु, भूमि इत्यादि शब्दोंके अचतनवाचक ही होनेके कारण। 


- धाषि० ८ स० ९२] शाहइ्टरभाष्य-रत्नप्र भा- भपषितु 


वाद्सहित ७९५ 


स्यादेवत्‌ । अन्त थवादेतिहासपुराणलोकेस्यो देवादीनां विग्वहवच्चा- 
यवगसादयमदोष इति चेत् , नेत्यच्यते । नहि तावल्लोको नाम किंचित्‌ 
जतत्त्र अ्रमाणमस्ति, प्र्यक्षादिश्य एव हवयभिचरितविषयेस्यः प्रमाणेस्य: 
प्रसिद्ध एवं अर्थो लोकात्‌ पशिद्ध इत्युच्यते | म चा5त्र पत्यक्षादीनामन्य- 
पैसे मम्राणसस्ति । इतिहासप्राणमपि जिनयत्वात्‌ पमाणान्तरभूलतामा- 
भाष्यका अनवाद 
सन्त्र, द, इतिहास, पुराण और छोकव्यबहारसे. प्रतीत होता है 
के देवता आदिके शरीर हैं, इससे यह दोष न है, ऐसी यदि शज्जा हो तो 


कफ व ५ 


कि वह ठोक नहीं है, क्‍योंकि छोक कोई स्वृतन्त्र प्रसाण नहीं 
है । यथार्थतः पदार्थका ज्ञान क रानेवाले प्रद्मक्ष आदि श्रमाणोंसे प्रसिद्ध हुआ 
अर्थ ही छोकप्रसिद्ध कहा जाता है । देवताओंका ग़रीर है इस विषयसें प्रत्यक्ष 


आदिमसे कोई भी प्रमाण नहीं है इतिहास पएणए-7-+_हपैदास और पुराण भी पुरुषप्रणीत पुराण भरी पुरुषप्रणीत 
सत्वश्रभा 


सिद्धान्ती उक्त -स्याद्तदित्यादिना | उजहसत: पुरन्दरः”इत्यादय 
मन्त्रा: | “सोउ्रोदीत्‌” इत्यादय अथवादा; |. 
इशष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते य भाविताः |! 
तृप्तास्तपेयन्त्येन॑ सर्वकामफक्े शुभेः ॥! 
श्यादीनि इतिहासपुराणानि | छोकेडपि नम दण्डहस्त छिखन्ति, इब्दं वज्ध- 
हस्तमिति विग्रह्मदि >चकेसदुभावादू अनधिकारदोषो नास्तीत्यर्थ । “विग्यहों 
हविषां भोग ऐश्वर्यश्च अ्संन्नता | फऋरप्रदानमित्येतत्‌ पश्चकं विग्रह्म दिकम ||! 
ताजावाद एतत्‌ नास्तीति दृषयति---तेत्या दना। न चाब्च्रेति | विश्यह्नदे। 
र्वम्रभाका अनवादढ 
प्वपश्षपर [सेद्धान्ती शक्का करते है-- स्यथ द्ततू  इद्यादेसे | वजह स्त परन्दर (वज्र 
हाथमें लिया न्द्र) इत्यादि मंत्र हैं । +ज्रदिति ( बह रोया ) इत्यादि अर्थवाद हे । 
“न भागान्‌ हि वो देवा०? ( यज्ञस्ते सम्तष्ठ 3 देवता तुमको इष्ट भोग देंगे ) ते तृप्त 
स्तपयन्त्यंन०? (-तृप्त हुए वे सब कामनाआक शुभ फरछोंसे इसको 'त करंगे ) इत्यादि इतिहा 
आर पराणवाधफ्य हैं। आर लोकमं भी चित्रकार यमक्रो दण्डहस्त-हाथमें दण्ड लिया ह आ 


आर इन्द्रकां वज्हस्त बनाते ह। इस प्रमाणसे विश्रीह--शरोर आदि पांच धर्म होनेसे 


"तताआका विद्यामें अधिकार कहा जा सकता है। विग्यहों हविषां भे ( शरीर, यज्ञीय- 


_अव्यका उपभोग, ऐश्वर्य, प्रसन्नता जार फलदान, ये पांच विग्नह आदि धर्म है )। सिद्धान्तीकी 


इस शक्जाम पूवपक्षी “न?! श्याद्स दोष निकालता ह ॥क प्रमाण न होनेसे एसा नहां हैँ | 


| बन्‍क- जलन ल्‍ ५ #* ०४ विज ए 


(हज फैल 


॥] 
| 
। 
! 
५४ 
हु ड़ 
] 
|| 


नकद, 
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भाष्य 

काइति । अर्थवादा अपि विधिनेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथाः सम्तो न 
पार्थशथ्यन देवादीनां विग्रह्मदिसद्भधावे कारणमार्व प्रतिषधस्ते | सन्जा 
अपि श्रत्यादिविनियुक्ता! प्रयोगसमवासिनो5भिधानाथों न कस्यचिदर्थस्य 
प्रमाणमित्याचक्षते । तस्मादभावों देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२॥ 

भाष्यका अनवाद हे 

होनेसे मूलभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते हैं । अर्थवाद भी विधिके साथ 
एकबाक्यताके कारण स्ुत्यर्थक ही स्तन्त्रतासे देवता आदिके शरीरका 
प्रतिपादन करनेमें समथ नहीं हो सकते | श्रुति आदि छः लिड्ग जिनका 
विनियोग बतलाते हैं, वे सनन्‍्त्र भी प्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अथेका 


| बइ र॒ धर से ५ भी लक फ थी हे कप + 
अभिधान करते हैं, स्वतन्त्रतासे किसी भी अथैमें प्रमाण नहीं हैं, ऐसा मीमांसक 
कहते है। इसलिए विद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है || ३२ ॥ 


रत्वश्वभा 
इत्यथः । अथवादाः मन्त्रा वा मूलमित्याशडक्याउड--अथंवादा इत्यादिना । 
वीद्यादिवदू प्रयोगविधिगृहीता मन्त्राः प्रयोगसम्बन्धामिधानाथाः नाऊज्ञात- 
विग्रह्मदिपरा इति मीमांसका आचक्षते इत्यथः | तस्माद्‌ विग्रह्ममावादित्यथ: ॥३२॥ 
रतत्वग्रभाका अनुवाद 
“न चाचत्र” इत्यादि । अत्र--शरीर आदिमें । अथवाद मूल हैं या मन्त्र ? ऐसी आशइज्छा करके 


/ ७ / 5५ ७४ 


कहते हैं--“अथंवादा” इत्यादिसे । बीहि ( बान्य) आरके समान प्रयोगविधिमें ग्रहीत 
न्त्र प्रयोगसे संबद्ध अरथके प्रतिपादक हैं, अज्ञात दरीर आदिके प्रतिपादक नहीं हैं, ऐसा 


8 


सीमासक कहते हं--यह अथ हू | तस्साद--शरार न द्ानस | 
भाव तु बादरायणाइस्त हैं ॥ ३३ ॥ 
दच्छेद--भावम्‌, तु, बादरायणः, अस्ति, हि । 

पदार्थोक्ति--बादरायणस्तु [ आचायः ] भावम्‌-देवादीनामपि निमुणत्रह्न- 
विद्यायामधिकार॑ [ मनुते ) हि---यतः, अस्ति--देवताविग्रह्प्रतिपादकमन्त्रादीनां 
प्रमाणान्तराविरोधेन खार्थे प्रामाण्यात्‌ तेषामपि आर्थिल्वायधिकारकारणमस्ति । 

भाषाथ--बादरायंग आचार्य तो देवता आदिका भी निगुणब्रह्विद्यार्म 
अधिकार मानते हैं, क्योंकि देवता आदिके शरीरके ग्रतिपादक मंत्र आदिका, अन्य 
प्रमाणसे विरोध न होनेके कारण, खार्थमें प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके शरीरी 
हेनेसे अधिकारके कारण अआर्थित्व आदि हैं | 


कमा />रकन्‍मककल-बमन» फ्रैः उ््युकवनयाएपनाअकासान्‍नन्‍्यारपघपट की 
रु 


ना 


आषि० ८ ह्‌० २२) शाह्रभाष्य-रत्प्रभा-धाषानुवादस हित ७१७ 


सआाष्य 
तुशब्दः पूर्वपर्श् व्यावतंयति | बादशयणरुत्वाचायों भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते। यदज्यवि सध्यादिविधासु देवतादिव्यामिश्रास्व- 
सम्मवोडधिकारस, तथाप््यश्ति हि शुद्धायां बह्मविद्यायां सम्भव; 
अरथित्वसासथ्योप्रतिषेधावपेक्षत्वादधिकारध्य । न च क्चिदसस्पव्‌ 
इत्येतावता यत्र सम्पवस्तत्राप्यधिकारोज्योयेत, मनुष्याणात्रपि ने सर्वेषषां 
ब्राह्मगादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकार। सम्भवति। तत्र यो न्याय! 
सी5त्राउपि भविष्यति। ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति लिड्भदशन श्री देवाद्- 
भाष्यका अनवाद 

तुशब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है। बादरायण आचायका मत है कि देवता 
'आदिका भी विद्यामें अधिकार है। यद्यपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली मधु- 
विद्या आदिमें देवता आदिके अधिकारका असस्भव है, तो भी शुद्ध बह्मविद्या्में उनका 
अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकारके कारण कामना, सामथ्ये, प्रतिषेधका 
अभाव आदि हैं.। कहीं असम्भव होनेसे ही जहां सम्भव है, वहां भी अधिकारका 
निषेध नहीं हो सकता। मनुष्योंमें भी सब ब्राह्मण आदिका सब राजसूथ 
आदिमें अधिकार नहीं हो सकतवा। वहांपर जो न्याय है, उसीका यहां भी 
अवलम्ब्न करना चाहिए। ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें देवता आदिका अधिकार 


रत्रेयभा 

सूत्राभ्यां प्राप्त पूर्वपक्ष॑ निरयति--तुशब्द इत्यादिना। ब्ह्मविद्या देवा- 

दीन्‌ नाउघिकरोति, विद्यास्वात्‌, मध्वादिविद्यावत्‌ , इति उत्तहेतुः अग्रयोजक इत्याह- 
'यद्यपीति | दशोदिक न ब्राह्मममधिकरोति, कमेल्वादू, राजसूयादिवदू, इति 
आभाससाम्य विद्यात्वहेतोराह कारः सम्भवति, स तत्र 
अधिकारीति न्यायः तुल्य इत्यथः। यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारों न सम्भवति, 

द त्वश्रभाका अनवाद 

दो सत्रोंसे प्राप्त पूवेपक्षका निरसन करते हेँ--'तुशब्द” इत्यादिसे । ब्रह्मविया देवताओंके 
अधिकारके बाहर है, विद्या होनेसे, मधुविद्या आदिके समान, ऐसा जो पीछे कहा गया हे 
उसमें विद्या होनेसे! यह हेतु अप्रयोजक है, ऐसा कद्दते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे । दश 
आदि कम ब्राह्मणके अधिकारके बाहर है, कर्म होनेसे, राजसूथ आदिके समान, इसमें जैसे क्मत्व 
हेतु अश्रयोजक है--सद्धेतु नहीं है, किन्तु हेत्वाभास है, उसी प्रकार विद्यात्व भी हेत्वाभास है, 
ऐसा कहते हैं--न च” इत्यादिसिे । तात्पय यह कि जिसका जिसमें अधिकार संभव है, वह 
उसमें अधिकारी है, यह न्याय समान है। सबका सबसें अधिकार संभव नहीं है, इससे 


-+मलनमकननन नल ताक चवलणज ७ पट के कम 
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धिकारश्य सूचकप्‌ू- तथो यो देवानां प्रत्यनुध्यत से एवं तदभवत्तथ- 
पीणां तथा मजुष्याणाश्र! (बूृ० १। ४ । १० ) इति ते होचुहन्त तमा- 
स्पनमन्विच्छासोीं यम्ात्मानसबन्विष्य स्वाश् लोकानाप्नोति स्वाध कामा- 


नितीन्द्रो ह वे देवानाममिग्रवत्राज विरोचनो्सुराणाश! ( छा० ८७२ ) 


इत्यादि थे | स्मातेमपि गन्धर्वयाज्वल्वयसंवादा[दि 
भाष्यका अनुवाद 

सूचित करनेबाढी तथ्यों यो देवानां०” ( देवताओं, ऋषियों ओर मनुष्योंसें 
जिस-जिसको त्रह्मका प्रद्मक्रूपसे ज्ञान हुआ, वही त्रह्म हो गया ) यह श्रुति 
है। ओर ते होचहैन्त तमात्मानसन्विच्छामो०” ( उन्होंने कहा कि हम उस 
आत्माकी खोज करते हैं, जिसके ज्ञानसे सब छोकों ओर कामॉकी प्राप्ति होती 
है ऐसा परामशे करके देवताओंमें इन्द्र ओर असुरोंमें विरोचन ब्रह्म विद्याके 
लिए प्रजापतिके पास गये ) इत्यादि श्रतिया भी है। गन्धव ओर याज्ञवल्क्यके 
संवाद आदि स्घतिया भी है । 


रत्वथभा 

ततो न चाइपोच्वेत इत्यय्बयः | तत्‌ू--अह्य यो यः देवादीनां मध्ये प्रत्मकत्वेन 
अबुध्यत, स॒तत्‌ ब्रह्म अमवदिल्यर्थ:। ते ह देवाः उल्चुः अन्योन्यस्‌, ततः 

न्द्व्विरोचनो सुरासरराजों प्रजापति ब्रह्मविद्याप्रद जम्मतुरिति च लिब्लान्तरमस्ति- 
इत्यथः । किमत्र ब्रह्मामृतमिति गन्धवेप्रश्ने याशवरक्य उबाच तमिति मोक्षघर्मेषु 
श्रुव॑ देवादीनाम्‌ अधिकारलिज्ञभित्याह--स्मार्तमिति । यथा बाछानां गोलके 
चक्लुरादिपदप्रयोगेडपि शाखशैगोलकातिरिक्तेन्द्रियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिराद 

क्‍ रत्वप्रभाका अनुवाद क्‍ 
“न च अपोयेत' ऐसा अन्वय है । तत्‌ू--ब्रह्मको उन देवताओंमें जिस-जिसने आत्मारूपसे जाना 
वह ब्रह्म ही हो गया, ऐसा अर्थ है । देवता और असुरोंने परस्पर विचार किया, तब विद्याग्रहण 
करनेके लिए सुर ओर असुरोंके राजा इन्द्र ओर विरोचन ब्रह्मवियाक्रे देनेवाले प्रजापतिकरे 
गस गये, यह भी देवताओंके अधिकारी होनेमें प्रमाण है। ब्रह्म क्या है; ऐसा गन्धवने 
याशवल्क्यसे प्रश्न किया ओर याज्ञवल्क्यने उसका उत्तर दिया, ऐसा मोक्षधर्सममें जनक और 
याशवल्क्यका संवाद है, इससे भी देवता आदिक ब्रह्मविदामें अधिकार है, यह समझा जाता है, 


ऐसा कहते हं--स्मातंम्‌” इत्यादिसि । जेसे पामरके नेत्रगोलकर्में नेत्रपदका प्रयोग करनेपर 
भी शाखवेत्त गोलकसे भिन्न इन्द्रियों स्वीकार करते हैं, उसी ग्रकार ज्योति आदियें सूर्य आदि 


उरन-कमन्णकक, 


सर कम 
जग 


यदप्युक्तमू-ज्योतिषि भावात्ा इति । अन्र ब्रम/--ज्योतिरादिविषया 
अपि आदित्यादयों देवतावचना। शब्दाश्रेतनावन्तमैश्चर्यायपेत द॑ं हं 
देवतात्मान समर्पयन्ति, अन्त्रार्थथादांदिषु तथा व्यवहारात्‌ | अस्ति 
हश्चययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्राउवस्थातुं यथेष्ट च ते त॑ विग्नह 
हीत॑ (१ बैड ॥ |; दे से बिक अर 
ग्रहातु सामथ्येस्‌ । तथा हि श्ूयते सुत्रह्मण्याथवादे--मेधा तिथेमे पेति, मेधा- 
तिथि ह काप्वायनमिन्द्रों मेषो भूत्वा जहार' ( पड्विश० बा० १। १) 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ह 
ज्योतिषि भावात्च' जो सूत्र कहा गया है, उसपर हम कहते हैं--ज्योतिर्सण्डल 
आदियें प्रयुक्त होनेपर भी देवतावाचक आदित्य आदि शब्द चेतनवाले ऐश्वर्य- 
शाढ्ली उन-उन देवताओंका बोध कराते हैं, क्‍योंकि मन्त्र, अर्थवाद आदिसें ऐसा 
व्यवहार है। ऐश्वयेके योगसे देवता ज्योतिर्मण्डल बन सकते हैं और अपनी 
इच्छानुसार अनेक शरीर भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि 'मेधातिथिं०” (इब्द्रने 
भेड़ बनकर कण्वके पुत्र मेधातिथिका हरण किया) इस श्रुतिके अनुसार सुन्रह्मण्य 
अथवादसें इन्द्रके प्रति मेघातिथिका मेष! ऐसा संबोधन है । आदित्य: पुरुषों 
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क्‍ क्‍ रत्वम्रभा कर 
सूर्यादिशब्दप्रयोगेडपि विग्रहवद्देवताः स्वीकार्या इत्याह--ज्योतिरादीति | तथा-- 
चेतनत्वेन व्यवहारादित्यथं: । एकस्य जडचेतनोभयरूपत्व॑ कथम्‌ ? तत्राउ5ह-- 
अस्ति हीति | तथा हि विग्नहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते | सुब्रह्नण्यः उद्गातृ- 
गणस्रः ऋत्िक्‌ तत्सम्बन्धी योउथवाद: इन्द्र आगच्छ” इत्यादि:, तत्र मेघातिथेमेंष ! 
इति इन्द्रसम्बोधनं श्रुतण्‌, तद्‌ व्याचष्ट--मेघेति | स॒र्तिं मेषो भूत्वा जहारेति 
ज्ञापनाथ मेष ! इति इन्द्रसम्बोधनमित्यर्थ: | यदुक्तम-आदित्यादयो मृदादिवद्‌ 

रत्वप्रभाका जनुबाद....र्रः़ 
शब्दोंका प्रयोग होनेपर भी विश्नहयुक्त देवताकां स्वौकार करना चाहिए, ऐसा कहते 
हं-- ज्योतिरादि” इत्यादिसे । 'तथा'--चेतनरूपसे व्यवहार होनेके कारण। परन्तु एकमें 


ही जड़ ओर चेतमरूपसे व्यवहार किस प्रकार हों सकता है, इसपर कहते हैं--““अस्ति हि? . 


इत्यादि । इसी प्रकार शरीरौरूपसें देवताओंका व्यवहार सुना जाता है। 'सुब्रह्मण्य'--- 


 उद्भाताओंमेंसे एक ऋत्विकू। उसके संबन्धका “इन्द्र आगच्छ? इत्यादि जो अथवाद है, वह 


सुब्रह्मण्याथवाद हैं। उसमें 'मेधातिथेमेंष” ऐसा इन्द्रका सम्बोधन है, उसका व्याख्यान 


करते हं--मेघा” इत्यादिसि । इन्द्र मेष वनकर मुनिको ले गया, ऐसा बतलनिके लिए 'मेष! 


यह इन्द्रका संबोधन है, . ऐसा अथ हैं। आदित्य आदि मृत्तिका आदिके समान अचेतन ह्दी 


९१ 
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भाष्य 
इति | स्मयेते च-आदित्यः पुरुषों भूत्वा कुम्तीमुपजगाम ह इति। 
मृदादिष्यपि चेतना अधिष्ठातारोअ्थ्युपशश्यन्ते-शदबवीदापोउल्नुवर्ल' 
( शु० ब्रा० ६।१।३।२। ४ ) इत्यादिदशनात । ज्योततिरादस्तु भूत- 
धातोशदिल्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारों देवता- 
त्मानों सन्त्राथवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम । द 
यदप्युक्तयु--मन्त्राथवादयोरन्याथस्वाज् देवताविग्रहादिप्रका 
तामथ्येम् इति। जन्र ब्रूम।--पत्ययाप्रत्ययों हि सद्धावासद्भावयो: कारणस्‌ , 
क्‍ भाष्यका अनवाद रा 
भूत्वा! ( आदित्य पुरुष बन कर कुन्तीके पास गया ) ऐसी स्वृति भी है । मृत्तिक 
आदिमें भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते,हैं, क्‍योंकि सदबवीत! (मसृत्तिका बोली) 
आपोडउ्ब्र॒वन! ( जल बोला ) इल्यादि श्रुतियाँ देखी जाती हैं। आदित्य आदिसें 
ज्योतिर्मण्डलरूप भूतांश अचेतन माना जाता है, किन्तु मंत्र, अर्थवाद आदिके 
व्यवहारंसे देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही हैं ऐसा कहा गया है | क्‍ 
मंत्र ओर अर्थवाद अन्यार्थक--अन्य अथके प्रतिपादक है, अतः उनमें 
देवताके विग्रह आदिपर प्रकाश डालनेकी सामथ्य नहीं है, ऐसा जो कहा है 


उसपर कहते हँ--वस्तुके सद्भाव ओर असड्भावके प्रति उसकी प्रतीति और 


जन+++-ज-+ जनम 4 पंननन क्‍ननन वन जनाान दिन तय >> 


त्वग्रभा 
अचेतना एवं इति | तत्‌ न, सर्वत्र जडाजडांशह्नयसत्त्वात इत्याह--सझदिति । 


 आदित्यादों को जडभागः कः चेतनांश इति, तन्नाउः5ह-- ज्योतिरशदेस्त्वोत। मन्त्रा- 


दिक पदशक्त्या भांसमानंविग्रहादों खार्थ न प्रमाणम्‌, अन्यपरत्वातू, विर्ष सुड़क्ष्व 
इति वाक्यवदित्याह--यदपीति । अन्यपरादपि वाक्याद्‌ बाधाभावे स्वार्थों ग्राह्य 
अ्‌ ह ए शूः ३ | गो | | वख्यसल 
इत्याह---अत्र ब्रूम इति | तातयशूस्येडपि अर्थ प्रत्ययमात्रेण अस्तित्वमुदा- 
द त्वग्रभाका अनुवाद 
हैं, ऐसा जो पीछे कहा गया हैं, वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि सवंत्र ही जड' और चेतन दो 
अंश हैं, ऐसा कहते हैं-- मद” इत्यादिसि। आदित्य आदियें कोन जई भाग है और 
कोन चेतन. भाग हैं £ इसपर कहते हें-- ज्योतिरादेस्तु” इत्यादि । मंत्र आदि पदशझ्षक्तिसे 
भासमान विग्रह् आदि जो स्वाथ हैं, उससें प्रमाण नहीं है, क्योंकि विष भुडक्ष्बष' (विष खाओ) 
वाक्यके समान अन्याथंक है, ऐसा कहते ढें--'यदपि” इत्यादिसि। अन्यपरक वाक्यसे 
भी यदि बाघ न हो, तो स्वार्थका प्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---“अन्न ब्रूमः” इत्यादिसे। 


2, 


शीजए-4पट73.अर्थीनम कली आन अल बी कं उपज जा जला सबब 8 | 'कम्पयुडपए"भान्‍ए:> अन्ना 7." शिफि- प एक य सयए 2 व्यक्त पक 
50&./ 5८/४६/5६८४ /5 ८५ /5/5८#त श शशप् लू थय्थ्यण्स्ल्यय्य्ण्स्त्य्चर्य्स््8्न्श्ल्कल्श्ज्न्स्ल््ज़्ल््टल्ल््ड 


देते हँ-- 


थावे० ८ घू० २३] शाहरमाध्य-रत्नप्रसा-मावानुवादसहित ७२१ 


्त न्ाश्प्जफक घन 
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भांष्य 
नाउन्याथत्वमनन्याथत्व वा। तथा हान्याथेम्ि प्रस्थितः पृथि पतित॑ 
तृणपर्णायस्दीत्येव प्रतिपच्चते | अन्नाउ5ह--विषम्त उपब्यास)। तत्र हि तण- 
पणादिविषय प्रत्यक्ष प्रवृत्तम॒स्ति, येन ठंदस्तित्व ग्रतिपच्चते। अन्न पुनर्विध्यु 
हशकबाक्यभावेन स्तुत्यथष्थेवादे ने पार्थेगथ्यन बृत्तान्तविषया प्रवृत्ति: 
शंद्याजउध्यवसातुम | संहावाबदयजथंगश्रत्याथकरज्बान्तरवाबयरय इथक्‌ 
प्रद्यायक्ृत्वमस्ति | 'तथा न खुरां पिवेत! इति नज्बति वाक्ये पदत्रय- 
सथ्यन्धात्‌ सुरापानप्रतिषेष एवेको्र्थोआ्वगस्यते, ने पुनः सुरां पिवेद्ति 
भाष्यका अनुवाद 
अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पदका अन्याथकत्व या अनन्याथकत्व 
कारण नहीं है। जैसे कि किसी प्रयोजनके लिए निकले हुए पुरुषकों माभमें पड़े 
हुए घास-पत्तों आदि की प्रतीति होती है--इसपर कहते है कि जो दृष्टान्त दिया 
गया है, वह विषस है। वहां तो घास, पत्ते आदिका प्रत्यक्ष होता हे । उससे 
उसके अस्तित्वकी प्रतीति होती है । परन्तु यहां तो विधिवाक्यके साथ एक- 
वाक्यता प्राप्त करनेसे अथेवाद स्तुलथेक है, अतः स्व॒तन्त्रतया बह भूताथका ग्रति- 
पादक है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । अथंकी प्रतीति करानेवाले भहावाक्यमसें 
अवान्तरवाक्य भिन्न अथेकी प्रतीति नहीं करा सकता। जैसे कि न सुरां पिवेत 
( सुरा न पीवे ) इस नकारवाले वाक्यमें तीन पदोंके सम्बन्धसे सुरापानका 


प्रतिषिधरूप एकही अथे प्रतीत होता है, 'सुर्यां पिबेत्‌ः (सुरा पीवे ) इन दो 


क्‍ त्वक्रभा.. 
हरति--तथा हीति । क्षणादी प्रत्ययोडस्ति विग्रह्मदों स नाअस्तीति वैषम्य 
शइझ्ते--अन्नाउडहेति । विध्युद्देशः-विधिवाक्यम्‌, तदेकवाक्यतंया प्रंशस्तों 
विधि: इत्येव अथवादेषु प्रत्ययः । वृत्तान्तः-भूता्थां विग्रह्मदि, तद्विषयः प्रत्ययो 
नाउस्ति इत्यथे:। ननु अवान्तरवाक्येन विग्रहादिप्रत्ययोडस्ति इत्यत आह-नहीति। 

_ लममाका अनवाद 
जिस अथर्में तात्पय नहीं हैं, वह अर्थ भी गतीतिमात्रसे सिद्ध होता हैं, इस विषयमें उदाहरण 
हँ--“तथाहि'” इत्यादिसे । परन्तु तृण आदियें प्रत्यय--आत्यक्षप्रमाण है, शरीर 


आदियें नहीं है, इस प्रकार दृष्ठान्त और दाष्यन्तिकमें वेषम्यकी शंका करते ह--“अन्राह” 
वाक्यैकवाक्यतासे विधिकी प्रशंसाका ज्ञान अथवादमें 
यदि कोई कहे कि 
आशय 


इत्यादिसि । विध्युदेश--विधिवाक्य 
होता है, इत्तान्त--सिद्धाथ विग्रह आदिका ज्ञान नहीं होता यह भाव हैं । 
अवान्तरवाक्याथेसे विग्नद आदिका ज्ञान हो, इसपर कहते हँ---' नहि” इत्यादि । 
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भाष्य 

पददयसम्बन्धात्‌ सुरापानविधिश्पीति। अन्नोच्यते--विषम्ष उपन्यास । 
युक्त यत्सुरापानपअातपथ्‌ पदानवयस्यकत्वादवान्तरवादयाथयाउग्रहण मत 

विध्युदेशाथवादयोस्त्वथंवादस्थानि पदानि प्रथशब्बय बृत्तान्तविषयं 
प्रतिपद्याउनन्तरं केमथ्येवशेन कार्स विधे। स्तावकृत्व॑ प्रतिषधन्ते । 
यथा हि-वायव्य ब्वेतमालमभेत भूतिकामः इत्यत्र विध्युद्शवर्तिनों 

. भाष्यका अनुवाद 

पदोंके सम्बन्धसे सुरापानकी विधिकी प्रतीति नहीं होती। यहां कहते हैं--- 
इृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेघसें पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर 
वाक्याथका ग्रहण न होना युक्त है। परन्तु विधिवाक्य ओर अथेवादमेंसे तो 
अथवादमें रहनेवाले पद भूत-सिद्ध अथेमें प्रथक्‌ अन्वित होकर पश्चात्‌ केम॑थ्येसे 


विधिवाक्यके स्तावक होते हैं, जेसे 'बायव्य श्वेत” ( ऐश्रये चाहनेवाला वायु- 
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| रतनम्रभा 
मु स्य दित्ि भा ५ से ध्ब व्‌ वो त्वं 5 ५ व 
रापानप्रत्ययोडपि स्थादिति भाव: | परदेकवाक्यत्ववाक्यैकवाक्यत्ववेषम्यादू मैव- 
मित्याह--अन्रोच्यत इति। नञ्पदस्‌ एक यदा सुरां पिबेदिति पदाभ्याम्‌ अन्वेति, 
तदा परदेकवाक्यम्‌ एकमेव अर्थानुभव॑ करोति, न ॒ तु पद॒द्कय॑ प्रथक्‌ सुरापान॑ 
बोधयति, तस्य विधो निषिधानुपपत्तेः वाक्यार्थानुभवं प्रति अद्वारत्वात्‌ | अर्थ- 

| ०» ए ८ + कि ५. जले 
वादसतु भूताथसंसग स्तुतिद्वारं बोधयन्‌ विधिना वाक्येकवाक्यतां भजते इत्यस्ति 
विग्रहाद्यनुभव इत्यथे: ! ननु अथवादख्थपदानाम्‌ अवान्तरसंसगबोधकत्व॑ विना 
साक्षादेव विध्यन्वयो3स्तु, तत्राउ5--यथा हीति। साक्षादू अन्बयायोगं 
ः न्‍ त्नग्रभाका अनवाद क्‍ हे 
थह कि 'न सुरा पिबेत्‌” से सुरापानका भी ज्ञान हों जायगा । पदेकवाक्यता ओर वाक्यैक- 
वाक्यता से वेषम्य है, अतः यह कथन ठीक नहीं है, एसा कहते हैं--'अन्नोच्यते'” 
इत्यादिसि । एक “नजू! पद 'सुरां पिवेत्‌” इन दो पदोंके साथ जब अन्वित होता हैं, तव 
पदेकवाक्यतासे एक ही अथका अनुभव कराता हैं, दो पद अलग सुरापानका बोध नहीं 
कराते हैं। यदि अलग सुरापानकी विधि कह्दी जाय, तो सुरापानका निषेध नहीं हो सक्रेगा, 
क्योंकि वाक्याथानुभवके ग्रति वह सुरापान द्वार-कारण ही न रहेगा । अथवाद तो स्तुतिके 
द्वारभूत भूताथ-संवन्धका बोध कराता हुआ विधिके साथ वाक्य्रैकवाक्यताको श्राप्त 
करता है, इस कारण अथवादोंसे देवता आदिके शरीरका ज्ञान होता है । परन्तु 


5 5 ०७, 


अथवादपदोंके अवान्तर संसगंका बोध किये बिना साक्षात्‌ विधिके साथ -अन्बय हो 


( १ ) केमर्थ्य- -किमर्थता अर्थात्‌ यह वर्णन किसलिए है, ऐसे प्रयोजनवशसे । 
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भाष्य 

तायव्यादिपदानां विधिना सब्बन्धः, नैवे वायुर्वै क्षेपेष्ठा देवता वायसेव 
स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवेन॑ झ्रूत्ति गमयति' इत्येषामथवादगतानां 
पदानाम्‌ । नहि भवति 'काणुवां आलमेत' इति ्षेपिष्ठा देवता वा आल- 
भेत' इत्यादि । वायुस्व॒बावसंकीर्तनेन त्ववास्तरमम्ब् प्रतिपचेवधिशिष्ट- 
देवत्यमिदं कर्मेंति विधि स्तुवन्ति। तथत्र योउ्वाब्तरवाक्याओ: प्रमाणान्तर- 
गोचरो भवति, तत्र तदझुवादेनाउर्थवादः प्रवर्तते | यत्र प्रमाणान्तरवि- 
उद्धरतत्र गुणवादेन | यत्र तु तहुभय नास्ति, तत्र कि प्रमाणान्तराभावाद 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 

देवके लिए श्रत पशुका आछूभन करे) इसमें विधिवाक्यगत वायव्य आदि पदोंका 
विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार वायुवैं क्षेपिष्ठा देवता०' (वायु सबकी अपेक्षा 
अतिशय क्षिप्र गति देवता है यजमान अफ्ने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता 
है, वही इसको ऐश्रयेशाली बनाता है ) इन अथवादवाक्यस्थ पदोंका विधिके 
साथ सम्बन्ध नहीं है। निश्चय, 'बायुरालमेतः या क्लेपिष्ठा देवता आल्सेतः 
ऐसा अन्वय नहीं होता। अधवादके वायु पदका या क्षिपिष्ठा देवता! इन 
पदोंका आलछृभ्ेत विधिके साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु वायुका स्वभावके 
कथनह्वारा अवान्तर अन्वय प्राप्त करके ही इस ग्रकार विशिष्ट देवतावाल्या यह 
कम्म है, इस तरह विधिकी स्तुति करते हैं । जहां वह अवान्तर वाक्यार्थ अन्य 
प्रमाणका विषय होता है वहां उसके अनुबादसे अर्थवाद प्रवृत्त होता है ओर 
जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नहीं होते, वहां अन्य 


* अनबन न «तन >-+-+««-न जन. 


रत्नअमा 
द्शयति--नहीति | अर्थवादात्‌ सर्वत्र खार्थग्रहणम आशड़्क्य अथवादान्‌ 
विभजते-तद्चत्रेति | ततू-तत्र अर्थवादेषु, यत्र--“अशिहिमस्य भेषजम्‌” इत्यादौ 
इत्यथे; । “आदित्यों यूप:” इति अभेदो बाधित इति तेजस्वित्वादि-गुणवादः, 
यत्र-- वजहस्तः पुरन्दरः” इत्यादों मानान्तरसंवादविसंवादी न स्त:, तत्र 
द रत्रग्रभाका अनुवाद द 
उसपर कहते हैं“ यथा द हि इत्यादि । साक्षात्‌ अन्वयका अयोग दिखलाते हैं-“नहि” 
इ्यादस । अथवादवाक्योंसे सबतन्र स्वाथका ग्रहण हो, ऐसी आशइ्छा करके अर्थवादका विभाग 
करते हैं--“तथत्र”” इत्यादिसे । उनमें---अ्थवादवाक्योंमें यत्र-अग्निहिस॒स्य भेषजम्‌! इत्यादिसें 
अजुवाद समझे | 'आदित्यों यूप:! इसमें आदित्य और यूपका अभेद बाधित है। इसलिए यूपमें 


तेज आदि गुणोंका कथन हैं, इसे गुणवाद समझो। 'वजहस्तः पुरन्द्रः: इत्यादिमें अन्य 
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भाष्य 

गुणवादः खाद , आहोस्वित्‌ प्रमाणान्तराविशेधाद्‌ विधमानाथेवाद इति 
प्रतीतिशरणविद्यमानाथंवाद आश्रणीयों ने गुणवाद।। एवेन मन्त्रो 
व्याख्यातः । अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदवत्यानि हवींषि चोदयद्धिरपे- 
घ्ितभिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ , नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्रेतस्यारोपयितु 

भाष्यका अनुवाद. * द क्‍ 

प्रमाणके अभावसे गुणवाद हो अथवा अन्य ग्रमाणके अविरोधसे विद्यमानवाद 
हो, ऐसा सनन्‍्देह उपस्थित होनेपर विचारशीढोंको विद्यमानवादका आश्रयण 
करना चहिए, गुणवादका नहीं । इसी प्रकार मन्त्र समझना चाहिए। आर 
इन्द्र आदि देवताओंको हवि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधिया ह्वी इन्द्र आदि 


सवरूपकी अपेक्षा रखती हैं । यदि इन्द्र आदि देवता वस्तुतः स्वरूपरहित हों, तो 


पा! 
भूताथवाद इत्यथः, इति विमृश्य इति अध्याहारः | विश्रह्यथवादः स्वार्थेअपि 


तात्पयवान्‌, अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाधिताथकशब्दत्वांत्‌ , प्रयाजादिवाक्यवद्ति 
स्याये मन््रेषु अतिदिशति--एतेनेति । वेदान्तानुवादशुणवादानां निरासाय हेती 


पदानि | न च उभयपरत्वे वाक्यमेदः, अवान्तराथस्य महावाक्याथद्वारत्वादिति 
भांवः । विध्यनुपपत्त्याउपि स्वगवद्‌ देवताविग्रहोडज्नीकार्य इत्याह--आपि थलोंते | 


ननु क्लेशात्मके कमणि विधिः फर्ं विना अनुपपन्न इति मवतु “यन्न दुःखेन 
 संभिन्नम्‌” इत्यथवादसिद्धः खगगों विधिप्रमाणकः, विश्रह बिना विधेः का 


रत्वश्रभाका अजनवादू 


प्रमाणके साथ संवाद या विवाद नहीं है, इसकों भूताथवाद--सत्य अथका वाद समझी । इति'के 

द विम्ृइय' का अध्याह्वार कर लेना चाहिए । विग्रहाथवाद्‌ स्वाथमें भी तात्पय रखता है, 
अन्यपरक होकर अज्ञात अबाधित अथका प्रतिपादक शब्द होनेके कारण, प्रथाज आदि 
वाक्योंके समान, इस न्‍्यायका मन्‍्त्रोंमें अतिदेश करते हैं--एतेन” इत्यादिसे । वेदान्त, 
गुणवाद और अनुवादमें व्यभिचारका व[रण करनेके लिए 'अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाधिताथक्र 
शब्दत्वात' इस हेतुमें तान विशेषण दिये गये हैं। उभयपरक होनेपर भी वाक्यमद नहीं होता 
हे, क्योंकि अवान्तरवाक्याथ महावाक्याथका द्वारभूत हैँ । देवताका रूप न माननेस विधि अनुपन्न 
होती है, इसलिए विधिकी अलनुपपत्तिस भी स्वर्ग आदिके समान देवताके विग्रहका अज्ञीकार 
करना चाहिए; ऐसा कहते हं-अपि च” इत्यादिसे । . परन्तु कलेशात्मक कमसे फलके बिना 
विधि अनुपपन्न हैं, इसलिए “यन्न दुः्खन संभिन्‍नम्‌” (जो दुःखसे संभिन्न नहीं ) इस 
अ्थवादसे सिद्ध वस्तुरूप स्वगंसें विधि प्रमाण रहें। विश्विह आदि न साननेसे विधिकी अजुपपात्ति ही 


के तकका-फम-गाह कम: उडूक पक कुतातफक सन प १७७७७७४७४७७ ७ कं ०८4 आाभाबांक 3 %७० 4४8६० अंक बे पल 
>75./ 5 - जल 5 5.४ टला 5. ३2०5 रु 3 ४5 5 ४5 “5... अप 2 “5 एल 5 5 5 5 ला >> 5 व 


हि रु 


आधं० ८ एप्‌ृ०३३१) शाहइरमसाधष्य-रत्तप्रभा-भापान्ुवादस हित २५ 


(24_-_०«ऑप्प- «बनाम -39 व: पका... गम: ७७ ७० + न .५ > कक: ्य मद -बसेपेड पनमे +> पपजकेम ८ ह+.६:2--+७८...२-२/वकए 7 >ग 7म.2५० सका पप० पर ञण उप अना: प्सपधतम ह:०..बकए ८:०४०२-०८-०ससनरें० बम >स->-०>संगटट-पे दपटसमफपनपपक न नटप्समनत, 
जि ली अिनं अआआी जी आज आए आी झट जी टी आओ ट 3 अं ता टी 5 आह अ अल अत अं 5. 3 ओझा 


ग्रष्यि । 
शकयन्ते | न च चेतसानाहूटाये तश्ये तस्ये देवताये हि! प्रद्यतु 
शक्यते | श्रायवति च--यस्ये देवताये हविगृहीत खाता ध्यायेद्‌ वषद- 
करिष्यन्‌ू! (ऐ० ब्रा० ३५ ८ | १ ) इति। न च शब्दसात्रमथंखरूप 
संभवति, शब्दाथयोर्मेदात्‌ , तत्र यादर्श सन्त्राथवादयोरिन्द्रादीनां खरूप- 
5 , अष्यको अनुवाद 
उनका ध्यान नहीं किया जा सकता ओर ध्यान न होनेसे उन्हें हवि भी नहीं 
दिया जा सकता। अति भी थस्ये देवताये०” (जिस देवताके लिए हविका 
ग्रहण किया हो, उसका वषदकार करनेसे पहले ध्यान करना चाहिए ) ऐसा 
कहती है। ओर केवल शब्द अथेका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द 


ओर अथेका भेद है। उन सन्त्र ओर अथेवादसें इन्द्र आदिका जेसा स्वरूप 
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कत्ल त 


त्मप्रभा 
अनुपपत्ति; तामाह --महीति । उद्ृदिश्य त्यागानुपपत््या चेतसि आरोहो$- 
ज्ञीकार्य इत्यन्न श्रतिमपि आह--यस्ये इति | अतः चेतसि आरोहाथ विश्रह 
एप्टव्यः | किद्च, कर्मग्रकरणपाठाद विग्रहप्रमितिरपि प्रयाजवत्‌ कमाहज्ञत्वेन 
अज्ञीकायों, तां विना कर्मापू्वासिद्धेः । किद्च, सुप्रसन्नविग्नहवद देवतां त्यक्स्वा 
शब्दमात्न॑ देवता इति उक्तिसयुक्ता इत्याहइ-न च शब्देति। न च आहकतिमात्र 
शब्दशक्यम्‌ अस्तु, कि विग्रहेण इति वाच्यम्‌ ; निव्यक्तयाक्ृत्ययोगात्‌ | भत 
शब्दस्य अथीकाइक्षायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहो$न्जलीकार्य इत्याह-तत्रेति | एवं 
त्लब्रभाका अनुवाद 
क्या हैं ? इस शक्रापर अनुपपत्ति दिखलाते हैं--“नहि” इत्यादिस । चिक्तमें देवताके स्वरूपका 
ध्यान किये बिना देवताके उद्देश्यसे द्रव्यत्याग करना संगत नहीं हो सकता, इसलिए देवताओंके 


स्वरूपके ध्यानका स्वीकार करना चाहिए । इस विषयमं प्रसाणभूत श्रतिकों भा उद्धृत करते हेँ- 
“यस्ये? इत्यादेसे। इसलिए चित्तमं आरूढ़ करनेके लिए [वेश्रह अवश्य सानना चाहिए आर 


देवताओंके शरीरका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कमके प्रकरणमें पढ़ी गई है, इसालिए प्रयाजके 


समान विग्रहका ज्ञान भी कसेके अगरूपसे मानना चाहिए, अन्यथा देवताओंके शर्ररके अभावमें 
कर्मसे अपव ही उत्पन्न नहीं होगा । ओर सुप्रसन्न विग्नहवाले देवताका त्याग ऋरके केवल शब्द- 


सान्र देवता हैं, यह कथन अयुक्त है, एसा कहते हं---'न च शब्द: इत्यादिसे । आक्वतिमातन्र 
ही शब्दका शक्य हो, शरौर माननेकी क्या आवश्यकता हैं, यह कथन्‌ अंक नहीं हैं, क्योंकि 
व्यक्तिके बिना जाति रह ही नहीं सकती । इसालिए शब्दकों अथंकी अपेक्षा होनेके कारण 
मन्त्रादिसे ज्ञात विभहका ही अन्नीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हँं--- तन्र” इत्यादिसे । इसे 
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मवगत न तत्‌ ताइश शब्दप्रभाणकेन अत्याख्यातु युक्तम । इतिहास- 
धराणमपि व्याख्यातेन मर्मेण संभवद्‌ मन्त्राथवादसूलत्वातू प्रभवति 
देवताविग्रह्मदि साधयितुम | परत्यक्षादियूलमपि संभवति । . भवति 
अध्माकमप्रत्यक्षमपि चिरतनानां प्रत्यक्षम्र। तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयते | यस्तु ब्रयादिदानीग्तनानामिव पूर्वेपामपि 
नारिति देवादिभिव्यवहतुँ सामर्थ्यम्रिति, स जगड्ठैचित्य प्रतिषेधेत । 
र्दानीमसिव च ना्त्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोःस्तीति ब्यातू। ततश्र 

भ्राष्यका अनुवाद हे 
बतलाया गया है, वह वैसा ही है, उसका प्रतिषेध करना शब्द-प्रसाण मानने वालों के 


लिए उचित नहीं है | इतिहास और पुराण भी मन्त्रमूडक ओर अर्थवादमूलक 


दोनेके कारण प्रमाण होनेसे उपयुक्त सतिसे देवताके विग्रह आदि सिद्ध करनेमें 
समथ होते हैं। और देवताके शरीरादियम प्रयक्ष आदि भी मूल हैं। जो हमको 


लिन. 


अ्रलक्ष हैं वे भी चिरन्तनों--आचीनोंको अल्यक्ष हो सकते हैं। जैसे कि व्यास- -. .... 


आदि देवताओंके साथ प्रद्मक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसी स्मृति है। आजकलके 
समान प्राचीन छोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमें समर्थ न थे, ऐसा 
जो कहेगा, वह जगत्‌्की विचित्रताका अपलाप करेगा ओर आजकलके समान 
अन्य समयसें भी सावेओम क्षत्रियोंकी सत्ताका निषेध करेगा, तब राजसूय 


रत्नमभा 


मन्त्रार्थवादमूलकम्‌ इतिहासादिकमपि विग्रहे मानमित्याह--इतिहासेति । प्रमा- 


णत्वेन संभवदित्यर्थ: | व्यासादीनां योगिनां देवतादिपरत्यक्षमपि इतिहासादेमूल- 


मित्याह--प्रत्यक्षेति । व्यासादयों देवतादियत्यक्षशून्या:, प्राणिवाद्‌ , भर्मद्वत, 


रेप्यचुमानस्‌ अतिप्रसंगेव दूधयति--यरित्वित्यादिना । सर्व घटाभिन्नम्‌ , 
वस्‍्तुत्वातू , घटवदिति जगद्गैचित्य नास्ति इत्यपि स ब्रूयात्‌ | तथा क्षत्रियाभाव॑ 
द एत्वश्रमाका अनुवाद 
श्रकार मन्त्र ओर अथंवाद जिनका मूल है, ऐसे इतिहास आदि भी विग्नहमें प्रसाणभूत हैं, ऐसा 
कहते हैं---“इतिहास”” इत्यादिसे । सम्भवत्‌'--प्रमाण होता हुआ । व्यास आदि योगियोंको 
जो देवता आदिद्न प्रत्यक्ष होता है, वह भी इतिहास आदिका मूल है, ऐसा कहते हैं.“ प्रत्यक्ष” 
इत्यादिसे । व्यास आदि देवताके श्रत्यक्षसे रहित हैं, श्राणी होनेसे, हमारे समान, इस अनुमानमें 
व्यमिचाररूप दोष दिखाते हैं--.“वस्तु” इत्यादेसे । जो पुरुष यह कहता है कि 'सब 
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भाष्य 


राजजयादिचोदनोपरुन्ध्यात्‌ू । इदानीमिव च कालान्तरेड्प्यव्यवस्थित- 
परायान्‌ वर्णाअमधर्मान्‌ त्रतिजानीत, ततश्॒ व्यवस्थाविधायि शाखम- 
नथक स्यात्‌ । तस्माड्ूमोत्कपंवशाचिरन्तना देवादिधि! प्रत्यक्ष व्यवजहरु- 
_'रिति डिलष्यते। अपि च॑ ह्मरन्ति--खाध्यायादिश्देवतास प्रयोग: 
( यो० सू० २।४४ ) इत्यादि । योगोउ्प्यणिमायेश्रयप्राप्तिफलक! इसपरर्य- 
साणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम | श्ुतिथ् योगमाहात्म्यं 
प्रर्य[पयति--- 
पृथ्व्यप्ेजोडनिलखे. सुत्यिते पश्चात्मके योगगुणे ग्रबत्ते । 
न तसय रोगी न जरा न सृत्यु; ग्राप्तस्य योगाप्रिसय शरीरस ॥। 
आष्यका अनवाद 
आदि विधि बाधित हो जायगी ओर आज्रक्छके समान अन्य समयमें सी वणी 
. श्रमधर्म अव्यवस्थित ही था, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पडेगी, ऐसी स्थितिमें व्यवस्था 
करनेवाला शासत्र व्यथ हो जायगा। इससे सिद्ध हुआ कि धमके उत्कर्षके 
कारण आचीन छोग देवता आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। और 
खाध्यायादिष्ट०? ( खाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्प्रयोग ओर संभाषण आदि 
सम्बन्ध होता है ) इत्यादि स्मृति भीहे। अणिमा आदि ऐश्वय प्राप्तिका 
साधन आर स्मृतिसिद्ध योगका भी सहसा निषेध नहीं किया जा सकता। 
थ्व्यपूतेजो ०” ( प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच भूतोंके 
अपने वशमें होनेसे ओर अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्ति होनेसे अभिव्यक्त 


रत्नयभा 
. वर्णांश्रमाभाव वणाश्रमायव्यवस्थ[ च ब्रयात्‌ निरडकुशबुद्धित्वात्‌ | तथा च राज- 
_ सूयादिशाखस्य कृतादियुगधर्मव्यवस्थाशाखस्य बाघ इत्यर्थ:। योगसूत्रादू अपि 
देवादिप्रत्यक्षसिद्धिरित्याह--अपि चेति। मन्त्रजपादू्‌ देवसान्रिध्यं तत्संभाषणं 
चेति सूत्राथ: | योगमाहात्यस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धलवादू योगिनामस्ति देवादिप्रत्यक्ष- 
मित्याह-योग इति। पादतलात्‌ आजांनो:, जानो: आनामेः, वाभेः आग्रीवाया, ग्रीवा- 
रस्वबमभमाका अनवाद । 
करेंगा । इसी प्रकार वह निरंकुश बुद्धि होनेसे क्षत्रिय आदि वर्ण और आश्रमका, तथा वर्ण और 
आश्रम आदिकी व्यवस्थाअक्का भी अपलाप करेगा। तब राजसूय आदि शज्ञात्र ओर कृतयुग आदि 
युगोंके घम-व्यवस्थाशास्त्रका भी बाध होगा। और योगसूत्रसे भी देवता आदिका प्रत्यक्ष सिद्ध होता 
है, ऐसा कद्दते हें-“अपि च” इत्यादिसे। मंत्रजपसे देवताका सांनिध्य ऑर उसके साथ संभाषण 
होता है यह सूत्रका अ्थ है। योगमाहात्म्य श्रुति ओर स्घतिसे सिद्ध है, इससे योगियोंकी देवता 
आदिका भ्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हैं-“योग”” इत्यादिसि। आशय यह कि पादतलसे जानुपयन्त, 
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ही क्रममुक्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोँ भी संगत होती हैं ॥३३॥ . 
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७१८ ब्रक्मसत्र 


( बबे० २। ११ ) इति। ऋषीणामपि सल्तत्ाह्मणद््शिनाँ सासथ्य 
नाउस्मदीयेन सामर्थ्यनोपन्ार्त युक्त । तस्मात्‌ सबूलमितिहासपुराणम । 
लोकप्सिद्धिरपि न सति संभवे मिशलम्बनाउध्यवत्तातु युक्ता, तश्माहु- 
पष्चो मसब्जादिश्यों देवादीनां विग्रहव्वायवंगम। । ततश्वार्थित्वादि- 
सम्भवादुपपतन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकार।। ऋमग्ुक्तिदशना- 


न्यप्येवमेदोपपचन्ते || 3३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
जोमय देहको प्राप्त हुए योगीको रोग, जरा ओर मृत्यु आदि नहीं होते ) इत्यादि 
श्रुतिभी योगका माहात्म्य कहती है। मन्त्र ओर ब्राह्मणक्के द्रष्टा ऋषियोंकी 
सामथ्येकी अपनी सामथ्येसे तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिए इतिहास 


ओर पुराण समूछ--अमराणभूत हैं.। छोकप्रसिद्धि मी श्रुति, स्मृति आदि आधारों- 


के रहते निराधार नहीं कही जा सकती। इसलिए मन्त्र आदिखे--देवता 
आदिका विग्नह है, इत्यादि प्रतीत होना युक्त है। ओर उनमें अर्थित्व आदिदे 
सम्भवसे देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार युक्त है। ऐसा माननेसे 


रत्नयभा 


याश्वाउड्केशपरोहम्‌, ततश्व आजद्रश्नरस्ध प्रथिव्यादिपश्चके समुत्यथितें--धारणया जिते 
योगगुणे च अणिमादिके प्रवृत्ते योगामिव्यक्त॑ तेजोमय शरीर प्राप्तस्य योगिनों न 
रोगादिस्पशे इत्यथः । चित्रकारादिप्रसिद्धिरपि विगद्रहे मानमित्याह--लोकेति 

अधिकरणाथम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति । चिन्तायाः फल्माह--हक्रग्मेति । 


 एवसेव-देवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारें सत्येव देवल्वग्राप्तिद्वारा मुक्तिफलोपासनानि 


युज्यन्ते। देवानाम्‌ अनधिकार ज्ञानाभावात्‌ क्रममुक्त्यथिनामुपासनेषु प्रवृत्ति: न 
स्यात्‌ । अतोडधिकारनिणयात्‌ प्रवृत्तिसिद्धिरिति भावः॥ ३२३॥ ( ८ ) 
र्रग्भाका अनुवाद 


किक ८७९ ध 5७ ०५ ९ 4 4 । 
जनुस नामपयथनन्‍न्त, नाभमस ग्रावाप्यन्त, आवास कशक उद्गम स्थान तक आर वहास ब्रह्मरध्र- 


( | /5 ८5 ँन्चों जे ध्‌ हल र्ज 2 कप ज 5 ८ कक 
पयन्त पथिवी आदि पॉाँचोंके धारणासे जीते जानिपर और योगग्रुण अणिमा आदिकी प्राप्ति 
होनेपर योगसे अभिव्यक्त तेजोमय शरीरको प्राप्त हुए योगीकी रोग आदिका स्पर्श नहीं 


होता। चित्रकार आदिंकी प्रसिद्धि भी विग्यहमें श्रमाणयूत है? ऐसा कहते हैं-“लोक”? 


इत्यादिसे। “क्रस” इत्यादिसे चिन्ताका फल कहते हैं । 'एकमेव'-देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार सिद्ध होनेपद ही देवत्वप्राप्ति द्वारा ऋममुक्ति फलवाली उपासनाएँ संगत होती हैं । 


देवोंका अधिकार न हो, तो ज्ञान न होनेसे ऋममुक्तिकी कामनावालोंकी उपासनामें प्रवृत्ति ही 


 हांगी, इसालेए अधिकारके निणयसे अद्ात्त चद्ध द्वाता हू, एसा अर्थ है ॥३३॥ 


३५ मलिक 
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| ९ अपनद्राधिकरण ध्वू० ३४-१८ |] 
शूद्रीउविक्रियते वेदविद्यायमथवा नाहिं । 

अत्रवर्णिकदेवाद्या हृव शृद्धोडघिकारवान्‌ ॥ १। 
देवा। स्वयंगाववेदा: शद्रोडध्ययनवजनात्‌ । 

नाधिकारा श्रतोीं स्पात लाधिकारों न वायते॥# | २॥| 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--वेदाविद्यामें शूद्का अधिकार है अथवा नहीं ! द 
पूर्वपक्ष--जैसे त्रेवर्णिकेतर--तआह्षण, क्षत्रिय ओर वेश्योंसे मिन्न देवताओंका 


वेदाविद्यामें अधिकार है, उसी भांति झू द्रका भी वेदविद्यामें अधिकार हो सकता है | 


सिद्धान्त--देवताओंम वेदका अपने आप आविभांव होता है ओर दूद्धके लिए, 


वेदके अध्ययनका निषेघष है, अतः शूद्धकब्ज्ेदमें अधिकार नहीं है, किन्तु स्मृति, 
पुराण आदिमें उसके अधिकारका निषेध नहीं किया जाता | 


तात्पय यह कि छान्दोग्य उपनिषत्‌के चांथे अध्यायमें संवर्गवि्ा कद्दी गई हें---““आजहारेमाः 
शूद्र अनेनेव मुखेनाउडलापायष्यथा:?” इसका अर्थ हे कि जानश्रति नामक कोई शिष्य हजार गायें, 
कन्या, मोतियोंका हार एवं कुछ गांव उपहाररूपसे लेकर गुरु रेक्षके पास गया हीपर रक्षका 
यह वचन हे--हे शूद्ध जानश्रति ! हजार गायें आदि जो उपायन तुम छाये हो, इसी कन्या आदि 
'डउपायन द्वारा मेरे चित्तकों प्रसन्न करके उपदेश कराओगे । । 
... यहांपर पू्रपक्षी कहता हैं कि झ्ूद्र भी वेदविद्याका आधिकारी है, क्योंकि जेसे त्रेवणिकेतर 
देवताओंका वेदाविद्याम आधिकार है, उसी प्रकार त्रेवर्णिकामिन्न शूद्रका भी विद्या अधिकार हो 
सकता हे 
सिद्धान्ती कदते हूं कि देवताओंके साथ श्ूद्रकी चुलना नहीं की जा सकती | देवताओंँका 
उपनयन न होनिपर भी पूर्वजन्सममें उपार्जित सुझृतसे उन्हें खतः वेदोंका भान हो जाता दै। ज्ुद्वें 
तो वेसा कोई सुकृत नहीं हे, अतः उसे अपने आप वेदोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उपनयन न 
हौनेके कारण वे उसे पढ भी नहीं सकते । इसलिए विद्वत्तारूप हेतुके अभावसे शूद्ध शतविद्याका 


5 


अधिकारी नहीं दे। तो पूर्वोक्त वाक्यमें जानश्नुतिके लिए प्रयुक्त शूद्वशव्द किस प्रकार संगत होता 
. है? इसपर कदते दं-उक्त वाक्यमें कथित शूद्रशब्द योगिक दे, रूढ नहीं हे । विद्या न होनेसे 

उत्पन्न हुए शोकसे वह मगुरुके पास गया, इसलिए वह शुद्ध कहा गया है । रूढिसे योगिक अर्थका 
बाघ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां रूढ अर्थ लागू नहीं हो सकता । इस उपाख्यानमे साराथि 


सजना आाइ एशवयक कथनस अतात हृत्ता ह का जानश्रात क्ात्रय था। कृहका वेदावेद्यामें अधिकार 


हैँ 


न होनेस मोक्षकी इच्छा होनेपर भी मुक्ति नहीं मिल सकती १ ऐसा चहीं कह सकते, क्योंकि 
स्मृति और पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेपर मुक्ति हो सकती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि झ्ञुद्ग 


हि | 


चदावयाका आधकारा नहा है | 


9३० द ब्रह्मसूत्र 


| थ० ९ पा० श 


_ट 55 है 


शुगस्य तदनादस्श्रवणात्तदाद्वणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३७ ॥| 


पदच्छेद--शुक्‌, असर, तदनादरश्रवणात्‌ , तदाद्ववणात्‌ , सूच्यते, हि । 

पंदार्थोक्ति--अस्य---जानश्रुतेः तदनादरश्रवृणात्‌. हंसस्थानादरश्रवणात्‌ 
[ या ] शुक्‌ शोकः [ उत्पन्ना, सा ] छच्यते हि--शूद्रशब्देव सूच्यते, तदा- 
द्रवणातू--जानश्रुतेः रैकव॑ प्रति शुच्ा गमनात्‌ [ जानश्रुतिः शूद्व इत्युच्यते ]। 

भाषाथे--हंससे अपना अनादर सुनकर जानश्रतिको जो शोक उप्न्न हुआ, 
वह शूद्रशब्दस सूचित किया गया है और शोकसे जानश्रुति रैकके पास गया इस- 
लिए शूद्र कहा गया है | 


डी ला 5 5 ला <.. 5. 
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न्योककी हलक 
हु लो क्‍ 
यथा मलुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्त), 
तथेव हिजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रसाध्प्यधिकारः आादिस्येतामा- 
शइगं निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र शृद्रस्याउप्यधिकारः 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे मनुष्यका ही विद्यामें अधिकार है इस नियमका अपवाद करके 
देवता आदिका भी विद्यार्से अधिकार स्थापित किया है, उसी प्रकार ह्विजातिका 
ही विद्यामें अधिकार है इस नियमके अपवादसे शू द्रका भी विद्यामें अधिकार 
हो, इस आउज्लाकी निवृत्तिके लिए इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है । 


| सलगभमा 

| *» "सड २ हक ॥ ट्ष्लार माह क्र पूर्वत्र 
शुगस्य' ' 'सूच्यते हि | पूर्वेण अस्य दृष्टान्तसज्ञतिमाह--यथेति | पूर्वत्र 
देवादीनाम अधिकारसिद्धयथ्थ मन्त्रादीनां मृताथें विग्रहयदों समन्‍्वयोकत्या वेदान्ता- 
नाम्‌ अपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वयों इढीकृतः, अतन्नाडपि शूदशब्दत्य श्रोतस्य 
क्षत्रिय समन्‍वयोक्‍त्या स इढीक्रियते इति अधिकरणद्वयस्य प्रासज्लिकत्य अस्मिन्‌ 

₹लग्रभाका अनुवाद 
“शुगस्य'* 'सूच्यते हि” । पूवाधिकरणके साथ इसकी दृष्हान्तसंगति कहते हैं---“यथा”” 
 इत्यादिसे । पूवोधिकरणमें देवता आदिका अधिकार सिद्ध करनेके लिए मंत्र आदिका सिद्ध अर्थ 
शरीर आदिमें समन्वय कहकर उससे वेदान्तोंका भी सिद्ध अथ ब्रह्ममें समन्वय हृढ किया 
है, यहां भी श्रुतिमें पठित शूद्र॒शब्दका क्षत्रियमें समन्वय कहकर उसीको हृढ करते हैं, इसालेए 


ह/ 
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भाषे० ९ तू० २०] शाह्रभसाष्य-रत्नग्रभा-सापालुवाद्सहित.. ७३१ 


साध्य 

स्यादिति तावत ग्राप्तमू, अर्थिव्यसामथ्येयों! सम्भवात्‌ , वश्माच्छूद्रो 
यज्ञेव्नवक्लप्त/ ( तै० स॑ं० ७।१।१।६ ) इतिवत्‌ बूद्रों विधायामनव- 
कल्प! इति निषेधाशवणाद | यच्च' कर्मश्वनधिकारकारणं शूद्रखाउ- 
नग्ित्व न तहिदास्वधिकांरस्याउपवादकम | नद्याहवनीयादिश्हितेन विद्या 


५ 


_वेदितु न शक्यते | भव॒ृति च श्रौत लिड्डे शद्राधिकारस्थोपोह_ठकंम्‌ , संब- 


गविद्यायां हि जानश्रुतिं पौत्रायणं शुश्रृषु शृद्रशब्देन परामशति--अह 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--अद्याविद्यामें शूद्रका भी अधिकार है, क्योंकि अथित्व ओर 

सामथ्यका शुूद्रमँ मी सम्भव है ओर स्माच्छूद्रो०” ( इसलिए शूद्र यज्ञमें 

असमथ है ) इसके समान 'शूद्रो विद्यायाम०” ( शूद्र विद्यामें असमथ है ) इस 

प्रकार निषेधका श्रवण भी नहीं है। कर्मामें शू द्रके अनधिकारका जो कारण अनग्नित्व 


है, वह विद्याओमें उसके अधिकारका अपवाद नहीं कर सकता | आहवनीय आदि 


अग्नियोंसे रहित पुरुष विद्याका सम्पादन नहीं कर सकता यह बात नहीं है । 
श्रुति भी शू दके अधिकारका समथन करती है। संवगविद्यामें ( ब्रह्म ) श्रवण 


रत्वम्रभा 


समन्वयाध्याये अन्तर्भाव इति मन्तव्यम्‌ | पूर्वपक्षे शूद्रस्याइपि द्विजवद्‌ वेदा- 


न्तश्रवणे प्रवृत्ति, सिद्धान्ते तदभाव इति फलम | अन्न वेदान्तविचारों विषय:, 
सर्कि शूद्रम अधिकरोति न वा इति संभवासंभवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--- 
तत्र शद्र॒स्थाउपीत्यादिना | तस्माद->अनभित्वातू , अनवक्लछृप्ः---असमथः | 
विद्यार्थिनि शूद्रशब्दप्रयोगात्‌ लिज्ञादपि शुद्र॒स्य अधिकार इत्याह--भवति 
चेति | जानश्रुतिः किक पट शतानि गयवां रथ च रेक्वाय गुरवे निवेद्य मां 
शिक्षय इत्युवाच, ततो रेको विघुरः कन्यार्थी सन्‌ इृदम्‌ उबाच | अहेति निपांत 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
इन दोनों ग्रंसँगिक अधिकरणोंका समन्वयाध्यायमें अन्त्भाव है। पूवपक्षमें द्विजके समान 
वेदान्तश्रवणमें शूद्॒की प्रवृत्ति फल है और सिद्धान्तमें प्रवत्तिका अभाव फल है । यहां वेदान्त- 
विचार विषय है,-वह शूद्कों अधिकार देता है या नहीं, इस प्रकार संभव ओर असंभवसे संशय 
होनेपर पू्वेपक्ष कहते है तत्र शूद्रस्यापपि? इत्यादिसे। तस्मात्‌--श॒द्रक अग्निराहत 
होनेके कारण, 'अनवक्लप्तः--असमर्थ । विद्यार्थीमें शद्रशब्दका अयोग है, इस लिंगसे भी 
विद्यामें शद्ृका अधिकार है। ऐसा कहते हैं--भवति च” इलत्मादिसि। कहते हैं कि 


<“जानश्रुतिने छः सौ गायें और रथ गुरु रैक्वको देकर यह विनती को कि मुझे शिक्षा दीजिये । 


८5 ॥० पल 0 ; ७ ८. घु है मकर न यह लू 
तब ऋकनन्‍्याक्े साथ विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाले विधुर रक्कने कहा। अहा यह खद- 
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७३२ अंक्डत (| म० १ पा० $ 
भाष्य द रा 
हारेत्वा शूद्र तब सह गोभिरस्तु' ( छा० ४।२।३ ) इति | विदुरुप्र- 
भ्रतयश्र शद्रयोनिप्रभवा अपि विज्ञानप्म्पन्ना। स्मयन्ते । तस्मादधिक्रियते 
शूद्रो विद्याखिति । 
एवं ग्राप्ते ब्रम:--न शूद्॒स्याउघिकार), वेदांध्ययनामावात्‌। अधीत'- 
वेदों हि विदितवेदा्ोां वेदार्थष्वधिक्रियते। न च ,शृद्ग॒स्य वेदाध्ययनस- 
क रत, उपनयनपुवकरतराद्‌ वेदाध्ययनृश्य । उपनयनस्य चे वर्ण॑त्रयावृषस- 
हर हे क्‍ भाष्यका अनवाद 
द करनेकी इच्छा रखनेवाले पोत्रायण जानश्रुतिका रेकक्‍्बने 'अह हारेत्वाः ( अरे 
शुद्र, रथ, हार--निष्क ओर गाये तेरे ही पास रहें ) इस प्रकार शूद्रशब्दसे 
 परामशे किया हे । स्वृति भी कहती है कि विदुर आदि शूद्र कुछमें उत्पन्न होनेपर 
भी विशिष्ट विज्ञानयुक्त थे। इसलछिए शू द्रका विद्याम्रें अधिकार है । 

. सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हमे कहते हें>*वेदाध्ययन न होनेके कारण 
शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है; जिसने भली भांति वेदका अध्ययन किया 
हो ओर बेदका अथे जाना हो, उसीका वेदाथविचारमें अधिकार है । शूद्रतो- 
वेदका अध्ययन केर ही नहीं सकता, क्योंकि वेदाध्ययत डपनयनपूजेक ही 


; 
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रत्वग्रभा 
खेदार्थ: । हारेण--निष्केण युक्त इत्वा--गन्ता रथों हारेत्रा सच गोमि 
. सह हे श॒द्र तवैव अस्तु किमस्पेनाइनेन मम गाहस्थ्यानुपयोगिना इति सावः 
. अथिलादिसंभवे श्रेयरसाधने प्रवृत्ति: उचिता खामाविकत्वात्‌ इति न्यायोपेतातू लिज्ञादू 
 इत्याहइ--तस्मादिति । 
सूत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तयति--न बुद्ग्याउधिकार इत्यादिना। आपाततो 
विदितो वेदार्था येन तस्व इत्यथें:। अध्ययनविषिना संस्क्ृतोीं वेदः तदुत्थम्‌ 


आपातज्ञानश्व वेदार्थविचारेषु शास्त्रीय सामथ्ये , तदमावात्‌ शूद्वस्य अर्थिल्वादि- 
रत्नग्रभाका अनवाद द 
वाचक निपात हैं। अरे झूद्द, कण्ठहारके साथ खच्ररियोंसे युक्त रथ और छः सौ गायें अपने 
ही पास रहने दे, ग्रहस्थाश्रमके लिए अजुपयुक्त इस अल्प द्रव्यकी मुझे .इच्छा नहीं है। 
अ्थित्व आदि कारण होनेपर कल्याणसाधन--श्रवण आदिसें प्रबृत्नि होनी उचित हे, क्योंकि 
ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इस न्यायसे युक्त लिंगसे शूद्र अधिकारी है, ऐसा कहते हैं-- 
.. “तस्माद” इत्यादिसे । - । मा हज 
: सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त करते हैं--“न शद्गस्याधिकारः” इत्यादिसे । सामान्यतः 


वेदाथंका ज्ञान जिसे हुआ है, वह विद्यामें अधिकारी है, ऐसा अथ हूँ।. अध्ययनसे संस्कृत 


े 


हि 


की 
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भआाष्य 

यतातू्‌ | यत्तु अथित्व॑ न तदसति सामथ्येंडघिकारकारण भवति। साम- 
थ्येप्रपि न लोकिर्क केवलमधिकारकारणं मवति । शाख््रीयरेष्थें शास्ीयस्य 
सामथ्यस्याव्पेक्षितत्वात्‌ । शाख्चीयश्य च सामथ्येस्याउध्ययन निराकरणेन 
निराइतलातू । यब्चेदयू-शूद्रो यज्ञेडनवकलूप्ः इति तत न्यायपूर्वकत्वाद 
विद्यायामप्यनवक्ट्पृल च्योवयति, न्‍्यायस्यथ साधारणस्वात्‌ | यहव्युन: 

भाष्यका अनुवाद 

किया जा सकता है । ओर उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यका ही 
होता है। कामना रहनेपर भी यदि सामथ्ये न हो तो अधिकारकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । केवछ छोकिक सामथ्ये ही अधिकारका कारण नहीं हो 
सकता, क्योंकि झास्त्रीय अथमें शास्त्रीय सामथ्येकी ही अपेक्षा होती है, ओर 
अध्ययनके निराकरणसे शास्त्रीय सामगप्र्येका निराकरण सी हो गया...” क द्रो 
ज्ञे०” ( शूद्र यज्ञ्मं असमर्थ है ) ऐसा जो कहा गया है, वह न्यायपूर्वेक होनेसे 


विद्यामें भी असामथ्येकों सूचित करता है, क्योंकि न्याय साधारण है ओर 


रत्वप्रभा ः 
संभवन्यायासिद्धे: नास्ति वेदान्तविचाराधिकार इत्यथे: | यद्वा, अध्ययनसंस्कृतेन 
वेदेन विदितो निश्चितों वेदार्था येन, तस्थ वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः नाउन्यस्थ, 
अनधीतवेदस्याडपि वेदाथीनुष्ठानाघिकारें अध्ययनविधिवैयथ्यापातातू । अतः 
फलपयन्तब्रह्मविद्यासाधनेषु श्रवणादिविधिषु शूद्रस्य अनधिकार इत्यथ: | अधीत- 
वेदाथज्ञानवत्त्वरूपस्य अध्ययनविधिरुभ्यस्थ सामथ्यस्य अभावादिति न्यायस्य 
तुल्यत्वादू यज्ञपद वेदा्थीपलक्षणा्थमित्याह--ब्यायस्य साधारणत्वादिति। 
रतसाईका अनवाद द 


वेद ओर उससे उत्पन्न हुआ वेदका साधारण ज्ञान वेदान्तविचारसें शात्रीय सामथ्य हैँ । 
शद्सें वह सामथ्य न होनेसे अर्थित्व आदिका संभव नहीं हे, इससे वह वेदान्तावेचारका 
अधिकारी नहीं हँ। अथवा अध्ययनसे सस्क्ृत वेदसे जिसने वेदाथंका ननेश्वय ॥केया हें 
उसीका वेदाथंविधिसें अधिकार हैँ, अन्यका नहीं हे अथात्‌ जो देदाध्ययन नहीं करता उसका 


आधकार नहां हू । जिसने छुद नहा पढ़ा है, उसका भें याद वदाथानुष्ठानम आधकार सान लिया 
जाय ता अध्ययनाव[|वब गव्यथ हा जायगा। इसालए फडपयन्त ब्रह्मावद्याक साधन जा श्रवण 


आदि विधियाँ हे, उनमें शूद्क्रा,अधिकार नहीं है, ऐसा तात्पय है । अध्ययनावीधिसे अंधीत 

6 6 ८ बैक लि से 
वेदके अथका ज्ञानहूप सामथ्य शद्रमें नहीं है, यह न्याय यज्ञविधि ओर ब्रह्मविद्यामें तुल्य हे, 
अतः 'झद्ठो यजेडनवक्लप्त:' इसमें यज्ञपद वेदार्थका उपलक्षक है, ऐसा कहते 


हैं-- न्यायस्य 


संवगविद्यायां शूद्रशब्द्श्वर्ण लिझ मन्यसे, न तलिकू न्यायाभाषात , 
न्यायोक्ते हि. लिड्गदशर्न बोतर्क भवति, न चाउत्र स्यायोउश्त । काम 
चा5यं शूद्रशब्दः संव्विद्यायामेवेकस्यां शूद्रमधिकुयात्‌, तहिषयत्वात्‌ 
ने सवांस विद्यास अर्थवादस्थत्वात्‌ तुन क्वचिदप्यय शूद्रमधिकतुगुत्सहते । 
आध्यका अनुवाद 
संवर्गविद्या्मं शू द्रशब्दकी श्रुतिको जो तुम लिज्ञ मानते हो, - वह वस्तुतः लिड्ज 
नहीं है, क्‍योंकि अनुकूल न्याय नहीं है। लिझ्ञ न्यायसद्भत विषयका ही सूचक 
हो सकता है। यहां तो न्याय है ही नहीं। भल्ते ही यह शूद्र॒शब्द केवल 
संबगविद्यामें शूद्रके अधिकारका प्रतिपादन करे, क्योंकि शूद्रशब्द संबगे- 
विद्यामें पठित है, परन्तु सब विद्याओंमें अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता। 
वस्तुतः यह शू द्र शब्द अथेबादवाकुयसें पढठित होनेके कारण किसी भी विद्या- 
एाण््ूणणण रहूल्वग्रम ...... ++. | | 

तस्मात्‌ शूद्र इति तत्छब्द॒परामृष्टन्यायस्थ यज्ञत्रह्मविद्ययो: तुल्यत्वात्‌ इत्यथे 

पूर्वोक्त लिक्न दूषषति--यद्ति । असामथ्यन्यायेन अर्थिव्वादिसम्भवन्यायस्य 
निरस्तत्वादित्यथः। ननु “निषादस्थपातिं याजयेत्‌! इत्यत्र अध्ययनामावेडपि निषाद- 
शब्दात्‌ निषादस्थ इष्टे इव शूद्रशब्दात्‌ शूद्स्य विद्यायामू अधिकारोडझतु-- 
इत्याशडक्य संवर्गविद्यायामघिकारमड्गीकरोति--काममिति । तह्िषयत्वातू-- 
ततन्न श्रतत्वादित्यथः । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थत्वात्‌ निषादशब्दोडपि अधिकारि- 
समरपकः, शद्रशब्दस्तु विद्याविधिपराथवादस्थें नाउधिकारिणं बोधयति, असामशथ्य- 
न्‍्यायविरोधेन अन्यपरशब्दस्य स्वार्थेबोधित्वासम्भवादिति मत्वा अडगीकारं 

रत्लप्रभाका' अनुवाद 

साधारणत्वात्‌” इत्यादिसि । तस्माच्छूद्रो ०” इसमें “तत््‌” शब्द जिस न्यायका परामशे करता 
है, वह यज्ञविथि और ब्रह्मविद्यामें तुल्य हे। पूर्वीक्त हेतुमें दोष दिखलाते हैं--“यद्‌” 
इत्यादिसे । अर्थित्व आदिका सम्मवषछप न्यायका असामथ्यरूप न्‍्यायसे निरास किया गया है, 
इसलिए, ऐसा अर्थ है। परन्तु जैंसे 'निषादस्थपतिं याजयेत्‌” इसमें अध्ययनके अभावमें भी 
“निषाद! शब्दसे निषादका यीगमें अधिकार है, बेसे हा शूद्रशब्दसे शद्का वियामें अधिकार 
हो ऐसी आशंका करके संवगविद्यामें शूद्रके अधिकारका स्वीकार करते' हैं--'“कामम्‌” इत्यादिसे । 
'तद्दिषयत्वात्‌'---उसमें श्रत होनेके कारण। वास्तवमें तो विधिवाक्यमें पाठित होनेके कारण 
निषादशब्द निषादकों अधिकारी सिद्ध करता है, परन्तु शद्वशब्द तो विद्याविधिपरक अर्थवाद 
वाक्यमें रहनेके कारण अधिकार्रका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि असामथ्यनन्‍यायका विरोध 
होनेसे अन्यपरक शब्द स्वार्थका वोध करवे,. यह संभव नहीं है, ऐसा विचारकर अंगीकृत 


23 ् है 


हा प 
छः 
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साष्य 

शकयते चा्य॑ शृंद्रशब्दोष्घिक्षतविषयें योजयितुप्त । कथमित्युच्यते--- 

कृम्वर एनमेतत्सन्त समुग्वानभिव रेक्षमात्थ! ( छा० ४।१।३ ) इत्यस्माद 

हंसवाक्यादात्मनोड्नादर - श्र॒ुववतों जानश्वते! पोत्रायणश्य झुशुत्पेदे 
साष्यका अनवाद॑ 


में शूदके अधिकारका 'प्रतिपादन नहीं कर सकता। ओर यह शुद्र॒शब्द 


 अधिकारवाले ( ह्विजाति ) पुरुषके विषयमें अन्वित हो सकता है। किस प्रकार 


होता है ? यह कहते हैं--“कम्बर एनमेत०” ( शकटीयुक्त रेक्‍्वके विषयमें जो 
2 चले ये किक न्क् ध्‌ की वि घ्‌ 4 कु हो 0 
हना चाहिये, उसे इस साधारण मनुष्यके विषयमें केसे कहते हो ! ) इस 


हंसवाक्यसे अपना अनादर सुनकर पोत्रायण जानश्रुतिकों शोक उत्पन्न हुआ, 


रत्वग्रमा 

त्यजति--अर्थवादेति । तहिं शूद्रशब्दस्थाज्त्र श्रुतस्य कोडर्थ इत्याशब्क्य सूत्रेण 
अर्थभाह--शक्यते चेत्यादिना । जानश्रुतिनीम राजा निदाघसमये रात्री। 
प्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादिगुणमणतोषिता ऋषयोडस्य हिताथ हंसा 
भूत्वा मालारूपेण तस्य उपरि आजम्मुः, तेषु पाश्चात्यो हंसोअ्ग्रेसर हंसमुवाच-- 
भो मो भल्लाक्ष | कि न पश्यसि जानश्रुतेरस्य तेजः स्व व्याप्य स्थितम्‌, तत्‌ 
तां धक्ष्यति, न गच्छ इति | तमग्रेसर उवाच--कमपि एन बराक विद्याहीन॑ 
सन्‍्तम्‌ अरे सयुग्वानं--बुव्वा--गन्त्री शकटी तया सह स्थितम्‌, रेकमिव एतदू 
वचनमात्थ । रेकस्य हि ब्रह्मिष्ठस्य तेजो दुरतिक्रम॑ नाउस्य अनातज्ञस्थ इत्यर्थः 
अस्मद्वचनात्‌ खिन्नो राजा झकटलिड्ग्गेन रेक ज्ञाव्ता विद्यावान्‌ भविष्यतीति 

ल्लप्रभाका अनवाद 


ञ ्थ ए्‌ /5. 


नियमका त्याग करते हैं---अथंवाद”” इत्यादिसे । तब यहां श्रुत शूद्वशब्दका क्‍या अथ है, . 
ऐसी आशंका करके सूत्रसे उसका अर्थ कहते हैं--“शक्यते च” इत्यादिसे |..लॉनश्रुति 
नामक राजा ग्रष्म ऋतुमें रात्रेके समय महलके छतपर सोया था, तब उसके अन्नदान आदि 
अनेक गुणोंसे संतुष्ट हुए ऋषि उसके कल्याणके लिए हंसका रूप धारण करके पंक्तिरूपसे उसके 
ऊपर आकाशमें उड़ते हुए आये। उनमेंसे पिछले हंसने आगेके हंससे कद्दा--अरे भल्‍लाक्ष, क्या 


'तू नहीं जानता है कि जानश्रुतिका तेज स्वगमें भी व्याप्त है, वह तुझे भस्म कर देगा, इसलिए आंगे 


मत बढ़ । उस पिछले हंसको आगेके हंसने उत्तर दिया--अरे, यह बेचारा विद्याहीन है, इसके 
लिए तुम उन वचनोंका प्रयोग कर रहे हो, जिनका कि शकटी ( गाड़ी ) क्ले साथ रहनेवाले रेकके 
लिए प्रयोग किया जाता दे अथात्‌ ब्रह्मज्ञानी रकका तेज दुल्ध्य हे, इस आत्मज्ञानरहित जानश्वुतिका 
तेज वेसा नहीं है । हमारे वचनोंसे खिन्न होकर राजा शकटीरूप चिहनसे रंकको पहिचान कर 
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 साष्य 
ताभपी रेकः शूद्रशब्देनाउनेन बवयांवशूवाउप्त्मनः परोक्षज्षताख्यापनायेति 
गशध्यते, जातिशृद्रश्याउनधिकारातू । कर्थ पुनः बूद्रशब्देन शुशुत्पत्ना 
सच्यते इति $ उच्यते--तदाद्वणात्‌ , शुवभभिदुद्राव, शुचा वा5मिहुद्रवे 
शुच्ा वा रेकममिदुद्रावेति शूद्), अवयवा्थसस्भवाद झूव्यथस्य 
चाउसस्मवात्‌ । दश्यते चाज्यमर्थोज्य्यामाख्यायिकायाय ॥३४॥ 
भाष्यका अनुवाद 

प्रतीत होता है कि रेक्च ऋषिने अपने अपरोक्ष ज्ञानको बतछानेके लिए इस 
बी शूुद्रशब्द्से उसी शोकका सूचन किया है। क्योंकि शूद्रजातिकों अधिकार 
अ नहीं है। परन्तु राजाको उत्पन्न हुआ शोक शूद्रशब्दसे किस प्रकार सूचित 
पक । किया गया है ? कहते हैँ---उसके आद्रवणसे । वह शोककी ओर अग्रसर हुआ 
अथांत्‌ शोकाक्रान्त हुआ अथवा शोकूने उसपर आक्रमण किया अथवा शोक- 
से रेक्‍्वके पास गया, इसलिए वह शूद्र कहा गया है। क्योंकि यहांपर योगिक 


अथेका ही सम्भव है ओर झरूढ अथका सम्भव नहीं है। इस आख्यायिकासें यही 
अथ स्पष्ट प्रतीत होता है || १४ || 


कस नरीय+न- सनक कम पवन «नम पु 
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न क्‍ र्लप्रभा 
हंसानामू अमिप्रायः। कम््‌ उ अरे इति पदच्छेद:। उशब्दः अप्यथः | 
तेषां हंसानाम्‌ अनादरवाक्यश्रव॒णात्‌ अस्य राज्ञः शुग्‌ उत्पन्ना, सा शूद्रशब्देन 
रैंक्ेन सूच्यते हीति सूत्रान्वयः | श्रुत॒योगिकाथलामे सति अनन्वितरूब्यथः त्याज्य 

.. इति न्‍्यायद्योतनार्थों हिशब्दः। तदाद्ववणात्‌ तया शुचा आद्ववणात्‌--शुद्रः---शोक 
प्राप्तवानू, शुच्चा वा कर््या राजा अभिवुद्ववे--आप्तः, झशुचा वा करणेन रैक 

. गतवानित्यथः ॥ ३४ ॥ क्‍ 
ः र्वग्रसाका ३; नवाद द 
ब्रह्मज्ञान ग्राप्त करेगा, ऐसा हंसोंका अभिप्राय है” कस्बे --कम्‌ , उ, अरे, ऐसा पदच्छेंद हें 
उ'--अपि । उन इंसोंका अनादर वाक्य सुनकर उस राजाको शोक उत्पन्न हुआ, रेकने उसी 
शोकका शद्वशब्दसे सूचन किया है, ऐसा सूत्रमें अन्बय हें । यदि श्रत योंगिक अथका लाम 
हा, ता अनानन्‍्वेत्‌ ( जमसका अन्चय ने हांता हा ) ख्व्यथका त्याग कर दना चाहए, इस 


न्‍्यायकों सूचित करनेके लिए सूज्रसें हि! शब्द है। तदाद्रवणात्‌*--उस शोकसे अभिद्रवण द 
«.. होनेके कारण बह शूद्ध कहा गया हैँ अथात्‌ वह खिन्न हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण ! 
। किया अथवा शोकसे वढ़ रैक्षके पास गया, अतः शूद्र कहा गया है ॥ रेड फटा 
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ज्र 


ल्लेट्पान शा ज् प्ड्वटफरत है) ७ १५१३ 
शअियलगतश्वातरत्र चच्ररथन लिःातू (३5 
पदच्छेद-----क्षत्रियत्वगतेः, च, उत्तरत्र, चेत्ररथेन, लिज्नातू । 


त्रियत्वगतेश्व---क्षत्रियत्ज्ञानाच्च ( जानश्रति! न मसुख्य- 
शूढ्रः, ततू कस्मात्‌ ) उत्तरत्र--संवगविद्यावाक्यशेषे, चेत्ररथेन--चित्ररथवंशी- 
येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, छिज्ञतू--समगमिव्याहारात्मकलिज्ञात्‌ । 

सापाथ--जानश्रुति क्षत्रिय है ऐसा श्रतिस प्रतीत होता है, इसलिए वह 
मुख्य शूद्र नहीं है | वह क्षत्रिय केसे समझा जाता है? इससे कि आगे संबगविद्या 
वाक्यशेषमें चित्ररथके वंशर्म उत्पन्न हुए अभिप्रतारी नामक क्षत्रियके साथ उसका 
कथन है । 


भाष्य 
इतथ ने जातिशूदों जानश्षति), यत्कारण प्रकश्मनिर्पणैन क्षत्रिय- 
त्वमस्योत्तरत्र चेत्ररथेनाउनिप्रतारिणा क्षत्रियेण सम्भिव्याह्मराश्लिज्ञादू 
गश्यते । उत्तरत्र हि दावाक्यशेये चेत्ररथिरभिष्रतारी क्षत्रिय 
संकीत्येते--अथ ह शीनक थे कापेयम्रम्िग्रतारिण व काक्षसेनि सूदेन 
भाष्यका अनवाद 
ओर इससे भी जानश्रति जातिसे शूद्र नहीं है, क्‍योंकि प्रकरणके निरूपण- 
से आगे चेत्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रियके साथ इसका निर्देश किया गया है, उससे 
यह क्षत्रिय प्रतीत होता है । आगे--संवरगविद्याके वाक्ष्यशेषसें चेत्ररथि 
अभिप्नतारी क्षत्रियका कथन है--“अथ ह शोनकम्रू०” (जब कि शुनकके पुत्र कापेय 


ओर कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीके लिए परोसा जा रहा था, तब उनसे एक 


रत्रग्रभा 

शूंदशब्द्स योगिकत्वे लिज्लमाह--क्षत्रियस्वेति | संवर्गविद्याविध्यनन्तरंम्‌ 

अथवाद आरभ्यते | शुनकस्य अपत्य कपिगोत्र पुरोहितस अभिप्रतारिनामक 

राजानं च कृक्षसेनस्थ अपत्यं सूदेव परिविष्यमाणों तो ' सोक्तुम्‌ उपविष्टी वढ्ध 
स्वप्रभाका अनवाद 

शूद्र शब्दकों योगिक मालनेमें हेतु देते हँ-- क्षत्रियत्व ०” इत्यादिसे । संवर्गविद्या 

अनन्तर अथवादका आरम्भ होता हैं ।.६नकका अपत्य कपिगोत्रमें उत्पन्न पुरोहित और 


/+ ज् 


ऋश्षसनका अपत्य आभप्रतारा नामका राजा, य॑ दाना भाजन क्रनेके लिए बेठे थे ओर 
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टी, अत बट, लि अ 5 आज ना 


याष्य 
प्रिविष्यमाणी बह्मयचारी विभिन्ने ( छा० ४१।५ ) इति। चेत्ररथि् 
चाउभिप्रतारिण: कापेययोगादवगन्तव्यम्ू, कापेययोगो हि चित्ररथस्था5- 
वगतः एतेन वे चेत्ररथ कापेया अयाजयन ( ताण्ख्यब्रा० २०।१२१५ ) 
इति। समानाम्वयानाओश, प्रायेण समानाख्यया याजका भवब्ति | 
'तस्माचेत्ररथिनोमैकः क्षत्रपतिरजायत' इति च्‌ क्षृत्रपतित्वावगमात्‌ क्षत्रिय- 
स्वमस्थाउवगन्तव्यम । तेन क्षत्रियेणाउभिप्रतारिणा सह समानायां संवग- 
विद्यायां संकीर्तन जानश्रतेरषि क्षत्रियत्व॑सूचयति । समानानामेव हि 
भाष्यका अनुवाद द द 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी )। अभिप्रतारी चेत्ररथके बंशका था, यह कापेयके 
संबन्धसे ज्ञात होता है 'एतेन वे चित्रर॒थं०' ( इस द्विरात्रयज्ञसे कापेयोंने चेत्ररथको 
यज्ञ कराया ) इससे चित्ररथका कापेयेक साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राय: 
समानवशवाले समानवंशवालोंके याजक होते हैं। धतस्मचैत्ररथिनीमेक:०' 
( चेत्ररथि नामका क्षत्रपति चित्ररथसे जन्मा ) इस प्रकार उसके क्षत्रपति प्रतीत 
होनेसे निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था। उस क्षत्रिय अभिश्रतारीके साथ समान 


विद्यामें जानश्रुतिका सद्भीतेन उसके क्षत्रियत्वकों सूचित करता है, क्योंकि प्राय: 


नर --नलननन पिन जीनकन-ीनणन पमन- +- जननगभ2तगभरगन नननी--निक- लक जिन गन 


सत्नग्रभा 
0. [आप (* जज अं चेत्र र्‌ त्वे त्य अं | | ५ वलक के थ॒ त्वं 
मिक्षितवानित्यर्थं: । ननु अस्य चेत्ररथित्व॑ न अ्रतमित्यत आह--चन्रश्थित्व- 
से रात्रि हैक न _ थ्र हि > पूवे त्र्र्थ ५ प्रो कत् 
औैति । एतेन द्विरात्रेण इति छान्दोम्यश्र॒त्येव पू चित्ररथस्य कापेययोग उक्तः 
अभिप्रतारिणोडपि तद्योगात्‌ चित्ररथवंश्यत्व॑ं निश्चीयते । राजवंश्यानां हि प्रायेण 
«5 + भवन्ती भर | ञअस्तु अशि प्र पर न व्ब 
पुरोहितवंश्याः याजका भवन्तीत्यथः । ननु अस्तु अभिप्रतारिणः चेन्ररथित्वम्‌ , 
तावता कर्थ क्षत्रियलम्‌ , तत्रा55ह---त स्मादिति। चित्ररथात्‌ इत्यथ:। क्षत्ता-सूतः, 
त्लञ्रभाका अनुवाद 

रसोइया परोस रहा था, इतनेमें उनसे एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी ऐसा अथे हैं । 
यदि कोई कहे कि श्रुतिमें कह्दींपर भी यह चेत्ररथि हैं ऐसा नहीं कहा जाया हैं, उसपर 
कहते हैं--“चेत्ररथित्व॑च” इत्यादेिसि । “एतेन”---इससे, - अर्थाद्‌ द्िसात्रेश्सि, 
इससे पूब छान्दोग्य श्रुतिमें ही चित्रर॒थके साथ कापेयक्रा संबन्ध कहा गया है और अभिगप्रतारी- 
का भी कापेयक्े साथ सम्वन्ध होनेसे वह चित्ररथके वंशका हे, ऐसा निश्चय होता है, प्रायः 
राजवाशेयोंके यज्ञ करानेवाले पुरोहितवंशके ही होते हैं, ऐसा अर्थ हैं। यदि कोई कहें कि 
अमिप्रतारी भले ही चित्ररथके वंशमें उत्पन्न हुआ हो, किन्तु इससे बह क्षत्रिय है यह केसे 


न 5 55 3 टी ला 


हि. ५ 


| भाष्य 
प्रायेण समभिव्याहाश भवन्ति। क्षुत्प्रेषणायेश्वययोगात जान श्व॒तेः क्षत्रिय- 
त्वावगतिः । अतो न शूद्रसाउघिकारः ।। ३५ ॥ 
भाष्यका अंनवाद 
समानोंका ही एक साथ निर्देश होता है, सारथि इद्यादि ऐश्वयके योगसे भी प्रतीत 


होता है कि जानश्रुति क्षत्रिय था। इससे सिद्ध हुआ कि श्रोत विद्यामें शुद्रका 
अधिकार नहीं है ।। ३०॥ " 


रत्नप्रभा 

डे | सिर « रु कर 
तस्य रेकान्वेषणाय प्रेषणम्‌ , अन्नगोदानादिक च जानश्रतेः क्षत्रियत्वे लिज्नम्‌ । 
है ब्वोग्योग ऑसिकार ले सित 
अन्न शूद्रशब्दो योगिक एवेति न शूद्वस्य अधिकार इति स्थितम्‌ || ३५ ॥ 

रत्वम्रभाका अनवाद 

समझा जाय १ इसपर कहते हैं-“तस्मात्‌” इत्यादिशि । “तस्मात्‌!-अथात्‌ चित्ररथसे । क्षत्ता- 
सूत। रक्‍्वके अन्वेषण करनेके लिए साराथिको भेजना, अन्नदान, गोदान आदि करना जानश्रतिकों 
क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि संवर्गविद्याके वाक्यशेषमें विद्यमान शुह- 
शब्द योगिक है, इसलिए श॒द्गका विद्यामें अधिकार नहीं है ॥ ३४ ॥-- 2 


छ 


पस्कारपरामशांत्तदभावामिलापाच ॥३६॥ 
पदच्छेद--संस्कारपरामर्शात्‌, तदभावामिछापात्‌ , च॒ | 
पदार्थोक्ति---संस्कारपरामर्शात्‌--- त॑ होपनिन्ये”! 'अधीहि मगव इति होप- 
ससाद' इत्यादिविद्याप्रदेशेषु उपनयनादिसंस्कारपरामशात्‌ , तदभावाभिरापाच-- 
“न झूद्रे पातक॑ किश्विन्न च संस्कारमहँति' इत्यादिना शूद्वस्य उपनयनादिसंस्कारा' 
भावाभिधानाच्च [ न विद्यायां शृद्गस्याइघिकारः | । 

भाषाथे---तं होप०” ( उसका उपनयन किया ), “अधीहि भगव०! ( है 
भगवन्‌ ! मुझे विद्याका उपदेश दीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये) 
इत्यादि विद्याप्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारका परामशे किया गया है और “न शूद्रे 
पातकं०?. ( शूद्रकों कोई पाप नहीं है, न वह संस्कारके थोग्य है ) इल्यादिसे 
श़द॒के लिए उपनयन आदि संस्कारोंका निषेध किया गया है, इस कारणसे शुद्धका 
विद्या्में अधिकार नहीं है | 


- वफ्ेकरओे ही308० 


८5 ला 5. 


भाष्य 
. इतश्व ने शूद्रआ$थिकार।, यहियाप्रदेशेपूपनथनादयः संश्काशः 
प्रामुश्यन्ते--त होपनिस्धे! ( श० ब्रा० ११।५३।१३ ) अधीहि भगष 
इति होपससाद' ( छा० ७११ ) बह्मपरा बल्निष्ठाः पर ब्रह्माम्वेषमाणा 
एव ह वे तत्सवें वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्यलादप्ुप- 
साव्यका अनुवाद “८ ह 
(२ ओर इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि 'त॑ होपनिन्ये' 
|... ॑ै॑. ( उसका उपनयन क्रिया ) 'अधीहि मगव०? ( हे भगवघ्‌ ! मुझे उपदेश दीजिए, 
हक ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये ), “्रह्मपरा ब्ह्मनिष्ठा:०” (पिप्पछाद 
जा हमारे सब सन्देहोंको दूर करेंगे ऐसा निश्चय कर वेदोंसें पारंगत, त्रह्मनिष्ठ, 
है हे 3 परत्रद्मकी खोजमें छगे हुए छः ऋषि हाथमें समिध लेकर भगवान्‌ पिप्पछाद 
पास गये ) इस प्रकार विद्याओंके प्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारोंका कथन 


रत्लशभा 
तत्र लिज्ञान्तरमाह--संस्कारेति | उपनयन वेद्अहणाड्ग शूद्॒स्य नास्तीति 
पूर्वमुक्तम्‌, इह विद्याग्रहणाब्गस्य उपनयनसंस्कारस सर्वत्र परामशात्‌ शूद्रस्य 
तदभावाद्‌ न विद्याधिकार इत्युच्यते | भाष्ये आदिपदेन अध्ययनगुरुशुश्रषादयों 
बी गूद्यन्ते । त॑ शिष्यम्‌ आचाय उपनीतवान्‌ इत्यथः | नारदोडपि विद्यार्थी मन्त्रम्‌ 
.. ...... ड््चारयन्‌ सनत्कुमारमुपगत इत्याह--अधीति । उपदिशेति यावत्‌ । ब्रह्मपरा:- 


0 ० ० वेदपारगा9 सगुणब्रह्ननिष्ठा,, पर निगुणं ब्रह्म अन्वेषमाणाः; एबः-पिप्पलाद:, 
... 7. तत्--जिज्ञसितं सब वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भारद्वाजादयः षडर्षयः तमुपगता 


जप शुद्रके अनधिकारका समथंक दूसरा हेतु देते हँ--संस्कार०” इल्यादिसे। 

वेदाध्ययनका अगभूत उपनयन झूद्रका नहीं होता, यह कहा जा चुका हैं । यहाँ विद्याके प्रहणके 
अगभूत उपनयन संस्कारका सर्वत्र परामश होने ओर झद्वके लिए उसका विधान न होनेसे 
शूद्॒का विद्यामें आंवकार नहीं हैँ, ऐसा कहते हैँं। भाष्यस्थ “उपनयनादयः:” के आदि पदसे 
अध्ययन, गुरुतेवा आदिका ग्रहण है। 'त॑ होपनिन्ये! अथांतू आचायन विद्योर्थी शिष्यको 
उपनयन किया। विद्यार्थी नारद भी मन्त्रका उच्चारण करते हुए सनत्कुमारके पास गये 

ऐसा कहते हैं--“अधीहि” इत्यादिसे। “अधीहि'---उपदेंश करों, ब्रह्मपरा:--वेदवियामंं 
पारंगत, सग्ुण ब्रह्मके ध्यानसें लीन ओर निगुण--परब्रह्मकी खोज करनेवाले भारद्वाज आदि. 
ये छः कोष पिप्पलाद हमारी सब जिज्ञासाओंकों पूर्ण करेंगे--ऐसा निश्चय करके उनके पास 


क्‍ त्वप्रभाका अनुवाद 
: के है ह ॥ है ५ ध्ड षु ५ रे न ४ कम ' शी हि हि 5 जच : 


है 
बसु 
३ ० 


हर 


औआतिी-++-+छ७->++->+त++ 


किये बिना ही उन्हें विद्याका उपदेश किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि उपनयनरहितका 


समिध लेकर दोपहरसे पहिले उनके पॉस गये ) इस पूव वाक्यमें-ब्रह्मयण उपनयनके लिए 
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भाष्य 
सन्ना। ( प्र० ११ ) इति थे, तान हालुपतीयेव ( छा० ५११७ ) 
इत्यपि प्रदर्शितिवोपनयमप्राप्निभेवति | शू दृस्य चू संस्काशभावीडमिलप्यते, 
श्द्रशवतुर्थों वर्ण एक्जाति/ ( महु० १०४ ) इत्येकजातित्वस्मर्णात्‌ , 
न शूद्रे पातर्क किमिल्न व संस्कारमहति! ( मचु० १०१२६ ) इत्या- 
द्भिश्व ॥ ३६ ॥ द हु 
भाष्यका अनवाद 

है। तान्‌ हाघु०” ( उनका उपनयन किये बिना ही ) इसमें भी उपनयनकी 
प्राप्ति दिखाई ही गई है। शूद्रके संस्कार नहीं होते हैँ, यह कहा गया है । 
शूद्श्वतुथधा ०? (शूद्र चतुथ वर्ण एबं उपनयनरहित है) इस प्रकार स्वृतिमें वह एक- 
जाति कहा गया है। न शुद्रे पातकं० ( शूद्रमें कुछ पाप नहीं और वह 
संस्कारके योग्य नहीं है ) इल्यादिसे भी संस्क्ारोंके अभावका अभिधान है ॥३६॥ 


रत्वप्रमा 

इत्यथेः | ननु वेश्वानरविद्यायाम ऋषीन्‌ राजा अनुपनीयैव विद्यास उबाच 
इति श्रतेरनुपनीतस्य अपि अस्ति विद्याधिकार इत्यत आह--तान हेति | “ते ह 
समित्पाणयः पूवीह्ने प्रतिचक्रमिरे! ( छा० ५|११।७ ) इति- पूर्ववाक्ये. ब्राह्मणाः 
उपनयनाथंम्‌ आगता इति उपनयमग्राप्तिं दशयित्वा निषिध्यते | हीनवर्णेन उत्तम- 
वर्ण: अनुपनीयेव उपदेष्टव्या इति आचारज्ञापनाथमित्यथ: |. एकजाति: --- 
अनुपनीतः ।  पावकम्‌--अभक्ष्यमक्षणक्ृतस्‌ ॥ ३६ ॥ 

र्वञ्भाका अनुवाद हि 

गये, ऐसा श्रुतिका अथ है । परन्तु वेश्वानर विद्यामें सुना जाता हैं कि ऋषियोंका उपनयन 


३ 
भी विद्यामें अधिकार है, इसपर कहते हं--तानू हा०”। “ते ह समित्पयाणय०” ( वे हाथमें 
आये, इस प्रकार उपनयनकी प्राप्ति दिखाकर निषेघ किया हूँ । द्वीववर्ण उत्तम वर्णो उपनयन 
केये बिना उपदेश करें, इस आचारकों वतलानेके लिए ऐसा कहा हे। 'एकजाति'-- 


जिसका उपनयन, सरकार नहा हांता हैं। पातकम्‌>-अभधक्ष्यक्र भर्षणस उत्पन्न हुआ पाप॥३ ६॥ 
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तदभावनिधोरणे व पवुत्तेः ॥३७॥ 

एृद्च्छेद--तदभावनिर्धारणे, च, प्रवृत्तेः | 

पृदार्थोक्ति--तदभावनिर्धारणे जाबालस्य संत्यवचनेन शूदत्वाभावनिश्चये 
सत्येव, प्रवृत्त:--गौतमस्य विद्योपदेशे प्रवृत्तिदशनादू, च--अपि [ ज्ञायते न 
शूद्स्याधिकार इति ]। 

भाषाथे--सत्यवचनसे यह निश्चय होनेपर ही कि जाबाछ श॒द्र नहीं है 
किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जाबालके लिये विद्याका उपदेश करनेमे प्रवृत्त हुए, इससे 
भी ज्ञात होता है कि विद्याम शद्रका अधिकार नहीं है । 

क०छ$ 9 64 चनपेतत- 
र्त्वज्रमा 


सत्यकामः किलर म्ृतपितृको जबाछां मातरम्‌ अप्चच्छत्‌--किंगोत्रो5हमिति | 


त॑ माता डवाच--भतृसेवाव्यग्रतया अहमपि तब पितुः गोत्र न जानामि, जबाछा 


तु नाम अहम्‌ अस्मि सत्यकामों नाम त्वमसि इति एतावदू जानामीति | ततः सर. 


२५२३ ५ त्रो ८०६ ०० उब * गो ९ 
जाबालो गौतमम्‌ आगत्य तेन किंगोत्रोझसीति पृष्ठ उवाच--नाहं गोत्र वेझि, न 
( | ७ ्ि सं है | 

माता वेत्ति, परन्तु में मात्रा कथितम--उपनयनाथंम्‌ आचार्य गत्वा सत्यकाम 
जाबाछोअस्मीति ब्रहीति। अनेन सत्यवचनेन तस्य शूद्वत्वाभावो निधारितः । 

ञअ कि वि विच्य हँती घाय आर कं त्वं 
ब्राह्मण एततू सत्य विविच्य वक्‍तुम्‌ नाउहँतीति निधाय, हे सोम्य ! सत्यात्‌ र 

गा्‌ + उ किक ए ध 
नाअगाः--सत्य न त्यक्तवानसि। अतः त्वाम्‌ उपनेष्ये, तदर्थ समिधम्‌ आहर हृति। 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

_.सदहधकामने, जिसका पिता पहले ही मर चुका था, अपनी माता जबालासे पूछा कि मेरा 
कोन गोत्र हैं: उससे माताने कहा-स्वामीकी सेवाें व्यग्न रहनेके कारण में भी 
तुम्हारे पिताका गोत्र नहीं जान सकी, मेरा नाम जवाला है ओर तुम्हारा नाम सत्यकाम हैं, 
में इतना ही जानती हूँ । इसके बाद सत्यकाम गौतसके पास गया और जब गौतमने पूछा कि 
तुम्दारा कोन गोत्र है, तब सत्यकामने इतना ही कहा कि मैं गोत्र नहीं जानता, मेरी माता मी नहीं 

नती, परन्तु माताने कहा है कि उपनयनके लिए आचायके पास जाकर कहना कि में 
सत्यकाम जाबाल हूँ। इस सत्य वचनसे आचायने निश्चय किया कि वह शूद्द नहीं है। 
अब्राह्मण सत्य ओर असत्यका विवेक करके इस प्रकार नहीं बोल सकता, ऐसा निश्चय करके 
आवचायेने उससे कहा-हँ सीम्य | तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए अथांत्‌ तुमने सत्यका त्याग 
नहीं किया, इसलिये में तुम्हारा उपनयन करूँगा, उसके लिए समिव्‌ छाओ । इस प्रकार गोतम 
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थाष्य 

शतथ ने शूद्रयाउविकार!, यत्‌ सत्यवचनेन शद्र॒त्वाभावे मिथोरित्ते 

जाबाल गांतम उपनेतुमलुशासितु च प्रवइते--नितदब्राहक्मणी विवक्तुमईति 

समिध सोम्याहरोप त्वा नेब्ये न संत्यादगा! ( छा० ४।४५ ) इति 
श्रुतिलिज्ञात्‌ ॥ २७ ॥ 

« आष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी शूद्रका “विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि सत बोलनेसे 

शूदरत्वके अभावका निश्चय होनेपर गोतम जाबाछका उपनयन करने और उसे 

विद्याका उपदेश करनेके लिए ग्रवृत्त हुए, क्‍योंकि नितद्आाह्मणो०” ( आाह्मणेतर 

इस प्रकार सरलता से सत्यवचन नहीं बोल सकता है | हे सोम्य ! समिध छाओ 

तुम्हारा उपनयन करूंगा, तुम सलसे विचलित नहीं हुए ) ऐसी श्रति है ॥२७। 


अधीन न +क कितने ननीजन>न +े >ौी- ७ -2-3न. 


अननन+न नमन +न---आक-++-न-नमक-पम कम ७-०५ 


रत्नय्र भर 
गैतमस्य प्रवृत्तेरच छिज्ञात्‌ न शूद्॒स्य अधिकार इत्याहइ--तदभावेति ॥ ३७ ॥ 
रत्नम्ंभाका अनुवाद 


उसका उपनयन करनेके लिए श्रबृत्त हुए। गोतमकी इस ग्रद्त्तिसि भी प्रतीत होता हैं 
विद्यर्में शूद्क्रा अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं--““तदभाव” इत्यादिसे ॥३०४- 


&। 


श्रवणाध्ययनाथप्रतिपेषात्‌ स्टुतेश ॥ ३८ ॥ 

प्दच्छेदू---अश्रवणाध्ययनार्थप्रतिषिघात्‌ , स्घृतेः, च । 

पदाथाक्ति--स्मृतेः---अथास्य वेदसुपश्चण्वतस्रपुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌ 
तस्मात्‌ शूद्धसमीपे नाध्येतव्यम! न शूद्राय मति दब्यात! द्विजातीवामध्ययनमिज्या 
दानम! इत्यादि स्वृतितः, श्रवणाध्ययनाथप्रतिषिधात्‌-- वेदअवणस्य वेदाध्ययनस्य 
वेदार्थज्ञानानुष्ठानयोश्र निषेधात्‌ू , च--अपि [ शूद्वस्य न विद्यायामधिकारः ]। 

. झापाथ--अथास्य वेद० ( समीपसे वेदको सुनते हुए शूद्रके कान सीसे 

और छाहसे भर देने चाहिए ), 'तस्माच्छूद ०” ( इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन 
नहीं करना चाहिए ), “न शूद्राय०', ( ब्राह्मणको चाहिए कि शूद्रके लिए ज्ञानका 
उपदेश न कैरे ), 'द्विजातीनाम! ( वेदाध्ययन, यज्ञ और दानका अधिकार 
द्विजातियोंको ही है) इल्मादि स्मृतियोंसे शूद्रके लिए वेदके श्रवण, अध्ययन 
अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निरंध किया गया हे, इससे मी सिद्ध'हाता है कि विद्यार्म 
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भाष्य द 
इतश् न शुद्रस्याउधिकार;, यद्स्य स्थ॒ते! अवणाध्ययनाथप्रतिषेथों 
भवति, वेदअवणप्रतिषधो वेदाध्ययनप्रतिपेघस्तद्थज्ञानानुष्ठानयोश्र प्रति- 
पेध शूद्॒स्य स्मयते। अश्रवणप्रतिषंधस्तावतू-- अथास्य वेदशुपश्चण्चतस्तपु 
जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमश इति, 'पद्चु ह वा एतच्छमशान यच्छृद्र- 
स्तस्माच्छुद्रसमीपे नाध्येतव्यश्व इति च। अत एवाउध्ययनग्रतिपेध।, यश्य 
हि समीपेडपि नाउथ्येतव्य भवति, से कथमश्नत्सधीयीत | भवति च 
वेदोबारणे जिह्ाच्छेहों धारणे शरीरभेद इति |. अत एव 
मा चाउथादर्थज्नानामुष्टानयों। प्रतिषेधी भवति-- न श॒द्राय मतिं द्यात! इति, 

ः भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि स्घृति उसके लिए 
श्रवण, अध्ययन ओर अर्थका निर्ेध” करती है। स्मृतिमें शूद्रके लिए वेदके 
श्रवण, वेदके अध्ययन ओर वेदार्थके ज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध है। “अथास्य 
वेदसुप०” ( समीपसे वेदका श्रवण करनेवाले शूद्रके दोनों कानोंको सीसे ओर 
छाहसे भर दें ) ओर 'पद्मु ह वा एतच्छमशानं०! (शूद्र निःसन्देह जड़स इमशान 
है, इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन नहीं करना चाहिए ) इस प्रकार श्रवणका 
निषेध है। इसीसे अध्ययनका निषेध भी सिद्ध होता है, क्योंकि जिसके 
समीपमें भी अध्ययन करना युक्त नहीं, वह अश्रुतका अध्ययन किस प्रकार कर 
सकता है ? यदि शूद्र वेदका उच्चारण करे तो उसकी जिह्मा काट देनी चाहिए 
हर यदि वेदको याद करे तो उसके शरीरके ठुकड़े-टुकड़े कर देने चाहिए, ऐसी 
5 आओ) स्प्रति भी है। इसी हेतुसे अथोत्‌ शूद्रके लछिए अर्थज्ञान और अनुष्ठानका भी. 
हा निषेध होता है--“न शू द्राय०? ( ब्राह्मणको चाहिए कि शू द्रको वेदार्थज्ञान न दे ) 


/ 7 कम द रत्नग्रभा 


हे कह मृत्या श्रवणादिनिषिधाच्च न अधिकार इत्याह--श्रवणेति । अध्य 
। शूद्रस्य द्विजेः पठ्यमान वेद प्रमादात्‌ श्रण्वतः सीसलाक्षाभ्यां तप्ताभ्यां श्रोन्रद्य- 
५ पूरणं प्रायश्विंत कार्यमित्यथ: । पद्यु--पादयुक्तम्‌ । सन्नरिष्णुरूप॒मिति यावत्‌ । 
आर र्नश्रभाका अनुवाद सु 
न, स्मृतिसें श॒द्रके लिए वेदअवण आदिका निषेध किया गया है, इससे मी शहका विद्यामें 
0 7? अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- श्रवण” इत्यादिसे । 'अश्चन०--यह श॒द्व द्विजोंसे पढ़े जाते 
डा हुए वेदकी प्रमादसे भी यदि सुन ले, तो उसके लिए यह भ्रांयश्वित्त है कि सीसे और लाहको 
तपाकर उससे उसके दोनों कान भर देने चाहिएँ, ऐसा श्रुतिका अथ है। 'पद्म--पादयुक्त 


न्ट 


« 


4; 


है स्लञणा 


आवि० ९ सू० २८] शाह्रमसाष्य-रत्न॑ंत्रभा-साषासुवादसहित ७४५ 


8758० चना तका २ पक 5 74 जहा पक 7 पक आग ाहाग्-त्यक कफ कया म ० वयुक ८2 सा हर ऊँ सकशप्स्यान का कल्कए7१#7+ कक पाइ-जाक 7: फ्रककाता०द४ॉ"-०-/कमपदालयातानायाएुकऋापयएणुुम.एकदबीक तक 


जी थिस न उनलणस»पात५स॒-मनधात्कान १ भाए य धथाा रमनापनल॒पक पट पटक इज ४ तानप+ज "करन पर पाक कल्पना कनकमाना-ाद 
_ १.6 5६% ४ 5_/ ५_./ ४ ६४.” 5६४_/ ६४.” 5७ _/ ६_/ ४५_/ 3 _/६४_/४_/ 5६./ ४७_/ ६/ ४ / रा आर ४8_/ ६७/ ६७[_/ ६/६४_/ ६७/६४_/ ६४/ ६४/ ६४./६४/ 5७/४६४/ ४ / ७५ / ५७/ ६_/ 5 /र२+थ/े प्रा 


भाज्य 
'हिजातीनामध्ययनमिज्या दानग््‌ इति च। येषां पुनः पूर्वक्षतसंस्कार- 
वशाद्‌ विदुरधर्मव्याथप्रश्नतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्‍यते फलग्राप्तिः 
प्रतिपेद्धुय्‌, ज्ञानस्येकान्तिकफललात्‌ । शआावयेच्चतुरों वर्णान इति 
चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्येस्या इधिकरारस्मरणात्‌ । वेदपूर्वकस्तु 
नास्त्यधिकारः शूद्राणमिति स्थितवू॥ रे८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर 'हद्विजातीना०? (केवल टह्विजोंकि लिए ही अध्ययन, यज्ञ ओर दानका विधान 
है)। परन्तु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्मके संस्कारोंसे ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था, उनके लिए फलप्राप्तिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि ज्ञान 
अव्यभिचरित फछ उत्पन्न करता है। आवयेज्च ० ( चारों वर्णोक्नो सुनावे ) इस 
प्रकार स्मृति इतिहास ओर पुराणका ज्ञान प्राप्त करनेसें चारों वर्णाका अधिकार 
बतछाती है । इससे सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेका शूद्रको 
अधिकार नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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भवति च स्मृति: इति शेषः। मतिमू--वेदा्थज्ञानम्‌ । दाने नित्य निषिध्यते 
: शूद्र॒स्थ नेमित्तकं तु दानम्‌ अस्त्येव । यदुक्त बिदुरादीनां ज्ञानिलं दृष्टमिति, 
तन्नाइ5ह सिद्धानां सिद्धेः दुरपहरत्वेडपि साधकेः शूद्रेः कथ ज्ञान 
लब्धव्यमित्यत आह--श्रावयेदिति ॥ २८ ॥ ( ९ )॥ 
| रस्लप्रभाका अनुवाद क्‍ 
अथांत्‌ संचरणशीर । 'भवति च! के वाद 'स्मवृतिःः इतना शेष समझना चाहिए। 'भति'-- 
वेदार्थका ज्ञान । नित्य दानका शुद्रके लिए निषेध है, नेमित्तिक दान तो वह कर ही सकता हैं । 
यह जो कहा गया हे कि विद॒र आदि ज्ञानी थे, यह स्मृतिसिद्ध हें, इसपर कहते हैं --थेषाम्त्‌”” 
त्यादि। सिद्धोंकी सिद्धि तो रोकी नहीं जा सकती, तो भी साधक झाद्र किस अकार ज्ञान प्राप्त 


ञ 


रे १ इसपर कहते हँ-- श्रावयेद्‌” इत्यादि ॥३८॥ 


के .. “ ्ऑयननन डे ई $४ चुत ३ व+- 
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| 
(१) 'दानब्न दब्याच्छूद्रोडपि वाकयजैयजेत चा! इस वचनसे “द्विजातीनामिज्याध्ययन दानसएं इस 


है] 


वचनके विरोधका परिहार करते हँ--नित्यदान रुत्यादिसे | 


हू 


७४६ ब्रह्मसूत्र | ० ९ पा० है 
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द हा 
| १० कृम्पनाधकरण सू० ३९ | 
५ / 0 कक | डी 
जगत्कम्पनकूतआपणाउशानेवायरुतेश्वर/ | है 
अशानंग्यह त॒त्वाद्ायवा दहचालनात ॥९ 
वेदनादसतत्वांक्रशाउन्तयामिरूपत: । द 
भयहंतुश्चालनन्तु सवशाक्तयुसत्वत:# ॥१२॥ ही 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--यादिदं किश्ञ जगत्सवम्‌ इस श्रुतिस कथित जगत्‌कों कम्पित करनेवाला _ 
प्राण बच्र है अथवा वायु है या इंश्वर है 
पूर्वपक्ष--भवजनक होनेके कारण वह प्राण वच्र हो सकता है अथवा देह आदिका 
संचालक होनेके कारण वायु हो सकता हैं । 
 सिद्धान्त--उत्त प्राणके श्ञानसे मोक्षप्राप्ति कही गई है, इससे प्रतीत होता हैं कि. 
ट /५ ७ की, सिर ज्‌ + कृ्‌ ७ वश ८. का /%% 
वह ईश्वर ही है। वह अन्तर्यामी .होनेके कारण भयजनक हो सकता है एवं सर्वशक्ति- न. 
संम्पन्न होनेके कारण संचालक भी हो सकता है । ि 
« कठोपनिषतकी छठी वहछोमें श्राति दें--““यदिदं किज्च जगत्सव प्राण एजति निःसतम्‌ । 
महऊूय वज्जमचतं य एतद्विदुरसतारते भवन्ति ॥ अथात--उत्पन्न हुआ यह सारा जगत्‌ |नामत्तमूत 
ग्राणके रहते ही चष्ठटा करता हैं । वस्तु जा के प्राणशब्द्स कहां गई हूं, प्रहदर करनके रूए 
उठाएं हुए व वा समान सयक्चर है । बाण शब्दश्षात्पाय उस पदाथका जा जानत हैं, व अमर हा पे 
जाते हें क्‍ ३ द ् दे 


कल ३ ४. 


जंगत॒की चष्टके हेतुभूत उक्त प्राणमें तीन प्रकारका सन्देह होता है---वह अशनि है या वायु 
हें अथवा इधर हद ? | । । 

पूर्वपक्षी कहता है के वह वज् हो सकता है, क्योंकि महद्भयम्‌! से वह भयद्भूर कहा गया है 
अथवा वायु हो सकता दै, क्योंकि 'आरण एजति” से वह देह आदिका चालक प्रतीत होता है। 

सिद्धान्ती कहते दें कि उक्त श्रतिमें पाठित प्राणशब्द ईश्वरका ही प्रतिपादक है, क्योंकि “य एंत- द 
दिदुरखतास्ते भवन्ति” इससे उसे जाननेवालेके लिए मोक्षकी प्राप्ति कही गई है । सबके अन्तर्यामी ... 
होनेके कारण ही वह भयका हेतु भी कहा जा सकता है। “भीषास्माद्गात: पवते” इत्यादि दूसरी 
श्रतियोंसि भी इश्वर ही भयका हंतु जाना जाता है। देंह आदिका चालन करना भी सवशक्तिशाली 


च्् 
जिला डी. 
2 


होनेके कारण ईश्वरमें उपपन्न होता है। इससे सिद्ध हुआ कक प्राणशब्दप्रतिपाथ ईश्वर ही है । 
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क्‍ कृम्पनांतूं ॥॥ ३९ ॥ 
पद़ार्थोक्ति--कम्पनात---] 'यदिदं किल्च जगत्सव प्राण एजति निःसतम्‌ः 
इत्यादिश्नती प्रतीयमानः प्राणः परमात्मेव, कुतः] स्वस्थ सवायुकस्य जगतो 
जीवनादिचेष्टाहेतुत्वात्‌ । 
भाषाथ---यदिदं किबल्न ०” ( यह सारा जगत ग्राणसे उत्पन्न हुआ है, पेरक 
प्राणके रहते चेष्टा करता है, इस श्रतिम प्रतीयमान ग्राण परत्रह्म ही है, क्योंकि 
 बायुसहित सारे जगत॒की जीवन आदि चेष्टाओंका कारण वही है। 
क्‍ "के करी दीपक 
भाष्य 
अवसितः प्रासब्रिकोडधिकारविचारः | ग्रक्नतामेवेदानी वाक्याथे- 
विचारणां प्रवर्तयिष्याम! । यदिद किश्व जगत्सवे ग्राण एजति निःसृतस्‌ , 
महड्भय वजमुद्यते ये एतह़िदुस्मतास्ते मवन्ति' ( का० २।६।२ ) इति । 
भसाष्यका अनुवाद 


प्रासंगिक अधिकारका विचार समाप्त हुआ | अब आगे पूवानुसार वाक्याथका 


ही विचार करेंगे। “थदिदं किदख्ल जगत्सब०” ( यह सारा जगत ग्राणसे उत्पन्न 


हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, वह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार _ 


का अजिजणल्‍त+-+कनानणज 5575 ५+++ञता+5 


करनेके लिए उठाए हुए वजके समान भयानक है, जो उसको जानते हैं, वे 


जििजीन-ज+न>-++ की आज की 


| रलद्मभा ह 
कृम्पनातू | अस्याउपि प्रासंगिकत्वम्‌ आाशडक्या55--अवसित इति। समाप्त 
इत्यर्थः | काठकं पठति--यदिद्भिति | सब जगत्‌ प्राणात्‌ निस्स्ृतम्‌---उत्पन्नम्‌ 
_ग्राणे चिदात्मनि प्रेके सति एजते--चेष्टते, तच्च प्राणारुय॑ कारणं महू ब्रह्म 
 बिमेति अस्मादिति भयम्‌। तस्मिन्‌ भयहेतुत्वे दृष्टान्तमाह--वजमिति। यथा उद्यतं 
बच्र॑ भये तथा इत्यथेंः | ये तत्‌ प्राणाख्यं ब्रह्म निविशेष॑ विदुः ते मुक्ता भवन्ति इत्याह- 

रलश्रभाका अनवाद 

यह अधिकरण भी प्रासंगिक है, ऐसी शका करके कहते हँ---अवसितः” इतद्यादि। अथोत 
प्त हुआ । काठकवाक्यकों उद्धृत करते हँ--- याद्दम्‌ इत्याद्स। सारा जगत्‌ श्राणसे 
उत्पन्न हुआ हें, प्राण अथांत्‌ चिह्गात्माके प्रेरक होनेसे वह (जगत ) व्यापार करता हैं, वह प्राण 


के कारण सहद--बत्रह्म आर भयहेंतु होनेंसे भय हूं । इसम दृष्टान्त देते हं---वज्र ” इतद्यादेसे । 
ऊँसे प्रहार करनेके लिए उठाया हुआ वज भयजनक हैं, वेसे हो त्रह्म भयज़नक हूं । जो इस प्राणसज्ञक 


पु का 
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भाष्य 
एतद्ाक्य एज कम्पनें इति घात्वथोतुगमार्लल्षितस्‌ । अस्मिन वाक्‍्ये 
सर्वभिद जगत प्राणाश्रय स्पन्द्ते, महच किखिद्धयकारण वजशब्दितमुद्यतम्‌, 
तद्दिज्ञानाज्वाअमृतत्वप्राप्तिरितिं शयते । तत्र कीअ्सों प्राण), किश्व तडहु- 
यानक॑ वजमित्यप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे प्राप तावत्‌ प्रसिद्ध! पश्चवृत्ति 
भाष्यका अनुवाद 

अमृत हो जाते हैं ) इस वाक्यमें एज! कम्पने (एज धातु कम्पनार्थक है ) 
इस धातुके अर्थका अनुगम है इससे यह वाक्य छक्षित होता है। इस वाक्यसें 
यह सारा जगत्‌ प्राणके सहारे व्यापार करता है, वह उद्यत वज॒के समान भय- 
जनक कोई अपरिच्छिन्न है ओर उसके ज्ञानसे अम्नृतत्वकी प्राप्ति होती है, ऐसा 
सुना जाता है। उसमें यह प्राण कोन है ओर वह सयानक वज कोन है. इसके 
निश्चय न होनेसे विचार करनेपर छोकप्रसिद्धिसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण 


नकिक्मिणन “5४ िै7ा 


नकल जज--+++++5 अर 


रत्नव्रभा 

ये इति । ननु अस्मिन्‌ सूत्रे कथमिदं वाक्यमुदाह्तम्‌ इत्मत जाह--एतदिति । 
एजत्यथैस्यथ कम्पनस्य सूत्रितस्वात्‌ू एजतिपदयुक्त वाक्यम््‌ उदाहतमित्यथः | 
प्रासडगिकाधिकारचिन्तयाउस्य सज्ञतिः नाइपेक्षिता इति “ शब्दादेव प्रमितः 
ब्र० १३।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्र अड्गुष्ठवाक्ये जीवानुवादों ब्रह्मेक्य- 

नाथ इत्युक्तत, न तथेह प्राणानुवाद ऐक्यज्ञानाथ्थ: संभवति, प्राणस्य स्वरूपेण 
कल्पितस्थ॒ ऐक्यायोगात्‌ , अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वेपक्ष- 
यति--प्रसिद्धे! पश्चवृत्तिरेिति । ननु “अत एवं प्राण” [ बर० १।१।२३ | 
इत्यादौ ब्रह्मणि लिझ्ञात्‌ प्राणश्रुतिनीता, अन्राउपि सर्ववेष्टभयहेतुर्व ब्रह्मलिज्नमस्तीति 

ह र्वग्रमाका अनवाद 

निगुणब्रह्मको जानते हैं, वे म॒क्त होते हैं, ऐसा कहते हं--- यः” इत्यादेस | परन्तु इस सूजम 
इस वाक्यका कस उठते किया, इसपर कहते हू--+ एतढद्‌ इत्याद । एजात का कपन 
अर्थ 8, वह सन्स कहां गया हूं, इप्तालडए एजात पदयुक्त वाक्य उद्धत कया गया ६, एसा 
अथे हैं प्रसंगप्राप्त आघकाराचन्ताक साथ इस आधकरणका सगात अपाक्षत नहां ६, इसालए 
ग्रमिताधिकरणके साथ इसका सर्गात कहां जाता हू । आसताधकरणस अगुप्ठज्नाकयम स्थत 
जीवका अलुवाद ब्रह्ममेदज्ञाकके लिए है, ऐसा कहा गया हैं, उस श्रकार यहा 
ग्राणका अनुवाद ऐक्यज्ञानके लिए नहीं हो सकता हैं, क्योंकि प्राणक॑ स्वरूपस काह्पत 
प्दार्थका अभेद नहां दां सकता हैं, इसालए यह वाक्य बाणापासनापरक्त हु, इस प्रकार 
प्रत्युदाहरण संगतिसे पू्वपक्ष करते हँ-- प्रसिद्धे: पत्चव्त्ति:” इत्यादिसे । यदि कोई कह्दे कि 


कान 


३७... 


न्ड आड डा अं आज 5 अल 5. अत 5. अल 3३ 5 ते 


आधि० १० सू० ३९] शाहश्भाष्य-श्त्नग्रसा-भापालुवाद्सहित ७४९ 


भाष्य 
वोयु। प्राण इति । ग्रसिद्वेरेव चाउशनिर्यवज सात | वायोथ्रद माहात्म्य 
संकीत्यते । कथम  सर्वरिद जगत पश्चवृत्तो वायों प्राणशशब्दिते प्रतिष्ठा 
येजति । वायुनिभित्तमेव च सहहुयानक वजघुद्यम्यते | वायों हि पजन्य- 
भावेन विवतेमाने विद्वत्य्तनयित्लुबषध्यशनयों विवर्तन्त इत्याचक्षते। 
वायुविज्ञानादेव चेदममतख़स । तथाहि श्रुत्यन्तरघ--वायुरेव व्यष्टिवोयु 
समधश्िरप पुममृत्यु जयति य एवं वेद इति। तस्माह्ायुर्यमिदद 
प्रतिपततव्य इति | 
भ्ाष्यका अनुवाद 

पाँच वृत्तिवाला वायु है ओर छोकप्रसिद्धिसे ही प्रतीत होता है कि भयानक वज् 
अशनि है। यह वायुका माहात्म्य कहा गया है । किस प्रकार ? यह सारा जगत पाँच 
वृत्तिवाले प्राण नामक वायुमें रहकर व्यापार करता है | वायुसे ही महान्‌ भयानक 
वज्र उठाया जाता है, क्योंकि जब वायु पजन्यरूपसें विवर्तित-परिणत होता है, 
तब बिजली, मेघ, बृष्टि ओर अशनिरूपमें भी विवर्त्तित होता है, ऐसा कहते हैं। 
वायुके ज्ञानसे ही यह अम्ृतत्व भी प्राप्त होता है, क्योंकि 'वायुरेव व्यष्टिवोयु: 
समष्ठटिरप पुन॒मृत्यु जयति य एवं वेद” (वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है, जो 


ऐसा जानता है, वह अपमृत्युकों जीतता है ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इसलिए 


यहां प्राणको- वायु ही समझना युक्त है । 


ले नजअ-«>- 2ककल७+भा पानमममम-क--न आन०»नयातरम- « 


रत्नयभा 
नास्ति पूर्वपक्षावसरः गतार्थत्वादि्॒यत आह--वायीड्चेति | प्रतिष्ठाय-स्थितिं 
लब्ध्वा प्राणे वायो निमित्ति जगत्‌ चलतीति ग्रसिद्धमू, अतः स्पष्ट ब्रह्मलिडगम्‌ 
नास्‍तीति भावः। वज़लिज्ञाच वायुरित्याह--वास्बिति । व्यष्टिः---विशेषः, 
समष्टि:---सामान्यम्‌ । 
रत्नत्रमाका अनुवाद 


अत एव प्राण: - सूत्रमें ब्रह्मलिंग होनेके कारण प्राणश्रुति ब्रह्मप्रक कहीं गई है, यहां भी 
सर्वेचेष्टाभयहेतुतवरूप ब्रह्मल्गि है, इसलिए पू्वपक्षका अवकाश ही नहीं है, क्‍योंकि उसी 


सूत्रस यह गताथे है, इसपर कहते हँ--वायीश्व' इत्यादि । प्रतिष्ठाय'--स्थिति पाकर, 
वायुस जातूके सब व्यवहार होते है, यह अखिद्ध है, इसलिए ब्रह्मका स्पष्ट लिंग नहीं हैँ यह 


भाव हैं। वज़रूप लिंगसे भी मंत्रप्रतिपाय वायु ही हें, ऐसा कद्दते हें---'वायु” इत्यादिसे ! 
व्यक्टि--विशेष, ससष्टि'--सासानन्‍्य । 
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एवं प्राप्ते ब्रम/ः-अद्वेवेदमिह प्रतिपत्तव्यश्ू। छत! 5 पूर्वोच्तरालो- 
चनात्‌ । पूर्वोत्तस्योर्हि गन्थभागयोत्रदव निर्दिश्यमानशुपलभामहे । इहे- 
व कथमकस्मादस्तराले वायु निर्देश्यमान अतिपच्षेमहि | एूवेत्र तावत्‌ 
तदेव शुक्र तू ब्रह्म तदेवासतछुच्यतें। 
तस्मिंछोका। आता! सर्वे तदु नात्येति कथन । (का० ३।६।१) 
इति ब्रह्म निदिष्टम, तदेवेहाउपि संनिधानात्‌, जगत्सबे प्राण एजति' इति 
हे व लोकाश्रय्वपत्य भिज्ञानाशिरदिशमिति गध्यते | भाणशब्दो5प्यर्य परमा- 
रा स्मन्येव पयुक्तत, आाणस प्राणम! (शु० ४।४।१८) इति दशनात्‌ । एज- 
.. सितृत्वसपीद परमास्मन एवोपपद्ते वे वायुमात्रस्य | तथा चीक्तमू-- 
हा द क्‍ भाष्यका अनुवाद... 
ला सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--यहां प्राणको ब्रह्म ही समझना 
|... युक्त है। किससे ? पूववीपर आछोचन करनेसे, क्योंकि जब हमें प्रतीत हो रहा. 
ै... है कि पूर्व और उत्तर अन्थ-भागोमे ब्रह्मका ही निर्देश किया गया है, तब यहींपर _ 
हे वीचसें एकद्म वायुका निर्देश हम कैसे समझ छें ? 'तदेव शुक्रं० ( वहीं जो इस 
संसाखूक्षका मूल है, वही स्वप्रकाश है, वही ब्रह्म है, वही अम्रत कहलाता है, 
उसीमें सब छोक आश्रित हैं, उसका कोई अतिकऋमण ही नहीं कर सकसा ) 
इस प्रकार पूर्ववाक्यमें जो ब्रह्म निर्दिष्ट है, यहां भी सन्निधानसे ओर सर्व 
जगत्‌ प्राणमें चेष्टा करता है, इस तरह छोकोंमें आश्रयत्वरुूपसे प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है। यह प्राणशब्द भी परमात्मामें ही प्रयुक्त 


5 “| ४ है, क्‍योंकि प्राणस्य श्राणम! ( बह प्राणका प्राग है ) ऐसा देखनेमें आता है । 
लो लग... « ज्यह चेंद्ता: क्रनां--प्रेरक होना भी परमात्मीमें हो युक्त है, वायुमात्रसें नहीं, 
' | पक कक रत््नप्रमा ० 
॥ 4 मत ह हिरे र्न्त $ ८6 ञ् ८५०७ पी ॥ पी पूर्वोँ क्ये कवां ः 
५ ० ड पत्रात्‌ बहिरेव सिद्धार प्रतिजानीते--बह वे ति । त्तरवाक्येकवाक्य- 
प; है ७ थ्र 5 5 २# वा्‌ कक थ्रर फिर ब्‌ (५ धक वेत्रे दि्‌ 
मल तानुग्रहीतं स्वोश्रयत्व॑ लिज्ल वाक्यमेदकप्राणश्रतेबाधकमित्याहइ--एूवेत्रत्था।दुना । 
5 मू ब्‌ मत त्ये ९. श्रि लोक बिक 
2०]. - शुक्रमू--स्वप्रकाशस्‌ | तढ नात्यति। अल्मानार कोडपि छोको नास्त्येव इति 
जि, उकारागः | सौत्रलिक्नं_व्याचष्टे--एजयितृत्वभिति । सवायुकस्थ॒सर्वेस्य 
रा. ] ५ द .. -« रततप्रभाका अनुवाद हद 
ही सुत्रसे वाहर ही सिद्धान्त करते हें-“ब्रह्मेब”” इत्यादिसे-। पूर्वोत्तर वाक्योंकी 
एकवाक्यतासे अनुग्ृहीत स्वाश्रयत्वकूप लिंग वाक्यभेदक प्राणश्रुतिका वाधक हैं, 


एसा कहते हैं--पूर्वन्न” इत्यादिसे । 'शुक्रम-स्वश्रकाश । तह, नात्येति'-ऐसा कोई 


लोक नहीं ही है जो बह्मके आश्रित न हो यह अवधारण. उकारका अथ॑ है । सूत्रप्रतिपादित 
लिज्नका व्याख्यान करते हेँ---एजयितृत्वम्‌” इत्यादिसे । आशय यह कि वायुसहित सारे 


बी 
९ 


जी जि 3 
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भसाथ्य 
न प्राणेन नापानेन भत्यों जीवति कश्चन । 
इतरेण तु ज्ञीवसन्ति यस्मिल्नेताव॒पाशितों |, (का० श|५|५) इति | 


_ उत्तरत्राउपि-- 


भयाद्आग्निश्तपति सथात्तपति छूये। । 
हे भयादिखथश्र वायुश्र मृत्युधोवति पश्चम।।॥ (का० २॥६।३१) इति 
ब्रहोव निर्देश्यते ने वायुए, सवायुकर्ष जगतों भयहेतुत्वाजिधानांत | 
तदेवेहाउपि सन्निधानान्महड्भय वजसुदतमिति च भयहेत॒त्वप्रत्यभिज्ञाना- 
ब्लिर्दिश्मिति गम्यतें। वजशब्दोउ्प्यय भयहेतुत्वसामान्यात्‌ पियुक्तः । 
यथा हि वजपुद्चतं ममेव शिरसि निपतेदू यद्यहम॒स्‍्य शासन न छुर्यामित्यनेन 
भयेन जनो नियमेन राजादिशासले प्रवर्तते, एब्मिदसग्निवायुस्नर्यादिक 
जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यज्नियसेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति भयानक 
भ्राष्यका अनवादृ 
क्योंकि न प्राणेन नापानेन०” ( कोई भी प्राणी श्राण या अपानसे नहीं जीता, 
किन्तु ये दोनों जिसके आश्रित हैं, उससे ही सब जीते हैं ) ऐसा कहा दै। 


आगे मी “भयादस्याप्मि०”” ( इसके भयसे अप्रि तपती है, इसके भयसे 


सूये तपता है एवं उसके भयसे इन्द्र, वायु ओर पांचवों मृत्यु अपने-अपने 
व्यापारमें प्रवत् होते हैं ) इस प्रकार ब्रह्मका ही निर्देश है, वायुका निर्देश न 
है, क्‍योंकि वह वायुसहित जगत्‌के भ्यका हेतु कहा गया है। इस प्रकार 
यहां सन्निधानसे (प्रकरणसे) और 'महत्‌ भय०” (उद्यत वज॒के समान भयजनक) 
हेतुत्वरूपसे प्रद्यभिज्ञा होनेके कारण उसीका निर्देश है. ऐसा समझा जाता है । 


 बज॒का भी भयजनकत्वरूपसाहश्यसे उससें प्रयोग है । यदि में इसकी आशज्ञा- 
का पालन नहीं करूगा तो यह उद्यत वज्ञ मेरे ही सिरपर पड़ेगा, इस भयसे 


जैसे छोग राजा आदिके शासनमें प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि, वायु, 


सूय आदि जगत इसी ब्रह्मसे डरता हुआ विनयपूर्वक अपने व्यापारसें प्रवृत्त 


सत्नभ्रभा | 
कम्पनश्रवणादुपि प्राणः परमात्मैव इत्यर्थ:। अक्षणि वजरशण्दः कथमस्‌ ! इत्याशड्क्य 
गोण इत्याह--वजश्ंद इति। बहदारण्यके “वायुरेव व्यष्टिः”! [३।३।२] 
हे , रलगभाका अनुवाद 
जगत का कपन श्नतिमें कहा गया हूँ, इसस प्राण परमात्मा हा है ब्रह्मक लरुए वचञ्नशब्दका 


अयोग किस अकार किया गया है, ऐसी आशंका करके “वज़शब्दः” इशत्यादिसे कहते है कवि 


द्ड 
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भाष्य 
वजोपमित ब्रह्म | तथा च्‌ ब्रह्मविषय शुत्यन्तरघ्-- 
 शीषास्माद्रातः पवते श्ीषोदेति छू) । 
सीपास्मादग्नियिख्श् सृत्युधोावति पश्चमः-॥ (तै० ८।|१) इति । 
 अमृतत्वफ्लअ्वणादपि ब्रह्मेवेदिति गधश्यते । ब्रह्मज्ञानाद्‌ हममृतत्व- 
ग्राप्तिट, तमेव विदिलवातिमृत्युमेति नाञन्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय 
(इबें० ६।१५) इति मन्त्रव्णात्‌। यज्ञ वायुविज्ञानाद कविदसृतत्वममिहितम्‌ , 
... .. तदापेक्षिकम्‌। तत्रेब ग्रकश्णान्तशकर्णेन परमात्मानसमिधाय 'अतोड- 
* 5 आओ क्‍  भाष्यका अनुवाद 
पा 3] होता है, इसलिए भयानक वजके साथ ब्रह्मकी तुलना की गई है ओर ब्रह्ममें 
दे 'आीषास्माद्गात:०” ( इसके भयसे वायु चलता है, इसके भयसे सू्ये उद्त होता 
है, इसके भयसे अग्नि, इन्द्र ओर” पांचवां सृत्यु अपने-अपने कामसें प्रवृत्त 
होते हैं ) ऐसी अन्य श्रुति भी है। अम्ृतत्वरूप फछके श्रवणसे भी प्रतीत 
होता है कि प्राण ब्रह्म ही है, क्‍योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही अम्नतत्वकी प्राप्ति होती है, 
कारण कि 'तमेव विद्त्वातिमृत्युमेति०” ( उसीको जानकर मनुष्य झ॒त्युका अति- 
क्रमण करता है अथोत्‌ मुक्त होता है, मोक्षके लिए अन्य मांगे नहीं है ) ऐसी 
श्रति है । वायके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अमृतत्व कहा गया है, वह आपे 
 क्षिक है, क्‍योंकि वहीं दूसरे प्रकरणमें परमात्माका अभिधान करके 'अतोडन्यदाते० 


रत्वप्रभा 
इत्मत्र “अप पुनर्मुत्युम” (३।३।२) इति अपमृत्युजयरूपम्‌ आपेक्षिकम्‌ अम्ृतत्वम्‌ 
उच्यते, न मुख्याम्ृतत्वम्‌ । तत्रैव वायूपास्तिपकरणं समाप्य “अथ हैनमुषस्त: 
चाक्रायणः पप्रच्छ” ( बृ० ३।०।१ ) इति ज्ञेयात्मानमुक्त्वा वाय्वादेः नाशित्वोक्ते: 
इत्याहइ--यच्ु वास्वित्यादिवा । तस्मात्‌ काठकवाक्य ज्ञेये समन्वितमिति 
सिद्धमू || ३९ | (१०) ॥ 


सलग्रभाका अनवाद 


वह गोण हैं। वृहदारण्यकर्मे चायुरेव०? ( वायुही व्यष्टि है ) इस स्थलूपर 'अप इस प्रकार 
अपमृत्युजयरूप अपिक्षिकत अग्नतत्व कहा है, मुख्य अम्नतत्व नहीं कहा गया है, क्योंकि 

« . वायुकी उपासनाका अकरण वहीं समाप्त करके “अथ हेनसुबस्तः०” इत्यादिसे ज्ञेय आत्माको 
कहकर वायु आदिको विनाशी कह्दा है, ऐसा कहते हैं---यत्तु वायु” इत्यादिसि । इससे सिद्ध 
हुआ कि काठकवाक्य ज्ञेय ब्रह्ममें समन्वित है ॥ ३९ ॥ 


गा 
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भाष्य द 
न्यदातम! (बु० ३४) इति वाश्वादेशवेल्वामिधानात्‌ | प्रकरणादप्पत्र 
परमात्मनिश्चय; । 


_अन्यत्र घमोदन्‍्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताइूतातू | 
अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद॒द ॥ (का० ११।१७) 
* इति परमात्मनः प्रशल्वात्‌ ॥ २९ | 
3 क्‍ ” आपध्यका अनुवाद -ः 
( उससे अन्य विनाशी है ) इस प्रकार वायु आदिको विनाशी कहा है। ओर 
प्रकरणसे भी यहां परमात्माका ही निश्चय होता है, क्योंकि अन्यत्र धर्मोदन्यत्रा- 
धरमो०” ( जो धर्मसे भिन्न है, अधमसे भिन्न है, इस काये ओर कारणसे भिन्न 
है, भूत, भविष्यत्‌ ओर बत्तेमानसे भिन्न है, एवभूत जिसको आप देखते हो, 
उसका हमारे छिए उपदेश कीजिए ) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है ॥३५॥ 
| 


र्र 
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[ ११ ज्योतिरधिकरण छ्ू० ४० | 
परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डल ब्रह्म वा भवेत्‌ । 
समुत्थायोपसम्पद्येत्युक्त्या स्याद्राविमण्डलम्‌ १॥ 
समुत्थानं. त्वस्पदार्थशुद्धिक्यार्थवोधनम्‌ । 
सम्पात्तिरुत्तमत्वोक्तेत्रझ्म स्थादक्षसाक्षित:# ॥९॥ 


| | अधिकरणसार |. 

सन्देह---एघ्र सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पत्म” इस वाक्यमें 
पठित 'परं ज्योति: पद सूर्यमण्डलका वाचक हैं अथवा ब्रह्मका ! द 

पूर्वपक्ष---शरी रसे निकलकर ओर ज्योतिको प्राप्त होकर! इस कथनसे प्रतीत होता 
है कि पर ज्योति सूर्यमण्डल ही है । द 

सि द्धान्त---यहाँ पर समुत्थानका अर्थ निगम और सम्पत्तिका अथ प्राप्ति नहीं है 
बल्कि त्वंपदार्थ--जीवका शो धन--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरसे विवेक समुत्थान है ओर 
शोधित जीवका ब्रह्मर्पसे ज्ञान है---सम्पत्ति । श्रतिमें 'उत्तमः पुरुष: इस प्रकार उत्तमताके 
कथनसे एवं सर्वंसाक्षी होनेसे पर ज्योति ब्रह्म ही है । 


निकल कण: 


# छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें प्रजापतिविद्या्मे श्रुति है--'य एप सम्प्रसादोडस्माच्छरीरात्‌ू- 
ससुत्याय पर ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रुपेणामिनिष्पद्यत” । इसका अर्थ है कि सम्प्रसाद--जिस 
अवस्थाम जीव अत्यन्त प्रसन्न रहता हे अथात्‌ सुपुप्ति अवस्था, यहाँपर सम्प्रसादशब्दते जीव लक्षित 
होता है। यह जीव इस शरीरसे निकलकर, अपने खरूप॑से अभिव्यक्त होकर परम ज्योतिको प्राप्त 
होता हे। यहॉपर ज्योति:शब्दके अथके बारेम सन्देह उपस्थित होता हूँ कि वह सूयमण्डरू है 
अथवा ब्रह्म हे : ह ह 

पूर्वपक्षी कहता है कि यहाँ ज्योतिका अर्थ सूर्यमण्डल ही है, क्‍योंकि 'शरीरात्‌ समुत्याय पर 
[तिरुपसम्पद्य! में कहा गया हैं कि वह शरौरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता है। बद्मप्राप्तिमें 
ह ० हि निगम नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ प्राप्तिकर्ता एवं प्राप्तव्यमें भेद ही नहीं हे । क्‍ 
| हे - .. सिद्धान्ती कहते हैं कि ज्योतिशव्द ब्रह्म दी का प्रतिपादक है, क्योंकि भ्रुतिमें कद्दा गया है कि 
तह वह उत्तम पुरुष है, उसका सर्यमण्डलसे सम्बन्ध ही नहीं घटता। जो जानता हे कि मैं इसे सँघता हूँ 
कण वह आत्मा है और जो जानता है कि में इसे सुनता हूँ, वह आत्मा है, इत्यादिले आत्मा प्राता, प्रा 
ओर प्रेय एवं ओता, श्रवण और श्रोतव्य आदिका साक्षी छुना जाता है। उक्त श्रुतिके साथ एक- 
वाक्यता करनेसे प्रतीत होता दे कि ज्योति:शब्द बअकह्मका ही प्रतिपादन करता है । और जो यह 
कहा गया है कि शरीरात्‌ समुत्थाय, ज्योतिरुपसम्पध्! (शरीरसे निकलकर ज्योतिकोंः प्राप्त दोता है) 
आल ये दोनों अह्मपक्षम नहीं घटते, यह कथन ठीक नहीं हे, क्‍यों।कि यददँ समुत्थानका अथे निगम नहीं है 

._ 7 « किन्तु लंपदारये अर्थात्‌ जीवका स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरसे, विवेक दे और उपसम्पत्तिका अर्थ 
0 प्राप्ति भी नहीं है, किन्तु उसका अर्थ हे शोधित त्वंपदार्थका ब्रह्मरूपसे ज्ञान । इससे सिद्ध हुआ कि 
दर हे आओ ज्योतिपद अह्म ही का वाचक है। 

! 
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आधि० ११०४०] अकिरभाष्य-रत्वत्रभा-भाषालुवादसहित ७५५ 
ज्योतिदे्शनात्‌ ॥४०। 
पंदच्छेद--ज्योतिः, दर्शनात्‌ । 
पदार्थोक्ति---ज्योतिः--.. (एप सम्प्रसादोइस्माच्छरीरातू. समुत्याय पर 
ज्योतिरुपसम्पय् स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते! इत्यत्र ज्योतिःशब्दवा्च्य॑[ अब, 
कुतः | दर्शनातू--'य आत्माउपहतपाष्मा इत्युपक्रमालोचनया ब्रक्षण एव प्रति- 
पाचतयाअ्नुवृत्तिदर्शनात्‌ |... | 
भाषाथ--'एप सम्प्रसादो०' ( यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
स खरूपसे अग्निव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है ) इस श्रतिमें ज्योतिःश ग्द्से 
प्रतिपाब ब्रह्म ही है, क्योंकि 'य आत्मा०) ( यह आत्मा पापरहित है ) इस उप- 
क्रमवाक्यके पर्याछोचनसे ब्क्मकी ही प्रतिपायरूपसे अनुब्नत्ति देखी जाती है । 
आष्य 
एष सम्प्रसादी 5स्माच्छरारीत समुत्थाय पर ज्योतिरुप्सस्पच् स्वेन 
रुपैणाउश्रिनिष्पच्यते ( छा० ८<६१।३ ) इति श्रूयते। तत्र संशय्यते, कि 
ज्योति।शब्द चह्लुनिंषय तमोपह तेज! किंवा पर बल्येति ? है तावत्पाप्तम ? 
हा ः .. भाष्यका अनुवाद क्‍ 
उप सम्प्रसादोधस्माच्छरीरात्‌० ( यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको' प्राप्त करता है ) इसमें संशय होता है 
कि ज्योति:शब्दवाच्य आँखसे देखे जानेवाले घट-पट आदि पदार्थोके आवरक 
जन्वकारका नाश करनेवाला तेज है या परत्रह्म ? आक  3222932- 42:04 4%5%5/2/:2, / 5 मा क्या प्राप्त होता है ? 
द क्‍ _रलंग्रमा 
से ज्योतिदंशनात्‌ । छान्दोग्ये पजापतिविद्यावाक्यमाह--एप हति | परं- 
.... ज्योतिस्श्रतिम्यां संशयमाह---सत्रेति | घटादिविषयावरकतमोनाशक सौरमित्यर्व: | 
पूर्वश्र बह्मप्रकरणस्थाउनुगआराहक: सर्वजगच्चेष्टाहेतुत्वादियोगोउत्तीति प्राणश्र॒ुतिः 
नहाणि नीता, न तथाअत्र “थ आत्माउपहतपाप्माए (छा० ८७१ ) इति प्रकरण- 
... -+./.._< टर्लवमभाक्ा बनुवाद नि 
छान्दोग्यस्थं अजापतिविद्यावाक्यकी कहते हैं-.. 'एपः” इब्यादिसे । पर एवं ज्योति: शब्दोंके 
 श्रवणसे उत्पन्न हुएं सन्देही कहते हैं-तत्र? इत्यादिसे । घट आदि विषयोंके आवरकछ द 
अन्धकारका नाश करनेवाल्य सूर्यका तेज, ऐसा अथ है। पूर्व अधिकरणमें व्ल्नप्रकरणके. ८5 
ससथक सर्वेजगत्व्यापारहेतुत्वरूप लिझ्ञके सम्वन्धसे प्राणश्रुति ब्रह्मपरक मानों ग्ई 
अकार यहाँ “य आत्मा०” इस प्रकरणका अजुम्राहक कोई लिख नहीं हैं । इस तरह 
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। 
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भाष्य 


प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दभिति । कछुत) १ तत्र ज्योतिःशब्दश्य 
झहतलात्‌ । ्योतिश्वरणामिधानात ( ब्र० सू० ११।२४७ ) इल्यत्र हि 
प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वाथ परित्यज्य ब्रह्मणि बतेते। न चेह तद्वत्‌ 
किंचित्स्वाथपरित्यागे कारण दृश्यते। तथा च नांडीखण्डे-'अथ यत्रेतदस्मा- 
च्छरीराहुत्क्रामत्यथेतेरेव रश्मिभिरुध्येमाक्रमते! ( छा० ८।६।५ ) इति 

भाष्यका अनवादू 

पर्वपक्षी--ज्योति:शब्द प्रसिद्ध तेजका वाचक है, क्‍योंकि उसमें ज्योति:- 
शब्द रूढ है । ज्योतिश्ररणामिधानात!ः इस सूत्रमें कहा गया है कि प्रकरणसे 
ज्योतिःशब्द स्वाथेका परित्याग करके ब्रह्मका बोध कराता है, परन्तु यहां उसके 
समान स्वाथेपरितद्यागमें कोई कारण नहीं दीखता । इसी प्रकार नाडीखडसें 


“अथ यत्रितद्स्माच्छ ०? ( शरीरसे निकलनेके अनन्तर इन्हीं रश्मियों दारा ऊपर: 


| रत्ग्रभा 
स्याइनुग्राहक॑ पश्याम इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह-प्रसिद्धमे वे त्या दिना । पूर्वपक्षे . 
सूर्योपास्तिः, सिद्धान्ते ब्ह्ज्ञानाद्‌ मुक्तिरिति फछमू। ननु “ज्योतिरधिकरणे” 
(० ११२४) ज्योतिःशब्द्स्य ब्रह्मणि वृत्तेः उक्तत्वातू कथ्थ पूर्वपक्ष इत्यत 
आह तत्र गायत्रीवाक्ये प्रकृतब्रह्मपरामशकयच्छब्द्सामाना- 
घिकरण्यात्‌ ज्योतिश्शब्दस्य स्वार्थत्यागः कृंतः, तथाउत्र स्वाथत्यागें हेखदशनात्‌ 
पूर्वपक्ष इत्यथः । ज्योतिरश्रुतेः अनुग्राहक्वेनाइचिरादिमागस्थल् लिड्गमाह--तथा 
चेति। (ता वा एता हृदयस्य नाड्य:” (छ|० ८।६।१) इति कण्डिकया 
नाडीनां रश्मीनां च मिथः संर्लेपमक्ता अथ--संज्ञाठोपानन्तरम्‌ यत्र--काले 
एतत्‌--मरणं यथा स्यात्‌ तथा उत्कामति अथ--तदा एतेः नाडीसंशिष्टरश्मिभिः 
त्वप्रभाका अनुवाद 
हरणसनज्ञतिसे पूरवपक्ष कहते हं---“असिद्धमेव”” इत्यादिसे । पूवपक्षमें सूयेकी उपासना फल हें, 
सिद्धान्तमें ब्रह्मश्ञानसे मुक्ति फल हें। परन्तु जब ज्योतिरधिकरणमें ज्योतिःशब्द ब्रक्मकछा 
वाचक माना गया है, तब यहाँ पूर्वेपक्ष केसे होता है, इसपर कहते हैं--ज्योतिः” इत्यादि । 
वहां गायत्रीवाक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मक परामशक “यत्‌? शब्दके सामानाधिकरण्यसे ज्योतिःशब्दके 
मुख्याथथंका परित्याग किया गया हे, परन्तु यद्दों उस प्रकार अपना अर्थ त्यागनेके लिए कोई 


हेतु दिखाई नहीं देता, इसलिए पूर्वपक्ष है, ऐसा आशय हे। ज्योतिःश्वातिके अजुग्राहक 


अचिरादिमागस्थितिरूप लिज्ञ कहते हँं--“तथा च” इत्यादिसि। “ता वा एता०”? (वे इस 
हृदयकी नाडियों हैं) इत्यादिसे हृदयकी नाड़ियों ओर रश्सियोंका परस्पर संशछेष कहकर उसके बाद- 
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धा३० 7९ तू० ४०) शाहरभाष्य-रत्रप्रभा-भाषालुवादसद्ित.* ७५७ 


भाष्य क्‍ 
धुज॒क्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता । तस्मात्‌ अ्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दभिति | 
एवं आधे ब्रूम।--परमेव बकह्य ज्योतिःशब्दम्‌ । कश्माद ! दर्शनात्‌ । 
तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनाउद्युब्नत्तिईेश्यते, “य आत्माउपहतपाप्मा' 
( छा० ८|७।१ ) इत्यपहतपाप्मत्वादिशुणक्था5त्मनः प्रकरणादावन्वेष्ट- 
व्यत्वेन विजिज्ञासितव्यस्वेन च प्रतिज्ञानात: 'एतं स्वेब ते सूयोउ्छुव्या- 
भाष्यका अनुवाद | 
जाता है) इसञ्र अ्कार मुमुक्षुके लिए आवित्यकी प्राप्ति कही गई है। इसलिए 
ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका ही वाचक है । 
सिद्धान्ती--ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ज्योतिःशब्दवाच्य पर ब्रह्म 
-ही है। किससे ? दर्शनसे । इस प्रकरणमें वक्तव्यरूपसे उसकी ही अन्न- 
वृत्ति देखनेसें आती है, क्‍योंकि पय आत्माउपहतपाप्मा! ( जो आत्मा पाप- 
: रहित है ) ऐसा पापरहितत्व आदि गुणंविशिष्ट आत्मा अन्वेषण करने और 
विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरस्भमें ऐसी प्रतिज्ञा की है | 
'एत स्वेव ते भूयो०? ( इसी आत्माका तुम्हारे छिए बार-बार उपदेश करता ---__ सी आत्माका इुस्हारे लिए बार-बार उपदेश करता हूँ) ) 


रत्रगमा 
ऊर्ध्व: सन्‌ उपरि गच्छति, गत्वा आदित्य बल्लोकद्वारभूतं गच्छतीति अभिहितम्‌ , 
तथेव अत्राउपि शरीरात्‌ समुत्थाय--सृत्वा पर ज्योतिः आदित्याख्यम्‌ उपसम्पत्य 
तदद्वारा ब्ह्मलोक॑ गला: स्वस्वरूपेण अभिनिष्प्यते इति वक्तव्यम्‌ | 'समुत्थाय! 
'उपसम्पद्य' इति क्लाअ्ुतिभ्यां ज्योतिषो5<चिरादिमार्गखत्वभानादित्यथ: | अतो 
मार्गेखसूर्योपारत्या ऋममुक्तिपरं वाक्यमिति प्रासे सिद्धान्तयति--एवगिति । 
व्यास्येयत्वेन उपक्रान्तः आत्मैव अन्न ज्योतिश्शब्देन व्यास्येय इति ज्योति- 
ि द .. रत्प्रभाका अनुवाद कर 
संशालेप होनेके अनन्तर जब मरण होता है, तब इन नाडीसम्बद्ध रर्मियों द्वारा ऊपर जाता 
है, तदुपरान्त बह्मलेकके द्वारभूत आदित्यलेकमें जाता है, ऐसा कहा है, उसी प्रकार यहाँ ज्योति: 
अतिमें शरीरसे समुत्थान करके आण त्यागकर, आदित्य नामक पर ज्योतिके पास जाकर, उसके 
द्वारा अह्मडोकमें जाकर अभैने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, ऐसा कहना चाहिये । समुत्थाय 
और संपय इनमें कत्वाग्रत्ययके श्रवृणसे . ज्योति आर्चे आदि मागमें है, ऐसा भान होता है। 
इसालिए मार्गस्थ सूर्यकी उपासनासे क्रममुक्तिपरक वाक्य है, ऐसा पूव॑पक्ष होनेपर सिद्धान्त 
करते हैं--एवम्‌” इत्यादिसे । आशय यह कि व्यार्येयरूपसे आत्माक्षा ही उपक्रम है, 


ख्यास्यात्रि' ( छा० ८९३ ) इति चाउनुसन्धानात्‌ | अशरीरे वाव सम्त 
न ग्रियात्रिये स्पृशतः ( छा० 4/१२।१ ) इति चाज्शरीरताये ज्योतिः- 
सम्पत्तेरथामिधानात , बह्ममावाचाउन्यत्राशरीरतालुपपत्ते!; पर ज्योतिः' 
'स उत्तमः पुरुष ( छा० ८१२॥२ ) इति थे विशेषणात्‌ । यचृक्तमू- 
शुपुक्षीराद्त्यप्रापिरभिहिता इति, नासावात्यन्तिको गोश्षों गत्युत्कान्ति- 
भाष्यका अनवाद 
इस प्रकार आत्माका अनुसन्धान है। 'अशरीरं वाव सन्त ०” (सुख ओर दःख शरीर- 
रहित आत्माका स्पश नहीं करते) इस प्रकार शरीररहित खरूपके लिए यह (जीव) 
ज्योतिरूपमें सम्पन्न होता है, ऐसा कहा है, ओर ब्रह्मभावके सिवा अशरीरत्व उपपन्न 
नहीं हो सकता, ओर “पर ज्योति. 'स उत्तम: पुरुष” (जो पर ज्योति है, वह 
उत्तम पुरुष हे) ऐसा विशेषण है | मूमुक्षुके छिए आदिल्य-प्राप्तिका अभिधान किया. 


है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह आद्यन्तिक मोक्ष नहीं है, क्‍योंकि गति ओर 


रत्नश्रभा 
वक्यिन एकवाक्यताप्रयोजकप्रकरणानुगृहीतोत्तमपुरुषश्रत्या वाक्य मेदकज्योतिश्श्रति 
बाध्या इति भावः | अशरीरत्वफललिज्ञाद्‌ू च ब्रह्मेव ज्योतिः, न सूर्य इत्याह--- 
अशरीरभिति | न च सूयप्राप्या केण अशरीरत्व॑ स्यादिति वाच्यमू, परत्वेन 
विशेषित् ज्योतिष एवं “स उत्तम:” (छा० ८।१२।३ ) इति परामर्शन 
अशरीरत्वनिश्चयात्‌ इत्याह--परमिति | पूर्वाक्तलिज्ञ दूबयति-यत्िति । 
नाडीखण्डे दहरोपासकस्थ या सूय्राप्तिः उक्ता, स न मोक्ष इति युक्ता सूर्योक्तिः, 
अत्र प्रजापतिवाक्ये तु निर्गुणविद्यायाम्‌ अर्चिरादिगतिखसूर्यल्ल अनन्वयात्‌ 
तल्ञगभाका अनवाद 

इसालिए ज्योतिःशब्द्से वह आत्मा ही व्याख्येय हें । इस प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 

निवाले प्रकरणसे अनुग्रृद्दीत 'स उत्तमः पुरुष: इस उत्तमपुरुषश्रुतिसि वाक्यभेदक ज्योतिः- 
श्रुतिका बाघ करना चाहिए | अशरीरत्वरूप फलके कथनसे भी ज्योति ब्रह्म ही है, सूर्य नहीं, 
ऐसा कहते हैं--““अशरीरं०” इत्यादिसे । सू्ंकी प्राप्िसे कमसे अशरीरत्व द्योगा, यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि परत्वरूप विशेषणसे विशिष्ट जो ज्योति है, वहीं उत्तम पुरुष है, ऐसा. 
परामश होनेसे उसमें अशरीरत्वका निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं-..परम” इत्यादिसे । 
पूर्वोक्त लिब्लकी दूषित करते हैं--“यत्तु” इत्यादिसे । नाडीखण्डमें दहरके उपासकके लिए जो 
सूथश्राप्ति कद्दी गई है, वह मोक्ष नहीं दे, इसलिए वहाँ सूर्यक्रा कथन युक्त है। यहाँ प्रजापति- 


री आिक. 


क्य ७ ८. ए 0 ७ ८ ७५०५० | | 
वाक्यमैं-निगुणबह्मविद्यार्में अर्चि आदि सागोंमें रहनेवाले सूयका सम्बन्ध न होनेसे श्वातिका 


क्र 


श्र > ४: 
कल प्र सा क 
22422 5 2 
4६228 77202 5 08:23 329% 
लिपिक 234, 4 कं आल हिल 
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अआष्य 


सम्बन्धात्‌ | सद्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती सत इति वक्ष्याम्! ॥४०॥| 


भाष्यका अनुवाद 


उत्करान्तिके साथ संबन्ध है । आय्यन्तिक 'मोक्षमें गति और उडत्क्रान्तिका 


संबन्ध नहीं रहता है।॥ ४० ॥ 


रत्वग्रभा 


अनर्थकत्वात्‌ू अ्रतिव्यत्यासेन स्वरूप साक्षात्कृत्म पर॑ ज्योतिः तदेव उप- 


सम्पय्यते इति व्यास्येयम्र इति भावः ॥००॥ (११) ॥ 


एलग्रभाका अनुवाद 


( « इचछ३४ः / अप ७ ८ हि हक 
: अथ उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए व्यत्यांससे स्वरूपका परज्योतिरूपसे साक्षात्कार करके 


प्रज्योति ही हो जाता है, ऐसा श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ ४० ॥ 


श्शि 


शय 


कली जता 


१--जैसे “मुख व्यादाय स्वपितिः इस वाक़्यमें 'सुप्त्वा व्याददाति” ऐसा व्यत्यास होता है वैसे ही 
“पर ज्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्पयते! इस वाक्यमें 'आभिनिष्पथ' सम्पयते! ऐसा व्यत्यास 
समझना चाहिए ओर अभिनिष्पात्ति-साक्षात्कार तथा उपसम्पात्ति-होना है। 
शहू 


एड ५ 58 5 अर 5 छा 5 5 
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>> 
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कक डक औजी जब के अप मी और 


हे 
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॥ “३ 
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के ० का ,ज-ा+ > केक) 'स-पन७+-म 3०-38 कम्टाओ- हणाममकातक ४": 
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निज तका+ जाने >ब्माक+कर बा 
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घ्छ पृत 
| ख्् रे | षै 
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| १२ अथॉन्तरत्वव्यपदेशाधिकरण स्तू० ४१ | 


वियद्वा ब्रक्ष वा5उकाशो. व॑ वामेति श्रृतं वियत्‌ । 
सर्वानि्वाहकत्वतः ॥१॥ 


सन्देह--“आकाशो वे 


(5 _ $ 
नि वादत्व 


अवकाश प्रदानेन 
४5 नी कक! तन्य 5) 
नियन्तृत्व॑ च॑तन्यस्येव 


ब्रह्म स्याद्मक्यशेषे च बह्मात्मेत्या।दि शब्द त 


तत्वत; । 


| अधिकरणसार | 


2 


नाम नाम रूपयोर्नि 


भूताकाशका वाचक है या ब्रह्मका ! 


5 


(6 


हिता इस 


कप 


श्र 


(ने [| २॥ 


में पठित 


आकाशपद 


पूर्वपक्ष--अवकाशप्रदान द्वारा सबका निर्वाहक होनेके कारण श्रृतिमें उक्त 
आकाशपद भूताकाशका वाचक हो सकता है । 


सि द्वाव्त--यहां निर्वाहकत्व है नियन्ता होना, वह नियमन्तृत्व परमार्थतः परबद्ममें 


ही है ओर वाक्यशेषमें ब्रहय, आत्मा आदि शब्द हैं 
हर हि 


परत्रह्म ही कहा गया है । 


# तात्यय यह कि छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके 
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अतः उक्त श्रतिसं आकाशपदसे 


अन्त्मे श्रुति हे--“आकाशों वे नाम नाम- 


रूपयोर्निवेहिता ते यदन्तरा तदू ब्रद्ष, तदमृतम्‌, स आत्मा” इसका अर्थ हे कि आकाशनामक 
३ पद्ाथ है, वह जगत्स्वरूप नाम और रूपका निवोहक हे, वे नाम ओर रूप जिस आकाशसे 
न्न हैँ अथवा जिस आकाशके मध्यमें हँ, वह आकाश मरणरहित ब्रह्म दे, वही प्रत्यगात्मा है। 


भरे 


यहां पू्वपक्षी कहता हे कि उत्त श्रुतिमें आकाशपद भूताकाशका वाचक है, क्योंकि “नामरूपयों, 


[# 


निवद्धिता! इस प्रकार के 


सिद्धान्ती 


किक . 
कहते हें 


कि यहां निर्वाहकत्व अवकाश देना नहीं है, 


थित निवोहकत्वका अवकाश देनेवाले भूताकाशमें सम्भव है । 


किन्तु नियामक 


होना हे, सब प्रकारसे निर्वाइक नियन्ता ही हो सकता है, वह नियन्ता बहा ही हं, क्योंकि 
“अनेन जीवेनात्मनाइलुप्राविश्य शामरूपे व्याकरवाणि! (इस जीवस्वरूपसे प्रवेश कर नाम और 
रूपको व्यक्त करूँगा ) ऐसी अन्य श्रति है। नियम्य पदार्थोको न जस्ननेवाला अचेतन भूताकाश 
नियन्ता चह्*ाँ हा सकता हू, इसारूए उक्त श्रुतिमं आकाशपद ब्रह्मका ही वाचक है । ओर “्तद्‌ बह्म, 
तदमुतम्‌, स आत्मा इस प्रकार वाक्यशेपमे ब्रह्म, अमृतत्व ओर आत्मत्व पर्म 


उनका भूताकाशममें सम्भव नहीं हे, इससे भी सिद्ध होता है कि उक्त आकाश ब्रह्म ही 


जे 


है 


0] 


हे जे के 
कह गय ह, 


कह कक 
>बशस्भाउश्या | 


! ४ हे 
। हा (02% 6, श | आह ० 2 5 कक 
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आद्ाशाश्यथ॑न्तरतारव्यपद्शात्‌ 
पृदच्छेद--आकागः, अथॉन्‍्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । 
हरे | 6० 
पदाथोक्ति---आकाश+--आकाशी' वे नाम नामझपयोन्विहिता' 
इत्यादिश्रती आकाशशब्दितः' [ परमात्मेव, कुतः | अथान्‍न्तरत्वादिव्यपदेशात्‌--- 
ते यदन्‍्तरा' इत्याकाशस्म नामरूपाभ्यामथान्तरत्वेन तद ब्रह्म तदसृतं स आत्मा 
इति ब्रह्मतादिना च व्यपदेशात । 


जे हॉल 5 
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#ी 


भाषाथे--भाकाशो वै०” ( नाम और रूपका निर्मोणकता प्रसिद्ध आंकांश॑ 


है ) इत्यादि श्रुतिम आकाशशरब्दसे ग्रतिपाय ब्रह्म ही है, क्‍योंकि ते यद्न्तरा० 
( वे नाम और रूप जिसके मध्यम हैं अथवा जिससे मिन्न हैं ) इस प्रकार 
आकाशका नाम और रूपसे भेद एवं 'तद्‌ ब्रह्म ०” ( वह ब्रह्म है, वह अत है; 
वही आत्मा है ) इस प्रकार ब्रह्मल आदि खरुूपजे व्यपदेश है । 

भाष्य 


'आकाशो वे नाम नासरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तह ब्रह्म तदसूते 


स्‌ आत्मा ( छा० ८१४।१ ) इति क्षूयते । तत्‌ किमाकाशशब्दं पर ब्र 
कि वा असिद्धमेव भरूताकाशमिति विचारे भ्रूतपरिग्रहों युक्तत+, आकाश- 


शब्दस्य तस्मिन्‌ रूहत्वातू, नामरुपनिेदण्य चाज्वकाशदानद्वारेण 


भाष्यका अनुवाद क्‍ 

'आकाशों वे नाम० (आकाश नाम और रूपका व्याकरण--निमोण करने- 
वाछा है। वे नाम ओर रूप जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वह 
आत्मा है) ऐसी श्रुति है। उसमें आक्ाशशब्द्वाच्य परत्ह्म है या प्रसिद्ध 
भूताकाश है, ऐसा विचार होनेपर [ किसका ग्रहण करना युक्त है | । 


पूर्वपक्षी--भूताकाशका ग्रहण करना युक्त है, क्‍योंकि आकाशशब्द उसमें 
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जा क .. रत्नप्रमा 


 आकाशो5्थीन्तरलादिव्यपदेशात्‌। छान्‍्दोग्यमुदाहरति--आकाश इति | 
यथाउपक्रमबराद ज्योतिशश्रुतिदराघ:, तथा आकाशोपक्रमाद ब्रह्मादिशब्दबाध इति 


हृष्टान्तेन पू्वपक्षयति---भूलेतरि । श्रृतेंः गुणैः आकाशोपास्तिः निर्गुणबह्ज्ञानं 


्त्नशमभाका अनुवाद 


जे हज 


“आकाश” इत्यादिसे छान्‍्दोध्य वाक्यकों उद्धृत करते हैं । जेंसे उुपक्रमके बलसे ज्योतिः- 
श्रुतिका वाध हैं; वंसे ही आकाशशब्दके उपक्रससे ब्रह्माद्शिब्दोंका बाध करना चाहिए, इस 
कार दृश्न्तस प्वपक्ष करते हं-- भूत” इत्यादिसे | श्रत्युक्त गुणोंसे आकाशकी उपासना 
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७६२ ब्रेह्कतरे 


[ छ० ९ पा9 है 


भाष्य 

तस्मिन योजयितु शक्यत्वात्‌ । झष्टुत्वादेश स्पष्टस्यथ अल्यलिज्ञस्या&- 
श्रवणादिति । 

एवं प्राप्त इद्घुच्यते-परमेव ब्रह्मेहाउउकाशशब्द भवितुमहेति, कस्मात्‌ 
अथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌, ते यदन्तश तदू ब्रह्म! इति हि नामरझुपाश्या- 
मंथान्तरघृतमाकाश व्यपद्शिति । न च ब्रह्मणोउन्यन्ञासरुपाभ्यामथोन्तर 
सम्भवति, सर्वस्थ विकारजातस्थ नामहूपाभ्यासेव व्याक्षतत्वात्‌ | 
नामरूपयोरपि निर्वहण निरढकुश ने बह्मणोज्न्यत्र सम्भवति, अनेन 
॒ ग्राष्यका अनवाद 
ढ है, अवकाश देनेके कारण नाम ओर रूपका वह नि्मोणकतो हो सकता है 
और श्रतिमें खष्ट्त्व इत्यादि स्पष्ट ऋह्मालिंग नहीं है । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर *कहते हैं---यहां आकाशशब्द परत्रह्मका ही _ 


वाचक है । किससे ? भेद आदिके व्यपदेशसे | ते यदन्तरा०” ऐसा नाम ओर 
रूपसे भिन्न आकाशका व्यपदेश है ओर ब्रह्मको छोड़कर दूसरा नाम ओर रूपसे 


भिन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि सब विकारसमूह नाम और झूपसे ही व्याकृत हैं । -- 
उसी प्रकार नाम ओर रूपका खतंत्र निर्माण ब्रह्मसे अन्यत्र संभव नहीं है, 


क्‍  रत्वग्रभा 

चैति उमयत्र फलम्‌। “आकाशस्तर्लिज्ञाद” (ब्र० ११२२ ) इत्यनेन 
पैनरुक्तयमाशड्क्‍्य तह्वदत्र स्पष्टलिज्ञअवणादिति परिहरति --प्रष्टुत्वादेश्वति । 
“वै नाम” ( छा० ८।१४।१ ) इति प्रसिद्धिलिज्लस्थ आकाशश्रतेश्व वाक्यशेष- 
गंताभ्यां ब्ह्मत्मश्रतिभ्याम्‌ अनेककिज्ञेपेताम्यां बाधो युक्तः | यत्र बहुप्रमाणसंवाद: 
तत्र॒वाक्यस्य तात्पयैमिति निर्णयादिति सिद्धान्तवति--परश्मेवेत्यादिना 
तामरूपे--शब्दा्थों, तदन्तःपातिनः तदूमिन्नलं तत्कतृत्व॑ च अयुक्तमित्यथः । 

रत्नतभाका अनवादं 

पूंवृपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें निुण अ्रह्मका ज्ञान फल है। “आकाशस्तक्िज्ञात्‌” इसके साथ 
इंस सूत्रेकी पुनरुक्ति होंगी ऐसी आशझ्का करके उसके समान यहां स्पष्ट लिज्नका श्रवण नहीं हे, 
इंस प्रकार शझ्काका परिहार करते हैं--खष्टृत्वादेश्व” इत्यादिंसे | “वे नाम” ऐसे प्रसिद्धिरूप 
लिज्न और आकाशश्रुतिका वाक्यशेषमें पठित अनेक ब्रह्मलिज्ञोंसे युक्त ब्रह्मश्नुति और आत्म- 
श्रुतिसि वाघ होना बुक्तु है। जिसमें बहुत श्रमाणोंका संवाद'हो, उसमें ही वाक्यका तात्पये 
होता है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“परमेव” इत्यादिसे । नाम--शब्द। रूप--अर्थ । जो इसके 


के. कप $ 5 2: मनवीर उ 5 433 उ जप हे ल्‍ ५ 
अन्तगंत हो, अर्थात्‌ जो स्वयं नाम ओर रूप हो वह उससे भिन्न आर उसका कत्ती हो, यह सम्भव नहीं 
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अधि० १३ सू० ०१] शाह्ररभाष्य-रत्नंग्रेभा-भाषालुवाद्सहित. ७६३ 
... भाष्य 
जीवेना5उत्मनाजुप्रविश्य नामरझूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) हत्यादि- 
ब्रह्मकतुकत् श्रवणात्‌ । नत्ु जीवस्याऊपि प्रत्यक्ष नामरूपविषय निरवद्त्व- 
मस्ति | बाढ्मस्ति, अभेदस्त्विह विवक्षित: । नामरुपनिवेहणालिधानादेव 
च्‌ सष्टत्वादि बह्लिज्ञषमभिहित मवति। तह ब्रह्म तदस॒त स आत्मा 
( छा० ८।१४ ) इति ' व ब्ह्मवादस्थ लिज्ञानि । आकाशश्तल्लिड्जातू' 
( ब्र० १।१।२२ ) हत्यस्यंचाउय ग्रपश्व। ॥ ४१ ॥। ह 
भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि 'अनेन जीवेनात्मना०” ( इस जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाम ओर 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार त्रह्म कतो है, ऐसी श्रुति है | परन्तु जीव भी 
नाम और रूपका निर्माण करता है, यह प्रत्यक्ष है | यह सत्य है। यहां तो अभेद- 
की विवक्षा है। नाम और झूपके निर्मोणका+अभिधान है, इसीसे खष्ट्त्व आदि 
ब्रह्मलिंगोंका अभिधान हुआ । तद्ढह्म तदसृतं०” ( वह ब्रह्म है, वह अमृत है, 
वह आत्मा है ) ये ब्रह्मवादके छिंग हैं। यह सूत्र 'आकाशा०” इस सूत्रका ही 
विस्तार है | ४७१ ॥ 


न ++3--+3न तीन 3ौ--38->-> नयी नी ->--+-..-ल्‍-७-७७-..०-. 
न >« 


नामादिकर्तृत्व॑ न ब्रह्मल्ज्ञिमू, जीवस्थत्वादिति शहृते--नन्विति । 'अनेन जीवेन' 
इत्यत्र जीवस्य ब्ह्मामेदेन तत्कतेल्वमुच्यते साक्षादयोगादिति परिहरति--बाहमिति | 
यज्च उक्तम्‌--स्पष्टं छिक्ल नास्ति इति, तत्राउडह--मामेति | तहीं पुनरुक्ति:, 
तत्राउडह शेति। तस्थेव साधकोड्य विचारः। अन्न आकाशशब्दस्य 
ब्रह्मणि वृत्ति सिद्धवत्कृत्य तत्र संशयादिप्रवृत्तेः उक्तत्वादिति न पोनरुक्त्यम्‌ 
इति भाव: ॥०१॥ (१२) ॥ 


रत्नप्रभाक। भबुवाद 
हैं। नाम आदिका कत्तुत्व ब्रह्मका ही लिक्ञ नहीं है, किन्तु जीवका भी किल्न है, 
ऐसी शक्ल करते हैं--नज्ु” इत्यादिसि । “अनेन जीवेन! जीवका ब्रह्मके साथ 
अभेद करके वह कत्तों कह्य गया है, साक्षात्‌ कत्ती नहीं हो सकता; इस प्रकार शह्लका 


३ ऊ ३३ 


परहार करते हूं ढम्‌ इत्यादिसे । स्पष्ट ।लछग नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया हैं 
उसपर कहते हैं--नाम” इत्यादे । तव पुनरुक्ति होगी, इसपर कहते हैं---'“आकाश” 


/ 5 


इत्यादि । उसका ही साधक्र यह विचार हैँ। यहां. आकाशशब्दकी बृत्तिकों ब्रह्ममें सिद्ध-सा 
मानकर उसमें संशय आदिकी प्रवृत्ति कही है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ॥ ४१ ॥ 
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के का 
हर क सह्यफा5छा | 
हे क्‍ ' शड्े उउच्त्स्लान््याथकरण छू ० ४२-७२ | क्‍ 
| स्यादिज्ञानमयों जाबों ब्रह्म वा जीव इृष्यते । है 
| आदिमध्यावसाने हु 
| ।दुमध्यावसानध॒ ससारगातेपादनात ॥ ४॥ द !म 
कर विचिच्य छोकसंपिद्धं जीव ग्राणाद्पाधितः । - 
का हे अह्मत्वमन्यताउप्राप्त बाश्यते ब्रह्म नेतरत्‌& ॥२॥ द ला 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---योडये विज्ञानमयः प्राणेषु” इस श्रतिमें उक्त विज्ञानमय जीव है था ब्रह्म ! 
पूर्वपक्ष--आदि, मध्य एवं अन्‍्तमें जीवका प्रतिपादन है, इसलिए उक्त 
अृतिर्मे विज्ञाममय जीव ही कहा गया है । 


सिद्धान्त---श्रुति छोकसिद्ध जीवको प्राण आदि उपाधियोंसे अछग करके उसमें. -. जम 
तेहवस्तका बाघ कराता हैं, इसलिए यहां अन्य प्रमाणसे अज्ञात ब्रह्मका ही बोध होता ४ 
हैं, जीवका बोध नहीं होता | 


ंिियणः-ल-+ +++७+७०-+ 


जचिनत जज -जत तन 
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# तात्पय यह के ब्हृदारण्यकर्क छठ अध्यायमें श्रति हैं 'योज्यं विज्ञानमय आणपु हयन्तज्याते: 
पुरुष: समान: सन्‍्नुभो छोकावनुसचराति” | इसका अर्थ हे कि स्थूल देह, इन्द्रियों, प्राण आदि 


दे 
7 : - वायु, अन्तःकरण और अन्त;करणकों काम, सकझ्लूल्प आादि वृत्तियोंसे भिन्न एवं उनके साक्षी जा 
हर के ०... -  ज्योतिःस्वरूप पुरुष लिक्ञशरीरमें अभेदाध्याससे लिज्नशरीरके समान होकर इस ढोक और परलोकमें मु ( 
कट .: संचार करता है-। | । व ््ि द हे 
कप + कक . यहां पूर्वपंक्षी कहता है कि विज्ञानमय जीव है, क्योंकि ज्योतित्राह्मणकें आदि, मध्य और ही 
ा रे ». अन्त संसारोका ही विस्तारसे कथन आदर्म 'उर्मा छोकावनुसचरति! ( दोनों लोकोमे क्‍ कं 
ही 76 आह संचार करता ई ) इस प्रकार जीवका कथन स्पष्ट ही है। मध्यमें भी सघुप्ति, स्वप्न एवं जाग्मत्‌ 
अवस्थाआका अपच हैं। इसा प्रकार अन्तमे सी सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञमयों मनोमयः जब. 
रा हे रे प्राणमय:” ( यह आत्मा अक्ष इ, विज्ञानमय, मनोंमय एवं प्राणमय ) रत्यादिसे . उपाधसाइतक कु बे 
लि गन द्वारा जीवका ही कथन हे; अतः उक्त श्रतिमें जीव ही कहा गया हे हे ० 
हि ही! | पिद्धान्ता कहते है कि यहां जावका प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि “में? इस प्रत्ययका विषय होनेके नि 
। थे | | । _. रा वह छाकाशद्ध है | आण आंदे उपाधियोंसे भिन्न समझानेके लिए आदिमें जीवका कथन है। . अल 
. ।..... अध्यमें तीनों अवस्थाओंसे संसर्गराहित्य बतलानेके किए अवस्थाओंका उपन्यास हू। अस्तमें जावके. #.. 
हे | |: द स्वरूपका अनुवाद करके उसमें त्रह्मत्वका बोघ कराया जाता है। बह्मत्व तो अन्य प्रमाणसे प्राप्त , 


। 
के 8 || 2 पड़ा है । इससे यह सिद्ध हुआ के उक्त प्राततिसें ब्रह्म ही प्रतिपाद है, जीव प्रतिपा नहीं 


आधि ० १११० ४२ | शाह्ररसाष्य-रत्तप्नमा-मापासुवादसहि ७६५ 
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सुषुप्थुक्कास्द्योमदेन ॥ 9१ ॥। 

पएृदच्छेद--सुपुप्त्युक्कान्त्यो;, भेदेन | 
पद्मर्थोक्ति--सुषुप्टयुक्कान्त्योमेंदेन--[ “योड्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हचनन्त- 
. ज्योतिः पुरुष” इत्यादिश्रतो ग्रतिपाधमानः पुरुषः परमात्मेव, कुतः ] प्रज्िनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य किन्नन वेद नान्तरम! '्रल्िनात्मनान्वारुढः उत्सजन्‌ याति! 
इति सुघुप्त्युक्कान्त्योरवस्थयो:" शारीरादू भेदेन परमात्मनः प्राशशब्देन व्यपदेशात्‌। 

भाषाथे--'योड्य विज्ञान ०” ( यह जो प्राणोंसे मिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके 
अन्दर स्वयंज्योति पुरुष है, वह आत्मा है ) इल्मादि श्रतिसे प्रतिपामान पुरुष 
परमात्मा ही है, क्योंकि प्रज्ञिनात्मना ०” ( प्राज्ञ आत्मासे संछिष्ट--एकीमूत जीव 
न किसी बाहरी पदार्थकों जानता है, न किसी मीतरी पदार्थकों जानता है ) 
प्रज्ञेनात्मना०! (€ ग्रांज् आत्मासे अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दोंको करता हुआ जाता 
हे ) इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रान्ति अवस्थाओंमं जीवसे मिन्‍नरूपसे परमात्माका 
प्राज्शब्दसे अभिधान है | 


भाष्य । 

व्यपदेशादित्यजुवर्तते । बुहदारण्यके पष्ठे प्रषठके 'कतम आपस्मेति 

योडर्य विज्ञानमयः प्राणेषु हब्चन्तज्योंतिः रूप: ( छू० ४।३।७ ) इत्य- 

पक्रम्य भूयानात्मविषय; ग्रपश्च। कृत!) । तत्‌ कि संसारिखरुपसात्रान्वा- 
भाष्यका अनवाोद 


व्यपदेशात्‌” की पिछले सूत्रस अजुवृत्ति होती है। बूहदारण्यकके छठे 
प्रपाठकर्से 'कतस आत्मेति योज्यं०” ( आत्मा कोन है ? जो यह विज्ञानमय है, 
प्राण ओर बुद्धिसे भिन्न है, ज्योति:ःखरूप ओर पूण्ण है, वह आत्मा है ) ऐसा 
_ उपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे प्रतिपादन किया है |. क्‍या वह वाक्य 


का 


रत्वनयंभा 
सुपुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन । अहंधीगम्येष कतम आत्मा इति जनकप्रहने 
याज्वस्क्य आह--योड्यमिति | विज्ञानम---बुद्धिः, तन्मय:-तत्मायः, सप्तमी 
व्यतिरेकाथों, प्राणबुद्धिभ्यां भिन्न इत्यथेः। इत्ते: अज्ञानाच भेदमाह--अच्त- 
हैं स्ग्मभाका अनवाद 
“सुघुप्त्युत्कान्त्योभेदेन'” । ज्ञनकने याज्ञवल्क्यसे प्ररन किया कि 'अहम! (मे) इस 
बुद्धिके विषयोंमेंसे आत्मा कोन हे ? इसपर याज्ञवल्क्य कहते हैं--योंच्यम्‌”” इत्यादि । यह 
विज्ञाममय--बुद्धिआय है । सप्तमी भेदोर्थक्‌ हैं अर्थात्‌ आण और बुद्धिसे अतिरिक्त | वृत्तिसे 


'# रह दर रन्‍या हम 


परवान तक हियात कि द र्वक रुच् कह्र 
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भ्राष्ये | 
स्यानपर वाक्य, उताउसंसारिखरुपग्रतिपात्लपरमिति विशयः । कि 
तावत्‌ ग्राप्प्त्‌ $ संसारिखरुपमात्रविष्यमेवेति | कुंत। $ उपकऋमोपसंहा- 
राश्याय । उपक्रसे योअ्य विज्ञानमयः आणेष/ इति शारीरलिड्नात्‌, 
उपसंहारे व 'स॒ वा एवं महानज आत्मा योय॑ विज्ञानमयः ग्राणेषुः 
( बरृ० ४।४।२३ ) इति तद्परित्यागात्‌ सध्येजपि बुद्भाग्तायवस्थोपन्यासेन 
तंस्थेव ग्रपश्चनादिति | क्‍ ह क्‍ 
|) 3 । भाष्यका अनुवाद 
केवल संसारीके सखरूपका प्रतिपादन करता है या असंसारी ईश्वरके स्वरूपका 
श्रतिपादन करता है, ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता हल 
.. (्व॑पक्षी--केवल संसारीके सखरूपका प्रतिपादन करता है, क्‍योंकि उपक्रम 
और उपसंहारसे यही प्रतीत होता है। उपक्रममें 'योड्य विज्ञान० ( यह 
जो विज्ञानमय प्राणसे प्रिन्न ) ऐसा जीवका लिंग कहा गया है ओर “सवा 


उप० ( वह महान्‌ जन्मरहित आत्मा है, जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे _ 


भिन्न है ) इस उपसंहारमें भी उसका परित्याग नहीं किया है और मध्यमें 
भी जाग्रदवस्था आदिके उपन्याससे उसीका विस्तारपूर्वक कथन है। 
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रत्नग्रभा 


ज्योतिरिति । पुरुषः पूर्ण इत्यथः। उभयकिद्ञानां दशनात्‌ संशयमाह-... 


तत्किमिति । पूर्वत्र नामरूपाभ्यां भेदोक्ते: आकाशों अहम इ््युक्तम्‌, तदू अयुक्तम्‌ , 
“पअज्ञेनात्ना” ( बृ० 9।३।२१ ) इति मिन्नेडपि जीवात्मनि सेदोक्तिवत्‌ औप- 
चारिकभेदोक्तिसम्भवादिति आक्षिपसंगतिः | पूर्वेपक्षे कर्मकरतृजीवस्तुतिः, सिद्धान्ते 


जीवानुवादेन ततः कल्पितमेदमिन्नस्थ॒प्राज्ञस्य परमात्मनः स्वरूपैक्यप्रमितिरिति 
जय | बुद्धान्तः--जागद्वस्था । आदिमध्यावसानेषु जीवोक्तेः जीवस्तावकम्‌ इ्द 


ओर अज्ञानसे सी भेद कहते हैं-..“अन्त््योंतिः” से । पुरुष--पूर्ण । दोनोंके लिंग दिखाई 
देते हैं, अतः संशय कहते हैं-“-“तत्किम्‌” इत्यादिसे । पूवांधिकरणमें नाम - और रूपसे भिन्न 
होनेके कारण आकाश ब्रह्म कहा गया हे, वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'प्रश्ञेनात्मना' इत्यादिसे 
जीवका बह्मते अभेद सिद्ध रहनेपर भी जैसे भेद कहा जाता है, उसी प्रकार औपचारिक 
भेदका कथन हो सकता है, ऐसी आक्षिप संगति है । पूवपक्षमें कर्मोंके कर्ता जीवकी स्तुति 
फल है, सिद्धान्तमें जीवके अनुवादसे उससे कल्पित भेदसे भिन्न प्राज्ञ परमात्माके स्वरूपके 
साथ जीवका अश्रेदज्ञान फल है । उडान्त--जाग्रदवस्था । पहले, मध्य और अन्‍्तमें जीव 
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आधि० ? १ तू० ०२) शाह्वरभाष्य-रत्नप्रभा-साषानुवादसहित ७६७ 


भ्राष्य 


एवं प्राप्ते ब्रम/--परमसेश्वरोपदेशपरमेवेद वाक्यम, न शारीरमात्रा- 


. व्वाख्यानपरम्‌ । कस्मात्‌  सुपुप्तावुत्कान्तों च शारीराष्धेदेन परमेश्वरह्य 
' व्यपदेशात्‌ । सुबुप्ती तावत्‌ अय पुरुष: प्रज्नेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य 
किचन वेद नान्तरम! ( छ० ४|३।२१ ) इति शारीराद भेदेन परमेश्वर 
व्यपदिशति। तत्र पुरुष) शारीरः स्थात्‌ तस वेदितृत्वात्‌ बाह्याभ्यन्तरवेदन- 
प्रसड़्े सति तत्प्रतिषेघसंभवात्‌। ग्राज्ञ/ परमेश्वर।, सर्वज्ञत्वलक्षणर्यी 
ज्ञया नित्यमवियोगात्‌ । तथोत्क्रान्तावषि अर्य शारीर आत्मा प्राज्षेना- 
भाष्यका अनवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं। यह वाक्य परमेश्वरका 

ही प्रतिपादन करता है, केवछ जीवका प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि सुषृप्तिमें 
ओर उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वर कहाणआाया है। सुपुप्तिमें 'अर्य पुरुष:०” 
( यह पुरुष प्राज्ञ आत्मासे संश्छिष्ट---एकी भूत होकर बाहर और भीतरके किसी 
भी पदार्थको नहीं जानता ) इस प्रकार श्रुति जीवसे परमेश्वरका भेद दिख- 
छाती है । उसमें पुरुषशव्द जीववबाचक है, क्योंकि वह वेत्ता--जाननेवाढा 
है, अतः ग्रहर ओर भीतरके पदा्थोके जाननेका संभव होनेसे उसका ग्रतिषेध 
हो सकता है। प्राज्ञश्ब्द परमेश्वरवाचक है, क्योंकि सर्वज्ञत्वलक्षण प्रज्ञासे 


उसका नित्य सम्बन्ध हे। उसी प्रकार उत्कान्तिमें भी 'अय॑ शारीर आत्मा०? 


ग्ु 


रत्ग्रभा 
वाक्यम्‌ । इति प्राप्ते सिद्धान्तयति-पर मेश्वर इत्यादिना । वाक्यस्य- जीवस्ताव- 
कत्वे जीवादू भेदेन प्राशस्य अज्ञातस्य उक्तिः असहृता खातू, अतो ज्ञाताज्ञात- 
सन्निपाते शातानुवादेन अज्ञातं प्रतिपादनीयस्‌, अपूर्व वाक्यतात्ययमिति न्याया- 
दिति सिद्धान्ततात्पयम्‌ । पुरुषः---शरीरम्‌ , प्राजः-जीव इति आन्ति वारय॑ति--- 
तत्र पुरुष इत्यादिना । देहस्य वेदनाअप्रसक्तेनिबेधायोगात्‌ पुरुषो जीव एव, 
द रत्वग्रभाका अनुवाद 
कहा गया है, इसलिए यह वाक्य जीवकी स्तुति करनेवाला है, ऐसा पूव॑पक्ष प्राप्त होनेपर 
सिद्धान्त करते हैं-- परमेरवर” इत्यादिसे । सिद्धान्तका आशय यह है कि वाक्य यदि 
जीवका स्तावक द्वों, तो अज्ञात गआज्ञषका जांवसेी ॥भन्ररूपस कृथन असगत हा जायगा, इचालए 
द ज्ञात ओर अज्ञातका यांग हानेपर ज्ञातक अचुवादर्स अज्ञातका ब्रातपादन करना चाहए, 
क्योंकि अज्ञातमें दी वाक्‍्यका तात्पथ होता है, ऐसा न्याय हे। शरीर पुरुष है, जीव प्राज्ञ है, 
इस भअ्रमका निवारण करते हैं--“तन्न पुरुष:” इत्यादिसे | देहमें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हे, 
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भाष्य 

स्मनान्वारूढह उत्सजनू याति' (ज्र० ७४|३।३१५ ) इति जीवादू मेदेन 
प्रम्रेश्वर व्यपदिशति । तत्रापि शारीरों जीव स्यात्‌, शरीरस्वामित्वातू । 
प्राज्स्तु स एवं परमेश्वर।। तस्मात्‌ सुधुप्त्यत्कास्त्योर्भेदेन व्यपदेशात 
परमेश्वर एवा$त्र विवक्षित इति गस्यते। यदुक्तर--आवमन्तमः्येषु 
शारीरलिज्भात्‌ तत्परत्वमस्य वाक्यस्य इति। अक्रबम।--उपक्रमे तावत 
यी5्य विज्ञानमयः ग्राणेदु' इति न संसारिश्वरूर्ष विवक्षितम्र ।किं तहीं? 
अनूद्य संत्तारिस्वरूप॑ परेण ब्रह्मगाउस्यकृतां विवक्षति, यतो ध्यायतीव 
लेलायतीव' इत्येवमाद्ुत्तरप्न्थप्रवत्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । 
तथोपसंहा रांपे य थीपक्रममेबोपसंहरति-- सवा एप शहानंज आत्मा 

भाष्यका अनवाद 

. ( यह जीवात्मा प्राज्ञ आत्मासे अधिप्ठित होकर घोरशब्द करता हुआ जाता 
है) इस प्रकार श्रुति परमेश्वरको जीवसे भिन्न कहती है। इसमें शारीर 
जीववाचक है, क्‍योंकि शरीरका सखामी है। प्राज्ञ तो वही परमेश्वर है। 
इस्रलिए सुषुप्ति ओर उत्क्रान्तिमें ( परमेश्वरका जीवसे ) भेद कहा गया है, 
इससे परमेश्वर ही यहां विवशक्षित है, ऐसा समझा जाता है। आदि, अन्त 
ओर मध्यमें शारीरके लिंगसे यह वाक्य शारीरपरक है, ऐसा जो पीछे कहा 
गया है, उस्रपर कहते हैं--उपक्रममें 'योड्यं विज्ञान” इससे संसारीके स्वरूप- 
की विवक्षा नहीं है । तब किसकी विवक्षा है ? संसारीके खरूपका अनुवाद 
करके परब्रह्मके साथ उसकी एकताकी विवक्षा है, क्‍योंकि धध्यायतीव०? ( वह 
ध्यान करता-सा है, चलता-सा है ) इत्यादि उत्तरप्रन्थकी प्रवृत्ति संसारी धर्मोका 
. - निराकरण करनेमें देखी जाती है, उसी प्रकार उपसंहारमें सी उपक्रमके अजनुसार 


रलप्रभा 
पाज्नस्तु रूब्या पर एवेत्यर्थं:। अन्वारूढः--अधिष्ठितः, उत्सजेनू-घोरानू शब्दान्‌ 
मुश्चन्‌, बुड़ों ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायतीवय चलन्तां चछुतीव | वस्तुतः 
सर्वविक्रियाशूम्य इत्युक्े:ः न संसारिणि तात्पय॑मित्याह उपक्रमवत्‌ 
.... लप्रभाका अनवाद द 
इसलिए उसका निषेध भी नहीं हो सकता है, अतः पुरुष जीव ही है । “अन्वारूढठ”-अधिए७्ित । 
“उत्सजन'--घोर शब्दोंको करता हुआ । बुद्धिके ध्यान करनेषर पुरुष ध्यानकर्ता-सा प्रतीत होता 
हैं आर बुद्धके चलनेपर चलता-सा ज्ञात होता हँ । वस्तुतः वह सब विक्रियाओंसे शून्य क 
गया है, इसालिए संसारीमें तात्पय नहीं है, ऐसा कहते हैं---'“यतः” इत्यादिसे ।. उपक्रमवाक्यके 
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_ अंधि० १ ३ वृ० 9२] शाहरभाष्य-रेस्नंप्रभा-भाषासुबाद्सहित. ७३४ 
भाष्य 
योउ्य विज्ञानमयः प्राणेषु' इति | योउर्य विज्ञनमनः ग्राणेषु संसारी 
लक्ष्यते स वा एवं महानज आत्मा परमेश्वर एवाउश्मालिः प्रतियादित 
इत्यथं; । यस्तु मध्ये बुद्भान्तायवस्थीपन्यासात संसारिस्वरूवविवक्षा 
न्यते, स प्राचीमपि दिश मस्थापितः प्रतीचीमपि दिख प्रतिष्ठेत, यतो न 
बुद्धान्ताध्वस्थोपन्यासेनाज्वस्थावच् सेसारित्व वा विवश्षितम्‌, कि तदहाब- 
सारहितत्वमसंसारित्व च विवक्षति | कथमेतदवगम्यते | यत्‌ 'अत ऊध्च 
विमोश्षायेव ब्रहि! इति पदे पदे पृ्छति, यद्च अनन्वागतस्तेन भवत्य- 
सड़ो हमय॑ पुरुष: (बू० ४।३।१४०, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति। अनन्वाग्ते 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
ही स्व वा एप महानज०” यह श्रुति उपसंहार करती है। जो यह विज्ञानमय 
प्राणोंसे भिन्न संसारी प्रतीत होता है, उसी सहान्‌ जन्मरहित आत्मा परमेश्वर- 
का हमने प्रतिपादन किया है, ऐसा अर्थ है। जो मध्यमें जाप्रदवस्था आदि- 
के उपन्याससे संसारीके सखरूपकी विवक्षाकी मानता है, बह पूर्वदिशामें भेजा 
हुआ पश्चिम दिशामें प्रस्थान करता है, क्योंकि जाग्रदवस्था आदिके डपन्यास- 
से आत्मा अवस्थावाब है या संसारी है, ऐसा प्रत्तिपादन करनेकी इच्छा 
नहीं है। तब किसकी विवश्ला है ? आत्मा अवस्थारहित ओर असंसारी 
है. ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है। यह किससे जाना जाता है ? इससे 
कि अत उध्व० ( इसके बाद मोक्षके लिए कहिए ) इस प्रकार पद-परदंपर 


प्र |. को ञ $ ह 
प्रश्न करते हैं ओर अनन्वागतस्तेन०” (यह आत्मा संगरहित होनेसे 
अवस्थाधर्मसे अस्पृष्ट है) ऐसा पद-पद पर प्रतिबचन कहते हैं। ओर. 


शशि लए लि तन अनाज कि न ना 


रसत्ननभा 


उपसंहारवाक्येडपि ऐक्यं विवक्षितमित्याह--तथेति | व्याचष्ट--योज्यमिति | 
अंवस्थोपन्यासस्य त्वमर्थशुद्धिद्वारा ऐक्यपरत्वात्‌ न जीवलिज्नवमित्याह--यतो न _ 
द्वान्तेति | प्रस्नोत्तराभ्याग्‌ असंसारितव गम्बते इत्याह--यदत ऊध्वेमिति 


_ कामादिविवेक[नन्तरमित्यर्थ: । भवतीति चेति | यद्‌ यस्मादू वक्ति, तस्मादू 
त्वप्रभाका अनुवाद. 


; ५२ ः -«.. “ ८ ८. 3५ ्८ 
समान उपसंहार वाक्यमें भी अभेद विवाध्षित है, ऐसा कहते हैँं--“तथा” इत्यादिसे । उसीका 


व्याख्यान करते हें--“थोध्यम!* इत्यादिसे। अवस्थाओंका उपन्यास त्वंपदाथकी शुद्धि द्वारा 
_ अभेदका प्रतिपादक है, इससे वह जीवका लिंग नहीं है, ऐसा कहते हं--“यतों न बुद्धान्त” 
इत्यादिसे । प्रश्न और उत्तरसे असंसारी परमेह्वरका ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं---'यदत 
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मध्य 


पुण्येनानन्वागर्त पापेन तीणों हि तदा सवाब शोकान हृदयस्य सबति' 
( बृ० ४।३।२२ ) इति च। तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरसेवेतदराक्य- 
मित्यवगन्तव्यम ॥ ४२ ॥ 

ह भाष्यका अनुवाद 
'अनन्वागतं०? (आत्मतत्त्व पुण्य ओर पापसे अस्पृष्ट है, क्‍योंकि सुघुप्तिस जीव हृदय- 
संबन्धी सब शोकोंसे अतिक्रान्त होता है) ऐसी श्रुति भी है । इससे निश्चय करना 


चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है |।9२॥ 


47626 ॥॥ 
अवगम्यते इति योजना | तेन--अवखापघरमेण, अनन्वागतः--अस्पृष्टः भवति, 
, रख रु ञ्‌ कक स्व « भ टा (४५ 
असन्नलात्‌ सुषुप्तो अपि आत्मतत्त्व पुण्यपापाभ्याम्‌ अस्पृष्ट मवति | हि यस्मादू 
त्म्‌ बच े | /€ ह 
आत्मा सुषुप्ती सवैशोकातीतः, तस्मात्‌ हृदयस्थेव सर्वशोका इति श्रत्यथः ॥०२॥ 
रत्नयभाका जनुवाद्‌ 
ऊष्वम्‌” इत्यादिसि । अथोत्‌ काम आदिके ज्ञानके अनन्तर। “भवतीति च” इत्यादि । यत्‌ 
वक्ति तस्मात्‌ अवगम्यते' ( चूंकि ऐसा कहता है, अतः ज्ञात होता हैं ) ऐसी योजना करनी 
चाहिए। अवस्थाओंके घमेसे अस्पृष्ट होता है अर्थात्‌ असंग होनेक्रे कारण आत्मा सुपुप्ति 
अवस्थामें भी पुण्य ओर पापोंसे अस्घ्ृष्ट संबन्धरहित होता है । चूंकि आत्या सुघुप्तिमें सब शोकोंसे 


: अतीत रद्दता है, इससे प्रतीत होता है कि सब शोक हृदयके ही हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ है ॥४२॥ 


# सिद्धान्तका रहस्य इस प्रकार है--“यो5य॑ विज्ञानमय: प्राणेघु' इत्यादि वाक्यकों जो पूर्वपक्षी 
संसारीपरक भानता है, उससे पूछना चाहिए कि कया संसारासे अन्य परमात्मा नहीं है. अथवा 
हां संसारीसे अतिरिक्त परमात्माका संकौतन नहीं है ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्माके 
प्रतिपादक सेकडों श्रुतिवाक्य हें। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुपुप्ति ओर उत्क्ान्तिमें 
संसारासे व्यातिरिक्त परमात्माका संकीर्तन है । पग्राज्ञ परमात्माका जीवसे भिन्नहूपस संकीततन दो 
सकता हो, तो 'राहुका सिर” इसके समान उस्ते ओपचारिक मानना युक्त नहीं है । और प्राज्ञशब्द 
प्रज्ञाप्रकर्षशालीमें रूढ है। प्रज्ञाका प्रकर्ष सर्वेवेत्तासे अन्यत्र संभव नहीं है । जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं 
है। इसालिए सुषुप्ति और उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्नरूपसे परमात्माका व्यपदेश है, अतः ्योडय॑ 
विज्ञानमयः” इत्यादि श्रुति छोकातीद्ध आत्माका अनुवाद करके उसमें अज्ञात परमात्मभावका प्रति- 
पादन करती है।. द 


दयादिशब्देभ्य। ॥ ०३ ॥ 

 परदार्थोक्ति--पत्यादिशब्देभ्य;---“योउर्य विज्ञाममय' इत्युक्तवाक्यगतेम्यः 
'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः” . इति पत्यादिशब्देभ्योड्संसारित्वप्रति- 
पादकेम्यः सन साधुना कर्मणा भूयान! इत्यादिशब्देश्यः संसारित्वनिषेधके- 

भ्यश्व [ गम्बते यदुक्तवाक्यश्‌ असंसारिबह्मप्रतिपादकमेवेति ] । 
भावार्थ--योड्ये विज्ञान०” इस पूर्व वाक््यमं पठित सिर्वस्यथ वश्ग७! 
( सबको वशमें रखनेवाला, सबका नियन्ता, सबका अधिपति ) इन पति 
आदि असंसारिताके ग्रतिपादक शरब्दोंसे और “सन साधुना०” ( पुरुष अच्छे 
कर्मोसे बडा नहीं होता ) इब्यादि संसारिताका निषेध करनेवाले शब्दोंसे ज्ञात होता 

है कि उक्त वाक्य असंसारी परमात्माका ही ग्रतिपादक है। 

रा भाष्य » क्‍ 


इतआउसंसारिश्वरूुपप्रतिपादनपर्मेवेतद वाक्यमित्यवगन्तव्यस्त । 


यदस्मिन्‌ वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपग्रतिपादलपरा। संसारि- 
खभावप्रतिषेघनाथ भवन्ति । 'सर्वस्थ वशी सर्वस्येशान! सर्वस्याधिपतिः' 
इत्येबजातीयका असंसारिश्वबावग्रतिपादनपरा। । सन साधुना कर्मणा 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

ओर इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके 
खरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है, क्‍योंकि इस वाक्यमें पति आदि शब्द 
असंसारीके खरूपका प्रतिपादन करते हैं ओर संसारीके धर्मोका प्रतिषेष करते 
हैं। 'सर्वस्य वशी०? ( सबको अपने वशमें रखनेवाला अथॉत्‌ खतंत्र, सबका 
नियमन करनेवाला, सबका अधिपति ) इस प्रकारके शब्द असंसारीके खमाव- 


का प्रतिपादन्न करते हैं | (स न साधुना कर्मणा०” ( वह अच्छे कर्मासे बड़ा नहीं 


रत्नसभा 
डे य आर वन्तर ह (५ ० _ ओर न 
..वाक्यखस ब्रह्मत्मेक्यपरत्वे हेखन्तरमाह--पत्यादीति । सूत्र व्याचष्टे-- हत- 
श्रेति। वशी-खतन्त्रः अपराधीन इति यावत्‌ । ईशानः--नियमनशक्तिमान | 
द ० रत्नत्रभाका अनुवाद 
. उक्त वाक्य ब्रह्म ओर जीवके अभेदका प्रतिपादक है, इस विषयमें दूसरा हेतु कहते हैं-- 
“पद्यादि” इद्यादिसि । “इतश्व” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हं'। “वश्ञी' स्वतंत्र, जो 
दूसरेके अधीन न हो । 'इशानः” नियममें रखनेकी शक्तिवाला, आधिपत्य शक्तिका कार्य है, इस 
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७७२ ब्रेहसित्र [ अर० १ पा० ३ द 
कक करष्य नर 
द शयात्री एवासाधुना कनीयान इत्येब॑जातीयका। संसारिखभावशग्रति- 
| पेधना। । तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३॥ क्‍ 
| द . इति श्रीमच्छट्टरमगवत्पादकृती शारीरकमीसांसाभाष्ये जप 
ः . प्रथम्माध्यायर॒य तृतीय। पादः ।| १ ॥ क्‍ 
९ रा भाष्यका अनुवाद. * 
| होते और न पाप कर्मोंसे छोटा ही होता है ) इस प्रकारके शब्द संसारीखभावका.. ##; 
| निषेध करते हैं। इससे निश्चय होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहां कहा न 
! गया है || ४३ ॥ 
यतिवर श्रीमोलेबाबा कृृत ग्रथम अध्यायके तृतीय पादके 
भाष्यका अन्नुवाद समाप्त । 
ः रत्वप्रमा 
ः शक्तेः कायर्म आधिपत्यम्‌ इति भेद: । तस्मात्‌ शोधितत्वमर्थैक्ये प्ठाध्याय----- 
[ समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥०३॥ (१३) ॥१॥३॥ ये 
का इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चायश्रीमद्गोीपालठ्सरखती पूज्य पाद शिष्य- 
कह श्रीरामानन्द्भगवत्पादक्॒ती श्रीमच्छारीरकमीमांसादरीन- 
'। हा भाष्यव्याख्यायां भाष्यरत्रप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
ः तृतीयः पादः समाप्त: || १॥ 
हे क्‍ र्प्रभाका अनवाद 
का .. प्रकार ईशत्व ओर आधिपत्यमें भेद समझना चाहिए ।- इससे सिद्ध हुआ कि शोधित त्वंपदार्थके कं: 
क्‍ अभेदमें पष्ठाप्यायका समन्वय है॥ ४३३... कम यह न 
० यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथमाध्यायके तृतीय पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त # ...ररररः 
के है | द 
| 
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३» ब्रह्मणे नमः 
। भर ह ष्ा कि के 4 द्‌ न्‍प 
4ययाष्याय चंतुथ:; पाढ: 
[ अत्र पअधानावैषयत्वेन संदिद्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तकम्‌ | ] 
[ १ आनुमानिकाधिकरण सू० १--७ | 
महत। परमव्यक्त ग्रधानमथवा बपु; । 
प्रधान सांख्यशाखाक्ततत्त्वानां प्रत्याभिज्ञया || !॥ 
श्रतार्थप्रत्याभेज्ञानात्‌ परिशेषाच् तद॒पः । 
सक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदर्हीति+॥ ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह---महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: इस श्रतिसें पाठित अव्यक्त- 
दब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका ! 
..  पूर्वपक्ष--सांख्यशास््रमें कहे गये महद्‌ , अव्यक्त और पुरुषकी क्रमशः प्रत्याभिज्ञा 
होनेसे प्रतीत होता है कि अव्यक्तपद प्रधानका प्रातिपादक है | 

सिद्धान्त--पूर्व वाक्यमे उक्त शरीरकी ही प्रत्याभिज्ञा होनेसि ओर परिशेषसे भी 
शरीर ही अव्यक्तशब्दवाच्य है| कारण अवस्थाम विद्यमान वह शरीर सूक्ष्म होनेके कारण 
अव्यक्तसंज्ञक है| द 


# तात्पये यह है कि कदोपनिषत्‌की तीसरी बहीमें श्रुति दे--“मदृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः 


पर:”” अर्थात्‌ महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है। यहां पर सन्देह होता है कि 
अव्यक्तशब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका 
पू्वपक्षी कहता दे कि अव्यक्तशब्दसे सांख्याभिमत प्रधानका दी निर्देश है, क्योंकि जैसे 


॥ 
महत्‌ , अव्यक्त ओर पुरुष सांख्यशास्त्रमें पूव-पर भावसे प्रसिद्ध हँ, वसे ही ध्रुतिमें उनको प्रत्यमिज्ञा 
होती हे । इसलिए अव्यक्तशब्द प्रधानका ही प्रतिपादन करता है | 


सिद्धान्ती कहते हैं कि अव्यक्तशब्द शरीरका ही प्रतिपादक है, क्योंकि पूर्व श्रुतिवाक्यमें उक्त 


शरीरकी ही यहां प्रत्यमिज्ञा होती है । पूर्व वाक्यमें शरीर आदि र॒थ आदिके रूपसे कहे गये ह--. 
५-“आत्मानं रथिनं विद्धि शरोरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रगमहमेव च ॥ 
। इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेपषु गोचरान्‌।”? द 
-अथात्‌ आत्माको रथी, शरारको रथ, बुद्धेको साराथे और मनकी छगाम जानों एवं इन्द्रियोंकों अश्व 
ओर विषयोंकी उनका मार्ग कदते हूं । इन पूर्वोक्त वस्तुओंकी ही उत्तर वाक्‍्यमें प्रत्याभिज्ञा होती दे-- 
८४ इन्द्रियिभ्य: परा ह्यथों अर्थस्यश्व॒ पर॑ मन: | मनसस्तु परा बाद्धयुद्धेरात्मा महान्‌ पर 
महत; परमव्यक्तमन्यक्तातू पुरुष! पर; | 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हें, विषयेसि मन ओअेष्ठ है, मनसे बुद्ध श्रेष्ठ हे, बाद्ेसे महान- 
आत्मा श्रष्ठ ई, महान्‌ आत्मास अयक्त श्रष्ठ ई जार अव्यक्तस पुरुष श्रष्ठ है ५ | 
सन्निद्दित दोनेसे सांख्यशाखकी, प्रत्याभैज्ञाकी अपेक्षा यह श्रतिकी प्र॑त्यभिज्ञा प्रबल है । यदि 


कहो कि श्रतिप्रत्यम्िश्ञा दी वलवत्तर हो, तो भी श्रातिसे केवल एक शरीौरकी ही ग्रत्याभैज्ञा नहीं होती 
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न्स्य्स्स्स्ल्स्स्ल््ः ० 


भाष्य 
ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणप्र॑क्तम--जन्मायस यतः' 
|. ( त्र० ११२) इति। तसलक्षण प्रधानयापि समानमित्याशडूब तदशब्द- 
हे स्वेन निराक्ृतम्‌-ईश्षतेनाशब्दंस! ( त्र० १।१।५ ) इति। गतिसामान्य च 
पा वेदान्तवाक्यानां बरह्मकारणवाद प्रति विद्यते न प्रधानकारणवादं ग्रतीति 
की भाष्यका अनुवाद 

। - ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा कर 'जन्मायस्य यतः”” से ब्रह्मका लक्षण कहा गया 
ः है। वह लक्षण प्रधानमें भी सद्भत है, ऐसी आशज्ला करके श्रुतिप्रतिपादित 
न होनेसे ईश्षतेनोशब्दम!ः इससे उसका निराकरण किया गया है। सभी 
वेदान्तवाक्य ब्रह्ममो जगत्‌॒का कारण कहते हैं, न कि प्रधानको; ऐसा पीछे 


रत्नभा 
अव्यक्तेशमज प्दञ्चजनाधारं च कारणम्‌ | 
वेद्तिव्यं प्रियं बन्दे प्रकृति पुरुष परमु॥ १॥ 


अस़्िन्‌ पादे अधिकरणत्रयस्थ इंक्षत्यधिकरणेन सक्ञर्तिं वक्त वृत्तम अनु 


वदति-- ब्रह्मेति । तद॒शब्दत्वेन--प्रधानस्थ वेदिकशब्दशूस्यत्वेन इत्यथे 
एत्वश्रभाका अनुवाद 
शरीरके अधिपति, जन्मरदित, प्राण, चछु, श्रोत्र, अज्ञ ओर मनके आधार, जगतके 
...... कारण, ज्ञातव्य, सबके परम प्रिय, जगतके अभिन्ननिमित्तोपादानभूत परम पुरुषकों में प्रणाम 
करता हूँ । 

।, इस पादमें तीन अधिकरणोंकी इक्षति अधिकरणके साथ संगति कहनेके लिए पूर्वोक्तका 
8० ० अनुवाद करते दे---“ब्रह्म” इत्यादिसि । तदशब्दत्वेत--प्रधानके वेद्क्रिशब्दवाच्य न 
है किन्तु बहुतोंकी प्रत्यभिज्ञा द्वाती है, ऐसी खितिमें यह आपने कैसे निणय कर लिया कि 

अव्यक्तशब्दसे शरीरका ही वोध होता है । इसपर हम कहते हें रिशेषसे हमने यह निश्चय 
. किया है। देखो, पूर्ववाक्यमें इन्द्रिय, अबे, मन, बुद्धि आदि राब्दोप्ते निर्दिष्ट पदार्थ अग्रिम वाकयमें 

उन्हीं शब्दोंसे कहे गये दें। जिस वस्तुका पूर्व वाक्यमें आत्मशब्दसे निर्देश किया था उसका उत्तर 
वाक्यमें पुरुषशब्दसे निर्देश किया गया है। उत्तर वाक्‍्यमें महतसे जे। कद्दा गया है पूर्व वाक्‍्यमें वही 
बुद्धिशब्दसे कहा गया है। बुद्धि दो प्रकारकी हं--( १ ) हमछोगोंकी बुद्धि ( २ ) हम छोगोंकी 
। बुद्धिकी जननी दिरिण्यगभकी बुद्धि जो कि मह॒त्‌ शब्दसे व्यवह्वत होती है । उन दोनों वुद्धियोंका 
पूरववाक्यमें एकल्वेन निर्देश है, ओर अग्रिम वाक्यर्मे उनका भेदसे कथन है। ऐसा होनेपर पूर्व वाक्‍्यमें 
ल्‍ केवल एक शरीर वच जाता है और उत्तर वाक्‍्यमें अव्यक्तशब्द बचता हैं। ऐसा पारिशेष होनेपर 
भी शरीर व्यक्त होने (स्पष्ट दिखाई देने) के कारण अव्यक्तशब्दद्रच्य नहीं हो सकता ऐसी शंका 
| नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कारणावस्थाको प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होनेके कारण स्पष्ट नहीं भासता, 
| इसलिए अव्यक्तशब्दवाच्य हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अव्यक्तशब्दवाच्य झरौर ही है। 


हा 


भावि० / स्‌ू० १]. शाह्ररमाष्य-सत्ग्रमा-माषासुवादसद्ित.... ७७५ 
माय 


प्रपश्थित गतेन बन्धेन | हद ल्विदातीमबशिष्टमाशडूयते-बदु्छ प्रधान- 
स्याञशब्द्त्व॑ तद्सिद्वम, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमपंणाभासानां शब्दानां 
श्रूयमाणलवात्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्व वेदसिद्धमेव महद्धि। परमर्षिसि 

कपिलग्रश्नतिमिः परिशृहीतमिति प्रसज्यते | तद्यावत् तेषां शब्दानामन्य- 
प्रत्व॑ न अतिपाथते तावतू सबज्ञ ब्रह्म जगतः कारणभिति प्रदिषादित 

भप्याकुलीमवेत, अंतस्तेषामन्यप्रत्व दशयितु पर। सन्दभ। प्रवर्तेते-- 

द भ्राष्यका अनुवाद 
विस्तारपूर्वक कहा गया है । अब अवशिष्ट विषयमें आइड्ा की जाती है-- 
प्रधान अशब्द है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाओं 
में प्रधानक्के वाचक शब्द सुननेमें आते हैं। इससे सूचित होता दे कि प्रधानकी 
जगत्कारणता वेदसिद्ध हे, उसीका कपिछादि महान परमर्पियोंने ग्रहण किया है । 
इसलिए जबतक उन्र शब्दांकी अन्यपरताका निणेय न किया जाय तबतक सवज्ञ 
ब्रह्म जगत्‌का कारण है, ऐसा जो प्रतिपादन किया हे, वह भी सन्देहास्पद्‌ 
हो जायगा, इसलिए वे शब्द अन्यपरक हैं यह दिखलानेके लिए अब अग्निम॒ 
प्रन्थका आरम्भ होता है-- । क्‍ 
र्ग्रभा क्‍ 

ईक्षत्यघिकरणे गतिसामान्यम्‌, अशब्दत्वश्च प्रतिशातम्‌, तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां 
गतिसामान्य प्रपश्चितम, अधुना प्रधानस्य अशब्दत्वम्‌ असिद्धम॒इत्याशड्क्य 
निरूप्यते इति अक्षिपसंगति!। तेन अशब्दत्व॒निरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां 


समनन्‍्वयों दृढीकृतोी भवति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया | अन्न 


अव्यक्तपदं विषयः | ततू कि प्रधानपर पूर्वोक्तशरीरपरं वेति स्थृतिप्रकरणाम्यां 


 संशये पूव॑म अप्रसिद्धबह्मपरत यथा पष्ठाध्यायस्य दशितम्‌, तद्बत्‌ अव्यक्तपदमू 


रत्वशरभाका जनवाद 


 होनेके कारण । इक्षत्यधिकरणमें सब वेदान्तवाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय हू एवं अधान श्राति- 


प्रतिपादित नहीं है, ऐसी. प्रतिज्ञा की गई है ओर विस्तारपूवक सव वेदान्तोंका ब्रह्ममें समन्वय 
दिखिलाया भी गया है । अब प्रधान श्र॒तिप्रतिपादित नहीं है यह सिद्ध नहीं हो सकता ऐसी 
आशझ्ञा करके उसका निरूपण करते हैं, इस प्रकार इक्षद्याधिकरणके साथ इस अधिकरणकी 


 अआक्षिपसंगति है । श्रधान श्रुतिप्रातिपादित नहीं है, इसके निरूपणसे व्रह्मम्रें वेदान्तोंका समन्वय 
: दृढ़ हो जाता है, इससे तीन अधिकरंणोंकी अध्यायसंगति भी समझनी चाहिए। इस झबि- 


करणका विषय “अव्यक्त' पद है । वह प्रधानपरक हैं अथवा पूववाक्यमें कथित शरीरपरक 
है, स्म्रति ओर प्रकरणसे ऐसा संशय होनेपर जेसे पूवे अधिकरणमें बृहृदारण्यकका छठा 
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आनमानिकमप्येकेषामितिं चेन्‍न शरीररूपकांवेन्यस्त 


गहीतेबंशयाति व ॥ १ ॥। 
वृदच्छेद---आनुमानिकम्‌, अपि, एकेषाम्‌ , इति, चेतू, न, शरीररूपक- 


विन्यर्तगृहीतेः, दशयति, च । 
पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌-केषांचित्‌ शाखिनाम्‌ | “महतः परमव्यक्तमव्यक्तातू 
पुरुष; पर: ] इत्यादी, आनुमानिकमपि-प्रधानमपरि [ पठ्यते ] इति चेतू न, 
शरीररूपकविम्यस्तगृहीतेः--शरीरं रथमेव तु! इत्यस्मिन्‌ पूर्ववाक्ये शरीरस्य 
रथरूपकेण कल्पितस्य॒ ग्रहणात्‌ , दशयति च --पूवोपरसन्दर्भ आलोच्यमान ओऔचि 
त्येन प्रकृतं शरीरमेव अव्यक्तग्रात्य दशेयति । क्‍ 
भाषाथ--कुछ शाखावाले महतः पर०” ( महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है, 


अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है ) इब्मादिमेप्रधानको भी पढते हैं [ इससे प्रधानमें अशब्दत्व 


सिद्ध नहीं होता ] यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'शरीरं०” इस पूर्ववाक्यमें रथ- - 
साइश्यसे कल्पित शरीरका ही यहां ग्रहण है । पूर्वापर सन्दर्भके पयोढोचनसे भी 
यही प्रतीत होता है कि पूर्वप्रकृत शरीरका ही यहां अव्यक्तशब्दसे ग्रहण 


० कर 28० 
भाष्य 
आलुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुप- 


लभ्यते । काठके हि पण्यते--महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुष! पर 
भाष्यका अनवाद 
- आनुमानिक-अनुमानसे निरूपित प्रधान भी कुछ शाखावालॉकी श्रतिसे 
प्रतिपादित प्रतीत होता है ।  काठकसें महतः परमव्येक्तमव्यक्तात्पुरुष 


पर: ( महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष ओेष्ठ है) ऐसी 


रत्वश्रभा 
अप्रसिद्धमरधानपरमिति पूर्वपक्षयति---आल्ुमानिकिति । अपिशब्दाद ब्रह्माडगी 


कारेण अयमशब्दत्वाक्षेप इति सूचयति। तथा च ब्रह्मप्रधानयो: विकल्पेन कारणलात्‌ 
रक्ग्रभाका अनवाद.. 


अध्याय अप्रसिद्ध ब्रह्मपरक माना गया है, उसी प्रकार यहां भी अव्यक्तपद अप्रसिद्ध प्रधान 
परक है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं--आजुमानिकम्‌” इल्यादिसि । अपिझब्दसे बह्मको श्रुति- 
प्रतिषादित मान कर ही अधान श्रृतिप्रतिपादित नहीं है, इसपर आक्षिप सूचित होता है, 


आधि० ? सू०  ) शाहरेभाष्य- 


्मा्यथा &555.. 5... 


आाष्य क्‍ 
( १३।११ ) इति। तत्र य एवं यज्ञामानों यक्रसाथ महतव्यक्तपुरुषाः 
स्मृतिपसिद्गास्त एवेह ग्रत्यमिज्ञायन्ते । तत्राब्व्यक्तभिति स्थृतिप्रसिद्धे। 


 शब्दादिहीनत्वाच् न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसस्भवात्‌ स्थ॒तिप्रसिद्धं 


प्रधानमभिधीयते । अतः तेश्य शब्दवल्वादशब्दत्वमनुपपन्नम्‌ | तदेव च 

जगत; कारण श्रतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् । 
| . आष्यका अनुवाद 

श्रुति है। जिस नाम ओर क्रमसे महत्‌, अव्यक्त ओर पुरुष सांख्यशास्त्रमें 

प्रसिद्ध हैं, उनका ही यहां--काठकमें प्रद्मभ्िज्ञान होता है। उनमेंसे अव्यक्त- 

शब्दसे प्रधानका बोध होता है, क्‍योंकि सांख्यश्ञाखमें अव्यक्त शब्द प्रधानमें 

प्रसिद्ध हे ओर शब्द आदि न होनेसे जो व्यक्त न हो वह अव्यक्त है, इस 


] 


व्युत्पत्तिका उसमें सम्भव है। इसलिए श्र॒तिप्नतिपादित होनेसे प्रधानकों अशब्द्‌ 


कहना युक्त नहीं है। श्रुति, स्वति और तकेसे वह सिद्ध है, अतः वहीं 
जगत्‌का कारण है । 


रलग्रमा 
ब्रक्मण्येव वेदास्तानाँ समन्वय इति नियम[सिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः इति 


 विवेकः | पदविचारखादू अधिकरणानाम्‌ एतत्पादसंगतिः बीध्या | स्मार्तक्रमरूडिभ्यास्‌ 


अव्यक्तशब्दः प्रधानपरः, शब्द्स्पर्शादिशून्यत्वेन योगसम्भवाच्च इत्याह-शब्दादी ति। 
प्रधान वेदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिः इत्मत आह--तदेवेति । “अजामेकाम' 
( श्रे० ०।५ ) इत्याबो श्रुतिः, हेतु: प्रकृतिरुच्यते” इत्याद् स्वतिः, 'यद्‌ अर्पं 
तदू जडप्रक्ृतिकम! इति न्‍्यायः, ततो ब्ल्मेव कारणमिति मतक्षतिः इति भावः । 
त्नश्रभाका अनुवाद 

इसलिए ब्रह्म एवं प्रधानके विकलपसे कारण होनेसे ब्रह्ममें ही वेदान्तोंका समन्वय 
हूं, इस नियमकी असिद्धि पूवपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें उक्त नियमकी सिद्धि फल है । 
इन तीनों अधिकरणोंमें पदका विचार हे, अतः पादसंगति है । सांख्यस्मृतिके ऋमसे 
ओर झूढ़िसे अव्यक्तपद ग्रधानपरक हैँ ओर शब्द, स्पश आदिरहित होनेसे योगका 
संभव है, इससे भी अधानपरक हैं, ऐसा कद्दते हैं--“शब्दादि” इत्यादिसे। प्रधान 
यदि श्रुतिग्रतिपादित हो, तो क्या हानि है १ इसपर कहते हैं--“तदेव” इत्यादि । 
'अजमेकाम्‌! इल्यादि श्रुति है,, 'हेतुः प्रकृतिरुच्यते' इत्यादि सांख्यस्थति हैं, 'यदल्पं तद्‌ 
जड़प्रकृतिकम! ( जो परिच्छिन्न है, वह जंड़से उत्पन्न है ) इल्यादि न्याय है । इस प्रकार 


पी 


ब्रह्म ही जगतूका कारण हैं, इस सतकी क्षति होती हैं ऐसा पूवपक्षका आशय है । 


रह्नप्रंभा-भांपाचुवादसहित ७७७ 
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भाष्य 

नतदेवश्व । नद्येतत्‌ काठकवाक्य स्मतिग्रसिद्धयोमहदव्यक्तयोरस्तित्व- 
परम । नद्यत्र यारश स्मृतिपसिद्ध स्वतत्ज कारण तरिशुर्ण प्रधान ताइश 
प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्र छत्राव्यक्तमिति प्रत्यमिज्ञायते । स च शब्दों ने 
व्यक्तमव्यक्तमिति योगिकत्वादन्यस्मिन्नपि. सूक्ष्मे सुदुलेक्ष्ये च प्रसुज्यते, 
ने चाय कास्मिश्ित झूह)। या तु प्रधानवादिनां रूढि।, सा तेषामेव पारि- 

न्‍ आष्यका अनुवाद ._ 

सिद्धान्ती--ऐसा नहीं है। क्‍योंकि यह काठकवाक्य सांख्यशास्रप्रसिद्ध 
महत्‌ ओर अव्यक्तके अस्तित्वका बोधक नहीं है, क्योंकि जेसा सांख्यशास्र- 
प्रसिद्ध जगवकारण त्रिशुणात्मक प्रधान है वेसे अव्यक्त-अ्रधानकी प्रत्यमिज्ञा 
यहां नहीं होती । यहां तो केवछ अव्यक्त शब्दमाजत्रकी प्रत्यभिज्ञा होती है, ओर 
बह शब्द जो व्यक्त नहीं है--वह क्र्ज्यक्त है, इस प्रकार योगिक होनेसे सूक्ष्म 
एवं सुदेलक्ष्य अन्य पदार्थमें भी प्रयुक्त हो सकता है ओर काठकश्नतिमें पढित 
अव्यक्त डइब्द किसी अर्थमें रूढ नहीं है, जो प्रधानवादियांकी रूढि है, वह 


_सलगगा 

जे €& व्‌ तन दीदी (०५ ञ्े प्र्ध « का ले त्त ह्प 
सूत्र नगथे वदम्‌ सिद्धान्तयति--नेतदितिं । प्रधान वेदिक नेत्यत्र तात्प- 
याभाव हेतुमाह--महीति | ननु प्रधानस्थाञत्र प्रत्यभिज्ञानादू वेदिकत्म इब्यत 
आह--नश्त्रेति । तनु शब्दप्रत्यमिज्ञायाम्‌ अथोडपि प्रत्यभिज्ञायते इत्याशड्क्थ 

9: थी 4+ मील बंद ञअ ८ का ८५ धीरि ५ ४0 ्टा 
योगिकात्‌ शब्दादू असति नियामके नाडर्थविशेषधीरित्याह--स चेति । रूब्या 
तद्बीरित्याशडक्य रूढिः कि छोकिकी स्माता वा, नाउञ्चा इत्याह--न चेति । 
द्वितीय प्रत्याह---थां त्विति। पुरुषसंकेतोी नाअनादिवेदाथेनिणैयहेतुः, पंमते 

रत्नयमाका अनवाद 

सूत्रमें स्थित 'नज! के अथको कहते हुए सिद्धान्त करते हें--नेंतद्‌” इत्यादिसे । 
प्रधान श्रुतिश्रतिपादित नहीं दे, इस विषयमें श्रुतिके तात्ययका अभावरूप हेतु कहते हैं-- 
“नहि” इत्यादिसिे । परन्तु यहां प्रधानकी प्रत्याभेज्ञा होती है, इसलिए प्रधान वोदिक-- 
श्रतिप्रतिपादित है, इस शंकाको दूर करनके लिए कंहते हैं-- 'नहत्र” इत्यादि । परन्तु 
शब्दकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे अर्थकी भी प्रत्याभिज्ञा होगी, ऐसी आशंका करके “न च” इत्यादिसे 
समाधान कहते हैं कि कोई नियासक न हो, तो योगिकशब्दसे छिशिष्ट अथेकी ग्रतीति नहीं 
होती हैं। तब झाढ़िसे प्रधानकी प्रतीति होगी, ऐसी आशंका हो, तो वह झांढि लोकिक हें, या 
साख्यस्मृतिकी हे ः छोकिक रूढि तो नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैँ---'“न च” इत्यादिसे । 


न्नीज-ततत+त७+- चकित + जी भपप8््7++++/5/“/:्हट् +++ै+5#है 


(१) अत्यन्त दुलेक्ष्य । (२) प्रधान जगत्‌का कारण हँ--ऐसा कहनेवाले । 
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शाँवि० १ तू ० !| शांह्वरंभाष्य-र्न॑प्रंमा-माषोजुवादसहित 
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सष्यि 
भाषिकी सती न वेदा्थनिरुपणे कारणभाव॑ ग्तिपधते । ने थे क्रममात्र- 
सामान्यात्‌ समानार्थप्रतिपत्तिभवत्यसति तद्रप्त्यभिन्नाने, नद्यश्रखाने 
गां पश्यत्नशथोअ्यमित्यमूदोड्ध्यवश्यति । ग्रकश्णनिरुषणायां चाउतच्र न 


पश्परिकल्पित प्रधान प्रतीयते, शरीरहूपकविन्यस्तशृहीते! | शरीर छात्र 


. श्ष्यका अनुवाद 
उन्‍्हींकी पारिभाषिक होनेसे 'वेदाथेका निरूपण करनेमें कारण नहीं हो सकती । 
अ्थके रूपकी प्रद्यभिज्ञा न हो तो केवल क्रमकी समानतासे समान अर्थका 
बोध नहीं होता। कोई मी समझदार आदमी घोड़ेके स्थानपर बेलको देख- 
कर “यह घोड़ा है” ऐसा निमग्चय नहीं कर सकता, ओर यहां प्रकरणका निरूपण 
करनेपर प्रतिपक्षीसे कल्पित प्रधानकी प्रतीति नहीं होती, क्‍योंकि यहां रथ 


रत्नम्भा 

विचित्रत्वादित्यथः | यु स्मार्तक्रमप्रत्यभिज्ञया क्रमिकार्थ: स्मार्त एवेति, तत्राउडह 

न च क्रमेति। खानात्‌ तद्रपप्रत्यभिजश्ञानशह्ञायामू असति इत्यनन्वयात्‌ नंजो 
व्यत्यासेन अतद्गूपस्य तद्गपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सति इत्यर्थ:। पूर्वज्ञातरूपार्थस्य 
सथाने तह्विरुद्धाथैज्ञाने सति तस्य घीः नास्ति इत्यत्र दृष्टान्तमाह--नहीति । 
प्रकृते नास्ति विरुद्धज्ञानम्‌ इत्याशडक्य ग्रकरणात्‌ शरीरज्ञानमस्ति इत्याह--- 
प्रकरोशति । शरीरमेव रूपकेण रथसाहरश्येन विन्यस्तं शरीररूपकविन्यस्तम्‌, तस्य 
पूववाक्ये आत्मबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अत्रापि मध्यस्थेव अव्यक्तशब्देन 

रत्नेश्रभाका अनवादू 

सांख्यस्मंतिकी भी रूढि नहीं हे, ऐसा कहते हैं--'या तु” इत्यादिसे । पुरुषसंकेत अनादि 
वेदका अथनिणय करनेमें हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषकी मति विचित्र होती है, ऐसा 
तात्पये है। परन्तु संंख्यस्थातिके कमकी यहाँ प्रत्यभिज्ञा होनेसे क्रमिक अथ भी स्मृति 
कथित ही है, यह जो कथन है, उसका समाधान करते हैं--““न च क्रम” इत्यादिसे । स्थानसे 
उसीकी प्रत्यभिज्ञा हों, ऐसी शंका होनेपर “असति! का अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए 
'नज! के व्यत्याससे अत ,प-उससे विरुद्धकी प्रत्याभेज्ञा होनेपर, ऐसा अथ्थ करना चाहिए । 


ज्ञात पदार्थके स्थानपर उससे विरुद्ध पदा्थकों ज्ञान होनेपर उसकी ( ज्ञातकों ) 
प्रतति नहीं होती, इस विषयमें दृशन्त कहते हेँ--“भहि” इत्यादिसि । प्रकृत 


विषय विरुद्ध ज्ञान नहीं है ऐसी आशका करके प्रकरणसे शरीरका ज्ञान होता है, ऐसा कहते हें 
“प्रकरण” इत्यादिसि । रूपक अथूत्‌ रथ साइइ्यसे विन्यस्त शरीर ही शरीररूपकविन्यस्त है। पू्वे- 


वाक्यमे आत्मा ओर बुद्ेके मध्यमें शरीर पढ़ा गया है, इसलिए यहां भी मध्यके अव्यक्तशब्दसे 


(नमन... "०3०8-4७. >७--न- +>समका-क-ज 


(१) वस्तु । 
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भाष्य 
स्थरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृह्मते | कुत। ? प्रकरणांत्‌ परिशेषाच््‌ । 
तथा इझनन्तरातीतों ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिर्थादिरुपककक्‍पि 
देशेयति+- 
आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विडद्धि मनः प्रग्नहमेव च | . 
इन्द्रियाणि हयानाहर्विषयांस्तेष॒ गोचरान्‌ । 


आत्मेन्द्रियमनोथुक्त मोक्तेत्याहुमनीषिणः ( का० १।३।३,४ ) इति | 
भाष्यका अनुवाद 

रूपकसे विन्यस्त शरीरका ही ग्रहण है। निस्सन्देह, यहांपर रथरूपकसे 

विन्यस्त शरीरका ही अव्यक्तशब्दसे ग्रहण किया है । किससे ? ग्रकरणसे ओर 

परिशेषसे। क्योंकि समननन्‍्तर अतीत ग्रन्थ रथी, रथ आदिके साथ आत्मां, शरीर 

आदिके रूपककी कल्पना दिखलाता है--आत्मानं रथिनं विद्धि०” ( आत्माको 

रथी और शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि ओर मनको छगाम जानो 


इन्द्रिया अश्व हैं ओर विषय उनके मागे हैं, देह, इन्द्रिय ओर मनसे युक्तको 


रत्नश्रमा 

मरहणात्‌ न ॒प्रधानस्थ वैदिकत्वमिति सूत्रार्थ:। स्मार्तक्रमः किमिति त्यक्तव्य 
इत्याशडक्य श्रोतक्रमस्य प्रकरणाबनुग्रहेण बख्वत्त्वात्‌ इत्याह-कुत इत्यादिना | 
तदुभय॑ विवृणोति--तथा हीति । रूपककक्‍्रूप्ति:-साहश्यकल्पना । प्रग्ह।- 
अश्वरशना । यदा बुद्धिसारथिः विवेकी, तदा मनसा इन्द्रियहयान्‌ विषमविषय- 
मार्गादू आकर्षति । यदि अविवेकी, तदा मनोरशनाबद्धान्‌ तान्‌ प्रवर्तबतीति 
मनसः प्रग्रहत्व॑ युक्तम्‌ । तेषबु--हयेषु, गोचरान्‌ू-मार्गोन्‌ू । ननु स्वतः चिदात्मनो 
भोगसम्मवात्‌ , कि रथादिना इस्यत आह--आत्मेति । आत्मा-देंहः, देहादि- 

त्नग्भाका अनुवाद 
शरीरका ग्रहण होनेसे प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं हैं, ऐसा सूत्रका अर्थ है । परन्तु स्मृतिका 
क्रम तद्याज्य क्यों है, ऐसी आशंका करके प्रकरण आदिके अलुग्रइसे श्रुतिकम स्मतिक्रमसे 
बलवत्तर हैं, ऐसा कहते हैं--किम्‌” इत्यादिसि । प्रकरण और परिशेष इन दोनोंका 
विवरण करते हैं--“तथा हि” इत्यादिसि । रूपकक्तृप्ति--साहश्युकी कल्पना. अ्रग्नह-- 
लगाम । यदि बुद्धिरूप सारथि विवेकशील होता हैँ, तब सनझुपी लगामसे इन्द्रियरूपी 
अर्वोंको विषयरूपी विषम मागमेंसे खींच लेता है, यदि वह अविवेकी होता है, तो मनरूपी 
लगामसे बांघे हुए अश्वोंको उस मागमें चलाता है, इस- प्रकार मनको लगाम कहना युक्त 
हैं। तेषु--अश्वोके, गोचर--मार्ग । यदि कोई कहे कि चिदात्मामें स्वतः भोगका संभव है, 


|; 
( 
५ 


ल्ब्ल्तू- 
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इन्द्रिय आदि प्रकृत हैं, 


अधि० १ स्‌ू० ?) शाह्वुरभाष्य-सत्नप्रभा-भाषाशुवादसदहित ७८१९ 
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ग्राष्य 

तेश्रेन्द्रियादिभिरसंयते! संसारमधिगच्छति । संयतेश्त्वध्वन! पार तद्विष्णी! 
परम पदमाग्रोतीति दर्शम्ित्वा, कि तदधघ्यनः पार विष्णों! परम पदमि 
त्ययामाकाहइयापम्‌, तेभ्य एवं प्रक्ृतेभ्य इन्द्रियादिभ्य। परत्वेन परमात्मा- 
नमध्वन। पार विष्णों; परम पर दृरशेयति-- 

इन्द्रियेम्यः परा हाथों अथभ्यश्र पर सन; 

पनसस्तु पर बुद्धिवुद्धेशत्मा महान परश॥ 

महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष। पर। । 

पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥। 
( का० १।३।१०, ११ ) इति। तत्र य एवेन्द्रियाद्यः पूर्वयां रथरूपक- 
कल्पनायामश्ादिभावेन प्रद्धतास्त एवेह परियृद्यन्ते प्रक्षतहानाप्रकृत- 

आष्यका अनुपाद 


विद्वान भोक्ता कहते है ) वे इन्द्रिया आदि असंयत--अनियमित हों, तो उन- 


से जन्म-सरणपरम्पराको प्राप्त होता है ओर संयत हों तो आवागमनरहित 


विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है, ऐसा. दिखाकर आवागमनरहित विष्णुका 
परम पद कोन है, ऐसी आकांक्षा होनेपर--इन्द्रियेभ्य: परा हाथो०? ( इन्द्रियों- 
से विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे 
महानू--जीव श्रेष्ठ है, महान्‌ जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष 
श्रेष्ठ है, पुरुषसे कुछ श्रेष्ठ नहीं है वह अन्तिम सीमा है, वही उत्कृष्ट गति है । ) 
यह श्रुति प्रकृत इन्द्रिय आदिसि पर परमात्माको ही आवागमनरहित विष्णुका 
परम पद कहती है। उस श्रतिमें रथरूपककी कल्पनामें अश्व आदि रूपसे जो 
प्रक्ृकी हानि और अप्रकृतकी कल्पनारूप 


रत्वश्रभा 

सद्गकपनया भोक्‍्तृत्वम, न स्वतः, असंड्त्वादित्यर्थ:। अधुना रथादिमिः 

गन्तव्य॑ बदन आकाडक्षापूर्वकम्‌ उत्तरवाक्यमाह--तैश्रेत्यादिना । शरीरस्य 

प्रकृतत्वेडपि .अव्यक्तपदेन प्रधान गृह्मतामित्तत आह--ततन्र ये एवेति | एवं 
...... ७. रलप्नभाका जजुबाद ि 

रथ आदिकी क्या आवश्यकता हैं, इसपर कहते हैं--“ आत्मा” इत्यादिसे । आत्मा--देह । 

दह आद सगक्रा कल्पनास आस्मा भाक्ता हता हे, स्वतः भाक्ता नहां हैं, क्‍्याोक असूग हूं । 


अब रथ आदिस गतव्य क्या हूँ, «यह कहते हुए आकाक्षापूवेक उत्तर वाक्य कहते हँ--- 
“तश्व” इत्यादेसे। यद्यपि शरीर प्रकृत हे, तो भी अव्यक्तशब्दसे श्रधानका ही ग्रहण करो 
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भाष्य 
प्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्‌ पूर्वत्रेह च समानशब्दा 
एवं, अथाश्तु थे शब्दादयों विषया इब्द्रियहयगोचरत्वेन निर्दिशाः तेपां 
चेन्द्रियेभ्य। परत्वम्‌, इन्द्रिया्णां च ग्रहत्वम, विषयाणामतिग्रहत्वस, 
( छु० ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धे! । विषयेभ्यश्व मनस। प्रतम, मनोमूल- 
स्वाद विषयेन्द्रियव्यवहारुतख | मनसस्तु परा बुद्धि।, वुद्धें ह्ारुद्य मोग्य- 
ज्ञात भोक्तारशुपसपंति | बुद्धेशत्मा महान परो य। से आत्मान रथिय 
भाष्यका अनुवाद 

दोषके निवारणके लिए उनका ही इस श्रुतिवाक्यम ग्रहण किया जाता है 

उनसें से इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि पूर्ववाक्य से ओर यहां समान शब्दोसे ही निदिष्ट 
हैँ। अर्थ अथोत्‌ शब्द आदि विषय जो इन्द्रियरप अश्वोके मागरूपसे 
निर्दिष्ट हैं, वे इन्द्रियॉसे पर हैं, |इन्द्रियाणां ग्रहत्वं०” ( इन्द्रिया ग्रह हैँ ओर 
विषय अतिग्रह हैं) ऐसा श्रतिमें प्रसिद्ध है। ओर विषयोंसे सन श्रेष्ठ है, 
क्योंकि विषय ओर इन्द्रियोंका व्यवहार मनके अधीन है। बुद्धि मनसे श्रेष्ठ 
है, क्‍योंकि भोग्य पदार्थ बुद्धिपर आरूढ होकर भोक्ताके पास जाते हैं। 
जो आत्मानं रधिन विद्धि! ( आत्माको रथी जानो ) इस प्रकार रथीरूपसे 


ह रत्वन्नर्पी 
। यित्व के ८ [नय (> विद से ० पीमक दि 
प्रकरणं शोधयित्वा शरीरस्थ परिशेषताम्‌ आनयति--तत्रे व्द्रियेत्या|दिना | 
अर्थानां पूर्वमनुक्तिशड्कां वारयन्‌ परत्म््‌ उपपादयति--अथों इति । ग्ृहृन्ति 
पुरुष पशु बच्चन्तीति ग्रहा--इन्द्रियाण | तंपा अह विषय जी ३ जात वषय 
तेषाम्‌ अकिद्वित्करत्वात्‌ । ततो ग्रहेस्य: श्रेष्ठ; अतिग्रहाः विषयाः इति बृहदारण्यके 
* २ दा ले फल. शा सविकर >> 
श्रवणात्‌ । परत श्रेष्ठ्यामिप्रायम्‌, न तु आन्तरत्वेव इति भावः | ल्प्क 
र्ग्रसाका अनुवाद 

इसपर कहते हैं--“तत्र य एवं” इत्यादि । इस अकार श्रररणका शोधन करके शरीर 
परिशेष--अवशिष्ट हें, ऐसा दिखलाते हें-- तन्रेल्दिय” इत्यादिसे । विषय पहले नहीं कहे 
गये हैं, इस शंकाका निराकरण करते हुए उनमें श्रेष्ठता दिखलते हँ-- अथाः” इत्यादिसे । 
(णं, जिह, वाकू, चछु, श्रोत्र, सन, हस्त ओर त्वचा, इन आठ इन्द्रियोंकों श्रुतिने ग्रह कहा 
हैं, क्‍योंकि इन्द्रियां पुरुषरूपी पशुका ग्रहण--वन्धन करती हैं जूथात्‌ उसको- अपने वच्षमें 
करती हैं। परन्तु जबतक इन्द्रियों इस पुरुषपशुकों गन्ध, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, 
कम ओर स्पशका उपहार नहीं करती तवतक इन्द्रियां स्वरूपसे पुरुष पछुकों अपने वशमें 
नहीं कर सकतीं । इस प्रकार विषयोंके अधीन होनेसे इम्द्रियोंकी ग्रह कहा हैं। उनसे विषय 


श्रेष्ठ है, अतः वृहदारण्यकमें वे अतिग्रह कहें गये हँ। परत्व श्रष्ठताके अभिप्नायसे कहा 
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भाष्य 
विड्धि! इति रथित्वेनोपक्षिप्त: | छुतः ? आत्मशब्दात्‌। भोक्तुश्व भोगोप्‌- 
करणात्‌ परत्वोपपत्तेः | मह्त॑ चाउश् स्वामित्वादुपपन्नम | अथवा-- 
सनो महाम्मतित्रेद्ञा पूेद्धि! ख्यातिरीश्वर 
प्रज्ञा संविचितिश्वव स्वतिथ्व परिपव्यते ॥ इति स्घते!, 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूष यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे ।! (थे०६।१८) 
इति च श्रुतेयों प्रथमजस्य हिरण्यगभेसय बुद्धि! सा सवासां बुद्धीनां 
भाष्यका अनवाद 
निर्दिष्ट महान्‌ आत्मा है, वह बुद्धिसे श्रष्ठ है, क्योंकि आत्मशब्दसे यह प्रदभिज्ञा 
होती है। भोक्ताको भोगकी सामग्रियोंसे श्रद्ठ कहना ठीक ही है, खामी होने से वह 
महान्‌ मी है। अथवा मनो महान्‌ मतित्रेह्मा०” (समष्टिवुद्धि मननशक्ति, भावी 
निश्चय, व्यापक, आत्मा, भोग्यवगगकी नगरी, तात्कालिक निश्चय, कीर्तिशक्ति, 
त्रिकालनिश्वय, संवित्‌, चितू, ओर स्थृति कही जाती है ) इस स्घृतिके अनु- 
सार एवं यो ब्रह्माणं विद्धाति पूबे०' ( जो पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर 
जो उसकी वुद्धिमें वेदोंका आविभोव कराता है ) इस श्रुतिके अनुसार प्रथम 
उत्पन्न हुए हिरण्यगर्मकी बुद्धि सब बुद्धियोंकी आधार है। वही यहां महाव्‌ 
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रत्वग्रमा 
ज्ञानमू-मनः, निर्विकश्षकम--निश्चयात्मिका बुद्धि, आत्मशब्दात्‌ स एव बुद्ेः 
पर;, प्रत्यभिज्ञायते इति शेष: | हिरण्यगर्भाभेदेन ब्रह्मादिपदवेधा समष्ठिवुद्धि: 
महान्‌ इत्याह--अथवेति | (१) मननशक्ति:, (२) व्यापिनी, (३) भाविनिश्चय:, 
(9) ब्रह्मा--जआत्मा, (५) भोग्यवर्गाश्रयः, (६) तात्कालिकनिश्चयः, (७) कीतिं- 
शक्तिः, (८) नियमनशक्ति:, (९) त्रेकालनिश्वयः, (१०) संविदू--अभिव्यज्ञिका, 


(११) चिदू, (१२) अध्यत्तातीतसवर्थिग्राहिणी, समश्चिवुद्धिः इत्य्थ:। हिरण्य-.. ६० 
र्त्नतम्नभाका जअपुदाद ह | जा 


न क 


गया है, आन्तरत्वके अभिप्रायसे नहीं। सविकल्पक ज्ञान मन हैँ ओर निर्विकल्पक ज्ञान 
निश्चयात्मक वद्धि है। 'आत्मशब्दात्‌'के वाद प्रत्यमिज्ञायते! इतना शेष समझना चाहिए 


आन 
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अथातू आत्सशब्द्स अत्यानज्ञा हातां ह कि वहां छाद्धस पर हे । हिरण्यगसेसे अनिन्न ब्रह्म 
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आदि पदोंसे वाच्य समश्थद्धे महान्‌ हें, ऐसा कददते हँ--- अथवा” इत्यादिसे । समश्िजुद्धि |. 
 सननश्क्ति, व्यापक, भावी निश्चय, आत्मा, भोग्य पदा्थोका आश्रय, तात्कालिकत निश्चय, हर 
कीर्ति-शक्ति, नियमनशक्ति, त्रैकालिक _निश्चय, अथेकी अभिव्यक्त करनेवाले, वित्‌ ओर अध्यस्त ० 
अतीत सब पदार्थोका स्मरण करानेवाली कह्दी जाती हेँ। यह हिरिण्यगर्भकी बुद्धि है, इस विषय में । 2 है 
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साष्य 
प्रमा ग्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते | सा च पूर्वत्र बुद्धिगहणेनेव गृहीता 
सती हिझुगिहोपदिश्यते, तस्या अध्यस्मदीयाश्यों बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्ते! | 
एतश्सिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेव॑ परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनी 
ग्रहण द्रष्टव्यमू , परमाथेतस्तु परमात्मविज्ञानात्मनोर्मेदाभावात्‌ । तदेव॑ 
शरीरमेवेक परिशिष्यते तेषु । इतराणीन्द्रियादीनि- प्रक्ृतान्येव परमपद- 
दिदशयिषया समलुक्रामत परिशिष्यमाणेनेहान्त्यनाव्यक्तशब्देन परिशिष्य- 
भाष्यका अनुवाद 


० ८ 


आत्मा कही गई है। यद्यपि पहले वह बुद्धिउाब्दके' ग्रहणसे ग्रदह्दीत थी ही, 
तो भी यहां उसका प्रथक्‌ उपदेश है, क्‍योंकि बह भी हमारी बुद्धिसे श्रेष्ठ है, 
यह ठीक ही है। परन्तु इस पक्षमें अनन्तर आनेबाले परमात्मविषयक पुरुष- 
शब्दके ग्रहणसे रथी आत्माका ग्रह्मण समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रीति- 
से परमात्मा और विज्ञानात्मामें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार उनमें केबल एक - 
हरीर ही बच जाता है। परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्चकथित अन्य 
इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाछा वेद यहां अवशिष्ट रहनेवाले अव्यक्तशब्द्‌- 


रत्नमभ्ा 

गर्भस्र इये बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्रतिमाह--य इति । ननु अप्रकृता सा कथमुच्यते, 

३ | मि्‌ त्य्‌ ञअ्‌ प्‌ [कक (| ब् थक पू्वे 
तद॒ुक्तो च प्रधानेन किमपराद्धमित्यत आह--सा चेंति | हिरुकू-छथक ्‌ । पूर्व 
व्यष्टिबुद्धयभेदेन उक्ता, अन्र ततो भेदेन परलमुच्यते इत्यथेः | तर्हि रथरथिनो 
ह्वो परिशिष्टों खाताम्‌, नेत्याहई--एतस्मिस्त्वेति । अतो रथ एवं परिशिष्ट 
इत्याह-तदेवमिति । तेषु पूर्वाक्तेषु षट्पदार्थषु इत्यः। परिशेषस्य फलमाह--- 
इतराणीति । वेदों यमो वा इति शोेषः | दशयति चेति सूत्रभागो व्याख्यातः । 

त्वप्रभाका अनुवाद - 

प्रमाण भूत श्रुतिकों कहते हैं--“यः” इत्यादिसे । यदि कोई कह्दे कि हिरण्यगभकी बुद्धि तो 
ग्रक्रत नहीं है, वह केसे कही गईं, ओर वह जब कही गई तो प्रधानने क्या अपराध किया 
है १ इसपर कहते हैं--' सा च” इत्यादिसे। हिसुकू--४थक्‌ । पहले व्यष्बिद्धिसे हिरण्य- 
गर्भकी बुद्धि अभिज्नरूपसे कही गई हे, यहां भिन्नरूपसे उससे श्रेष्ठ कहो जाती है, ऐसा अथ 
है। यदि कोई कहें कि हिरण्यगर्भकी बुद्धि महान्‌ आत्मा है, इस पक्षमें रथ ओर जो भोक्ता रथी 


हि हि /5 (५७ 


है, वे दोनों परिशिष्ट हैं, इसका निराकरण करते हैं--“एतस्बिस्तु” इत्यादिसे । इसलिए रथमात्र 


परिशिष्ट हे, ऐसा कहते हैं---“तदेवम्‌” इत्यादिसे। तिबु”>--पूर्वोक्त छः पदार्थमें। परिशेषका फल 
कहते हैं--“इतराणि” इत्यादिसे । दशयति'के बाद 'वेदः यमो वा' इतना शेष समझना चाहिए। 
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आधि० / सू० ?] शाहरमाष्य-शत्मप्रेमा-भाषालुवादसहित ७८ 
0 | आध््य..... 9 + 
मा प्रकृत शरीर दशयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिविषयवेदना- 
। संयुक्तय हमविद्यावतों भोकतु। शरीरादीनां रथाद्रूपककल्पनया संसार- | 
. मोक्षगतिनिरुषणेन प्रत्मगात्त्रह्मावगतिरिह विवक्षिता | तथा च-- 
एप सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | ' 
ब्यते स्वग्यया बुद्धया ब्रक्ष्मया सक्ष्मदर्शिलि। ॥ ( का०११।१२) 
इति वैष्णवश्य परमपद्रुय दुरवगमत्वहुक्त्वा तदवशमार्थ योगं दर्शशति- 
यच्छेद्वाडानसी प्राज्ञस्तच्च्छेज्जञान आत्मनि |... ॥ 
क्‍ ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥ | 
| भाष्यका अनुवाद क्‍ | 
। से अवशिष्ट रहनेवाले प्रकृत शरीरकों ही दिखछाता है ऐसा समझा जाता. रे 
हैे। शरीर आदिकी रथ आदिके साथ रूपककल्पना द्वारा शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विषय ओर वेदनासे संयुक्त अविद्यावान भोक्ताके संसारगमन ओर सोक्ष- 
हे गमनके निरूपणसे प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, यह ज्ञान यहां विवक्षित है। इसी ४ 
। प्रकार 'एप सर्वेषु भूतेषु०” ( सब प्राणियोंमें गूढ़ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, ः 
परन्तु सूक्ष्मदर्श--सूक्ष्मविषयोंके प्रहणमें समथ एकाग्र बुद्धिस उसका साक्षा- | 
व्कार करते हैं ) इस प्रकार विष्णुका परम पद दुज्ञेय है ऐसा कहकर उसके ा 
ज्ञानके लिए “यच्छेद्वाड्मनसी प्राज्:०” (ग्राज्ष पुरुष वाणीका मनसें छय करे, दूः 
सनका बुद्धिमें, बुद्धिका भहान्‌ आत्मामें ओर महान्‌ आत्माका शान्त आम्मामें क्‍ 
क्‍ रत्प्रभा क्‍ | 
8... किद्, अह्मात्मैकलपरे अन्ये भेदवादिनां प्रधानस्याअबकाशो नास्तीत्याह-शरीरें" | 
हा व्यादिना | भोग;-वेदना । काठकग्रन्थस्य ऐक्यतात्पर्य गूढल्शेयलज्ञानहेतु- 
९ योगविधयो लिज्ञानि सन्ति इत्याह---तथा चेत्यादिना । अगश्या-समाधिपरि- ० 
ह पाकजा । वागिति--अतन्न द्वितीयाछोपरछान्द्सः, मनसीति देध्य च ॥ १ ॥ 
हे क्‍ त्लप्रभाका अनुवाद हा 
क्‍ इस अन्थसे 'दशेयति च' इस सूत्रभागका व्याख्यान हुआ। ब्रह्म और जीवकी एकताका प्रीतिपादन के 
करनेवाले इस ग्रन्थमें अदवादियोंके प्रधानकी चचाका अवकाश ही नहीं हैं, ऐसा कहते हँ-- रा द 
हक कि “शरीर” इत्यादिसे । वेदना-- सुख आदिका अनुभव । काठक ग्रन्थका तात्पय ब्रह्मात्मक्यम हूं, रा 
/ गूढत्व, शेयत्व ओर ज्ञानकी छेतु योगविधियाँ इसकी समथक हैं, ऐसा कहते हँ-+तिथा , 58 
च” इत्यादिसे। “अग्रया'--समाश्निपरिपरकसे उत्पन्न हुई १ “यच्छेद्वाइमनसी'-- वा” 5 


/ 5 ४ ८७ ४5 े ह् हि छः 
'मनसि', इनमें ह्वितीयाका लोप ओर इकारका दीघत्व छान्‍्द्स हैं ॥ १ ॥ 


७८६ ... ग्हसतरे [ ० ? पा० ९ 
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आष्य 
( का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्ते भबति--वाच मनसि संयच्छेत्‌, बागा- 
दिवाब्ेन्द्रियव्यापारस॒त्सूज्य मनोमात्रेणाउव तिष्ठेत । मनो5पि विषयविक्- 
स्पामिषुख विकल्पदोषदशनेन ' ज्ञानशब्दोदितायां. बुद्धावध्यवसाय- 
स्वभावायां धारयेत्‌। तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तयश्यायां वा बुद्धी 
सह््मतापादनेन नियच्छेत्‌, महान्त त्वात्मा्न शान्त्र आत्मनि प्रकरणवत्ति 
परस्मिन पुरुषे प्रस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेद्‌ति । तदेव पूवोपशालोचनायां 
नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्याज्वक्वाश) ॥ १॥ 
भाष्यका अनवाद 

लय करे ) यह श्रुति योग दिखलाती है। इसका तात्पये यह है कि वाणीका 
मनमें छूय करे अथोत्‌ वाक्‌ आदि बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारका त्याग करके 
केवछ सनरूपसे अवस्थित रहे,। मनसें भी विषयसम्बन्धी विकल्प 
'डठते हैं, अतः उससें विकल्परूपी दोषके दशेनसे उसका ज्ञानशब्द्से कथित 
निश्चयात्मक बुद्धिमें ठव करे । उस बुद्िका मी महान-आत्मा भोक्तामें अथवा 


समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिमें सूक्ष्मतासम्पादन द्वारा छय करे । उस सहान्‌ 


आत्माका प्रकरणप्राप्त चरम सीमा श्ञान्त आत्मा-परत्रह्ममेें हथ करे । इस 
प्रकारसे पूर्वापर पयोोचन करनेपर सिद्ध होता है कि श्रतिपक्षी द्वारा कल्पित 
प्रधानका यहां अवकाश ही नहीं है ॥१॥ 


सृक्ष्म॑ तु तदहतवात ॥२॥। 


पदच्छेदू--सूक्ष्मम्‌ , तु, तदहत्वातू । 

पदार्थोक्ति--सूक्ष्मं तु-स्थूछशरीरारम्भक॑ भूतसूक्ष्म [ अव्यक्तपदेन गृश्नते, 
कुतः ] तददत्वात्‌-अव्यक्तशब्दाहत्वात्‌ । 

भाषार्थ--स्थूछशरीरके आरम्मक भूतोंका सूक्ष्म भाग जो सूक्ष्म शरीर कह- 
लाता है, उसीका अव्यक्तशब्दसे ग्रहण होता है, क्‍योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही अव्यक्त 
शब्दके योग्य है अथोत्‌ अंव्यक्तशब्दवाच्य है । धर 


>> ज्् 4 न्‍ 22० 2५; कप 
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उक्तमेतत--प्रकरणपरिशेषास्यां शरीरमव्यक्तशब्द्य, न प्रधानमिति। 
इदमिदानीमाशड्क्यते--कथ मव्यक्तरब्दाहेत्व_शरीरस्य, यावता स्थूल- 
त्वात्‌ श्पष्टररमिद शरीर  व्यक्तशब्दांहमस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति । 
अत उत्तरघुच्यते--सूक्ष्म त्विह कारणात्मना शरीर विवह््यते, सृक्ष्मश्याड- 
व्यक्तशब्दाईत्वात्‌ । यद्यपि स्थूलमिद शरीर न स्वयमव्यक्तशब्द्मरति, 
तथापि तस्य त्वास्म्पक भूतसक्ष्ममव्यक्तशब्दमहंति । प्रह्मतिशब्दश् 
विकारे दृष्ट), यथा गोसिः श्रीणीत मत्सरग ( ऋ० सं० ९४६।४ ) 


भ्राष्यिका अनुवांद्‌ 


प्रकरण ओर परिशेषसे कहा गया है कि अव्यक्तद्ब्द शरीरवाचक है, 


प्रधानवाचक नहीं है । अब यह शजड्ला होती है कि जब स्थूछ होनेके कारण शरीर : 


स्पष्टतया व्यक्तशब्द्प्रतिपाद्य प्रतीत हो रहा है तब वह अव्यक्तशब्दवाच्य केसे है ? 
अव्यक्तशब्द तो अस्पष्टका वाचक है। इसलिए उत्तर कहते हं--यहां अव्यक्त- 
ग़बदसे कारणरूपसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है, क्‍योंकि सूक्ष्म अव्यक्तदब्दका 
वाच्य है। यद्यपि यह स्थूल शरीर खरूपसे अव्यक्तशब्दके योग्य नहीं है, तो 
भी उसके आरस्मक भूतसूक्ष्म अव्यक्तशब्दके योग्य हैं। ओर ग्रकृतिवाचक 


शब्द विकार अर्थमें प्रयुक्त होता है, जेसे कि 'गोमि: श्रीणीत मत्सरम्‌०” (गायके 


द रत्नग्रभा 

सूक्ष्म त्विति | शब्जोत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्ट-उक्तमेतदित्यादिना । कार्य- 
कारणयोः अभेदात्‌ मूलप्रकृतिवाचकाव्यक्तशब्देन विकारों छक्ष्यते इत्यथ: 

गोमिः-गोविकारै: पयोमिः, मत्सरम-सोरम श्रीणीत-मिश्रितं कुर्यादिति यावत्‌ | 


“श्रीजू पाके” इति धातोलछोंटि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ एततू । अव्यक्तात्मना 


त्नप्रभाका अनुवाद 
शकाके उत्त्ररूपसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“उत्तमेतत्‌” इत्यादिसे । काये और 
कारणके अभिन्न होनेसे मूलप्रकृतिवाचक अव्यक्तशब्द्स विकार लक्ष्य होता है, ऐसा अथ॑ 
है । गोभमिः--गायके विकार अथांत्‌ दूधके साथ मत्सर अर्थात्‌ सोमकों मिलवे, ऐसा 


अथे है । पाकार्थक “श्रीज ,धातुके लोदके मध्यम पुरुषके बहुवचनका यह रूप हैं 
(१) भ्रुतिमें घातुओंके अनेक जर्थ होनेसे मिश्रण रूप अर्थ लिया गया है । 
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भाष्य 
...., इति। श्रति्र-तद्वेद तहव्याद्वतमासीत (बू० १४७ ) इति इृदसेव 
हा व्याकृतनामरूपविभि्न जगत्‌ ग्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामझुप 
वीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्य देशयति ॥ २ ॥ 


न । भाष्यका अनुवाद 

ही विकार--दूधके साथ सोमरसका मिश्रण करना चाहिए)। श्रुति भी 'तद्धेदं ०, (तब- 
प्राकु अवस्थासें यह जगत्‌ अव्याकृत था) इस प्रकार जिसमें नाम रूप व्याक्ृत हैं, 
ऐसे विभिन्न इसी जगत्‌को व्याकृत नाम रूपोंका जिसने पूरे अवस्थामें त्याग किया 
है जो बीजशक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तशब्दके योग्य दिखछाती है ॥२॥ 


र्नप्रभा 
कार्यस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वे मानमाह--श्रुतिश्वेति | तहिं--प्रागवस्थायाम्‌ इदं 
जगदू अव्याकृतमासीत्‌ , ह-किलेत्यथ: | बीजरूपा शक्ति: संस्कार: तदवस्थम्‌ ॥|२॥ 
क्‍ रत्नप्रभाका अनुवाद द 
अव्यक्तदशब्द अव्यक्तका्यंका वाचक है, इसमें प्रमाण देते हें--“श्रुतिश्व” इत्यादिसे । 


ः तहिं--सथ्टिसे पहले । इदम--यह जगत्‌ अव्याकृत था। ह! शब्द इतिबृत्तका सूचक है। 
8 2) बीजरूप जो शक्ति अथोत्‌ संस्कार, तद्रप जगत ॥२॥ 
है दर 


की .. तदधीनलादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


पदच्छेद---तदधीनत्वादू, अथवत्‌ |. 
पदार्थोक्ति--तदघीनलादू--ईश्वराधीनत्वादू. [ अव्यक्तस्य न खतन्त्रता ), 
अर्थवत्‌---[ ईश्वरसहकारित्वात्‌ अव्यक्त ] प्रयोजनवत्‌ । 
भाषार्थ--अव्यक्त ईशरके अधीन होनेसे खतंत्र नहीं है और जगतूकी सृशिमें 
ईश्वरका सहायक होनेसे साथेक है | 


०4039 ६058० 
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(१) नामरूप आदिसे व्याकार--स्पष्टीकरणको न प्राप्त हुआ, अव्यक्त । 
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का छ ध्माउ कया बप्ड संयशा- २ज:पर वह 5 दर [+ंदप्थपानधनकलााक> आय पर परम". हे 2: #शाा९-आए:28५- पक मत उमर कदर: परफकन' 4:ानका ७ आरन-परालात-:मकरगट -त एप: किक तय ६.७ परी 7क पावर फल फाटक धव":फरतक/ाउकफर- 2" आयका, 
जा अडज 3 ेी अं आज डा 5/ै अत ड अं 53८ 5 ना 3 5ल ऑन अजित अल 3 ी अत 3 नी कल 3 जि ना अी अिी अल अली 5 52 आल जज 5 अं आल 5 5. 5... 5 


भध्य 
अनत्राह-यदि जगद्दमनशिव्यक्तनामरूप बीजात्मक प्रागवश्थम्तव्य- 


क्तशब्दाहमभ्युपगम्येत, तदात्मना च श्रीरस्याउप्यव्यक्तशब्दाहत्व॑ प्रति 
ज्ञायेत, स एवं तहिं ग्रधानकरणवाद एवं 'सत्यापयेत | अस्येव जगत! 
प्रागवस्थाया; प्रधानत्वेना5भ्युपणात्‌ इति । 


अन्रोच्यते--यदि-वर्य स्व॒तस्त्रां कामित्‌ प्रागवस्थां जगतः कारण- 


त्वेनाउम्युपगच्छेम, प्रसश्ञयम्॒ तदा प्रधानकारणवादस । परमेश्वराधीना 
त्वियस्मामि। आगवस्था जगतोज्स्युगम्यते, ने स्वतस्त्रा। सा चाड- 
वब्याभ्युपगन्तव्या, अथवतती हि सा। नहि तथा विना परसेश्वरस्य 


भ्राष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी कहता है--नाम ओर रूपकी अभिव्यक्तिसे शूल्य पूवोवस्थामें 


स्थित बीजात्सक यह जगत्‌ यदि अव्यक्तडब्दप्रतिपाद्य साना जाय और उस 
रूपसे शरीर भी अव्यक्तशब्दश्रतिपाद्य है, ऐसी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो ऐसा 
होनेसे उसी प्रधानकारणवादकी प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि प्रधान ही इस 
जगतूकी प्रागवस्थारूपसे स्वीकृत हुआ है । 


सिद्धान्ती इसपर- कहते हँ---यदि हम जगतूके कारणरूपसे किसी एक 


स्वतंत्र प्रागवस्थाका स्वीकार करें तो हम प्रधान कारणवादके अनुयायी हो 
सकते हैं, परन्तु हम जगत्की ग्रागवस्थाको परमेश्वरके अधीन मानते हैं, स्वतंत्र 


नहीं सानते । वह अवस्था तो अवश्य ही माननी पड़ेगी, क्‍योंकि डप- 


रत्नप्रभा 

तदिति। अपसिद्धान्तश्लोत्तत्वेव सूत्र व्याचष्ट--अन्राहेत्यादिना । 
तहिं-तदा, एवं सति-ब्क्ष्मशब्दितप्रागवस्थाभ्युपगमे सति |... 

इंश्वरे कल्पिता तत्नियम्येव्यड्गीकारात्‌ न अपसिद्धान्त इत्याह-अत्रोच्यते 

इत्यादिना | कूट्सब्रह्मणः रष्ट्वसिद्धयथमविद्या स्वीकार्या इत्युक्तम्‌ | बन्ध- 


ु रत्नग्रभाका अनुवाद 
अपापिडानतुगुड्ाफ़ उत्तरह्पसे सूत्रकी व्याख्या करते हैं-- अन्राह” इत्यादिसे । तहिं'-- 

तब । एवं सति--सूक्ष्मसैज्ञक प्रागवस्थाका स्वीकार करनेपर अथोतू पूर्वावस्थसे युक्त जगत्‌ 
अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा मप्ननेपर । जगत्‌की पू्वावस्था ईश्वरमें कल्पित है ओर इश्वरके 
अधीन है, ऐसा अंगीकार करनेसे कोई अपसिद्धान्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं-- 
“अन्नोच्यते” इत्यादिसि । कूटस्थ ब्रह्मका म्रष्टत्व सिद्ध करनेके लिए अविद्याका स्वीकार करना 


3 नकल ५, 0 ५०५६ | 0/0२०७२०६ _ ४-० #। 
डोडव ६ ४ हा... 


7८... 


79:5 + टाटा 


क्‍्क््क 
ही, कं. 


सकल बी ५» 


2 कत 
92०77 रा 


जि बल बज की 


नह 
न 


अ्क्डिनर पर 55 


गा ्य 0५ अब क 
7 5 4 जन 
कर 


जा ब्रह्म | आ० ₹ पा०४ 


यंग आंध्क रा ााारआाका् या बाकन मार काण इक काका बकक बारात ा कमा पलक पास माहासस कक काा बस ४ बला काना बा बं बालो बराक याााा सका ाधसकक *उबब०-३ पं बईफिएकाहाााामाााइाकन्‍ कं जा ााउआभाााउााअकाभभा__भण ऋण ८्रभाणाणाााणभामाणनणना भांग ममता 
> 5 तल 5.ल 5 5 5 5ल 5अल 53. आटा 53. ल तल 3. 53 5.ल 53. 5. 5त./ 5. 5त 5४ तल 5. 5 535 ल 5 5 तल 555 5 3 55 38 त ६.5 _/5_5_/४५७_/5 


भाष्य 

खष्टत्व सिद्ध्यति, शक्तिरहितसय तस्य प्रवृत्यज्लुपपत्ते) | झुक्तानां च पुनर- 
हुत्पत्तिः | कुतः ? विद्यया तस्या बीजशक्तेदांहात्‌। अविद्यात्मिका हि 
बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्षया सायामयी महासुषन्ति!, यय्यां 
खरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणों जीवा।। तदेतदव्यक्ते कचिदाकाश- 
शब्दनिर्दिश्मू--एतस्मिन्तु ख्वक्षे गाग्यक्ाश ओतश् ग्रोतश्न' 

भाष्यका अनुवाद _ 

योगिनी है। उसके बिना परमेश्वर स्रष्टा ही नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति- 
शून्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। मुक्त आत्माओंके बन्धकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्‍योंकि विद्यासे उस बीजशक्तिका नाश हो जाता है । 
अविद्यास्वरप वह वीजशक्ति अव्यक्तशब्द्से कही जाती है, परमेश्वरक्े 
आश्रित रहती है, मायामयी एवं महासुषुप्ति है, जिसमें स्वरूपके ज्ञानसे रहित 
संसारी जीव सोते हैं। वह अव्यक्त कहीं आकाशशब्द्से कहा गया है, क्‍योंकि 


“एतस्सिन्नु ०? ( हे गार्गि ! इस अविनाशी तत्वसें, आकाश ओत-प्रोत है ) ऐसी 


रत्र्नभा 

मुक्तिव्यवस्थार्थमपि सा स्वींकार्या इत्याह--ुक्तानामिति। यज्नाशाव्‌ मुक्ति 
सा स्वीकायों, तां विनेव सृष्ठों मुक्तानां पुनः बन्धापत्तेरित्यथ: | तस्याः परपरि- 
कल्पितसत्यखतन्त्रप्धानादू वैलक्षण्यमाह--अविद्वेतव्यादिना | मायामयी--- 
प्रसिद्धमायोपमिता छोके मायाविनों मायावत्‌ परतन्त्रेत्यथं:। जीवसेदोपाधित्वे- 
नाउपि सा स्वीकार्यों इत्याह--महासुषृप्तिरिति। बुद्धयाद्युपाधिभेदादू जीवा 
इति बहुक्तिः। अविद्यायां. श्रतिमप्याइ--तदेतदिति । आकाशहेतुत्वादू 
द द ...  रल्नग्रभाका अनुवाद 

चाहिए ऐसा पीछे कहा गया है, अब वन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थाके लिए भी उसका स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“मुक्तानाम” इत्यादिसे। जिसके नाशसे मुक्ति होती है, 
उस अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके विना ही र्ष्टे होनेपर मुक्त पुरुषोंका 
फिर बन्धन हो जायगा, ऐसा तात्पय है। यह-आविद्या सांख्यपरिकल्पित सत्य और स्वतंत्र 
ग्रधानसे विलक्षण हे, ऐसा कर्ते--“आविद्या” इत्यादिसि। 'मायासयी/”--प्रसिद्ध मायासदश 
लोकमें जैसे माया मायावीके अधीन होती है, वेसे ही अविया परतंत्र हे, प्रधानके समान स्वतंत्र 
नहीं है। जीवभेदका कारण उपाधिरूपसे भी अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा क 


2 ०७ ४... 


हँ-- भद्दसुषुप्ति” इत्यादिसे । ब॒द्धि आदि उपाधियोंक्रे भेदसे 'जीवा: ऐसा वहवचन कहा हे । 
अविद्याओी सत्तामें प्रमाणझुपतें श्रुतिको उद्धुत करते हं-- 'तदेततू” इत्मादिेसे । आकाशको 
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भाष्य 


(बू० १। ८ | ११) इति क्षते! । क्थिदश्षरशब्दोद्तिम--अक्षरात्परतः 

( ० २। १ ) इति अतः । न्माथेति. सूचितश-- भायां 
तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वस्म! (हबे० ४ | १०) इति मन्जवर्णात | 
अव्यवता हि सा माया, दल्वान्यत्वनिरुषणशस्याज्शक्यत्वात्‌। तदिद 'महतः 
प्रमव्यक्तर्म इत्युक्तमव्यव्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हेरण्यगर्भी बुद्धिर्महान्‌ । 
ग्रदा तु जीवों महान्‌, तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाजीवभावश्य महत। परम- 

. आध्यका अनुवाद 

श्रुति है। कहीं अक्षरशब्दसे कहा गया है, क्‍योंकि “अक्षरातृ० ( सर्वश्रेष्ठ 
अक्षरसे उत्कृष्ट ) ऐसी श्रुति है। ओर कहीं वह मायाशब्दसे सूचित है, क्योंकि 
साया तु०” ( प्रकृतिको साया जाने ओर महेश्वरकों मायावी जाने ) ऐसी श्रुति 
है। वह माया अव्यक्त है, क्‍योंकि वह त्रश्मसे अभिन्न है या भिन्न है, ऐसा 
उसका निरूपण नहीं किया जा सकता । यदि महत्‌का अर्थ हिरण्यगर्भकी बुद्धि 
हो, तो अव्यक्तसे सहत्‌ उत्पन्न होता है, इसलिए 'महतः परमव्यक्तम्‌! (महतसे 
पर अव्यक्त है ) यहांपर वहीं पूवरोवस्था कही गई है। यदि महत्‌ शब्दका अर्थ 


रत्नयमभा 
आकाशः । ज्ञान विना अन्ताभावात्‌ अक्षरम्‌, विचित्रकारित्वात्‌ माया इति भेदः। 
इदानीम्‌ अवियाया बअश्याभेदान्यत्वाभ्याम्‌ अनिर्वाच्यत्वेत अव्यक्तशब्दाहँत्वमाह-- 
अव्यक्तेति । तस्य महतः परत्व॑ कथमित्यत आह--तदिदमिति । यदा 
बुद्धिमेहानू, तदा तद्वेतुबात्‌ परत्वमू इत्यन्वयः | प्रतिबिम्बस्थ उपाधि- 
प्रतन्त्रत्वात्‌ उपाधेः प्रतिबिम्बातू परत्वमाह--यदा त्विति | हेतुं स्फुट्यति- 
र्वग्रभाका अनुवाद 
हेतु होनेसे अविद्या आकाश कही गई है, तत्त्वज्ञानके विना वह निवृत्त नहीं होती, अतः 
अक्षर-अविनाशी कहीं गई है ओर विचित्र काये करनेवाली होनेसे माया कही गई है, ऐसा 
भेद है। अविया ज़लसे अभिन्न है या भिन्न है, यह निवेचन नहीं किया जा सकता, इसलिए 
अनिवाच्य होनेसे वह अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा कहते हें---“अव्यक्त” इत्यादिसे । 
अव्यक्त महतसे पर किस ग्रकार हू? इसपर कहते हैं---““तद्दिम्‌” इत्यादिसे । यदा बुद्धि: ** 


परत्वम्‌” ( बुद्धि महान्‌ है, इस पृक्षमें उसका कारण होनेसे अव्यक्त उससे श्रेष्ठ हैं) ऐसा 
अन्वय है। उपाधिके अधीन होनेसे प्रतिविम्बसे उपाधि श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं --यदा तु” 


१9०0 


जीव हो, तो भी जीवभावके अव्यक्ताधीन होनेसे महतः०” ऐसा कहा है । 
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साह्य॑ 
व्यक्तभित्युक्तम । अविदया हाव्यकतय , अविद्यावच्वेनिव जीवृश्य सर्व! 
व्यवहार; सब्ततों वर्तते । तच्चाज्यवतगत महत!ः परस्म्मेदोषचाशत 
तहिकारे शरीरे परिकृल्प्यते । सत्यपि शरीस्वद्च्द्रियादीनां तह्रिकारत्वा 
विशेषे शरीरस्यवामेदोपचाराद्व्यद्तशब्देन ग्रहणस्‌ , इन्द्रियादीना स्व- 
शब्दरेव गृहीतत्वात्‌ परिशिष्टटवाध शरीरसथ। . ., 

_अन्ये तु वर्णयन्ति--हविविध हि शरीर स्थूल बक्ष्म व्‌ । स्थू्ल यदि 
दृघ्युपलभ्यते सक्ष्म यहुचरत्र वृह््यत--तदन्तरप्रतिपत्ता रेहति संपारे 
भाण्यका अनवाद 
निश्चय यह अव्यक्त अविद्ा है। अविद्यायुक्त होनेसे दी जीवके सब व्यवहार 


सदा चलते जाते हैं । महतूसे परत्व जो कि अव्यक्तमें है, उसकी अमेदोपचारसे 
उसके विकार शरीरसें कंस्पना की ,जाती है। यद्यपि शरीरके समान इन्द्रिय 


आदि भी उसके विकार हैं, तो भी अभेदोपचारसे अव्यक्तशब्द्से शरीरका ही 
प्रहण होता है, क्योंकि इन्द्रिय आदिका अपने वाचक शब्दोंसे ही अहण किया 


गया है ओर शरीरमात्र ही अवशिष्ट है | 
दूसरे आचाये तो इस प्रकार व्याख्यान करते हैं--शरीर दो प्रकारका है, 


स्थूछ ओर सूक्ष्म | जो डपलब्ध होता है, वह स्थूछ है ओर सूक्ष्म आगे 'तद्न्तर 
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्यश्वना 


. अविश्ेति। अव्यक्तल परत्वेडपि शरीरख कि जात॑ तदाह---तश्चेति | ननु 
.. इच्द्रियादीनाणश अपि अव्यक्ताभेदात्‌ अव्यक्त्ल॑ परल. 
ह हे तत्राउऋ--सत्यपीति | क्‍ 


च किमिति नोच्यते, 


सूत्रद्यस्य॒ वृत्तिकृद्दयास्यानम्‌ उत्थापयति--अब्ये त्विति। पश्चीकृतभूतानां 


सूक्ष्म अवयवाः स्थूलदेहारम्भकाः । सूक्ष्मशरीर प्रतिजीब॑ लिड्गस्य जआश्रयत्वेन 


क्‍ स्वश्रमाका जनवाद 
इत्यादिसे । “आविद्या” इत्यादेसे हेतुको स्पष्ट करते हैं। भले 
शरीर अव्यक्त है, यह केसे तिद्ध हुआ, यह कहते हं--“त 
इन्द्रिय आदि भी अव्यक्तसे अभिन्न हैं, तो वे भी अव्यक्त तथा 
इसपर कहते हैं --“सत्यपि” इत्यादि । . 

स्ेनों सूत्रोंका वृत्तिकारामिमृत व्याख्यान करते हैं 
भूतोंके सूक्षे अवयब स्थूलछ देहके आरम्भक हैं। 


अव्यक्त पर हो, किन्तु इस 
यादिसि। यांदे कोई कहे कि 
नहीं कहे जाते 


अन्ये तु” इत्यादिसे । पश्चीकृत..... 
लंग शरीरके आश्रयरूपसे श्रत्येक जीवका .. 
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बदत। अश्षनिदूपणा स्याय (ब्र० ३११ ) इति। तब्योभयमपि शरीर- 
सविशेषात्‌ पूर्वन्र रथत्वेन पको्तितय, इह तु पृद्मसव्यक्तशब्देन परि- 
गृद्यते, सह्मश्याउव्यव्तशब्दाहंत्वात्‌ । तदधीनलाओं पन्धमोक्षव्यवहारध्य 
जीवात्तस्य परत्वत्‌ , यथार्थाधीनत्वादि निदयव्यापारस्पेन्द्रियेश्यः प्रत्व- 
मथनामिति | तैस्त्वेतद वक्तव्यम , अविशेषेण शरीरहयस्य पूर्त्र रथस्वेन 
संकार्तितत्वात्‌ समानयोः पक्ृतत्वपरिशिश्त्वयो! कथ सुक्ष्ममेष शरीशमेह 
गृह्मते न पुनः स्थूलमपीति । आश्ञातस्या् प्रतिपचु ब्रभवामों नाउउम्रात॑ 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
श्तिपत्तौ०? सूत्रमें कहा जायगा। वे दोलों शरीर समानझपसे पूर्बवाक्यमें 
रथरूपसे कहे गये हैं । यहां अव्यक्तशब्दसे केवछ सूक्ष्म झरीरका ग्रहण होता 
है, क्योंकि सूक्ष्मका ही. अव्यक्त शब्दसे प्रतिपादन होता है। जैसे इन्द्रियोंका 
व्यापार अर्थोके अधीन होनेसे अर्थ इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ कहे गये हैं, वैसे ही बन्ध 
ओर सोक्षका व्यवहार पृक्षम शशीरके अधीन होनेसे वह जीवसे पर--श्रेष् 
कहा गया है। परन्तु उस मतवादोंसे यह पूछना चाहिए कि पूर्ववाक्यमें रथ- 
_ शब्दसे दोनों शरीरोंके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे 
प्रकृत ओर परिशिष्ट हैं, ऐसी स्थितिशें यहाँ अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीरका प्रहण 
क्यों होता है और स्थूछका क्‍यों नहीं होता ? हम बेदका अथ्थ ग्रहण कर 


कलम 


ने जमनन- न 


र्वप्रभा 
नियतमस्ति इति वक्ष्यते । देहान्तरमाप्ती तेन युक्तों गच्छति परलोकमित्यर्थः | 
_कर्थ तस्थ महतो जीवात्‌ परत्वम्‌ इति आशडक्‍्य द्वितीयसूत्र व्याचष्टे--- 
तदधीनत्वाचेति । अर्थवत्‌॒इति सृत्रस्थहृष्टान्त्स्‌ आह--यश्मेति । 
तह्रयास्यानं दूषयति--तैरिति | अव्यक्तपदबलात्‌ प्रक्ृतमपि स्‍्थूलछ॑ त्यज्यते 
इते शक्ञते--आम्रातस्येति | एकार्थवोधकानां शब्दानां स्रिथ आकाइक्षया 

त्लग्रभाका अनुवाद 

सूक्ष्मशरीर अवल्लनरखइतो हे ऐसा कहेंगे । देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर जीव उ ससे युक्त होकर पर- 


लोक जाता हैं, ऐसा सूत्रका अथ हैं । महृत्‌ जीवसे पर किस प्रकार हे, ऐसी आशंका करके दूसरे 


लेक व्याख्यान करते हँ--तदधीनत्वाच्” इत्यादिसे । सूत्रस्थ 'अ्थव॒द” इस दृष्शन्तको कहते 
हैं“ “यथा” इत्यादिसे। वृत्तिकारके मंतका निराकरण करते हैं-- “तैः” इत्यादिसे। अव्यक्तपदके 
बलसे ग्रक्ृृत स्थूल शरीरका सी त्याग होता है ऐसी शंका करते हुँ--..“आस्नातस्य” इत्यादिसे । 
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भाष्य 

पर्यजुयोकतुम, आज्चात चाज्व्यक्तपर्द सशक्ष्ममेष प्रतिपादयितुं शकनोति 
नेतरद्‌ व्यक्तत्वात्‌ तस्येति चेत, न। एकवाक्यताधीनत्वादथग्रतिपत्तेः । 
नहीमे पूर्वोच्ते आज्ञाते एकवाक्यवामनाप्ठ कृश्विदर्थ प्रतिपादयत! 

प्रकृतहानाप्रद्नतपिक्रियाप्रसज्ञात्‌। न चा55काइगमम्तरेणेकवाक्यताप्रतिपत्ति- 
रस्ति, तत्रा पविशिष्टायां शरीरद्रयस्य ग्राह्मवाकाडयां यथाकाई संम्बन्धेड- 
नभ्युपगस्यम्ान एकवाक्यतेव बाधिता भवति, कुत आम्रातश्याथंग्रतिपत्ति: | 

क्‍ आाष्यका अनुवाद 

सकते हैं, उसपर आश्षिप नहीं कर सकते, वेदोक्त अव्यक्तशब्द सूक्ष्मका ही बोध 
करा सकता है, स्थूलठका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि वह व्यक्त है, ऐसा यदि 
कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अथेबोध एकवाक्यताके अधीन है। ये 
दोनों पूर्व ओर उत्तर वाक्य एकवाद्यता प्राप्त किये बिना किसी भी अथेका बोध 
नहीं करा सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि ओर अमग्रकृत प्रक्रियाकी प्राप्ति होगी । 
ओर आदकांक्षाके बिना एकवाक्यताका बोध नहीं हो सकता, ऐसी स्थितिमें दोनों 
शरीरोंकी ग्राह्मत्वाकांक्षा समान होनेसे आकांक्षाके अनुसार संबन्धका स्वीकार 


न करें तो एकवाक्यताका ही बाघ हो जायगा, फिर वेदवाक्यके अथेका बोध 
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रंत्नश्रभां 
एकस्ां बुद्धों आरूढत्वम--एकवाक्यता, तव मते तस्या अभावात्‌ कुतोअर्थबीध 
इति समाधत्ते--मेति । ता विनाउपि अथेघीः कि न स्यादित्वतः आह-- 
नहीति | शरीरशब्देन रूब्या स्थूलं प्रकृतम्‌, तस्य हानिः, अप्रकृतस्य भूतसूक्ष्मस्य 
अव्यक्तपदेन अ्रहणमन्याय्य॑ स्यथादित्यथ: । अस्तु एकवाक्यता इत्यत आह--न 
चेति | ततः कि तत्राउ5ह--तत्रेति । आकाइश्षया वाक्यैकवाक्यत्वे सति प्रकृतं 
शरीरद्यमव्यक्तपदेन ग्राह्मम्‌ू, आकाइक्षायास्तुल्यत्वादिति भावः । अनात्मनिश्चय 
र्नग्रभाका अनुवाद 
एक अथका बाब करानवाल शब्दका पररपर आकाक्षा्स एक ब्ाछूम आरूढ हाना एकवाक्यता 
हे, तुम्हारे मंतम एकवाक्यताका अभाव हानस अथवबाध कस अकार हागा अथात्‌ू नहां हां 


सकता है, ऐसा समाधान करते ह-- न” इत्यादिसे । उसके बिना भी/ सरथेज्ञान क्यों नहीं 
हींगा, इसपर कहते हं--- नाहे” इतद्यादे । शराोरशब्द्स झांढेद्वारा स्थूल शरीर प्रकृत हैं 


उसको हानि होगी आर अमप्रकृत जो भू्ताक अवयब हैं, उनका अव्यक्तपदसे ग्रहण अनुचित 
हांगा अथांतू्‌ इस प्रकार प्रक्ेतका 'हाने आर अप्रकृतके गडण करनेका प्रसग आवंगा । तब 
हा भी एकवाक्यता हो, इसपर कहते हँ--' न च” इत्यांदे। आकाक्षासे वाक्योक्री एक- 
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सानब्य 
न चेव॑ अन्तव्यम-दु।शोधत्वात्‌ सृक्ष्मस्थेव शरीरस्थेह ग्रहणम््‌, स्थृलश्य तु 
दृष्वीभत्सतया सुशोधत्वादप्रहणस इति। यतो नेवेह शोध कस्यचिद 
विवक्ष्यते। नद्यत्र शोधनविधायि किखिदांख्यातमश्ति, अनम्तरनिर्दिश्व्वात्त 
कि तहिष्णो। परम पदमितीद्मिह विवक्ष्यते | तथा हीदमसात्‌ परमिद 


४ कि “ट 


* भाजयका अचवाद 


ही कहांसे होगा । ऐसा मानना कि सूक्ष्म झरीरका शोधन दुष्कर होनेस उसीका 
यहां अहण है ओर स्थूछ शरीरकी तो बीअत्सता देखनेमें आती है, इसलिये 
शोधन सुकर होनेसे उसका ग्रहण नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहां किसी 
के शोधनकी विवश्षा नहीं है, क्‍योंकि शोघनका विधान करनेवाढा यहां कोई 
क्रियापद नहीं है | विष्णुका परम पद क्या है, यह पीछेसे निर्दिष्ट होनेसे डसीकी 


र्मभा 
शुद्धि, तदथ सूक्ष्मेव आकाडक्षितं ग्राह्मम्‌; सूक्ष्मत्वेव आत्मामेदेन गृहीतस्य 
दुश्शोधत्वात्‌ । स्थूलस्य दृष्टदोर्गन्ध्यादिना लशुनादिवदनात्मलवधीवैराग्ययो: सुल- 
भमत्वादिति शड़कते--न चेवमिति । दृष्टा बीमत्सा घ्वणा यस्मिस्तस्थ भावः 
तत्ता तंयेत्यरथः। दृषयति->यत इति। वेराग्याय शुद्धिरत्र न विवक्षिता, 
विध्यभावात्‌ , किन्तु वैष्णवं परम॑ पद विवक्षितमिति तद॒शनाथे प्रकृतं स्थूलमेव 
अव्यक्तपदेन ग्राह्ममिति भावः । किद्च, सूक्ष्म लिज्ञान्तःपातिन इर्द्रियादिग्रहणे- 

र्ग्रभाका अनुवाद 


वाक्यता होती हैं, इसलिए प्रकृतत दोनों शरीरोंका अव्यक्त पदसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंके 
दोनोंमें आकांक्षा समान है, ऐसा तात्पय है। अचनात्मनिश्चय शुद्धि अथोत्‌ शोधन हें, उसके 
लिए सूक्ष्म शरीरकी ह्वी आकांक्षा है, अतः उसीका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह सूक्ष्म 
है, अतः आत्माके साथ उसका अभिन्नरूपसे ग्रहण होनेके कारण उसका शोधन करना 


मुश्किल हैं। स्थूल शरीरमें दुग्ध आदि देखनेमें आते हैं, इसलिए लहसुन आददिके समान 
उसमें अनात्मनिश्चर, ओर वराग्य सुलभ हे, ऐसी शंका करते हँ--''न चेवम्‌” इत्यादिसे। 


>> 
२७ 


शकाका निराकरण करते ह--'“यतः” इत्यादिसे । वेराग्यके लिए शुद्धि-अनात्मत्वनिश्वयकी 
यहां विवक्षा नहीं हे, क्योंकि झूपका कोई विधान नहीं है, किन्तु विष्णुके परम पदकी विवक्षा 
प ८ पक हर पीली ल्‍ कि पु ७ ० 
हैं, इसालए उसका दिखानक लए कृत स्थूल शरोरका ही *अव्यक्तपंद्स भ्रहण हे । लिंगके 


| 
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७९६ ब्रह्म सत्र 
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भआष्य 


तू परमित्युकत्तवा 'पुरुषान्न पर किखित! इत्याह। स्वेधाषि स्वासु 
गानिकनिशकरणोपप्तेसथा नासाउशतु, ने न! किश्विच्छिवयते । ३ | 
भशव्यक्षा अनवाद भवाद 


ऋ्र 


यहां विवक्षा है, क्‍योंकि यह इससे पर है, यह इससे पर है, ऐसा कहकर 
'पुरुषाज्ञ ०” ( पुरुषसे कुछ पर नहीं ) ऐसा श्रुति कहती है। सब प्रकारसे 


अन्ुमाननिरूपित प्रधानका निराकरण उपपन्न होता हो, तो भले ऐसा हो, 


इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं है ।। ३ ॥ 


त्वत्मा 
नेव ग्रहणात न प्रथगव्यक्तशरीरपदाभ्यां अ्रहः | अच्युपेत्याउप--सर्वथेति | 


थूलस्य सूक्ष्मम्य वा ग्रहेडपि इल्मथः | तथा नामेति | सूक्ष्मेव अव्यक्त- 
मस्तु इत्यथः ॥ ३२ ॥ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
पदसे उसका प्रथकू ग्रहण नहीं होता । 
सांख्याभिमत प्रधान. यहांपर नहीं है, ऐसा स्वीकारपूर्वकक कहते हें--“सबंथा” 


इत्यादिसे । 
अथीत्‌ स्थूल या सूक्ष्मका अहण करें, तो भी । 


“तथा नाम '--तुम्हारी इच्छासे अव्यक्त- 


'शब्दसे सूक्ष्मका ही ग्रहण हो ॥ ३ ॥ 


जेयलावचनाच्च ॥ ४ ॥। 
पदच्छेद---जशेयत्वावचनात्‌ / यें। 


पदार्थोक्ति--जेयत्वावचनात्‌--- अव्यक्तरय 


च्‌---अपि 
[ ने अन्न अव्यक्त प्रधानम्‌ | । 


ज्ञेयत्वानभिधानाद्‌, 


भ्राषार्थ--इस प्रकरणमें अव्यक्तको ज्ञेय नहीं कहा है, इससे भी स्पष्ट है कि 
इस श्रुतिमे उक्त- अव्यक्तशब्द प्रधानका वाचक नहीं है | 


अब 
हः 


बा 
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भले सूक्ष्म शरीर ही शोधघन करने योग्य हो, तो भी _ 
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साध्य 


.. ज्ञेगलेन च सांख्ये! प्रधान स्मयते शुणपुरुपान्तरक्ञानात्‌ केबल्यमिति 
नृदड्धि!, नहि गुणस्वरूपमज्नात्वा शुणेम्य। पुरुपस्याउन्तर शकदय ज्ातुभिति। 
कचिध विभवतिविशेषषाहये प्रधान ज्ेयमिति ' श्मरन्ति | न चेदमिहाव्यक्त 
ज्षेयत्वेनोच्यते, पदसात्र ब्व्यक्तशब्दा, नेहाउव्यक्त ज्ञातव्यम्वपासितवर्य 
चेति वाक्यमस्ति । ते चाउल्ुपदिश पदाथेज्ञान पुरुषाथमिति शक्य 
आध्यका अनवाद 

गुण ओर पुरुषके भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा. कहते हुए सांख्य 
प्रधानका ज्ञेयरूपसे स्मरण करते हैं, क्योंकि शुणोंका स्वरूप जाने बिना गुणोंसे 
पुरुषका भेद नहीं जाना जा सकता | और विशिष्ट विभूति--शक्ति प्राप्त करनेके 


छिए प्रधान ज्ञेय है, ऐसा सी कहीं-कहीं कहते परन्तु यहाँ अव्यक्तशब्द 


केवल एक पद है। अव्यक्तक्ता ज्ञान प्राप्त करना चाहिए यथा उसकी उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं है। ओर अलुपव्िष्ट--उपदेश न किये हुए 


रत्वम्रभा 


अन्र अव्यक्त प्रधान न इत्यत्र हेत्वन्तराथ सूत्रम--ज्ञेयत्वेति | सत्त्वादि- 


_ शुणरूपात प्रधानात्‌ पुरुषस्य अन्तरम-भेदः तज्ज्ञानादित्यर्थ:। 'नहि शक्‍यम्‌! इति 
च वददमि: प्रधान श्षेयत्वेन स्मयते इति सम्बन्ध: | न केवर्ू भेद्प्रतियोगित्वेन 
प्रधानस्य शेयत्व॑ तैरिष्टम , किन्तु तस्य उपासनयाउणिमादिप्राप्तयेडपि इत्याह-- 


काचेचेति | ज्ञानविध्यभावेडपि अव्यक्तपदजन्यज्ञानगम्यत्वस्‌ आाथक ब्लेयत्वमास्त _ 


इत्यत आह--न चालुपदिश्टमिति | उपदिष्ट हि ज्ञ वदिति ज्ञातु शक्यम््‌ , 
निष्फल्स्योपदेशायोगाद अव्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात्‌ सफलज्ञानगम्यत्वासिद्धि 
सव्प्रमाका अनवाद 


अव्यक्त प्रधान नहीं है, इस विषयमें दूसरे हेतुका ग्रद्शन करनेके लिए “भशज्ञियत्व” इत्यादि द 
सूत्र है। सत्त्व आदि गुणरूप ग्रधानसे पुरुष भिन्न है, इस ज्ञानसे, ऐसा अथ है । 'ज्ञेयलेन 
सांख्येः? इत्यादि भाष्यमें 'नहि शक्यं:**'स्मयेते! ऐसा संबन्ध समझना चाहिए। प्रधान 
केवल पुरुषसे भिन्नहपसे श्लेय है, इतना ही मात्र सांख्य नहीं मानते, किन्तु अथानकी 


. उपासनासे अणिमा भादिकी आपि होती है, इससे भी उसकी शैयरूपसे मानते हैं, ऐसा कहते 
हैं--क्विच्र” इत्यादिसि / ययपि ज्ञाचका विधान नहीं हे, तो भी अव्यक्तपदजन्य ज्ञानसे 
आर्थिक ज्ञेयत्व जाना जाता है, इस शकाका निराकरण करते हैं--“न चानुपदिष्म” 
इत्यादिसे । उपदिष्ट ज्ञान ही फलयुक्त हें, इसलिए उसका ज्ञान आफ हो सकता है, क्योंकि 


फलरहिंतका उपदेश अयुक्त है। अव्यक्तका शेयरूपसे उपदेश नहीं है, इसलिए वह फलवान 
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भाष्य 
प्रतिपतुम । वश्मादपि नाउव्यक्तशब्देन प्रधानभमिधीयते । अस्मा् तु 
रथरूपफक्लपशरीरायनुसरणेन विष्णोरेव परम पद दशयितुमयमुप्भ्यास 
इत्यनवधम्‌।॥ ४ ॥ . हि 
भाष्यका अनुवाद : 
मे पदाथेका ज्ञान पुरुषाथ--पुरुषोषयोगी है, ऐसा नहीं कह सकते। इससे भी 
के अव्यक्तशब्द्से प्रधानका अभिधान नहीं है | हमारे- मतमें तो रथके साहरयसे 
है कल्पित शरीर आदिके आश्रयण द्वारा विष्णुका ही परम पद दिखलानेके लिए 
मा यह उपन्यास--कथन है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है || ७ ॥ 
हा र्वप्रभा 
का इत्यथ: । फलितमाह--तसादिति । सांख्येश्रसफलज्ञानगम्यत्वावचनाञ इत्यर्थः । 
ननु शरीरस्याअपि ज्ञेयत्वानुक्ते: कथमिह ग्रहणम्‌ , तत्राह--अस्मार्क त्विति। 
अस्मन्तते विष्ण्वार्यपदस्य एकस्थैवे जेयस्वात्‌ तदशनाथम्‌ अव्यक्तपदेन शरीरो- 
पन्यासो युक्त इत्यथेः | साधारणशब्दमात्रात्‌ न॒प्रधानस्य प्रत्यमिज्ञा, स्मार्त- 
लिज्नस्य अनुक्तया नियामकाभावादू इति तात्परयम्‌ || 9 ॥ 
र्वत्रभाका अनुवाद 
शानगम्य हो, यह सिद्ध नहीं होता । फलित कहते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे । अर्थात्‌ 
साख्याभिमत सफलज्ञानगम्यत्वका कथन न होेनेसे । परन्तु शरीर भी तो शेयरूपसे नहीं कहा 
गया, उसका यहां ग्रहण किस प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं--“अस्माकं तु” इत्यादि । 
हमारे मतमें केवल विष्णुसैज्ञक पद ज्ञेय है, इसलिए उसके दशनके लिए अव्यक्तपदसे शरीरका 
उपन्यास युक्त है, ऐसा अर्थ है । साधारण शब्दमात्रसे प्रधानका ग्रत्यभिज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
स्मातें (अव्यक्त) का लिंग नहीं कहा गया इसलिए कुछ नियामक नहीं है, ऐसा तात्पर्य है॥ ४ ॥ 


 बदतीति चेन्न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 


४ द पदच्छेदू---वद॒ति, इति, चेतू, न, प्राज्ञः, हि, प्रकरणात्‌ | 
हम, _पदा्थाक्ति--वदति---भहतः परं श्रुवं निचाय्य! इत्युत्तरवाक्य प्रधान 
'.. 5. ४० शयत्वेन वदति, इति चेतू, न, प्राशें हि---परमात्मैव निचाय्यत्वेनोक्तः [ कुतः ] 


पकरणात्‌---पुरुषान्न पर किश्वित्‌! इत्यात्मप्रकरणात्‌ । 
भाषार्थ--महतः परं०” ( महतूसे उत्कृष्ट अविनाशीकी जानकर ) यह 
_अग्निमवाक्य प्रधानको ज्ञेय कहता है-यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'पुरुषान्न०' 
पट । ( पुरुषसे र कोई नहीं है ) इस प्रकार आत्माका अ्रकरण होनेसे परमात्मा ही 
8 .. उक्त वाक्‍्यमें ज्ञेय कहा गया-है | द द 
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अत्रीह साॉख्य/--श्षेयत्वावचनाज' रत्यसिद्धणू, कथम्‌ ? श्रयते 
3 पताउव्यक्तशब्दोद्तिस्य प्रधान ज्वेय्ववचनम-- क्‍ 

अशब्दमस्पशमरूपसव्यय तथाउरसे नित्यमगन्धवच्च यत्‌।. 

अनावनन्त महतः पर छ्रव॑ निचाय्य ह॑ सत्युय्ुखात्‌ प्रम्नुच्यते | 


( का० २।३।१५ ) इति। अन्न हि याद शब्दादिहीन प्रधान महतः 


परं स्मृती निरूपित ताब्शमैव निचाय्यत्वेन निर्देष्मू, तस्मात्‌ प्रधान- 
मेवेदम, तदेव चाज्व्यक्तशब्दनिर्दिश्मिति । 

तर बस/ -नेह अधान निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌ , प्राज्ञो हीह परमात्मा 
निचाय्यस्वेन निर्देश इति गस्‍्यते। कुतः £ ग्करणात्‌ | प्राज्ञस्य हि 
अकरणण वितत वर्तते, 'परुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परा गति: 

भाष्यका अनुवाद 

यहां सांख्य कहते हैं--शेयत्वावचनात्‌” यह देतु असिद्ध है । क्योंकि 
'अशब्द्सस्पशेमरूपसव्ययं०? ( शब्द्रहित, स्पशैरहित, रूपरहित, अव्यय, 
रसरहित, गन्धरहित, नित्य, अनादि, अनन्त, महतूसे पर तथा अविनाशी 
आन माप्त करके सत्युके सुखसे छुटकारा पा जाता है ) इस उत्तर वाक्यसें 
अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयत्वहूपसे निर्देश है। जैसा शब्दाबविहीन 
अधान महतूसे पर स्थतिमें निरूपित है, बेसा ही यहां ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट 
हुआ है, इसलिए यह प्रधान ही है और वही अव्यक्तशब्दसे निर्दिष्ट है। 

यहां हम कहते हँ--प्रतीत होता है कि यहां प्रधान ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट नहीं 
है, किन्तु प्राज्ष परमात्मा ही ज्ञेयरूपसे निर्द॒ष्ठ है। किससे ? ग्रकरणसे | 
प्राज्ञका ही' प्रकरण चढा हुआ है, क्योंकि पुरुषान्न परे०” ( पुरुषसे श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है, वह परम सीमा है वह परम गति है नाप-+-7-+-+7_ न म गति है) इलादि विदेश है। “प इत्यादि निर्देश है। “एप 


रत्वम्भा 
लिज्ञोक्तिमाशड्क्य निषेधति--वदतीति | अत्र हि ताइशमेव निर्दिष्टमिति 
अन्वय; | स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ ५ || 


! *  रत्वमभाका अनुवाद 
पूव कथित शेयत्वावचनात्‌» लिज्ञ असिद्ध है, ऐसी आशझ्ा करके उसका निराकरण 


/5 कि *्‌ #५/६ 


करते हैं--“वदति” इत्यादिसे । "अन्न: :''निर्दिश्म! ( यहां उस ्रकारका प्रधान ही निर्दिष्ट 
दे ) ऐसा अन्वय है । शेष भाष्य सरल है॥५॥ 
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भाष्य 


_ इत्यादिनिर्देशात्‌ । एवं सर्वेषु भूतेदु गूहोत्मा न प्रकाशतें इति च दुल्लोच- 


त्ववचनेन तस्यव ज्ेयत्वाकाबणात्‌ । यच्छेद्ाबानसी प्राज्ञ/ इति च 
तज्ज्ञानायव वागादिसंयम्रस्य विहितत्वात्‌, .झत्युगुखप्रमोश्वणफलत्वाच्च । 
नहि प्रधानमात्र निवाय्य सत्युछुखात्‌ अमुच्यत इति साइख्यरिष्यते। 
चेतनात्मविज्ञानाड्रि सृत्युपुखात्‌ प्रझुच्यते इति - तेषासभ्युपगमः | सर्वेषु 
वेदान्तेषु प्राज्मस्यवाड्ज्त्सनी5शब्दादिधमत्वमभिलप्पते । तश्सान्न प्रधान- 
स्याजत्र शपत्वभृव्यक्तशब्दानादंशत्व वा | ५ || 
भाष्यका अनवाद 
सर्वेषु”” ( सब भूतोंसें गूठहः यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता ) इस प्रकार 


दुज्लेय कहा गया है, इससे वही ज्ञेय है, ऐसी आकांक्षा है । 'यच्छेद्वाइ्मनसी ०! 


( प्राज्न वाणीका मनसें छूय करे ), इस प्रकार उसको जाननेके 'लिये ही वाणी 
आदिके संयमका विधान किया है ओर खसत्युके मुखसे छुटकारा पाना उसका 
फल है। केवल प्रधानकी अवगतिसे सत्युके सुखसे छुटकारा पाना सांख्य 


नहीं मानते है, किन्तु चेतन आत्माके विज्ञानसे म्॒त्युके मुखसे मुक्त होता है, 


ऐसा वे स्वीकार करते हैं। सब वेदान्तोंमें प्राज्ञ आत्माक़े ही अश्मब्द्वब आदि 
धर्मोका निर्देश हे । इसलिए यहां प्रधान न ज्ञेय है. ओर न अव्यक्तशब्दसे 


निर्दिष्ट ही है ॥ ५॥ 


अयाणामेव चेवशपस्यासः प्रश्नश्न ॥ ६ ॥! 


 पदच्छेद--त्रयाणाम्‌, एवं, च, एवम्‌ , उपन्यास:, प्रश्न, च | 


. पदार्थोक्ति--एवम्‌--पूर्वोत्तरवाक्यपर्यालोचनया, त्रयाणामेव-अप्निजीवपरमात्म- 


नामेव, उपन्यास:-वक्तव्यत्वेनोपन्यास:, प्रश्नश्च-अग्निजीवपरमात्म- 
विषयक एव प्रश्नोषपि [इश्यते, अतः न अव्यक्त प्रधानम्‌ | । 


भाषार्थ--पएवं ओर उत्तर वाक्योंके पयोछोचनसे यही प्रतीत होता है कि अग्नि 
जीव ओर परमात्माका ही वक्तव्यरूपसे निर्देश है झौर प्रश्न भी उन्हीं 


तीनके विषयमें है, इससे सिद्ध होता है कि श्रुतेमें प्रधान अव्यक्त- 


5. शब्दवाच्य नहीं है।.... 


बस 


है: ? 
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द भाष्य 
इतश्व ने प्रधानस्थाउव्यक्तशब्दवाच्यत्व ज्ेयत वा। यश्मात्‌ त्रया- 
जामेव पदाथानामशिजीवपरमात्मनामस्म्ित्‌ ग्न्‍्थे कृठपललीयु बरप्रदान- 
सामथ्योद वक्तव्यतयोपन्यासों दृश्यते,- तड्ििषय एवं च प्रश्ञ।, नाउतो5- 
न्यस्य प्रश्न उचन्यासों वाउस्ति | सत्र तावतू--- | 
स्‌ त्वमर्ति खप्यमध्येषि सत्यों प्रत्नहि ते श्रद्धानांय महाथ । 
( का० १११३ ) हत्यप्रिविषयः अश्; | 
4 स हक पी वि कि त्स ्े ० चकि य॑ ५ 552 ० मम 
येय प्रेते विचिकित्सा महुष्येड्स्तीयेके नायमध्तीति चके । 
एतट्ियामनुशिश्स्त्वयाई वराणामेष वरस्तृतीय। ॥' 
भाष्यका अनुवाद द 
ओर इससे भी. प्रधान अव्यक्तशब्दवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है, क्‍योंकि 
वरप्रदान सामथ्येसे कठवल्लीमें वक्तव्यकपसे अप्रि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थाका ही उपन्यास दिखाई देता है ओर उन्‍्हींके विषयसें प्रश्न है, 
इससे अन्यका उपन्यास या प्रश्न नहीं है। उसमें 'स त्वमप्नि स्वग्येसध्येषि०! 
( हे सत्यो ! तुम खगेके साधनभूत अग्निको जानते हो, अतः श्रद्धालु जो में 
मुझको उसका उपदेश दो ) यह अम्रमिके बारेमें प्रश्न है। थेज्यं प्रेते विचि 
कित्सा सनुष्ये०” ( मृतक मसनुष्यके बारेसें जो यह संशय होता है, कुछ छोग 
कहते है कि है? ओर कितने ही कहते हैं कि “नहीं है” तुमसे अनुशासनको प्राप्त 
हुआ में इस विद्याको जानना चाहता हँ, वरोंमें यह तीसरा वर है ) यह 


रत्नग्रभा 
_किद्वाउत्र कठवरल्यां प्रधानस्थ प्रश्नोत्तयो: असत्त्वात्‌ न अहणमित्याह-- 
त्रयाणामिति | गसत्युता नचिकेतसं प्रति त्रीम वरान्‌ बृणीष्व इत्युक्तेः त्रयाणामेव 
प्रशनो नचिकेतसा कृतः, उपम्यासश्व मृत्युना कृतः नाउन्यस्थ इत्यथः | प्रश्नत्रय 
क्रमेण पठति--ततन्न तावदिति । हे झत्यो ! स मद्य दत्तवरः ल॑ स्वगंहेतुम्‌ आम 
स्मरसि, भेते मते देहादू अन्योडस्ति न वेति संशयोडस्ति, अतः एतदू आत्मतत्त॑ 
त्नप्रभाका अनवाद 
दूसरी बात यह भी है कि कठवह्नीमें न प्रधानका प्रश्न है ओर न उत्तर है, इससे भी प्रधानका 
ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसी कहते हं---त्रयाणाम” इत्यादिसे । खत्युने नविकेतासे कहा कि 
तीन वर मांगे, इसलिए नचिक्रेतुने तीन ही के विषयमें प्रश्न किया ओर मत्युने भी तीनं ही 
प्रश्नेंका उत्तर दिया, अन्यका नहीं, [ऐसा अथ है। तीनों फ्रश्नेंकी क्रमसे कहते हैं--+“ततन्न 
तावद” इत्यादिसे । मुझे वरदान देनेवाले हे झत्यो ! स्वगद्ेतु अग्निको तुम जानते हो, सरणा- 


है ओर जिसके अज्ञानसे मरणानन्तर आत्मा जिस तरह संसारमें आता है 


८०९ ब्रह्मस्तर [ थ० ९ पा० & 


भाष्य “#- 
( का० १।१।२० ) इति जीवविषय प्रश्न) । क्‍ 
अन्यत्र चर्मादन्यत्राथमादन्यत्रास्मात्‌ ऋताइतात्‌ । ह 
अन्यत्र भूताच् भव्यात्व - यत्तत्पश्यसि तद्द ॥॥ हे 
( का० १।२।१४ ) इति परमात्मविषयः । ग्रतिवचनमपि-- । 
. लोकादिमर्म तश॒वाच तस्मे या इश्का यावतीयों यथा वा ।' ः 
( का० १११५) इत्यग्रिविषयम | ४७३. 
हन्त त इद प्रवक्ष्यामि शुर्य जह्म सनातनम । द है 
यथा च भरणं ग्राप्य आत्मा मवति गौतम । 
भाष्यका अनुवाद 
जीवके बारेमें प्रश्न है। “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमो०” ( धर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य, कार्य ओर कारणसे अन्‍य, भूत, भविष्यत्‌ एवं वतेमानसे अन्य 
जिसको आप देखते है उसे कहिए ) यह परमात्माके बारेमें प्रश्न है । 
प्रंतिवचन भी 'छोकादिमिप्लिं तमुवाच०” ( सृत्युने छोककी कारणभूत उस हे 
अग्रिका नवचिकेताकों उपदेश दिया ओर यह भी कहा कि चयनके छिए किस 2 
प्रकारकी एवं कितनी ईटें चाहिए ओर अग्निका चयन किस ग्रकार करना । ! 


चाहिए ) यह अम्निक्रे बारेमें प्रश्न है। 'हन्त त इदं प्रवध््यामि०? ( में तुमसे गुद्य, 
सनातन ब्रह्म फिरसे कहंगा, जिसके ज्ञानसे सब संसारका उपरम हो जाता 


रत्रग्रमा 

सन्दिः्ध जानीयामित्यथः । क्रमेण उत्तरत्रयमाह--प्रतिवचनसपीति । छोकहेतु- 
विराडात्मना .उपास्यत्वात्‌ छोकादिः चित्योडप्मिः तं मृत्युरुवाच नचिकेतसे, या हक 
स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अग्नि: चीयते तत्सवैमु॒वाच इत्यथ द ह 
हंन्‍त इदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि इति ब्रह्मवाक्येन जीवप्रश्नाद्‌ व्यवहितमपि “यथा च 
मंरणं प्राप्य” इत्यादिवाक्य॑ जीवविषयस उत्तरयोग्यत्वादित्यर्थ: । वाक्याथ्थस्तु हा 

त्नत्रभाका अनवाद क्‍ 
नन्तर देहसे भिन्न आत्मा रहता है या नहीं, ऐसा संशय हे, इसलिए में, इस सन्दिग्ध 
आत्मतत्त्वकोी जानना चाहता'हूँ, यह अथ है। अनुकमसे तीनोंके उत्तर कहते हैं---“प्रति 
वचनमपि” इत्यादिसे। लोकादि-लोकके कारणभूत विराट्रूपसे 3पास्थ होनेके कारण अम्मि बा 
लेकहेतु कह्दी गई हे । उस चित्य अग्निकों झत्युने नविकेतासे-कहा जेसी और जितनी [ ईटोंकी | | 


अपेक्षा होती है | ओर जिस कमसे अप्रिका चयन होता है, वह सब कहा, ऐसा अथ है। 
“हन्तेदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि' .इस ब्रह्मवाक्यसे व्यवाहित द्वोनेपर भी यथा च मरणं० इ्द्यांदे 
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भाध्य 

योनिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
खाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम् ॥ ( का०२।५।६,७ ) इति 
व्यवहित जीवविषयस । न जायते प्रियते व विपश्रित! (का० १।२।१८) 
इत्यादि बहुप्रपश्च॑ परमात्मविषयम््‌ । नव प्रधानविषय! प्रश्नोउस्ति, अप्ृष्ट- 

वादलुपन्यसनी यत्व॑ तस्येति । द 
अन्राह--योज्यमात्मधिषयः पग्रश्नो येय॑ प्रेते विचिकित्सा मल्तुष्येइस्ति 
एति, कि स एवायम अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोत' इति पुनरहुकृष्यते, किंवा 
ततो5न्यो प्यम्मपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति | कि चाउ्तः ? स एवार्य प्रश्न। 

भाष्यका अनवाद 
हे गोतम उसे सुनो, कर्म ओर विज्ञानके अनुसार कुछ देही शरीरग्रहण 
करनेके लिए योनिको प्राप्त होते हैं ओर कुछ स्थावर हो जाते हैं ) इंस 
प्रकार व्यवधानसे जीवके बारेमें प्रतिवचन है। “न जायते म्रियते०? 
( विद्वान न जन्म लेता है और न मरता ही है ) इत्यादि विस्तारसे परमात्मा- 
के बारेमें प्रतितचन है। इस प्रकार ग्रधानके बारेमें प्रश्न नहीं हे ओर 

प्रशाभावसे प्रधानका उपन्यास भी नहीं हो सकता । क्‍ 

यहां पूर्वपक्षी कहता है--थेय॑ प्रेते विचिकित्सा०” यह जो आसत्माके बारेमेँ 


प्रश्न है, उसीकी अनुबृत्ति फिरसे 'अन्यत्र धमो०” इत्यादिमें है, या उससे 


रत्नशभा 
आत्मा मरण प्राप्य यथा भवति तथा वध्ष्यामि इति । पतिज्ञात [जीवप्रश्नस्य उत्तरम] 
आह--योनिमिति। चराचरदेहप्राप्ती निमित्तमाह--यथेति | श्रतम्‌ उपासनम्‌ | 
सूत्र आद्यः चकारो यत इत्यर्थ । एवं च॒ त्रयाणाम््‌ एवं उपन्यासः प्रश्नश्च यतः, 
अतो न प्रधानम्‌ अव्यक्तम्‌, इति सूत्रयोजना । 
उक्ताथ सूत्रम्नाक्षिपति--अतन्राहेति | एकः प्रश्नः द्वो प्रश्नी वेति पक्षद्वये 
त्वप्रभाका अनुवाद _ 
वाक्य जीवप्रश्नविषयक है, क्‍योंकि यही जीवग्रश्नका योग्य उत्तर हैं। मरनेके वाद आत्माका 
क्या होता है, वह _क्रेह्ैगा, ऐसा वाक्याथ हैँ। प्रतिज्ञात विषयकों कहते हैं--“योनिम”” 
इत्यादिसे । चर ओर॑ अचर देहप्राप्तिका निरमित्त कहते हँ-- यथा” इत्यादेसे । श्रुत्म्‌-- 
उपासना । सूज्रसें प्रथम चकार छेत्वर्थंक है। चूँकि तीन ही वस्तुओंके उपन्यास ओरे प्रइन हैं, 
इससे अव्यक्त प्रधानवाचक नहीं हैँ, ऐसी यांजना करना चाहए । ० 


यहाँ पूवपक्षीकी शंका कहते हँ--“अन्राह” इत्यादिसे | एक प्रइन हूँ या दो पश्न हें इस 
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भाण्य 

पुनरहुकृष्यत इति यद्यच्येत, तदा दयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेर- 
मिविषय आह्मविषयश्र द्वावेव प्रश्नाविल्लयतों न वक्तव्य त्रयाणां प्रश्नो- 
पन्‍्यासाविति | अथान्योज्यमपूर्व प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततों यथेव 
व्रप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकस्पनायामदोष।, एवं प्रश्नव्यतिरेकेणाअपि 
प्रधानोपन्यासक्षस्पनायामदोष। स्थादिति | 

अन्रोच्यते । नेव॑ वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्न कंचित्‌ कस्पयामः, 
वाक्योपक्रमसासथ्योव । वस्प्रदानोपक्रमा हि सृत्युनचिकेतः)संवादरूपा 

भाज्य का अनुवाद 

दूसरा ही यह अपूर्व प्रश्न उठाया जाता है ? इससे प्रकृतमें क्या आया ! 
यदि उसी प्रश्नकी अनुवृत्ति होती है, ऐसा कहो, तो आत्माओंके बारेमें किये 
गये दोनों प्रश्नोंमें सेद होनेसे एक अप्लिके विषयमें ओर दूसरा आत्माके विषय- 


में, इस प्रकार दो ही प्रश्न होते हैं, अतः तीन पदार्थोके विषयमें प्रश्न ओर 
उत्तर है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। यह दूसरा ही अपूर्व प्रश्न उठाया गया है, 
ऐसा यदि कहो तो, जेसे वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पना करनेमें दोष 


नहीं है, वेसे ही ग्रश न होनेपर भी प्रधानके उपन्यासकी कट्पना करनेमें 
कोई दोष नहीं है । क्‍ 

इसपर सिद्धान्ती कहते हं--यहां हम इस प्रकार वरदानसे अतिरिक्त 
किसी भी प्रश्नकी कल्पना नहीं करते, क्योंकि वाक््यका उपक्रम ऐसा ही है। 
निश्चय वरदानसे लेकर कठब॒ललीकी समाप्ति तक मृत्यु ओर नचिकेताकी संवाद- 


रंबयभा 


फलितं पएच्छति--क्िश्वाइव इति। सप्तम्यर्थ तसि। | अन्र च पक्षद्वयेडपि 
किम इत्यर्थ:। प्रश्नेक्ये सत्रासज्ञतिः, भेदे प्रधानस्य श्रोतत्वसिद्धिः इति 

पूववादी आह--स एवेत्यादिना | 
प्रश्नेक्यपक्षमादाय सिद्धान्ती आह--अन्नरोच्यत इति। येन प्रधानसिद्धिः 
स्वादिति शेष: । चतुथग्रश्नकल्पने वरत्रित्वोपक्रमविरोध: स्यादिति विवृणोति--- 
ह रत्वमभाका अनुवाद क्‍ 


अक्षिपका फालित पूछते हें--“'किच्वातः” से। 'तसिः” सप्तमीके अथर्म हैं। दलों पक्षोंमें क्या दोष 


४१ /0|// 


है? ऐसा अथ हैं। यदि एक ग्रश्न हो, तो सूत्र असंगत होता है आर यदि दो प्रश्न हों, तो 
प्रधान श्रोत है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा पू्वेपक्षी कहता है--स एव” इत्यादिसे । 

एक ही प्रश्न है, इस पक्षको लेकर सिद्धान्ती पूर्वपक्षका परिहार करते हैं--“अत्रोच्यते” 
इत्यादिसे । 'कल्पयामि? के बाद 'येन प्रधानसिद्धिः स्यात” ( जिससे प्रधानकी सिद्धि हो ) इतना 
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भाष्य रा 
वाक्यप्रवृत्तित सम्ाप्ते! कठवल्लीनां लक्ष्यते । सत्यु। किले नचिकेतरसे 
पिनत्रा प्रहिताय त्रीच वरान प्रददों, नचिकेता।! किल तेषां प्रथम्रेन वरेण 
पितुः सोमनझय बत्रे, हितीयेना5प्रिविद्याय, दतीयेनाउथत्मविद्याम् , 
ये प्रेते! इति 'वशणामेपष वरस्तृतीय/ (का० १।१।२१०) इति छिड्ात्‌ । 
तत्र यद्यन्यत्र धर्माद इत्यन्योड्यमपूव! प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वर्प्रदान- 
व्यतिरेकेणाउपि प्रश्नकस्पनोद्‌ वाद्य बाध्येत। ननु ग्रष्टव्य मेंदादपूवाअर्य 

भाष्यका अनुवाद 

रूप वाक्यप्रवृत्ति देखी जाती है। श्रुति है कि पिताके भेजे हुए नचिकेता- 
को म॒त्युने तीन वर दिये। उनसेंस पहले वरसे नचिकेताने पिताकी प्रसन्नता 
मांगी, दूसरेसे अम्निविद्या ओर तीसरेसे आत्मविद्या, क्योंकि थेय॑ प्रेते! 
और वराणमेष०” ये किह्क हैं। उनसें 'अन्बत्र धमोत्‌” इत्यादिसि यह दूसरा 
अपूर्व प्रभ उठाया जाय, तो वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पनासे वाक्यका 
बाघ हो जायगा। परल्तु ग्रष्टटय पदार्थका भेद होनेसे यह प्रश्न अपूर्व है। 


रत्वम्मभा 
वरेत्यादिना | वरगप्रदानम्‌ उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलोक॑ प्रति प्रेषिताय, 
इतः पुनः मत्येलोक ग्राप्तत्य मम्र पिता यथापूव सुमनाः स्थादिति प्रथर्म वत्रे | ननु 
द्वितीयवरों जीवविद्या, तृतीयों ब्रह्मविद्या इति प्रइ्नभेदः कि न स्थादित्यत आह-- 
येयमिति | “प्रेते” [कठ० १|२०] इति उपक्रम्य तृतीयलोक्तिलिज्वाद्‌ जीवात्म- 
विबेव तृतीयों वर इत्यथः | एवं वाक्योपक्रमे सति प्रश्नान्तरं न युक्तमित्याह--- 
तत्नेति | मरणवधर्मावस्परशलिज्ञाभ्यां प्रष्टन्ययो: जीवेश्वरयोः भेदात्‌ प्रश्नमेद्सिद्धिः 
रत्नग्रभाका अनवाद ह 


शेष समझना चाहिए । चतुथ प्रश्नकी कल्पना करनेसे तीन वरदानोंके डपक्रमका विरोध होगा 
ऐसा विवरण करते हैं--वर” इत्यादिसे। जिस वाक्यप्रद्ृत्तिकें आरम्समें वरदानका कथन 
है, वह वरदानोपक्रमा' कहलाती हैं । अ्हिताय'---यमलेकरममें भेजा हुआ। यहाँसे जब में 
मत्येलोकमें जाऊँ, तव्‌पूर्वके समान मेरे पिता मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, यह प्रथम्त वर साँगा । 
परन्तु दूसरा वर“ज्ञीवद्वया विषयक हें ओर तीसरा वर व्रह्मविद्याविययक है, ऐसा अश्वभद 
क्यों न हो, इसपर कहते हं-- येयम्‌! इत्यादिसे । अते! ऐसा उपक्रम करके तृतीय: ऐस 

कहा है, इससे प्रतीत होता हैँ कि' तीसरा वर जीवात्सविद्याविषयक ही हैं । इस प्रकार वाक्‍्यका 
उपक्रम होनेसे अशन्नान्तर युक्त नई ऐसा कहते हैं--. 'तत्र” इत्यादिस। मरण और 


आय जि 


धर्मायस्पश इन दो लिंगोंसे उश्नविषय जीव और इंच्वरमें भेद होनेसे प्रश्नवेद सिद्ध होता है, 
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साप्य 
प्रश्नो भवितुमहति, पूर्वो हि प्रश्नों जीवविषयः, येये प्रेते विचिकरित्सा 
सनुष्येडश्ति नास्ति इति विचिक्ित्साशिधानात्‌ | जीवश्व धर्मादिगोचर- 
त्वान्नाइन्यत्र धम्ोदिति प्रश्नमहेति। प्राज्षस्तु धमोचतीतत्यादन्यत्र धर्मा- 
दिति प्रश्नमहेति | प्रश्नचष्छाया च न समानां लक्ष्यते, पूर्वश्यास्तित्वना- 
स्त्वविषयत्वादुत्त्ख घर्माधतीतवस्तुविषयत्वाच् - तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
भायात प्रश्नभेद), न पर्वस्येवोत्तरत्राउनुकर्षणशिति चेतू, न; जीवग्राज्ञयो 
रेकत्वाभ्युपगमात्‌ । अवेत्‌ प्रष्टव्यभेदात्‌ प्रश्नमेदों यद्यन्यों जीव? प्राज्ञात्‌ 
सात, न व्वन्यत्वमस्ति तख्वमर्सिं इत्यादिशुत्यन्तरेम्यः। इृह चाउच्यत्र 
भाण्यका अनवाद 
पूर्व प्रश्न जीवके विषयमें है, क्‍योंकि मत सनुष्यके विषयमें है या 
नहीं! ऐसी जो शंका होती हैः इस प्रकार संशय किया गया है। जीव 
धर्म आदिका आश्रय होनेसे “अन्यत्र धर्मोत! इस प्रइनके योग्य नहीं है। प्राज्ञ 
तो धर्म आदिसे अतिक्रान्त होनेसे “अन्यत्र धमोत्‌! इस प्रश्नके योग्य है। 
और प्रशनसाहश्य भी नहीं दीखता, क्योंकि पूर्व प्रश्नना विषय है--है या 
नहीं? और उत्तर प्रश्नका विषय है--धर्म आदिसे अतिक्रान्त वस्तु! । इसलिए 
प्रद्यभिज्ञाके अभावसे प्रश्नोंमें परस्पर भेद है ओर पूर्व प्रश्नकी उत्तर वाक्यमें 
अनुवृत्ति नहीं है, ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जीव 
और प्राज्ञ एक हैं, ऐसा स्वीकार किया है। यदि ग्राज्षसे जीव भिन्न हो, तो 
प्रष्टयके भेदसे प्रश्नभेद हो जायगा, परन्तु भेद नहीं है, क्योंकि 'तत्त्वमसि” 


र्नप्रभा 
वाक्यबाधो युक्त इति शझ्नते--नन्वित्यादिना । गोचरत्वाद-आश्रयत्वात्‌ | न 
केवल प्रष्टव्यमेदात्‌ प्रश्नमेदः, किन्तु प्रश्नवाक्ययो: साहश्यामावादपि इत्याह-- 
प्रश्नच्छायेति | प्रष्टव्यमेदोडसिद्ध इति परिहरति--नेत्यादिना । किश्च, 
ब्रह्मप्श्ने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन्‌ यमः तयोः ऐक्य सूचयति इत्याह-- 
रव्ग्रभाका अनुवाद द 
अतः वाक्यवाध युक्त हे, ऐसी शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । 'गोच्र'--आश्रय । केवल 
प्रद्रग्यभेद्से ही प्रश्नभेद नहीं है, किन्तु प्रइनवाक्योंसें साहइ्य न होनेसे भी भेद हैं, ऐसा 
कहते हें--' प्रश्नच्छाया” इत्यादिसे । अष्टव्यभेद असिद्ध हें, 'इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते 
हें न” इत्यादिसे । ओर ब्रह्मप्रश्नके उत्तरमें जन्म आदिके निषेघसे जीवका स्वरूप कहकर 
यम जीव ओर परमात्माका ऐक्य सूचित करता है, ऐसा कहते हैं--“इह चान्यत्र” इत्यादिसे । 
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भाष्य - 
(रे ः 

धर्मादित्यस्य प्रश्नस्य पतिवचनम्त्‌ 'न जायते प्रियते वा 

जन्ममरणग्रतिषेधेन प्रतिपाधमार्ज शारीरपरमेश्वरयोर भेद 


विपश्चित्‌! इति ! 
(0 ६ 
देशेयति । सति ः 


हि प्रसड्े प्रतियेधो भागी भवति | असलज्ञल जन्ममरणयों। शरीरसंस्पर्शा- 
व्छारीरस भवति न प्रमेश्वंरस्य | तथा--. । 
खममान्त जागरित्ान्तं चोभौ बेनाहुपश्यति । छ 
महान्त विश्ुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥! € क्वा० २४ ।४ ) 

इति खम्नजागरितर्शो जीवस्थेव महत्वविश्व॒त्वविशेषणर्य मनभेन शोक- हे 
विच्छेद॑ दर्शयन्न प्राज्ञादस्यो जीव इति दशयति। आज्ञविज्ञानाड्रि | 
| भाष्यका अनुवाद हे 

इटादि दूसरी श्र॒तियां हैं । यहाँ भी “अन्यत्र धर्मात्‌” इल्यादि प्रश्नका न 2 


॥ 
जायते ग्रियते०” इस प्रकार जन्म-मरणके फ्रतिषेधसे वस्तुका प्रतिपादन करते- पट 


5 | 

ह ेृ हर! 4! । ५ 

डा प्रतिवचत्त जीव और परमेश्वरका अभेद दिखछाता है। प्राप्ति होनेपर ही 
प्रतिषेध संगत होता है। और शरीरके संसगसे शारीरको जन्म-मरणकी प्राति ि 
होती है, परमेश्वरको नहीं होती । / 


आर 
आिक अल 


( जिससे स्वप्त और जाग्रत्‌ दोनों अवस्थाओंको देखता है, उस महान 


विश्रु आत्माका चिन्तन करके धीर पुरुष शोक नहीं करता ) इस प्रकार स्वप्न । 

जे श.: ४ 4४ ०. | के | 
और जागरित अवस्थाओंको देखनेवाले महत्त्व और विभ्ुत्वविशिष्ट जीवके ; 
चिन्तनसे ही श्ञोकका विच्छेद दिखलाता हुआ यमन श्राज्ञसे जीवका “नर न नकपनननतत3 ह यम आस जीपका:अनेंदा रे 


रत्वम्रया | । ह | 


रह चाउन्यत्रेति। तन्निवेषवाक्ये जीवोक्ति: अस्िद्धा इत्यत आह--सतीति | हा 
'र्गा-अक्तः। तस्मात्‌ अविध्यया जीवस्थ प्रापजन्मादिनिषेधेन प्वरूपम्‌ उक्तस्‌ ८ 


इत्यथः । किश्च, जीवो बद्याभिन्न, मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वादू, अन्नव॒त्‌ ,. इत्याह--- कर 
तथा स्वश्ेत्ि | अन्तः-अवस्था । येन साक्षिणा प्रमाता पश्यति तमात्मानमर्‌ इति 


सम्बन्ध: | हेतोः अग्रयोजकमाशड्क्य 'तमेव विदित्वा! धत्यादिश्रुतिविरो धमाह- 


हर 


निषेघसे उसका स्वरूप कहा गया है, ऐसा अर्थ हैं। और जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, सोक्षके हेतु 


नम्पप चर | 5 थ्‌ हु ८: ० हे अवस्थ्‌ हे 
ज्ञानका विषय होनेसे, ब्रह्मके समान, शुसा कहते हं-- तथा खप्र" इत्यादि । अन्तः-अवस्था । | ६ 
> ० ५ कु की. आत कर, ऐसा संबन्ध है। है 7 
जिस साक्षीस अमसाता देखता है, उस साक्षीक्रों त्मा समनज्कर, ऐसा संबन्ध हे । हंतु | शक हि 


१३०९४ 


उसी प्रकार 'सप्रान्त जागरितान्तं चोभौ””.... 2८ 


त्वप्रभाका अनुवाद 7 


/ (७. हि जे ७. ७० ८<. ८४ 0 ७ सर | 7६ हे ॥; । 
जम आदिका निषेक्ष करनेवाले वाक्यमें जीवका कथन सिद्ध नहीं हों सकता, इसपर कहते 
हैं--सति” इल्यादि भागी-युक्त । इसलिए अविद्यासे जीवको प्राप्त हुए जन्म आदिके 2 


<* 9८ ब्रह्ास्ूम | | अक् १ १०४ 
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साध्य 

शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्त) । तथाग्रें--- 

यदेवेह. तदशुत्र यदशुत्र वदन्बविह । 

मृत्यो! से सृत्यमामोति ये इह नानेव पश्यति ॥( का० २॥४।१० ) 
इंति जीवग्राज्भेददश्टिमपवदति । तथा जीवविषयस्याअउस्तिस्नास्तित्व- 

$ + ् ४. के आर) 
प्रश्नयाउनग्तरघ॒ अन्य वर नचिकेतों दृणीष्वा इत्यारम्य सृत्युना तैस्ते: 
पे प्रलो १! । हे सह * र्‌ 
कामे। प्रलोभ्यमानोडपि नचिकेता यदा ने चचाल, तदेन मत्युश्भ्युदयनि।- 
भाष्यका थनवाद 

दिखलाता है। पग्राज्ञके विज्ञानसे ही शोकका विच्छेद होता है, ऐसा वेदान्त- 
का सिद्धान्त है। उसी प्रकार आगे “यदेवेह तदसुन्न०” ( जो यहां--देहसें है, 
वह वहां आदिद आदियमें है, जो वहां है वह यहां है, जो इसमें मिथ्या भेद 


देखता है, वह जन्मसरण-परस्पराको प्राप्त होता है ) इस प्रकार श्रुति जीव और 


प्राज्ञ में भेददृष्टिका निषेध करती है। इसी प्रकार जीवविषयक “अस्तित्व- 
नास्तित्व” (है या नहीं) प्रश्नके अनन्तर अन्य वरं०” हे नचिकेता! तुम अन्य बर 


मांगो ) ऐसा आरम्स करके मसत्यु हारा अनेक कामनाओंसे अत्यन्त प्रछोभित 
होता हुआ भी नचिकेता जब विचलित नहीं हुआ, तब गखत्युनें अभ्युद्य और 


र्प्मा 
प्राज्ेति। किन्च, अमेदम्‌ उकत्वा मेदस्य निन्दितत्वात्‌ असेद एवं सत्य इत्याह--- 
तथेति | इह देहे यत्‌ चेतन्यं तदेव अमुत्र सयोदो, एबस्‌ इह अखण्डेकरसे ब्रह्मणि 
यो नानेव मिथ्यामिदं पश्यति, सः--भेदद्शी मरणात्‌ मरण प्राप्मोति संसारभयात्‌ 
न मुच्यते इत्यर्थः। किन्च, जीवप्रश्नानन्तरम्‌ “तं दु्दंशम!” इति बदुत्तरम॒ुवाच तेनापि 
_ उत्तरेणाउमेदों गम्यते इति सम्बन्धः | प्रष्टप्रश्नयों: प्रशसयाइपि छिल्लेन पृष्टस्थ 
जीवस्य दो्भ्यत्वद्योतनाद्‌ ब्रह्मलसिद्धिरित्याहइ--अब्य वरभित्यादिना । पुत्रा- 
र्वमथाका अनुवाद 
अग्रयोजक हैं, ऐसी आशंका करके तमेवब०? इत्यादि श्ुतिका विरोध द्खिलाते हँ-- आज्ष 


५ 


इ्यादिसि । ओर अभेद कहकर भेदकी निनन्‍्दा की है, इसलिए अभ्वेद ही सत्य हैं, एसा 
कहते हैं [? इ्द्यादिसे। जो चेतन्‍्य यहा इस देहसें हैँ, वही. अमुत्र सूयादिम ह, 


इस ग्रकार अखण्ड एकरस ब्ह्ममें जो मिथ्याभेद देखता हे, वह म्रेददर्शी मत्युसे मत्यु अथांत 
पुनः पुनः जन्मसरणप्रवाहपरम्पराकों ग्राप्त होता है, संसारभयसे सुक्त नहीं होता, ऐसा 
अथ है। इसमें जीवप्रश्नके अतिरिक्त अनन्तर 'तं॑ दुदश०” ऐसा जो उत्तर दिया हँ, इस _ 
उत्तरसे भी अभेद गम्य होता है, ऐसा संबन्ध है। ओर प्रश्नकती ओर प्रश्नकी प्रशंसारूप 
लिंगसे पथ वस्तु जीव दुलंभ हें, ऐसा प्रतीत होनेसे भी ब्रह्मत सिद्ध होता है, ऐसा कहते 


5 >> ० हर 
०. ा- कु. 
०0. ,#जक लि 


आधे० है चू० १) शाइ्वश्माष्य-रत्मप्न॑मा-भाषाहुवादसबित ८०९, 


भाष्य 
अयसविभागप्रद्शनेन विद्याविद्याविभागप्रदशनेव च विद्याभीष्पिन 
नचिकृतर्स मन्ये ने तथा काना बहवोडलोलुपन्त' ( का०१।२॥७ ) इति 
प्रशश्य प्श्चमपि तदीये प्रशेसन यहुवाच--- 
ते दुदेश गूठ्मलुप्रविश शुहाहित गहरएं पुशणम्र। 
ध्यात्मयोसाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्पशोकी जहाति ॥!' 

, भाष्यका अनुवाद 
मोक्षका विभाग दिखला कर ओर विस्तारपूर्वक विद्या ओर अविद्याका भी विभाग 
दिखरछा कर “विद्याभीष्सिनं०” ( हे नचिकेता ! मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम 
परसाथतः विद्याप्राप्तिके इच्छुक हो, तुमको अनेक कामनाएं भी नहीं छुभा सकीं ) 
इस प्रकार प्रशंसा करके उसके प्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए त॑ दुर्देश गूढमनु०” 
( दुर्विज्ेय, गूढ--मायामें प्रविष्ट, गुहा--बुद्धिमें स्थित, गह्दर-अनेक अनर्थो्से : 
व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन आत्माका, अध्याक्ष्मयोगप्राप्तिद्दारा मनन करके धीर 


रलप्रभा क्‍ 
दिकं दृणीष्व, इत्युक्तेडपि विषयान्‌ तुच्छीकृत्य आतज्ञानात्‌ न चचारू “नान्य 
तस्मान्नचिकेता बृणीते”” [क० १३०] इति श्रवणात्‌ | तदा सन्तुष्टो यमः “अन्य- 
च्छेयोडन्यदुतैव प्रेयः” [क० २।१] इति भोगापवर्गमागयोः वैलक्षण्य॑ प्रतिज्ञाय 
“दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्या” [क० २।०] इति दशितवानित्यथ; । 
प्रेयः-प्रियतमं स्वर्गादिकमू, विषूची--विरुद्धफले, अविद्या-कर्म, विद्या --तत्त्वधीः 
विद्यामीप्सिनं विद्यार्थिनं त्वामहं मनन्‍्ये, यतः त्वा--त्वां बहवोडपि कामाः पुत्रादयों 
मया दीयमाना दुरलेभा अपि न अलोलपन्त लोभवन्तं न कृतवन्त इति प्रश्टारं 

सुत्वा प्रश्नमपि त्वाइढ नो भयात्नचिकेतः प्रष्ट/ [क० २॥९] इति स्तुवनू 
द रलप्रभाका अनुवाद. 

हैं--“अन्यं वरम्‌” इत्यादिसे । 'पुत्रादिकं० (पुत्र आदि मांगों ) ऐसा कहने पर 
विषयोको तुच्छ मानकर आत्मज्ञानसे नचिकेता विचलित नहीं हुआ, क्योंकि नान्‍य तस्मा० 
( यमसे नचिकेताने दूसरा कोई वर नहीं माँगा ) ऐसी श्रुति है । उसके बाद यसने संतुष्ट होकर 
अन्यच्छेयो ०” -( श्रेयमागं अन्य है ओर प्रेयमार्ग अन्य है ) इस अकार भोगमार्ग ओर 
अपवगमाग विलक्षण हे, ऐसी प्रतिज्ञा कर दूरमेते विपरीते०” ( अविद्या ओर विद्या इन 

के 

दानाम बहुत अन्तर है, य दाना विपरात ह्‌ अथात्‌ न्नफलदायक ह ) एसा समझाया दे 
ब्रेय:'--प्रियतम स्वर्ग आदि, 'छिपूची'--विरुद्धफलवाले, 'अविदया--कमम, विद्या'--तत्त्वज्ञान' 
'विद्याभीप्सिनं--में तुमको वस्तुत्ः विद्याकों चाहनेवालः समझता हूँ, क्योंके मुझसे 
दिये जाते हुए दुर्लभ पुत्र आदि बहुतसे पदार्थीनि तुमको नहीं छमाया, इस प्रकार प्रश्न 


३( 
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: स्थादित्यथः । तस्मादिति । प्रष्टव्यमेदाभावादित्यथे: | 


८१० ब्झसत्र [ ० € पा० ४ 


भसाष्य 
(का० १।१।११) इति, तेनापि जीवग्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गश्यते। 
यद्रश्ननिमित्ता व प्शसां महतीं झत्यो। प्रत्यप्यत नचिकेता यदि त॑ 
विहाय ग्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेदआान एवं सा सर्वा प्रशंसा 
प्रसारिता स्यातू, तश्मात्‌ येय ग्रेतें! इत्यस्थेव प्रश्नस्यतदलुकर्षणम अन्यत्र 
धर्मात्‌ इति। यत्तु अश्वच्छायावलक्षण्यछुक्तः तददूषणम, तदीयस्थेव 
विशेषज्य पुन) पए्ृच्छायमानत्थात्‌। पू्वच्न हि देहादिव्यतिरिक्तस्याउड- 


व्मनोउस्तित्व पृष्ठझ्त्तरत्र तु तस्येवाउ्संसारित्वं पएृच्छचत इति । यावद्ध च- 


भाष्यका अनुवाद 
पुरुष हे ओर शोकका ट्याग करता है) ऐसा जो कहा है, इससे भी प्रतीत 
होता है कि जीव ओर प्राज्ञका अभेद्‌ ही यहां विवक्षित है | जिस प्रश्नके कारण 
सृत्युने नचिकेताकी महती प्रशंसा की, उस पग्रश्नको छोड़कर प्रश्ंसाके 
अनब्तर अन्य ही प्रशनका उपल्लेप करे तो सब प्रशंसा कुजगहमें की जानेके 
कारण व्यर्थ ही हो जायगी, इसलिये थेय॑ प्रेते०” इसी प्रश्नकी “अन्यत्र धर्मातः 


 इल्यादिमें यह अनुवृत्ति है। दोनों प्रश्नोंसें साहइ्य न होनेके कारण प्रश्न 


विलक्षण हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह दोष नहीं है, क्‍योंकि उसीका विशेष 
फिरसे पूछा गया है। पूर्व वाक्यमें देह आदिसे अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 


पूछा गया है ओर उत्तर वाक्यमें उसीका असंसारित्व पूछा गया है। इसलिए 


रत्नग्रमा 
इत्यक्षरार्थ: | इये प्रशंसा प्रश्नभेदपक्षे न घटते इत्याह--यत्प्रश्नेति । यत्मश्नेंन 
स्तुति लब्धवान्‌ ते प्रश्न विहाय यदि अन्यदेव उत्थापयेत्‌ तहिं अनवसरे स्तुतिः कृता 
पत्चवाक्‍्यव्यक्तयो: साहश्या- 
भावात्‌ ग्रेंश्रमेद इत्युक्त निरस्यति--यच्वित्यादिना | धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य 


ब्रह्मत कथम्‌, इत्यत आह--झयावादेति । अविद्यानाशानन्तरं ब्रह्म चेत्‌ आग 


ाभाका अनवाद 


पूछनेवाले नचिकेताकी प्रशंसा करके त्वाइढ नो भूया० ( तुम्हारे सदश पूछनेवाला हमें 


कोई शिष्य मिले, ) ऐसी उसके ग्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए यमने कहा, ऐसा अक्षरार्थ है । 
प्रश्नमेदपक्षमे यह प्रशंसा संगत न होगी, ऐसा कहते हँं-“यट्प्रश्न” झ्यादिसे । जिस प्रश्नसे 


+ (९ ध्र्प बिक छे द््य क्र य ४5 कक कक ८. # ७ 2 [० 
प्रशसा पाई उस प्रश्नकी छोड़कर यदि दूसरा ही प्रश्न उठावे, तो वह स्तुति वेमोकेक्ी ही 


कर कल ९ «४५ ग र्‌ हू हि कर हक 5 हर श्नव यठ ८5 ७७७७ 
होंगी, ऐसा अथ हूँ। “तस्माद्‌”--प्रशव्यका भेद होनेसे प्रश्नवाक््यव्यक्तियोंमें सादश्य न 
प्फ 


हेनेसे प्रश्ननेद है, ऐसा जो कहा हे, उसका निदाकरण करते हैं--“यत्तु” इल्यादिसे । धर्म 
आदिका आश्रय जीव त्रह्म किस प्रकार हैं, इसपर कहते हैं--.यावद्‌” इत्यादि | परन्तु 


नश््श्््ण्ण्ण्य््य्त्य््य्य्य्य्््ज््ज्+;८ 


ब्रधि० है सू० 9]. शाइ्वरभाष्य-रंस्ल॑प्रंभा-भाषासुवादसहित ८११ 
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भाण्यि 


उडन्क कर सका 


कज इ दल उहज्याक का ५ 


विद्या म निवर्तते वावदड्न्‍रमादिगोचरत्व जीवश्य जीवत्व॑ च न निवर्तते | | 
तन्निवृत्तां हु प्राज्ञ एव द्खमसि' द्ति अत्या प्रद्याय्यते । न । 
चाविद्यावस्वे तदपणमे च्‌ बस्तुनः कश्रिद्विशेषोषस्ति | यथा कृश्रित्सं- | 
तमसे पतितां कांचिद्रज्जुमहिं मन्यमानस्वतों भीतो वेषभानः पलायते, ते 
चाउपरो ब्रूयाद्‌ मा भेपीनोयमही रज्जुरेवेति | स च तदुपश्रुत्याअहिक्वत 
भयपुत्सजैद्ेपर्श पलायन च, न त्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः 8 
कश्रिह्िशेष! स्यात्‌, तथेवेतदपि द्ृश्व्यम । ततथ् 'न जायते प्रियते वा' 
भाष्यका अनुवाद | !। 
जब तक अविद्या निव्वत नहीं होती तब तक जीवमें घर्माद्याश्रयत्व ओर जीवत्व । 
निवृत्त नहीं होते। अविद्याकी निवृत्ति होनेपर बह तो प्राज्ञ ही है, ऐसी 'तत्त्वमसि!* | 
इत्यादि श्रतिसे प्रतीति करायी जाती है। ओर अविद्याके योगसे ओर अविद्याके न 
नाशसे वस्तुमें कुछ भी विशेषता नहीं होती । जेसे गाढ़ अन्धकारमें पड़ी हुई किसी 
जुको सपे समझकर मनुष्य भयसे कांपता हुआ भागता है, उससे यदि कोई कहे लि 
कि सत डरो यह सप्प नहीं है, किन्तु रज्जु है ओर वह उसे सुनकर सपज्ञानजन्य 0] 
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भयसे मुक्त हो जाता है और कांपना तथा भागना छोड़ देता है | परन्तु जब वह 
उसमें सपेबुद्धि रखता है ओर जब वह बुद्धि जाती रहती है, दोनों अवस्थाओंमें 
वस्तुमें कुछ विशेषता नहीं आती, उसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए | इसलिए 
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रत्नमसा 
न्तुकम अनित्यं च खादित्यत आह--न चा<विद्यावत्त इति | जीवस्य ब्रह्म॒त्वे 


रत अत 2 कया, दाप- 2 78२३० 
2 २०३८ मम 


स्वाभाविके सति ब्रह्मप्रश्नस्य यदुत्तरं तदू जीवप्रश्नस्याउपि मवतीति राम दशयति- हर 
पा 
“ततश्च॒ न जायते” इति। जीवब्रहक्ये त्रयाणामिति सूत्र कथम्‌ १ इत्यत आह--- हा 
भरे भेदकल्पना -इत् ति। परमात्मनः 5 
सत्र त्विति। कल्पितभेदात्‌ प्रश्ममेदकल्पना इत्याहई--ततब्चेति | परमात्मनः 5 
। | 
क्‍ (के 
. त्लप्रभाका अनुवाद द पी 
अवियाके नाश होनेपर यदि जीव बद्यत्व प्राप्त करे, तो वह श्रह्मलर आगन्तुक ओर अनित्य 0 
हो जायगा, इसपर कहते हैं--“न चाविद्यावत्त्वे” इत्यादि । जीवका ब्रह्मल स्वाभाविक हैं, 
इसलिए ब्रह्मप्रश्नका जो उत्तर हे, वह जीव प्रश्नका भी है, ऐसा लाभ [देखलाते ह-- ततश्व ः 
न जायते” इलत्यादिसि। जीव औईइ ब्रह्म अभिन्न हैं, तो स॒त्रमें 'बयाणाम्‌! क्यों कहा है, * ४ ८ 


इसपर कहते हैं--सूत्र तु” इत्यादि । कल्पितभेदसे अश्वभेदकी कल्पना करनों चादिए, कप 


८९१ ब्ेह्ने पूत्र [बं०  प०9 | 


द द भाष्य | ; सम 
इत्येयमाचपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य मतिवचनध् । सूत्र लवबियाकस्िपित- ब 
जीवप्राज्भेदापेक्षया योजयितव्यस् | एकस्वेडपि ह्ात्मविषयश्य ग्रश्नस्य । 


यजणावश्यायां देहष्यतिरिक्तारितत्वमात्रविविकित्सनातू. कर्पेत्वादि ( 
संसारखभावानपोहनाञ पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्थमुत्येक्ष्यते, उत्ततर्य 
तु धर्माचत्ययसंकोरतेनात्‌ भाशुविषयत्वमिति। ततश् युक्ताउप्रिजीवपश्सात्स- क्‍ 
कल्पना | प्रधानकल्पनायां तु ने वरदान ले प्रश्नों न प्रतिववनमिति ब्रः 
वेषस्यस ।। ६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

न जायते०” इत्यादि भी अस्तित्व नास्तित्वका प्रतिवचन है | अविद्यासे कल्पित 
जीव ओर प्राज्ञके भेदकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिए। यद्यपि 
आत्मविषयक प्रश्न एक ही है, तो भी मरणावस्थामें देहसे व्यतिरिक्तके अस्तित्व 


ह मात्रका संशय होता है ओर कवतृरत्व आदि सांसारिकताका निषेध नहीं होता, " 
हा इसलिए पूर्व पर्याय जीवविषयक माना जाता है। उत्तर पर्यायमें तो धर्म सा 
आआ आविके राहिदका प्रतिपादन है, इससे वह प्राज्विषयक है | इसलिए अग्नि, जीव _ ४:5६ 
|... _: और परसात्माकी कल्पना युक्त है। प्रधावकी कल्पनामें तोन वरदान है, न _._ 
पा प्रश्न है और न प्रतिवचन है, इस प्रकार वेषम्य है ॥ ६॥ 

हि र्वग्रभा 

्ज सकाशात्‌ प्रधानस्य वैषम्यम्‌ अनात्मत्वेन तृतीयवरान्तम|वायोगादिति भाव: ॥६॥ 

है क्‍ कर रत्नग्रभाका अनुवाद 

हा ऐसा कद्दते हैं--“ततश्र” इत्यादिसे । परमात्मासे प्रधान विषम है, क्यग्रोंकि अनात्मा होनेसे तर 

7... तैसेरे वरदानमें इसका अन्तभंव नहीं होता, ऐसा तात्यये है॥ ६ ॥ : 
आओ महहच तछी. क्‍ हा 
/ .. /.. पदेच्छेद-+महद्गत्‌, च | ्' 
जल पदार्थोक्ति--महद्नच--यथा बुद्धेरात्मा महान पर: इत्यत्र महच्छब्दो द 
रा न साह्ुयामिमतद्वितीयतत्त्ववाची एवमेव वेदिकाव्यक्तशब्दोडपि न प्रधानवाचकः | 
का ; । द भाषार्थ--ुद्धेरात्मा ०” ( बुद्धिसे महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ,है )“इसमें पठित महत्‌ 3 
६००४ | शब्द जैसे सांख्यामिमत दूसरे तत्तका वाचक नहीं है, उसी प्रकार वैदिक 


|... - अव्यक्त शब्द मी प्रधानका ब्राचक नहीं हैं | ॥॒ 
ह ४ ४७0७:2:2 ६4-८3 दनदे-न- 


आवि८ € सृ०७]) शाहइरमभाष्य-रत्वग्रभा-भापानवादस हित ८ ९ ४ 
न्स्््य्च्य्स््श्ध्न्य्श्य्च्न्स्ध्न्स्त््स््स्ल्स्ल्स््व्र्य्त्र्य्त््य्ल्र्स्त्र्ख्ट्ख्ख्च्ल्स्त्र्य्क््य्त्र््य्स्त््स््स्न््स्न्च्त्र्ट्न्स्त्र्स्ल्््व्स्स््स्त््य्स्त्टख्ट्ल्ट्ः 


अजिय 
यथा महच्छब्दः साइथे। सचामात्रेषपि प्रथमज़े प्रयुक्तो न तमेव 
. वैदिक्ेउपि प्रयोगेडमिधते, बुद्धेशात्सा महान्परः (का० १।३।१०), भहास्तं 
विश्वम्ात्मानम (का० १॥२॥२२), वेदाइमेत पुरुष महान्तश! (श्वे० ३८) 
इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगांदिश्यो हेतुभ्य), तथाउव्यक्तशब्दीडपि न बेदिके 
प्रयोगे प्रधानमजिधातुम॒हेति । अतश्र नास्त्याजुमानिकस शब्दवचश ।७॥ 


* आष्यका अनवाद 
जेसे सांख्याचार्योसे सत्तामात्र, प्रथमोत्पन्न, महत्तत्व अथमें प्रयुक्त महतझब्द 


बुद्धेरात्मा० ( बुद्धिसे महान आत्मा श्रष्ठ है ) महान्तं विभुमात्मानं०? (महान्‌ विश 
आत्माको) वेदाहसेतं पुरुष ०” (में उस महान्‌ पुरुषकों जानता हैं) इत्यादिसें आत्म- 
शब्द्प्रयोग आदि हेतुओंसे बेदिक प्रयोगमें उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, 
उसी अकार अव्यक्तशबद भी दाद्व्ट प्रयोगमें प्रधाचका अमभ्रधान नहां कर सकता । 
इससे सिद्ध हुआ कि अनुमानसिद्ध प्रधान श्रुत्तिअतिपादित नहीं है || ७ ॥| 
र्वश्रभा हर 
श्रोतः अव्यक्तशब्दो न सांख्यासाधारणतक््वगोचरः, वेदिकशब्द॒त्वांत्‌ , मह- 
उ्छब्द्वदित्याह--महद्॒च्चेति | सूत्रे व्याचष्ट--यथेत्यादिना | न च आका- 
शादिशब्दे व्यभिचारः, आकाशादेः मतान्तरसाधारणत्वेन सांख्यासाधारण- 
त्वासिद्धेः साध्यस्यापि सत्तवादिति मन्तव्बस्‌ । सत्तामात्रे सत्त्वप्रधानपक्ृते आच्य- 
परिणामे निर्विकल्पकबुद्धों इसथः । “आत्मा महान” [क० ३१०] हत्यात्म- 
शब्दप्रयोगातू, ते मत्वा वे शोचति”! (क० २|२२) “तमसः परस्तादू” 
[इबे० १ ३।८) इत्यादिना शोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्व महच्छब्दः सांख्यतत्त्व॑ 
नाउमिधत्ते इति सम्बन्ध: । अधिकरणाथम्‌ उपसंहरति---अतश्चेति ॥७॥(१) 


रसत्वयत्ताका अनवाद 
तिसथ अव्यक्तशब्द साख्यके असाधारण तत्त्वका प्रतिपादन नहीं करता, वेदिक 
कं 


 होनेसे, महत्‌शब्दके समान, ऐसा कहते हैं--- महद्वच्च” इससे । सूत्रका व्याख्यान 
“यथा” इत्यादिसि। आकाश आदि रुब्दोंमें उपयुक्तझनुमानगत हेतुक्के व्यभिचारकी शंका नही करनी 


! 207 


कशब्द्‌ 
ते हें 


चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सांख्यमतके असाधारण तत्त्व नही हैँ क्योंकि अन्य ताकिक आदि 


भी उन्हें सानते हैं। अतः साध्य भी है। सत्तामानत्र” । सत्त्वगुण जिसम प्रधान है उस प्रक्छातेका 
जो आय परिणाम हँ"वह मृहत्‌ हैं, अथांत्‌ निविकल्पक बुद्ध । “आत्मा महान!” इस मअकार 


आत्मशब्दका अयोग है । “त मत्वा” ( उस आत्माका चिन्तन करके शोकको श्राप्त नहीं होता ) द 


एवं “तससः”! (जो वह महान्‌ पुरुष अन्धकारसे पर है, उसको में जानता हूँ ) इस प्रकार शोकका 
नाश तथा अन्धकारसे परत्व कहा गधा हे+--इन हेतुआओंसे मद्दतृशब्द साख्यतत््वका आमृधान 
नहीं करता, ऐसा सम्बन्ध हैं। अधिकरणके अथंका उपसहार करते हं-- अतश्व  इद्यादेस ॥७॥ 


नह सलंजजनट 5: नमक २ ८+०९३००लट न 
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| २ चमसाधिकरण छू० ८-१० ] 
अजा हि साड्ख्यप्रक्ृतिस्तेजो3बच्चात्मिकाउथवा । 
रजआदा लोहितादिलक्ष्येटयं साड्ख्यशाखगा ॥१॥ 
लोहितादिप्रत्यमिज्ञा वेजोंडबच्चादिलक्षणाय । 
ु प्रकतं. गमयेच्छांतीमजाक्लपिमधघत्ववत्‌$& ॥२॥ 


| | अधिकरणसार |] क्‍ 

सन्देह--अजामेकां लोहितशुक्लकरष्णाम! इस श्रतिमें उक्त अजाशब्द सांख्याभि- 
मत प्रकृतिका वाचक है अथवा तेज, जल ओर अन्नरूप प्रकृतिका ! क्‍ 

पूबृपक्ष--लोहित, झ॒क्त एवं कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्त्य एवं तमोंगुण छाक्षित होते 
हैं, अतः सांख्यशासत्रोक्त प्रकृति अजा है | 

सिद्धान्त--छान्दोग्यश्रुतिमं छोहित, शुक्ल ओर कृष्ण क्रशः तेज, जल ओर अन्नके 
धर्म कहे गये हैँ, यहां भी उन्हींकी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः उन धर्मोसे युक्त तेज, जरू 
ओर अन्नरूप प्रक्मति ही प्रकृत श्रुतिम अजाशब्द्से कही गई है। अक्त प्रकृतिमें 


हे प 


अजात्वकी कव्पना आदित्यमें मधुत्वकी कव्पनाकी तरह है । 


ल्‍्र भ्े 


# निष्कष यह है कि श्वेताश्वतर उपानिषतके चोथे अध्यायमें श्रुति दै---“अजामेकां छोहितशुछक्ृष्णाम्‌?। 
यहां संशय होता हैँ कि अजाशब्दसे सांख्यशाखमें कथित प्रधान विवक्षित है अथवा छान्दोग्यश्रतिमें 
उक्त तेज, जल और अन्नज्प प्रकृति द 
पूर्वपक्षी कहता है कि अजाशब्दसे प्रधान अम्रिप्रत है, क्योंकि वह अजा सत्त्व, रज एवं तमोशुणात्मक 
कही गई है । यद्पि श्रुतिमें छाछ, सफेद और काले वर्ण ही सुने जाते हैं, गुण नहीं सुने जाते तो भी 
लोहित आदि शब्दोंसे गुण रक्षित होते हैं | रागोत्पादकत्वरूप साइश्यसे छोहितशब्दसे रजोगुण लक्षित 
होता है, स्वच्छत्वरूप साइश्यसे शुकुशब्दसे सत्तगुण रक्षित होता है, आवरकत्वरूप साइश्यसे 
क्ृष्णपदसे तमोंगरुण छक्षित होता है। इस प्रकार सांख्यामिमत प्रधान अजाशब्दसे कहा गया है । 
सिद्धान्ती कहते हे कि 'यदग्ते रोहित रूप तेजसस्तद्रपम्‌ , यच्छुछं तदपाम, यत्कृष्णं तदन्नस्य 


हे 


( अप्निमें जो रक्तवर्ण ह वह तेजका हे, जो शुक्षवर्ण दे वद जलका दे ओर जो कृष्णवणे हे 
वह अन्नका हैं ) इस छान्दोग्य भ्रुतिम उक्त तेज, जल ओर अन्नरूप प्रकृतिके छोहित, शुकूु और 
कृष्णरूपोंकी प्रत्यभिज्ञा प्रकृत श्रतिम होती हे । <स्मृतिप्रत्यभिज्ञाकी अपेक्षा श्र॒तिग्रत्यभिज्ञा बलवती 
होती है | लोहित आदिशब्दोंके मुख्य अर्थक्षा संभव है, इसलिए ज्ञात होता है कि तेज, जल और 
अन्नरूप प्रकृति ही अजाशब्दसे कही गई है। यद्यपि अजाशब्द व्रकरी”' का वाचक है, 
अतः उक्त प्रकृतिमें रूढ नहीं हे ओर “न जायते? ( नहीं उत्पन्न होती ).इस पकार व्युत्पत्ति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि तेज आदि बहमसे उत्पन्न 
लिए उसमें छागत्वकी कव्पना होती है, जैसे कि “असौ वा आर्दित्यों देवमधु” (आदित्य देवताओंका 
मधु है ) इत्यादि वाक्यमें मधुसे भिन्न आदित्यर्म मधुत्वकी कर्पना की गई है। इससे सिद्ध हुआ 


कि तेज, जलरू ओर अकज्नरूप प्रकृति ही प्रकृत श्रतिमें अजाशब्दसे कही गई है। 


यते! ( 
३ ४५ 
तह 


तो भी उत्त प्रकृतिका अनायास वोधच होनेके 


आधि० २सू० ८) शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषादुवादसहित है 


प्दच्छेद---चमसवत्‌ , अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--चमसवत्‌्--यथा “अर्वाग्बिकश्चमसः” इत्यादौ अयं चमस 
इत्यवधारण न मवति कथचिदवोग्बिलत्वादेरन्यत्राप्यविशेषात्‌ एक्स, अविशेषात्‌- 
'अजामेकां छोहितशुक्कक्ृष्णाम! इति मंत्रेडपि अजाल्वादेरविशेषान्न प्रधाननिर्णयः; 
[ अतः ग्रधानमशब्द्म्‌ || ' 

भाषार्थ---जेसे 'अवोग्बिल०” (जिसके अधोभागमें बिल है एवं ऊध्वेभागमें जो 
गोलाकार होता है, वह चमस है ) इसमें यही चमस है! इस प्रकार विशेषरूपसे 
किसी पदार्थका निधारण नहीं होता है, क्योंकि अवाग्बिल्त्व आदि साधारण धर्म हैं, 
वे अनेकर्म रह सकते हैं, इसी प्रकार 'अजामेकाम्‌०! इस मंत्रम भी अजात्व आदि 
धर्मोके साधारण होनेसे पग्रधानका निश्चय नहीं हो सकता। इसलिये प्रधान 
श्रुतिग्रतिपादित नहीं है । 


भाष्य 


पुनरपि प्रधानवाद्रशब्दत्व॑ ग्रधानस्थाइसिद्मित्याह, कस्मात्‌ 
मन्त्रव्णोत्‌-+- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधानको अशब्द कहना असिद्ध है, 


रत्नयभा 
चमसवदविशेषात्‌ । अन्नाउजापदं विषयः, तत्‌ कि प्रधानपरं मायापरं वा 
इति रुढार्थासम्भवात्‌ संशये पूर्वत्र अव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधानस्य अप्रत्यभिज्ञा- 
यामपि जत्र त्रिगुणत्वादिलिज्ञोपेताद्‌ अजापदात्‌ प्रत्यभिज्ञाञतीति प्रत्युदाहरणेन 
पूर्वपक्षयति--प्रुनरपीति । फल पूर्वपक्षे ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
रल्वेग्रमाका अनुवाद 


यहांपर 'अजा! प्रद विषय है, झूढ़ अथंका संभव न होनेसे' अजापद प्रधानपरक है य 
मायापरक ? ऐसा सशझ होनेपर पूृव अधिकरणमें केवल अव्यक्तपदसे प्रधानको प्रत्यभिज्ञा भले 


न हुई हो परन्तु यहां तो त्रिगुणत्क आदि लिज्ञोंसे युक्त अजापदसे प्रधानकी श्रद्यमभिज्ञा होगी 
इस प्रकार प्रत्युदाहरणस पूवपक्ष ऋरते हँ--- एुनरापे? इत्यादिस। *बह्मयम वदान्तवाक्याक 
समन्वयकी असिद्धि पूवेपक्षम फल है ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल हैं ऐसा पूर्वक समान 


३०३३ 


- कद > «4 आ<इजु्2नयाया 7:35 ६-2 :2की- द-अक"- का पाक जप १०८ माह. पक डगी:ड 3.4 पतन ६-7९: ६०२०० कि करवाया: >प-2 ८7 ऑफ कक: ऋड. 724 जे. 7 जाता या इज ह-ऋ व: मकान. कतार पज:2कराग २2 आयशा": अमका:. 2५-77 फमा-२आ2:-पकमराण. ० 4७ 2.८० टन सडक. इंनम कपाए (उदय ल्‍०अणह ->-2+-मागा<क 
८४5 5७085 5... 5... ७.5 5... ८5०४. 5... ७... 5. ४. 5.४७... ७. ७... 5... ७.5... 5.४४. ७.5... 5.5४. 5 5. 5६.४. 5... 5. ७. « 


है तु हः 
०. ६3 कक है 8 हे किक हे 

है + 5 दी हिना 
बरी थी पक 2 0 32 7 


पदीत्क 
४8९ ५ / , ५४ टच ह॑ 
7 


ह्थ 


हि 
शी; ३ 
$ 358 विद 


४7७३४ ५5 *५ ४६४" 
टू 


व 
$ के १० अल इक लता 


७ अर आी अत 
न कर 
३०५२५. हि 


हक मल 


ट+3 7०० 3कलटननाओ ;;+3०क सदर कलन-नन नाग नाप कल कक भ-_शण+» कमर चाचनाक- सतत न ६५. 
कप 
20०१८... 


+ जग ४४ के 
न्‍ध * और 


; दर 
ज फ 


पा 
साफ 


2४०6४ 32०८२अ>काअनलें १० न ०३० ५ 2 कलर 
>उकक 4 हा २ जाती 
+ ) ; 


ल्‍४.. ३:2८ 0 ही! 


दे 

इद्र कफ्रान 
डी. अ+ज+ २ 

28 22-58 ५० ४:2७:/58.. 2 5:%०० हे उनकी 
मु की ; 


कक +: ल्‍ 
8. 
॥ 280 7 
४ कण 
| | का 
। 55... 
के 5 
[पर 
४ बन 
5 
कद 
9 
05 
“पा 
१ 
| 
| मे कर 
| कई 5.6 
2 ईह | 
। ! ड] 
हक | 
; डा सल 
किक 2, 
+ कह शक । 
54 | 
/5 
| (.. रे | 
पे पु हे 
! | पं 
ड़ 
! * 

4१ ही ८ 
६ छ.:3 ““| 
दवा 

ही 
| 2] 
! प् ब्] 
3. के 4. 
ह 

7६ ज्् 
एप 
कु 
ह 

ँ - 
व टा 
हे 
| 

|; नह द 
ले 
व 


। पे ल्‍्य 
. [न | 
दि 

47 कक जी 
| कुछ, 

|| 2० स्‍ 
; ६४ 


पड १ 


ट्र टच 


५ 
ऋ. 


दे 
3 मल 
॥ औट ध 
गा 


जन +ण लत पक जे 
५ 


505... ७0 ४. 25 ा आओ 


हे भाष्य 
अजामेकां लोहितशुकुक्षष्णां बहवी। प्रजा। छुजमानां सरझूपा। । 
अजो छहेकी जुष्माणो्तुशेते जहात्येनां शुक्तम्रोगामजोड्स्यः ॥ 
(श्े० ४७ । ५) इति | अन्न हि मब्ते लोहितशुक्लकृष्णशब्दे रज!सच्वतमां- 
स्यमिधीयन्ते । लोहित॑ रज), रक़नात्मकत्वात्‌ ; शु॒रक्क सखस , प्रका- 
शात्मकत्वात्‌ ; कृष्ण तम), आवश्णात्मकत्वात्‌ । तेषां सास्यावस्थाइवयव- 
धर्मेव्यपद्श्यते--लोहितशुक्ुकृष्णेति । जे जायत इति चाज्जा स्यात , 
'मूलप्रकृतिरविकृति/ इत्यभ्युपगमातू। नन्‍्वजाशब्द्रछागायां रूढ़। | बादसू। 
आष्यका अनुवाद 
क्योंकि 'अजामेकां छोहित०? ( त्रिगुणात्मक एवं समान बहुत-सी प्रजाओंको 
उत्पन्न करनेवाली एक अजाका सेवन करता हुआ एक अज उसके पास सोता 
है ओर दूसरा मोगनेके अनन्तर उसका परित्याग कर देता है ) ऐसी श्रति है । 
इस श्रतिमें छोहित, शुक्ल ओर कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्च ओर तसका अभिधान 


होता है। छोहित रागात्मक होनेसे रज है, शुह्ठ प्रकाशात्मक होनेसे सत्त्व है... 


ओर कृष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है। छोहित, शुकू ओर कृष्ण इन अवयव- 
धर्सासे उनकी साम्यावस्था कही जाती है। जिसका जन्म नहीं होता वह अजा है, 
क्योंकि 'मूलप्रकृतिरविक्षृति: (मूलप्रकृति उत्पन्न नहीं होती) ऐसा सांख्य छोग मानते 
हैं। अजागशब्द बकरीमें रूढ है, उससे प्रधानका ग्रहण केसे होगा ? अवश्य रूढ है, 


र्लप्रभा 
_तत्सिद्विरिति पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । रागहेतुल्वादिगुणयोगादू लछोहितादिशब्दे रजआ- 
दिगुणलामेडपि कथ प्रधानलाभः, तत्राह--तेषां साह्येति । अवयवाः प्रधानस्थ 
 रजआदय!ः तेषां धमोः रख्धकत्वादयः ते: निमित्ते: लोहितादिशब्देः प्रधानमुच्यते 
इत्यथः | गुणाभेदात्‌ प्रधानलाभ इति भाव: | तत्र अजाशब्द योजयति-नेति | 
'छूढियोगमपहरति! इति न्यायेन शझ़्ते--नब्विति। रुब्यसम्भवाद्‌ योग 
स्वश्रभाका अनुवाद द 
समझना चाहिए । रजोगुण रागका हेतु है, इसालिए उसका लोहितशब्दसे ग्रहण- है। इसी प्रकार 
दूसर गुणाका श्रहण हू, परन्तु उसस अधथानका लाभ किस प्रकार होता हैं / इसपर कहते हँ--- 
“तंषा साम्या? इत्यादिसे । गशु॒र्णोकी साम्यावस्था जो प्रधान हे, उसके” अवयव रज आदि हैं 
उनके घम रपझ्जकत्व आदर हू सालए लाहत आआद दराब्दांस अधानका आसधान हाता हू । 
यहाक गरुणास अधानक- जवयवा!ंध भद न द्वानंस अवानका लाभ हांता हू-+-यह भाव हूँ । इसमे 
अजाशब्दका यांगिक अथ कहते हं-- न! इत्यादिेसे । “झंढ़ियोगमपहरति' (रूढि योगसे 


355. + 


द । 
आधि० २ सू० ८| शाह्रंभाष्य-रंत्नप्रभा-संपासुवादसहेत ८७. | 


भाज्य । 
सा तु रूढिरिह नाश्रयिर्तु शक्ष्या, विद्याप्रकश्णात्‌ । सा च बदूवी। प्रजाखे- 
गुण्यान्विता जनयति, ता प्रद्ृतिमज एक; पुरुषों जुबमाण: प्रीयमाणः सेव- 
मानो वा लुशेते । तामेबाइविद्ययाउउत्मत्वेनीपगश्य सुखी दु।खी सूढो 
इहमित्यविवेकितया संसरतिं, अन्य! पुमरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो । 
विरक्तो जहास्येनां प्रकृति अक्तमोगां इंवभोगापवर्गों परित्यजति झुच्यत 8 
इत्यर्थ। । तस्माच्छुतिमूलेव प्रधानादिकलपना कापिलानामिति |. | 
एवं प्राप्ते ब्रम/ः--नाओ्लेन मन्त्रेण श्रतिम्ल सांख्यवादस्य शक्यमा- ' 
भाष्यका अनुवाद |! 
परन्तु उस झूढिका यहां ग्रहण नहीं कर सकते, क्‍योंकि यह विद्याका प्रकरण है । | 
यह अजा तीनगुणवाली बहुत प्रजाओंको जन्म देती है। एक अज अथोतू सा 
पुरुष उस प्रकृतिपर प्रेम रखता हुआ या उसक़ा सेवन करता हुआ उसके पास... 
शयन करता है। अथोत्‌ अविद्यासे उसीको आत्मा समझकर 'में दुःखी, छुखी एवं सूढ हि 
हूं इस प्रकार अविवेकसे संसारचक्रमें पड़ता है। परन्तु जिसमें विवेक-ज्ञान 
उत्पन्न हो चुका ऐसा दूसरा विरक्त अज अथोत्‌ पुरुष जिसने भोग ओर | 


१ 24 25३ ५. 


अपवर्ग प्राप्कर लिये हैं, इस प्रकृतिका परित्याग करता है अथोत्‌ मुक्त हो जाता 
है । इसलिए कपिलमतानुयायियोंकी प्रधान आदिकी कल्पना श्रुतिमूलक ही है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हं--इस मन्त्रसे सांख्यवाद श्रुति- 
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र्लग्नभा हर 
आश्रयणीय इत्याह--बाढमिति । अजाशब्दितप्रकृतिल्वपुरुषभेद्लिज्ञभ्यामपि. | 

प्रधानप्रत्यभिज्ञा इत्याह--सा चेत्यादिना | म्जायन्त इति प्रजा:-महदादय: हा 

त्रैशुण्यम्‌-सुखदुःखमोहा: ।  अनुशयन. विव्ृणोति-तामेवाअविद्येति |. 5. 

_ अविवेकेन इत्यर्थ: । विषयधीः-भोगः, गुणमभिन्नात्मख्यातिः--अपवर्गः । पा 
सिद्धान्तयति--एवं ग्राप्ते इति । मायादौं अपि साथारणात्‌ मख्त्रादू . ४87 

स्वप्रभाका बचवाद... 528 व 

बलवत्तर है, इस- न्यायसे शह्ढा करते हैं---“ननु”” इत्यादिसे । रूढिका सम्भव न होनेसे योगका क्‍ रे 

आश्रयण करना चाहिए, ऐसा कहते हं---“बाढम्‌” इत्यादिसि । अजाशब्दवाच्य प्रकृतित्व और पी 


२८ ८ 


पुरुषभेदरूप हेतुओंसे भी प्रधानकी प्रत्यमिज्ञा होती है, ऐसा कहते हं-- सा च इत्यादिसे। जो जन्म 
लें, वे प्रजा कहलाते दें अथांत्‌ महतत्‌ आदि । तीन गुण--छुख, दुःख ओर मोह । 'अनुशेते! का द 
. व्याख्यान करते है--“तामेवाइविद्यय” इत्यादिसे । शब्द आदि विषयोंक्रीं उपलाब्ध भोग हैं । [ ५ 
_ शुणभिन्न आत्मख्याति अपवर्ग है। सिद्धान्त कहते हँ--« एवं प्राप्ते” इत्यादिसे | माया आदेमें... 5 


000 आज 


| 


तल पर लजलड कि जननब. ऋ# 5 ला के भ इज ५ 
| 5 * ० मी सकती, 


८१८ बहस पर [ थ० १ प्रा० है 
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भाष्य 

श्रयितुण । नह्ाय॑ मन्ज। खातन्त्येण कंचिदपि वाद समर्थसितुझुत्सहते । 
सर्वत्रापि यथा कयाचित्‌ कस्पनयाञंजात्वादिसंपादनोपपत्ते), साइयवाद 
एवेहाउमिग्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात्‌। चमसवत्‌ । यथा हि अवॉ- 
ग्बिस्श्रमस ऊध्वेबुन्न/ ( बू० २।२।३ ) इृत्यस्मिन मन्त्र स्वातन्त्येणा्र्य 
नामाउसों चमसोउभिग्रेत इति न शक्‍्यते नियन्तुस , सर्वत्रापि यथाकृथ- 
चिह॒वाग्बिलत्वादिकस्पनोपपचे! । एयमिहाॉप्यविशेषो5जामेकामित्यस्य 
मन्त्रस्य, नाउस्म्िन्‌ मब्जे ग्रधानमेवाउ्जाभिग्रेतेति शक्यते नियन्तुम ॥८।॥ 

तत्र तु इंद तच्छिर एप हावाग्विसथमस ऊरध्वचुध्ः इति वाक्यशेपा- 
चमसविशेषप्रतिपत्तिभवति, इह पुनः केयमजा ग्रतिपत्तव्येति, अन्न ब्रूम+--- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिपादित है ऐसा स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि यह मन्त्र खतन्त्रतासे 
किसी भी वादका समर्थन नहीं कर सकता । सभी वादोंमें जिस किसी कल्पनासे 
अजात्व आदिका सम्पादन किया जा सकता है ओर सांख्यवाद ही यहां अभिश्रत 
है इस प्रकार विशेषके निधोरणमें कोई भ्रमाण नहीं है । चमसके समान । जैसे 
'अवोग्बिछश्चमस०” ( चमस अथोत्‌ जिसके अधोभागमें तिरछा बिल है. और 
ऊध्वेभाग गोल है ऐसा यज्ञपात्र ) इस मन्त्रमें यही चमस है ऐसा स्व॒तन्त्र- 
रीतिसे निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वत्र ही किसी न किसी प्रकार 
अर्वाग्बित्व आदिकी कल्पना हो सकती है। उसी प्रकार यहां भी “अजा- 
मेकाम!ः यह मन्त्र किसीका विशेषरूपसे प्रतिपादक नहीं हे। इस सनन्‍्त्रमे 
अजासे प्रधान ही अभिप्रेत है ऐसा नियम नहीं कर सकते ॥। ८ ॥ 

परन्तु इसमें 'इदं तच्छिर एघ०” ( यह वह सिर है जो कि अधोमुख एवं 
ऊपर गोछाकार है ) ऐसा वाक्यशेष होनेसे चमसविशेषकी प्रतीति होती है, 
किन्तु यहां अजापदसे किस अजाका ग्रहण किया जाय, इसपर कहते हैं-- 


अर... _.............. >ल + >-+>०८५--००- ०००-+>+-त+ के + »*-- “--+ फनिननओ “>+०य 2 ड>--क्‍8+++«+ अल विनय वजन ऑन जिन जवां विनिजििज ना तक जल कि नतत+5 


र्षप्रभा 
विशेषार्थग्रहो न युक्त:, विशेषग्रहहेतो: प्रकरणादे: अभावादिति हेतु व्याख्याय 
* ३ हे त्च्‌ त्र € 6७ ८ ८ जे ञ्‌ ५ ह 
दृष्टन्त व्याचष्ट---चमसबदिति । सर्वेत्र-गिरिगुहादी अपि ॥ ८ ॥ 
क्‍ ल्लप्रभाका अनुवाद... * 

भी यह मन्त्र साधारण है, ऐसे साधारण मन्त्रसे विशेष अ्थेकी प्रतीति युक्त नहीं हे, क्योंकि 
विशेष प्रतीतिका हेतु प्रकरण आदि यहाँ नहीं है, इस प्रकार हेतुका व्याख्यान करके दृष्टान्तका 
व्याख्यान करते हैँ--“चमसवत्‌” इत्यादिसे । “सवत्र” गिरियुहा आदिमें मी ॥ ८ ॥ 


।& 


शाह्रभाष्य-रत्न॑त्रंभा-भाषानुवादसहित ८१९ 
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ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद--ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके | 

पदार्थोक्ति--ज्योतिरुपक्रमा--तेज उपकमे यस्वास्तेजोबन्नलक्षणायाः सा, 
तु--एवं [ अत्र निधौरणीया, न प्रधानम्‌, कुतः ] हि--यस्मात्‌, एके--- 
5न्दोगाः, तथा--तेजोबन्नात्मिकायाः प्रक्नतेः रोहितादिरूपताम , अधीयते-.- 
समामनन्ति।_. | , 

भाषाथे--तेज जिसके आरम्भमें है, उसी तेज, जल, अन्नरूप ग्रकृतिका 
अजाशब्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्योंकि छन्दोग तेज, जल, 
अन्नरूप ग्रकृतिका रोहित आदिरूप कहते हैं । 

आष्य 

परमेश्वरादुत्पज्ना ज्योति।प््ुखा तेजोबन्नलक्षणा चतु्विधस्य भूत- 
आमस्य परक्ृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या | तुशब्दोज्वधारणाथ। । भूतत्रय- 
लक्षणवेयमजा विज्ञेया, न गुणत्रयरुक्षणा | कस्मात्‌ ? तथा छेके शाखिन- 

भाष्यका अनुवाद 

यहांपर अजापदसे उस अजाका ग्रहण करना चाहिए जो परमेश्वरसे उत्पन्न हुई 
है, तेज, जल और अन्नस्वरूप है और चार प्रकारके भूतसमूहकी जननी है। सूत्रमें 
'ठ शब्दका अवधारण (नियम) अथ है । यह अजा तेज, जरू और अन्नरूप ही 
है, त्रिगुणात्मक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि छन्दोगशाखावाले तेज, 


रत्लप्रभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्योशज्ञामाह--तत्र त्विदभिति । चतुर्विधस्येति | जरायु- 
जाण्डजस्वेदजोदूमिजरूपस्थ इत्यर्थ: । स्घत्युक्ता कुतो न आश्या इति शबकते- 
कस्मादिति | श्रुतेः श्रृत्यन्तरादू अर्थग्रहों युक्तः, साजात्यात्‌ मूलानपेक्षत्वाच् 
इत्याह--तथा हीति | शाखिनः-छन्दोगाः । किश्चन, रोहितादिशब्दैः अपि 
रत्नग्रभाका अनुवाद क्‍ 
जिस शंकाका, उत्तर सूत्रसे समाधान होनेवाला हैं, उसे कहते हैं--“तत्र त्विद्म्‌” 
श्यादिसे | “चतुर्विधल्य”” अथांत्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिजस्वरूपका । सांख्या- 
मिमतत श्रधानका ग्रहण क्यों ,नहीं होता, ऐसी शंका करते हैं--“कस्माद” इल्यादिसे । 


सजातीय द्ोने एवं मूलकी अपेक्षा नु रखनेके कारण एक श्रुतिका अन्य श्रतिके अनुसार अ्थ- 


ग्रहण करना युक्त हैं, ऐसा कहते हं-तथोहि” इत्यादिसे । 'शाखिनः'-छन्दोग अर्थात्‌ सामवेदी । 
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| सपिय क्‍ 

नेजोबन्नानाँ परमेश्वरादुत्पत्तिमानज्ञाय तेषामेव शोहितादविरूपतासाम- 
नग्ति--यदसे रोहित रूप तेजसश्तद्॒प यच्छुछ ददपा यत्कुष्ण तद्झ्स्या 
इति। तास्येवेह तेजोबन्ानि' अत्यभिज्ञायस्ते, रोहितादिशब्दसासान्यात्‌ 
गेहितादीनाओ शब्दानां रूपविशेषेषु झुख्यत्वादू भाक्तलाच शुणावपय- 
व्वस्थ । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमन न्यात्य मन्यन्त | तर्थहाव 
ब्रह्यवादिनों वदन्ति, किंकारणं ब्रह्म ( इवे० १। १) इत्युपक्य पति 

भाष्यक्ा अनवाद्‌ 

जछ और अज्नकी परमेश्वरसे उत्पत्ति कहकर यदसे रोहित रूप० ( अम्िमें 
जो रक्तहूप है, वह तेजका है, जो शुक्करूप है, वह जछका है ओर जो कृष्ण है, 


वह अन्नका है ) इस प्रकार उनके ही रोहित आदि रूप कहते हैं । यहां उन्हीं. 
तेज, जरू और अजन्नकी प्रत्यभिज्ञा होती है, क्‍योंकि रोहित आदि शब्द समान 


हैं। रोहित आदि शबब्दोंका मुख्य अथ रूपः विशेष है, गुणोंकी तो प्रतीति 
लक्षणा द्वारा होती है और असंद्ग्वि वाक्यसे संदिग्ध वाक्यक अथका नखय करना 


. स्यायसंगत माना जाता है। उसी प्रकार यहां भी “त्रह्मवादिनो० ( ब्रह्मवादी कहते 


क्‍ .. त्वग्नमा 
द्रव्यलक्षणा स्याय्या, अव्यवधानात्‌ , ने तु रख़नीयत्वादिशुणव्यवहिता सक्तादि- 
गुणलक्षणा इत्याह--रोहितादीनाश्ेति। नचु शाखान्तरग शाखान्तरसमन्त्रस्य 
निर्णय: कथमित्यत आह--असन्दिग्धेनेति | सर्वेशाखाप्रत्मयय यायादिति माव 


... यथा शाखान्तरवाक्यात्‌ न प्रधानअ्रह:, तेथा इहापि ख्वेताश्वतरोपनिषदि माया- 
.... प्रकरणान्न तदूअह इत्याह->तंथीति | साटाडई किंसहाय॑ ब्रह्म इति विम्नश्य, ते 
... ब्ह्मवादिनों ध्यानाख्ययोगेत परमात्मानमनुप्रविष्टा; सनन्‍्तः ततद देवस्य आत्म- 


रत्द्रभाक्षा अनदाद 
रोहित आदि शब्देंसे लक्षणा द्वारा द्वव्यका अहण करना उचित हैं, क्योकि व्यववान नहा हे, 
रजनीयत्व आदि गुणोंसे व्यवहिरत सत्त्व आदि ग्रुणोंमें लक्षणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कदत 
हैं--“लेहितादीनां च” इब्यादिसे । यदि कोई कहे कि एक शाखा मन््रक -अयका निणय 


दसरी शाखाके भन्त्रसे किस प्रकोर हो सकता हैं : उसपर कहते हैं असद्िधिन'” इत्यादिसे । 
सर्वशाखाप्रत्ययन्यायसे ऐसा अथ देँ। जसे शाखान्तरवाक्यस अवानदा ग्रहण नहीं द्वोता, 


वेसे द्वी पू्वापरपयालाचन करनेस प्रतीत होता हैँ के यह चेब्बाब्तर श्रात भा अत सायाका 
प्रतिपांदन करती है, प्रधानक्रा आत्पादन नहा करती हूं, एसा कहते हैं ” इत्यादिसे । 


 सष्ठिकि आदिमें त्रह्मका सहायक्र कोन है, ऐसा विचार करके ध्यानसंज्ञक योग--समाधिसे 


बल 


आये० शुसृ० ९। शाहुरभाष्य-शसत्षग्रभा-भाषानुवादस हित ८२१ 


भात्य 


ध्यानयोगातुगता अपध्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूदाम (इबे० १ । रे) 


. इति पारसेश्वयों! शक्ते! समस्तजगद्विधायित्या वाक्योपक्रमेड्वगमात्‌ । 


वाकयशेषेडपि मायां तु प्रकृति विद्याल्मायिन तु महेश्वरम! इति। थो 
योनि योनिमधितिष्ठत्येकः' ( श्वें० ७ | १०, ११ ) इति च तस्या एवाव- 
गमान्न स्वतब्त्रा काचित प्रद्धृति! प्रधान नामाजामन्जेणास्रायत इति शक्‍्यते 
वकक्‍्तुस्‌ | प्रकरणात्त सैव देवी शक्तिरव्याक्ृतनामरूपा नामरूपयों। प्रागव- 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, सथ्टिमें बह्मका सहायक कोन है ) ऐसा उपक्रम करके ते ध्यानयोगाशुगता० 
( ऋषियोंने समाधिस्थ होकर अपने गुणोंसे अत्यन्त गुप्त हुई देवकी आत्म- 
शक्तिका साक्षात्कार किया ) इस कथनसे समस्त जगत्‌को उत्पन्न करने- 
वाली परमेश्वरकी शक्ति वाक्यके उपक्रममें समझी जाती है। वाक्यशोषमें भी 


भायां तु प्रकृतिं०” ( प्रकृतिको माया जाने ओर महेश्वरकों मायावी जाने ) और 


यो योनि योनि०” (जो एक परसात्मा प्रश्ेक अविद्याशक्तिका अधिष्ठाता है ) 


इस प्रकार उसी शक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कोई भी खतंत्र प्रकृति 


अजामंत्रसे प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वही देवी शक्ति, जिसमें 


रत्वत्रभां 
भूताम्‌ ऐक्येन अध्यस्तां शक्ति परतन्त्रां माया सत्त्वादिशुणवत्ती ब्रह्मणः सहायम 
अपश्यन्नित्यन्वयः | मायाया एकत्वेडपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संघातयोनी- 
नामविद्याख्यानां भेदाद्‌ वीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्ते नामरूपे यस्‍्यां सा । 
अनेन “तद्धभेद तहाव्याकृतमासीदू”” इति श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धिरुका । तसयां शक्तो 
व्यक्ताव्यक्तकायलिज्ञकानुमानं॑ सूचयति--नामेति । मायाया रोहितादिरूपवर्त्व 
र्नग्रभाका अनुवाद 
परम/त्मामें प्रविष्ट होकर उन ब्रह्मवादियोंने उस देवकी आत्मभूत अथांत्‌ ऐक्यसे अध्यस्त 
शक्ति सत्त्वादिशुणवाली परतंत्र मायाको ब्रह्मक्की सहायक जाना, ते ध्यानयोगानुगता” इत्यादिका 
ऐसा अन्वय .हैे। मायाके एक होनेपर भी उसके अशंभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत 
अविद्यान|मक जीवर्की उपाधियोंके भेदसे 'योनिं योनिम! इस प्रकार वीप्सा कही गई है। 
अव्याकृतनामरूपा--अनभिव्यक्त नाम ओर रूप हैँ जिसके । इससे तद्धेद तह्य०” ( यह 


जगत्‌ राश्कि पहले अनाभिव्यक्त था ) इस अन्य श्षतिकी भी प्रा्सेद्धि कही गई हैँ । उस देवी 
शाक्तेम व्यक्ताब्यक्त-कायांडझगक अन्नुमान भी प्रमाण हें, सा सूच्रोित करते हं-- नास!” 
इत्यादे्से । परन्तु मायाशाक्तेका राहित आदे स्वरूप किस श्रकार है, इसपर कहते हूं 
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भाष्य 
स्थानेनापि मम्जेणाउडज्जायत इत्युच्यते । तश्याश्व स्वविकारविषयेण 
त्रेरूप्यमुक्तम ॥९॥ 
कथ पुनस्तेजोबन्नानां त्रेरुप्येण त्रिरुपाउज़ा ग्रतिपर्त शक्यते, यावता 

न वावत्तेजोबन्नेष्वजाइतिश्स्ति, न व तेजोबन्नांनां जातिश्रवणादज[तिनि- 
भित्तोडप्यजाशब्द: संभवतीति । अत उत्तर पठति-_- 

ु भाष्यका अनुवाद ” 
नाम और रूप अव्याकृत हैं ओर जो नाम ओर रूपकी पूवावस्था है, इस मंत्रसे 
भी प्रतिपादित होती है, ऐसा कहा जाता है ओर उसके विकार-तेज, जल और 
अन्न त्रिरूप हैं, अतः: वह भी त्रिरूप कही गई है।॥। ९॥ 

तब तेज, जल ओर अजन्नके तेरूप्यसे अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जाय 
जब कि तेज, जछ और अन्नमें अजाकी आकृति नहीं है ओर तेज, जछ ओर 
अन्नकी उत्पत्ति श्रतिसें कही गई है?! इसलिए उत्पत्ति न होनेके कारण वे अज- 


शब्दवाच्य हैं. ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
द र्त्यमा | ॥ 

कथमित्यत आह--तश्या इति । विषयः-आश्रयः | एवं प्रकरणबलात्‌ माया 
एवं अजा इति भमाष्यकृन्मतम्‌ || ९ ॥| 

छान्दोग्यश्रत्या तेजोडबन्नलक्षणावान्तरप्रकृतिः अजा इति सूत्रक्नन्मतेन उत्तर- 
सूत्रव्यावत्यथ शह्ते--कथमिति । कि तेजोडबन्नेषु अजाशब्दो रूढ), न 
जायत इति यौगिको वा ? नाडड्यः, तेषु, अजात्जातेः असत्त्वादित्याह--- 
यावतेति । यत इत्यर्थ:। जतो न रूढ इति शेष;। न द्वितीय इत्याह-- 
न चेति | जातिः---जन्म, अजातिः*अजन्म । 

रत्नम्भाका अनुवाद 

“तस्याः” इब्यादेसि। विषय--आश्रय । इस प्रकार प्रकरणके बलसे माया ही अजा 
है, ऐसा भाष्यकारका अभिप्राय है ॥ ९॥ 

छान्दोग्य श्रुतिके अलुसार तेज, जल और अन्नस्वरूप अवान्तर प्रकृति अजा है, सूतजकारके 
इस मतका अवलम्बन करके उत्तर सूत्रसे निराकरणीय शेका कहते हैं---कथम्‌” इत्यादिसे । 
क्या तेज, जल और अन्नमें 'अजा' शब्द रूढ है या "न जायते' इस प्रकार योगिक है। रूढ 
तो नहीं है, क्‍योंकि उसमें अजात्वजाति नहीं है, ऐसा कहते हें--''यावता” इत्यादिसे । 
यावता--जिससे । 'अजाक्ृतिरस्ति? के बाद 'अतो न रूढः” ("इससे रूढ नहीं है ) इतना शेष 
ससझना चाहिए। योगिक नहीं है, ऐसा कहते हैं--'रः च” इत्यादिसे । जाति-- उत्पत्ति, 
अजाति--अनुत्पत्ति । 
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कत्पनोपदेशाव्य मध्वादिवदाविरोध! ॥ १० ॥ 

पृदच्छेद---कल्पनोपदेशात्‌ , च, मध्वादिवत्‌, अविरोधः: 

पृदार्थोक्ति--कल्पनोपदेशाब--तेजोबन्नात्मकप्रक्ृतेः साम्यद्योतनाथ कल्प- 
नयाइजाल्वोपदेशात्‌ , मध्वादिवितू--यथा मधुभिन्नादित्यस्थ मधुत्वोपदेशः तद्वत्‌ 
| अजाभिन्नायाः प्रकृतेरजात्वोपदेशे | अवि्रोध:--न कश्चिह्निरोधः [ तस्माद- 
शब्द प्रधानमिति सिद्धम | 

भाषाथ--तेज, जछ, अन्नरूप प्रकृतिकी समानता दिखलानेके लिए कल्पनासे 
अजात्वका उपदेश किया गया है। जैसे मधुमिन्न आदिल्यमें मधुत्वका उपदेश 
है, उसी प्रकार अजामिन्न प्रकृतिमें अजात्वका उपदेश होनेसे कोई विरोध नहीं है | 
इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रतिप्रतिपादित नहीं है | 

 भाष्य , द 
नाउयसजाकृतिनिमित्तोड5जा शब्द, नापि योगिक), कि त्हिं ? करप- 


 नोपदेशोउयम््‌ , अजारूपकब्लप्स्तेजोबन्नलक्षणायाश्राचरयोनेरुपदिश्यते | 


यथा हि लोके यदच्छया काचिदजा रोहितशुकृकृष्णवणों थादू बहुबकेरा 
सरूपबकेरा च, तां च कथ्विदजों ज़ुपमाणोड्नुशयीत, कश्रिचनां सुक्तमोगां 
जह्यात्‌ , एवमियमपि तेजोबन्नलक्षणा थ्ूतग्रक्ृतिखिव्णों बहु सरूप॑ चरा- 
द भाष्यका अनुवाद 
यह अजाहवब्द जातिनिमित्तक रूढ़ नहीं ओर योगिक भी नहीं है । किन्तु 
काल्पनिक है । चराचर जगत्‌की कारणभूत तेज, जल ओर अन्नरूप चराचर 
प्रकृतिमें अजासाहइयकी कल्पना की गई है। जेसे छोकमें कोई एक ऐसी अजा[-- 
बकरी हो जाय, जिसका छाछ, सफेद और काछा रंग हो, समान रंगवाले बहुत-से 
बच्चे हों, ओर उसके ऊपर कोई एक अज (बकरा) प्रेम करता हुआ उसके पीछे पीछे 
फिरे और कोई एक भोग भोगनेके पीछे इसका त्याग कर दे, वेसे ही यह भी तेज 
रेत्नममा 
जो<बन्नानाम अजात्वोपदेशादू गोणोअर्य 
बकरः-बारूपशुः । 


लोकिकाइजासाइश्यकरुपनंया 
शब्द इति परिहरति-*कर्पनेति । अनियमः-यहच्छा । 
रलग़्भाका अनवादे 


.. छोकिक अजाशब्दके साथ साहरझकी कत्पनासे तेज, जल और अजका अजारूपसे उपदेश 
किया है, इससे अजाशब्द गोण है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं--कल्पना” 
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्य्य्य्य्न्य्न्य्च्य्य्स्म्स्स्स्स्स््््ल्ल्ल्स्ल्स्स्ल्र्ल्ल्ल्ल्््ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल्ल्ल्लजलडल्लल >> जाके न 
ह भाष्य... हा है 
चरलक्षण विकारजात जनयति, अविद्ुपा च्‌ क्षेत्रज्ञेनोपश्ुज्यते, बिदुपा 
" च्‌ परित्यज्यत इति। न चेदमाशझ्डितव्यम--एकः श्षेत्रज्गोड्लुशेतेउ्न्यो | 
जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञमेद!ः परारमार्थिकः परेषामिष्ट: प्राश्ेत्ति इति । नहींग के 


क्षेत्रज्ञमेदप्रतिपिषादय्िषा किन्तु वन्धमोक्षृव्यवस्थाप्रतिपिपादयिषेवेणा | 
प्रसिद्ध तु भेदमनूद्य बन्धमोक्षुत्यवस्था प्रतिपाथते, भेदस्तृपाधिनिमित्तो 
मिथ्याज्ञानकल्पितों न पारमार्थिक।, 'एको देवः सर्वभूतेषु गृह 
वे्यापी सर्वेध्षतान्तरात्मा' इत्यादिश्वतिभ्य!। मध्यादिवत्‌। यथा 
भाष्यका अनुवाद 

। जछ ओर अजन्नस्वरूप त्रिवणोत्मक भूतग्रकृति समान रूपवाले बहुतसे चराचर 
का लक्षण विकारोंकोी उत्पन्न करती है। अविद्ान श्षेत्रज्ञ-जीव इसका उपभोग 
या करता है ओर विद्वान्‌ इसका त्याग करता है। ऐसी शछ्ढछा न करनी चाहिए कि 
हक एक क्षेत्रत्ष इसके पास शयन करता है और दूसरा इसका परित्याग करता है, क्‍ 
इससे पारमार्थिक क्षेत्रज्ञ भेद जो परको--सांख्यको इष्ट है, वह प्राप्त होता है, हे 
का क्योंकि यह क्षेत्रज्ञके सेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नहीं है, किन्तु बन्ध और 72 
हर, मोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है। प्रसिद्ध भेदका अनुवाद करके 2 
न . बन्ध ओर सोक्ष की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है| भेद तो उपाधिनिमित्त 
है ओर मिथ्याज्ञानसे कल्पित है, पारमाथिक नहीं है, क्‍योंकि 'एको देव: स्वेभूतेषु 
गूढ़:ः (एक देव सब. भूतोंमें गूढ़ है, सबसें व्यापक है ओर सब भूतोंका अन्तरात्मा 
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यदुक्तम-जीवसेदेन प्रधानवादप्रत्यभिज्ञा इति, तत्‌ न इत्याह--न चेदमिति । 
व्यवस्थार्थों भेदोडपि अथांत्‌ प्रतिपाचते इत्याह-प्रसिद्ध तु इति | सत्य एवं प्रसिद्ध 5. 
इत्यत आह--भेदस्त्विति | कल्पनोपदेशे दृष्टान्तं व्याचष्टे--मध्विति | न च.. हैं 
योगस्य मुख्यवृत्तित्वात्‌ तेन प्रधानग्रहों न्याय्य इति वाच्यम्‌, रूढाथोनपेक्षात 
रत्नप्रभाक्ा अनवाद 
इत्यादिसे । यहच्छा--अनियम । बकर--बाल पश्चु। जीवमेदसे प्रधानवादकी भ्त्यमिज्ञा 
होती है, यद्द जो कहा गया हे, वह युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं--“न चेदम्‌” इत्यादिसे । 
व्यवस्थाक लए जा भद हूं, उसका भां आथक प्रातिपादन होता हैँ, ऐसा कहते हँ-- आसद्ध 


तु” इत्यादि । यदि कोई कह्ढे कि भेद अ्सिद्ध है, तो संत्य ही है, 'डसका निराकरण करते ज्न्ल 
52 8 ९, न 
हैं-- भेदस्तु” इत्यादिसे। कल्पनासे उपदेश है, इसमें" जे। दृष्दान्त दिखाया है, उसका अं 


व्याख्यान करते हैं--भथु” इत्यादिसे। योगिक अथ॑> सुख्य है, इसलिए उससे प्रधानका 
महण करना उचित है, यह नहीं कहना चाहिए। क्योंक्षि रूह अथंकी अपेक्षा न रखनेवाले 
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भाष्य: 
आदित्यस्थाइमधुनों मधुत्यम् | छा० ३१ |, वाचबाब्पेनोरपतुत्वम्त्‌ 
[ बूं० ५।८ |, घुलोकादीनां चानम्रीनामग्रित्वम् [ बृ० <4|२॥९ | इत्येव॑- 
जातीय कर्प्यते, एवमिद्सनजाया अजातव करप्यत इत्यथे। | तस्माद- 
विरोधस्तेजोबल्चेष्वजाशब्दपयोगस्त | १० ॥ 

, भाष्यका अनुवाद ' 
है ) इलद्यादि श्रतियां हैं। मघु आदि के समान, अथोत्‌ जैसे आदित्य मधु नहीं 
है, तो भी वह मधु कहा गया है [ छा० ३।१ | जेसे वाणी धघेनु न होने पर 
भी घेनु कही जाती है [ बृ० ५८ | और झुलोक आदि अप्नमि नहीं हैं, तो भी 
अग्नि कये गये हैं. [ बृह० ८।२९।९ | इत्यादि कल्पना है। उसी प्रकार यहाँ भी 
जो वस्तुतः अजा नहीं है उसमें अजात्वकी कल्पना की गई है, ऐसा अथे 
है। इससे सिद्ध हुआ कि तेज, जछ ओर अज्ञमें अजाशब्दका प्रयोग विरुद्ध 
नहीं है ॥ १०॥ ् न द 

रत्नजभा क्‍ 
योगात्‌ तदाश्रितगुणरक्षणाया बलीयस्त्वातू | शुणबृत्ती हि रूढिः आश्रिता भवति | 
तथा च रोहितादिशब्द्समभिव्याहारानुग्रहीतया रुब्बाश्रितया गुणबृत्त्या प्रधाने 
योग वाघित्वाउवास्तरमकृति: अजाशब्देन ग्राह्या । यथा मध्वादिशब्देः प्रसिद्ध- 
मध्याद्याश्रितगुणलक्षणया आदित्यादयो ग्रब्नन्ते, तद्बत्‌ । तस्मात्‌ अंशब्दं प्रधानम्‌ 
इति सिद्धमू ॥ १० ॥ (२)॥ 
्ि  ल्ग्रभाका अनुवाद 

योगकी अपेक्षा राढिके आश्रयमें रहनेवाली ग्रगलक्षणा अधिक वलवती दूं । शुणब्ृत्तिम रूढिंका 
ग्रहण किया जाता हैं, इसलिए जैसे मधु आदि शब्दोंसे प्रसिद्ध मु आदिके आश्रयमें स्थित 


२ 
हि] 


(५ रे हे ७ ५४५ जाशब्द कब योरि अथ धानका वाघ 
गुणलक्षणासे आदित्य आदिका ग्रहण होता हे, वंसे ही अजाशब्दर्स यौगिक अथ गअधानका वा 
करके रोहित आदि इराब्दोंके समभिव्यादारसे अनुगृहीत रूढिके आश्रयमें रहनेवाली ग्रणदातैसे 
अवान्तर ग्रकृतिका अहण हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अधान श्ुतिग्नतिपाद नहीं हैं ॥ १० ॥ 
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हि मल मर हलक न 
न. 
| ३ संख्योपसंग्रहाधिकरण छू० ११-१३ | 
पञ्न पदञ्चजना! सांख्यतत्त्वान्याहों श्रुतीरिता। | 
प्राणादा। सांख्यतत्वानि , पश्चविंशातिभासनातू ॥१॥ पा 
न पद्चविंशतेभनिमात्माकाशातिरकतः । - 5 है 
संज्ञा: पम्चजनेत्येषा आणाधा: संक्ञिन! श्रुता:# ॥२॥ 
| द [ अधिकरणसार | . पकरिन 
सन्देह---यास्मिन्‌ पञ्च पश्चजना' इस श्रुतिमें सांख्याभिमत तत्व कहे गये हैं या 5 
प्राण आदि पांच कहे गये हैं ! 
पूर्वेपक्ष--उत्त भ्रुतिमें पञ्नविशाति संख्याका भान होता है, इसलिए सांख्योक्त 
तत्त्व कहे गये हैं | 
सि द्धान्व--उत्त भ्रुतिमें केवल पञ्मचविंशति संख्याका मान नहीं होता, क्योंकि 
आत्मा और आकाश अतिरिक्त कहे गये ह३ “पञ्मनजन! यह संज्ञा है, प्राण आदि 
संशी हैं, इसलिए प्राण आदि कहे गये हैं | ड़ क्‍ के 


# निष्कर्ष यह है कि बुहदारण्यकके छठे अध्यायमें श्रुति हे--“यस्मिनू पतन्च पतन्नजना आकाशश्र 
प्रतिष्ठित: | तमेव मन्य आत्मानं विद्वान बअलह्याम्ृतोष्शतम!! । इसका यह अर्थ हे कि पांच पद्नजन 
ओर आकाश जिसके आश्रित हैं, उसी आश्रयभूत आत्माकों में अमृत ब्रह्म जानती हूँ। श्स प्रकार 
जाननेवाला मैं अमृत होझँगा । यहां संशय होता है कि 'पत्च पत्चजना:? इससे उक्त पदार्थ सांख्य- 
शास्रोक्त तत्व हैं अथवा श्रुततिमें उक्त प्राण, चश्लु, ओ्रेत्र, मन और जन्न हैं * ः 
.. पूर्वपक्षी कहता है कि सांख्यके तत्व हैं, क्‍योंकि सांख्यशास््रमें प्रसिद्ध पत्नरविद्ञति संख्याका 
आन द्ोता हे। यहां “पश्च पन्न' इस प्रकार दो शब्द हैं। एक 'पशन्च' शब्दसे सांख्यतत्त्वस्थ पदन् । 
संख्या कद्दी गई है और दूसरे “पत्च'शब्दसे पश्मसंख्यागत पत्चसंख्या कही गई है। इससे पत्च- 
संख्यायुक्त तत्वपंचक ऐसा अर्थ होता दै। इस प्रकार पत्नविंशाति संख्याका भान होनेसे सांख्य- 3 
शास्रप्रतिपादित तत्त्व कहे गये हें । ५ के । ५७ 

. सिद्धान्ती कहते हें कि यद्ञपि पश्चसंख्यागत अन्य पद्नसंख्याका श्रवण है, तो भी यहां पदञ्न- 
 विशति संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पत्नविशातिसंखयक तसोंके आश्रयरूपसे आत्मा कहां 
गया ६ैं। वह आत्मा पत्रविज्ञतिके अन्तभूत नहीं है। यदि अन्तभूत मानें तो एक हीके आधार 
और आधिय भावसे विरोध ह। इनसे मिन्न आकाश भी कहा गया है। वह सी पद्नविशतिके 
अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि 'आकाशश्व” इस प्रकार प्रथक्‌ निर्देश और समुच्रय दै। 
इसालेए आत्मा ओर आकाशके साथ सप्तविशतिका ज्ञान होनेसे सांख्यके तत्त्व नहीं कहे जा 
सकते हैं। तव वाक्यका अथ वंया छह १ कहते हँ--'रुख्जन”! शब्द संज्ञा हं, क्योंके 
वरसेख्ये संज्ञायाम! ( दिशा ओरू संख्याके वाचक शब्दोंका संज्ञाके अर्थमें सुबन्त उत्तरपदके साथ 
समास होता है ) इससे समासका विधान है। इससे पदन्नजन संज्ञावाले पदार्थ पांच हैं, ऐसा 
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ने संख्योपसंग्रहादपे नानाभावादतिरेकाच्च ॥११॥ 
दच्छेदू---न, सह्डयोपसड्यहात्‌ , अपि, नानाभावात्‌, अतिरेकात्‌ , च | 
पदार्थोक्ति--सह्डुद्योपसड्यरहादपि--थयस्मिन्‌ पदश्च पश्चजना आकाशश्र का 
प्रतिष्ठित: इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे श्रुयण्णाणया सह्भबया पद्चर्विशतिसद्डयानामुपसड्ञअहादपि ५ 
नन प्रधानस्य शब्दवत्त्वम [ कुतः ] नानाभावात्‌-तेषां पद्चानां पश्चकानामे हे 
कप्चकपयीाप्तान्यपद्चकव्यावृत्तथमवत्त्वाभावेन नानात्वातू, थत्िरेकाचर-अस्मिनू. के. 


मन्त्र श्रृयमाणयोरात्माकाशयोः पशद्चविंशतिसह्ुद्यातिरिक्तत्वात्‌.[[ तस्मान्नात्र 
प्रधानादितत्त्वग्रहणमुचितम्‌ ]।... 

भाषार्थ---यस्मिन्‌ पश्च ०” इस मंत्रमे श्रयमाण संख्यावाचकपदसे पश्चर्विशति- 
संख्याका ग्रहण करनेपर भी पंचर्विशतितत्यग्रहणद्वारा प्रधान श्रुतिप्रतिपादित 
नहीं हे! सकता, क्योंकि उन पांचों पंचकोम प्रत्येक केवछ एक पंचकम रहने- 
बाला अन्य पंचकरम न रहनेवाढा धर्म नहीं है, इसलिए वे पांच पंचक नहीं हे। 
सकते हैं, जिससे पंचर्विशति संख्याके ग्रहणसे पंचविशति तत्त्वोका अहण है। जाय। 
ओर उक्त श्रुतिमें किसी प्रकार पांच पंचक मानकर पंचर्विशति संख्याका अहण  . ४. 
करनेपर मी आत्मा और आकाश अछग कहे गये हैं, इससे सप्तविंशति तत्व मानने... 55 
पड़ेंगे, ऐसा मानें तो अपसिद्धान्त हे जायगा । इसलिए प्रधान आदि तच्वोंका क्‍ 
गअहण उचित नहीं है | 
... रत्प्रमा 

न संख्योपसंग्रहादपि नामाभावादतिरेकाच | पश्चजनशठ्दः सांख्य- 
तत््वपरोडन्यपरो वेति योगरूब्बीः अनिश्चयात्‌ संशये यथा तत्त्वविद्याधिक 
छागायां तात्पर्यामावादू अजापदे रूढित्यागः, तथा पश्चमनुष्येषु तात्पयॉभावात्‌ 


द स्वग्रभाका अनुवाद क्‍ ः 

धन संख्योप''तिरेकाच” “यस्मिन्‌ पश्व पश्चजना: इत्यादि श्रतिमें पठित 
पश्चधजनशब्द यागिक्र हे या रूढ यह निश्चय न होनेसे सांख्यतत्त्वोका प्रतिपादन करता 
या अन्यका, ऐसा संशय द्वोनेपर जेसे तत्त्वविद्याके प्रकरणमें वकरीरूप अथध तात्यय 
न होनेसे अजामन्त्रगत अजापदमें रूढिका त्याग: किया गया*हूँ, वेसे हां पांच मलुष्यसि 
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अर्थ होता दै। संज्ञी तोग्वाक्यशेषसे प्राण आदि समझने चाहिए। “प्राणस्य प्राणमुत चश्लुषश्चक्लुरुत 

. ओचरस् थोत्रमतान्नस्यान्न मनसो ये भने [विदु:” यह वाक्यशेष है। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मनके 

साक्षी चिदात्माका दूसरे प्राण आदिदाब्दोसे अमिषान है। इससे सिद्ध हुआ के वाक्यरीपमें 
क्राथित प्राण आदि पांच ही- पंचजन हैं । हे 


है 
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। भाष्य 
एवं परिहतेडप्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्‌ साँख्यः मत्यवृतिष्ठ ते-- 
यस्मिन्पश्च पश्चजना आकाशश्न प्रतिष्ठित) । 
तमेव मनन्‍्य आत्मान विद्वान ब्रह्माम्रतोज्यतय॥ (घू०४।४७।१७) इति। 


अस्मिन्‌ मन्त्र पश्च पश्चजना इति पश्चसंख्याविषयाउपरा पश्चसंख्या 
श्रेयते पश्चणब्दद्यदशनात्‌ । त एते पश्चश्वका; . 
तया च पश्चविंशतिसंख्यया यावन्‍्तः संख्येया आकाब्नचन्ते वावन्त्येव व 


अविशति! संपच्चन्ते । 


भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार अजामंत्रमें सांख्यमतका परिहार होनेपर भी दूसरे मन्त्रका 


अवलम्बन करके सांख्य पुनः पूर्वपक्ष करता है--यस्मिन्‌ पन्न पश्चजना०? (जिसमें 
पांच पद्चबजन ओर आकाश प्रतिष्ठित हैं, उसी आत्माकों मं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, 
इस प्रकार जाननेवाला में अभ्ृत हू )। इस मंत्रमें 'पन्न पद्नजना:' इस प्रकार 
पद्चसंख्यागत दूसरी पद्न संख्याका श्रवण है, क्‍योंकि दो पद्चनरशब्द देखनेमें 
आते हैं। वे ये पंच-पंचक पत्चीस होते हैं। उसी प्रकार पच्चीस संख्यासे जितने 


क्‍ रत्नग्भा 
पंचजनशब्देन रूढिं त्यक्वा तत्त्वानि ग्राह्याणीति दृष्टान्तसह्ञति सूचयन्‌ मन्त्रम्‌ 
उदाहत्य पूर्वपक्षयति--एयमित्यादिना । फर्क पूवेवत्‌ | प्राणचक्षुइशओत्रान्न- 
मनांसि वाक्यशेषस्था: परूचजनाः पत्च । तत्र चत्वारः सूत्रम्‌, अन्नं विराट, 
तयोः कारणम्‌ अव्याकृतम्‌ आकाशश्व यस्मि 
ब्रह्म मन्‍्ये तस्मात्‌ मननाद विद्वानहमग्रतोडस्मीति मन्त्रह्शों वचनम्‌ | ननु अस्तु 
पत्चत्वविशिष्टेपु पञ्चजनेषु पुनः प्रञ्चस्वान्ययात्‌ पत्चर्विशतिसंख्याप्रतीति: 
तावता कर्थ सांख्यतत्त्वग्रह इत्याशडक्य संख्याया धम्योकाडक्षायां तत्त्वानि 

क्‍ र्वग्रभाका अनुवाद 
तात्ययं न इोनेसे रूढ़िका त्याग करके पश्चजनशब्दसे .सांख्यतत्त्वोंका अहण करना युक्त 
है, इस प्रकार दृश्नन्तहूप सन्ञतिको. सूचित करते हूए मन्त्रको उद्ध्ृतकर पूर्वेपक्ष 


करते ६-- एवम्‌” इत्यादेसे | पूवपक्ष ओर उत्तरपक्षके फल पूव्वाधकरणक समान हैं। 


वाक्यशंषस्थ श्राण, चछु, श्रात्र," अज्ञन आर मन्त य पाच पतच्चजन है । दूनस अज्ञ वराद दे 
आर शात्र चार सूत्र उनक कारण, अव्याकृत अथात्‌ आकाशक अ्यधार, उसा आात्माका 


8 6 


म अगखत ब्रह्म मानता हू आर एसा साननस [वद्दानू हुआ स ऋगत हू, एसा सन्‍्त्रद्रद्ाका वचन 


है । याद काइ कह कक पत्यत्वावाशट पच्चजनक साथ पल्चुप्रदका उन: अन्वय हानस पतच्वास 


संख्याकी प्रतीति होती हे, तो इससे सांख्यतत्त्वका ग्रहण क्रिस प्रकारसे होता है, - ऐसी शह्ढा 


अध्यस्ता: तमेव आत्मानमम्मत 
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भाष्य 


तस्वानि सांख्ये। संख्यायब्ते-- 

मूलप्रकृतिर विक्षतिमहदाब्ा; प्रक्मतिविद्वतय) सप्त । 

पोडशकश्व विकारों ने प्रद्मतिन विक्वषति): पुरुष: | ( सांख्यक्रा०४ ) 
इति | तया शअतिप्रसिद्धया पंचर्विशुतिसंख्यया तेषां स्थृतिग्रसिद्धानां पश्च- 
विशतितच्वानासुपसंग्रहात प्राप्त पुन। श्रतिमचमेव प्रधानादीनाम | 


भाष्यका अनवाद 
संख्येय--संख्यावालढोॉकी आकांक्षा होती है, उतने ही तत्त्व सांख्य शासत्रमें गिने 


गये हँ--मूलग्रकृतिर विंक्रतिर्महदाद्या:०” ( मूल प्रकृति किसीकी विक्ृति नहीं 


है, महत्‌ आदि सात प्रकृति ओर विक्वति दोनों हैं, सोलह तत्व विकार ही हैं, 


पुरुष न प्रकृति है ओर न विक्ृति ही है )। श्रुतिमें प्रसिद्ध उस पशच्चीस संख्यासे 
उन स्मृति प्रसिद्ध पत्चीस तत्त्वोंका संग्रह होनेसे प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं, 
ऐसा पुनः प्राप्त हुआ । * 


रत्नशभा 


ग्राह्मणि इत्याहइ--तया चेति | जगतो मूलछमूता प्रकृतिः त्रिगुणात्मकं प्रधानम््‌ 

नादित्वादू अविकृषतिः कस्यचित्‌ काय न भवतीत्यथे: | महदहझ्ञारपलचतन्मात्राणि 
इति सप्त प्रकृतयो विक्ृतयश्व, तत्र महान्‌ प्रधानस विक्ृृतिः अहज्लारख प्रकृतिः, 
अहंकारः तामसः पब्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्त्विकः एकादरशेन्द्रि 
याणाम्‌, पव्च तन्मात्राश्व॒ पत्चानां स्थूलभूतानाम आकाशादीनां प्रकृतयः, परुच 
स्थूलभूतानि एतानि एकादरशेन्द्रियाणि चेति षोडशसंख्याको गणः-विकार एव 


न प्रकृति।, तत्त्वान्तरोपादानत्वाभावात्‌; पुरुषस्तु उदासीन इति सांख्यकारेकाथ:। 
रतलग्नभाका अनवादृ 
करके संख्या जिसमें रहती हैं उस धर्माकी आकांक्षा द्वोनेपर तत्त्व ग्राह्म दोंगे, 
ऐसा कहते हैं या” इत्यादिसि । जगत्‌की मूलभूत प्रकृति जो त्रिगुणात्मक 
प्रधान है, वह अनादि होनेसे अविकृति है--किसीका भी कार्य नहीं हैे। महत्‌, अहक्कार 
और पांच तन्मात्राएँ ये सात अकृति और विक्वति दोनों हैं। उनमें महत्‌ अधानकी विक्ृति 
और अहद्डारकी- अ्रक्ृति है, तामस अहृद्लार शब्द आदि पांच तन्मात्राओंकी अ्रकृति हे 
और सात्विक अहड्भार ग्यारह इन्द्रियाँकी प्रकृति हे । पांच तन्‍्मान्राएँ स्थूलभूत ही 
आकाश; वायु, तेज, जछ और प्रथिवीकी अ्रकृतियाँ दें। पॉच स्थूलभूत और ग्यारह इन्द्रियँ 
८७ 3 


थे सोलह विकार ही हैं, प्रकृति नहीं है, क्योंकि थे दूसरे तत्त्वोके कारण नहों। हैं ओर पुरुष 
तो न ग्रकृति है ओर न विक्वति द्दी &, किन्तु जलमें स्थित कब्रलपतन्रक समान निालप्त-उंदासीत्त 


कु 


है, कूटस्थ नित्य और अपरिणामी है, ऐसा सांख्युकारिकाका अथ है । 
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भाल्य 


ततो ब्रमः-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां शुतिमर् प्रद्याज्ञा 
; कलर (रे ने व्‌ रा ह्म्‌ अ्वचिं 4० अली 
कु व्या | कस्मात्‌ * नानाभावात्‌ | नाना बोतानि पश्चविंशतिस्तच्वानि, 
ओ | स्ति ले । ख्बचि श़्ते र्त्तर 
नेषां पश्चण। पग्चणाः साधारणों धर्मोडस्ति, येन पग्चविशतेरन्तराले पराः 
पञश्च पश्च संख्या निविशेरन, नद्येकनिवन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु हवित्वा 
भाष्यका अनुवाद 
.. इस पर हस कहते हँ--संख्याके संग्रहसे भी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित 
ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। किससे ) प्रथगू सावसे | ये पत्नीस तत्त्व 
प्रुथक्‌ हैं, इनमें प्रद्येक पद्भधकका साधारण धर्म नहीं है, जिससे कि पदच्चीस 
संख्यासें दूसरी पांच पांच संख्याएँ अन्तभृत हों, क्योंकि किसी आधारके बिना 
र्प्रभा 
संख्यया तत्त्वानाम उपसंग्रहात्‌ शब्दवच्त्वम इति प्राप्ते सिद्धान्तयति--नेवतिं । 
सांख्यीयतत््वाविरुद्धू नानात्वम इृष्टमित्तत आह--नेषामिति । पर्चसु पञ्चसु 
साधारणस्य इतरपज्चकाद व्याइत्तस् धमस्याउभावोउत्र नानात्वं विवक्षितमित्यथैः | 
यद्यपि ज्ञानकर्मेन्द्रयिष दशसु ज्ञानकरणत्व॑ कर्मकरणत्वं च पद्चकद्दयेडस्ति परूचत- 
न्मात्रासु पद्चसु स्थूलप्रकृतित्व॑ च, तथापि यस्मिन्‌ू इति आत्ममन आकाशस्र च 
ले पृथगुक्तेः सत्वरजस्तमोमहदद्भाराः परूच कर्तव्याः, मनश्वल्वारि भूतानि च पदूच 
3 का हे कर अप बक5 व्त्त ध्‌ ८5 त्यभिप्रा स्तु 
हए मी अस्मिन्‌ पञचकद्ठये मिथोडनुबृत्तेतरपबचकव्यावत्तकधर्मो नास्ति इत्यभिप्राय: | माड 
इत्यत आह--येनेति । पर्मेणेत्यथे। | तदेव स्फुटयति-नहीति । महासंख्यायाम्‌ 
अवान्तरसंख्याः कश्चिद्‌ धर्मम्‌ आदाय प्रविशन्ति, यथा ह्वी अश्विनों सप्त सप्तपयोडष्टो 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
संख्यासे सांख्यमतके तत्त्वोंका अहण होनेसे प्रधान भी श्रुतिप्रतिपादित हे, ऐसा प्राप्त 
होनेपर सिद्धान्त कहते हें--““न” इत्यादिसे । सांख्याचायौके मतानुसार अनेक तत्त्व मानना 
हमें इष्ट है, इसपर कहते हँ--'निषाम्‌” इत्यादि । इतर पंचकमें न रहनेवाले पांच 
पांच तत्त्वोंमें रहनेवाले साधारण घर्मका अभाव ही यहाँ प्रथग्भाव विवक्षित है । ययपि 
5 पांच ज्ञानेन्द्रियोंमें ज्ञानकरणत्व हे, पाँच कमन्द्रियोंसें कमंकरणत्व है, पाँच तन्मान्राओंमें 
-.._ . ; - स्थूलअह्तित्व है, तो भी 'यस्मिन! (जिसमें) इस प्रकार आत्मा ओर आकाशके पएथक्‌ कथनके 
हा ही कारण सत्त्व, रज, तम, सहत्‌ आर अहकार इन पाचोका एक समूह करना चाहिए, 
सन आर चार भृताका भमलाकर इन पाचाका एक समूह करना” चाहए, इन दोनां 
पचका्म प्रत्येक अनुवृत्त इतर पंचकोसे व्यावृत्त धरम नहीं है, ऐसा अभिप्राय हें। न हो, 
इसपर कहते हँ--“येन” इत्यादि। 'येन'--धमसे / उसीको स्पष्ट करते हैं--“नहि” 
इत्यादिसि । महासंख्यामें अवान्तर संख्याएँ प्रविषध--अन्तगत होती हैं, जैसे कि दो अश्विनी- 


; 
$ 
है 


आधि ० 
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आष्य 
दिका। संख्या निविशन्ते। अथोच्येत-पश्चविशतिसंख्येवेयमवयवद्वारेण 
लक्ष्यते, यथा 'पश्च सप्त च वषोणि न ववर्ष शतक्रतु! इति द्वादशवार्षि- 
कोमनावृष्टि कथयन्ति तद्॒तू, इति। तद॒पि नोपपच्चते । अयमेवा$स्मिनू- 
पक्षे दोषो यरलक्षणा55श्रयणीया स्थात्‌ । परश्राउत्र पश्चणब्दो जनशब्देन 
समस्तः पंश्चजना इति, भाषिकस्व॒रेणेकपदत्वनिश्चयात्‌ । प्रयोगान्तरे 
* साष्यका अचवाद 
प्रथकृभूत पदाथमें द्विव आदि संख्या नहीं रहती। यदि ऐसा कहो कि जसे “पश्ष 
सप्त च वषोणि०” (पांच और स्रात वष तक वृष्टि नहीं हुई) इस प्रकार वारह वर्षकी 
अनावृष्टि कहते हैँ, वेसे ही अवयवब द्वारा पत्चीस संख्या ही छक्षित होती है, यह 
कथन भी युक्त नहीं है। इस पश्षमें यही दोप है कि छक्षणा माननी पड़ती है । ओर 
दूसरा पत्चशब्द जनशव्दके साथ समस्त हुआ हे भाषिकखरसे 


एक पद है, ऐसा निम्वय होता है । उसी प्रकाझ पद्चानां व्वा पद्षत्ननानाम! (नुझे 
रत्नप्रभा 


ल्याक् 


ीा... हक रा ऊ >्च्छ 
श्र्त्वा दिदकातणादथ अिद्रान०ूमम्म ७4इांतानयावानमनपूक ३०९: ७-५०७मममह| ५ आयाम. है सिक्का ४ आकर मी पफ ३ 5 ह कक े 
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त्यथें: । पद्चशव्दद्दयेन खवाच्यन्यूनसंख्याद्वारंण तद्दद्ग प्या गहाईफदेत साक्ष्य इनि 
रत ५ जि श् 
न्‍्त सस्स्य अनार हा. . टिक +टनबनाक ने कननतानफफ ब्कक फानम पक अनन-मयका |... फेनमममएूछ ० क ५ +म के कक कक मा मजा सकी हक... ? फलमपककर-नम कक 
सदृष्टान्तं शडकतं--अशथात | धग्याथस्य वत्ष्यनाएउओ त्‌ कक्णा | दुचछाल पार- 
5, जड़ 
ञ्न्च्‌ रा _इजकानगानमुक" झुका द्र्य फुल कल न व अल ली नल लिन 2 शी (87 2+ दी ली पदा2 हक 0८: कक जल 
हर ति--तद्‌ पि ति | जनशव्डयां, लतभापनड्ाझुस्थ उश्डावतह्ाटइसासस्या- 
+ का र 5 


ती 6५ का समांस ८5 तयात ० 3 कक भ््श् 4 +#« मी मेज मिलन 
प्रतीति ' ररिस्ता। सम्परात सा्नश्चयात्‌ वन तह्तातःतसशइ--अब्शात: हटा त- 
के] पिफे आह. अय भर भा ट स्मन्‌ सन्त प्रथमः पच्चइझठदः अधूद सः 
हेतुमाहइ--भाषिफेति | अयमर्थ:-अस्मिन्‌ सन्त प्रथमः पच्चशब्दा झाधुदा सच: 
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द्वितीयः सवनुदात्तः। जनशव्दश्व अन्तोदात्त: | तथा अउ न ट्वितीयण्लइभाठद- 


कु पर ञ् मेलकर सत्रह जले हे. हल» धाऊओिलनल्दे सानिया ऑकाप ब्ो 
सार सात सप्ताप आर आठ वरछु सलकर चत्रह द्वात हू, च्ूपदछ जलूडद फऊेडदडा! कदर हू 
दिल आद प्रवश करते है, दूसर अकारस नहा, एत्ता अशदय हू | हु पदेडहकतु एटा न्टूल 

रे े 2 नल नल कान क न ि>य « उनमप+ पयत थ 
सख्याका आभधषान करते हैँ, उसक द्वारा व उच्स व्यांत्र महासख्थाका लाकर इझरतद हू, 


च्ख्य िनक न. ऑाशिल उकलसलनतन पान पल पसरन--न-+ सन. अिककटाननपन तन, 


दृष्टन्तप्रदशनपूर्वक ऐसी शंका करते हैं--अथ” इल्मादिसे । चुढ्य अर्थ ऋह्य जायगा, इस 
लिए लक्षणा नहीं करनी चाहिए ऐसा पारेहार करते हं-- तदापे न 
और जन शब्दोंमें समास न मानकर पत्चविंशतिसंख्याकी प्रतीतिका निरास किया गया। अब 
समास माननेपर पद्चीस संझ्याकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--परश्च” इत्यादिसे । 
समासमें कारण कहते है--.भाषिक” इत्यादिसि । यह अथ हे कि इस मंत्रमें प्रथम पंचशब्द 


# ७४ कर $ ७ ९ तले ५ 
आद्यदात्त है, द्वितीय पंचशण्द सवोलनुदात्त है ओर 


रझ...........................ज+++++++++० 
( रेफान्त-जान्त संख्यावाचक शब्दका जादुदात्त हो ) इस सूत्में 


(१) “त्रः सड्ख्याया:”! 
पञ्नजनशब्द आचुदात्त है । 
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अरे कि 


वे पश्चानां त्वा पंश्जनानाम! ( ते० १६।१॥२ ) दकश्वयक- 


साध्यका अनवाद 


पत्न-पत्चजनके) इस अन्य प्रयोगमें एक पद, एक खवर ओर एक विभक्ति देखी 


रलग्रमा 

जनशब्दयो: समास विना अन्त्यस्थ आकारस्थ उदाक्त्ल पूर्वषाम्‌ अनुदात्तत्व॑ च 
घटते | “समासस्य” ( पा० सू० ६।१।२२३ ) इति सूत्रेण समासस्याइन्तो- 
दात्तत्वविधानात्‌ “अचुदात्त पदमेकवर्जम्‌” ( प[ृ० सू० ३६।॥१।१५८ ) इति च 
सूत्रेण यस्मिन्‌ पदे उदात्त: स्वरितों वा यर्व वर्णश्य विधीयते, तमेक बर्जेयित्वाइ- 
वशिष्ट तत्पदमनुदात्ताच्क॑ भवतीति विधानादेव मान्त्रिकान्तोदात्तस्वरेण एकपदत्व- 
निश्चय: । माषिकारझये तु शतपथब्राह्मणस्वरविधायकग्रन्थे “स्वरितोडनुदात्तो वा” 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायास्‌ अनुदात्तः स्वरितों वा स ब्राह्मणदशायाम्‌ उदात्तो 
भवति इत्यपवाद आश्रितः। तथा च अन्त्यादू आकारातू पूर्वेषामनुदात्तानाम्‌ 
उदात्तत्व॑ब्राह्मणांवस्थायां प्राप्म्‌, “उदात्तमनुदात्तमनन्त्यम्‌!” इति सूत्रेण मन्त्र- 


_ दशायाम्‌ उदात्तस्स अनन्त्यस्य परल्मतयां उच्चार्यमाणस्थ अनुदात्तल्ल विहितम्‌ | + 


तथा च अन्न नकारादू उपर्तिनः आकारः आकाशश्व इत्यनेन झिष्टतया पठ्यमानोड- 
नुदात्तो भवति, अय॑ मन्त्रानुदात्तस्वरों भाषिकः, तेन ब्राह्मणस्वरेण एकपद॒त्व॑ 
कर - ८ कक घ ५२ टु हि ते भर 

निश्चीयते इति । प्रकटार्थकारेस्तु पाठकप्रसिद्धान्तोदात्तस्वरः भाषिक इति 

पर त्लप्रभाका अनुवाद... 

इसलिए दूसरे पंचशब्द और जनशब्दमें समासके बिना अन्तद्य आकार डदात्त एवं उसके 
पहलेक्के वण अचुदात्त नहीं हों सकते । “समासस्य” इस सूत्रसे समासका अन्त उदात्त 
होता है और “अलुदात्तं०” इस सूत्रसे जिस पदमें जिस वणके स्थानमें उदात्त या स्वरितका 
विधान है, उस एक वणकी छोड़कर उस पदके शेष सब स्वर अनुदात्त दोते हें, ऐसा 
विधान है, इसलिए मंत्रमें अन्य स्वर उदात्त होनेसे एकपदत्वका निश्चय होता दे । शतपथ 
ब्राह्मणके स्वरविधान करनेवाले भाषिक नामक अन्थमें 'स्वरितोष्नुदात्तों वा! इस सूतसे 
जो मंत्रदशा्में स्वरित अथवा अनुदात रहता है, वह ब्राह्मणदशासें उदात्त होता 
है, ऐसा अपवाद स्वीकार किया है। इसलिए अन्द्य आकारसे पूव स्थित अजुदात्त 
स्व॒रोंकोी ब्राह्मणदशामें उद्ात्तत्व ग्राप्त हुआ, उद्याततमनुदात्तहः इस सूत्रसे मंत्रदशासें 


अत्यभिन्न एवं अभिम पदसे मिलाकर उच्चारण किये जानेवाले उदात्त स्वरमें अनुदात्तत्वका 


विधान है | इसंलिए यहां नक्ारोत्तवर्ती आकार अग्रिम 'आकाशश्व”' पदके साध् 
मिलाकर पढ़े जानेक्रे कारण अनुदात्त होता है, यह- मंत्रीनुदात्त स्वर साषिक हैँ, इससे एक- 
प्रदत्वका निश्चय द्वोता प्रकटाथंकार तो 'पाठकोंमें प्रसिद्ध अन्तोदात्त स्वर॒भाषिक हें, 


5... 5.5 ४5 5... 
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भाष्य 
विभक्तिकताअगमात्‌ू | समस्तत्वाच् ने वीप्सा पश्च पश्चेति । तेन न 
भमाज्यका अचवादु 
जाती हैं। समस्त पद होनेसे पद्म पश्च--ऐसी बीप्सा भी नहीं है ओर इसीसे 


द .. रह्नप्रभा 
व्याख्यातम्‌, तद्बययाख्यानं कल्पतरुकारे: दूषितम्‌। अन्तानुदात्ते हि. समान्नातारः 


पथभचजनशब्दमधीयते इति पाठकप्रसिद्धि: असिद्धा इति। तथा च “पश्च पद्चजना: का 
इति मान्त्रिकान्तोदात्त: स्वर, “यस्मिन्‌ पद्च पद्चजनाश (बु००।७।१७ ) || 
इत्यन्तानुदात्तो ब्राह्मगस्वःः इति विभाग: । उभयथाडपि ऐकपद्मात्‌ समास- अं 
सिद्धिरिति | तैत्तिरीयकप्रयोगादपि एकपदल्वमित्याह--अयोगान्तरे चेति | 8 
आज्य | त्वा--लाम पश्चानां पश्चजनानां देवविशेषाणाम्‌ यन्त्राय धत्रीय गुहामि । । /] 
इति आज्यग्रहणमन्त्रशेष:। देवतानां कमेणि यन्त्रवत्‌ अवखितं शरीर तदेव धत्रम्‌- है 
इहा उमत्र भोगाधारः, तस्मै--तस्याज्वैकल्यार्थमिति यजमानोक्ति: | अस्तु समासः ' ५ हर 
ततः किम्‌, इत्यत आह--समस्तत्वाचेति। आइत्तिः वीप्सा तदभावे पद्मकद्ठया- ० 
ग्रहणात्‌ पश्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः असिद्धेति मावः | जनपरचकमेक पञ्चकानां पद्म हा 
द्वितीयमिति पत्चकद्ठयम तस्य पतूचपञच इति ग्रहण नेत्यक्षरार्थ:। किझच, असमास- क्‍ * 
पक्षेठपि कि पञचशब्दद्योक्तयो: पत्चत्वयोः परस्परान्वयः, कि वा तयोः शुद्ध- * 
त्वअरभाका अनुवाद हा 
ऐसा व्याख्यान करते हैं, वह व्याख्यान कल्पतरुकारसे दूषित किया गया हैं, क्योंकि वेद पढ़नेवाले । " हे 
लेग पश्मनजनशब्दका अनन्‍्तानुदात्त कहते दें यह पाठकप्रसिद्धि असिद्ध हैं। इसलिए “पश् है 
पतञ्चजना:” इसमें अन्तोदात्त मांत्रिक स्वर है, ओर “यस्मिन्‌ पञ्च पथ्चजना: इसमें अन्तानुदात्त का 5 


की लक 


ब्राह्मणस्वर है। दोनों प्रकारसे पदके एक होनेके कारण समास सिद्ध होता है। तैत्तिरीयक प्रयोगसे 
भी एकपदत्व सिद्ध होता हूँ, ऐसा कहते ह-- प्रयोगान्तरे च” इत्यादिसि। आज्य [ त्क पञ्चजनाना 
यन्त्राय धत्रोय गरह्ामि' यह आज्यग्रहणमंत्रशेष हैं। हे आज्य ! पांच देवताओंके कममें यंत्र- 
रूपसे अवस्थित, ऐहिक एवं पारलोकिक भोग धारण करनेमें समर्थ अपने शरीरकी रक्षाके 
लिए तुझे .प्रहण करता हूँ ऐसी यजमानकी उक्ति है। समास॒ हो, इससे क्‍या हुआ, 
इसपर कहते हें---“समस्तत्वाच्” इत्यादि । वीप्सा-- आबृत्ति, उसका अभाव होनेसे दो 


कक हक, कक. ० ता 
हि हचयए- एए शा 77 
जे । («ले पक; 


“आय + ६6 शी 
मात 72 अं भआ 


ए्वीशा 
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पडञ्चकका ग्रहण न होभेके कारण पदच्चीस संख्याकी प्रतीति सिद्ध नहीं होती ऐसा अथ हैँ । जन- मा 
पञ्चक एक ओर पशञ्चकोंका पथ्चक यह दूसरा, इस प्रकार दो पण्चकका पश्च पत्चजना: 2 
इसमें ग्रहण नहीं होता, ऐसा अक्षरत्य है। और 'पम्चजरना/ यह समस्त न होनेपर भी दो | ० 


बन को ७० हु न थ्‌ उन ज्‌ ५ न्बय 5 थ्‌ | । ४० 
 पश्नंशब्दोंसे उक्त दो पण्चत्वोंका परस्पर अन्वय हेँ अथवा उनका जनपदाथसे अन्वय हैँ अथवां पा 


८३४ बंहसओ [ भ० है पा० ४ 


एच पाए उालद चाधाकत प्रा दउत कर कनराननयालनआरक्तव क्फडटय उतक एपटएय पाए लता १०० काम कपल 7 पपहवन कक "जाए बह?“ ऋए इल्‍ पाए न्‍आंदपदाता-+ जनकाए कफ "नह एन -ट- पाए: गरबर-ाकलआ ३ टन 
टी?" 


आय... 


पश्चकद्यग्रहर्ण पश्च पश्चेति। ने च पश्चसंख्याया एकश्या। पश्चसंख्यया 
परया विशेषणम्‌ पश्च पश्चकाः' इति, उपसजनस्थ विशषणेनाअसंयोगात्‌ । नन्‍्वा 
पन्नपश्चसज्याका जना एवं पुन पश्चसख्यया, विशेष्यम्ाणा। पश्चविशततिः 
प्रत्येष्यल्त ॥ यथा पश्च प्चपूल्य इति पत्चर्विशतिः पूलाः प्रतीयन्ते, 
तहत । नेति ब्रूम/---युक्त यत्पत्चपूलीशब्द्श्यः समाहाराभिप्रायत्वात्‌ 
मर साष्यका अनवाद 

आम पव्म्च पठ्म्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पशथ्म्चकोंका भी ग्रहण नहीं है। ओर 'पदञ्च 
.... पश्चका:? (पांच पश्चक) इस प्रकार एक पांच संख्याका दूसरी पांच संख्याके साथ 
विशेषण--अन्वय नहीं होता है, क्योंकि उपसजेनका--विशेषणका विशेषणके 
साथ संयोग नहीं होता। परन्तु जिसको पांच संख्याएँ प्राप्त हुई हैं वह दूसरी पांच 
संख्याओंसे विशिष्ट होकर पश्चीस हो जाता है, ऐसी प्रतीति होगी। जेसे कि. 
'पठम्च पव्म्चपूल्य:०” (पांच पूलीपव्म्यक ) इसमें पन्चीस पूछोंकी ग्रतीति 
होती है। हम कहते हैं कि नहीं पत्म्चपूछीशब्द्सं समाहार अभिगप्रेत होनेसे 


जनता 


धन 


क्‍ रत्रग्रभा 
जा, जने: अन्बयः, अथवा पर्न्चत्वविशिष्टेजनें: अपरस्य पत्न्चत्वस्याउन्वयः | नाउड्चः 
इत्याह--न च पश्चसंख्याया इति । विशेषणम्‌ू-अन्वयः । अनन्वये हेतुमाह- 
पा उपसजनस्येति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विशेष्येण एवाउन्बयो वाच्य:, 
हे | गुणानां परर्परान्वये वाक्यमेदापातात्‌ इत्यथः । द्वितीये दशसंख्याप्रतीतिः स्यात्‌ 
7 न पत्चर्विशतिसंख्याप्रतीतिः । तृतीयम्‌ उत्थापयति-नन्विति | पद्चत्वविशिष्टिषु 

का पशञ्चल्ान्तरान्वये विशेषणीभूतपञ्चत्वेडपि पत्चत्वान्वयात्‌ पतब््विशतित्वप्रतीतिः 


. -- . इत्वथे: | दृष्टान्तवैषम्येण परिहरति--नेति ब्रूम इति । पश्चानां पूछानां समाहार 
+ ला रत्वश्रभाका अनुवाद 
ही 2० | पञ्चत्वाविशिष्ट जनांक साथ अन्य पञ्चत्वका अन्वय हूं £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते 
_ ४... हैं--“न च पञ्चसड्ख्याया:” इत्यादिसि | विशेषण-अन्वय । अन्वय न होनेमें कारण कहते 
उप हैं-- “उपसजनस्य” इत्यादिसे । सब अप्रधानोंका--विशेषणेंका प्रधानभूत विशेष्यके साथ ही 
| अन्वय होता हैं, ग्रणोंका परस्पर अन्वय मानें तो वाक्यमेद हो! जाबगा, ऐसा अर्थ है। 


दूसरे पक्षमें तो दस संख्याकी प्रतीति हे। सकती है पच्चीसकी नहीं । तीसरा पक्ष उठाते हैं--- 
“लज्ञु” इत्यादिसे । पंचत्वविशिष्ट जनके साथ दूसरे पंचत्वका अन्वय होनेसे विशेषणीभूत पंचत्व- 
में दूसरे पंचत्वका अन्व्थ होनेक्रे कारण पच्चीस संख्यादी प्रतीति होती हैं, ऐसा अर्थ हैं। 
टदष्टान्तवेषम्य दिखलाकर उक्त शंकाका निराकारण करते हैं-..''नेति मुमः इत्यादिस। 'पश्चाना 


न 
नल लक और 
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भाष्य 
कतीति सलत्यां मेदाकाड्क्षायां पञच पर्चपूल्य इति विशेषणम््‌ | इह तु 
_उ्चजना श्त्यादित एवं भेदोपादानात्‌ कतीत्यसत्यां भेदाकाछ्क्षायां न 
पञ्च पड्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । -भवदपीद॑ विशेषणं पचसंख्याया 
एव भवेत्‌, तत्र चोक्तो दोष। तस्मात्‌ पञ्च पथचजना इति न पृ&चविश- 
कि भाष्यका अनुवाद न्‍ 
कितनी पद्म्चपूली हैं इस प्रकार भेदकी आकांक्षा होनेपर॒'पठ/च पड्ः्चपूल्य:? 
(पांच पूछीपज्च्चक ) ऐसा विशेषण युक्त है। परन्तु यहां तो 'पत्चजना:' 
( पांच जन ) ऐसा आरम्भसे ही भेदका ग्रहण है, इसलिए “कितमे” इस प्रकार 
भेदकी आकांक्षा न होनेके कारण 'पश्च पश्चजना:० ( पांच पंचजन ) इस 
कार पश्चजनका पव्मचत्व विशेषण नहीं हो सकता और विशेषण हो भी तो 
केवल 'पश्च' ( पांच ) संख्याका ही हो सकता है ओर उसमें दोष कहा है । 
इसलिए 'पश्च पदम्चजना:' (पांच पंचजन ) 'इससे पश्मीस तत्व इष्ट नहीं हैं । 
कर त्वम्रभा....... 
इत्यत्र “संख्यापूर्वों द्विंगु ( पा० सू० २।१।५२ ) इति समासो विहितः। 
ततो “द्विंगो:” ( पा० सू० 9१२१ ) इति सूत्रेण डीपो विधानात्‌ समाहार- 
प्रतीतीं समाहाराः कति इल्माकाइक्षायां सत्यां परच इति पदान्तरान्वयो युक्तः, 
पड्न्चजना इत्यत्र तु डीबन्तत्वाभावेन समाहारस्याउपतीतेः जनानां चा$डदित एव 
प्चचत्वोपादानात्‌ संख्याकाइक्षाया असत्त्वात्‌ पन्‍्च इति पदान्तरं नाउन्वेति, आका- 
इक्षाधीनत्वादन्वयस्थ इल्थे: | भेदः-विशेषणम्‌ । ननु जनानां निराकाश्षत्वेडपि 
तद्विशेषणी भूतपञ्चत्वानि कति इत्याकाडक्षायां पल्च॒त्वान्तरं विशेषणं मवतु इत्या- 
शक्ते--भवद्पीति | न उपसर्जनस्य उपसर्जनान्तरेणाउन्वयः, किन्तु प्रधानेन एवेति 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
पूलानों समाहारः पश्चपूल्यः यहॉपर “संख्यापूर्वों द्विगुःः इस सूत्रस समासका विधान है । वाद 
'द्विगो:” इस सूत्रसे 'डौप! (इंकार) का विधान होनेसे समाहारकों प्रतीति होनेपर समाहार 
कितने हैं? इस आकांक्षामें 'पश्च” इस प्रकार दूसरे पदका अन्बय होना युक्त हे, परन्तु 
पश्चजनाः! इसमें अन्तमें 'छीप” न होनेसे समाहारकी प्रतीति न होनेके कारण ओर जमनमें 
पहले ही पश्चवका ग्रहण कुरनेके कारण संख्याकी आकांक्षा न'होनेसे 'पश्च' इस दूसरे पदका 
अन्वय नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्बय आकांक्षाके अधीन है। भेद-विशेषण । परक्ते 
जनोंके लिए आकक्षा न होनेपर"भी ज़नविशेषणाभूत पश्चत्व कितने हैं, ऐसी आकांक्षामें अन्य 
पशत्ब्व विशेषण हो, ऐसी शंका करते हें--.'भवदपि” इत्यादिसि ।* एक विशेषणका अच्य 
'विशेषणके साथ अन्वय नहीं हो सकता है, किन्तु प्रधानके साथ ही होता है, इस न्यायके 
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ग़ब्य 

तितलवामिग्रायश्ध । अतिरेकाच न पश्चविंशतितत्वाभिप्रायम्त । अविरेको 
हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पथ्चविशतिसंस्याया।। आत्मा तावदिह 
प्रतिष्ठों प्रद्याधारत्वेन निदिष्ट), 'यस्मिन इति सप्तभ्ीसुचितश्य तग्रेव मम्य 
आत्मानप हत्यात्मस्वेनाउनुकृषणात्‌ । आत्मा च चेतन! परुष), से च 
पृथ्चरविशतावन्तगत एवेति न तस्येवाउज्घारत्वमाधेयत्व॑ च युज्येत। अथीा- 
न्तरपरिग्रहे वा तस्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्त विरद्धः प्रसज्येत। तथा 'आका- 
श्र प्रतिष्ठित: इत्याकाशस्थाअपि पश्चविशतावन्तगतस् ने एथशुपादान 

भाष्यका अंनवाद 
ओर संख्याके आधिक्यसे भी पन्चीस तत्व अशभिग्रेत नहीं हैं, क्योंकि आत्मा और 
आकाशकोी लेकर संख्या पच्चीससे अधिक हो जाती है | यहाँ प्रतिक्ञाके आधाररूपसे 
आत्माका निर्देश किया गया है, क्‍योंकि यस्मिन! ( जिसमें ) इस सप्रम्यन्त 
'यत्‌! पद्से 'तमेव मन्य आत्मान्म? ( उसीको में आत्मा मानता हैँ ) इस श्रतिमें 
पठित आत्माका अनुकषेण होता है। आत्मा चेतन पुरुष है ओर बह पनच्नीस 
तत्त्वोंमें अन्तगत ही है, इसलिए वही आधार और आधेय हो, यह युक्त नहीं 
है। अन्य अर्थका अ्रहण करो, तो सांख्यसिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वसंख्यामें अधि 
कता आ जायगी । इसी प्रकार आकाश जो पद्चीस तत्त्वोंके अन्तगेंत है, उसका 

रत्नग्रमा द 

न्यायविरोधादयुक्तम्‌ इति परिहरति-तत्र चेति । एवं नानामावादिति व्यास्याय 
अतिरिकाच्च इति व्याचष्ठे-अतिरेकाचेत्यादिना | अतिरिकः-आधिक्यम्‌ | जन- 
शब्दितिपञचविशतितत्त्वेषु आत्मा अन्तमृतोी न वा £ नाउड्च इत्युक्ला द्वितीये दोष- 
माह-अथान्तरेति | तथाउ5काशं विकरुप्य दूषयति-तथेति | उक्तो दोषः---संख्या- 
घिक्यम्‌ । पत्चर्विशतिजना आत्माकाशों चइति सप्तविंशतिसंख्या स्थादित्यर्थः । 
न च सक्त्वरजस्तमसां प्रथशणनया सा इश्टेति वाच्यम, आकाशस्य प्रथगुक्तिवैय- 

तत्वश्रभाका अनवाद क्‍ 
साथ विरोध होनेसे यह कथन अयुक्त है, ऐसा परिद्ार करते हैं--“तत्र च” इत्यादिसे। 
इस अकार सज्रस्थ नानाभावात्‌” पदका व्याख्यान करके अतिरेकान्र' का व्याख्यान करते 
हं-- अतिरेकाच्र” इत्यादिसे । अतिरेक-अधिकता । जनशब्द्से कथित 'पतच्चीस तत्त्वोंमें 
आत्मा अन्तभूत हैं या नहीं * धथम पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कहकर ह्वितीय पक्षमें दोष 


>> च्न्स्न्स्ः " | 


दिखलाते हं-- अथोन्तर” इत्यादिसे । उसी प्रकार आक्ाशसें भी विकल्ये कहकर दोष दिखलाते 
डे इत्याद्स । उक्त दोष--सख्याकी अधिकता । “पत्चीस तत्त्व, आत्मा ओर आकाश 


सब मल्ककर सत्ताइस हा जायग, एसा अथ हूं। स्व, रज और तमकी पए्थक गिनतीसे 
पजाश्स सर्या आभममत है, एसा कहना युक्त नहा हूं, क्याक आकाशका प्रथक्र कथन व्यथ 
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मसास्य 

व्याय्यय्‌ । अधोन्तश्परिग्रहे चोक्ी दूषणय। कथ व संख्यासात्रश्नवणे 
सद्यधतानां पश्चविशतितत्वानाएपसंग्रह! प्रतीयेत, जनशब्दस्य तत्वेष्वरूढ- 
त्वातू, अथोन्तरोपसंग्रहेडपि संख्योपपत्ते! । करथ तहीं पश्च पश्चजना इति 
यते--दिवक्सख्ये संज्ञायामँं ( प० छू० २।१॥५० ) इति विशेषश्मर- 
णातू संज्ञायामेत पश्चशब्द्स्य जनशब्देन समास।, ततथ हहत्वाशिप्राये 
भाष्यका अनूवाद 


आकाञश्व प्रतिष्ठित: ( ओर आकाश प्रतिष्ठित है. ) इस प्रकार प्रथगू ग्रहण उचित 
नहीं है ओर अन्य अथका ग्रहण करो तो दोष कहा ही है। ओर संख्यामात्रका 
श्रवण होनेपर श्रतिमें अग्रतिपादित पश्चीस वत्वॉका सड़यह किस प्रकार प्रतीत 
होगा ? क्योंकि जनदाब्द वक्त्वोंसें रूह नहीं है ओर अन्य अथका ग्रहण करनेसे भी 
संख्या उपपन्न होती है। तब पद्न पदत्चजना: ( पांच पंचजन ) यह किस 
प्रकार है ? कहते हैं--“दिक्संख्ये०” ( दिशा और संख्यावाचक शब्दोंका संज्ञाके 
अथेमें सुबन्त उत्तरपदके साथ समास होता है ) ऐसा विशेष सूत्र है, इसलिए 
पदम्चनशब्दका जनगब्दके साथसमास है। इसलिए रूढरूपके अशभिग्रायसे ही 


र्वप्रशा 
श्यात्‌, यस्मिन्निति आत्मनि तत्त्वानां प्रतिष्ठोक्तिविरोधातू, तव मते स्वतन्त्र- 
प्रधानस्थेव आधारत्वातू, “नेह नानाघ्ति” इति वाक्यशेषविरोधाच् तब सत्य 
बादित्वात | किज्च, पत्बविशतिसंख्याप्रतीती अपि न सांख्यतत्त्वानों अहण 
मित्याहइ-कथज्चेति | कि जनशब्दात्‌ तत्त्वग्रह:, उत संख्यया इति कथशेब्दा्थः । 
नाउज्च इत्याह-जने ति। न द्वितीय: इत्याह-अथीन्तरति। कि तत्‌ अथोन्तर यद्थ- 
कमिद वाक्यमिति पच्छति--क्थमिति | पब्च च ते जनाश्रेति कम धारयादिसमा- 


रत्नग्भाका अनवादू 

हो जायगा ओर “यस्मिन! इस अकार आत्माको तत्वोंका आश्रय कहना विरुद्ध हो जायगा 
क्योंकि तुम्हारे ( संख्येके ) मतमें स्वतंत्र अधान ही आधार हूँ और नह नानास्त० इस 
वाक्यशेषसे भी ' विरोध होगा, क्योंकि तुम्हारे मतमें हूंत सत्य हैं। अरि पच्चोस सख्याक्रा 
अतीति होनेपर भी सौंख्यक्षत्वोंका अहण नहीं हो सकता दे, ऐसा कहते हं--- कर्थ च” 
इद्यादिसे । तत्त्वोंका ग्रहण जनशब्दसे होता है या सख्यासे यह केथ शब्दका अथ 
थम पक्ष ठीक नहीं, एसा कहते ह--- जन” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भा उक्त नहीं हैं, एसा कहते 
हैं-“अथीन्‍्तर” इत्यादिसे । वह दूसरा अर्थ कोन है, जिसका यह वाक्य आतिपादन करता हैं, 
ह ऐसा पूछते हैं-- कृथम्‌” इत्यादिसे । 'पश्च च ते जनाथ' इस प्रकार कर्मघारय आदि अन्य 
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८८ द ब्रह्मसूत्र [ अ० £ पा० 9 ' 
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 आाष्य 
णेव केचित्‌ पश्चजना नाम विवश्ष्यन्ते, न सांख्यतच्वाभिप्रायेण, ते कतीत्य- 
सामाकाडश्षायां पुनः पश्चेति प्रयुज्यते । पश्चजना नाम ये केचित्‌ ते च. 
पश्चेवेत्यथ। । सप्तपेय! सप्तेति-यथा ॥ ११ ॥ है ७ 
के पुनस्ते पश्चजना नामेति, तदुच्यते-- च रा 
की भाष्यका अनुवाद 


कुछ, पद्चजन संज्ञावालोंकी विवक्षा है, सांख्यतत्वोंके अभिप्रायसे नहीं है।. 
वे कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर फिर पद्चशब्दका प्रयोग किया गया है | 
जैसे सात सप्तर्षि हैं वेसे पद्चजनसंज्ञक जो कोई हैं, वेपांच ही हैं, ऐसा 


अर्थ है ॥| ११॥ 
वे पश्नजजन कोन हैं, यह कहते हैं-- 


स-+-+--न-म-मकक नाक क-मननय की 
आल. तल 4.3 “+-नननन नस त?य?०ीीयनती ॑मीननगाकनल-नन- लि व ७-की२७५२७य-न+ बनना कनकनिननना जनक जनन-निननननगनगनगगक 3 ब-नीननानाना-.8न--+-- न विननमकम-+नमनन «० निनाननिनाननना नानी-विनान-नीनननमक न >मननननननानानन तन 


० सलप्रभा 

सान्तरात्‌ संज्ञा-समासस्याउ्पोक्तया बलवत्त्वं तावदाह---उच्यत इति | दिग्बाबिन: 

संख्यावाचिनश्वच॒ शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुबन्तेन उत्तरपदेन समस्यमन्ते, 

यथा दक्षिणाप्रिः सप्तर्षय इत्यादि | अय॑ च समासः तत्पुरुषभेदः ॥ ११॥ 
र्प्रभाका अनुवाद 

समासोंसे संज्ञामें समास आप्ोक्तिके कारण वल्वत्तर है, ऐसा कहते हैं--““उच्यते” इत्यादिसे । 


दिग्वाचक ओर संख्यावाचक शब्द संज्ञा गम्यमान होनेपर उत्तर सुबन्तके साथ समस्त होते हैं, 
जैसे 'दक्षिणाप्निः' सप्तषयः”? इत्यादिमें हे। यह समास तत्पुरुषका भेद है ॥११॥ 


4 
। 
; 
+ 
। 

9४3 


आणादय!| वाक्यरोषात | १२) हे 
पदच्छेद---प्राणादयः,--वाक्यशेषात्‌ । न 
वृदार्थोक्ति--प्राणादय:---प्राणचक्लु/श्रोत्रान्नमनांसि [ पद्चजनशब्देनोच्यन्ते, 
कस्माद्‌ ] वाक्यशेषात्‌ू-- प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष्श्चक्षु/ इत्यादिवाक्यशेषस्थत्वात्‌ । 
*... आाषा4--पर्वेक्त श्रुतिम पञ्चजनशब्दसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन । 
कहे गये हैं, क्योंकि आणस्य ग्राण०! (प्राणका ग्राण, चक्षुका चक्षु ) इक्मादि 
वाक्यशेषम वे ही हैं। रस ५2५ 
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साध्य 


'यस्मिन्‌ पंथ्च पञ्चजना। इत्यत उत्तरस्मिन सन्त्रे बह्मस्वरूपनिरूप- 
णाय ग्राणादय।) पञ्च निर्देश।--प्राणस्स प्राणयुत चक्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्स 
शओत्रमज्सान्न सनसो ये मनो-विदुः' इति। ते 5त्र वाक्यशेषगताः संनिधानात्‌ 
पञचजना विवक्ष्यन्ते। कृथ पुन। प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः १ तस्वेघु 
वा कथ जनशब्दप्रयोग: ! समाने तु पसिद्धायतिक्रमे वाक्यशेषवशात्‌ 

भाष्यका अनुवाद ; 

“यस्मिन्‌ पश्च०? ( जिसमें पांच पथ्चजन हैं ) इससे अग्रिम मंत्रमें ब्रह्म- 
सखरूपका निरूपण करनेके लिए आणस्य प्राणम्ुत०” ( जो प्राणके प्राण, चश्लुके 
चक्लु, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न ओर मनके मनको जानते हैं, वे ब्रह्मज्ञ हैं ) 
इस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश किया है। यहां वाक्यशेषमें पठित के 
प्राण आदि संनिहित होनेके कारण पतन्नजनशब्द्से विवक्षित हैं। प्राण आदिके 
लिए जनशब्दका प्रयोग किस प्रकार है ? तस्वोंके लिए जञ्नशब्दका प्रयोग किस 

प्रकार है ? छरूढिका उल्लंघन दोनों पक्षोंमें समान होनेपर भी वाक्यशेषके बढसे 


र्नप्रभा 
पञ्चजनशब्दस्य संज्ञात्वम्‌ उक्त्वा संजशिकथनाथ सूत्र गृह्ति-कें पुनस्ते 
इति | श्रती उत्शब्दः-अप्यथ्थः । ये प्राणादिपेरक॑तत्साक्षिणम्‌ आत्मानं विदु 
ते ब्रह्मविद इत्यथः। पश्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया दृत्त्या प्रयोग इति शह्नते- 
कथ पुनरिति | यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्थ छक्षणया प्रयोग, तथा मम 
प्राणादिषु पद्मजनशब्दस्थ छक्षणया इत्याह--तच्वेष्विति | तहीं रूब्बतिक्रम- 
साम्यात्‌ तत्त्वानि एवं ग्राद्मणीयत आह--सम्ाने त्किति। सब्रिहितसजातीया- 
नपेक्षश्रुतिस्था व ग्राद्याश, न तु व्यवहितविजातीयसापेक्षस्पृतिस्था इत्यथः । 
र्लश्रभाका अनुवाद 


पश्चजन” राब्द संज्ञा है, ऐसा कहकर संज्ञी कहनेके लिए सूत्र कहते हैं--“के पुनस्ते” 
इ्यादिसे । श्रतिस्थ 'उत शब्द अप्यर्थक हँ। जो प्राण. आदिके ओअरक एवं उनके साक्षी 
आत्माकों जानते हैं, वे ब्रह्मवेत्ता हैं, ऐसा अर्थ है । परन्तु 'पश्चजन! शब्दका प्राण आदियें 
केस वृत्तिसे प्रयोग है,छैसी शंका करते हैं--कथं पुनः” इब्यादिसे । जेसे तुम्दारे (सांख्यके) 
मतम तत्त्वोंमें छक्षणाले 'जन' शब्दका प्रयोग दे, वेसे ही हमारे मतमें प्राण आदियमें लक्षणासे 
पञ्चजन” शब्दका प्रयोग है, ऐसा कहते हँ-- तत्त्वेषु” इद्याद्ंस। तब राढका आतंक्रस 
समान होनेसे तत्त्वोंका ही ग्रहण करना युक्त ह, इसपर कहते हैं-+“समाने तु” इत्यादि । 


 समीपस्थ, सजातीय एवं मूलपेक्षारहित श्वातिमें कथितका ही ग्रहण करना युक्त हैँ, दृरस्थ 
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८४० क्‍ प्रह्मसूत [ श०७ € प० ४ 
श्टःः ्प्त्य्त्स्च्य्य्य्स्ल्य्ाःए धकह पक सा सका व स्‍्न्स्च्ल्स्स्सन्स्सः ्न्स्त्स्त्य्न्य्स्त्स्ल््ल्ा्डाए श् _ 
- | भाष्य द का 
पग्राणादय एवं ब्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाब प्राणादयों जनशब्दभाजों ल्‍ 
है भवन्ति | जनवचनश् पुरुषशब्द: आपेषु म्रयुक्तः ते वा एते पच्च ब्रह्न- 
पुरुषा। ( छा० ३॥११॥६ ) इत्यत्र; आणों है पिता ब्राणों हू मे पे 


( छा० ७१५११ ) इत्यादि च ब्राह्मणंम । समासबलाच सझुदायश्य 
रुढ्वमविरुद्धयू । कर्थ पुनरसति प्रथमत्रयोगे रूढि! शक्याउउश्नसितुश | 


भाष्यका अनुवाद. ही 


प्राण आदिका ही ग्रहण होता है ओर मनुष्यके साथ संबन्ध होनेसे भी प्राण आदि: 
न्त्‌ ग़ब्द्से कहे ते हँ प्रोर पतेच ण्ते । वे ये + ह्म्‌ रुष सि 
जनगब्दसे कहे जाते हैं। ओ  एते पश्च०? ( वे ये पांच त्रह्मपुरुष हैं ) 
इसमें जनवाचक पुरुषशब्द प्राणके . लिए कहा गया है। उसी प्रकार 'प्राणो ह 
पिता०? (प्राण पिता है, प्राण माता है ) इत्यादि ब्राह्मण है। ओर समासके 


३ बलसे समुदायको रूढ माननेमें कोई विरोध मी नहीं है। परन्तु प्रथम प्रयोगके । 
रत्वश्रभा धि 


क्षणाबीज॑ सम्बन्धभाह--जनेति | जनः पश्चजन इति परयायः | पुरुषपित्रा- .. 
'दिशब्दवच्च पश्चजनशब्दस्य प्राणादिरक्षकर्॑ युक्तमित्याह--जनवंचसश्रेति । 
ननु जायन्ते इति जनाः--महादादयः, जनकत्वातू जनः-प्रथानंम्‌ इति 
योगसम्मदे समासाते । यथा 
.. .... अशर्वकर्णशब्दस्य वर्णसमुदायस्त्र वृक्षे रूढिः, एवं पद्चजनशब्दस्य रूढिरेव, 
४7 || न अवयवशक्त्यात्मकोी योग इत्वथः। पूर्वकालिकप्रयोगाभावात्‌ न रूढिरित्या- 
5... क्षिपति-कथमिति | 'स्थुः पुमांसः पद्धजनाः” इति अमरकोशादो 
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2  अ त्नप्रभाका अनुवाद 2 
हैं हर .... विजातीय एवं मूलपिक्ष स्खतिमें कथितका अरहण करना युक्त नहीं है, ऐसा अथ है । छुक्षणामें ु 
हे हा ह बीजभूत सबन्धको कहते हँ-- जन” इलद्यादस | भाष्ययत जन आर पश्चवजनशब्द एक अथके क्‍ 
आल बोधक हैं। उक्त श्रतियोंमें पुरुष, पिता आदि शब्दोंके समान पत्जनशब्दसे भी ग्राण आदिका 2 
कद मा लक्षित द्ोना युक्त हैं, ऐसा कहते हँ---जनवचनश्व” इत्यादिसे । परन्तु जो उत्पन्न होते हैं, । 
वे जन--मदह॒दादि हैं ओर जो जनक उत्पन्न करता है, वह जन-प्रधान हे, इस प्रकार योगका 
संभव होनेपर तो रूढिका अश्रिय करके लक्षणाका प्रयास क्‍यों क्ल्फिजाय १ इसपर कहते है 

। हँं-समास” इत्यादि । जेसे अक्षरसमुदायरूप अश्वकर्ण” शब्द वृक्षमें रूढ हे, वेसेही .. _नआट 
. .... पश्चजनशब्दकों भी रूढ ही मानता चाहिए, अवयवशक्तिहप योगका अ्रहण नहीं करना दा 

। ” चाहिए, ऐसा अथ है। - परन्तु पहले कहीं प्रयोग न होह्ेसे रूढ़िका ग्रहण नहीं हों सकता है, 


| ऐसा आशक्षिप करते हं--- कथमू? इत्यादिसे । स्थुः पुमांसः प्॑चजना इस ब्रकार अमरकोशमें 


कक कचाफकटव्क पर रा 5४: धज > कट“: आध्कक् :फ इज फ ::5 


“5 5४. 


साष्य द 
शक्या उद्धिदादिवद्त्वाह--प्रसिद्वार्थथनिधाने बग्रसिद्धार्थः शब्द प्रयुज्य 


भाष्यका अनुवाद, 

अभावमसें रूढिका आश्रय क़िप्त प्रकार किया जा सकता है ? “द्धित! आदिके 
मा | 2० हो सक हैं कक 23 [2 र्थ पद निधान ३5३, 

समान छझूढि हो सकती है, ऐसा कहते है। प्रसिद्धार्थक पदके संनिधानमें 

अप्रसिद्धार्थक्न शब्दका प्रयोग हो, तो समभिव्याहारके बछसे अप्रसिद्धार्थक पद 


उससे अन्वयी अर्थपरक माना जाता है, ऐसा नियम है। जेसे कि “उद्धिद्रा० 


द द र्नग्रभा ः 
प्रयोगोज्स्त्येव, तदभावमज्ञीकृत्याईपि आह--शक्य्रेति | जनसम्बन्धात्‌ च इति 
पी 4 कप रेघु श कर, य्‌ कर श्रि | क्ष उक्त नल 
पूरवैभाष्ये नरेषु पद्धजनशब्दस्यथ रुढ़िमाश्रित्य प्राणादिषु कछक्षणा उक्ता, इंह 
50५ ८५ । की ही खूढि 35 ड्य ०३ रंग (३ विदृ जे ८ 
तु प्रोढिवादन ग्राणादिषु रछढिं! उच्यत इति मन्तब्यम्‌ | संगृहीत॑ विद्ृणीति--+ 
प्रसिद्ञेव्यादिना । “उद्भिदा यजेत पशुकानः” इत्यत्रोदमित्पदं विधेयगुणार्थक 
चूक + ख हि दि पट भि ब् ३ | कप ्ट 
कमनामधेयं वा इति संशये खनिन्रादों उदभित्पदस्य प्रसिद्धेः यागनामत्वे प्रसिद्धि- 
विरोधात्‌ ज्योतिष्ठोमे गुणविषिरिति प्राप्त राद्धान्तः | यजेत--यागेन इष्टे भावयेत्‌ 
कि. ह री कफ पे वि 223. (९०. केन॑ 
इत्यथ । ततश्च उदमभिदेत्यप्रसिद्धर्य तृतीयान्तस्य यारगेव इत्यनेन प्रसिद्धाथकेन 
सामानाधिकरण्येन तन्नामत्व॑निश्वीयते, उद्भिनत्ति पशून्‌ साधयतीति प्रसिद्धेः 
65 ८55५ धर । | -्उ रख य णव लन्ड 
अविरोधात्‌ अग्रकृतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात्‌ , तद्विधो च उद्मिदाख्यगुणवता 
बर्‌ (ः ७ ५ त्‌ | ५ 
यागेन इति मल्वथ॑सम्बन्धरक्षणाप्रसज्ञाच इति कमनामेव उद्भित्यद्स | तथा 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
प्रयोग है, तो भी प्रयोगाभावका अंगीकार करके कहते हैं--शक्या” इत्यादिसि। “जन- 
संबन्धाञ' इस पूवेभाष्यमें मनुष्योंमें 'पश्चजन”ः शब्दकी रूढ़ि मानकर प्राण आदिमें लक्षणा 
कही गई है, यहां तो जबदस्ती प्राण आदिमें रूढ़ि कही जाती है, ऐसा समझना चाहिए । 
संग्रहीत अथका विवरण करते हैं--असिद्ध” इब्यादिसे । 'उद्धिदा यजेत०? ( पशुओंको चाहने- 
वाला उद्धित्‌ नामक याग करे ) इसमें “उद्धित” पद विधेय ग्रुणका बोधक है अथवा कमेका 
नाम है? ऐसा संशय होनेपर खनिन्र ( खनती ) आदिमें उद्धित्पदकी प्रसिद्धि ओर यागमें 
अप्रसिद्धि होनेसे ज्योतिशेममें ही गरुणका विधान करता है ( स्वतन्त्र याय नहीं है ) ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर, सिद्धान्त कहा गया है--यजेत' का अथ हँ--यागेने४ट ०” ( यागसे 
& ८४5 (५ न आप द्धा ५ (िलजनन्र री 
इष्टकी भावना करे ),सैशलिए उद्धिदा! इस अग्नासेद्ध तृतीयौन्‍न्त पदका ग्रसिद्धार्थंक 'यागेन 
बज ८. य्‌ ५ >> ८ हि 
इस पदसे सामानाधिकरण्य होनेसे उद्धित! यह यागका नाम है, ऐसा निश्चय होता हे, 
'उद्धिनात्ति' पशुओंका संपादन कराता है अर्थात्‌ यजमानको पश्चुओंकी प्राप्ति कराता है, इस 
व्युत्पत्तिस 'उद्धित! पदकी यागसें अ्सिद्धि भी है, इसलिए असिद्धिविरोाध न होनेस अश्नक्षत 
ज्योतिष्ठेममें ग्रुणविधि नहीं हों सकती, यदि शुणविधि मानें तो 'उद्धित्‌ रूप शुणसे युक्त यागसे' 
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भात्य 


ले छिनत्ति' वेदि करोति' हति, तथाउयसपि पश्चजनशब्द। समासान्वाख्या- 
व नादवगतसज्ञामावः संक्ष्याकाड्शी वाक्यशेषसममभिव्याहतेषु प्राणादिषु य्प 
रा वर्तिष्यते । केश्ितु देवा पितरो गन्धवी असुरा रक्षांसि च पह्च पथ्चजना | 
व्याख्याताः। अन्येश्र चत्वारों वणी नियादपध्चमा। परिशृहीता 

मे कचिच यत्पाश्वजन्यया विशा' ( ऋ० सं० ८५३|७ ) इति प्रजापर। 

भाष्यका अनवाद 

( उद्धित्‌ नामक याग करे ) “यूप॑०” ( यूपको बनाता है ) ओर 'वेदिं०” ( बेदी 

बनाता है ) इत्यादिमें होता है, उसी प्रकार यह 'पशथ्चजन” शब्द भी समासके 

बलसे संज्ञा बनकर संज्ञीकी आकांक्षा करता हुआ वाक्यशेष ओर समशभिव्याहारके 

बलसे प्राण आदियें प्रवृत्त होगा। कितने ही छोगोंने तो देव, पितृ, गन्धर्व, 

2 असुर और राक्षस ये पांच पश्चजन हैं, ऐसा व्याख्यान किया है। उसी प्रकार 

| दूसरोंने चार वर्ण और पांचवें” निषादका ग्रहण किया है। और कहींपर 
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रत्वम्भा द क्‍ हर 

छिनत्तीति प्रसिद्धार्थच्छेदनयोग्याथकशब्द्समभिव्याहारात्‌. दारुविशेषो यूप- ; 
। 

/ 


शब्दाथः । करोतीति समभिव्याहाराद्‌ वेंदिशब्दाथः संस्कारयोग्य्वण्डिलविशेष.. »[ 
इति गम्यते, तथा प्रसिद्धाथेकप्राणादिशब्द्समभिव्याहारात्‌ पश्चजनशब्दः प्राणाग- 
थेक इति निश्चीयते इत्यथ:। एकदेशिनां मतद्बबमाह--फैश्रिदित्यादिना । 


2 शुद्रयां ब्राह्मणाद्‌ जातः निषादः । श्रुत्या पद्चजनशब्दख अर्थान्तरमाह--क्वचि- 
हा चेति | पाश्चजन्यया प्रजया विशति इति विद तया विशा पुरुषरूपया इन्द्रस्य 


रत्नयभाका अनवाद्‌ 
इस प्रकार मत्वरथ-संवन्धसें लक्षणा माननी पड़ेगी, इसलिए 'उद्धित” पद कमका नाम ही है । 
उसी प्रकार प्रतीत होता है कि यूप॑ छिनात्ति'में प्रसिद्धाथभूत छेदनयोग्य अथका ग्रतिपादन करनेवाले 
(छिनत्ति” पदके समभिव्याहारसे 'यूप” शब्दका अर्थ दारुविशेष ( एक ग्रकारकी लकड़ी ) है एवं 


न 'करोति! पदके समभिव्याहारसे वेदि” शब्दका अथ संस्कारके योग्य स्थण्डिल्विशेष हे, इसी ल्‍ 
पल कक प्रकार असिद्ध अथवाले प्राण आदि शब्दोंके समभिव्याहारसे निश्चय होता है कि 
पड पद्चजन” शब्द ग्राण आदिका बोधक है। एकदेशियोंके दो मत कहते हैं--“केश्िंद्‌”” 


इत्यादे्स । शदस्नाम ब्राह्मणस उत्पन्न निषाद हैं। श्रतिसे 'पश्धजन” शल्दका दूसरा भी अथ होता 
है, ऐसा कहते ई--“क्रचित्र” इत्यादिसे । पाध्चजन्य-प्रजारूपसे जो गबंश करता है, वह विट्‌ 


ब 


हि हे ( ३ ) एक साथ कथन । .* द 
( २ ) यज्ञके लिए पवित्र किया हुआ स्थान । 


है 
| | 
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भाष्य 
प्रयोग। पच्चजनशब्दस्थ दश्यते तत्परिग्रहे पपीह न कब्िद्विरोध!। आचा- 
यशतु न पश्चविशतेस्तत्तानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवेपरतया प्राणादयों वाकय- 
शषात्‌' इति जगाद ॥ १२ ॥ 
... भवेयुस्तावत्‌ ग्राणादय! पर्चजना मसाध्यन्दिनानाम, येड्न् प्राणादि: 
प्याय्ननन्ति । काप्वाज़ों तु कर्थ प्राणादय। पश्चजना भवेयुर्येड्ले 
प्राणादिषु नाउअमनन्तीति । अत उत्तर पृठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
यत्पाश्व जन्यया ०? इस प्रकार पथ्चजनशब्द प्रजाके अथेयों प्रयुक्त हुआ दिखाई 
देता है। उसका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है। आचायेने तो पत्चीस 
तत्वोंकी यहां प्रतीति नहीं होती इस आशयसे शआ्राणादयो०? ऐसा कहा है ॥१२॥ 
प्राण आदिसें अनज्नका पाठ करनेवाले साध्यन्दिनशाखाबालोंके मतसें ग्राण 
आदि पश्चजन हो सकते हैं, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमें अन्नका पाठ नहीं 
करते हैं, उनके मतमें प्राण आदि पशथ्चजन किस प्रकार हो सकते हैं ? इसके 
लिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैं-- 
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रत्नग्रभा मम 

आहानाथ घोषाः सृष्टा इति यत्‌ तथ॒क्तम, घोषातिरिकेण इन्द्राह्ननायोगादिति 
अत्यनुसारेण प्रजामात्रग्रहेडपि न विरोध इत्वर्थ: | सूत्रविरोधमाशडक्याउ5ह--- 
आचायंस्त्विति। अतः सांख्यतत्त्वातिरिक्तवस्किडिचित्परतय[ परचजनशब्दव्याख्या- हल 
याम्‌ अविरोध इति भावः ॥११॥ पा 
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कहलाता है, उस पुरुषरूप प्रजाने इन्द्रका आह्यान करनके लिए शब्दोंकी सश्टि की यह वात 
उपपन्न ही है, क्योंकि शब्दोंके बिना इन्द्रका आह्वान नहीं हो सकता, इस प्रकार श्रुतिके अनुसार 
पञ्चजन' शब्दसे प्रजामात्रका ग्रहण करनेपर भी कोई विरोध नहीं हैँ, ऐसा अथ हैं। सूत्र- 
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विरोधकी शंका करके कहते हैं---“आचायस्तु” इत्यादि । इसालिए 'पण्चजन' शब्दको सांख्यके मा ज 
७ कस (० पर इक ८७८५ रु हल के 0 ८४ &० ओ ७ अ 7 ७५ हि मे 
तत्त्वोंसे अतिरिक्त किसी अर्थपरक माननेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अथ हैँ ॥ १९ ॥ पर 
है. हा. 
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ज्योतिषेकेषामसलक् के १३ हे. 
पदच्छेद---ज्योतिषा, एकेषाम्‌, असति, अन्न । 
पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌---काण्वानाम्‌, अन्ने असति, ज्योतिषा--द्देवा 
ज्योतिषां ज्योति” इत्यादिपूर्ववाक्यस्थज्योतिषा [ पद्चत्व॑ पूरणीयम्‌ । | 
. झ्ाण्थे--काप्परोंके पाठमे पूर्वोक्त प्राण आदि पांचमें अन्त न होनेके कारण 
(तंदेवा ०” इस पूर्ववाक्यस्थ ज्योतिसे पञ्चसह्नयाकी पूर्ति करनी चाहिए । 
| भाज्य 
असत्यपि काप्यानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या पूर्येत । तेजपि 
हि यस्मिन पश्च पंशजनाः' इत्यतः पूर्वस्मित मब्जे अह्मस्वरूपनिरूपणायेव 
ज्योतिस्वीयते-- तहैबा ज्योतिषां ज्योति! इति क्थ पुमरुभयेपासपि 
तुल्यवद्द ज्योति! पस्यमाने समानमन्त्रगतया पं्चंख्यया केपाँचिदू 
गहते केपांचिबेति ? अपेक्षाभेदादित्याह। माध्यन्दिनानां हि समान- 
भाष्यका अनुवाद ि 
काण्वोंके पाठमें अन्नके न होनेपर भी ज्योतिसे उन्तकी पांच संख्याकी पूर्ति 


होती है, क्‍योंकि वे भी यस्मिन्‌ पश्च०” ( जिसमें पांच पश्चजन ) इत्यादिसे _ 
पूर्व॑मंत्रमें ब्रह्मखरूपका निरूपण करनेके छिए ही “तदेवा ज्योतिषां०! 


( ज्योतियोंकी ज्योतिरूपसे उसकी देवता उपासना करते हैं) इस भ्रकार 
ज्योतिका अध्ययन करते हैं | परन्तु दोनों ही शाखावारोंके पाठमें समान रीतिसे 
पठित इस ज्योतिका एक ही मंत्रमें आई हुई पांच संख्यासे कुछ छोग अहण 


करते हैं और कुछ छोग ग्रहण नहीं करते , इससें क्‍या कारण है ! अपेक्षाका- और कुछ छोग ग्रहण नहीं करते , इसमें क्‍या कारण है / अपेक्षाका- 


_रलप्रभा 

शड़ोत्तत्वेन सूत्र गृह्ति--भवेयुरिति। ज्योतिषां सूर्यादीनां ज्योतिः 

तदू ब्रह्म देवा उपासत इत्यथैः । ननु इदं पष्ठयन्तज्योतिः्पदोक्ते सूयादिक ज्योति: 
शाखाद्वयेडपि अस्ति, तत्‌ काप्वानां पञ्चल्वपूरणाय गृझ्यते नाइन्येषामिति विकल्पों 
न युक्त इति शज्ते-कर्थ पुनरिति । आकाडशक्षाविशेषाद्‌ विकल्पों युक्त इत्याह 

. र₹तलवबरमाका जनुवाद ॥ क्‍ 

शकाके उत्तररूपसे सूत्रका ग्रहण करते हैं--“भवेयुः” इत्यादिस्े-#न्‍्सूर्य आदि ज्योतियोंके 
ज्योतिरूप ब्रह्मछी उपासना देवता करते हैं, ऐसा 'तद्देवा०” इस श्रुतिका लथ है । परन्तु षष्ठयन्त 


/ ७ बिक 


ज्योतिःपदसे कथित यह सूर्य आदि ज्योति दोनोंकी--काप्व ओर माध्यन्दिनोंकी--शाखामें 


“ है, तो काण्व पद्चत्वकीः पूर्तिके लिए उसका ग्रहण करते-हैं ओर, माध्यन्दिन ग्रहण नहीं करते : 
हैं, ऐसा विकल्प युक्त नहीं है, ऐसी शंका करते हें--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । आंकाक्षा 


+ 5 5 


आधि ० ३ पू० १३। शाह्टरसाष्य-रत्लत्रभा-सापाजुवादसहित ८8७५ 


ऋाकाए: दप-ाांा-डमाट पाल पाए पान्‍- वह ल्‍पट जात: पटक माता इ-धक चकपटररागापह पा 3. पर "पड: अथ: ड़ ऋ पता ०१-प्आ 22% अर पकषकप-इ:-::९ ;]वह ३ आ(-2:% ७४: अककटद- अब्र : ० का दर फटा: "पा ८ पलक: "५: अपर सरकननलार आकर. फट उपर -बमलार ता जा: ४-९: अद:5:जचय ६ फट" अर का कायता 9९ "दाता धट ९ पार जाला? -॥ "दा -फकव-पजकपापवआपथ 2:करएए कराकर फथाक 
जा डी अल हट जल ड 3+ह 3+>ध 5-८ अ-ा 5 5 5. ७55. 5 अ<ा5. 55.5... 5. अआ 5ज 5 तल 5 अत 5 5525 5 ४ ४.5 5ौ 5 3.5 अू. 5... 


साब्य 
सत्त्रपठितप्राणादिफश्चजनलाभाज्ञाउस्मिनू मन्तान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा 
भवति । तदलाभाच काप्वानां मवत्यपेक्षा । अपेक्षा मेंदाब समानेडपि मस्छे 
ज्योतिषों ग्रहणाग्रहणे, यथा समानेडप्यतिशात्रे वचनभेदात्‌ पोडशिनों 
ग्रहणाग्रहणे, तद्गतू | तदेव॑ ने तावच्छतिग्रसिद्धि! काचित्‌ प्रधानविषया३- 
स्ति, झ्घृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १३ ॥ ' 


' भाष्यका अनवाद 
आकांक्षाका भेद इसमें कारण हे, ऐसा कहते हैं। एक ही मंत्रमें पढित 
(ण आदिका माध्यन्दिनोंकी छाभ होता है, इसलिए दूसरे मंत्रमें पठित 
ज्योतिकी उन्हें आकांक्षा नहीं रहती हैं। ओर एक ही मंत्रमें ग्राण आदि 
पथ्चजनोंका छाभ न होनेसे काण्बॉकी उसकी आकांक्षा रहती है। अपेक्षाके भेदसे 
समान मंत्रमें ही पढठित ज्योतिका ग्रहण ओर अग्नहण होता है। जेसे एक ही' 
अतिरात्र सन्नमें वबचनभेदसे कहीं षोडशी (पान्न,) का अहण होता है और कहीं 
नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार प्रधानमें कुछ भी श्रतिप्रसिद्धि नहीं है। 
स्मृतिप्रसिद्धि ओर न्यायप्रसिद्धिका तो आगे परिहार करेंगे ॥१३॥ 
। ... त्वप्रभा.. द न 
सिद्धान्ती--अपेक्षेत्रि । यथाउतिरात्रे षोडशिनं गृह्मतीति वाक्यमेदाद्‌ विकरुपः, 
'तद्वच्छाखाभेदेन अन्नपाठापाठाभ्यां ज्योतिषो विकरुप इत्यर्थ:। ननु क्रियायां 


विकलपो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत्‌; सत्यम्‌ , अन्राउपि शाखाभेदेन सान्ना 


ज्योतिःसहिता वा प्राणादयों यत्र प्रतिष्ठिताः, तत्‌ मनसा अनुद्रृष्टव्यमिति ध्यान" 


क्रियायां विकल्पोपपत्तिरेति अनवद्यम्‌ | उक्ते प्रधानस्थाइशब्दत्वसुपसंहरति--- 
तदेवशिति। तथापि स्थृतियुक्तिम्यां प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ इत्यत आह 
सतीते ॥१३॥ (३) | 
रसलनपम्रमाका अनेदाद 

विशेषसे [विकल्प युक्त हैँ, ऐसा [सिद्धान्ती कहते हँं--- अपेक्षा” इत्यादिस । जसे आतिरात्र त्ामक 
यागमें षोड़शी (यज्ञपात्र) का ग्रहण करता है ओर षोडशीका ग्रहण नहीं करता है, ऐसा वाक्यभेदसे 
विकल्प है, उसी प्रकार शाखाभेदसे अज्ञके पाठ और पाठाभावसे ज्योतिका विकल्प होता हें, 
ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि क्रियामें विकल्प होना युक्त है, वस्तुमें विकल्प होना ठीक नहीं 
है, तो यह वात ( किल्कें ही विकल्प होना युक्त हे ) सत्य है'। परन्तु यहां भी कुछ दोष 


. नहां हु, केयाक शाखाभद्स अन्नसाहत अथवा ज्यातःसाइत आण आद जसन जाताह्तत ह, ह 


उसका मनसे ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार ध्यानक्रियाम हो विकल्प हैँ । श्रधान अशब्द 
है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, उसका उपसंहार करते हैं--“तदेवम्‌” इत्यादिसे । तो भी 
स्मृति और युक्तिसे प्रधान द्वी जगत्‌का कारण है, इसपर कहते हैं--“ स्मथूति” इत्यादि ॥ १३ ॥ 


न ड म जन गाज जानना 6 ॥नन अनिननगननिनननना++_५..+++०- हि की 
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| ७ कारणत्वाधिकरण छ्ू० १४--१५ ] 
हक कक! ५ 
समनन्‍्वयों जगद्योनां न युक्तों युज्यतेड्थवा। 
न युक्तों वेदवाक्येपु परस्परावरीधत/ ॥ १ ॥ 


सर्गक्रमाविवादेडपि नासा स्रष्टरे. विद्यते । 
अव्याक्तमसत्पोक्त युक्तोडसां कारणे तत:# || २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--जगत्‌के कारणमे वेदान्ताँका समन्वय युक्त है या नहीं 
पूर्वपक्ष--वेदान्तवाक्योंमें परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नहीं हो सकता | 
सिद्धान्त--सष्टिके क्रमें विवाद रहनेपर भी लशमें विवाद नहीं है, “असत' 
शब्दका अर्थ अव्याकृत हैं, इसलिए जगत्कारणमें वेदान्तवाक्योंका समन्वय युक्त है | 


# तात्पय यह हे कि साढ़े तीन पादोंसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका जो समन्वय कद्दा गया है, 
उसपर अक्षिप करके समाधान करनेक्े लिए इस अधिकरणका आरम्भ है। न 

पूर्वपक्षी कहता है कि जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय युक्त नहीं है, क्‍योंकि वेदान्तवाक्योँमें 
बहुधा विरोधकी प्रतीति होनेसे उनका प्रामाण्य दी दुःसम्पाद है। जैसे कि “आत्मन आकाश: 
सम्भूतः” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार तेत्तिरीयक श्रुतिमं आकाश आदिका 
स्रष्टा कह्दा गया है। छान्दोग्यम “तत्तेजोइ्सजत”” ( उसने तेजकी सृष्टि की ) इस प्रकार तेज 
आदिका स्रष्टा कह गया हे। ऐतरेयमें “स इमॉछोकानसजत” ( उसने इन लोकोंको उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार लोकोंका स्रष्टा कह्य गया है। मुण्डकर्मे “एतस्माज्ञायते प्राण:? ( इससे प्राण 
उत्पन्न हुआ) इस प्रकार प्राण आदिका ख्रष्टा कहा गया है । केवल कार्य द्वारा ही विरोध नहीं हे किन्तु 
कारणके स्वरूपके उपन्यासमें भी विरोध है---“'सदेव सोम्येदमम आसीत्‌” (हे प्रिय दर्शन ! यह 
सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्व सद्रूप द्वी था ) इस छान्दोग्य श्रतिम सद्गूप कारण कहां गया दे । 
तेत्तिरीयकर्मे “असद्दा इदमग्म आसीत्‌” ( यह्ट सब पहले असत्‌ ही था ) इस प्रकार असद्गूप कारण 
कहा गया है। ऐेतरेयकर्मे आत्मा वा श्दमेक एवाग्न आसीत्‌” ( यह सब उत्पत्तिके पूर्वमें केवल 
आत्मरूप ही था ) इस प्रकार आत्मरूप कारण कहा गया है। इससे पिद्ध हुआ कि पररुपर विरोध 
होनेसे वेदान्तोंका समन्वय नहीं हो सकता । 


सिद्धान्ती कहते हूँ कि उत्पादित आकाश आदिम ओर सृष्टिक्रममें भले ही विवाद हो क्योंकि वेदान्त- 
वाक्योंका तात्पय आकाश आदिम नहीं होनेसे आक्राश आदिका उपन्यास अद्वितीय बत्रह्मके वोधके 
लिए ही है। वेदान्तवान्योंके तात्पर्य॑विषयभूत जगत्स्ष्टा ब्रद्ममें तो कहीं औघिरोध नहीं हे । कहींपर 
“'सत्‌” शब्दसे काथेत ब्रह्मका दूसरे स्थानमें सर्वजीवरूपत्व कहनेकी इच्छासे  आत्मशब्दसे अभिषान 
। 'भसत्‌! शब्द्स जो अभिधान हूँ, वह अव्याकृत कहनेकी इच्छासे हे, क्योंकि 'कथमसत 
सज्जायेत” ( असतसे सत्‌ कंसे उत्पन्न हो सकता है ) इस प्रकार दूसरी श्रतिसे अभावमें कारणत्वका 
निरवेध केया ई। इसलिए एकवाक्यताकी उपपात्ति होनेसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय होना युक्त दे । 
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कारणले न बाकाशादिषु यथाव्यपादिशेक्तेः ॥ १७॥ 


पृदच्छेद--कारणत्वे, न, च, आकाशादिषु, यथाव्यपदिशेक्ते: । 

एदार्थोक्ति---कारणत्वे च--बरक्मणः ज़गत्कारणत्वे तु, न--विरोधों नास्ति 
[ कुतः | आकाशादिषु - सज्यमानेषु आकाशादिपदार्थषु, यथाव्यपदिष्टोक्तिः--- 
यथामूत इंश्वरः एकत्र कारणत्वेनोपदिष्ट:, तथाभूतस्थैवाउपरत्र कथनात्‌ | 

भाषार्धड--अक्नके जगत्कोरण होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सज्यमान 
आकाश आदि पदार्थोके विषयमें याद्श ईश्वर एक उपनिषद्में कारणरूपसे 
कहा गया है, ताइश ही अन्य उपनिषदोंम मी कारणरूपसे कहा गया है | 

भाष्य 

प्रतिपादित ब्रह्मणो लक्षणय्‌ , प्रतिपादित च ब्रह्मविषर्य गतिसामार्न्य 

वेदान्तवाक्यानाम्‌ , प्रतिपादित च प्रधष्नसाइशब्दत्वण् । तद्रेद्स- 
भाष्यका अनवाद 


ब्रह्मका लक्षण कहा जा चुका है, सव वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रह्मक्के ही 
बोधक हैं, यह कहा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, यह भी कहा 


ब--++ 


रत्नश्रमा द 
कारणत्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिश्रोक्ते! । पूर्वग्रन्थेन अस्य 
सज्गतिं वक्त वृत्तमनुबदति--अतिपादितमिति। अधिकरणत्रयेण प्रधानस्थ 
अश्रोतत्वोक्तयरा जगत्कारणललक्षणेन ब्रह्मण एवं बुद्धिश्वता, तस्मिन्नेव बुड्धिस्थे 
निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूर्वसूत्रसन्दर्भण | तत्र 
लक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधदशनात्‌ इत्याक्षेपरूपां तेन अस्य 
सज्गञतिमाह--तत्नेति । न च अविरोधचिन्ताया ह्वितीयाध्याये सह्ृनतिः, 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
कारणत्वे नः'''*व्यपदिशरेक्तेः । पूवे ग्रन्थकक्कषे साथ इस अधिकरणकी संगति 
कहनेके लिए. बृत्तका अजुवाद करते हैं--'श्रतिपादितम्‌” इत्यादिसि । पूर्वके तीन 
अधिकरणों द्वारा प्रध्चाज़जी अशब्द कहनेसे जग्रत्कारणत्वस्म लक्षणसे ब्रह्म ही बुद्धिस्थ 


होता हैं उस्ती बुद्धिस्थ्न निग्ुुण ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय हैं, ऐसा पूर्व प्रन्थसे सिद्ध 
किया गया है। उसमें लक्षण ओर समन्वय दोनें। असिद्ध ही हैं, क्‍योंकि श्रुतियोंक्रा विरोध 
देखनेसें आता हैं, इस प्रकार पूवग्रन्थक्षे साथ इसकी "आक्षेपसग़ति कहते दा ज लुख 2 
इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अविरोधषका विचार तो दूसरे अध्यायका विषय हैँ, इस अध्यायका 
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८७४८ बह्मप्रत ( अ० ६ परा० 9 - 
लं्ु्स््च्च्ल््स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्स्ल्शल्स्ल्स्ल्स्स््ल्स्सल्स्ल्््ल्ल्ल््ल्ल्ल्ट््््स्ल्स्स््लल्स्ज्ल्ल्त्ल्त्स्कल्ल््च्लर का. 
भाष्य । 
पश्माशछूयते--न जन्मादिकारणत्य ब्रह्मणणों ब्रह्मविषरय वा गतिसामान्य । 
वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादयितुं शकयघ । कृस्मात्‌ ! विगानदशनात्‌ | | 
भाष्यका अनुवाद - 
जा चुका है । यहा पर अब दूसरी शंका होती है--ब्रह्म जगत्‌के जन्म आदिका 
कारण है ओर सब वेदान्तवाक्य समानभावसे ज्सीमें समन्वित हैं, ऐसा नहीं - 


रत्वग्रभा 
-अस्मिन्‌ अध्याये इति वाच्यम्‌ , सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तरविरोधनिरासस 
द्वितीयाध्यायाथत्वात्‌ । तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्रुतीनां मिथो विरोधाद वाच्या- 
थीनिश्चयेन लक्ष्ये समन्वयासिद्धों प्राप्तायां तत्साधकाविरोधचिन्ताया अंन्रैष 
सज्गतत्वातूं। न चैव॑ सृष्टिश्र॒तस्नामपि अविरोधोअ्त्रैव चिन्तनीय इति वाच्यम्‌ , 
खप्तवत्‌ कल्पितसष्टों विरोधस्थैव अमावात्‌ । किम तर्हिं छ्वितीये तचिन्तनम , 
स्थूल्बुद्धिसमाधानाथैमिति ब्रूमः | इह तु सूक्ष्महर्शां वाक्याथें समन्वयज्ञानाय 
तत्पदाथश्रुतिविरोधः परिहियते । यद्यपि त्वम्पदाथश्रुतिविरोधोडन्र परिहर्तव्यः, 
तथापि प्रथमसूत्रेण बन्धमिथ्यावसूचनात्‌ अविरोधः सिद्ध: । प्रपश्चस्तु स्थूछ- 
बुद्धिसमाधानप्रसद्ेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः। अन्न जमगत्कारणश्रतयों 
विषय:, ताः कि ब्रह्मणि माने न वा इति संशये अन्नज्योतिषोः संख्याइषिक्रियायां 

रत्नम्रआाका अनुवाद 

नहीं है, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका समन्वय ब्रह्ममें सिद्ध होनेपर स्मृति 
आद अन्य प्रमाणोकि विरोधका निराकरण करना दूसर अच्यायका नयांजन हू । तंतूपदवाच्य ह 2] 
जा जगतूका कारण ह्‌ उसका कहनवादल। शुतयाका पररुपर ववराधघ हानस वाच्याथका नश्वय न॑ 
होनेके कारण लक्ष्यभूत त्रह्ममें वेदान्तोंके समन्‍्वयको असिद्धि प्राप्त होनेपर समन्वयको सिद्ध- 
करनेवाले अविरोधकी चिन्ताकी यहां सेगति ह ही । तब सखशष्टिसंवन्धी श्रुतियोंके अविरोधका- 
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भी यहीं विचार कर लेना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्रके समान कल्पित ै । 
खश्टिमें विरोध ही नहीं हैं। यदि ऐसा है, तो द्वितीयाध्यायमें उसका विचार क्यों है ? हम पर 
कहते हैं कि यह्द तो स्थूलबुद्धियोंके समाधानके लिए है। यहां तो सूक्ष्मबुद्धियोंको' ब्रह्ममें वेदान्त- 

| 


वाक्योंके समन्वयका ज्ञान होनेके लिए तत्पदाथश्रुतियोंके विरोधका परिह्षरकिया जाता है । यद्यपि 
यहां त्वम्पदाथंश्रुतिके विरोधका परिहार करना उचित था, तो भी प्रथम सूत्रसे बन्धका मिथ्यात्व हः 

सूचित दोनेसे अविरोध सिद्ध ही हैं । इसका विस्तार तो स्थूलबुद्वियोंके समाधानके लिए है, ऐसा १६ 
” सूत्रकार मानते हैं। यहां जगतके कारणका ग्रतिपादन करनेवाली श्रतियां विषय हैं । वे ब्रह्ममें .. 
प्रमाण हैं या नहीं ऐसा संशय होनेपर संख्याकों प्रधान रखकर क्रियमाण ध्यानक्रियामें अन्न और 


भाष्य 
प्रतिवेदान्त छन्‍्यात्या घृष्टिरपलम्यते, कऋ्मादिवैचित्यात्‌ | तथाहि-- 
कथित आत्मन आकाश; संभूत/ ( ते० २।१ ) इत्याकाशादिका सष्टि- 
म्रायते । क्चित्‌ तेजआदिका-- तत्तेजोइ्ुजता' ( छा०६।२।३ ) इति, 
क्रचित्‌ प्राणादिका--स प्रांणमसूजत प्राणाब्छुद्भास! ( प्र० ६।४ ) इति, 
कवचिदक्रमेणव लोकानाशुत्पत्तिराम्जायते--स इमा्ुलोकानसजत | अस्‍्भो 
*  भाष्यका अनवाद 
माना जा सकता | किससे * विप्नतिपत्तिदशनसे । क्योंकि प्रत्येक उपनिषतमें 
क्रम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य सृष्टि उपलब्ध होती है कि 
कहीं पर आत्मन आकाश: ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार 
श्रुतिमं आकाशपूर्वेक सष्टि कही गई है। कहीं पर “तत्तेजो०” ( उसने तेज 
उत्पन्न किया ) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही गई है। कहीं पर “स 
प्राणमस्जत०” ( उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की ) इस 
प्रकार प्राणपूर्वक स्ष्टि कही गई है । कहीं पर 'स इसालुँलोकानसजत०? 


( उसने इन छोकोंकी सृष्टिकी--जलमयशरीरबाछा स्वर्गोक, सू्यकिरणसे 


रत्नम्मा 
विकल्पेडपि कारणे वस्तुनि असद्‌ वा सद्‌ वा कारणम्‌ इत्यादिविकल्पासम्भवादू 
अप्रामाण्यमिति ग्रत्युदाहरणेन पूर्वेपक्षयन्‌ उक्ताक्षेप॑ विवृणोति -- प्रतिवेदान्त- 
सित्यादिना । वेदान्तानां समन्वयसाधनात्‌ श्रत्यध्यायसज्ञतिः | असदादिपदानां 
सत्कारणे समन्वयीक्तेः पादसह्ृति: | पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति विवेक: । क्रमाक्रमाभ्यां सष्टिविरोध तावदू दशयति--तथाहि 
कैचिदित्यादिना । स॑ परमात्मा छोकानसजत | अम्मयशरीसचुरस्वगैलोक: 
अम्भःशब्दाथे: । सूर्यरर्मिव्याप्तोडन्तरिक्षकोक:--मरीचयः । मरः--मर्त्येछो 
रसत्नम्भाका अनवाद | द 

ज्योतिका विकल्प होनेपर भी जगत्कारणके विषयमें कारण सत्‌ हें था असत्‌ है, इत्यादि 
विकल्पोंका संभव न होंनेसे उन श्रुतियोंका अश्रामाण्य हो जायगा, इस प्रकार ग्रत्युदाहरण संगातिसे 
पूवेपक्ष करते हुए उक्त आक्षिपका विवरण करते हँ-- अतिवेदान्तम्‌” इत्यादिसे। वेदान्तोंका ब्रह्ममें 
समन्वय सिद्ध किया जाता है, इसलिए श्रुतिसंगति ओर अध्यायसंगति हं। 'असत्‌' आदि पदोंका 

द्रप कारणमें समनन्‍वज्ञ,कहा गया हे, अतः पादसंगति है। एूवपक्षस ब्रह्मस वेदान्तवाक्योंकि 
समन्वयक्री असिद्धि फल है, सिद्धाग्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा जानना चाहिए । क्रस 
और अक्रमसे सश्टिमें विरोध दिखलाते हैं-- “तथा हि कवित्‌'” इत्यादिसे । उत्त परसात्माते 
लोकोंकी सृष्टि की। जलमय शरीर ज़िसमें बहुत है, वह स्वर्लोक अम्भ: शब्दका अथ ह | 


सूयराश्मयोंसे व्याप्त अन्तारक्षल्लक मरा हँ। मर-मनुष्यलाक । जलपूरत पाताल लाक 


* कक हु 
न्‍ बह 
+# पक *। । 
पड बट कप पर फ कण० 2१ ऋ- १५ 
3489. क ४६ १ +२३,४ ७ तय हे 
की] आम न 


भर 


पीला का $ हक वि पाक ॥ डा अं 
0 हक का की 


>धआर चल... 

5५ . ... (जक: 

न जि ॥2 
पर 


तो /' हि 
5 
जप 
१ फल 2५ टूर 
कि. 2 ० 
22 


अंक लथु+-- ह, अब 
ले कह 
अर की 


3 ४१३७ ००+ 


| 


्ड 
॥ कील, 

२8१27 

43 ५४८५८ 


जे 


के 
की 
अर 


] 
हलक 


च्् 


डा 5, पडा ०.73 9९7 2४ + 2 5 हि 2.3 शक | ८: हम; 27 शतक णी कक ८ कल पे 
८: ह 75 कपल दर 02/02/०३४०] 2277 20020 0 08/20/6006 व न 4 का 
वि सा ८2.५७ ७ क्र (०५०. ० ड 97 कि यह, 2० पथ 403० ० २५% ५ बज, ऐश हर | कर १५%. ४ (2 है ट 
ड५्अ जद 5 535५ &-ब< ९४४५८;--+ .०2.२४८५८-६-+०#_ “कक किंग + न 220०: का ५८९६-५०२०४६६००६०६+-- ८4०५ ०० थ ५ !। ध् ५ 


<. ५ ० बक्शत ( ज० ९ प० 9 । 
है 0 आन 2 3 की 22222 कह प्स्य्स्यः द द ः 
परीचीमरमाप/ (ए० उ० ४।१।१ ) इति, तथा कचिद्सत्पूविंका 
सृष्टि! प्यते+-असहा इृदसग्र आसीचतो वे सदजायता (ते० २७ ) ल्‍ 
इति, असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीचत्समभव्॒त' ( छा० ३।१९।१ ) इति 
च्‌। कचिद्सहद्ञादनिराकरणेव सत्पूर्दिका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते--तद्ेक 


हि < तस्त- खल हा हे 
आहुरसदेवेदमंत्र आसीत्‌ इत्युपक्रम्य कुतर्तु-खल सोम्यैव स्थादिति 
होबाच कथमसतः सजायेतेति, सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' (छा०६।२।१,२) हा 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
व्याप्त अन्तरिक्षठोक, मनुष्यहोक ओर जलरूमसय पाताछछोक ) इस 
कार क्रमके बिना ही छोकोंकी स्ष्ठटि कही गई है| उसी प्रकार कहींपर द 
'असह्ा इंद्मग्र०? ( पूवेसें यह असत्‌ था, इससे सत्‌ उत्पन्न हुआ ) और 
असदेवेदमग्र०? ( पूर्वेमें यह क्षसत्‌ ही था, वह सत्त हुआ, वह सम्यक्‌ 
अभिव्यक्त हुआ ) इस प्रकार असत्पवेंक सृष्टि कही गई है । कहींपर 
अंसद्वादका निराकरण करके “तद्धक आहुरसदे०” ( जगत॒के कारणके विषयसें 
कुछ छोग कहते हैं कि पहले यह असत्‌ ही था ) इस प्रकार उपक्रम करके 
कुतर्तु खलु॒सोस्‍्येबं०? ( परन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस प्रकार हो सकता है, 


रलग्रभा 
मम अंब्बहुंछाः पातालकोका:---आप इति श्र॒त्यथः। संष्टिविशेधम्‌ उकत्वा कारणविरोध- 
कम माह--तथेति | असदू--अनभिव्यक्तनामरूपात्मक॑ कारणम्‌ , ततः--कारणात्‌ 


सदू--अभिव्यक्तम्‌ । एततुल्याथ छान्दोग्यवाक्यमाह--असदेवेति | कि शून्य- 
के मेव नेत्याह--तत्सदिति | अबाधितं बअंहेव आसीदित्यथेः | तदू--ब्मात्मना 
. _ ।.. खितं जगत्‌ सृष्टिकाले सम्यगभिव्यक्तम अमवत्‌ | प्रक्रिया--सृष्टि:। तत--तत्र 
रणे । एके--बाद्ा:, तेषां मतं श्रुतिरेव दूषयति---छुत इति। कुतएवंपदयों 


रत्वत्रभांका अनवाद 
आप: शब्दसे कहा गया है, यह श्रतिका अथ है। सष्टिका विरोध कहकर कारणमें विरोध 
दिखलाते हं-- तथा” इत्यादिसे । असत्‌'--जिसके नाम ओर रूप अभिव्यक्त नहीं हुए, ऐसा 
कारण, उस कारणस सत्‌--हृश्यमान जगत्‌ अभिव्यक्त हुआ +“ तेतिरीयक श्रतिकी 
समानाथक छान्दाग्यशति कहते हँं-- असदेव” हइत्यादि। प्रारम्भमें' क्‍या झून्य ही थां?! 
इस शकापर “'तत्सतू” इत्यादिसे कहते हैं कि नहीं था, किन्तु अबाधित ब्रह्म था। 'तत्सम- 
- भवत्‌ त्ह्मह़पस स्थित जगतू सृष्टि कालमें भली मातिलअभिव्यक्त हुआ। ग्रक्रिया--सष्टि । 
तत्‌ू-कारणम । एक--बाह्न॑, श्रुतिसे बहिसुख, उनका मत श्रुति ही दूषित करती हैं--''कुत१” 
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द आष्य - । 
इति, कचित्‌ खय्यकतेकेव व्याक्रिया जगतों निगद्यते--तद़ेदं 
(१ | आ बा 
तह्यव्याह्गतमासीचन्लामरूपाभ्यामेव व्याक्रिय्त' ( बू० १।४७ ) इति। 


एक्मनेकथा विप्रतिपत्तेव॑स्तुज्षि च विकृस्पस्याउन्नुपपत्तेन वेदान्तवाक्यालां 
जमव्कारणावधारणपरता न्याय्या | स्मृतिन्याययसिद्धिस्यां 


तु कारणान्तर- 
प्रिग्रहों न्‍्याथ्य इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूम/--सत्यपि प्तिवेदान्त सृज्यमातेस्वाकादादिएु क्रम 
दिद्वारके विगाने न ख्र्टरे किंचिद्विगानमस्ति | छुत। ? यधाव्यप- 

भाण्यका अनवाद 

असतूसे सत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, हे सोन्‍्य , यह सच पृवमें सत 
ही था, ऐसा कहते हैं ) इस प्रकार सतप्वेक सष्टिकी प्रतिज्ञा की जाती है। कहींपर 
तद्भेद लब्यव्याकृत०” ( यह झड्टिके पूवेम अव्याकृत था, चह ताम-झूपसे ही 


व्याकृत हुआ ) इत्यादिसि जगतकी झष्ठटि अपने झआाप ही हु हैं. एसा कहा 
8 न ख््‌ ६ शी घर मु 
है | इस प्रकार अनेक रीतिसे विप्रतिपत्ति होने कौर चलने विहल्यकछा संभव 


होनेसे वेदान्तवाक्योंका .तात्यय जगतकारणके ऋवधारगए्ने हें, चाह नहीं 
माना जा सकता। स्यवतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धिध तो अक्षमितह्न ऋारणका 
स्वीकार करना उचित है | 


वकप उ ते 2, मम पिता तनमन दर हि के. य७ 

ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते ईँ->उपनियद्ोर्न सुक्यमान आजाडा आजदिके 

क्रमके विषयमे विप्रतित्ति होनेपर भी ऋष्ठाक्षे विज्च्ने कुछ भों खंगाश नह है. 
एलबनबः 

अथेमाह--कंथमिति । खमतमाह---सादिदत. दहाइु--क्र इक 

तहिं--प्राकाले अव्याकृतम्‌ कारणालकृन्‌ झनोर्‌ डालता किडि पाण्सेहगह- 


एवमिति । किमत्र न्याय्यमू-इत्याशइक््य रातत्तासद्भाएइातकप्ाजत् बहुत्सारा 
न्याय्यमित्याह--झमृतीति | क्‍ 
तन्न सष्ठो विरोधम्‌ अड्जीकृत्य हघ्ारं बेगाई दहला गाए 
ह रलप्रभाका 


> न फजपगदा: वा्ाणडिया । पान साए दास हे 
इत्या।दिस। कुतः आर एग्सू पदका सच करुद हृ कषश इस्डाउहए । शनि छारता रत कहर्से: 
द <>-+>म्जपननस सो ले फिपो।:रपा। एंगर्यपाणा 
है--''सत्‌” इत्यादिसे'। यह जगत्‌ छश्टिके पहले कारणात्यक था। हुतियाक सा ाइता ्‌ 


करते हें--एवम्‌” इत्यादिसे ।तंब यहां क्या उचित हैं 


जी 
झा झाशइजहा कक छ ल्सण अप फ्ज 
न के." 
कि के 
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भाष्य 
दिशेक्ते! । यथाभूतों होकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञ) सर्वेधर। स्वात्मेको35- 
हितीयः कारणत्वेन व्यपद्िष्ट, तथाभूत एवं वेदान्तान्तरेष्वपि व्यप- 
द्व्यिते | तद्यथा-- सलय ज्ञानमनन्‍्त ब्रह्म” (त० २॥१ शते )। अन्न तावदू 
ज्ञानशब्देन परेण च तहिषयेण काममितत्ववचेनेन चेतन ब्रह्म न्यरूपयत्‌, 
अपरपयोज्यत्वेनेश्व३र॑_ कारणमत्रवीत्‌ । तहिषय्रेणेव परेणाउच्त्मशब्देन 
शरीरादिकोशपरभ्परया चाउन्तरलुप्रवेशनेन सर्वेषासन्तः प्रत्यगात्मा्न 
निरधाश्यत्‌ । बहु श्यां प्रजायेय ( ते० २६ ) इति चा5ध्त्मविषयेण 
साष्यका अनवाद 
क्योंकि जेसा एक जगह स्रष्टाका व्यपदेश है, बेसा ही सब जगह व्यपदेश है 
अथात्‌ एक छउपनिषतमें जेसा सव्वेज्ञ, संवेश्वर, सवोत्मक, एक, अह्वितीय 
ईश्वर कारणरूप कहा गया है, "वेसा ही अन्य उपनिषदोंमें मी कहा गया है । 
ह्‌ इस प्रकार है--'सत्य ज्ञानं०” ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है ) यहांपर 
ज्ञानशब्दसे अनन्तरोक्त उस ब्रह्मको कामयिता कहनेवाले वचनसे चेतन ब्रह्मका 
निरूपण करती हुई श्रुतिने ईश्वरकों खतंत्र कारण कहा है। अनन्तरोक्त 
ब्रद्मवतिषयक आत्मशब्द्से और शरीर आदि कोशपरम्परा द्वारा सबके अन्दर 
प्रवेश करनेसे सबके भीतर प्रद्यगगात्माका निधोरण किया है। “बहु स्थां०! 


रत्नयभां 

आकाशादिषु ब्रह्मण: कारणत्वे विरोधो नेव अस्तीति ग्रतिज्ञायां हेतुमाह--कुत 
हृति । यथाभूतवमेव आह--सववज्ञ इति । कारणस्म सर्वेज्ञत्वादिक प्रतिवेदान्तं 
हृश्यत इत्याह--तथ्थेत्यादिना । तद्विषयेण--ब्रह्मविषयेण, चेंतनम्‌-सर्वज्ञम्‌ , 
६(-यन्ा दया :3 १9 पे ति थ्र यो त्वम्‌ 

“तदात्मानं खयमकुरुत” (तै० २|७॥१ ) ३ तेः अपरप्रयोज्यत्वम्‌ । 
“तस्माद्ठा एतस्मादात्मन४”! ( तै० १२ ) इति ग्रत्यगात्मत्वन्त | खंस्य 

र्नज्रथाका अनुवाद 

करते हैं--'सत्यपि”' इत्यादिसि । आकाश आदिका ब्रह्म कारण है, इसमें विरोध हें ही नहीं 
इस ग्रतिज्ञामें कारण कहते हँं--'क्ुतः” इत्यादिसे । यथाभूतत्वका -विवरण करते हैं--- 
“सेज्ञ” इत्यादिसे । कारणमें सवशत्व आदि धर्म हैं, यह बात सब -चेदान्तवाक्येंमें दिखाई 
देती है, ऐसा कहते हं--तथथा” इल्यादिसे । तद्विषयेण'--ब्रह्मविषयकसे, चेतन- 
सवज्ञ । तदात्मानं०? उसने आत्माकों स्वयं किया )» इस. श्रुतिसे स्पष्ट हे कि इंइ्रमें 
परप्रयोज्यत्व नहीं हैँ । . 'तस्माद्वा एतस्मा०” इस श्रुतिसे स्पष्ट हें कि ईश्वर प्रत्यगात्मा 
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भाष्य 

पहुभवनासुशसनेत सुज्यमानानां विकाशणा सष्डुरभेद्यसपाषत, तथा हद 
सर्वमस्जत यदिद कियां ( ते० २६ ) इति पम्स्तजगत्वशिनिर्देशेन 
प्रावयुशराद्रतीय सष्टारभाचश । तदत्र यस्लक्ष्ण ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम , 
तत्लक्षणमेवाउन्यत्राउपि विज्ञायते--सदेव सोस्येद्ग्र आसीदेकमेवा- 
हितीयम, तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोब्यूजता (छा० ६।२।१,११४ 7 
इति, तथा आत्मावा इदेमेक एवांग्र आसीज्नान्यत्किचन मिषत्‌ स 
ऐश्षत लोकान्तु घुजों (ए० उ० ४।१।१,२ ) इति च, एवंजातीयकृस्य 
कारणस्वरूपनिरुपणपरस्य वाक्यजातस्य ग्रतिवेदान्तमविगीताथेत्वात | 
द भाष्यका अनवाद 

( बहुत होऊ, उत्पन्न होऊ ) इस प्रकार आत्माके अनेक खरूप कथनसे सज्य- 
सान विकारोंका स्रष्टासे अभेद कहा है। ड्सी प्रकार 'इदे सर्वमसजत० 
( उसने यह जो कुछ है, सब उत्पन्न किया ) इस प्रकार समस्त जगतकी 
सष्टिके निर्देशसे सृष्टिके पूर्व केवल अद्वितीय ख्रष्टा ही था ऐसा ( श्रतिने ) 
कहा है। इसलिए जिस प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्म कारणरूपसे यहा बतछाया 
गया है, उसी प्रकारके छक्षणवाल्ा ब्रह्म सदेव सोम्येदसग्र०” ( हे सोम्य ! पहले 
सारा प्रपंच एक, अद्वितीय, सत्स्वरूप ही था ) 'तदेक्षत बहु स्यां०? ( उसने 
विचारा कि सें बहुत होऊ, उत्पन्न होऊ, उसने तेजकी सष्टिकी ) उसी प्रकार 
आत्मा वा इदमेक०” ( सृष्टिके पूू्ीचत यह सब केवर आत्मरूप ही था, दूसरा 
कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था; उसने विचार किया कि में छोकोंकी सृष्टि करूँ ) 
इस प्रकार अन्य स्थछोंमें भी जाना जाता है। कारणस्वरूपका निरूपण करने- 
में तात्पये रखनेवाले इस ग्रकारके वाक्यसमूह प्रत्येक उपनिषतसें है ओर उनके 


८] 


रत्नपंमा 
बहुरूपलकामनया स्थितिकालेडपि अद्वितीयतलम्‌ | यथा तैत्तिरीयके सर्वज्ञत्वादिक 
रणस्य, तथा डान्दोग्यादों अपि हृश्यते इत्याह--तदत्र यल्क्षणमिति । 
मिषत्‌--सव्यापारम । अविगीताथत्वादू--अविरुद्धाथकत्वातू कारणे नाडस्ति 


द न त्नञ्नभाका अनुवाद *+ 
हे । स्वयं बहुत रूपोंकी कामना की है, इसलिए स्थितिकालमें भी ब्रह्म अद्वितीय ही 
हैं। जैसे तैत्तिरीयक श्रातिमें कारणैमें सर्वज्ञत्व आदि दिखाई देते हैं, वेसे ही छान्‍्दोग्य आदियें 


भी दिखाइ देते हैं, ऐसा कहते हं-- क्वदतन्न यह्त॒क्षणम्‌  इत्याद्स । फसषत --व्यापारयुत्ता । 
अविगाीताथेत्वात्‌'--विरुद्धाथंक न होनेके कारण । आअविगांताथत्वात्‌ क॑ बाद कारण नास्‍्त 
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भाष्य 
(१ * वि ग्‌ + हि कप व् ३ चेत्‌ हर दे 
कायविषय तु विगान दृश्यते कचिदाकाशादिका. सृष्टि; कचित्‌ तेजआदि- 
त्ये च्‌ 6 गा (5 चि्‌ | ग्‌ | कारणम पि हा 
केत्येवजातीयकण । न च॑ कार्यविषयेण विंगानेन कारणमपि ब्रह्म स 
वेदाब्तेप्वविगीतमधिगस्यपानमसतिवक्षित भ्वितुम॒हंतीति शक्यते वकतुस, 
। 5 
अतिप्रसज्ञात्‌ | सन्ाधास्यति चाउज्चायें। कार्यविषयमपि विगाने न 
7 वियदश्नतेः ? ( ब्रू० सू० २।३।१ ) इत्यारभ्य | भवेदपि कार्यस्य विशीदत्व- 
पप्रतिपाचत्वात, नहायय॑ सुश्यादिगप्रपच्चः  प्रतिपिपादिषित; । नहि 
कक भाष्यका अनुवाद 
अर्थमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है। परन्तु कहींपर आकाहपूबबेक सृष्टि 
कही गईं है, तो कहींपर तेजपूवंक कहीं गईं है, इस प्रकार कायमें 
तो विश्रतिपत्ति देखी जाती है । कायविषयक विप्रतिपत्तिसे सब वेदा- 
न्‍्तोंमें अविरुछरूपसे प्रतीत होनेवाला कारणरूप त्रह्म भी अविवक्षित है, यह 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि ऐसा माननेपर अतिप्रसंग हो जायगा। “न 
वियदश्रुतेःः इस सूत्रसे प्रारम्भ करके कार्यविषयक विश्तिपत्तिका भी आचाये 
समाधान करेंगे। वेदान्तप्रतिपाद्य न होनेके कारण कार्यके विषयमें विश्नति- 
क्‍ द त्त्वम्रभा क्‍ 
विप्रतिपत्तिरिति शोष६५ | तथापि कार्य विरोधात्‌ कारणेडपि विरोधः स्थादित्या- 
शडक्य निषेधति--कार्यविषयन्त्वित्यादिना । खम्सृष्टीनां प्रत्यहम्‌ अन्यथा- 
स्वेन सोडहमिति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरे अपि नानाल॑ ग्रसज्येत इत्याह-- 
अतिप्रसड्रादिति। सृष्टिविरोधम्‌ अड्गीकृत्य सष्टरे न विरोध इत्युक्तम्‌ अघुना 
अड्गीकारं त्यजति--समाधासय्यति चेति। किम तहिं श्रुत॒यः सृष्टिम्‌ 
न्यथांउन्यथा वदन्तीत्याशडक्य सष्टों अतात्परयज्ञापनाय इत्याह--भवेदि तत्या- 
त्नग्रभाका अनुवाद 
विप्रतिपत्तिःः (कारणमें कुछ भी विप्रतिप्रति नद्ीं ह) इतना शेष समझना चाहिए। तो भी 
कायमें विरोध दोनेसे कारणमें भी विरोध हो, ऐसी आशका करके उसका निराकरण करते हँ--- 
“कार्यविषय तु” इत्यादिसे । ग्रतिदिन स्वप्नसश्टियां नाना प्रकारकी होती हैं, इससे 
सोडहम!ः (€ वह में हूँ ) इस प्रकार जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है; उस द्रशमें 
भेद हो जायगा, ऐसा कहते हैं-- “अतिप्रसज्ञात्‌” इत्यादिसे- । पहले सृथश्सें 
विरोध सानकर खशमें विरोध नहीं हें, ऐसा कहा है, अब स्वीकृत सष्टिविरोथका 
परित्याग करते हँ--- समाधास्यति च” इत्यादिसे। तब श्र॒त्ियां रष्टिकों भिन्न भिन्न रूपसे क्‍यों 
हती हैं, ऐसी आशका करके वह कथन वेदान्तवाक्योंका तात्पय खश्सिं नहीं है, ऐसा 
शान करानेके लिए है, ऐसा कहते हैं--- भवेत,” इत्यादिसि । जिस अथर्में तात्पर्य नहीं है, 
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भाष्य 
तस्प्रतिबद्धः कश्नित्‌ पुरुषार्थोी इृश्यते श्रूयते वा, न च कल्पयित॑ शक्यते, 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र अह्मविषयेवोक्ये। साकमेकवाक्यताया गम्य 
मानत्वात्‌। दशेयति च सृष्ख्यादिग्रपश्चस्य .अकह्मम्रतिपत््यथेताम-- अज्लेन 
सोम्य शुद्धनापोगूलमन्विच्छाड़ि! सोम्य शुद्धेन तेजोमलमन्विच्छ तेजसा 
सोम्य शुक्लेन सम्पूलमन्विच्छ। ( छा० ६|८।४ ) इति | मृदादिद्शन्तैश-- 
कार्यसश्य कारणेनाउभेदे बंदितु सब्य्यादिग्रपश्च! श्राव्यत इति गम्यते | 
तथा च संग्रदायविदी वदन्ति-- )- 
साध्यका अनवाद 
पत्ति भले ही हो उससे हमारी हानि ही क्‍या है। निश्चय, सृष्टि आदि 
प्रपंच वेदान्तवाक्यॉंसे विवक्षित नहीं है, क्योंकि प्रपचसे संवन्ध रखनेवाला 
कोई भी पुरुषार्थ न तो अनुभवसिद्ध है ओर न श्रतिमें ही मिलता है, एवं 


सृष्टिविषयक वाक्योंसे उसकी कल्पना भी ,नहीं की जा सकती, क्योंकि 
उपक्रम ओर डपसंहारके वछसे तत्‌ तत्‌ डउपनिषदोमे स्थित ब्रह्मविषयक्त 


वाक्योंके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत होती है। “अन्नेन सोन्‍्य शुब्जेन० 
(हे सोम्य ! अन्नरूप कायेसे जलरूप मूलका निश्चय करो, हे सोन्‍्य ! जलूरूप 


कार्यसे तेजरूप मूलका निश्चय करो ओर हे सोन्‍्य ! तेजरूप कायसे है. 6 
सद्रप मूलका निम्वय करो ) इस प्रकार छृट्टि आदि प्रपंच ऋह्मके ज्ञानके न, 
लिए है, ऐसा श्रुति दिखछाती है। ओर खत्‌ आदि इृ्टान्तोंसे कायकारणसे | 
अभेद कहनेके लिए सृष्टि आदि ग्रपंचका श्रुति प्रतिपादन किया है, ऐसा ह 2 
रज्नग्रभा मी 
दिना | अतात्पर्यर्थे विरोधो न दोषाय इत्यत्र ताल साथयति--मही पे 


फलवद्‌ब्ह्मवाक्यशेषत्वेन सृष्टिवाक्यानाम्‌ अथवक्तसम्भवात्ञ स्वाअ 


कल्प्यम्‌ू, वाक्यमेदापत्तेः इत्याह--- न च कल्पायतुर्मिति | न्यायात 
#आजमि हव्याड अर 20 अमन 2 
वाक्यत्व॑ सिद्ध श्रतिः अपि दर्यति इत्याह--इक्षेयाते चाति | 5 


येण लिडगेन । कारणब्रह्नज्ञनाथेत्व उशिश्वतीनाम्‌ उक्त्वा कारणत्य, जद्दयसज्ञान 
र्लग्रमाका अजवात् ़् ली 
3स अथंका विरोध दोषावह नहीं होता है, इसके लिए स्थ्न तात्ययोभावका 
हैं“नहि” इत्यादिसे । साथ ब्रद्गदाक्योंक्रे शेष दोनेके करण रष्टिवाक्य ४ 
सकते हैं, इसलिए घनके स्वाथमें ठ्थकू फलकी कल्पना नही करनो चाहि 
वाक्यभेद -हो जायगा, ऐसा कहते हँ--न च कल्पयितुम इत्यादिसे । न्यायसे। 
| प ७ पे (८-९. 5 जे 
वाक्यताको श्रुति भी दिखलाती है, शेतसा कहते ईं-- दशयात तर इसवादई 
कायरूप लिज्ञसे । कारणरूप ब्रह्मके ज्ञानक्के 


(0 कर अ 


१०८ 


८५६ ब्रह्म सूत्र [ थ० ९१ पा० 9 


उस आज फट अब2-3 यम 222 आकर आय सलमान साल: >ज2 आजा काट । कर 
भाष्य हा 
सृस्लोहविस्जुलिशाध! सृष्टियों चोदिताउन्यथा । 
उपाय: सोअ्वताराय नास्ति मेद। कथचत | २०३ 
( ज्ञा० ३।२५ ) इति। बह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फर्ले शयते-अह्यवि- 
दाग्मीति परम! (ते० २।१ ) तरति शोकमात्मबित! (छा० जहर)... 
“सग्मेव विदिलवाउतिमृत्युमेति! ( श्वे० ३४८ ) इति थे। प्रत्यक्षावगम बेद. 
फूलस्‌ 'तत्वमसि' हत्यसंसायात्मत्वप्रतिपत्तों सत्यां. संसायात्मत्व- हो 


 ब्यावूत्ते!।। १४ ॥ 

क्‍ भाष्यका अनवाद 
प्रतित होता है। ओर मृल्लछोहविस्फुलिज्ञाय० (म्तत्तिका) छोह, चिनगारी 
आदि अन्यान्य प्रकारसे जो सृष्टि कही गई है, वह ब्रह्मका ज्ञान उत्पन्न 
होनेके लिए है, किसी भी प्रकारसे कारणमें भेद नहीं है) इस प्रकार 
सम्प्रदाय जाननेवाले भी कहते हैँ । ब्रह्मज्ञानसे होनेवाछा फछ “्रह्मविदाप्नोति० 
( ब्रह्मवेता परबह्मको प्राप्त करता है) तरति शोक०? ( आत्मबेत्ता शोकको 


आल न हा 5१ १४४७० ७७७४७ 


पार कर जाता है ) 'तमेव विद्त्वा०” ( उसीको जानकर मृत्युपर विजय ट 
पाता है ) इस प्रकार सुना जाता है। ओर यह फल प्रद्यक्ष अनुभव आने- ः 


वाला है, क्‍योंकि तत्त्वमसि? ( वह तू है ) ऐसे असंसारी आत्माकी प्रतीति 
होनेसे संसारी आत्सत्व जाता रहता है ॥ १४७ ॥ 


हा रत्वप्रभा क्‍ क्‍ 
(५ फलान्तरमाह--सुद्गदीति | एवं निष्फलायाम्‌ अन्यार्थायां सशे तात्ययासावात्‌ | 
पक विरोधी न दोष इत्यत्र वृद्धसम्मतिमाह--तथा चेति | अन्यथाउन्यथेति वीप्सा 
अल द्रषव्या । अवताराय--अ्रह्मधीजन्मने, अतस्तदन्यथास्वेडपि ब्रह्मणि न भेद हर 
हर ज्ञेये न विगानम्‌ इत्यथः | ब्ह्मज्ञानस्य सृष्टिशेषित्वम्‌ उक्तम्‌ तन्निर्बाह्याय तस्य |; 


फलमाह--अल्लेति । ग्॒त्युम्‌ अत्येति इत्यन्वयः ॥१४॥ 
रसंमाका अनकाद 
कारणम अद्वितीयत्वज्ञानहप अन्य फल कहते हँ--'मुदादि” इत्यादिसे । इस प्रकार निष्फल 


कै कल कारक कल कननसल “एफ नमल५बकक-+ अमालक ननकनक-कान हु धुननकन-ककक लत काा ०: 
बढ 


../.... ओर अन्याथक खश्में तात्पय न होनेसे विरोध दोषजनक नहीं हे, इस -विषयमें बृद्धोंकी 
| ! सम >> ५ । 
5 कक मति कहते ईं-- तथा च”, इत्यादिसे । 'अन्यथा'--इसकी “अन्य्थापन्यथा” इस प्रकार | 
( वाप्सा सम्रज्नना चाहुए अवताराय--जहाज्ञानकों उत्पत्तिके लिए है, इसलिए खथिमें भेद है 
.. - दहेपर भी जहामे भद नहीं हैं अथांत्‌ जैयमें विश्रतिपत्ति नहीं हैं। ब्ह्मज्ञाककों सष्टिका अंगरी 


; ह | ड॒ ३ ८5 3 ८. उस हि ८ $ किक कप ८७ 
2 - कहा है; उसके निवाहके लिए उसका फल कहते हैं--' ब्रह्म” इत्यादिसे । “अति म॒ृत्युमेति'का 
5 व्यद्याससे गखत्युमत्येति! (स्रत्युपर विजय पाता है ऐसो अन्वय हैं ॥१४॥ 


थ्ह जला 
8 लक: 27088 
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भाष्य 
त्युछच। कारणविषय विशान 
इत्यादि तत्‌ परिहर्तेब्यम्य । अन्रोच्यते-- 
-अज्यिका अनवाद' 


रन्तु कारणमें असद्दा इंद० ( पूर्वम यह असन था ) एसी ज्ञो बिंप्रति- 
कि >४7:5.0.| 


पत्ति दिखलाई गईं है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर ऋडते ई--- 


है. 


'ञ्‌ १ प्रा कक ञ्र हा सीच!' 
अलट्ठा। इद्सप्र आ 


सम्मा कपांत ते १० 

| 2 कप 5 0 
पृ 8 स असदेवेदमग्र आमीतः 5 ु 

तामरूपवाचयाउसच्छठदन सत एवं सम्राक्पात न अयल: ऋागगत्व- 

शड्भावकाशः || 


_अककमक पाताल. 


+ अेक->ब+ २५ >> न++ल ५ 


240 2450, मज परकत] 


रथ 4 न्‍्र रे ह। अफननननननकआ3 पनन+-नर-कज-क जा न पन न न 2 मम लिष कल ट 0 हि रु 

भाप --- असदवठ ० ( दर साशा जगत दस्ाट्क इहल अमन द्री । 

ड 

इस भ्रति | ० और कक रत्न न कप हि > 2 | । से 
न के 


फैनपा' आदी हा नर ञ् कि ि | अन्‍न्‍क, हम 
हर जा |! ही । /१ 3 है [ह॥ छा दे £| 5 प्र #+ ; “3 न ५५ 3 7 
श सं स | न ऐ | ट्‌। [ +॥7 ६ा।| ८ 4: ,/ <-)+ 770 के बा 2 डा हा आटा 
४... आह थः 5 यु 
खत ्ु न 


कहा चर फिक ठा नी एल है: मम जम 5 
हा गया है, ऐसी शद्लाका अक्सर ही नहीं दे ! 


हक । ह। पट 
$ हे जे स्न 4 
ञञ द्ठां मम ] ऋ जाए फए रँ 2... अन्य पं. नरक नाक >कननक हि कल्म्क "या > (>-क, ह 
तन [2 ्य पी पं. | ! े 703 2 2 ये हम 2 हक अर पककल्यू + >०नूटला “पड ०3% + हक कक शान 
ञ ] ॥$ ० धर छ्‌ ५ ध$ | है ] जे है हि कर घर जे 2 के 92 मिल ९ हक कि प्र, 
् च् हर हम कप ह &; ९ जे हि 


जज जप 
कक >णकन्‍ममयूं > आए 2” आध्यक चचछथ्कनर अधकट न, ढ 
कक <.६.. आऊ 
"5 0 


कर रे िय 
ब्रट्द््ट भ्द् इम्डाट॥ जरा फ् यू  ॥ ऋ आम आआ+* 4007 # पक बकप्कपई 2 आछ अमल उजाला, लय का क है 
रफ्त्वन श्रावयत | यबत।! कअतकंद |भेे पहाड़! कअजदुबान दाग चुत 
५ के पु न्‍्त १5 ः 2 ह हर 


ह 


जा “का ३-3 पी «मम समता ऋ-म० मार. 
"का अाट का बन 
डर. रब 4 कई 6 3 लक 
्ज 
(ृ क्र आफ आीक स्का स्. > ० गा 
रख क् सद्ठाँ 6 ह०७ अहम झुई उन "7 अमनटीफेम्क अ>नय-टिकिनग नाफ---व्कक...... 2 5यननकन्क जायनलक, ाक+ चरापक न स्‍ पका समा आत+मक कि की का पता ७ पान-मकमकम्गक, न नं वन 

(27 ॥ रः | ््ठ २5 “३ ( ४442-/ व 5» फटे पाए “/ . हू यदि अाफिणफितलनण छू 
| का न * ४८४ ++ + कम 52%". .« 528 रे 3:2९ 5 

वि ड़ न्छ हि ख्क श् ड 
अिमनकृतणा जा भ्क हैन्या-- कुछ 5 जरा कमाातकंज ख््् ०77 चाइ दान दान > 5 "| ज्के बा ाकननक- नपन्कनजहीयययक काम» + ऋ हनन बदन बतमय दि न है क-आउडइक 
असत्‌ कारणरूप 5 पहल अप 57. के 5 आफ मय, आह व न 0: जब ह३ ३5 5 अमर 

बल कर 
+यारााशाभाभभम्याक करवा" ०-३० (४० सकमनमकु, 
हु उसने 5 एम 
3 रस के न 

रक्त 'कुकटेबणन-+-ा >पमण॥3-० की. 3 2 क-मम-नक, अनन्‍यन- पक + पान सममनननलनन«नक, __-»-म-मममगरम<्कक७+३७- मल कु-कान--++-पालकमाओ, झा गगाऊए ल्खय्खच्यथातक््न _कषमसुक+ नसलनमं»कापन-+स्‍तर... तय क्तर्प्स्चना 
३ $ है कै कर लि का आर मी है न्जे. ा> 2 ०जड कर्क करा ज बक के कल 9 उक 

एव जछाष्टद्गारक विरात्रद असल पक, पायी, पदिदारफाओ। 5 82३ 

कह हज &(<६ 

दर च् मा प् ्ख्च सा 2 2४ कब 5 

उननम-मा-+- मानकर -..33" भाग आकलन गया. 


ननीिननीओओआ 4.7 कफ ताप अभी न नमन फन अनयानी चमिजला। 


ए्‌ अनमयान्‍-काृ-अरम'. स्‍न-मय "8 अनन»>मगा- “नमक >'क्ष्फमाँदी ०-०. ४ अध्यक » भामाकाहा भा भलााशाकादं यु का जरपमनममया के ञ ह कना ह् विश क सो $ 
प्छ ति विरो धनिर साथ सरबत्रतातत्--श्हएत्एइाज | उ्हाउामइहक्ाओम कात स्वत 
धियं$ हू; ० आर ३. ०9 #»% केक ४४ डक 4 है है हर, हि 


थक 
हा च फआा न "या ाा 2पक 
प्पे त्रृ ै लक, प्र क्र स््क ० ५ कक 0 3 स्‍इमन्ूपडीकिन ; ह. ९२७... * ० २ आई न जज ्ाे॑े हनी... >्क- 3 ह है. 5 पक, कक, 
तस्मिन्रेव इलोकमुदाइरति अतोठठ इसोओे लेगामसर अखत ते आर्य इक 
७१ हे ः ! का कम मर 0] - व 
५ रल्लाडाएाओा कऋहच 
हल्के ड़ 
शक 
| मे १... ० ्मक अमल मम मन 
पूः हलआ--यइ हद शव के कप के न कम ्त्त दर न ना कुक ० हु + लक 7 +« 
इस प्रकार प्रवब्लत्रत्य ओआइक काइका फिर: - शक, शो इक डोज 5 
की चार अआा।., -अज ई+ शा # पर मै 
आय जा च श कू 7 बब्बर चर 8. च्च्बक है ण्ाः कक ; 5 जम कक फेक ब्क 3, 
असद्रपत्व आदिरुपसे साक्षाद्‌ ड्लेलिवेरोंद को दिखालजा यश शा. इसका संगार कपल 
चऊः कं 4 * ५१  ि के कक मा हु 2 पल हा कै. हर ऐय : हक पक ॥ ४ बे 
$ कह पी हक है 
वि हु 
है यु जो नस 
४. करते पा ्ता ४8 | नस 533 ० 4 मे नल ननननन न पफन. पअलसजपरमिता + 7 मशानजाततण 
लिए सूत्रका श्रहदग करत हु बन अन्त  शुल् टुए खाता आता जल अशिनडडा अजित आल पी 
ट ट ४5 छू 5 हब अकडी। हल 5८ 
प्‌ ) के 
क्र 
बिखर है. जज न्चिकक । जज. हु न 
५ कर बी हा हि ड 5 आज ०0552 टलीकीनमीअ गम ही मेक (न सञक-म्करपओ प शा अपार 
र्‌ उु अस्सी जि ऋट्त | इंणेणजे इनचा प्रणाम चाा त्ईध चाय या :ट८८-. प॥ 
करक उसाक रए रलांक जि डइत 5 हल आए जाओ तर हि र श 
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भाष्य 

 अखि ब्रह्नेति चेद्देद। सनन्‍्तमेन ततो विदु।' इत्यसद्रादापवादेनाउस्तित्व॒लक्ष्ण 
ब्रह्माउन्ममयादिकीशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धाय 'सोउकामयता इति 
शज तमेव प्रकृतत समाक्ृष्य सप्रपश्चां सृष्टि तस्माच्छावयित्वा तत्सत्यमित्या- 
७,» खचक्षतें इति चोपसंहत्य तद॒प्येष छोकों भवति/ इति तस्मिलेव प्रकृतेड्थ 
|... ““हझोकमिममुदाहरति--असद्वा इृदमग्र आसीत' ,इति। यदि त्वसन्निरा- । 
त्मकमस्मिस्छलोकेडमिप्रेयेत, ततोथ्ल्यसमाकरषणेज्यस्योदाहरणादसम्बर्द्ध - का 

वीक्यमापचेत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषषः प्रायेण सच्छब्द!ः 
प्रसिद्ध इति तश्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्माउसदिवाउथ्सी- 
या क्‍ भाष्यका अनुवाद द 
पा असद्गपसे जो जानता है वह अवश्य असत्‌ हो जाता है। जो ब्रह्मको स्रप 
(रा जानता है उसको विद्वान सत्‌- कहते हैं ) इस प्रकार असद्वादके अपवादसे 
हर ब्रह्म सतृस्वरूप 'है और अन्नमय आदि कोशपरम्परासे प्रत्मगात्मा है, ऐसा 
पा द निधोरण करके 'सोडकामयत” ( उसने चाहा) इसमें उसी प्रकृत ब्रह्मका 
बा समाकर्षण करके, उसीसे विस्तृत सृष्टि होती है, यह कहकर “तत्सत्य०? 
( वह सत्य कहलाता है ) इस प्रकार उपसंहार करके 'तद्प्येष०” ( उससें 
यह मंत्र भी है) इस प्रकार प्रकृत अर्थ्में 'असद्ठगा इद०” यह मंत्र उद्धृत 
किया गया है। यदि इस रछोकमें स्वरूपशून्य--अभावात्मक असत्‌ अमिप्रेत 
हो, तो जिसका समाकर्षण किया गया है उससे अन्यका उदाहरण देनेसे 
बाक्य असम्बद्ध हो जायगा। इसलिए नाम और रूपसे व्याकृत बसस्‍तुमें 
प्राय: सत्शब्दका प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए सष्टिसे पहले व्याकृत न. होनेके 


जल जिन 5न्प-/०“+तपतप्+ 5 च++5 
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के पद लग कि कद 

2 य७ सतरल अप जलती लरेरले 6 “लक + अनक०० लअमर नर हि हा ह 5 तल हि, 

कर कक को 287 2 अज क । कक (8० कर पम. लय | | 
अल कक अल हु 3 जन मम 


र्लप्रभा 

योजना । तत्‌--ततन्र सदात्मनि, इछोकः--मन्त्रो भवति। सदात्मसमाकर्षात्‌ 

अतीन्द्रियाथकासत्पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इत्याह--तस्मादिति | न च प्रधानमेव 

लक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ । चेतनार्थकत्रह्मादिशब्दानाम्‌ अनेकेषां छक्षणायां गौरवा- 
_ स्प्रभाका अनुवाद _ ह 


पा. हैं, एसी वाक्ययोजना करनी चाहिए | [ तदणप्येष इलोकी भवति ] 'उस-सद्गप आत्माके विषयमें | हें 
ा . | +  यद्द मंत्र है। सद्ूप आत्माका समाकषंण हे, इसलिए अतीनिस्यवाचक असतूपद्स बह्म लक्षित द । 
« द्वोता हैं, ऐसा कहते हैं--“तसश्माद्‌” इत्यादिसि। असतपदसे प्रधान ही लक्षित हो, ऐसा | 
कम कहना युक्त नहीं हे, क्‍योंकि चेतन जिनका अथ हैं, ऐसे ब्रह्म आदि अनेक छाब्दोंकी लक्षणा | 


"बी 
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भाष्य 
दित्युपचयते । एपेव असदेवेदमग्र आसीत! (छा० ३॥१९।१ ) इत्यत्रापि 
योजना, वत्सदासीद! इति समाकर्षणात्‌। अत्यन्ताभावास्युपगसे हि 
तत्सदासीदिति कि समाहृष्येत । 'तद्धेक . आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌' 
( छा० ६।२।१ ) इत्यत्रापि न श्रत्यम्तरामिग्रायेणाउयमेकीयमतोपन्यास 
क्रियायामिव वस्तुनि विकस्पस्याइसंभवात्‌ । तस्माच्छतिपरिणहीतसत्पक्ष+ 7 
दाढ्योग्वाउ्य मंन्दसतिपरिकल्पितस्याज्सत्पक्षस्योपन्यय  निरास इति 
भाष्यका अनुवाद 
कारण सतू ही ब्रह्म असत-सा था, ऐसा उपचार किया जाता है। असदे- 
वेदमग्न०” इसमें भी यही योजना है, क्‍योंकि 'तत्सदासीतः ( बह सत्‌ 
था ) इसका समाकषण है। यदि अल्यन्ताभावरूप असतृका स्वीकार करें 
तो तत्सदासीतः इसमें किसका समाकर्षण कुरेंगे। 'तद्भेक आहु०? ( उसमें 
कितने ही कहते हैँ कि सष्टिकेि पहले यह असत्‌ हीं था) इसमें दसरी 
श्रुतिके अभिप्रायसे कितने ही के मतका उपन्यास नहीं होता है, क्योंकि 
क्रियाके समान वस्तुमें विकल्पका संभव नहीं है। इसकिए श्रुतिसे परिग्रहीत 
सत्‌पक्षकों दृढ़ करने लिए ही मन्दमतिवालोंसे कल्पित असत्‌ पश्षका उपन्यास- 


रत्वश्रमा 

दिति भावः। तित्तिरिश्रतों सूत्र योजयित्वा छान्दोग्यादों योजयंति--एषंबेति | 
सदेकाथकतत्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकषोत्‌ न शूस्यत्वमित्यथः । नवु असत्पदरुक्षणा 
न युक्ता, श्रुतिभिरिव खमतमभेदेन उद्ितानुदितहोमवत्‌ विकल्पस्य दशितत्वादित्यत 
आह--तदूबैक इति । एके शाखिन इत्य्थों न भवति, किन्तु अनादिसंसार॑- 

५ जे दि त ए्त्वात्‌ तास शा 
चक्रथा वेदबाब्या इत्यथः। शूम्यनिरासेन श्रुतिभिः सद्वादस्येव इश्टलात तासां 

त्वग्रभाका अनुवाद 

करनेमें गोरव होगा । तत्तिरीयक श्रतिमें सूत्रकी योजना करके छान्दोग्य आदिमें उसको योजना 
करते हैं--- एपैव”” इत्यादिसे । “तत्सदासीत” इसमें सद्बपवाचक तत्‌ पदसे पूर्वमें कथित 
असत्‌का समाकर्षण होनेसे 'असत'का अथ शत्य नहीं है, ऐसा अथ है । यदि कोई कहे कि 
असतपदकी लक्षणा करना थुक्त नहीं है, क्योंके श्रुति ही मतभेदसे उद्त होम ओर अज्लुद्त 
होमके समान विकल्प दिखलाती दे, इसपर कद्दते ई-- तद्धके? इत्यादे । एकका अथ एक 


शाखावाले नहीं है, किन्तु अनादि संसारचकमें पड़े हुए वेदबाह्य हैं। झृत्यका निराकरण करनेसे 
भी सद्दाद ही श्रतिकों इष्ट है, इसलिए श्रुतियोंम विराधका स्फुरण हाता छ्व, ते। उसक नर: 
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भाष्य । 
दृष्व्यम | तड़्ेद तहाव्यादृतमासीत! (बृ० १४८ ) हत्यत्रापि मे 
निरध्यक्षस्प जगतो व्याकरण कथ्यते | 'स एप इह प्रविष्ठ आनखाग्रेस्य// 
इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकायोलुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्‌ । निरध्यक्षे व्याकरणा- 
भ्युपणमे हनन्तरेण प्रकतावकम्बिना स इत्यमेन सर्वनाज्ञा का कायोश्ु- 
-“अवेशिलवेन समाकृष्येत । चेतनस्थ चाञ्यमात्मन), शरीरेअलुप्रवेश! भ्रूयते, 
अलुप्रविष्स्य बेतनत्वश्वणात्‌, 'पव्यंश्रन्लु! ४प्वन शत मन्वानों मन 
इति। अपि चू यादशमिदमयत्वे नामहझूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वक यह निराकरण है, यह समझना चाहिए। तद्धेदं” इसमें अध्यक्ष 
रहित जगव॒का व्यकरण नहीं कहा जाता, क्योंकि 'स एप इह प्रविष्ट०? (वह इस 
शरीरमें नखके अग्रभाग तक ग्रविक्न हुआ ) इस प्रकार अध्यक्षका व्याकृृत वस्तुओंमें 
0 प्रवेशकठेत्वरूपसे समाकषंण है। अध्यक्षके बिना ही जगत॒की अभिव्यक्ति 
मा, स्वीकार करें तो अनन्तरोक्त प्रकृतके साथ संबन्ध रखनेवाले 'सः?, इस सर्वनाम- 
:.. से कायेमें अनुप्रवेश करनेवाकेके रूपसे किसका समाकर्षण होगा? और 


( वह देखता हुआ चल्लु है, सुनता हुआ श्रोत्र है, मनन करता हुआ मन है ) 
इस प्रकार प्रवेश करनेवालकेका श्रुति चेतनरूपसे प्रतिपादन करती है। उसी 
प्रकार जैसे वर्तमान समयमें नामझूपसे व्याकृत होनेवाला पदार्थ सकतुक 


रा का है . रत्वप्रभा 
 -.।0/ विरोधस्कूर्तिनिरासाय रक्षणा युक्तेति भावः | यवुक्तमू--कचिदू अकतूका सृष्टि: 
हे ..... कथिता इति, तत्नेत्याहइ--तद्भेंद्मिति | अध्यक्षः--कर्ता | ननु अन्न कर्रैभाव एव 


का | हि के च्च्‌ |] ३ कक हा थ्रोत्र म्‌ 
परामृश्यते इत्यत आह--चेतनश्य चायशिति। चक्षः-द्रश, श्रोत्रम-श्रोता, मन:- 
| त्यु वीक ब्त्य 6 अ छ क्यो 0 ्र्त्व घ य्‌ दि ही आ 
मन्ता इत्युच्यते इत्यथ: | आयकार्य सकतेकम्‌ , कार्यत्वादू, घटवद्त्याह--अपि 
डे रत्वश्वभाका अनुवाद है 
. कंरणके लिए लक्षणा करना उचित है, ऐसा अथे है । कहींपर कतृरहितः सृष्टि कही गई है, 
ऐसा जो कहा है, वह वेसा नहीं है, ऐसा कहते द्वं--“तद्धेद्म” इत्यादिसे । अध्यक्ष --कर्ता । 
* यदि कोई कहें क्वि कताके अभावका ही परामश होता दे,” इसपर कहते हैं--“चेतनस्य 
चायम्‌”” इत्यादि । चक्छ ,अथात्‌ हृष्ट, श्रोत्र अथात्‌ श्रेता, झ्नन अर्थात्‌ मननकरता । पहला कार्य 
कतृजन्य है, कार्य द्वोनेसे, घटके समान, ऐसा कहते हैं---/अपि च” इत्यादिसे। अबत्वे- 


| 


चेतन आत्माका शरीरमें यह अनुप्रवेश झुना जाता है, क्‍योंकि पर्यइचक्षु:०! 
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भाष्य 
साध्यक्ष व्याक्रियते एब्मादिसगेंडपीति गस्यते, सष्टविपरीतकल्पनालु- 
पपत्ते; | श्रृत्यन्तरम्पि 'अनेन जीवेनात्मनाहुप्रविश्ष नामरूये व्याकर- 
वाणि' ( छा० ६।३॥२ ) इति साध्यक्षामेव ज़गतो व्याक्तियां दशयति। 
व्याक्रियत इत्यपि कम्नकर्तरि लकार। सत्येव परमेश्वरे व्याकृर्तरि सोकर्य- 
मपेष्ष्य द्रष्टव्य! | यथा लूयते केदार। खगमेपेति सत्येव पूणके छवितरि | 
यद्दा, कर्मण्येबेष लकारोउथाक्षिप्त कतोर्सपेक्ष्य द्रष्टच्य/। यथा गस्यते 
ग्राम इंति || ९१५॥। द 
भाष्यका अनुवाद 
व्याकृत होता है, वेसे ही आदि सृष्टिमें भी था, ऐसा समझा जाता है, 
क्योंकि जो दिखाई देता है, उससे विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती | 
अनेन जीवेनात्मना०” ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम ओर 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार दूसरी" श्रुति भी जगत॒की अभिव्यक्ति 
सकतेक है, ऐसा दिखाती है। व्याक्रियते” यह कर्मकतोमें छकार अभि- 
व्यक्तिकतों परमेश्वरके रहनेपर भी सेाकयकी अपेक्षासे है, जेसे कि खेत 
कादनेवाले' किसी पृणक-नामक मलुष्यके रहनेपर भी ूयते केद्ार:०” ( क्यारी 
अपने ही कट रही है ) ऐसा प्रयोग होता है। अथवा जेसे गम्यते आम: 
( थ्राम प्राप्त किया जाता है ) इसमें कतोछा आश्षेप किया जाता है बसे ही अर्थसे 
आक्षिप्त कतोक़ी अपेक्षासे कर्मके अथमें ही यह छक्कार समझना चाहिए || १५ || 


त्वग्रमा 
गद्य त्वे ट् 6९ 5 कर्मक ७ लक __6 
चेति | अबस्वे--इदानीमू | ननु कर्मकारकात्‌ अन्‍्वस् कु सस्ते 
& ु कप हक 
कतृवाचिलकारो विरुद्ध का 


5 
कमण एद 


४5 । अनाबादंद सिद्धम 


इत्यत आह--व्याक्रियद 


पेक्ष्य कमेंणखः कतृत्वम्‌ू उपचयते इत्यथः | व्याक्रियते जगत्‌ स्वयसेद निष्पञ्नमि[ 


व्याख्याय केनचिद्‌ व्याकृतमिति व्याचष्ट --यद्े ति। अतः अदीवासक्रिधात्‌ कारण- 
द्वारा समन्वय इति सिद्धम्‌ || १५ ॥ (७) ॥ 


रलगभाक़ा अनुवाद 
डे 
वि 


मा मम ० पन लकार हो यह विरुद्ध >> 

आजकल । परबन्ठु कमंकारकस |ननह्ञ क्ता दनंस कसम कंतृदाचइक लक्तार हा चह (र्छ है; 
रे, सार क] विश जि 

- व्याक्रियते इद्यादं। ऊअनयात्त कायोीद्धाद द्वानत्न कं हें। उपचात्त कता 


इसपर कहते 


द्वाता हैं, एसा अथ हब ग्याक्रचत का जगत एसा व्याख्यान करदे 


स्दय दवा उत्पन्न हांदा 


अब किसी दूसरेने उत्पन्न किया 'हँ, ऐसा व्याख्यान करते दे बहा? इत्यादिस । इसारुए 
श्रतियोंका कारणद्वारा भी अविरोध छेनेसे सिद्ध हुआ कि उनकी वह्मर्मे- उसध्यय हैं ॥१०॥ 
“आईये 23 ३4३25 ! 
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८६१२ ब्रह्ममत्र [ अ७  पा० 9 
[ ५ बालाक्यधिकरण स्तू० १६-१८ ] 
पुरुषाणान्तु क/ कर्ता आणजीवपरात्मसु । 
कर्मेति चलने ग्राणों जीवो3पूर्वे विवक्षिते ॥ १ ॥ 
जगद्गाची कर्मशब्दः पंमात्रविनिववत्तये । 
तत्कत्ता परमात्मेब न सषावादिता तत:# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] : 
 सन्देह--यो वे बालाक एसिषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्‌ कर्म स वै वोदि- 

तब्यः' इस श्रुतिमें उक्त पुरुषोंका कर्ता प्राण है या जीव हैं अथवा परमात्मा है १ 

पूवेपक्षी--कर्मशब्दसे चलनात्मक क्रिया कही गईं है, अतः प्राण पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा कर्मशब्द अपूर्वका वाचक हैं, इसलिए जीव उनका कर्ता है । 

सिद्धान्त--यहां करमशब्द जगत्‌का वाचक है। वह केवल पुरुषोंका करता है, इस 
शंकाकी निद्वत्तिके लिए “यस्य वेतत्कर्म! कहा गया है | सारे जगत॒का कर्ता परमात्मा 
ही है, इसीलिए राजामें मृषावादित्व नहीं है | 


_# तात्पये यह कि कौषीतकिब्राह्मण उपानिषद्में वालगकिनामक ब्राक्षणके आदित्य आदि सोलइ 
पुरुषोंकों व्रह्मरूपसे कहनेपर राजाने उसका निराकरण करके स्वयं कहा--“यो वे वारलाक पएतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यर्त्र वेतत्कर्म स वै वेदितव्य: (को० ४॥१८) इसका अर्थ यद्द दे कि दे वालाके| इन 
परुषोंका जो करती हैं, जिसका यह कमे है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चोंहिए । इसमें संशय द्वोता है 
कि पुरुषोंका कर्ता प्राण है या जीव दे अथवा परमात्मा है । 

पूर्वपक्षी कहता दै कै प्राण पुरुषोंका कर्ता दै, क्योंकि कर्मशब्द चलनक्रियावाचक है। देह आदिका 
चालन आणसे दोता है। अथवा जीव पुरुषोंका कतो हें, क्योंकि कमशव्द अपूर्वका वाचक है | जीव 
अपूर्वका स्वामी दे । परमात्मा किसी प्रकार भी उनका कर्ता नहीं हो सकता दे । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यहां कर्मशब्द न क्रियाका वाचक दे, न अपूर्वे ही का वाचक हे, 
किन्तु 'क्रियत इति कर्म” इस व्युत्पत्तिलि जगतका वाचक है। कर्मशब्द जगद्दाचक होनेसे दी 
“केवल पुरुषोका कतो है! इस शंकाकी निद्मत्ति करता हुआ सार्थक होता दे । इसलिए श्रुतिवाक्यके 
अक्षरोंकी ऐसी योजना करनी चाहिए---हे बालाके ! तुमसे कथित सोलह पुरुषोंका जो कतो 
है, उसका ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए न कि सोलह पुरुषोंका । अथवा इन सोलहोंका करतों, ऐसा 
संकोच क्यों करें, यह सब जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, उसीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सारे जगत्‌का 
कतो तो परमात्मा दी है, जीव ओर प्राण जगत्के कर्ता नहीं हैं । इससे राजामें- रूषावादित्वरूप 
दोष भी नहीं आता, अन्यथा “ज्ह्य ते अवाणि”? ( में तुमसे ब्रह्म कहूँगा) ऐसी प्रतिज्ञा करके 
सोलह पुरुषोंकी कहते हुए वालाकिमें “रूपा वै किल” (तुम जो बोल्ते-दों वह मिथ्या दे ) 
इस प्रकार मृषावादित्वका आपादनकर ख्वय॑ ब्रह्मको कहनेकी इच्छा रखनेवाला राजा यदि प्राण 
या जीवकी कह्दे, तो बसलाकिकों तरह राजा भी झूषावस्दी द्वो जायगा। ऐसा मानना तो 
अनुचित है । इससे सिद्ध हुआ कि श्रुतिवाक्यमें उत्त जगतका कर्ता परमात्मा ह्वी है | 
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जगहा।चितात्‌ | ९६ ॥ 
पदार्थोक्ति--जगद्बाचित्रातू--यो ह वे वाढाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्‍्य वेतत्‌ कम स वे वेद्तिव्य/! इति श्रुतती कर्मशब्दस्य जगद्गाचित्वात्‌ | कर्ता 
परमात्मेब || 
भाषा्थ-- यो ह वे बाठके ०! (हे बालके ! जो इन पुरुषोंका कर्ता है और 
जिसका यह सब काय है,वह जानने योग्य है ) इस श्रतिमें कर्मशब्दसे सारे 


जगत॒का बोध होनेके कारण कर्ता परमात्मा ही है | 
भाष्य 
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कीषीतकित्राह्षण बालाक्यजातशब्रुसंवादे श्रयते--यों वे बाला हि 
एतेषां पुरुषाणां कतों यश्य बेतत्कर्म सबे वेद्तिव्य;/ (कौ० बा० ४१९) मा] 
इति | तत्र कि जीवो वेद्तिव्यत्वेनोपद्श्यते उत झुख्य। ग्राण४, उत पर- य 
मात्मेति विशय! । कि तावत्‌ श्राप्तमू १ * "या 

प्राण इति | छुत) १ यश्य वेतत्‌ कम! इति अश्रवणात्‌। परिस्पन्द * 


भय 


शत ५ ऋभाकल कैब अंक का. लि के |5 १८ 
व कटा हे अप 
न 5, 


भाष्यका अनवाद 
कोषीतकि ब्राह्मणमें बाठाकि ओर अजातशजन्नुके संवादमें 'यो वे बाढाक०? (हे 
बालाके ! जो इन पुरुषोंका कतो है, अथवा यह सारा ग्रपश्च जिसका कर्म है, वही 
जानने योग्य है ) ऐसी श्रुति है। इसमें वेद्तिग्यछूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य 
प्राण अथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है | तब क्या प्राप्त होता है ? 
रत्वप्रया 
जगद्गाचित्वात्‌ | विषयमाह--कोषीतकीति । वराकाया अपत्यं बालाकिः 
ब्राह्मण: त॑ प्रति राजा उवाच--यों बा इति। न केवल्मादित्यादीनां कता, 
किन्तु सर्वस्थ जगत इत्याह--यस्येति | एतत्‌ जगदू यस्‍्य कमे क्रियते इति 
व्यत्पत््या कार्यम इत्यथः | कर्मेति शब्दस्य योगरूढिभ्यां संशयमाह--तत्रेति | 
पूवैत्र एकवाक्यस्थसदादिशब्द्बछाद असच्छव्दो नीतः, इह तु वाक्यभेदाद्‌ अन्न ते 
र्रभाका अनवाद 
इस अधिकेरणका विषय कहते हँं-- “कोषीतकि” इत्यादिसे । बलाकाके पुत्र बालाकि नामक 
ब्राह्मणसे अजातशत्रु शजानें कह्-- यो वे” इत्मादें। वह केवछ आदित्य आदिका कता 
नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌का कतो है, ऐसा कहते हैं--' यस्य' ” इत्यादिसे । यह जगत्‌ जिसका 
कम है अर्थात्‌ 'क्रियते इति कर्म' '( जो किया जाय वह कम ) इस च्युत्पत्तिसे कार्य हैं। करमे- 
 शब्दमें योग और रूढिसे संशय कहतेन हं--“तत्र” इत्यादिसे । पूर्व अधिकरणमें एक वाक्यस्थ 
सत्‌ आदे शब्दंकिे बलसे असत्‌ू शब्दका अथ कया ह !। यहां ता ब्रह्म १० ं 


3.५ ०#फफ्हुट अपन ८ 
86 र्र काटा 
पल किन 22408 »: मै / ६ 
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भाष्य 
लक्षणश्य च कर्मण! प्राणाश्रयत्वातू, वाक्यशेपे थे अथास्मिन्‌ 
प्राण एवेक्या भवृति' इति प्राणशब्दअवणात्‌ । प्राणशब्दस्य च झुख्ये 
ग्राणे प्रसिद्धल्वाव। ये चेते -पुरध्ताद बालाकिना आदित्ये पुरुषश्रन्द्र- 
प्सि पुरुष इत्येबसादय।ः पुरुषा निर्दिष्टा।, तेंपामपि भवति प्राण! कतों, 
प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाग, क्रतम एको देव इति 
प्राण इति स्‌ ब्रह्म त्यदित्याचछ्षत्े! (बू० ३॥९९) इति श्रत्यन्तरपसिद्धि। । 
भष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--प्राण उपदिष्ट है. ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि “यस्य बे०! 
ऐसी श्रुति है, चछनरूप कर्म ग्राणमें रहता है, “अथास्मिन्‌ प्राण०? ( उस ससय 
इस प्राणमें ही एक होता है) इस वाक्यशेषमें ग्राणशब्द दिखाई देता है ओर 
प्राणशब्द सुख्य प्राणरूप अर्थमें प्रसिद्ध हे। आदित्ये पुरुष:० ( आदिलमसें 
पुरुष है, चन्द्रमामें पुरुष है ) इस प्रकार पूर्ववाक्यमें वालाकिने जिन पुरुषोंका 
निर्देश किया है, उनका कतो भी प्राण हो सकता है, क्‍योंकि आदित्य आदि 
देवता प्राणकी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, 'कतम एको देव०” ( एक देव कोन है ? 


प्राण है, वह ब्रह्म है, वह परोक्ष है, ऐसा कहते हैं ) ऐसा अन्य श्र॒तिमें प्रसिद्ध 


रत्नत्रभा 

ब्रवाणीति बालाकिवाक्यसत्रह्मशब्देन प्राणादिशव्दो ब्रह्मपरत्वेग नेतुमशक्य इति 
प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति | पूर्वेपक्षे वाक्यस्य प्राणाबुपास्ति- 
परत्वाद्‌ ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेये समन्वयसिद्धिरिति फल्म्‌। 
अथ--सुषुप्तो, द्रष्ट इति शेषः । श्रुत पुरुषकर्तृत्व॑ प्राणस्य कथमित्यत आह--ये 
ञ 3 (०० यी प्र य तक सूः नस प्रा 

चेत इति। सूत्रात्मकप्राणस्य विकाराः सूर्योदय इत्यत्र मानमाह-कतम 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

ब्रह्म कहता हूँ ) इस प्रकार वालाकिवाक्यस्थ ब्रह्मशब्दसे प्राण आदि शब्द ब्रह्मपरक नहीं माने 
जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाक्यभेद है, प्रत्युदाहरणसे ऐसा पूवपक्ष कहते हैं---“'किं ताबदू” 
इत्यादिसे । उक्त वाक्य प्राण 'आदिकी उपासनाका प्रतिपादन करुता है, अतः ब्रह्ममें उसक्रे 
समन्वयकी असिद्धि पूवपक्षमें फल हे, शेय ब्रह्ममें समनन्‍्वयकी सिद्धि सिद्धाग्तमें फल है। 'अथ'--.. 


“-- सुपुप्तिमें इस ग्राणमें ही द्र् लीन होता है, इसलिए 'द्र्! शेष समझना चाहिए। ग्राणकों 
७ ( ८ ्ि ८ ये. >> ३३६ ओ 9 5. ८७ ज 
“” पुरुषोंका कतों श्रुति किस प्रकार कहती हैँ ? इसपरु कहते हँ--“ये चेते”” इत्यादिसे । 


ब्क 2 ८. ८&४< कि ० ५ आओ ८55. 
सूत्रात्मक आणक सूर्य आदे विकार हैं, इसम प्रमाण कहते हँ---“कतमः” इत्यादिसे । 


आधषे० ५ तू० ९६ | शाह्लरभाष्य-रत्रप्रभा-भापालुवादसहित ८६५ 


टपरयाटपराशशकाप०-एजल्यडमरट न वाकामभासापलच सा जबार अ ६: 7: कषा-जाए पर शव पकका जाटचुकना्‌- कवर जर परतकट पर 7? परतता्यइश -2ह पाला पतकए' 8 प्रकाशक चना हा कापरायााइवा (पकागह.ध "इन्कार, 


भाष्य 
जीवो वाउयमिह वेद्तिव्यतयो पदिव्यते। तश्याउपि धमोधमलक्ष्ण कर्म शकयते 
रे कष 6 € 5 ४. |; कर 
श्रावसितुस यस्‍य वतत्‌ कम! इति। सोडपि मोक्दलवाद भोगोपकरणभूताना-.* 
ग्ेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्चते | वाक्यशेपे च जीवलिड्डमबगम्यते । यत्का- 


जि 55. 5 ७. 5 ७. &._/ 5 बाल 5 


45 


रण वेद्तिव्यतयोपन्यस्तस्थ पुरुषाणां कतुवेंद्नायोपेत बालाकि ग्रति ब॒बो- 


यिषुरजातशत्रु; सुपत पुरुषमामन्ञ्याउप्मन्त्रण शब्दा शवणा त्‌ वागादी नामों - 
बदत्व॑ प्रतिवोध्य यश्टिधातोत्थापनात प्राणादिव्यतिरिक्त जीव भोक्तार प्रति पा 
भाष्यका अनुवाद झ् ' है 

है। अथवा यहां वेदितव्यहूपसे जीवका उपदेश है। उसका भी धर्मोधमंदछप ४ 
कर्म 'यस्य बेतत्‌० इस तरह कहा जा सकता है। वह भी भोक्ता होनेसे भोगके | सा 
साधनभूत इन पुरुषोंका कतो हो सकता है। ओर वाक्यशेपमें भी जीवका ल््गि रे क्‍ 


4 की 9 ही व्य्‌ जज सा को. जैकी | 
समझा जाता है, क्याक वादतव्यरूपस उपन्यध्त जा परुषाका कता हू, डसक "बल 


न्‍्े > छाकिको बोध करानेकी इच्छ से अजातवन्ञमें 2800. ८:]॥ 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आये हुए वाठाकिकों बोध करानेकी इच्छासे अजातगकह्ु हिल 
न ली टनक+ अिस- तप लि अमल लकी जम क 33 3 लि मर न ॥ लिन मम कल 0 आ ०“ 
सोते हुए पुरुषका पुकारा आर उसत्तर्क दब्द भछुननस लअजातइशइन वरल्याककायह ५ 
कि 29. मीन . जद मम... मी कील 2 0 मा 
बोध कराया कि प्राण आदि भोक्ता नहां हूं, उन: छादाक बहारखस डक अतगनच आह 
तलग्रभा रे । 

₹लबर्मा रु 

पर हे # 5 मु 

| 


रे 


इति। यस्त्र महिसानः सर्वे देवा इति पूववाक्ये दशितर, अतः सवंदवात्यक पल, 
त्वातू स प्राणों ब्रह्म त्वत्‌ू--परोक्षम्‌ $ 


ख 
मं, साखकत 
जीव  वति। यत्कारण यस्‍्मात्‌ जाबव वाबयात, दाद हि ; स््दाद्यापत जावालज्म मा 
हि 


अर प४-२ २ 
बा एकर्ज 29 


रे 
जाम 5 
शक हक 


न्‍>यााननमक “-नमा>की ननननममका--मक बकममनाका-मेपूछे “«ननानया---अाकाका 


इति योजना । “तो ह पुरुष सुप्तमाजगतु:! (दु० श|१।१७5 ) ते राजा ह 0 


बृहत्पाण्डरवासः सोमराजन्‌” ( हु० २।१।॥१५ ) इंते आमख्य-हस्वाध्य 


पे त्वा णाद गे पतन सातिधता। आप्काध्रानस  उतच्थाय्य हु 
सम्बोधनानाभेज्ञतात्‌ प्राणभादं! अनात्मख्मुवता अध्यादधादतन उत्थान्य जावद 


रलयबमाका अनु॒दाद कल 
है जि हिल  5« ल जल आम 40-0 ल ररटआ। मी गा स्थसे दिखलाय गाया मा 3० हि है 
धयस्य मंहिमानः सव देवा: (घव दव जिसका मसहिसी हू) एसचा पूर वाक््यसाहललाया गया हु, इच्चालर दा. 
3 5 >> कक 5 22 2 2 पक 5०-०० «>> न < 
सवेदेवात्मक होनेसे गराग द्रकड् द्ठ । व्यत्‌+--पराक्ष, क््याक्र वह कन्ैूए काडइचश दा दस हू का  । गो कल 
अल्यारेगा «००» ऊीजाप्रिलाय 4409-77 >> है 
पूवपक्ष कहते हें-- जांवां वा इत्याइस । यअल्यारग जठिालद्म (६ चूक जादका वाद ; 
के व नम: पर ट हगडजाजा ऋण्ती सालिए 
कराता हैँ, इसलिए भस्ाय हुएकाउदठाना जावका छत दे ) एसी चजना करना चाइुए । 
7 ् च् ज्क ि 5 | 
८ रु जातश 50 >> उदाउच पान दाये पाता अनलयमिय  . 
बालांकि आरिे अजातहशस् घाव हुए उएपत पांच भय सप्त उुदददक्का जजातराट्ुम ४६2 ८ 
के न ह ५ दि 
ह नम जन ज््ा्कज्ट्राएफए _ पाम्य प्रम्त खलतजेा उधब्या नरःा।५ उर्साए उचतद निध्य्न्स 
दृद्दत्पाण्डरवाच: सोमराजन्‌' कदकरज पु शरा, परन्तु बहू उ७छ। नहाह इंसाशर पान आर 
| लि विस अन+ "कूल ऋब्क “प्र क्‍फ 
जान-इटआट क लाठीके आाधातस उठाकर प्राण झादतक्त 


शिकार ण॒ आदि फ्लोर उन्चात्या उच्चतर दि लायी 
ने सुननस भा दिका अनात्या चकिडकेार पीड आणाद 


भाष्य 
बोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिज्ञमवगम्यते-- तथ्था श्रेष्ठी स्वेधरब्क्के 
यथा वा सवा; श्रेष्ठिन शज्ञन्त्येबसेवेष प्र्नात्मेतेरात्ममिभृडक्ते एयमेवेत 
आत्मान एतमात्मार्न शुल्धन्ति' (को ०ब्रा०४।१०) इति। प्राणश्चच्वाच जीव- 
स्योपपत्न पराणशब्दत्वम । तस्माजीवगुस्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयों न 
परमेश्वर), तल्लिड्ञानवगमादिति । >"र 

एवं ग्राप्ते ब्र/+--परमेश्वर एवा उयप्रेतियां पुरुषाणां कतों लात । 

भाष्यका अनवाद 

यह समझाया कि प्राण आदिसे भिन्न जीव भोक्ता है । इसी प्रकार अग्रिम वाक्यमें 
भी जीवलिंग प्रतीत होता है--तद्यथा श्रेष्ठी स्वेभुडन्त्ते०' ( जेसे स्वामी अपने 
भ्रद्य आदि द्वारा उपह्ृत पदार्थका उपभोग करता है ओर वे श्व्॒य आदि उस स्वामीसे 
आजीविका पाते है, इसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं द्वारा उपभोग करता 
है और ये आत्माएं उस प्रज्ञात्माके आश्रयसे भोग प्राप्त करती हैं। प्राणधारी 
होनेसे भी जीवको प्राण कहना युक्त हे। इसलिए जीव ओर प्राणमेंसे एकका 
ग्रहण करना यहां युक्त है, परमेश्वरका ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि उसका 
छिंग नहीं मिलता । 


सिद्धान्ती--ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हें->परमेश्वर ही इन पुरुषोंका 


रत्वप्रभा 
बोधितवानित्यथः । अष्टी-प्रधान: स्वेः-भृत्ये:ः शातिमिरुपहतं भुड्स्ते खाः श्ञातयश्र 
तंमुपजीवन्ति । एवं जीवोउप्यादित्यादिभिः प्रकाशादिना मोगोपकरणेः अक्क्ते 
ते च ह॒विग्रहणादिना जीवमुपजीवन्तीत्युक्त भोक्तर्ल जीवलिज्म्‌ । ननु “प्राण 
एवेक्या भवति” (कौ० ब्रा० ३।३) इति श्रुतः प्राणशब्दो जीवे 
कथमित्तत आह--प्राणमृल्वाबेति | सूत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तवति--+ 
र्ग्रभाका अनुवाद द 
व्यतिरिक्त जीवक्ा बोध कराया, ऐसा अर्थ हैं। जैसे श्रेष्ठी--प्रधान पुरुष अपने मनुष्यों- 
नोकरों ओर बन्धु-बान्धवों द्वारा आनीत विषयोंका उपभोग करता है ओर मूल्य आदि उप- 
भोंगके लिए उसके आश्रित रहते हैं, वेसे ही यह ग्रज्ञात्मा--जीव आदित्य आदिसे कृत प्रकाश 


आदि साधनों द्वारा विषयोंका उपभोग करता है ओर वे आदित्य आदि जीवात्मासे दिये गये , 


दृवि आदिका अहण करके उससे उपर्जावन करते हूँ । इस श्रेकार जीवके भोक्ता होनेसे भोक्त॒त्व 
ल्‍ ला ७जछ ८5 क्के ए ४७० ८5७ ध्च्रा बेक घ्‌ . क्र श्र के 5 ८6 

जीवका लिंग हैं। यदि कोई कद्दे कि प्राण एवेकधा०? इस प्रकार श्रुतिमें प्राणशब्द जीवके लिए 

कैसे प्रयुक्त हुआ * इसपर कहते हँ--“आगबत्त्वात्र” इत्यादि । सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त 


लव शशप्छ बटन लक टतसलसन (कप पन्क पू८4222-5 कक अपमलदे 5 पकमपअ 9 म-८2 ४ 222 2 ::2 अर दकर/० ८8००९ ५४५. “- 
82 077%22 758: फ केस आपने परम प२5 244 22424: 47८7-72: से 22722 23-57, फेल टन्ड):सपत ७ 3. 22 08-4%+ 52070: 


डर 5 55 


+ 
हि 5] 
॥22 3 वे मन सनकननाक+ मम आन +०++ «पा नामक“ हरि“ कैननम नम "कम क > ु जय है के की, ऐ; 
न ट 
५३ 
#ा क्या आई रे 


कक 


धर 
्ु अटल निरननस»्कन०मकुक्‍क. ह-+---म “जन रत नौ 
* 
है ] 
रे श 
जा 


। 
| 
| 


ै 


भावि० ५ सू० १३) शाइरभाष्य-रत्नेप्रभा-सापन्ुवादसहित 


3८5८ 5८ट 5 5म ५. 5. ५८ 5८ 5 55%. 5६.5. 5६. 5६.८६. 5.८ 5४.८७. ४७ 5 5 5 5७9 5७०5 


मश्य 
कस्मात्‌ ? उपक्रमसामध्यात्‌ , 
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हि बालाकिरजातशतुणा सह ब्रह्म ते 


ब्रवाणि' इति संबदितुप्रपचक्रमे, सच कविचिंदादित्याद्धिकरणान पुरु- 
पानझुख्यत्रह्मदश्माज उक्त्वा तृष्णी वभूव, तमजातशत्रः मपा वे खल 


मा संबदिष्ठा ब्क्ष ते प्रत्रयाणि' इत्यपुख्यत्रह्मगादितयाउपोद्र तत्कत 


प्रन्यं 


वेद्तिव्यतयोपचिशक्षेष | यूदि सोउ्प्यमु खूयत्रह्मदष्टिभारू स्याहपक्रमों वाध्येत 
तस्मात्‌ परमेश्वर एवाउय भवितुमहंति करेत्वे चेतेपां पुरुषाणां न परसे- 


वरादन्यस्य खातन्त्येणाइअवकर्पते। यश्य वतत्‌ 
भाष्यका अनवाद 
उपक्रमके बल्से । 


कतो है । किससे ? 


साथ ब्र तु 7 हे. 
थ ब्रह्म ते०”” ( मे तुमसे ब्रह्म कहता ह ) इस प्रकार बात चीत 


टू मा व्त्यपि नाउग पार स्प रद - 


कया[क यहा बालद्ाक्रन अज्ञातथतन्रक 


ना 
तार्पभ््श का 


न्क हि (८४8 हे के 5 हा ब्रह्म “स्का भत्नर #-+्मक 5 पद्रयां न । अऋनन्/जप व ँरम्मनममुछ+ माया... क्दाभाशयदूए ०० मूछ- गम क दया! ड 
ओर आदित्य आदिम रहनेवाले ब्रह्मभिन्न कुछ पदपाकी कहकर बह चूप हा गया | 
आई ह 
घृ गेल मह्स हल आप हु न भ्या 25 | हक यम विज ्ाध्िजण इल्डिससना हम हे 
सप्रा व खु सा० ६ तुः अंच यह सञल्‍या कहा कक्ष के लुनल हक ऋहु ता हें ) 
हक न 
्िि क नि कल 
इस प्रकार अजातशब्ुने वाछह्करिको अमुल्यत्रह्मच्रादी अइछर, पइमऊा एज 
रा के रह 
कप (ः . मी न कु न व 
करके उनके कता अन्यक्ा वेदितत्य छंद्वा हे. पांकि बढ वंदितत्य 
9 $ है कं के ३९१ हब 2 जि पर ऊन कम हे 
श्र छ ”्् न बखे ध्श्र्‌ 
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भी अद्याभ्षन्न हो तो आज जी कक अल दया 0 जछ 7] 50 586 
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झें ९ चाल मर काल , 3०००० अल 2 मन प> पलक अर मम की कम लत लक 
एवांग्रीत | स॑ व वहछाकः हअंद्वाइन्ञान्दा साइड हाइनहयज एपालुल्सता एज 
कप का कद 5 मीट कि 2 बी 20 मिल ४ 

निरस्त तृष्णा स्थतः, चदुक्त अउुकछे चुरिजुदाड की: कजडनीधः सात शाए 
ध्य् री न र- छल न ग्क हि 

बक्तव्यसू , अन्यथा रकज्ञाउव पुहावाइइडइइाहादताह्ष्“वंद उाच्यात 


वेदितव्योडपीत्यथं! ।. हुरय उनाइजड जाह्या एल छेन्नस गाउकीॉब्थ्यः 


न ः सच 
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तन्नियम्यत्वेना इसवातन्ड्यात्‌ इत्याइु-फछातलआ धआापर उत्तज्त चलाइसकाइइ लक, 
हे अत न +ा प्‌ कि - 

ण्‌जी पं की नम 0: हल ञ्र्या न >>ज> सनक 5 

कमशकढद। प्राणजीवथा: इज्हडाइक दल, पल ते का्याहूतरजातु ,. ऊाउकाइन 
| आती अत ओी। 70 
3 3 क 
58 विज अल 2 हक 5 5 अल दल किक 
करते द-- एयम्‌” इल्याइंइ | हाहाबजा उाइलतमा आल्ट्यर साटफडडएद पहिया पड कार 
ध्यस 5 है 
कि दी 7 52० 2 न्‍ अक्सर मर 5३ स (008 खाल रे कर 28. क्ष हि ह० हिपआ हा हक &/ 46 0 कब. हल 0 8 दिल 20%. &३ 
अजातशबत्रन उनका $ निषेध कप, इुंदातकऋाए इअत्लात्न आल हुकाए हर हे इट 
* पी 
है । ३ ७ 
अं ऋचद चर कल अीम  क ि  3 पद अअ्फन्-कजनाका का... स्‍इअ्कनीनाओला . 7” श्नः >> डझासा पु चक्र: 6३ किल्ये कब किट 22 आए कप । जापइए 
ठीक नहीं हैं, ऐसा कहकर झंज्न तहजुद का अछू उहू कक्त के ता साहा: कह ता अच्फारड 
; 
किक 0७ अ्छ कल न; ध््् तर पक फ>चछक बिक श न्‍े है करा. हक वेज क्र जा +७ ० 8 ८५) गि कक 
भी मिथ्यावादी हो जायगा, ऐश! ऋड्ते इ--वएे हॉफ्रपा इल्ाइस : सका ननता 
» दस हु 7 अत ता डे 

३६ रच न्‍्ख 5 शिलक कर हि 5० .! ९ रे बिक अली 

कह िजजज- अिपडप:ः:थटंडदता फटा हा पान हा 8 ३202 पार रे न 

वेद्तिव्य हैं, वह भां। हुझप उचबचिजुओ उसका के छंद 3, हासन स्य 
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भाष्य 
लक्षणस्य धमाधर्मलक्षणस्थ वा कर्मणो निर्देश), तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृ- 
तत्वात्‌ , असंशब्दितित्वाच्च | नापि पुरुषाणासर्य निर्देश!, एतेषां युरुषाणां 
कर्तेस्थेव तेषां निर्दिश्व्वात्‌ , -लिज्ञबचनविगानाध । नापि पुरुषविषयस्थ 
करोत्यथेख क्रियाफलस वाउय निर्देश/, करतेशब्देनेव तयोरुपात्तत्वात्‌ । 
पारिशेष्यात्‌ पत्यक्षसनिहिर्त जगत सर्वनाख्रतच्छब्द्रेन निर्दिश्यते | क्रियत 
भाष्यका अनवाद 
यस्य बे०? यह निर्देश भी चछनरूप अथवा धमोधर्मरूप कर्मका नहीं है, क्योंकि 
उन दोनोंमें से कोई भी प्रकृत नहीं है ओर श्रुतिमें भी नहीं कहा गया है, उसी 
प्रकार पुरुषोंका भी यह निर्देश नहीं है, क्‍योंकि उन पुरुषोंका कतों, इस प्रकार 
उनका निर्देश हो गया है। एवं लिंग ओर वचनका भेद है| इसी प्रकार पुरुषके _ 
उत्पादनका या पुरुषजन्सका भी यह निर्देश नहीं है, क्‍योंकि कतृशब्द्से ही उन 


दोनोंका ग्रहण किया है । परिशेषसे प्रत्यक्ष संनिहित जगत॒का 'एतत्‌! शब्द्रूप 


एत्नसमा 
कात्‌ शब्दादन्यतराथस्य प्रकरणात्‌ उपपदाद वा ग्रहण न्याथ्यम्‌। अन्न प्रकरणीपपदयो: 
असत्त्वात्‌ कस्य ग्रहणमिति संशये पुरुषकर्त पदसान्निध्यात्‌ क्रियते इति योगाद्‌ जगद्‌ः 
ग्रहणमित्यर्थः । एतत्कर्मेति प्रकृतपरामशात्‌ पुरुषाः पूर्वाक्ताः कमेशब्देन निर्दिश्य 
न्ताम्‌ इत्यत आह--नापीति | पौनरुक्त्यापातात्‌ पुरुषाणां नपुंसकैकवचनेन परा- 
मर्शायोगाच्च इत्यथः | ननु पुरुषोत्पादकस्य कतु: व्यापारः करोत्यथेः-उत्पादनम्‌, तस्य 
। रे गञ्‌ लि 
फलम्‌-पुरुषजन्म, तदन्यतरवाची कर्मशब्दोडस्तु इत्मत आह-नापीति । कतृश॒ब्दे- 
त्वप्रभाका अनुवाद 

चलनवाचक और अदृष्टगाचक होनेसे प्राण ओर जीवका उपस्थापक है, ऐसा जो पीछे कही 
गया है, वह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“यस्य” इत्यादिसि। एक शब्दके अनेक 
अथ हों तो जो अथ प्रकरणसे ओर सर्मापस्थपदसे घटता हो, उसी अथको लेना उाचित हे। यहां 
प्रकरण ओर समीपस्थ पद न होनेसे कोनसा अथथ लिया जाय, ऐसा संशय होनेपर 'पुरुंषकरते' 
( पुरुषोंका कतो ) इस पदकी संनिधि है और “क्रियत इति कम! (जो किया जाय वह 
कम ) इस व्युत्पत्तिसे कमंका अर्थ जगत्‌ है। परन्तु 'एतत्‌ कम! इसमें 'एतत्ःसे प्रकृतका 
परामश होनेसे कमशब्दसे पूर्कोक्त पुरुष क्‍यों निर्दिष्ट न हों, इसपर कहते हैं---”नापि” 
इत्यादि । पुनराक्ति हो जायगी ओर नपुसक एकवचन एतत” 'शब्दसे 'पुरुषाः: 

पुछिंग ओर वहुवचनका परामश होना योग्य नहीं हे। यदि कोई कहे कि पुरुषोंका 
उत्पादक जो कतो, डसका व्यापारभूत 'करोति'का ज्थ्यथे उत्पादन और उत्पादनका फल 
पुरुष॒जन्म इन दोनोंमेंस एक अथ कमशब्दका लो, इस शजझ्लाका निराकरण करते हैं---“'नापि” 
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भाष्य 
इति च तदेव जगत्‌ कर्म | नल्ु जगदप्यप्रद्धतमसंशव्दित च | सत्यमेतत । 
तथाप्यसति विशेषापादाने साधारणेनार्थन सनिधानेन संनिहितवस्तुमात्र- 
स्थाअ्ये निर्देश इति गम्यते ने विशिष्टस्प - कस्यचित्‌, विशेषसंनिधानाभा- 
वबातू | पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोंपादानादविशेषित 
जगदेवेहोपादीयत इति गश्यते। एतहुक्क मवति | य एतेषां पुरुषाण। 
_आष्यका अनुवाद 
सर्वनामसे निर्देश किया है ओर जो किया जाय वह कर्म है, इस व्युत्पत्तिसे 
जगत्‌ ही कर्म है । परन्तु जगत भी अप्रकृत है ओर श्रतिमें प्रतिपादित भी 
नहीं है ! यह सत्य है, परन्तु विशेष वस्तुका ग्रहण न होनेसे साधारण अर्थके साथ 
संनिधानसे संनिहित वस्तुमात्रका यह निर्देश है, ऐसा समझा जाता है, किसी विशेष 
वसस्‍्तुका नहीं क्‍योंकि विशेष वस्तुका संनिधान नहीं है। पूर्ववाक्यमें जगतके 
एकदेशभूत पुरुषोंका विशेषरूपसे ग्रहण किया है, उससे प्रतीत होता है कि 


सामान्य जगत्का ही यहां ग्रहण है । तात्पये यह है--वह जगतके एकदेशभूत 


र्ग्नभा 
नेति | क्रियाफठाभ्यां विना कतेत्वायोगाव्‌ कतृशब्देनेव तयो; अहणमित्यथ्थ 
जगतोडपि प्रकरणोपपदे न स्त इत्युक्तमड्रीकरोति--सत्यमिति | प्रकरणादिकं हि 
सवेनाम्नः संकोचकम्‌, तस्मिन्‌ असति सामान्येन बुद्धिस्थ स्वभ्ेव गृद्यते। अन्र च 
संकोचकासत्त्वात्‌ सवार्थकेन स्वेनाम्ना वुद्धिस्थस्य कमंशव्दों वाचक इत्याह- 
तथापीति | किश्च, जगदेकदेशोक्त्या जगत्‌ प्रकृतमित्याह--पूर्वश्रेति | जगदुञहे 
पुरुषाणामपि अहयत्‌ प्रथगुक्तिव्य॑र्थो इत्यत आह-एतदुक्तमिति | स वेद्तिव्य इति 

त्नप्रभाका अनुवाद 


का 2 


इत्यादिसे । क्रिया और फलके विना कतृत्व नहीं घठता, इसलिए कतृशब्दसे ही इन दोनोंका 
ग्रहण होता है। यदि कोई कह्टे क्रि जगतका भी प्रकरण और उपपद्‌ नहीं हैं, तो इसका 
अज्ञीकार करते हँं-- सत्यम्‌” इत्याद्से। अकरण साद सवनामके अथका संकोच करते 
हैं। यदि प्रकरण आदि न हों तो साधारणतया वुद्धिस्थ सभी पदार्थोक्ा अहण होता हैं। यह 
पर सर्वनामक्के अथको संकुचित करनेवाले प्रकरण आदि नहीं हैं, अतः सबका अरहण करनेवाले 
एतत्‌ सर्वनामसे सब अर्थ लेकर कमशब्द बुद्धिस्थ छायमात्रका वाचक है ऐसा कहते हँ- तथापि” 


जज्न्कक, पे ब््न्कट हे 
इत्यादिसे । ओर जगत्‌का एकदेश कहा गया हैं, इससे जगत्‌ बअकछ्ृत हैँ, एसा कहते हा ७० 
“पूवत्र” इत्यादिसे । परन्तु जगतका ग्रहण हॉनेस पुरुषाका भा अहृग हुआ, इसस उछ्पाका ० 


प्रथक्‌ कथन व्यर्थ है, इस शंकाका निराकरण करते हैं-- एतदुक्तम्‌ 'इत्यादिसे। सः 
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साष्यि 
जगदेकदेशभूतानां कतां, किमनेन विशेषेण, यस्य कृत्लमेव जगदविशे- 
दित॑ कम ति | वाशब्द एकदेशावच्छिन्नकतृत्वव्यावृस्यर्थ। । ये बालाकिना 
ब्रह्मचाभिमता। पुरुषा! कीर्तितास्तेषामत्रह्मस्यख्यापनाथ विशेषोषादा नस । 
एवं ब्राह्मपपरिवाजकन्यायेन सांमान्यविशेषाश्यां जगत! कता बवेद्तिव्य- 
तयोपदिष्यते | परमेश्वरश्ष सर्वजगतः कतो सर्ववेदान्तेष्ववधारित! ॥१६॥ 
भाष्यका अनुवाद . 
इस पुरुषोंका कता है, अथवा इस विशेष कथनकी क्या प्रयोजन है ? उसका 
तो सामान्यरूपमें संपू्ण जगत्‌ ही कर्म! है। वा' शब्द एकद्शके कतृत्वकी 
व्यावृत्ति करनेके लिए है। बाछाकि दारा ब्रह्महपसे कहे गये पुरुषोंको अन्रह्म 
कहनेके लिए विशेषका ग्रहण है। इस प्रकार ब्राह्मणपरित्राजकन्यायसे सामान्य 
ओर विशेषसे जगत्‌के कतोंका वेद्तिव्यरझूपसे उपदेश है। और सभी डप- 


निषदोंमें यह निर्णय है कि परमेश्वर ही सारे जगत॒का कतो है ॥१६॥ 


«. रत्नत्रमा 
सम्बन्धः । पुरुषमात्रनिरूपित कतृल्वमिति भ्रान्तिनिरासार्थों वाशब्दः | ब्राह्मणा 
भोजयितव्याः परिव्राजकाश्व हत्यत्र यथा ब्राह्मणशब्दः परित्राजकान्यविषयः, तथाउत्र 
कमशब्दः पुरुषान्यजगद्वाची इत्याह--एवगिति । अस्तु जगर्कर्ता वेद्तिव्यः, 
परमेश्वरस्य॒ किमायातम्‌ इत्यत आह--प्रमेश्वरेति ॥१६॥ क्‍ 
र्वश्रभाका अनुवाद 
वेद्तिव्य:'के साथ संवन्ध है । केवल पुरुषोंका कतों है, इस आन्तिको दूर करनेके लिए “वा? 
शब्द है। जसे ब्राह्मणा भोजयितव्याः परित्राजकाश्व' € ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए और 
परिव्राजकोंकीं भी भोजन कराना चाहिए ) इसमें ब्राह्मणशब्द परित्राजकसे अन्य ब्राह्मणवाचक 


है, वैसे ही कमेशब्द पुरुषोंसे अन्य जगत्‌का वाचक है, ऐसा कहते हें---एवम्‌” इत्यादिसे । 


यदि कोई कहे कि जगत्‌का कतो वेद्तिव्य हो, इससे परमेश्वरका क्या ? इसपर कहते हैं-- 


“परमेश्वर” इत्यादि ॥ १६॥. 


(१) यद्यपि कमेशव्द परिस्पन्द, एवं घमोधमेरूप अद्ृष्टम रूढ़ हैं ओर योगसे रूढि वरूवती होती हे, 
तो भी यहां दो अर्थार्मे रू कर्मशब्यस किस अथका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा संशय होनेपर 
अन्यतर ग्रहणके लिए कोई विनिगमक न होनेसे कलह प्राप्त होनेपर योगार्थवा अवकाश प्राप्त 
होता है। और कर्मशब्दकी परिस्पन्दर्मे या धर्माधममें रूढि माननेक्नी आवश्यकता भी नहीं हे, 
क्योंकि 'क्रियते इति कम! इस योगसे है उनका भी ग्रहण हो सकता है। जहाँ थोंगसे रूढ्यथका 
संग्रह नहीं होता, वहां एथक्‌ छूढिका आश्रय किया जाता है, जेसे “अश्वकर्ण! आदियमें | जहां 
योगसे द्वी रूढ्यर्थका संग्नद हो जाता हैं, वहां तो प्थक्‌ रूढिका आश्रय नहीं किया जाता, 
जैसे “प्रोक्षणी! आदिमें। “जलूका प्रकर्षसे उक्षणसाधक” इसे योगसे ही प्रोक्षणीपात्रका छाभ 
हानेपर जैसे पात्रमे शथक्‌,रूढिका अगीकार नहीं होता हे। इसलिए अजातशत्रुवाक्यमें कर्मशब्दके योगसे 
कार्यमात्र अथ होनेसे वह वाक्य कार्यसामान्य कतृत्वकूप लिंगसे परमेश्वरमें ही पर्येवसित होता है । 
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जपुर्यशताश।दजइजात चत्त्यास्यातम | १७ 


दच्छेद--जीवमुख्यपाणलिज्ञात्‌ , न, इति, चेत्‌ , तत्‌ , व्य ख्यातम्‌ | 
पृदाथोक्ति--जीवमुख्यप्राणलिज्ञत्‌--श्रती शारीरस्य पग्राणवायोश्र लिड्ग- 
 संदूभावात्‌ , न तस्या ब्ह्मपरतम्‌ , इति चेतू , तत्‌ू--तस्या ब्रह्मपरत्वम्‌ , 
व्याख्यातम--प्रतदनाधिकरणे प्रतिपादितम्‌ | 

भाषाथ--पर्वोक्त श्रुति जीव एवं प्राण वायुके लिझ्न हैं, अतः वह श्रति 
ब्रह्मपरक नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसके उत्तरमें कहना चाहिए कि 
प्रददनाघिकरणक्रे “जीव्मुख्यप्राणलिड्गान्नेति चेन्नोपासात्रिविध्यादाश्रितत्वादिह 
तद्योगात्‌! इस सूत्रमें उक्त श्रुति ब्रह्मपरक कही गई है। अर्थात्‌ उक्त सूत्रके 
उपासत्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तदथ्ोगात” .इस अंशसे जो कहा गया है, वही 
इसका उत्तर है | 

“-२०३-३०३ ३४३6 ८६०३०३०९-- 
आष्य 

अथ यदुक्तमू--वाक्यशेषगता जीव लिड्जान्यु रूय प्रा णलिज्ञच्च तयो रेवा5- 
व्यतरस्येह ग्रहण न्याय न परमेश्वरस्प इति, तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ | अत्नो 
च्यते--परिहु्त चेतत्‌ 'नोपासाज्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तदथ्योगात! (त्र० स्ू० 
११३१ ) इत्यत्र। त्रिविध हत्रोपासनमेव सति प्रसज्येत जीवोपासन 

भाष्यका अनुवाद 
वाक्यशेषस्थित जीवलिड्से ओर सुख्यप्राणलिज्ञसे यहां जीब ओर ग्राणमेंसे 

किसी एकका ग्रहण उचित है, परमेश्वरका ग्रहण न्‍्यायसंगत नहीं है, ऐसा जो 
पीछे कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते '्ोपासात्रे- 
विध्यादा०” इस सूत्रमें उसका परिहार किया गया है, क्‍योंकि ऐसा होनेपर यहां 
जाीवकी उपासना, मुख्य प्राणकी उपासना ओर ब्रह्मकी उपासना, इस तरह 


रतयभा 
सिद्धान्तंमुक्‍्ला पूर्वपक्षबीजम्‌ अनूच दूषयति-जीवमुख्यग्राणलिज्ञन्नेति चेत्त- 
दयाख्यातम्र्‌ इति | उक्तमेव स्मारयति--त्रिविधमिति । श्ष्ठयम्‌-गुणाविक्यम्‌, 
क्‍ * रत्वग्रभाका अनुवाद 
होनेमें जो बीज हैं, उसका अनुवाद करके दोष 
उतक्तका ह# स्मरण करात 


सिद्धान्त कहकर पूवपक्षके उपस्थित 


निकालते हं-- जीवमुख्यप्राणालकज्ञन्नांत चंतू ततब्याख्यातम्‌ स। उच्तदी| 
११09 
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भाष्य 
मुख्यप्राणोपासन ब्ह्नोपास् चेति | ने चेतन्न्याय्यस , उपक्रण्मोपर्सहारा- 
भ्यां हि बरह्मविषयत्वसस्य वाक्यश्याइ्वगस्यते । तत्रोपक्रमह्य तावदू ब्रह्म 
विपयत्व दशितस । उपसंहारश्यापि निरतिशयफलशअवणाद्‌ ब्रह्मविषयत्व॑ 
च््यते-सवान्‌ पाप्मनोउपहत्य सर्वेषा च भूवानों शेष्ठ न स्वाराज्यमाधिपत्य 
पर्यति य एवं वेद” इति | नन्‍्वे सति प्रतदेनवाद्यनिर्णयेनेवेद्सपि वाक्य 
निर्णीयेत, न निर्णीयते, 'यश्य बेतत कर्म इत्यस्य बह्मविषयत्पेन तत्राउनि- 
धारितत्वात्‌। वस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशह्ना पुनरुणद्यमाना निवत्पेते । 
प्राणशब्दोषपि ब्ह्मविषयों दृष्टः आणबन्ध्न हि. सोम्य सन! 
. आष्यका अनुवाद 


कम, तीन प्रकारकी उपासनाएँ ग्राप्त होती हैं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपक्रम ओर 
हो उपसंहारसे प्रतीत होता है कित्यह वाक्य ब्रह्मप्रतिपादक है। उन दोनोंमें 
० उपक्रम अह्मप्रतिपादक है, यह द्खिछाया जा चुका दे। और 'सबोन्‌ पाप्मनो०' 
3 ( जो इस प्रकार जानता है वह सब पापोंका नाश करके सब भूतोंमें अ्रेष्ठत्व, 
खाराज्य ओर आधिपसल्य प्राप्त करता है ) इस प्रकार उपसहारमें निरतिशय फछकी 

श्रुति है, इससे प्रतीत होता है कि वह भी ब्रह्मप्रतिपादक ही है । परन्तु यदि ऐसा 
री होता, तो प्रतदेनवाक्यके निर्णयसे ही इस वाक्यका भरी निर्णय हो जाता, निणेय 
5 नहीं होता, क्योंकि यस्य बेतत्‌ कर्म' (अथवा यह जिसका कमे है) यह ब्ह्मप्रतिपादक 
>> .. है, ऐसा वहां निधोरण नहीं किया गया है, इसलिए यहां उक्त वाक्य जीव ओर 
...। ० मुख्यप्राणका प्रतिपादक है, ऐसी शद्छा फिर उत्पन्न होती है, उसका निराकरण 
आल किया जाता है। 'प्राणबन्धरन हि०” ( हे सोम्य जीव प्राणपर निभेर है ) इससें 

न रत्वग्रभा हज] 

5... / आधिपत्यमू-नियन्तृत्वम्‌, स्वाराज्यम्‌-अनियम्यत्वम्‌ इति भेद: । सम्भवति एक- 
रे वाक्यत्वे वाक्यमेदो हि नेष्यते इत्युक्तम्‌ चेत्‌ पुनरुक्तिः खादिति शह्ते--नब्वेव- 
मिति। कर्मशब्दस्य रुव्या पूर्वपक्षम्राप्ती तब्रिरासा्थमस्य आरम्मो युक्त इत्याह--- 


6 रत्नयमाका 
( 5 रत्वश्रभाका अनुवाद " 


( 
| हा “त्रिविधम्‌” इत्यादिसे । श्रष्ट्यमू--गुणाधिक्य, आधिपत्यम--नियन्त+ होना, स्वाराज्यमू--- 
४. ./ /_ निरदकुश होना। एकवाक्यताका संभव हो, तो वाक्यभेद इश्ट नहीं हे ऐसा जो कहा है, उससे 
.. पुनरुक्तिकी शंका करते हैं--“नन्वेबम्‌” इत्यादिसे । कर्मशब्दका रूढिसे अथे करनेमें पूर्वपक्ष 

होता है, उसका निसकरण करनेके लिए इसका आरम्म करना उचित है, ऐसा कहते हैं--“न”” 


जा 5 55 53 क 


सध््य 
(छा० ६ | ८। १ ) हत्यत्र । जीवलिड्डमप्युपक्रमोपसंहार्योंत्रह्मविषय- 


व्वादभेदानिप्रायेण योजय्तिव्यम् ॥ १७ ॥| 
भाव्यका अजनवाद 


प्राणशब्द भी ब्रह्मविषयके देखा. जाता है। उपक्रम और उपसहारके ब्रह्मविषयक 
होनेसे जीवलिंग भी जीव ओर ब्रह्मके अभेदामिप्रायसे है, ऐसी योजना करनी 
चाहिए ॥१७॥ + 
...........</</<॒ऑ॒॒ ल्‍्वत्रया.....््््र्र्र्र्र्र्अल्खःख 
नेव्यादिना | ग्राणशब्दजीवलिज्ञयो: गतिमाह-ग्राण शब्दो पी ति। मनः-जीव;॥ १ ७ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे। ब्राणशब्द ओर जीवलिज्कक्की गति कहते हँ--“प्राणशब्दोडपि” इत्यादिसे। 
मनः->-जीव ॥१७॥ 
अम्याथ तु जेमिनि! प्रश्नव्याव्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥ 
पृद्च्छेद--अन्यार्थम्‌ , तु, जैमिनिः, प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌ , अपि, च, 
एवम्‌ , एके । क्‍ 
द पृद्वर्थोक्ति--जैमिनिस्तु [ आचार्यः अस्मिन्‌ प्रकरणे जीवपरामशैम्‌ ] अन्या- 
थैेम--जदहाप्रतिपत्त्यभम [ मन्यते, कुतः ] प्रश्नव्याख्यानाभ्याम--किष एतदू 
लाके ! पुरुषोडशयिष्ट क वा एतदभूत! इति 'यदा सुप्तः खत ने कब्चन पश्य* 
त्यथास्मिन्‌ प्राण एबेकधा सवति! इति च प्रश्नोत्तराभ्याम्‌, अपि च--किश्चे, 
एके --वाजसनेयिनः, एवम--“य एप विज्ञानमयः पुरुष: केष तदासूत्‌ कुत 
एतदागातः इति 'य एपोडस्तह्वैदय आकाशस्तस्मिब्छेते! इति च प्रश्नोत्तरा 
भ्याम्‌ [ स्पष्ट विज्ञनमयातिरिक्त परमात्मानस्‌ आमनन्ति |। 
भापार्थ--जैमिनि आचार्य इस प्रकरणमे क्षेत्र एतद्‌ बालछके० (हें वालके ! 
यह' पुरुष कहां सोया था, वह शयन किस स्थानमें हुआ था) यह प्रश्न और यदा छुप्त 
स्वप्न ० '(जब सुप्त पुरुष कोई खप्त नहीं देखता तब प्राणम॑ परमात्माके साथ एकता श्राप 
करता है ) यह उत्तर होनेसे जीवपरामश ब्रह्मज्ञानके लिए हैं एसा मानत हैं | और 


बाजसनेयिशाखावाले “यू एप विज्ञान ०” ( यह विज्ञातमय पुरुष झुडतिकाउस कहां 
था, अन्य अवस्थामें कहांसे आया ) इस प्रश्न और 'य एषोउन्तहेंद्य ०” ( यह जो 
हृदयके अन्दर आकाश है उसमे सोता था ) इस उत्तरसे स्पष्ट कहते है कि,विज्ञा- 


नाप््मा परमाध्मासे भिन्न है | 
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साष्य 


अपि च नेवाज्त्र विवद्तिव्यम-जीवप्रधान वेद वाक्य स्पाद्‌ बह्मप्रधान 

वा इति। यतोष्न्याथ जीवपरामशे बल्लप्रतिपत्त्यर्थमस्मिन्‌ वाक्ये जेमिनिरा- 

चार्यो मन्यते | कस्मात्‌ * प्रशनव्याख्यानास्याम । प्रश्नस्तावत्‌ सुप्तपुरुष- 

प्रतिबोधनेन ग्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबीधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयों 

इंइ्यते-- किष एतद्घालाके पुरुषो5शयिष्ट क्र वा प्रतदभूत्‌ छुत एतदागात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 


.. और यह वाक्य जीवप्रतिपादक हे या ब्रह्मप्रतिपादक है, ऐसा विवाद करना 


उचित नहीं है, क्योंकि इस वाक्यमें जेसिनि आचाये जीवके परामशेको अन्या- 


थक अथोत ब्रह्मकी प्रतीतिके लिए मानते हैं । किससे ? प्रश्न ओर व्याख्यानसे । 


सोये हुए पुरुषको उठाकर प्राण आदिसे अन्य जीवका बोध करानेके अनन्तर 
'क्षेष बाछाके पुरुषो०” (हे बाछाके | यह पुरुष कहाँ सोता था, यह शयन कहां हुआ था 
ओर कहांसे यह आया) इस प्रकार जीवसे भिन्नके विषयसें दूसरा प्रश्न देखनेमें 


रत्नसभा 

जीवलिज्ञेन ब्रह्मेव रुक्ष्यते इत्युक्तम्‌ | इदानीं तह्लिब्गेन जीवोत्तिद्वारा अहम 
ग्राह्ममित्याह--अन्याथमिति । जीवपरामर्शस्य जीवाधिकरणब्रह्नज्ञानाथत्वे प्रश्न- 
माह--क्वीष इति । हे बालके ! एतत्‌ शयन विशेषज्ञानामावरूपं यथा स्यात्‌ तथा 
एप पुरुष: काइशयिष्ट कस्मिन्‌ अधिकरणें शयनं कृतवानित्यर्थः | एकी भावाश्रय- 
ज्ञानाथ प्रच्ठति--क्क वा इति । एतद्‌ मवनमेकीभावरूपं यथा स्थात्‌ तथा एप 
पुरुष: का5भूत्‌ सुप्तः, केन ऐक्य॑ प्राप्नोतीति यावत्‌ । उत्थानापादाने प्रच्छति-- 
कुत इति । एतद्‌ आगमनम्‌ ऐक्यअंशरूपं यथा स्थात्‌ तथा पुरुष: कुत आगत 

त्वग्रसाका अनुवाद 

जीवके लिझ्ञ्ते व्रह्मका ही प्रतिपादन होता है, ऐसा पूव सूत्रमें कहा गया है, अब “अन्या- 
थम” इत्यादिसे कहते हें कि जीवलिज्नसे जीवऋथन द्वारा ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए । जीवका 
परामशे जीवके आधारभूत ब्रह्मकों जाननेके लिए है इस विषयमें प्रश्न कहते हैं--“क्लेष”” 
इ्यादिसे। है बालके ! विशेष ज्ञानका अभावरूप शयन जिस प्रकार, हो, उस प्रकार यह 
जीव कहां सोता था अथांत्‌ किस अधिकरणमें शयन करता था ? एक्रीभावका आश्रय जाननेके 
लिए पूछते हैं--क्व वा” इत्यादिसि। यह एकीमाव जैसे दो वेसे यह पुरुष कहां सोता था 


» अथधात्‌ क्रिसके साथ एकताढ़ो प्राप्त हुआ था उत्थानके अपादानको--जिसमेंसे उठता हैं, 


ब्ब्‌ पूछ ५ ऋ 5 ्र कु बह भर हर | बकप ० - *३५/ ० 
उसको--पूछते ह-« 'कुतः” इत्यादिसि। अथांत्‌ 'पुरुषका ऐक्यअंशरूप आगमन कहोंसे 
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साष्य ' 
। को गज ति प्र ४5. हु + 
( को० ब्रा० ४। १९ ) इति | पतिवचनमपि यदा सुप्तः स्वप्न ने क॑- 
चन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एयक्यवा भवति इत्यादि, एतश्मादात्मनः 
ग्राणा यथायतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेश्यों देब्ना देवेस्यों लोका: ( कौ० ब्रा० 


४।१९,२० ) इति च । सुपृप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकता गऋऋति 
परस्मात् ब्रह्मण। प्राणादिक जगज्ञायत इति वेबान्तमयादा ! नच्याद्र- 


त्राउस्प जीवस्यथ निःसम्बोधतास्वच्छतारूप) स्वाप उपाधित्रनतविजषप 


विज्ञानरहित स्वरूपय, यतस्तदूश्रशरूपमागमनग, सोउत्र परनात्गा देदिल 
भाष्यका अनुवाद 


बिक + 
<:॥ 4 पड प्र हम ता जकम्माह + #० >ययूछा' श्ध्या | बनना ऋपकपा-ममक. मा सके ऋशण--मण : िकलन्‍न्‍न्‍क 5 
जाता हे | रि यदा सुत्तः स्वप्न च० ( साता हा पुरुष हद ऋाई सलप्म नद्ः 
(5॥ त स्त॑ 2234 /89. का हि जे | अधमधममयना-+प-एनकाल्थातपमक पा कि अल (2 न शक लीमका कद कलर ड जल जन कल कलिअ की है अं कर्ड ही 
देखता तब इस प्राणस॑ हा एक हाता हं ) इत्याद कार प्रततमादान्यला: आाशएद८ 
त्म भर ० स्थानपर व सन अत अपन. 
( इस आत्मासे प्राण अपने अपतन्त स्थातनपर ज्ञाह हू, दाणाद दा ऋण दतआााए 


थे हि 
है ओर परखच्रह्मसे प्राण आदि 
इससे प्रतीत होता है कि जिनमें इसे साजजा शाजगाह्नित स्ालक्लदाहप स्वाए 


कर डल४ह 


अथों _उ 2 20: मलल ५ 8 मा अल 2अ न न जल गार न्‍स# लीड मल कक हि कि न्‍थः ेल्‍ 
ग्‌ विश प-हका | तरफ जम कप. किक "न हित 5 -« श __ 
आगमन होता है, यहां इसी परमात्मात्रा छुे देल्िदिकाशहासरे जादेगदार आशा 
ग्स्ल्पण 
ह् 5 ह पलक 
इत्यथे। । प्रश्नमुक्‍्ता व्यास्याटरमाहू -प्राविषिदापा फिर अण्णसतत्य। आशराः 
- स्पेपा पापापा द ण्ग्म्त ये 
उत्थानापादानश्वच प्राणशाब्दत हृह्ह दृछछ : ग््फ्म गाए अर 7 8 की 66782 
हर अर... चर 8 बल 
विषय इत्यत आह--सुषुप्रेझाड इतर. जागाहइएुत्सत्क्सास्थ संग 
ब्रह्मृत्यथः | जीवोक्तेरन्याथत्व८ हा एपहूगारद --हृप्या[ रद ससमदागज्ाल-हक्याण- 


आप ल्च 5 
उ्षच्क, “पएणापपप्रा या ए एरए का ध् 


कि > अमल जलन जल जब कलम 
धीशूः यता, स्च्छता-[दक्ष ४ जि. अप के [जाल्त्त 4 27223 


स्ऋज्जाजा शर्त 


ह |. ध कक अप दा ४४0 ननकिजनकाक बलनकक ५. ते न्+ 
हुआ। प्रश्न कहकर व्यूछून बचत हु- आत्तसककत एप्स हर्ष  हहनः व्सर, 


/क का + वअकमनयाकः <- कक 5 एस्कनन्णकू 


एकीभावका आधार एवं इ्डजबआा कयाहाह जाम पा प्रराधध्दस ऊंड् गाय याद सह 


कहे कि आगे आणक्न झदत हे. उऊ्म थी आपका पे, उपर उड्या "जया इमकाज का 
इत्यादिसि । यहांपर प्लञाग जगरजा रे भोग जाम जाथा। ऊह्ा पका ५, उद्धछ् 5 
ब्रह्म ही है। जीवका कूपत दूहों उमोषसल्े पेंसु हें। उसब्धा उम्झदार करते इंजन 
“तस्माद” इत्यादिसि । टिःहम्जोडसू--ल्िमिसवातधद गग। उक्ाादतानदापसध कर 
रहित होना। भेद्भ्रानितित्पताइएण आशय बे र--०मिण्याचे प्याविक को पर 
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टू ः ब्ंहसत्र [ आ० ९ पा० ४ 


ः साण्ये 
ठ्यतया शआावित इति गश्यते। अपि चेवसेके शाखिनो वाजसनेगिनो5स्म्रिन्नेव 
बालाक्यजातशत्रसंवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमास्नाय तब्॒तिरिक्त 
प्रमात्मानमामनन्ति-य एप विज्ञानमयः पुरुषः क्रेष तदाउभूत्‌ छुत 
एतदागात्‌ (ब० २। १। १६ ) इति प्रश्ते प्रतिववनेअपि ये एपो5- 
न्तहेंदय आकाशश्तस्मिज्णेते' इति | आकाशशब्दश परमात्मनि प्रसुक्तः 
दहरोउस्मिन्नन्तराकाश। (छा० ८ । १। १३ इत्यत्र। सर्व एत आत्मनों 
व्युशचरन्ति' इति चोपाधिसतामात्मनामन्यतों व्युधरणमामनन्त! पर्मा- 
भाष्यका अनुवाद 
है । ओर एक शाखावाले--वाजसनेयी बाढाकि ओर अजातशन्नुके इसी संवादमें 
विज्ञानमयशब्द्स जीवका स्पष्ट श्रवण कराके उससे अन्य परमात्माका यथ एप 
विज्ञानमय:ः पुरुष: ( जो यह विज्ञानमय पुरुष है, यह तब कहां था और 
कहांसे आया ) इस प्रकार प्रश्ममों ओर 'य एपषोउन्तहंद्य०” ( हृदयमें जो यह 


आकाश है, उससें सोता है ) इस प्रतिवचनमें भी श्रवण कराते हैं। आकाह- 


शब्दका प्रयोग दहरोडस्सि०” ( इस हृदयमें अल्प आकाश है ) इस श्रतिमें 
परमात्माके अर्थमें किया गया है। 'सर्व एत आत्मनो०” (ये सब आत्मासे 


निकलते हैं ) इस प्रकार उपाधिवाले आत्मा अन्यमेंसे निकछते हैं, ऐसा श्रवण 


रत्यश्रभा 
उपाधीवि । प्रश्नव्यास्यानयो: ब्रह्मविषयत्वे शाखान्तरसंवादमाह---अपि चेबसेड्े 
शाखिन इति। नवु तत्राउडकाशः सुषुप्तिस्थानम्‌ उक्तस्‌, न ब्ल्लेत्मत आह--आ का : 
शेति । उपाधिद्वारा प्रमात्रात्मजन्महेतुत्वात्‌ च आकाशो चश्षित्याह-सर्त इति | एवं 
जीवनिरासारथकलिन सूत्र व्याख्याय प्राणनिरासपरत्वेनाइपि व्याचश्ेे--प्राणेति | 
रत्वगभाक्रा अनुवाद 
व्याख्यान ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, इस विबयमें अन्य शाखाके वाक्यकों प्रमाणझूपसे उदश्वत 
करते हें-- अपि चेवमेके शाखिनः” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि वहां आकाश सुघुप्तिस्थान 
कहा गया है, न कि ब्रह्म, इसपर कहते हें--'“आकाश” इत्यादि | उपाधिद्वारा प्रमाता आत्माके 
जन्मका हेतु होनेसे आकाश ब्रह्म ही हे, ऐसा कहते हैं--सवे” इत्यादिसे । इस प्रकार सूत्र 
जीवका निराकरण करनेके लिए हे, ऐसा व्याख्यान करके अब ८प्राणका निराकरण करनेके 


(१) यह माध्यानदनोंका पाठ है । काप्बोंका 'एव्मवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा सर्वे छोका: सर्वे 
- देवा; सर्वाणि च भूताने व्युच्चरन्ति" ( इसी प्रकार इस आत्मासे सब प्राण, सब लोक, सव देव ओर 


2.२ 


सब भूत निकलते हैं ऐसा पाठ है | 


| 
] 
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भाष्य क्‍ | 
त्मानमेव कारणत्वेनाउब्मनन्तीति गम्यते। ग्राणनिराकरणस्यापि सुपुच्न- 
पुरुषोत्थापनेन प्राणादिध्यतिरिक्तोपदेशो<म्युच्चय! ।। १८ 
भाव्यका अनुवाद , 


कराते हुए परमात्साका ही कारणरूपसे श्रवण कराते द्ठ | प्राणके निराकरण 


सुषुप्त पुरुषके उत्थापनके साथ प्राण आदिसे अतिरिक्त जीवके डपदेशरूप हेतुकर 
समुश्यय है अर्थात्‌ प्राणके निषकरणमें दोनों हेतु हैं | १८ ॥ 


रत्वम्रमा ' 
अस्मिम्‌ वाक्ये प्राणोपदेशं बक्नज्ञानाथ मन्यते जेमिनिः, उतक्तप्रस्नव्याख्यानास्यां 
वाक्यस्व ब्रह्मपरत्वातू । अपि चेके शाखिन एवमेव पग्राणातिरिक्त जीवात्मा- 
नम आमनन्तः प्राणस्य वाक्याथत वारयन्ति इति सृत्रयोजना | अतिरिक्तजीवोपदेश: 
प्राणनिराकरणस्याउपि अभ्युच्चयः--हेल्वन्तरमिति आघ्याथ। | तस्मात्‌ इदे बाव 
समन्वितमिति सिद्धमू ॥ १८ ॥ (५) ॥| 

; द स्ससाका 


८ हे अ व्या ख्यांत .... »४ प्प य्र >> कप 755 2. मे». 00० मम मिड वाक्यमें 223 गाणवा ऊप 2: लक 
लिए हू, एसा व्यारू वदरत द्ू जीण  इत्याददय । जादान इद्ध वाक््यन आणका उपदणय 
हि 7५ नल कट न पटक नि हर ०० 27“ शुकद शा शत कप्यटदी कै 2570३ 3 क्या न 0 ता + 887 वाइ्य की आम बन 
ब्रह्मश्ानक लए मानत॑ हूं, क्याकू उक्त प्ररन आर व्याखइ्यानद नतांत हाता ह कि दाकय त्रह्मपरक 

2 की अर अल दागा ह2%* दम अर नन्न»ननक जीद त्म़ा कराके हक वाक्‍्या पी ।चु रात + 
हैं ।आर वाजसनायशाखावाल उसा अकार जागद सन्‍च जादल्याका श्रदण कराक वाक्‍क्याथ आगरा 
55 ०० 2० ०5 अजिजननननन ७ चाहिए 5 ३ नली सलउननसनन- सिन्नजपसे डे डक 
आतंपादक नहां ६, एसा कहुत हू, एसा सुतका आाजना करना चाहुज3। ऊावका सन्वझुदस 
के सर > ताएटका >> डे धिक नल न ख्द्यास्थाा आर कक तर > 
उपदश भीं पाणक नराकरमगम्त दुसरे इतु हूं एच साष्यका झअछ द्) इताहण इस वाच्यकछा 
बे सद्ध जी 
ब्रह्मम समन्वय दूं, यह च्िड्ध हुआ ॥१3५<॥ 
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| ६ वादयान्वयाधिकरण छझ्ू० १९--२१२ | 


आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्त: संसारी वा परेहवर; | 
संसारी पतिजायादिनोगरग्नात्याउस्य सूचनात्‌ ॥१॥ 
अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेडप्युपसंहतम्‌ । 
संसारिगमनूबाइतः परेशत्व॑ विधीयते# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--आत्मा वा अरे द्रष्टव्य/ इस श्रुतिमें उक्त द्रश्व्य आत्मा जीव है 
अथवा ब्रह्म £ 
पूर्वपक्ष--उत्त आत्मा जीव है, क्योंकि श्र॒त्युक्त पाति, ञ्ली आदि भोग्य पदार्थोकी 


४५ ५ "७ 


प्रीतिसे तद्युक्त जीवकी ही सूचना होती है । 
सिद्धान्त--वाक्यके उपक्रममें अमृतत्व कहा गया हैं, उपसंहारमें भी अम्ृतत्व 
कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि संसारी--जीवका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्वका 
विधान है | इसलिए उक्त आत्मा ब्रह्म ही है। द 


लात यह कि बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्यायमें अपनी भाया मेत्रयीके प्रति याज्ञवल्कय 
उपदेश करते हैँ--“आत्मा वा भरे द्रष्टव्य: ओंतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इसका अथ यह 
है कि हे मैत्रेये ! आत्माका दर्शन करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिए । यहां सन्देद होता हे कि उक्त आत्मा जीव है अथवा ब्रह्म दे १ 
पूर्वपक्षी कहता है कि जीव है, क्योंकि “नवा बरे पत्यु/ कामाय पतिः प्रियो भवति, 
आत्मनस्तु कामाय पति: प्रियों भवति” इत्यादि वाक्योंसे प्रतीत होता है कि भोग्य पदाथमें प्रेम 
रखनेवाला उक्त द्रष्टव्य आत्मा संसारी हे। “नवा ओरे०? इत्यादि वाक्यका यह अथ्थ है--- 
पतिमें प्रेम करनेवाली स्त्री पतिके सुखके लिए ग्रेम नहीं करती है, किन्तु अपने सुखके लिए ही प्रेम 
करती हे, इस प्रकार पति, पुत्र आदि भी अपने अपने सखके लिए ही अन्यत्र प्रेम करते हैं। ऐसा 
भोग तो असकह्ञ ईश्वरके लिए युक्त नहीं है । 
सिद्धान्ती कहते एँ कि उक्त वाक्यके उपक्रममें मेत्रेयीने पूछा कि वित्तसाध्य कर्मसे सुझे 
अमृतत्व मिलेगा £ याज्ञवस्वयने उत्तर दिया कि वित्तसाध्य करमसे अमृतत्वकी आशा भी 
न्पिगम्मि 


८० | हट 
नहीं है। ब्राह्मणके अवसानमें भी “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌? (दे मेत्रेथि ! यही अम्ृतत्व है ) 


ऐसा उपसंहार किया गया है। अत; उपक्रम और उपसंहारके वलसे प्रलत होता हे कि यहां 


हर 


अमृतत्वका साधन आत्मज्ञान प्रतिपाद हे । जीवात्माका ज्ञान तो अमृतत्वका साधन नहीं हे । रसस 
पे 


सिद्ध दाता है कि स्रोगप्रोतिस सर्चित जीवका अनुवाद करक्रे उसमें अह्नत्वका प्रतिपादन है । अत; 
उक्त द्रृष्टब्य आत्मा ब्रञझ ही है । _ / 


का 33233 322233203230 3,033: *+ 5०:22 22725: 


हि 55535 ७5 5 अर ऊ5 ता 


वाीक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदाथाक्त--वाक्यान्वयात्‌-- आत्मा वा णरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य:” इत्यत्र 
दृष्ठन्यलादिरूपेणोपदिष्ट: आत्मा परमात्मैव, कुतः ] उपक्रमादिपर्याढोचनया 
वाक्यस्य ब्रह्मण्येवाउन्वयात्‌ | 

भाषाथ--आत्मा वा अरे०? ( हे मेत्रेयि ! आत्माका दर्शन करना चाहिए 
अवण करना चाहिए ) इस-श्रुतिम द्रष्टन्य आदि रूपसे उपदिष्ट आत्मा परमात्मा 
ही है, क्योंकि उपक्रम आदिके पर्याढोचनसे प्रतीत होता है कि बह्ममें. ही 
बाक्यका अन्वय हे | 
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भाष्य हे किट ०. 

बृहदारण्यके मेत्रेयीआह्मणेड्धीयते--न वा अरे पत्यु) कामाय! ० 
इत्युपक्रम्य 'न वा अरे सर्वेश कामाय स्व प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय 
स्व प्रिय भवत्यात्मा वा अरे द्रहव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो हा पा 
मैत्रेय्यास्मनों वा अरे दशनेन अ्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितस 
( बु० ४७।|५। ६ ) इति, तत्रेतद्विविक्ित्य्यते--कि विज्ञानात्मेवा्यय 
द्रषव्यश्रोतव्यत्वादिहपेणो पद््‌रियत आहोस्वित्‌ परमास्मेति | कुत। पुनरेषा 

भाष्यका अनुवाद 
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बृहदारण्यकके मेत्रेयी त्राह्मणमें न वा अरे पत्यु/ (अरे मैत्रेवि! पतिके 
लिए पति प्रिय नहीं होता) इस प्रकार उपक्रम करके श्रति कहती है--“न वा अरे 


सर्वस्य कामाय ०? (अरे मेत्रेयि | सवके लिए सब | 

लिए सब गत्रिय होते हैँ | अरे मेत्रेयि ! आत्मा ही द्‌ 
ध्यासनके योग्य है। आत्माके ही दशन, श्रवण 
से यह सब विद्त होता है )। यहांपर यह संशय होता है कि क्या यह विज्ञा- 
नात्मा ही द्र॒ष्टटय, श्ोतग्य आदि रूपसे उपविष्ट होता है जय 


नहा होते, अपने मतलबके 
श्रवण, मनन ओर निदि 
समन आर चज्ञा 


रलयभा 


वाक्यांन्वयात्‌ | विषयवाक्यमाह-बृहदिति। पत्यादेः जत्मशेवत्वेन प्रिय- 


त्व दू्‌ झा न्‍ हि सर्वशें 5 ञ नो न्य्तू पारत्य . उरेन्‍्कमन्‍-कमणममा धअक नमन सर हक 8 रे दर 
त्वाद अत्मव षी्‌ भियतम:, अताउ्न्यत्‌ प्रतज्य जत्मव द्रध्व्यय, दशनार्थ श्रव- 
* रत्वमसभाका अनवाद 
“वाक्यान्वयात्‌”। “बृद्दद” इत्याद्वेसे विषयवाक्य कद्ठते हैं। पति आदि आत्मोपयोगी होनेसे प्रिय , 
है, अतः सवका उपभोग करनवाला आत्मा ही प्रियतम दे, इसालिए अन्य 


१११ 


थाका छाबकर सत्मकछा 
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अशध्य 
विचिकित्सा  प्रियसंसूचितेनाउ5त्मना बोक्त्रोपक्रमाद्‌ विज्ञानात्मोपदेश 
ति प्रतिधाति। तथाउंधत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात्‌ पर्मात्मोपदेश 


इति। कि तावत प्राप्तम् 


विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात्‌ ? उपक्रमसासथ्यात्‌ । पतिजाया- 
पंत्रवित्तादिक हि भोग्यभूत से जगदात्मार्थतया प्रिर्य भवतीति प्रिय- 


संसूचित भोक्तारमसात्मानपपक्रस्याउनन्तरमिद्दत्मिनों दशनाह्ुपदिश्य- 


मान कखाउन्यस्थाउउत्मनः स्थात। सध्येडपि 'इद सहदू भ्रूतमनम्तमपाएं 
विज्ञानघन एप्तेस्यो बूतेम्यः सपुत्थाय तान्येवाउन्नुविनश्यति न श्रेत्य 
भाष्यका अनवाद 

क्यों होता है ? प्रियशव्दसे सूचित भोक्ता आत्मासे उपक्रम होनेके कारण विज्ञा- 
नात्माका उपदेश है, ऐसा भासता है । उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे सर्व विज्ञानका 
उपदेश है,इससे परमात्माका उपदेश है ऐसा प्रतीत होता है। तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वपक्षी-विज्ञानात्माका उपदेश है यह प्राप्त होता है। किससे ? उपक्रमके बसे । 
पति, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि भोग्यभूत सारा जगत्‌ आत्माके छिए प्रिय होता है, इस 
प्रकार प्रियशब्दसे सूचित मरोक्ता आत्माका उपक्रम करके उसके अनन्तर आत्मा- 
के दशन, श्रवण आदि जो कहे गये हैं, वे आत्मासे अन्य किस दूसरेके होंगे ! बीच- 
में भी 'इदं मह॒दूभूतमनन्त०” (यह महान्‌ , सत्य, अनन्त, अपार और विज्ञानेकरस 


इन भूतोंसे समुत्थान करके इनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, मरणके बाद ज्ञान 


स्त्वयभा 


३ ७ ९. 


णादिके कार्यम्‌ इलथेः। प्रियसंस्रचितेनेति। पतिजायादिमिः प्रिये: भोग्येः जीवतया 
अनुमितेन इत्यथं;। यथा “्रह्म ते ब्रवाणि” ( बृ० २॥१।१ ) इत्युपक्रमबलादू 
वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमू, तथाअत्र जीवोपऋमादू अस्य वाक्यस्य जीवपरसमिति दृष्टान्तेन 
पूर्वेपक्षयति--कि वावदिति। पूर्वपक्षे वाक्यस्य जीवोपास्तिपरलम्‌, सिद्धान्ते ज्ञेये 
प्र्यजह्मणि समन्वय इति फरूम्‌ | इृदम्‌-प्रत्यकू,मह॒दू-अपरिच्छिन्नम्‌ ,भूतमू-सत्यम 

रत्नयमभाका अनवाद 

ही दशन करना चाहिए। दशनके लिए श्रवण आदि करने चाहिएँ, ऐसा अथ है'। “प्रियसस्‌-: 
चितेन”” इत्यादि । अंथात्‌ पति, पत्नी आदि श्रिय भोग्य पदाथों द्वारा "जीवरूपसे अनुमित । 
जसे ब्रह्म ते० ( में तुमसे ब्रह्म कहता हूँ ) इस उपक्रमके बलसे वाक्य ब्रह्मपरक माना गया है, 
उसी अकार यहाँ जीवछा उपक्रम होनेसे यह वाक्य जीर्वपरक है, ऐसा दृष्टन्तसे पूवपक्ष 
करते हँ--“किं तावदू इत्यादिसे । पूवपक्षमें वाक्यका-जीवोपासनापरत्व. फल है, ओर शेय 
प्रत्यग्‌ ब्रह्म समन्‍्वथ सिद्धान्तमें फल हे । इृद्मू--प्रत्यक्‌ , मंहत-अपरिच्छिन्न, भूत-सत्य, 


आंधि० $ सू० १९] शाह्टश्भाष्यं-र्नंग्रंमा-मावाजुबादसहित ८८१ 
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भाष्य 
संज्ञास्ति इति प्रक्ृतस्येव सहतो श्ृतस्य द्रष्टज्यश्य भूतेस्य। सुत्थान वि- 
जशञानात्ममावेन जवन विज्ञानात्मन एवेद द्ृश्व्यत्वं दशयति | तथा विज्ञा- 
तारमरे केन विजानीयात' इति कतेबचनेन शब्देनोपसंहरत विज्ञानात्मान- 
मेवेहोपदिर्ट दशेयति । तस्मादात्मविज्ञानिन सर्वविज्ञानवचर्न भोवत्रर्थत्वाद 
भोग्यजावस्योपचारिक द्रश्व्यमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रृध।--परमात्मोपदेश एवाउयस्‌ | कस्मात्‌ ? वाक्यान्व- 
यात्‌ । वाक्य ही पोवापर्यणा्वेज्यमाण परमात्मानम्पति अन्वितावयर्य 
.. भाष्यका अनवाद 
नहीं रहता) इस प्रकार पक्त द्रष्टज्य महान्‌ भूत ह्वी जब भूतोंसे उत्थित होता है 
+. तब जीव कहलाता है, ऐसा कहकर विज्ञानात्मा ही द्र॒ष्टव्य है ऐसा दिखलाते हैं। इसी 
प्रकार “विज्ञातारमरे०? (अरे ! विज्ञाताकों किससे जाने ) इस प्रकार कतेबाचक- 
ग़ब्दसे उपसंहार करती हुई श्रति विज्ञानात्मा ही यहां उपदिष्ट है, ऐसा दिख- 
छाती है। इसलिए आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, यह कथन मोक्ताके लिए 
गत होनेसे भोग्य समूहमें गोण है, ऐसा समझना चाहिए । 
कर सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यह परमात्माका ही उपदेश 
है। किससे ? वाक्यके अन्वयसे । क्योंकि पूर्वोपरसंबन्धसे इस वाक्यकी 
आलोचना करनेसे प्रतीव होता है कि इसके सभी अवयव परमात्मामें अन्बित 
द ......<.<.<र॒॒ र्त्रमा..्-्-ख+ख--ख-_|_|_||ः 
अनन्तंमू--नित्यम्‌, अपारम-सर्वगतम्‌, चिदेकरसम्‌ एतेस्यः कार्यकरणात्मना 
जायमानेभ्यो भूतेभ्यः सामान्येन उत्थाय भूतोपाधिक जन्म अनुभूय, तान्येव भूतानि 
लीयमानानि अनुसृत्य विनश्यति । ओऔपाधिकमरणानन्तरं विशेषधीः नास्तीति 
।( श्रत्यथ्रः । विज्ञातारम्‌ विज्ञनकर्तारम्‌ भोक्तरि ज्ञाते मोस्ये ज्ञातम्‌ इति उपचारः । 
मोक्षसाधनज्ञानगम्यत्वादिलिज्ञेः वाक्यस्याउन्वयादू ब्रह्मण्येव तात्पयोबगमादू अल्म- 


प्रमापकल्वमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । वित्तिन--तत्साध्येन करमणा इत्यथः | 
स्वम्रभाका अनुवाद 

अनन्त-नित्य, अपार-सवंगत चिद्रप एकरस देहेन्द्रियसघातरूपसे उत्पयमान भूतेंसि सामान्यत 
उठकर अथांतू भूतोपाधेक जन्म लेकर नष्ट होते हुए भूतांका अनुसरण करके नष्ट होता 
हक है। ओपाधिक मरणके अनन्तर विशेष ज्ञान नहीं होता है, ऐसा श्रुतिका अथ है। विज्ञाता- 

। विज्ञानकतों, भोक्ताका ज्ञान होनेपर' भोग्य भी ज्ञात हों जाता है, ऐसा उपचार है। मोक्षसाधन », 
ज्ञानसे गम्यत्व आदि लिज्लोंसे ओर, वाक्यके अन्वयसे ब्रह्म॑म ही तात्पयकरी प्रतीतिं होनेसे « 
ब्रह्म ही उपादिष्ट है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं-- एवम्‌” इत्यादिसे । “वित्तेन'--वित्तसाध्य 


भाष्य 
लक्ष्यते | कथमिति ? तदुपपाथते--अश्वतत्वस्थ तु नाउश्शाउंस्ति वित्तेन 
इति याज्ञवस्क्याहपश्चुत्य 'येनाह नामृता स्यां किमह तेन छुयों यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि इत्यमृतत्वमाशासानाया मेत्रेय्या याज्षवस्क्य 
आत्मविज्ञानमिद्युपदिशति | न चाउन्यत्र परमात्मविज्ञानादसतत्वमस्तीति ] 
अतिस्वृतिवादा वदन्ति । तथा चाअत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानपुच्यम्रार्न ६३ 
नाउन्यत्र परमकारणविज्ञानान्युख्यमवकरपते। न चैतदोपचारिकमाश्रयितु. 
शक्यम्र्‌ , यत्कारणभात्मविज्ञानेन सर्वेविज्ञा् प्रतिज्ञायाउनन्तरेण ग्रन्थेत तदे- 
दोपपादयति-- ब्रह्म त॑ परादाद्यीअन्यत्रा त्मनो ब्रह्म वेद इत्यादिना | यो हि 
ब्रह्मक्षत्रादिक जगदात्मनोअ्यन्र स्वातन्ज्येण लब्धसद्भाव पश्यति ते मिथ्या- 
भाष्यका अनवाद 
हं। केसे अन्वित हैं?! उसकी डपपत्ति दिखछाते हँ--“अम्नतत्वस्य तु० 
(अम्नतत्वकी तो वित्तसे आशा नहीं है ) ऐसा याज्ञवल्क्यसे सुनकर 'ेनाहं 
नामृता स्थां किमहं०” ( जो मुझे असर नहीं कर सकता उससे में क्‍या करूँगी ) . ४ 
इसलिए हे भगवन्‌ ! अमर करनेवाछा जो उपाय आप जानते हैं, वह मुझसे 
कहिए ) इस प्रकार अम्ृ॒तत्वकी आशा रखनेवाली मैेत्रेयीके लिए याज्ञवल्क्य 
इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते हैं। परमात्माके विज्ञानके सिवा अन्य 
विज्ञानसे अम्नतत्वप्राप्ति नहीं होती ऐसा कहनेवाले सैकड़ों श्रुति ओर स्थृतिके 
|. आएगी बचन हैं। उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे जो सर्वविज्ञान कहा गया है, वह परस 
कम कारणके विज्ञानको छोडकर अन्य विज्ञानोंमें मुख्यरूपसे नहीं घट सकता है | यह 
कथन ओपचारिक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्माके विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके '्रह्म ते परादाद्यो०” ( जो आत्मासे अन्यको ब्राह्मण- 
जाति जानता है, ब्राह्मपणजाति उसको कल्याणमागेसे अ्रष्ट कर देती है ) इत्यादि 
आगेके अंथसे उसीका प्रत्तिपादन करते हैं । निश्चय जो ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत्‌की 
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त्नप्रभा 
भेदनिन्दापूर्वकमभेद्साधनेन एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानस्थ समर्थनाद्‌ू औषपचारिकत्व न 
युक्तमित्याह-न चेतदोपचारिकमित्यादिना । पराकरोति-श्रेग्रेमार्गादू अशयति। हे 

रत्वग्रभाका अनुवाद " 4 
“” क्षमसे। भेदकी निन्‍दा करके अभेद साधन द्वारा एकविज्ञानसे सर्वेविज्ञाकक॥ समथेन किया हे, द 


| 
इससे भोक्ताका ज्ञान होनेपर भोग्यसमूहका ज्ञान हों, . ऐसा उपचार करना युक्त नहीं हे, यह 
हते हं--“न चेतदोपचारिकभ्‌” इत्यादिसे । 'पराकरोति---कल्थाणमार्गसे भ्रष्ट करता हें। । 
| 

हर ॥ 
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भाष्य 


दाशन तदव सिथ्यादष्ट अक्क्षत्रादिक॑ जगत पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य 
हद स्व यदयमात्मा' इति सर्वस्य वह्तुजातस्याउच्त्माव्यतिरेकमबतार- 
याते | दुन्द॒भ्याद्व्शन्तेश्व (ब० ४। ५। ८) तमेवाउव्यतिरेक द्रतयति। 
अश्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्च्ग्वेदः (बू० ४५।११ ) इत्या- 
दिना च प्रद्भतस्या55त्मनो _नामरूपक्मगप्रपश्चकारणतां व्याचक्षाण! प्रमा- 
त्मानमेन गमयति। तथेवेकायनप्रक्रियायामपि (घू० ४।५।१२ ) सविषयस्य 


भाष्यका अनुवाद 


आत्मासे अन्य स्थरमें खतंत्रतापूर्वक उसीकी सत्ता देखता है, बही मिशथ्यारष्ट 
ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत्‌ उस मिथ्यादर्शीको कल्याणमागगसे भ्रष्ट कर देता है, इस 

कार भ्रेद्दृष्टिका निषेध करके इदं स्व यद०” (यह सब आत्मरूप ही है ) 
इस भकार सर्ववस्तुसमूह आत्मासे अभिन्न है, ऐसी अवतरणिका करते हैं। 
ओर दुन्दुमि आदि दृष्टान्तोंस उसी अभेदकों दृढ़ करते हैं। “अस्य महतो 
भूतस्थ० (जो यह ऋग्वेद है, वह इस सत्य ब्रह्मका निःश्वसित है ) इत्यादिसे 
प्रकृत आत्मा नाम, रूप ओर कर्मरूप प्रपंचका कारण है, ऐसा व्याख्यान करने 
की इच्छासे श्रुति इस परमात्माका ही अवगमन कराती है। उसी प्रकार 
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रलप्रभा 

यथा दुन्दुभिशह्ववीणाशब्दसामान्यग्रहणेनेव गृद्यमाणाः तत्तदवान्तरविशेषाः शुक्ति- 
अहणग्राह्मरजतवत्‌ सामान्ये कहिपताः ततो न भिच्चन्ते,. एवमात्मभानभास्यं सर्वम्‌ 
आत्ममात्रमिति निश्चितम्‌ इत्याह--हुन्दुभ्यादी ति । एवम्‌ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान- 
प्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद ब्रह्मनिश्चयः। सर्वश्रष्टत्वल्िज्ञादपि इत्याह---अस्य महत इति | 
ऋग्वेदादिकम्‌-नाम, इष्टे हुतमिति कम, अयरच छोकः परश्र छोक इति रूंपस्‌ । 
त्नप्रभाका अनुवाद हि 


जेसे दुन्दुभि, शंख ओर वीणाके सामान्य शब्दके ज्ञानसे ही ज्ञात होनेवाले अवान्तर विशेष शब्द्‌ 


जुक्तिके ग्रहणसे ज्ञात होनेवाले रजतके समान सामान्य शब्दमें कल्पित हैँ, उससे भिन्न नहीं 
हैं, वेसे ही आत्माके भानसे भासित होनेवाले सब आत्ममात्र हैं, यह निश्चित है, ऐसा कहते हैं- 


“दुन्दुभ्यादि” इत्यादिसि । इस श्रैकार एक विज्ञानसे स्वविज्ञानकी श्रतिज्ञा मुख्य होनेसे ब्रह्मका: 
निश्चय होता है। स्वेश्नष्टत्वलिंगसे झी यही निश्चय होता हे, ऐसा कहते हं--““अस्य महतः” , 


इ्यादिसे । ऋग्वेद आदि नाम हैं। इछ ओर हुत कम हैं। यह छोक ओर परलेक रूप है। 
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जार्य॑ 
सेन्द्रियस्य सान्त/करणस्य प्रपश्चस्पेकायनसनन्तरमबवाद्य क्ृर्थ्न प्ञान- 
+ । ९ कल । न | व सं + (१ 
घन व्याचक्षाण। परमात्मानमेन गमयति, तस्मात्‌ परमात्मन एवार्य दश- 
नाहपदेश इति गम्यते ॥ १९ ॥ 


यत्पुनरुक्तपू-प्रियसंभ्वूचितोपक्रमादू विज्ञानात्मन एवाय दशेना- 
धुपदेश इति, अन्न ब्रमः 


भाष्यका अनुवाद «” 
एकायन प्रक्रियामें भी विषय, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके साथ सम्पूर्ण प्रपंचका 
एक आधार बाह्य-आशभ्यन्तरशून्य, अखण्ड ओर प्रज्ञानेकरस है, ऐसा समझाते हुए 
[ याज्ञवल्क्य | परमात्माकों ही समझाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि 
परमात्माके ही दशन आदिका यह उपदेश है ॥ १९॥ 

कर प्रियशाव्द्से सूचित भोक्ता आत्माके उपक्रमसे विज्ञानात्माका ही यह 
हो का दृशन आदि उपदेश है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हैं--- 

5 रलप्रभा 

केझच, स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम!” ( बृ० २।७।११ ) इति 
5. ४: कण्डिकया स्वप्रमश्चस्य मुख्यलयाधारतम्‌ आत्मनो ब्रह्मते कछिक्नलम्‌ इत्याह--- 
,. .» : तथेनेकायनेति ॥ १९॥ 


रत्नश्वसाका अनवाद 


5 ओर “'स यथा सर्वोसामपां०? ( जेसे सब जलोंका समुद्र एकमात्र आश्रय है ) इस अकार सम्पूर्ण 
आल प्रपंचका मुख्य लयाघार होना भी आत्मा परत्रह्म ही हे, इसमें हेतु हे, ऐसा कहते हें-तथेवे- 
| आए... कायन” इल्यादिसे ॥१९॥ 
पी (१) अयन---स्थान, जिसमें ब्रह्म सब वस्तुओंका एक मात्र आधार कहा गया है, वह प्रकरण। 
प+ (२) यदि कोई कहे कि एकायन प्रक्रियामें 'स यथा सर्वासतामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां 
ट ः त्वगेकायनम्‌” से लेकर एवं सर्वेपां वेदानां वागेकायनम्‌” तक नदीसमुद्रइश्धन्तपूर्वक तत्तत्‌ इन्द्रियोंके 
0... /. विषयेकि प्रति तत्तत्‌ इन्द्रियां आयतन कहीं गई हैं। सम्पूर्ण प्रपंचका आत्मा एकायतन है, ऐसा तो 
... नहीं कहा है, इसलिए एकायन प्राक्रैयासे ब्रह्म प्रपंचका एकायन कैसे सिद्ध हो सकता है ? इसका 
जज ( समाधान इस प्रकार है--एकायनप्रक्रिया प्रकृतत आत्मासे सबन्ध रखती हे, ऐसा अवश्य मानना 
विफल । चाहिए, क्‍योंकि वद्द आत्माके प्रकरणमें दे । 'समुद्र एकायनम्‌? इस वाक्यमें समुद्र नदियोंके लूयके 
््ज् अधिकरणरूपते विवक्षित है, उत्ती प्रकार “एवं सर्वेषां स्पर्शानाम? इत्यादि वाक्य सी लयका प्रति- 
- हाँ (! रा पादक हूँ ऐसा समझना चाहिए । इझन्द्रयाँ तो विषयोंके छयके अधिकरण नहीं हैं, इसलिए 'त्वग” 
0 आदि पदोंसे स्पशे आदिकी सूह्ष्मावस्थाएँ समझनी चाहिएँ। इससे सिर, होतर है कि कार्यका 
| हे “कारणमें छय श्रुतिको विवक्षित है । अतः प्रपंचरूप कार्यका अहाओें लय प्रतिपादन करनेके लिए “एवं 
। । है सर्वपामात्मकायनम्‌! इस वाक्यका अध्याहार करना चाहिए ।_ इस प्रकार एकायन प्रक्रियासे प्रपंचका 


आधिकरण ब्रह्म सिद्ध छाता हू । 


22 
किसे >> ,ब+मनमेफ-कक-अ- + उन"4+ब> ८ ५.३०६- ४ कफ-आ.- #; 
& 23 8 2मत कदे हज "पर कको कि ४० 
भ्ज् बनते -... >> मानक कप जाओ ज ० तन+ # ५५ »- 
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प्रतिज्ञासिद्ेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 
पदच्छेद--प्रतिज्ञासिद्ध, छिज्लम , आश्मरथ्यः | 
पदाथोक्ति--प्रतिज्ञासिद्धेः--एकविज्ञनेन सर्वविज्ञानं भवतीति प्रतिज्ञाया: 
सिद्धे: [अभेदांशमादाय जीवोपक्रमणम्‌, लिक्षम, आस्मरथ्यः [आचाये: मनुते] 
भाषाथे--एकक्रे ज्ञानसे सब पदार्थोंका ज्ञान होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की 
“” गई है उसकी सिद्धिम जीव ओर ब्रह्मके अभ्ेदांशको लेकर जीवका उपक्रम करना 
हेतु है, ऐसा आश्मरथ्य आचायका मत है | 
द भण्य 
अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वग्रिदं विज्ञातं भवति! 
सब यद्यमात्मा' इति च, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिड्र यत्‌ 
प्रियसंसूचितस्या55त्मनो द्रश्व्यत्वादिसड्लीतेनस्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा पर- 
मात्मनोउन्य। सात, ततः परमात्मविज्ञानिडर्षिं विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येक- डं क्‍ 
विज्ञानेन सर्वविज्ञान यत्‌ प्रतिज्ञातं तद्घीयेत | तस्मात्‌ प्रतिज्ञासिद्ध/यर्थ वि 0] 
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नात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रमणमित्यास्मरथ्य आचार्यों मत्यते ॥ २०॥ | 
भाष्यका अनवाद 
आत्मनि विज्ञाते० (आत्माका विज्ञान होनेपर इस सम्पूण प्रपन्चका विज्ञान 
हो जाता है) ओर 'इदं सब०” ( यह आत्मा ही सर्वस्वरूप है) ऐसी यहां ग्रतिज्ञा 
है। प्रियशब्दसे सम्यक्‌ सूचित आत्माका दशन आदि करना योग्य है, ऐसा जो 
कहा गया है, वह इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक छिंग हैं, क्योंकि यदि के 
विज्ञानात्मा परसात्मासे अन्य होता, तो परमात्साका विज्ञान होनेपर भी ला 
विज्ञानात्माका विज्ञान न होता, इस प्रकार एकका विज्ञान होनेसे सबका विज्ञान जम 
होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की गई है, उसकी हानि होती, इसलिए ग्रतिज्ञाकी सिद्धिके हक मे 
लिए विज्ञानात्मा और परमात्माका अभेदरूपसे उपक्रम हे, यह आइमरथ्य 
आचायेका मत है ॥ २० ॥| | हे आप 
रत्वग्भा रा ; का 
जीवब्रह्मंणो: भेदाभेदसत्त्वादू अभेदांशेन इदं जीवोपक्रमण्‌ प्रतिशासाथकम्‌ 5 
इति आश्मरथ्यमतमू || ५२० ॥| " मी 
क्‍ द * र्ग्रभाका अनुवाद हे 
जीव और ब्रह्मका भेद तथा अज्लेद होनेसे अभेदांशको” लेकर ज़ीवका उपक्रम' करना « 
पतिज्ञाका साधक है, ऐसा आउमरथ्य आचोये मानते हैं ॥२०॥ « 
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पड 2 मा | ८<६ ब्रह्नसत्र [ अ० ! पा०४ 
उत्कामेष्यत एवंगावादियोडलोमि! ॥ २१ ॥ 
पृदच्छेदू---उत्कमिष्यतः, एवंभावात्‌ , इति, औड्भुलोमिः । 
पदार्थोक्ति--उत्कमिष्यतः--अद्मात्मत्वसाक्षास्कारेण कार्यकरणसल्जातादु- 
क्रमष्यतः, एवसावातू--परमात्मना एकीभावात्‌ . [ मविष्यद्भेदमादाय जीवो 
'पक्रमः ] इति, ओडुछोमिः [ आचार्य: मन्यते ] | द 
भाषथ--में अह्न हूँ? ऐसा साक्षात्कार होनेके बाद देह और इच्द्रियसमूहमें 
अभिमानका ह्ाग करते हुए जीवका परमात्माके साथ ऐक्य होता है, इस भविष्यत्‌ 
अमेदको लेकर जीवका उपक्रम है, ऐसा औड़ुछोमि आचार्य मानते हैं । 
द भाष्य - 
आल विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसद्भातोपा धिसस्पकोत्‌ कछुपी भूतस्य 
व ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात सम्पसन्स्य देहादिसड्डातादुत्ऋभिष्यतः पर- 
हि मात्मक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणभित्योडुलोमिराचार्यो मन्यते | श्रुतिश्रैव॑ 
हल भवति-- एप सम्प्रसादोधस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिरुप्संपद्य स्वेन 
..._- एरुपेणामिनिषदधते (छा० 4|१२।३) इति । कचिच्य जीवाश्रयमपि नामरूप 
री आष्यका अनुवाद 
देह, इन्द्रिय, मन ओर बुडद्धिके संघातरूप उपाधिके संबन्धसे कछुषित 
जे ज्ञान, ध्यान आदि साधनोंके अनुष्ठानसे दृष्ट देह आदि संघातसेंसे उत्कमण 
। करनेवाले विज्ञानात्माका ही परमात्माके साथ ऐक्य हो जाता है, यह उपक्रम 
या उक्त अभेदसे है, ऐसा ओडुछोमि आचायेका मत है । श्रुति भी ऐसी ही है---एप 
3 अब संप्रसादोउस्माच्छरीरातू०” ( यह जीव इस शरीरसे निकछककर अपने रूपका 
का ... सांक्षात्कार करके पर ज्योतिको प्राप्त करता है )। कितने ही स्थछोंपर नाम और 


त्वभ्रमा द 
उत्क्रमिष्यत्‌ ० | सत्यसंसारदशायां भेद एव, मुक्तावेव अभेद इति औड्डुछोमि 
मतम्‌। तत्र मानमाह- शुतिश्रेति | समुत्थानम-उत्कान्ति: । ननु संसारस्‍्य औपाधिक- 
ववात्‌ सर्वेदेव अभेद इत्याशडक्य दृष्टान्तबलेन संसारस्य खाभाविकत्व॑म्‌ इत्याह--- 
र्रग्रमाका अनुवाद 6... 
क्‍ कं सत्यसंसार दशामें भेद ही है, सुक्तिमें ही अभेद है, ऐसा ओडुलोमि आचायका मत 
| - है। उसमें प्रमाण कद्दते हैं-“श्रुतिश्च” इत्यादिसे,। ससुत्यान--उत्कान्ति । परन्तु 


व [पे 00% कक. 
हा ४३, ५ वि 
| आल 


संसारके ही आपाधिक दोनेसे सवंदा ही अभद्‌ हैँ, ऐसी आशेका करके दृष्टान्तवलसे संसारकों 


भाषालुवादसहित ८८७ 


सा 


नदीनिदशेनेन ज्ञापयति--- 
“यथा नद्यः स्यन्दमाना। सप्द्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
वथा विद्वान्मामरूपाडियुक्तः परातू पर॑ पुरुष्मपैति द्व्यिस ॥! 

|. (थु० ३|३।८ ) इति। यथा लोके नद्यः स्वाश्रयग्रेव नामरूप॑. 

0 “7 विहाय समुद्रशुपयन्त्येव जीवोडपि स्वाश्रयमेव नामरूप विहाय पर पहुप- 
... भुपेतीति हि तत्राएर्थः प्रतीयते दष्टान्तदाशन्तिकयोस्तुल्यताय ॥| २१ || 

भाष्यका अनुवाद 

रूप जीवके आश्रय हैं, ऐसा भी नदीके दृष्टान्तसे श्रुति जताती है--“यथा 

नद्यः स्वन्द्साना:०'--जैसे छोकमें नदियां अपने नाम और रूपका त्याग करके 
समुद्र्मं जाती हैँ, बेसे जीव भी अपने नाम और रूपका त्याग करके परम 
पुरुषको प्राप्त होता है, यहाँ दृष्टान्त और दाष्लीन्तिककी तुल्यताके छिए ऐसा 

अर्थ प्रतीत होता है. ॥ २१॥ द जे 

की हम 7 गो कक 


कं हि £ लाकर पल ५ 
ही अनफत+ जन ६७००२ ॥२+ 840७ * 5 काम न्क आ 
"- न 2९०३ कप पी न ता .ा का की: पक सा १-० हि पक * * 
कक "कं, जनक ये किक हक ८ 28% 525५ . «8 कप ४... > कक (खा पड: 
अर 5:६०. ० डर ध्् दिन + पे 5०.० 


| ही ८ 23५. उपर केक थक 
2९: अगर: आरा 2काकक ५ 7 फरइच्यज- 5 5 
हद] जहर, भव न की मी रे चूक 7/# ९443, ९5 प्र 
हक के . हर नाक ८ 
[ ६०५ #$ 3. 


कचिचेति । “यथा नदयः स्वन्दमानाः समुद्रेइस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय” .. 5 7 

$ मु० ३।२।८ ) इति नदीनिदर्शन व्याचष्टे-यथा लोक इति ॥२१॥ धय - 
.. रत्वम्रभाका अनुवाद |. हा 

स्वाभाविक कहते हैँ--“क्वचिच्र”” इत्यादिसे । “यथा नद्यः०” इस नदीके दृष्टान्तका व्याख्यान ः द 
करते दैं--“यथा लेके” इत्यादिसे ॥ २१ ॥ कक आल 
स्थितेरिति काशकृत्स्तः ॥ २२ ॥ हक 
पृद्च्छेद--अवध्थितेः, इति, काशकृत्नः । | लिया: 
पदार्थोक्ति--- अवस्थितेः--ब्रह्मण एवाडविद्याकल्पितभेदेव जीवरूपेणाउव- पे 
स्थानात्‌ [ जीवोपक्रमः ] इति, काशइृतनः [ आचार्यों मन्‍्यते ]। हर 
भाषार्थ---काशकत्स्न आचार्य मानते हैं कि अविद्याकल्पित भेदसे ब्रह्म ही पा 
। जीवरूपसे स्थित है'इसलिए जीवसे उपक्रम है।. ,..... हा कम 


अत 
| 4 


(१) इस मतमें भविष्यद्‌ वृत्तिस “तत्त्वमप्ति! इत्यादि वाक्योंकी अभेदपरक समझना चाहिए । « 
मुक्तिकालमें अभेद हें इसलिए जीवत्व फरमात्माकी ही पूर्वावस्था हे, भूतपूने गतिसे परमात्मामें ही 
। जी भोक्तत्व संभव हे 9. इसलिए उपक्रमविरोध नहीं हे | ह ९ 
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भाष्य 
अस्येव पश्मात्मनोज्वेनापि विज्ञानात्मभावेनाउवस्थानादुपपन्नमिद्भ- 
भेदेनोपकमणमिति काशक्ृत्श्म आचार्यों मन्यते। तथा च ब्राह्मणस--अनेन 
जीवेना5्त्सनाउलुप्रविश्य नामझूपे व्याकृरबाणिं! (छा० ६३२) इत्येव॑- 

जातीयक परस्येवात्मनों जीवभावषेनावस्थान दशेयति। मब्जवर्णश्ध-- सवोधि 

ह भाष्यका अनवाद 

यही परमात्मा इस विज्ञानात्मरूपसे रहता हैं; इसलिए अभेदसे यह उपक्रम 

युक्त है, ऐसा काशऋृत्स्त आचायेका मत है। उसी प्रकार 'अनेन जीवेनाउ5त्मना5- 
नुप्रविश्य०” ( इस जीव द्वारा अनुप्रवेश करके नाम ओर रूपको व्यक्त करूँगा ) 

इत्यादि ब्राह्मण परमात्माका ही जीवात्मझहपसे अवस्थान दिखछाता है। उसी 

रत्नमभा 

सिद्धान्तमाह--अवृस्थितेरिति । अल्यन्ताभेदज्ञापनाथ जीवम उपक्रम्य 

द्ृष्टव्यत्वादयो ब्रह्मथमों उक्ता इत्यर्थंः | एतेन--जीवलिड्गानां अह्मपरत्वकथनाथेग्‌ 

हे इंदमघिकरणं न भवति, पतर्दनाधिकरणे कथितत्वातू; नापि जीवानुवादेन 
..... नब्ह्मप्रतिपादनार्थनभ “घुषुष््युक्कान्त्योर्मदेव” (ब० सू० १३॥४२ ) इत्यत्र 
..... ग॒तल्ातू, अतो व्यर्थम्‌ इद्मधिकरणम्‌ इति निरस्तम्‌, जीवोहेशेन अह्मत्व- 
के प्रतिपादने भेदो४5पि आवश्यक इति भेदामेदशक्लापात्तां कल्पितमेदेन उद्देश्य- 
|... ल्वादिकम, स्वतः अत्यन्तामेद इति ज्ञापवार्थम्‌ असम आरम्भात्‌ | ज्ञायते च अन्न 
5 आ.. लिड्गम्‌ आत्मशब्देव उपकरान्तस्थ जीवस्थ धर्मिणों बह्मणो धर्म्यन्तरस्य अहणं 
. ........ विनेव बअह्यपर्सक्थनम्‌ मेदामेदयोः तु पार्मिद्यग्रहः स्थात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । 

र्वग्रभाका अनुवाद 

.. सिद्धान्त कहते हैं---अवस्थिते:” . इंत्यादिसें । जीव और ब्रह्ममें अत्यन्त अभेद हें, 
हम यह ज्ञान करानेके लिए जीवका उपक्रम कर द्रष्व्यत्व आदि ब्रह्मके धर्म कहें गये हैं, ऐसा 
जो, अथ है । इससे यह शंका भी निद्धत्त हो गई कि जीवालिंगोंकों ब्रह्मपरक कहनेके लिए यह 
अधिकरण नहीं है, क्योंकि वह विषय अतर्दनाधिकरणमें कहा गया हैं, जीवके अनुवादसे 
ब्रह्मका अतिपादन करनेके लिए भी यह अधिकरण नहीं हैं, क्योंके सुघुप्त्युत्तान्त्याबेकरणसम 
है विषय कहा गया हू, इसालए यह आंवकरण नरथक हू । कारण छः जांवका उदृरय 
कर उसमें ब्रह्मत्वकों प्रतिपादन्‌ करनेके लिए भेदकी भी आवश्यकता है, इसलिए भेद हे 
या अभेद है, ऐसी शंका होनेपर काल्पित भेदसे जीवको उद्देश्य आदि कहा है, वस्तुतः तो 


« पोनोका अमेद हैँ, ऐसा ज्ञान करानेके लिए इस अधिकरणका आरंभ है । यहां इस विषयमें 
« यह लिंग भी अ्रतीत होता दे कि आत्मशब्द्से उपक्रान्त »जीवरझूप धर्मामें त्रह्मझूप अन्य घर्मीके 


रु 


>> ८9. 7५ ध्‌ ए रु मर] ८5 कप 8 जी ० 
कथूनके बिना ही ब्रह्मवर्म कहा गया हैँ, भेद और अभेद दोनों वास्तविक होते, तो दो 
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रूुपाणि विचित्य धीरों नामानि दकृत्वाउभिवदन्यदास्ते! ( तै० आ० 
१२९।७) हत्येबंजातीयक! | नव तेज/अश्ृतीनां छष्दौ जीव 
पृथक्लाप्ट। अ्रता येत परस्मादात्मनोउ्न्यस्तद्िकारों जीव; स्थात। काश 


कृत्रनथा5वायथाअपिक्वतः परमेश्वरो जीबो नाउन्य इति मतम। आइमर- 


थ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिग्रेत तथापि प्रतिज्ञासिद्वेरितिं 
सापेक्षात्वाभिवानात्‌ कार्यकारणभावः कियानप्यश्रिप्रेत इति गम्यते। 
ओडलोमिपक्षे पुना स्पष्टमेवाज्वस्थान्तरापेक्षों भेदाभेदों गस्येते। तत्र 
भाष्यका अनवाद 
प्रकार 'सवोणि रूपाणि विचित्य०” ( जो सवैज्ञ सब चराचरको उत्पन्न कर उनका 
नाम रख ओर उनमें प्रवेश करके भाषण आदि व्यवहार करता हुआ रहता है ) 
इत्यादि मंत्रवर्ण भी है। तेज आदिकी सृष्टिमें ड्वीवकी प्रथक्‌ सृष्टि श्रतिमें नहीं 
है, जिससे कि जीव परमात्मासे अन्य एवं उसका विकार हो। जीव अविरृत 
परमेश्वर ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है, ऐसा काशझत्स्स आचायेका मत है। 
आश्मरथ्यके सतमें यद्यपि जीव परमात्मासे अभिन्न है, तो भी भत्तिज्ञासिद्धिसे! 
इस प्रकार सापेक्ष॒त्रका अभिधान है, इससे यत््‌किश्वित्‌ कार्यकारणभाव इइट्ट है, 
ऐसा प्रतीत होता है। ओडुलोमिके पश्षमें तो अवस्थाभेदसे भेद ओर अभेद 
रत्वग्रमा 
घीरः-सर्वज्ञ:, सर्वाणि रूपाणि-कार्योणि, विचित्य-छृप्टवा, तेषां नामानि च छत्वा 
तेषु बुद्धयादिषु प्रविश्य अभिवदनादिक कुर्चन्‌ यो वर्तते, त॑ विद्वान्‌ इहैव 
अम्ृतो मवतीति मन्त्रोडपि जीवपरयोः ऐक्स दरशयति इत्माह-मश्त्रेति | 
जीवस्य ब्रह्मविकारत्वात्‌ न ऐक्यम्‌ इत्मत आह--न च तेज इति | मतत्रयं 
विभज्य दशयति--काशह्वत्खस्पेत्यादिना । कियानपीति | अभेदवद्‌ 
रत्नम्भाका अनुवाद 
धर्मियोंका ग्रहण होता, ऐसा समझना चाहिए । धीर--सर्वेक्ष सब रूप--कार्योको उत्पन्न 


करके, उनका नाम रखकर उनसम--बुद्ध आदम अवेश करके भाषण जाद करता हुआ जा 


रहता हं, उसका जाननेवाला यहा अमृत हतिा ह, एसा कदहनवाला मनत्र भा जावे आर पर- 


मात्माका ऐक्य दिखलाता हैँ, ऐसा कहते हं-- भन्‍त्र इत्याद्स । जांव ब्रह्मका विकार 


हे, अतः दोनांम अभद्‌ नहां हे, ग्श्सपर कहते हें न च तूजः'- इलत्याद | तीनों 


आचायोके मतोंका विभाग करके दिखलाते हँ--+ काशक्ृत्रतस्य  इृत्य दिते" क्ैयानापे --- 
है. 
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भाष्य 
काशकृत्खीरय॑ मर्त श्त्यज्युमारीति गम्यते, प्रतिपिषादसिषिताथालुसाशत्‌ 

त्वप्सिं इत्यादिश्वतिभ्य॥।। एवं च्‌ सति तज्ज्ञानादसतत्वभवकरपते, 

विकारात्मकले हि जीवस्याउस्थुपगस्यसाने विकारस्य प्रकृतिसब्बन्धे 

अल्यग्रसद्भान्न तउन्नानादस तत्दभवकल्पत, अतेथ खसाश्रयरय नामरूपरया<« 
सस्यवादुपाध्याश्रय नामरूप जीव उपचयते | अत एवोत्पत्तिरपि जीवश्य 

भाष्यका अनवाद «- 

दोनों स्पष्टतया प्रतीत होते हैं। इन सब मतोंमें आचाये काशक्ृत्स्नका मत 

श्रयनुसारी मालूम पड़ता है, क्‍योंकि 'तत्त्वमसि” ( वह तू है ) इत्यादि श्रुतियों 

द्वारा प्रतिपादन करनेके लिए अभीष्ट जो अर्थ है, उसके अनुसार है। 

श्रुदननुसारी होनेसे उसके ज्ञानसे अम्न॒तत्व संभव है | यदि जीव विकारात्मक 

।अ माना जाय तो प्रकृतिसे संबन्ध होनेपर विकारका छय हो जानेसे उसके ज्ञानसे 
/ अमृतत्व संभव नहीं है । इससे स्वाश्रित नाम ओर रूपका जीवमें अभाव होनेसे 
३ उपाधिके आश्रित नाम, रूपका उसमें उपचार होता है। इसी कारण 
कहींपर अप्नि ओर चिनगारियोंके उदाहरणसे श्रुतिद्वारा प्रतिपादित 


रत्तम्रभा ् 


.... भैदोडपि इत्यथः। तत्र अन्त्यस्थ मतस्य उपादेयत्वमाह--तत्र काशद्वस्खी 

यमिति । सोड्यं देवदत इतिवत्‌ 'तत््वमसि' आदिवाक्येभ्य: परापरयो: अत्यन्ता- 
पा भेदः प्रतिपादयितुम्‌ इष्टोडर्थ:, तदनुसारित्वादू इत्यर्थः। ज्ञानात्‌ मुक्तिश्रेत्यन्य- 
आम थानुपपत्त्याडपि अयमेव पक्ष आदिय इत्याह अत्यन्तामेदे सति 
इत्यथें! । कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात्‌ निवृत्तिः सम्मवति न सत्यस्य इत्यपि 
|. -.।. द्ृष्टव्यम्‌। यदुक्तमू-नदीहृष्टन्तात्‌ संसारः स्वाभाविक इति, तत्‌ न इत्याह-- 
/..../ ० ० अतश्रेति। अनामरुपत्रह्मलातू जीवस्य इत्यथः। उत्पत्तिश्रुद्या जीवस्य अक्मणा 

कि छ रत्वग्रमाका अनुवाद 

है शा हि ५. अभदक सम्तान भ्रद्‌ भा। ताना मताम आचाय काशक्ृत्समका मत स्वाकारयास्य है, एसा कदत 


-- ततन्र काशकृत्लीयम्‌”' इत्यादिसे साथ्य देवदत्त:ः ( वह यह देवदत्त हैं ) इसके समान 
'तत््वमासि'! (वह तू है ) इत्यादि वाक्योंसे पर ओर अपर--जीवात्मा और परमात्माके 
अत्यन्त अभेदका ग्रतिपादन करना इंष्ठ अथ है, उसके अलुसारी होनेसे,- ऐसा अथ हैे। 
ज्ञानसे मुक्ति होती हैं, ऐसा ग्रतिपादन करनेवाली श्रतियाँ अन्यथा उपणएज्न नहीं होतीं, इसालिए 
भी यही पक्ष उपदिय है, ऐसा कहते हँ--एवं च” इतद्यादिसि। एबं च'--अल्यन्त अभद 


न्‍ ही 
ँ 
५ न 
5 जम 


हट 
हे 


(म हानेपर । ज्ञानसे कल्पित भेदकी निब्ात्ति हो सकती है, सैत्यकी नहीं हा सकती, ऐसा भी 

हे . ... » समझना चाहिए । नदाके दृशान्तस ससार स्वाभावेक,हँ, ऐसा जो कहा है, वह युक्त नहीं 
238 हैं, ऐसा कहते हु--'अतश्व'” इत्यादिसे। अतश्र'--जविके नामरझूपरहित ब्रह्म होनेके 

; / 

| 
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भाष्य 

क्िदर्मविश्फुलिड्ञोदाहरणेन आव्यमाणोपाध्याश्येव वेदितव्या । 

यद्प्युक्तम्‌ू--प्रकृतस्थेव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेस्य! समुत्थान 
विज्ञानात्मभावेन दशयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदू द्रष्टव्यस्व दशयति इति, 
त्राप्पीयमेव त्रिसूत्री योजग्रितव्या। प्रतिज्ञासिद्वेलिज्ञमास्मरथ्य: | 
इृदमत्र प्रतिनज्ञातम--आत्मनि विदिते सब विदित भवति!' हद से यद८ 
यमात्मा' (ब० २।४।६) इति च, उपपादित व सर्वस्य नामहझूपकर्म प्रपश्च- 
स्यकपसवत्वादेकप्रलयत्वाच दन्हभ्यादिद्श्टान्तेश कायकारणगोरव्यतिरेक- 
प्रतिपादनात्‌ तझ्या एवं प्रतिज्ञाया) सिद्धि सूचयत्येतलछिक यन्महतो 

भाष्यका अनुवाद 


जीवकी उत्पत्ति भी उपाधिके आश्रित ही समझनी चाहिए | 

प्रकृत सत्य ब्रह्म ही जो द्रष्टव्य है, उसदा भूतोंसे समुत्यान विज्ञानात्म- 
भावसे दिखछाते हुए भुनि विज्ञानात्मा ही द्र॒ष्टव्य है, ऐसा दशशाते हैं, यह जो कहा 
है, उसमें भी इसी त्रिसूत्रीकी योजना करनी चाहिए। अ्रतिज्ञासिद्धे०” यहांपर 
'आत्मनि विद्ति सब०” (आत्माका ज्ञान होनेपर सबका ज्ञान हो जाता है ) 
और 'इदं सब यद्‌०” ( यह सब दृश्य ग्रपथ्च आत्मा ही है.) ऐसी प्रतिज्ञा है | 
नाम, रूप ओर कर्म प्रपदञ्नका आत्मरूपत्व उपपादित भी है, क्योंकि एक उत्प- 
त्तिस्थान और एक प्रल्यस्थान होने ओर दुन्दुमि आदिके दृष्टान्तोंसे काये और 
कारण अभिन्न हैं, ऐसा ग्रतिपादन है। जो सत्य द्रष्टव्य ब्रह्मका भूतोंसे 


र्लग्रभा 

भदाभेदों इत्यत आह-अत एवेति। उत्पत्तेः स्वाभाविकत्वे मुक्तमयोगादू एवं इत्यर्थः । 
अन्न पूर्वपक्षे बीजत्रयमुक्तम--जीवेन उपक्रमः, परस्थैव समुत्यानश्रुत्या 
जीवामेदामिधानम्‌, विज्ञातृशब्दश्वेति । तत्र आये बीज त्रिसृज्या निरस्तम्‌, सम्प्रति 
द्वितीयम अनूद्य तयैव निराचष्ट--यद्प्युक्तमित्यादिना । आलज्ञानात्‌ सर्वज्ञान 

एलग्रभाका अनुवाद 

कारण । उत्पत्ति श्रतिसे जीवका ब्रह्मस भेद ओर अभेद दोनों हों, इसपर कहते हं--- अत 
एव” इत्यादि । अथात्‌ थदि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो सुक्ति ही नहीं हो सकती इसलिए । 


यहां पूवपक्षमें तीन बीऊ कहे हँ--जविस उपक्रम 
ही जीवके अभेदसे अभिन्नान आर विज्ञातृशब्द । 


समृत्यान श्रतिसि परमात्माका[» 
उनमें आद्र बीजका त्रिसूत्रूस निरा- 
करण किया गया। अब दूसरे बीजक्ा अनुवाद करके उसी त्िसूत्रीसे उसका निराकरण 
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भाष्य 
भूतस्य द्रष्टव्यश्य भृतेभ्य! समुत्थान विज्ञानात्ममग्रावेन काथितमित्याइमरथ्य 
आचार्यों मन्‍्यते। अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञार्न प्रतिज्ञातम- 
हि वफत्पत इति। 'उत्कम्रिष्यत एवंमावादित्योइलोमि/ | उत्क्रमिष्यतो 
4 विज्ञानात्मनों ज्ञानध्यानादिसाम थ्यात्‌ संग्रसन्नख परेगाउउत्सनेक्यसस्थवा- 
दिदमभेदामिधानमित्योडुलोमिशचार्यो मनन्‍्यते। “अवस्थितेरिति काश- 
कृत्स्नः' । अस्येव परमात्मनोउनेनाइपि विज्ञालस्मभावेनाज्वस्थानाहुपप्न्न- 
मिदसभेदाभिधानमिति काशक्ृत्स्म आचायो मब्यते । 
ननूच्छेदाभिधानमेतत्‌--एतेम्यो भूतेम्यः संमुत्थाय ताम्येवालु- 
दिनश्यति न प्रत्य संज्ञाउस्ति! ( बूृ० २।४।१२ ) इति कथमेतदमभेदामि- 
भाष्यका अनुवाद 
विज्ञानात्मरूपस समुत्थान कहा गया है, वह लिज्ञ इली प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक है, ऐसा आइमरथ्य न्‍आचायका मत है, क्‍योंकि अभेद होनेपर 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञा की है, उपपन्न होता है। “त्क- 
ला मिष्यत०” उत्क्रमण करनेवाले, ज्ञान, ध्यान आदि सामथ्यसे संप्रसन्न हुए 
 » . विज्ञानाध्माका परसात्माके साथ ऐक्यका संभव होनेस यह अशेदका अमिधान 
० युक्त है, ऐसा काशकृतन आचायेका मत है। 
परन्तु 'एतेश्यो भूतेभ्य: समुत्थाय० ( इन भूतोंसे समुत्थान 
कक करके इनके अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नहीं 
६ क्ता रहता ) इस प्रकार उच्छेदका अभिधान है, यह अभेदका अभिधान 
न रु र्षप्रभा क्‍ 
| आज यत्‌ ग्रतिज्ञातं, तत्र हेतु: “इदं सब॑ यदयमात्मा” ( बृ० २॥9।६ ) इत्यव्यतिरिक 
के | उक्त, तसस्‍्य प्रतिपादनातू तदेव प्रतिज्ञातम्‌ उपपादितम्‌ इति योजना। एकस्मात्‌ 
४. प्रसवों यस्य, एकस्मिनू प्रढ्यो यस्य, तदूभावादित्यथः। समुत्थानम---अभेदा- 
७: .. भिघानमिति यावद्‌ । क्‍ क्‍ 
जप जन्मनाशे उक्तो नाभेद इत्याक्षिप्प परिहरति-नन्वित्यादिना । झतस्य संज्ञा 
रत्नग्रमाका अनुवाद ह 
करते हैं--“यदसप्युक्तम्‌”” इत्यादिसे। आत्मज्ञानसे जिस सबंविज्ञानकी प्रतिज्ञा की गई हैं, 
उसका हेतु 'इदं सबे०” ( जो यह प्रपंच है, वह आत्मा है ) इस श्रुत्षिसि उक्त अमद कहा 
गया है, उसका श्रतिपादन कर्नेंस जिसकी प्रतिज्ञा की उसीका प्रेतिपरदन हुआ है, ऐसी 
न्‍योजना करनी चाहिए । एकसे उत्पत्ति है जिसकी वह एक*०ग्रसव, एकमें प्रलढय है जिसका 
वह एकप्रलय, तदआावसे । सपुत्यान--अमभेदासिघान |. « द 
.. परन्तु इससे ,र्जीवात्माका जन्म और नाश कहें गये हैं, अभेद नहीं 


आवे० $ (० २२) शाहरभाष्य-रत्रग्रमा-मावालुवादसहित | <९३ 
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धानम्‌। तप दोष! | विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायम्रेतदिनाशामिधारन नाउ5- 
त्मोच्छेदामिग्रायस्‌ । अन्रेव मा भगवानमूपुहन्न प्रेत्य संज्ञाउस्ति' इति पर्य- 
सुयुज्य स्वयमेव श्षत्या थास्तरण दर्शितत्वात--“न वा अरे5हं मोह रबी 
स्यविनाशी वा अरेउ्यमात्माआ्ुबच्छित्तिषा मात्रासंसगस्त्वस्य भवति' 
इति | एतदुकत भवति-कूटस्थनित्य एवाउ्य विज्ञानधन आत्मा नाउस्यो 
च्छेद्पसज्ोडस्ति, मात्रा्िस््वस भृतेन्द्रियलक्षणाभिर विद्याकृता भिरसंसभ 


चद्चया भदांत, संसगाभावे च तत्/ुतश्य (बशपावज्ञानया।मावातन्न प्रेत्य 


संज्ञाउस्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तइ--विज्ञातारसरे क्ेन विजानीयात' इति 
आष्यका अनुवाद. 

केसे है ? यह दोष नहीं है। यह जो विनाशका अभिधान है, उसका 

तात्पयं. विशेष विज्ञानके विनाञझमें है, आत्माके उच्छेदर्में नहीं है, 

क्योंकि अन्नेव मा सगवान० (सरणके अननन्‍्तर ज्ञान नहीं रहता, 

यह कह कर आपने मुझे मोहमें डाल दिया है ) ऐसा प्येत्रयोग ( आशल्षेप ) 


करके श्रुति द्वारा खय द्वी अन्य अर्थ दिखढाया है--न वा अरेडहं मोह 


वीम्यविनाशी०? ( हे मेत्रेयि ! में ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे मोह हो, अरे ! 
आत्मा नाशहेतुरहित है, अतः अविनाशी है, देह, इन्द्रिय आदिके साथ इसका 
संसगे नहीं होता है) । तात्पये यह है कि यह आत्मा कूटस्थ, नित्य ओर विज्ञा- 
 नेकरस है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। अविद्यासे जनित भूतेन्द्रियलक्षण 


सात्राओंके साथ इसके संसगेका अभाव विद्यासे होता है। संसगेके अभावसे 


र्रेग्नमा 
नास्‍्तीति वाक्ये अन्रेव मां मोहितवानसि ज्ञानरुपस्य आसनो ज्ञानामावे नाशप्रसज्ञादिति 
मेंत्रेय्या उक्तो सुनिराह-न वा अरे इति। मोह मोहकरवाक्यस्‌ , अविनाशी नाशहेतु 
शूस्यः, अत उच्छित्तिधमों नाशवान्‌ न सवतीति अनुच्छित्तिधमा इत्थः। तृतीय 
बीज तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम्‌ इत्याह-यद पी त्यादिना | आायमतढ्ये सत्यभेदा- 

तर त्नग्रसमाका अनवाद द द 
कहा गया है, ऐप्ता द आक्षिप करके उसका परिद्वार करते हैँ-+ ननु इल्यादिसे । 
न प्रेत्य संज्ञास्ति->मरे हुए की ज्ञान नहीं हॉता, अंह् कह कर हे भेगवन ! 


आपने मझे सोहमें डाल दिया" हूं, क्योार्क ज्ञानरुप आत्माका, ज्ञानक अभादस नाश हवा 


जायगा, ऐसा मेत्रेयीके कहनेपर मुनिवे, कह्य--न वा भरें” इत्यादि। . मोहम्‌-“मोहइकर 
वाक्यकों, अविनाशी-नाशहेतुझज्य, विनोशके अयोग्य, इसीलिए अजुच्छात्तवर्मा--वाशवाद 
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भाष्य 


कवेवचनेन शब्देनोपरसंहाराठिज्ञानाव्मन एवेद द्रष्टव्यत्वश्न॒ इति, तदपि का 
शकृत्स्नीयेनेव दशनेन परिरणीयम | अपि च यत्र हि दंतमिव भवति त 
दि्तिर इतर पश्यति' (बृ० २।४।१३) हइत्याश्थ्याविद्याविषये तस्येव दश 
नादिलक्षणं विशेषविज्ञा्न प्रपश्चय 'यत्र त्वस्थ स्मात्मेवामतत्क्रेन के 
पंश्येत्‌! इत्यादिना विद्याविषये तस्थेव दशनादिलक्षणस्थ विशेषविज्ञान- 
श्याभावमभिद्धाति । पुन विषयाभावेदपि आत्मान विजानीयात्‌ इत्या- 
भाष्यका अनुवाद 
उससे किये गये विशेषविज्ञानके अभावसे “न प्रेत्य संज्ञाइईस्तिः ( मरणके 
अनन्तर ज्ञान नहीं रहता) ऐसा कहा है। विज्ञातार्मरे०” ( भरे, 


: विज्ञाताकों किससे जाने ) ऐसा कतेबाचक हब्द्से उपसंहार है, उससे 


क 


कि 


लोचन करनेसे प्रतीत” होता है कि वह वाक्य सुक्त आत्माका हों 


विज्ञानात्मा ज्ञेय है, ऐसा जो कहा है, उसका भी काशकृत्स्नके समतसे ही परि 
हार करना युक्त है। उसी प्रकार “यत्र हि ढेतमिव०”? (परन्तु जहां द्वेत-सा होता 
है, वहां दूसरा दूसरेको देखता है ) ऐसा आरंभ करके अविद्याविषयमें उसके 
ही दशेन आदि रूप विशेषविज्ञानका प्रपंच करके “यत्र त्वस्थ स्वेमात्मेवा- 

त्‌०”? ( परन्तु जहां इसका. सब आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको 
देखे ) इत्यादिसे विद्याविषयसें उसके ही दशेन आदि लक्षण विशेष विज्ञानका 
अभाव कहते हैं। ओर विषयके अभावसें भी आत्माका विज्ञान प्राप्त हो, 


द रत्नग्रमा 
डुगीकारात्‌ केनेति आशक्षेपों न युक्त: काशकत्खत्य मते तु अत्यन्तमिदाद्‌ विज्ञानस्य 
कारकाभावातू स युक्त इति। श्र॒त्यनुसारित्वात्‌ तन्मते मनःकलिपित विज्ञातृत्व॑ मुक्ते 
ब्रह्मात्मनि भूतपूर्वगत्या उक्तमिति परिहरणीयम्‌ इत्यथः। किश्व, पूर्वापरपर्याडोचनया 
वाक्यस्य मुक्तात्मपरत्वावगमाद विज्ञातृत्व॑ क्पितमेव अनूचते इति न तलछिल्लेन जीवपर- 
त्वग्रभाका अनुवाद 

नहीं है। पू्वपक्षके तीसरे बीजका तृतीय मत-काशक्ृत्स्नके मतसे ही निरसन करना चाहिए 

ऐसा कहते हें-“यदपि” इत्यादिस । आश्मरथ्य ओर ओऔडुलोमि इन दोनोंके मतमें सत्य भेदका 
अगीकार होनेसे 'केन ! किससे) एसा अक्षिप युक्त नहीं है । काशक्ृत्स्नके मतमें लो अत्यन्ताभेद स्वीकार 
है, इसलिए विज्ञानके कारकका अभाव होनेसे आक्षिप युक्त हे, इस प्रकार काशकृत्स्नक्के मतके 
अत्यनुसारी होनेंसे उस मतसम मनःकाल्पत विज्ञातृत्व मुक्त श्रह्मत्मामें भूतपूर्वंगातिसे कहा गया 
इस अकार परिहार करना चाहिए, ऐसा अथ हैं ।, ओर वाक्यके पूर्वापर संबन्धका पयो- 
प्रतिपंदन करता है, इससे 
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वेदान्तवादियोंकों स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सदेव सोम्येद्मग्र०? ( हे 
प्रिय ! पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक ओर अद्वितीय ही था ) आसउ्मवेदं०” ( यह सब मम 
आत्मा ही है) बद्ववेदं०” ( यह सब ब्रह्म ही है) 'इदं सवे यद० (जो यह सब 2 
है, वह आत्मा ही है ) 'नान्‍्योउतोडस्ति० ( इससे दूसरा द्रष्ट नहीं है) नान्‍्य-.. हा 
रत्नग्रभा द रा 
त्वम्‌ इत्याह--अपि चेति । आप्षेंयु पक्षेपर काशकत्तनपक्षस्थेव आदेयत्वे कि बीज ः 
तदाह-दशित॒मिति । अतश्र--पश्रुतिमत्त्वाच्च । पुनरपि श्रतिस्मतिमत्वमू जाह-- जि 
सदेवेत्यादिना । हेतुनां भेदो न पारमार्थिकः इति प्रतिज्ञया सम्बन्ध; । भेदामिद- पल 
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शद्भूय 'विज्ञातारभरे केन विजानीयात! इत्याह । ततशथ्र विशेषधिज्ञानाभा- रा 


वोपपादनपरत्वात्‌ वाक्यस्य विज्ञानधातुरेब केवल सन्‌ भतपूर्वग॒त्या कर्तवच- 
नेन ठूचा निर्दिष्ट इृति गम्यते। द्शितं तु पुरस्तात काशक्वृत्स्तीयस्य पश्चस्य 
श्वातमच्वमू, अत विज्ञानात्मपरमात्मनोरविध्याप्रत्यपस्थापितनामरूप- 
रचितदेहाद्रपाधिनिमित्तो भेदों न पारमार्थिक इत्येषोडर्थः सर्वेवेदान्तवादि- 
भिरमस्थुपणन्तव्य। । सिंदेव सोस्येदसग्र. आसीदेकमेवाहितीयस 
(छा० ६।२।१) 'आत्वेद सर्वभ ( छां० ७२५२ ), ब्रह्वेद सर्व 
मु० २।२।११), हद सब यदयमात्मा' (ब० २।४।६) नान्योज्तोउत्ति द्रष्टा 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
ऐसी आशंका करके विज्ञातारमरे केन० ( अरे विज्ञाताकों किससे जाने ) 
ऐसा कहते हैं। वाक्य विशेष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है 
इसलिए विज्ञानेकरस ही केवल है, तो भी पूवेकी जो स्थिति थी, उस 
स्थितिसे कठृंवाचक 6तृच्‌” प्रत्ययसे निर्दिष्ट है, ऐसा समझा जाता है। 
काशक्ृत्स्नका मत श्रतिप्रतिपादित है, ऐसा तो पूर्वमें दशोया गया है, इसलिए 
विज्ञानात्मा ओर परमात्माका भेद अविद्यासे उपस्थापित नाम और रूपसे 
कल्पित देह आदि उपाधियों द्वारा किया गया है, पारसाथिक नहीं है, ऐसा सब 
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स्नप्रभाका अनवाद द 
कल्पित विज्ञातृत्वका ,ही अनुवाद होता हे, इसलिए विज्ञातृत्वलिंगसे * वाक्यकी जीवपरक 
मानना युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--अपि च” इल्यादिसे । * तीनों ऋषियोंके पक्षोंमेंसे काश- 
कृत्स्नका पक्ष ही ग्रहण करने जोग्य हैं, इसका वॉज कहते हें“ दशितम्‌” इल्यादिसे 4, 
अतश्व--श्रतिप्रतिपादित होनेसे । फिर भी श्वुति आर रुखतिव्रमाण कहते हैं “सदेव”! 


इतद्सादिसे । भाष्योक्त हंतुआका भदा न पारमाथिकः इस पग्रातृज्ञस सवन्य हं। सदाभद॒प्षम 
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माष्य क्‍ 
( बृ० ३।७|२१३ ), नाम्यदतोउस्ति द्रष्ट! (छु० १॥८।११) इत्येबेहूपास्य। 
श्रुतिभ्य।, स्थतिभ्यश्ष वासुदेव! सर्वितिं' (गी० ७१९ ), क्षेत्रज्ञं 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' ( गी० १३२ ), 'सम सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्त॑ परमेश्वर ( गी० १३।२७ ) हत्येचंरूपाम्यः । शेद्दशनाप- 
बादाच अन्योउ्सावन्योहमस्थीति न स वेद यथा पशु (बुू०१४।१०), 
उत्यो; से सत्युमाशेति य इह नानेव पर्यति ( बू० ७।४।१९ ) इत्येवं- 
जांतीयकात्‌ । से वा एवं महानज आत्माअजरोउमरोज्मृतोज्ययों ब्रह्मा 
(बू० ४।४।१५) इति चाउञत्मनि सर्वेविक्रियाप्रतिषेधात्‌, अन्यथा च बुघु क्षूणां 
निरफ्वादविज्ञानाजुपपते।, सुनिश्चितार्थल्वालुपपत्तेश्व । निरपवाद हि 
साष्यका अनवादे 
दतोउस्ति०” ( इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियां ओर “वासुद्ेव: सर्च० 


( सब वासुदेव है ) शक्षित्रज् चापि मां०? ( हे भारत ! सब क्षेत्रोंसें मुझको श्षेत्रज्ञ 
जानो ) सम सर्वेषु भूतेषु”” ( सब थूतोंमें समभावसे रहे हुए परमेश्वरको ) 


जे इत्यादि स्पृतियों हैं। ओर “अन्योज्सावन्योडहहसस्मीति०” ( यह अन्य है, 
5 ४. “अन्य हूँ, इस प्रकार जो उपासना करता है, बह पशुके समान है, तत्त्व 
ग नहीं जानता ) ओर भआ्रतद्यो: स॒ झृत्युमाप्रोति”ः ( जिसे यहां भेद-सा 
आम प्रतीत होता है, वह खझत्युसे झत्युको प्राप्त होता है ) इत्यादि श्रुतिसे भेददशेनका 
का . निषेध है। ओर 'स वा एप सहानज आत्मा०? ( वह महान्‌ जन्मरहित आत्मा 
पी 5... जरारहित, अजर, अमर, अमृत और अभय ब्रह्म है ) इस प्रकार आत्मामें सब 
मल विकारोंका प्रतिषेध है । ऐसा न हो तो मुमुक्षुओंकोी अपवाद्रहित विज्ञान नहीं 
. आ हो सकता ओर तत्त्वनिश्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब आकांक्षाओंकी 
का . / . .._ रत्वप्रभा क्‍ 
हा पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवत्त्वातू तन्रिषिधो न स्यादित्याह--स वा एप इति | भेद्स्य 


सत्यत्वे तत्ममया बाधादू जहं बल्लेति निबाध॑ ज्ञान न स्थात्‌ इत्याह-अन्यथा चेति। 
अमेदस्यापि सत्तात्‌ प्रमा इत्याशडक्य भेदामिदयो: विरोधात्‌ संशय: स्थादू इत्याह- 
“ सनसाका जनवाद 


जीवके जन्म आदि विकारयक्त होनेसे उसका निषेध नहीं दी सकता हे, इसपर कहते 
>हुं--स वा एप” इत्यादि । भेद सत्य हो, तो यथाथ “ज्ञानसे उसका बाध होनेसे अहं 
ः ब्रह्म! (में ब्रह्म हूँ.) ऐसा निवाब ज्ञान न हो, ऐसा कहते हँ--“अन्यथा च” इत्यादिसे |. 


अभेदका भी यथार्थ ज्ञान हो, क्‍योंकि उसकी भी भत्ता है, ऐसी आशंका करके भेद और 


टी 
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आधे० ६ ६ू०२२| शाहरमाष्य-रत्वग्रसा-भाषालुवादस हित 


भाष्य 
विज्ञान सवाकाब्ानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था) 
( गु० ३।२।६ ) इति च शत), तत्र,कोी मोह के! शोक एकत्वमतु- 
पृश्यतः (३० ७) इति च.। स्ितप्रन्नलक्षणस्मृतेश्व ( गी० २५४ )। 
खिते च श्लेत्रज्ञपरमात्मेकत्वविषये सम्पण्दर्शने क्षेत्रज्ञ/ परमात्मेति नाम- 
मात्रभेदात क्षेत्रज्ञाउय परमात्मनों मिन्नः परमात्माउंप क्षेत्रज्ञाद्‌ भिन्न इत्येवे- 
जातीयक आत्मभेद्विषयों निब॑न्धो निरर्थक!। एकोी ह्ययमात्मा नाम- 
भाष्यका अनवाद 

निवृत्ति करनेवाछा अपवादरहित आत्मविषयक विज्ञान इष्ट है, क्‍योंकि विदान्त- 
विज्ञान०” ( वेदान्तके विज्ञानसे जिनको तत्त्वज्ञान हो चुका है) ओर “तत्र को 

०? ( उसमें एकत्वका दशेन करनेवालेको क्‍या मोह ओर क्‍या शोक है ) 
ऐसी अ्रतियों हैं। ओर स्थितप्रन्नका लक्षण कहनेवाढी स्मृति भी है। इस ग्रकार 
क्षेत्रत्ष ओर परमात्मा एक ही है, ऐसा तत्त्वज्ञान होनेपर क्षेत्रक्ञ ओर परमात्मा 
ऐसे नाममात्रका भेद होनेसे यह क्षेत्रज्ञ परमात्मासे भिन्न है, यह परमात्मा छ्लेत्रह- 
से मिन्न है, इस प्रकारका आत्माके भ्ेदका आग्रह करना व्यथ है, क्‍योंकि यह 


रत्वञ्रभा 
निश्चितेति। माउस्तु निर्बाधज्ञानम्‌ इत्यत आह-निरफ्वादमिति। “अहं ब्रह्म” 
यबाधितनिश्चयस्येव शोकादिनिवर्तकत्वम्‌ इत्यत्र स्वृतिमपि आह-थितेति | 
आत्यन्तिकेकत्वे हि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, न भेदामिदयों; इति मावः | ननु जीव- 
प्रमात्मानों स्‍्वतोी भिन्नो अपयोगनामवत्त्वात्‌ स्तम्भकुम्मवद्त्वित आह--खिते 
येति । कर्थ तह्यपर्यायनामभेद इत्याशडक्य जीवल्वेश्वरत्वादिनिमित्तभेदादित्याह- 
एको हीति | किश्न, अविद्यातज्जुद्धिरूपायां गुहायां स्थितों जीवों भवति “तस्या- 


र्नमभाका अनवाद 


अभेदके विरोधसे संशय हो, ऐसा कहते हँ-- सुनिश्चित” इल्मादिसे । निवाध ज्ञान न हो 
उससे क्या ? इसपर कहते हें--'निरफप्वादम” .इब्यादिसि। 'अभह ब्रह्म! ( मे त्रह्म हूं ) ऐसा 
अवाधित निश्चय ही शोक आदिको निद्ृत्त करता है, उसके लिए स्टति भी कहते हँ-- 


“स्थित” इत्यादिसे३ आत्यन्तिक एकत्व होनेपर हो पज्ञा अतिध्ित* हाता है, भदाभदस _ 


- नहीं होती, ऐसा ताक्पय हं। याद काइई कह कि जाव आर परमात्मा स्वय भिन्न ६, क्याक 
स्तम्भ, कुम्म आंदिके समान "पयायशब्दवाच्य नहां हूं, इसपर कहते ह-- स्थित कु 
इत्यादि । तब अपयोयनामक्ाी भद,क्यां ह, एस आशञश्ृर्का करके जांवतव, शश्वस्त्त आाद 
निम्मित्तोंके भेदसे हैं, ऐसा कहते ह-- एका ह इत्याद्स-। तथा «आवशदा आर उत्तर 
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साष्य 
मसात्रभेदेन बहुधाउमिधीयत इति, नहि. सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म, यो वेद 
निहित शुह्ययात्र ( ते० २१ ) इति काश्विदेवकां गुहामधिक्ृत्यतदुक्तस । 
न च ब्रह्मणोउन्यो गुहायां निहितो5सि, तत्सुष्दया तदेवालुप्राविशत' 


( तें० २६ ) इति खसष्टुरेव प्रवेशश्रवणात्‌ | ये तु निबन्ध कुवैन्ति ते 
| र्नग्रभाका अनवाद 

आत्मा एक ही है. परन्तु नाममात्रके भेदसे -बहुत- प्रकारसे उसका अभिधान 
होता है। सत्य ज्ञानमनन्तं०” ( जो सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्मको गुहामें स्थित 
जानता है ) यह कथन किसी एक गुहाके उद्देशसे नहीं है। ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त 
व्यक्ति गुहामें स्थित नहीं है, क्‍योंकि “त्सृष्टा०” ( ब्रह्मते कार्यप्रपंचको उत्पन्न 


करके उसीसें अलुप्रवेश किया ) इस ग्रकार स्रष्टाका ही प्रवेश श्रुतिमें कहा गया 


रत्नग्रमा 
मेव ब्रह्म निहितम! इति श्रतेः। स्थानेक्यात्‌ जीव एव ब्रह्नत्याह-नहीति। काश्ि 
देवेकामिति। जीवस्थानादू अन्यामित्यर्थ:। ननु एकस्यां गुहायां दो कि न स्वाताम्र्‌ 
इत्यत आह--न चैति । सष्ट्रेव प्रवेशेव जीवस्वात्‌ू न भेद: । ननु अल्यन्ताभेदे 
जीवस्थ स्पष्टभानाद्‌ ब्रह्मापि स्पष्ट सादू अतः स्पष्टवास्पष्टल्वाभ्यां तयोः भेद इति 
चेतू , न; दर्षणे प्रतिबिम्बस्थ स्फुटत्वेडपि बिम्बस्य अस्फुटत्ववत्‌ कल्पितमेदेन 
विरुद्धवर्मव्यवस्थोपपत्ते: । सत्यमेदे येषाम्‌ आग्रह: तेषां दोषमाह--ये त्विति । 
सोड्यम्‌ इतिवत्‌ तत्त्वमसि इति अकारयेकरणद्रव्यसामानाधिकरण्याद्‌ अत्यन्तामेदो 
वेदान्तार्थ: तदूबोध एवं निःश्रेयससाधनम्‌ तस्य बाधो न युक्त इत्यथ: | किशद्च, 

. रत्नग्रभाका अनुवाद द 

जन्य बुद्धिरूप गुहामें स्थित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, क्योंकि 'तस्थामेव०” ( उस गुदामें 


ब्रह्म ही स्थित हे ) ऐसी श्रुति हे। स्थानके एक होनेसे भी जीव ब्रह्म ही है, ऐसा कहते 
हैं--“नहि” इत्यादिसि । “काथ्िदेवेकाम्‌” अथात्‌ जीवस्थानसे अन्य, जीवभावसे परमात्माके 
प्रातेविंबका जो आधार हैँ, उससे अन्य । एक शुहामें दो क्‍यों न रहें, इसपर कहते हैं-- 
“न च? इत्यादि । स्रथ्व ही अविष्ट होनेसे जीव कहलाता है, अतः जीव और ब्रह्ममें भेद 
नहीं हैं । परन्तु अत्यन्त अभेद हो, तो जीवका स्पष्ट भान होता है, इससे ब्रह्म भी स्पष्ट 
हो, इसलिए स्पष्टत्व “ ओर अस्पश्टव्वसे दोनोंका भेद है, ऐसी शंका युक्त नहीं, क्योंके जेसे 


क ५ ८७ (७४ ५० ३ ० ४५ (७ 6० 6 श्र ८... ५ मम 
द्पेणमें अंताबचबक स्पष्ट हॉचपर भाींँवबिब स्पष्ट नहां हांता, उरसा जंकार कॉल्पत भदस 


पधेऊद्धघमकी व्यवस्था युक्त होती हैँ । सत्य भेदमें जिनका” आग्रह हे, उनके मतमें दोष 
दिखिलाते- दँ-- ये. तु” इत्यादिसे । सोध्यम्‌! ( वह यह हैँ ? इसके समान 'तत्त्वमसि' 
( वह तू हैं ) इस -वाक्यमें कायकरणसमूहसे भिन्न दृव्यका सामानाधिकरण्य हैँ, अतः 


आधि० ६ सू ० २९] शाह्रमाष्य-रत्वश्रआ-भांपासुंबादसहित. ८९९ 
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भाष्य 
वेदान्ताथ बाधमाना; श्रेयोद्ाारं सम्बग्दशनमेव बाधन्ते, छृतकमनित्यं 
च्‌ मोक्ष कस्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छम्त इति || २२॥ 
.आष्यका अनुवाद 
है। परन्तु जो आग्रह करते हैं, वे वेदान्तके अर्थका बाघ करते हुए श्रेय- 
मात्रके द्वार सम्यगुज्ञानका ही बाघ करते हैं, मोक्ष कर्मसाध्य एवं अनिद्य है, ऐसी 
कल्पना करते हैं ओर न्यायका' अनुसरण नहीं करते ॥ २२ ॥ 


र्नभा 
भेदाभेदवादिनों ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्ष कल्पयरनिति, तत्राउनित्यत्व॑ दोष: | यत्तु 
कृतकमपि नित्यमिति, तन्च यत्‌ क्रियासाध्य तदनित्यम्‌ इतिन्यायबाधितम्‌ । 
अस्माक तु अनर्थष्वंसस्य ज्ञानसाध्यत्वात्‌ नित्यमुक्तात्ममात्रत्वात्‌ू च न अनित्यवदोष 
व्‌ हि त्रा * न्वि २ 
इति भावः | तस्मात्‌ मेत्रेयीत्राह्मण प्रत्यग्रह्मणि सप्नन्वितमिति सिद्धम ||२२॥ (६) 
त्वश्रभाका अनुवाद 
आत्यन्तिक अभेद ही वेदान्तोंका अर्थ है ओर उसका बोध ही मोक्षका साधन है, इससे 
उसका बाध युक्त नहीं, ऐसा अथ हैं। ओर भेदामेदवादी ज्ञान और क्मसे जो कृतक मोक्षकी 
भी हल ८5 हर न. ५ बिक ०... ४७ नत्ये हे 
कल्पना करते हूँ, उसमें अनित्यताका दाष आता हें । कृतक है, तो भी नित्य है, यह कथन 
तो जो क्रियासाध्य है, वह अनित्य है, इस न्यायसे वाधित होता है। हमारे मततें तो 
अनथका ध्वंस ज्ञानसाध्य होने ओर नित्यमुक्त आत्ममात्र होनेसे अनित्य्ञाका दोष नहीं 
आता । इसलिए मेत्रेयीब्राह्मण प्रत्यग्रह्ममें समन्वित है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 
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20, 
| ७ प्रद्थ्वघिकरण । स्वू० १३-१७ | 


हि. निमित्तमेव ब्रह्म स्थादुपादानं च वीक्षणात्‌ । 
के है । कुलाल्वन्िमित्तं तन्नोपाढानं शदादिवत्‌ ॥१॥ 
का बहु स्यामित्युपादानभावोडपि श्रुत ईक्षितुः 
एकबुद्धवा सर्वर्ीश्र तस्माद्‌ ब्ह्मोभयात्मकम ॥२॥ - 


[| अधिकरणसार | 


सन्देह--ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण ही हैं अथवा उपादानकारण भी है ! 


पूवपक्ष--श्रतिमें सज्यमान पदार्थोका इक्षण कहा है, इसलिए - कुछाल आदिके 
समान ब्रह्म निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं हैं । 


० सिद्धान्त--श्रतिम ईक्षणकर्ता बहु स्थाम! ( में बहुत होऊँ ) इस प्रकार उपादान- ह 
' कारण भी कहा गया है ओर श्र॒त्युक्त एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान उपादानकारणके ज्ञानसे 


किन 


ही हो सकता है, इसलिए, ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण और उपादानकारण-दोनों है । 


| 


3 ह जि # तांत्पये यह हैे---जगतके कारणको प्रतिपादन करनेवाले सब वाक्य इस अधिकरणके विषय 

/ ... हैं। उनमें संशय होता है कि बह्म केवल निमित्तकारण ही है अथवा उपादनकारण भी है? 

हा पूवेपक्षी कहता है कि ब्रह्म केवर निमित्तकारण है, क्योंकि श्रृत्तिमं “तदेक्षत/ इस प्रकार ् क्र 

हा सज्यमान कार्योकी आलोचनाका श्रवण है । आछोचन-शक्ति केवल निमित्तकारणभूत कुछाल आदियें द | 

(2 22.2 | दी देखी जाती है, उपादानकारणभूत मत्तिका भार्दिमे नहीं देखी जाती अतः ब्रह्म निमित्त- 
हा ८ कारण ही है । द 

हे छिद्धान्ती कहते हैं कि “तदेक्षत वहु स्यां प्रजायेय” इस प्रकार इक्षणकतोका द्वी बहुभाव 

- : श्रुतिमें कद्ा गया है, इसलिए वहीं उपादानकारण है । और “्येनाश्र॒तं श्रुत॑ मवति” इत्यादिसे 

.. एक बहाका ज्ञान होनेपर अश्लुत जगत्‌ भी श्रुत हो जाता है, एक ब्रह्मका ज्ञान होनेपर सबका 

| 6 .... विज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। वह तभी उपपच्न हो स़कता है जब कि ब्रह्म 

बम बल ब कार्याका उपादानकारण हो, बहासे भिन्न कोई कार्य ही नन्‍हों। ब्रह्म यदि केवल निमित्तकारण 
रा ।, तो सब कार्योंके ब्रह्मसे भिन्न होनेसे एक विज्ञानसे सर्वाविज्ञानका श्प्रतिपादन केसे किया जा सकता 

का है । इसलिए ब्रह्म निशम्ित्तकारण ह आर उपादानकारण भी हे। 


रह 


९० १ 
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बा तिश्व नतज्ीटिटन्ताजुपराधत्‌ ॥ २३ 
पृद्च्छेद--प्रकृतिः, च, प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात्‌ |... 
पदार्थोक्ति--प्रकृतिश्व--उपादानकारणस्‌ , निमित्तकारणमपि [ बद्म, 

; ] प्रतिशारष्टान्तानुपरोधातू--थेनाश्रत श्रत॑ भवति' इत्याविरेकविज्ञानेन स्व 
विज्ञानप्रतिज्ञा, यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन से मृण्मयं विज्ञातम! इत्यादिदष्टान्तश्चु, 
तयोः सामझसात्‌ । के 

भाषारथ--ज्ह्न उपादानकारण है और निमित्तकारण भी है, क्योंकि. 'ेना- 
श्रुत॑०' ( जिसके ज्ञानसे अश्रत श्रत हो जाता है ) इत्मादि एक विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा और “यथा सोम्यैंकेन०” ( हे सोम्य ! जैसे एक मृत्पिण्डके 
ज्ञानसे सब मृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता है ) इत्मादि इशन्तका सामज्नस्य है। 
क्‍ | भाष्य हु द | 
यथा<शभ्युद्यहेतुत्वाद पर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वादू ब्रह्म जिज्ञा- 
स्यम्ित्युक्तम , ब्रह्म च जन्मायस्य यतः (ब्र० १४१२) इति लक्षितस । 
तच्च लक्षण घठरुचकादीनां सत्युवणादिवत्‌ प्रक्ृतित्वे कुछालसुवर्णकारा- 
दिवन्निमित्तत्वे च समानमित्यतों भवति विमशे।--किमात्मक पुनर्मह्ण: 
भाष्यका अनवाद द 
जैसे अभ्युदयका हेतु होनेसे धर्म जिज्ञास्य है, बेसे मोक्षका हेतु होनेसे त्रह्म 
जिज्ञास्य है, ऐसा कहा है। जन्मायरय०” सूत्रसे त्रह्मका छक्षण कहा गया है । 
जैसे घट, रुचक आदिके मृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादानकारण है ओर कुम्हार 
सुनार आदि निमित्तकारण हैं, वेसे ही उस लक्षणसे ब्रह्म जगत्‌का उपादान- 


कारण है, यह भी प्रतीत होता है और निमित्तकारण है, यह भी । इससे 


र्ग्रमा 

प्रकृतिश्व प्रतिज्ञा०। रक्षणसूत्रेण अख सज्भतिं वक्‍तु बृत्ते स्मार॒यति-यथेति | 

तत्र हि ब्ह्मणो बुद्धिस्थत्वाथ सामान्यतों जगत्कारणल छक्षणमुक्तम्‌ तेन बुह्धिस्थे 

ब्रह्मणि कृत्स्मवेदान्तसमन्वयं प्रतिपाद तत्कारणलं कि कतृत्वमात्रम उत प्रकृतितव- 
् ख्रम्रभाका अनुवाद , 


न 


ब्रह्मलक्षणसूत्रके साथ इस" अधिकरणकी सगति दिखलानेक लिए पूर्वेक्तका स्छमम 
सुमें प्रथम ब्रह्मके बुद्धित्थ होनेके किए सामान्य रोतिस 


ब्रह्म जगत॒का कारण हूँ, एसा ब्रह्मका लक्षण किया गया है, उससे झुद्धस्थ त्रह्मम पभ्रर्त 


कराते हं-- यथा” इत्यादञ्न । 


फ् 


$ 
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भाष्य 
कारणत्वं स्यातू-इति। वत्र निम्चितकारणमेव तावत केवर्ल स्थादिति प्रति- 
भाति । कस्सात्‌ ? ईक्षापूर्यककते वश्नवणात् | हेक्षापूर्वक हि ब्रह्मण। कृते- 
त्वम्नवगुस्यते--स ईक्षांचक्रे ( प्र० ६।३ ) स प्राणमस्जत' (ग्र० ६।४ ) 
क्‍ भाष्यका अनवाद द 


खंशय होता है कि ब्रह्म जगत॒का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है? 
पूर्वपक्षी--त्रह्म केवल निमित्तकारण है, ऐसा 'अतीत होता है, क्योंकि ईशक्षा- 


पूर्वक ब्रह्म कतो है, ऐसी श्रुति है । 'स ईक्षांचक्रे' (उससे ईशक्षण किया) 'स प्राणस- 
सजत' (उसने प्राणकी सृष्टि की) इत्यादि भ्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि ब्रह्म ईश्षा- 


रत्नश्रभा 
कतृत्वोभयरूपम्‌ इति विशेषजिज्ञासायाम्र्‌ इदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानस्य 
विशेषचिन्ताहेतुत्वात्‌ तेन अस्य सन्ञतिः। यद्ञपि तदानन्तयम्र्‌ अस्य युक्तम्‌ , तथापि 
निश्चिततात्पयं: वेदान्तेः कतंमत्रेश्वर्मतनिरासः सुकर हति समन्वयान्ते इद्दं 
लिखितम्‌ । लक्षणसूत्रस्य अध्यायादिसज्नतत्वाद अस्यापि अध्यायादिसज्ञतिः। पूर्वन्र 
सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद वाक्यर्य जीवपरतल्व॑ निरस्तम्‌, तदयुक्तम्‌ कत्रुपादानयो: 
भेदेन प्रतिज्ञाया गौणत्वाद इत्याक्षिपति--तत्र निभिचेत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोः 
द्वेताद्वैतसिद्धिः फलम्‌ । ईश्वापूर्वकेति । ईक्षणश्र॒त्या क्तृत्व॑ निश्चितम्‌, तथा च ब्रह्म 
न प्रकृति, कतेत्वात्‌, यो यत्कतों सतत्यकृतिः न, यथा घटकता कुछाल इत्यथेः । 
रत्वप्रभाका अनवाद 

वेदान्तोंके समन्‍्वयका प्रातिपादन करके ब्रह्म केवल करता ही है अथात्‌ निमित्तकारण ही हे 
[ उपादान ओर निमित्तकारण दोनों है, इस तरह विशेष जिज्ञासा होनेपर इस अधिकरणका 
आरंभ किया जाता है। सामान्यज्ञान विशेष विचारका हेतु है, अतः उसके साथ इस 
अधिकरणकी संगति है। यद्यपि लक्षणसूत्रक्रे अनन्तर यह अधिकरण देना युक्त था, तो 
भी निश्चित तात्ययवाले वेदान्तोंसे इंश्वर निमित्तकारण ही है, इस मतका निराकरण करना 
सहज समझकर समन्वयाध्यायके अन्तमें यह लिखा हे। कछक्षणसूत्रमं अथात्‌ जन्मादय- 
घिकरणमें अध्याय आदि संगतियाँ हैं, अतः इस अधिकरणमें भी अध्याय आदि 
संगतियाँ हैं । पूवाधिकरणमें सवाविज्ञानप्रतिज्ञा मुख्य होनेसे वाक्यमें जीवपरकत्वका निरास 
किया गया है, वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि कतो और उपादानके भिन्न भिन्न होनेसे 
प्रातेज्ञा गोण है, ऐसा आरक्षेप करते हैं-»'तत्र निमित्त” इत्यादिसें। पूर्वपक्षमें द्वेत- 


फियद्धि फल दे, _सिद्धान्तमें अद्वेतर्सिद्ध फल हैं । “ईक्षापूविक” इत्यादि । ईक्षणश्रुतिसे ब्रह्म 
,कर्ता है,” ऐसा निम्य होता है, इसलिए ब्रह्म अकृति, नहीं, करों होनेसे, जो जिसका कतो 


होता है, वह उसकी प्रकृति नहीं होता हे, जैसे घंटका कता कुम्हार, ऐसा भावार्थ है । 
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शीश शी वीजा कया कक कुमकुम पक 


भ्राष्य 

इत्यादिश्वतिभ्यः । ईक्षापूर्वक च कर्तेत्व॑ निमित्तकारणेप्वेव कुलालादिषु 
ब्टय । अनेककारकपूविका च क्रियाफठसिद्धिलेंके दशा । से व न्‍्याय 
आदिकतंयपि युक्तः संक्रमयितुम्‌ । ईश्वरत्वप्रप्निद्ेथ । ईश्वराणां हि राज- 
बवस्वतादीनां निम्मिचकारणत्वमेव केवर्ल प्रतीयते तद॒त्‌ परमेश्वरस्यापि 
: नि्मित्तका रणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । कार्य चेदं जगत सावयव्सचेतनमशुर्ड 
चे धव्यते, कारणेनापि तस्य ताइशेनेव भवितव्यप्त, कार्यकरारणयों 

सारूप्यदशनात्‌। ब्रह्म च नेबंलक्षणमवगम्यते 'निष्कर निष्क्रिय शान्त मिर- 
पर्ध निर|ज्जनम (श्रे० ६१९) इत्यादिश्रुतिस्यः । पारिशेष्याद बह्मणी ऊय- 

भाष्यका अनवाद ._ 

पूवक कतो है। ईक्षापूर्वक कतेत्व कुम्हार आदि निमित्तकारणोंमें ही देखा जाता है । 
व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फलकी सिद्धिके पूषे अनेक कारण रहते 


हैं, उस न्‍्यायका आदि कतामें भी संक्रमण करना युक्त है। और ईश्वरत्वकी 
प्रसिद्धिसि भी [ ब्रह्म निमित्तकारण है ]), क्‍योंकि जेसे राजा बेवस्वत-सनु 


आदि छाकिक ईश्वर निमित्तकारण ही हैं, उसी प्रकार परमेश्वरकों भी निमित्त- 


कारण समझना युक्त है। ओर कारयरूप यह जगत्‌ अवयवयुक्त, अचेतन 
ओर अजशुद्ध प्रतीत होता है, उसका कारण भी बेसा ही होना चाहिए, क्‍योंकि 
काये ओर कारण समान देखे जाते हैं। “निष्कर्ं निष्करियं०” ( अवयवरहित, 


क्रियाशून्य, शान्त, दोषरहित ओर तमोरहित ) इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्म ऐसा 


रत्नममा 
जगदू भिन्नकत्रुपादानकम्‌ , कायत्वात्‌, घटवतू, इत्याह--अनेकेति | अन्न 
नोपादानम , इश्वरत्वाद्‌ , राजादिवतू, इत्याह--ईश्वरत्वेति | जगत्‌ न बल्नप्रक्न- 
तिकम्‌ , तद्विलक्षणत्वादू, यदित्थि तत्तथा कुछालविलक्षणघटवत्‌ , इत्याह-कार्यश्वेति । 
निष्कलम-निरवयवम, निष्करियम्‌ू-अचलम्‌ , शान्तम-अपरिणामिं, निरवधम्‌--- 
रत्नग्रभाका अनवाद 


जगत्‌ भिन्न कतो-और उपादानवाला है, कार्य होनेसे, घटठके समान, ऐसा दूसरा अनुम 
बताते हैं--““अनेक” इत्यादिसे। ब्रह्म उपादानकारण नहीं हैं, इंश्वर हीनेसे, राजा आदृक 


समान, एसा कहते हैं+' “इंज््रत्व” इत्यादिसें। जगतूका ब्रह्म उर्पादिनकारण नहीं हैँ, क्योंकि'वह 


ब्रह्मसे विलक्षण हूँ, जो कार्य जिस* कारणस विलक्षण हाता ६ं, उस कायका वह कारण उप 


दानकारण नहीं होता हे अथात्‌ बह कार्य,तदुपादानक नहीं हता, इम्हारत विल्यण घटकच्मान 
ऐसा कद्दते हें-कार्य च” इत्यादिसे | निष्कलननेरवयव । चिकिय-अवबक शान्त-अर्पॉरे 
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सष्य 

हुपादानकारणमशुद्धयादिशुणक श्एतिग्रसिद्धमस्युपगन्तव्यस । बह्मकारण- 
कर ववश्नतेरनिमित्ततवमात्रे पर्यवसानादिति 
कक एवं प्राप्ते बूम!-- अकृतिश्र॑--उपादा न का रण॑ व ब्ह्मास्युपगन्तव्य नि- 
का मित्तकारणं च। न केवल निमित्तकारणमेव । कंस्मात्‌ $ प्रतिज्ञावश्टान्ताबुपरो 

धात्‌। एवं प्रतिज्ञाइशन्तों भ्रोतों नोपरुध्येते। प्रतिज्ञा तावतू-उत तमादेशम- . 

ग्राप्ष्यो येनाश्रुत श्ुत सवत्यमत मतमविज्ञात विज्ञातम (छा ०३६।१।२) इति। तत्र 
का चेकेन विज्ञातेन स्वेमन्यद्विज्ञातमपि विज्ञार्त भवतीति प्रतीयते, तच्चीपादान- 
हा क्‍ आष्यका अनुवाद 
; प्रतीत नहीं होता। अन्ततोगत्वा त्रद्ममे अन्य, अशुद्धि आदि गुणवाला, 


स्वृतिमें प्रसिद्ध, उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म कारण 


है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रति निमित्तकारणमाज्रमें परयेवसित होती है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--बहाको प्रकृति अथोत्‌ उपा- 
दानकारण ओर निमित्तकारण स्वीकार करना चाहिए, केवछ निमित्तकारण ही 
नहीं । किससे ? प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तके अनुपरोधसे। ब्रह्मको उसयकारण 
माननेसे श्रतिमें वर्णित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त बाधित नहीं होते। “डउत तमादेश- 
सप्राक्ष्यो ०” (तुमने गुरुसे वह उपदेश पूछा है ? जिससे अश्वत श्रुत हो जाता है 
२ मनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है ओर अविज्ञात ज्ञात हो जाता है) 
हे यह प्रतिज्ञा है। उसमें एकका विज्ञान होनेसे सब अन्य जो अविज्ञात हैँ, उनका 
४ मी विज्ञान हो जाता है, ऐसा समझा जाता है । यह सर्वविज्ञान उपादानकारणका 


५ ः रत्वग्रभा 

| १ निरस्तसमस्तदोषम्‌ | तत्र हेतुः--निरज्ञनभिति । 

0 2“. इत्यथेः। तहिं जगतः सहशोपादानं किम इत्यत आह--पारिशेष्यादिति | 

50 हा ब्रह्मनिषिधे प्रधान परिशिष्यते इति अभिमन्यमान: सिद्धान्तयति--प्रकृतिश्रेति। 

चकारात्‌ निमित्तत्वग्रह। | एवम्‌ उमयरूपे कारणत्वे तयोरबाधो मवति इत्याह- 
र्लग्रभाका अनवाद 


_ णामी । निरवद-“समस्तदोषराद्देत । समस्तदोषरादत्यमें हेतु कहले ह-““निरब्जनम्‌-- 
काजल सहश अन्धकारसे शूर््य । तब जगत्‌का सदृश उपादान क्या हे, उसके लिए कहते 
अं पारिशेष्यात्‌” इत्यादि । 6 


ब्रह्मका निषेध्र करनेसे प्रधान द्वी शेष रहता है,, ऐसा समझकर सिद्धान्त करते हैं--- 
“अक्वातिइव ' इत्यम्ड्से। . अक्वातिर्च' सूत्रमं चकारसे ब्रह्म निमित्तकारण हे, ऐसा सूचित 


रु 


अज्जनतुल्यतमइशुन्यम्‌ 


ही 
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भाष्य 
_ कारणविज्ञनें सर्वविज्ञन संभवत्युपादानकारणाव्यत्तिरेकात कार्यस्य, 
नि्मित्तकाश्णाव्यतिरेकस्तु कार्यश्य नाश्ति, लोके तक्ष्ण/ प्रासादव्यति 
रेकदशनात्‌ । द्शान्तोडपि--यथा सोम्येकेन सृत्पिण्ठेन स्व सृण्मर्य 
विज्ञात स्थाद्ाचारस्थर्ण विकासे नामधेय पृत्तिकेत्ेव सत्यम्र! इत्युपादान 
 कारणगोचर एवा*म्नायते | तथा 'एकेन लोहमणिना सर्व ठोहमर्य 
विज्ञातं स्पार्त' 'एक्रेन मंखनिक्ृन्तनेन सर्वे का््णॉयस विज्ञातं स्थात््‌ 
(छा० ६।१॥४,५,६) इति च। तथाउन्यत्रापि 'कस्मिन्तु भगवों विज्ञाते 
भाष्यका अनुवाद 
विज्ञान होनेपर संभव है, क्योंकि काये उपादानकारणसे अभिन्न होता है। 
निमित्तकारणसे काये अभिन्न नहीं होता, क्‍योंकि छोकमें महर बनानेवाले 
बढ़ईसे महल भिन्न देखनेमें आता है। “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन०? ( हे 
सोम्य ! जैसे एक ग्त्तिकापिंडसे सब मसृत्तिकओंके विकारका विज्ञान हो 
जाता है, विकार नाममात्र हे जिसका आरंभ केवछ वाणीसे होता है, मत्तिका 
ही सत्य है )। उसी प्रकार 'एकेन छोहमणिना० (एक सुवर्णमय मणिसे 
सब सुवर्णविकारोंका विज्ञान हो जाता है) ओर 'एकेन नखनिकृन्तनेन० 
( एक नहरनीसे सब छोहेके विकारका विज्ञान होता है ) इस प्रकार दृष्टान्त 


सी उपादानकारणविषयक ही है। उसी प्रकार अन्य स्थछॉपर भी कस्मिन्नु 


रत्नश्रभा 
एयमिति। कतेज्ञानादपि स्वकायज्ञानं कि न स्थादू ! इत्यत आह-निमित्तकी- 
श्णाव्यतिरेकस्त्विति । शदादनाम्‌ उपादानाना दृष्टान्तत्वादू दाष्टान्तिकस्य बह्मर्ण 
उपादानलं वाच्यमित्याह--दृश्टान्तोडपीति । वागारभ्यं नाममात्र विकारों न॑ 
वस्तुतोडप्तीति सत्यकारणज्ञानादू विकारज्ञानं युक्तमित्यथः। गतिसामान्याथ 
मुण्डकेडपि प्रतिज्ञादष्टान्तीं आह--तथा अयत्रापीति। बृहदारण्यकेडपि ती आह--- 
रतग्रभाका अनुवाद 
होता है। प्रकृति और निमित्तकारण दोनों ब्रह्म है, ऐसा प्रहण करनेसे प्रतिज्ञा ओर दृश्टन्तकां 
बाघ ने होगा, ' ऐसा कहते हैं--“ एवम्‌” इत्यादिसे। कताके ज्ञानसे भी सर्वेका्यका ज्ञार्त 
क्यों न हों, इसपर कष्टते हं-- निमित्तकारणाव्य तेरेकस्तु” इत्यादि । मत्तिका आदि उपादान॑- 
कारण दृष्टान्तरूपसे दिये गये हं, इससे दाध्ान्तक त्रह्मका उपादान कारण ही कहना चाहिए, 
ऐसा कहते हं-- द्थान्ता४पि” इत्याद्स। विकार वाणीसे आरभ होने झुंग्य नामझृछा 
है, वास्तविक नहीं है, इससे संत्य कारक ज्ञानर्स विकारकोा ज्ञान होना युक्त डे, ऐसा अर्थ हैं। 
उपनिषदोंकी सामान्य गति ऐसी हैं, यह दिखिलानक ल५९ मुण्डकमछे भी भातेज्ञा अरि 
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सर्वशिद विज्ञातं भवति' ( मु० १११ ) इति प्रतिज्ञा, यथा प्ृथिव्या- 
मोषधय। सम्पवन्तिं (झ० ११।७ ) इति दशन्त), तथा आत्मनि 


खज्बरे दृष्ट श्रते मते विज्ञाते इद . सब विद्तिम इति प्रतिज्ञा, से यथा 


दुलदुभेहेन्यमानस्थ न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ -शक्तुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु 

पैन दुलुभ्याघातस्य वा शब्दों गृहीत। (बृ० ४।५।६,८) इति 
हृष्टान्त।) । एवं यथासंभव बतिवेदान्त ग्रतिज्षच्शन्तो प्रह्मतित्वसाधनों 

आष्यका अनवाद 

भगवो विज्ञाते०” ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर इस सम्पूर्ण प्रपंचका 
विज्ञान होता है ) ऐसी प्रतिज्ञा है ओर यथा प्रथिव्यामोषधय:०? ( जैसे प्रथिवीमें 
ओषधियां उत्पन्न होती हैं) ऐसा दृष्टान्त है। इसी प्रकार “आत्मनि खल्वरे 
दृष्टे श्रुते० (हे मेत्रेयि ! निश्चय आत्माका दशेन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
होनेपर यह सब विदित होता है) ऐसी प्रतिज्ञा है। और 'स यथा दुन्दुभे- 
हेन्यसानस्य०” ( जैसे नगाड़ेके बजनेपर बाह्य शब्द ग्रहण से किये जानेपर 
भी दुन्दुमिके प्रहणसे अथवा हुन्दुभिक आधघातके ज्ञानसे शब्दविशेषका ग्रहण 
किया जाता है) ऐसा दृष्टान्त है। इस प्रकार यथासंभव प्रत्येक वेदान्तमें 


र्त्वश्भा 


 तथास्मनीति | घट स्फुरति, पटः स्फुरति इत्यनुगतस्फुरणं प्रकृति, तद॒तिरिकेण 


विकारा न सन्‍्तीति सोषइ्यमर्थो यथा सफुटः स्थात्‌ तथा दृष्ठान्तः स डच्यते । 

हन्यमानदुन्दुमिजन्यात्‌ शब्दसामान्याद बाह्यान्‌ विशेषशब्दान्‌ सामान्यग्रहणातिरिकेण 

प्रथग ग्रहीत॑ श्रोता न शकक्‍नुयात्‌, सामान्यस्य तु ग्रहणेव दुन्दुभ्याघातजशढद 

विशेषी गृहीतो भमवति, तस्य वा ग्रहणेन तदवान्तरविशेषशब्दो ग्रहीतो भवति 

अतः शब्दसामान्यग्रहणग्राक्षा विशेषाः सामान्‍्ये कहिपता:, तद्गद आत्मभानभास्या: 
र्रग्रआाका अनुवाद 

ह्ञन्त उद्धत करते हँ--“तथान्यत्रापि” इत्यादिसे। बृहदारण्यकमेंसे भी प्रतिज्ञा और 


दृश्तन्त उद्धृत करते हैं--“तथात्मनि” इत्यादिसे । 'घटठः स्फुरति! ( घट ज्ञात होता हे ). 
'पटः स्फुरति! (पद ज्ञात होता है) ऐसा अचज्ुगत स्फुरण प्रकृति है, उससे अतिरिक्त 


विकार नहां है, इस अथका सरल भांति स्कुट करनक लए दशथन्त कहा- जाता हू । उुन्दाससे 


» उत्यज्ञ हुए शाब्दसासान्यत बाह्य विशपरशब्दाका सामन्यशब्द्स भिश्चकुपत्त हुथक 


सुननेके छिए श्रोता समर्थ नहीं हो सकता, किन्तु , सामान्यंशब्दके ग्हणसे उुन्दुभिक्ले 
घातसे उत्पन्न विक्रेष शब्दका ग्रहण होता है अथवा उसके परहणसे उसके भीतरके 


अबि० ७ सू० २३) शाह्टरआष्य-रत्वेग्रभा-भाषालुवादसहित ९०७ 


््न््ज्श्ध्श््ंुंुं»ंश्।ल्ेरेनल्ष्न्यन्न््न्यननजन्ल् ह कमा कफ हा ७ांबरणथ 


पु भध्य 
प्रत्येतव्यों | बत इंतीये पश्चम्मी यतो वा इस्रानि भरूतान जायन्ते 
इत्यत्र जनिकतुः प्रकृति: (पा० छू० १४३०) इति विशेषस्मरणात प्रकृति- 
लक्षण एवा5पादने द्रृष्ठव्या । निम्ित्तस्॑ त्वधिघ्नात्रस्तराभावदा धिगन्तव्यम् | 
यथा हि छोके मृतसुवणोदिकषुपादानक्वारण कुलालसुबर्गकारादीन- 


घिष्ठातनपेक्ष्य अवतेते, नेब ब्रह्मण उपादानकारणश सतोउम्योउधिष्ठाताऊ- 


पेक्ष्योउस्ति, प्राशुत्प्ततरेकमेबाउब्वितीयमित्यवधारणात्‌ |. अधिष्वात्रस्तश- 
भाष्यका अनुवाद | 
उपादानकारण सिद्ध करनेवाले प्रतिज्ञा ओर दृश्ाान्त समझने चाहिएँ। “यतो 
वा इसानि०”? ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं) इससें 'यतः” यह पंचमी 
जनिकतु:०” इस विशेष सूत्रका स्मरण होनेसे प्रकृतिछक्षण अपादानके 
अर्थमें ही समझनी चाहिए। ब्रह्मको निमिच्तकारण तो अन्य अधिछाताके 
न होनेसे समझना चाहिए। जेसे छोकमें 'सत्तिका, सुबर्ण आदि उपादान- 
कारण कुम्हार, सुनार आदि अधिपष्ठलाताओंकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते हैं, बेस 
ब्रह्म उपादान होकर अन्य अधिछाताकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उत्पत्तिके 


र्वग्रभा 
घटादय आत्मनि कर्पिता), इत्यथः। प्रतिजञश्न्तानुपरोधात्‌ छिज्लाद्‌ बक्षण 


प्रकृतित्वमुक्ता पतश्चमीश्रययाउपि आह--यत इति। “यतो वा” इल्न्र श्रुती यत क्‍ 


इति पद्चमी प्रकृृतो द्रष्टन्या इति अन्वयः| जनिकतु:--जायमानस्य कारयेस्थ 


प्रकृतिः अपादानसंज्ञिका भवति इति सूत्रा्ः। संज्ञायाः फुम्‌ “अपादाने पश्चयमी! 


(पा० २।१।२८) इति सूत्रात्‌ प्रकृतों पद्चमीछाभः । एवं ब्रह्मण: प्रकृतिलं प्रसाध्य 
कत्तत्व॑ साधयति--निभित्त व भिद्दि । बह्न खवातिरिक्तकत्रधिष्ठेयम्‌ , ग्रक्ृतितवात्‌ , 


रत्वप्रभाका अनुवाद जन है 
विशेष शब्दका ग्रहण होता हैं। इसलिए जेसे शब्द्सामान्यके ग्रहणसे भाद्य विशेषशब्द 
_ सामान्यमें कल्पित हैं। उसी प्रकार आत्माके- भानसे भास्य जो घट आदि पदाथे हूं, 
आत्मामें काल्पित हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रतिज्ञा ओर दथ्न्तक अनुसारी लिंगसे ब्रह्म 
उपादानकारण है, ऐसा कहकर पंचमी विभक्तिका श्रवण होनेसे भी ब्रह्म-उपादान कारण हैं। 


ऐसा कहते हं-- या” इंद्यादेस । यता वा इस मे त्रमें * 'यत:” यह पचमी अ्रद्धांवेरूप- 


अथमें हे, ऐसा अन्वय है। “जानेकतु:” इल्ाद। जायमान कायका भुदृति अपादान 
संज्ञक द्वोती है, ऐसा सूत्रका अै्थ है। सज्ञाके फलस्वरूप अपादने० सूजसे अतिक जअनन्दर 
पश्चमी विभाक्त आती है। इस अकार बँह्म प्रकृति हे, यह सिद्ध करकेज़द कंता हैं, यह 
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९०८ ब्रह्मज्षत्र [ अ० १ पा० ४ 
2] बष्य 
। भावोडपि प्रतिज्ञाच्ट्टान्ताह्ुपरोधादेवोदितों वेदितिव्य/ । अधिष्ठावरि 


हपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगश्यसाने पुनरप्येकविज्ञानेन सबेविज्ञानलाउसभ- 
वात परतिज्ञाव्शन्तीपशेध एवं खातू । तस्मादथिष्ठात्रत्तराभावादात्मन: 
नह कतृत्वशुपादानान्तराभावाश् प्रद्मतित्वम ॥ २३ ॥ 

_- छुतश्राउलत्मन! कतेत्वप्रद्ध तित्वे-- 

भाष्यका अनवाद ९ 
पूर्व -एक ही अद्वितीयका अवधारण है। अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा 
ओर दृष्टान्तके बाधके अभावसे ही कहा गया है, क्योंकि उपादानकारणसे अन्य 
की अधिष्ठाता स्वीकार किया जाय, तो एकविज्ञाससे सर्वविज्ञानका असंभव होनेसे 
बा, प्रतिज्ञा ओर दृष्ठान्तका बाघ ही हो जायगा | इसलिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे 
अप आत्मा कतो है ओर अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति है &।॥ २३ ॥ 
आत्मा निमित्तकारण ओर, उपादानकारण केसे है ! 


का त्लप्रभा 
.  ... मृदादिवद्‌, इत्याबनुमानानाम्‌ आगमबाधमाह--श्राशुत्पत्तेरिति । जगत्कत 
ट ब्रक्नेब इत्यत्रापि सूत्र योजबति--अधिद्वान्रन्तरेति ॥ २३ ॥ 

पी त््वप्रभाका अनवाद 


; ; । ॥ हि । सिद्ध करते हैं--“निमित्तत्वम्‌” इत्यादिसे। ब्रह्म अपनेस अन्य कतासे अधिड्ेय हें, 
पा कृति होनेसे, सत्तिका आदिके समान, इत्यादि अनुमान शासत्रत बाधित हैं, ऐसा 
पा कहते हैं--- प्रायुतपत्तेः” इत्यादिसे । जगत्कतों ब्रह्म ही है, इसमें भी सूत्रकी योजना करते हैं--- 
| 5... “अधिष्तत्रन्तर” इत्यादिसे ॥ २३॥ 

| ट यहां यह संशय होता हे कि एकाविज्ञानस सर्वेविज्ञानकों बतछानिवाली श्रुति ब्रह्मको उपादान- 
| | न हु कारण केसे सिद्ध कर सकती है १ क्योंकि जैसे लछोकमें राजाको देखनेपए अमात्य आदि सब दृष्ट 
 ./. ही हो जाते हैं, ऐसा व्यवद्ार होता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानले सब कामनाओंकी प्राप्ति होनेसे 


ब्रक्षके शानसे सव ज्ञात हो जाता है, ऐसा श्रुतिका आभिप्राय हो सकता दै। कार्यकालमें कार्याभिन्न- 
रूपसे कार्यमें अनुवर्तमान द्रव्य ही उपादानकारण होता है, सृत्पिण्ड तो घट आदिकी तरह मृतका 
अवस्थाविशेष हे, वह घटमें अनुवर्तमान न होनेसे घटका उपादान नहीं हो सकता, इसलिए वृष्टान्त 
भी नहीं घटता । अतः एकावैज्ञानसे सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा ओर आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानकथनसे बद्ममें 
उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती | इसका उत्तर हे--म्त्पिण्ड हो घट वनाया“गया है, इस अवाधित 
बा प्रतीणिसि मृत्पिण्ड घटका उपादान सिद्ध होता हे | घटमें मृत्पिण्डकी अनवृत्ति न होनेपर भी तदाश्रय 
थे ७ क्‍ द्रव्शक्की अनवाति है । यथ्ञपि राजाको देखनेसे अमात्य आदि दृष्ट हो जाते हैं, तो भी राजाकों सुननेसे, 

। 

। 


पा 


जी धर राजाक शॉनस सब श्रत एवं ज्ञात नहीं हो सकते हँ, अतः व॒द्ध वृष्टान्त अन्यथासिद्ध है, इससे सिद्ध 
। हाता हद के दृष्टान्त ए#एकावेज्ञानसे सवविज्ञानप्रातेशञा ब्रकह्षकों उपादान सिद्ध करती हैं । 


8 हिल 2 ६: हर 


॥+ब टी (4:25; 725 है, पट 
08 205 पक 
गम कद कक न्श्््््श् नस्ल 0030 मे 


अभिष्योपदेशाच्च ॥ २४७॥ 
पदच्छेद--अभिध्योपदेशात्‌ , च। . 


पदार्थोक्ति---अभिध्योपदेशाब---'सो5कामयत! 


। | ध्यात्मनो ध्यानोपदेशात 
कतृत्वम्‌ , “बहु स्थामू! इति ध्यानोपदेशात्‌ प्रकृतितवम्‌। 


| 


भाषा्थ--श्रुतिम 'सोउकामयत” ( उसने कामना की) इस प्रकारके ध्यानका 
उपदेश होनेसे आत्मा कर्ता अर्थात्‌ निमित्तकारण है, 'वहु स्याम! (मैं बहुत 
होऊँ ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण है । 

भाष्य 

अभिध्योपदेशश्राउलत्मनः कर्तत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सोडकामयत बे 
स्‍्ां प्रजायेयेति' तदेक्षत बहु खां प्रजायेय इति च | तत्राउमिध्यानपूर्वि- 
काया; स्वातन्त्यप्रवृत्ते: कतेति गम्यते, बहु स्यामिति ग्रत्यगात्मविषय- 
त्वाद बहुभवनाभिष्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गब्यते ॥ २७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

'सो5कामयत बहु स्यां”' ( उसने कामना की कि में बहुत होऊ, प्रजा- 
रूपमें उत्पन्न होऊ ) ओर धतैक्षत बहु स्थां” (उसने विचार किया कि 
में बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊ ) इस प्रकार सृष्टिसछुल्पके उपदेशसे 
प्रतीत होता है कि आत्मा निमित्तकारण ओर उपादानकरण भी है। उससे 
सद्भुस्पपूर्वक खतंत्र प्रवृत्तिहृप कारणसे आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होता है 
ओर “बहु स्याम! (बहुत होऊ ) इस प्रकार अनेक रूपमें उत्पन्न होनेका 
संकल्प आत्मा ही करता है, इससे प्रतीत होता है कि वह उपादानकारण 
भी है ॥। २४ ॥ 


रत्ग्रभा 
एकस्य उभयरूपं कारणत्वम््‌ अविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति--कुत- 

श्रेत्यादिना | अभिष्या--सश्टसिक्प: ॥ २० ॥| 
१. रलप्रभाका अनुवाद « 


ए ७, जे [8] स्पे 


सिद्ध करते हें कुतश्व” इत्यादिसे है... ॒ 


पी कम $.- कल्प ५ 
अभिष्या--सश्सिकल्प, अग्राप्तको इच्छा--संकल्प है ॥ २४ ॥ ७ 


पक पक कक 
रे ट्ड् 2 
अच्छा 77०२: 
कक के नली ड़ 
है 28 आस 


कपल रे जद कट शना+ क्क-नक 
4/ह* ६ ह7 (कक 
००० १३४५५ 
2 हु. दी 
5 का, के 


८ चर 


एक ही के निमित्तकारण और उपादानकारण होनेमें कोई विरोध नहीं देय चार सुज्लेंसे , 
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हे द बेह्वजत्र [ थभ७ # पा०४9 | 


हि ु | र स्त्य्स्श् पक अआफिलकर जलललीलिलिलिले कि (कार य्ण्य्््य्य्क्यव्य्य्य्त्य्तव्प््य्य्श्य्ण्यण्स्ट है| रा 
पा साक्षाय्वोमयाग्नानात ॥ रे५ । 
है _ पद्च्छेद---साक्षात्‌ , च, उभयाम्नानात्‌ । 
सर्वाणि ह वा इमानि सृतान्याका- 
टी 


शादेव समुत्यचन्ते आकाश प्रत्यस्त यन्ति! इत्यूकाशशब्देन साक्षादेव ब्रह्म 
ग़हीत्वा जगदत्पत्तिप्रठ्ययोराम्नानात्‌ [ ब्रह्म निमित्तप्रकती ] 
भाषा्थ--सर्वाणि ह वा इमानि०” ( ये सब,अूत आकाशसे ही उत्पन्न होते. 
हैं आकाशमे ही छीन होते हैं) इस प्रकार आकाशशब्दसे ब्रह्मका ग्रहण कर साक्षात्‌ 
ही जगत्‌की उत्पत्ति और प्रढ्य कहे गये हैं। अतः ब्रह्म निमित्तकारण एवं उपादान- 
कम कारण है | द 
8] ः भ्ाष्य 
प्रकृतित्वशाउयमब्युजय। । इसश्र प्रद्मतित्र्य, यत्कारणं साक्षाद्‌ ब्रह्मेव 
कारणघुपादायोभौ प्रभवप्रलुयावास्रायेते--सवाणि ह वा इस्ानि भूता- 
न्याकाशादेव सम्ुत्पधन्ते आकाश प्रत्यस्त यन्ति| (छा०१॥९१) इति। 
2 यद्धि यस्मात्‌ प्रभवति यस्स्रिश्व प्रठीयते, तत्‌ तस्थोपादान प्रसिद्ध । यथा 
........ / ब्ीहियवादीनां पृथिवी ।साक्षादिति चोपादानान्तराजुपादान दशेयत्याका- 
का शादेवेति | प्रत्यश्वसयशञ्र नोपादानादन्यत्र क्षार्यश्य दृष्ट/ ॥ २५ ॥। 
* भाष्यका अनुवाद 
पी] ब्रह्म प्रकृति है, इस विषयमें यह दूसरा हेतु है। इससे भी प्रकृति है, 
6 जी... क्योंकि 'सर्वाणि ह वा इमानि० (ये सब भूत आकाशसे उत्पन्न होते हैं और 
|... यओआकाझसें ही लीनहोते हैं ) इस श्रुतिमें साक्षात्‌ रह्मको ही कारण मान कर 
हक सृष्टि ओर प्रठढय कहे गये हैं। यह प्रसिद्ध है कि जो जिससे उत्पन्न होता 
गा .. है और जिसमें लीन होता है, बह उसका डपादान है, जैसे धान, जों, गेहूँ 
४. »  आदिका प्थिवी उपादान कारण है। श्रुतिस्थ “आकाशादेव” के एवकारसे 
४5 “/ सूचित अन्य जपादानके अग्रहणको सूत्रकार साक्षात्‌ पदसे सूचित करते है। 
कार्यका प्रठढय भी उपादानसे अन्यमें नहीं दिखाई देता है ।। २० ॥ 
रत्नप्रभा िििि  इखखखजएर कि 
अभ्युच्चयः->हेत्वन्तम्‌ । आकाशादेव इत्येवकारसूचितृन्‌ उपादानान्त- 
प्रादानम्‌ अंग्रहणं साक्षात्‌ इति पदेन सूत्रकारों दशयर्ति हृति योजना ॥२७॥ 
विद, र्वग्रमाका अनुवाद * 
अभ्युचय-अन्ग्र हेतु । श्रतिस्थ आकाशादेव” के -एवकारसे सूचत अन्य उपादानक 
अग्रहणका सूत्रकार रुश्ज्ञात्‌ पदसे दिखाते है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ २५॥ 


[बना 


अजय 


जत्मक्षत पारणामा[त ॥२६ | 
पृदच्छेद--आत्मकतेः, परिणामात्‌ | 
दाथाक्ति--आत्मकतेः---तदात्मानं खयमकुरुतः हत्यत्र आत्मसम्बन्धिम्या 
ऊतेः | आम्नानात्‌ ब्रह्म निमित्तम्‌ उपादानं च | परिणामात्‌--विवर्ताल [ सिद्ध- 
स्यापि साध्यत्वमिति ब्रह्मणः कृतिकर्मत्वम ] | ः 
भाषाथ--तदात्मानं ०* (उसने खये अपना सश्टिछपसे निर्माण किया) इस 
श्रुतिम आत्मसबन्धिनी कृति कही गई है, अतः अह्म निमित्त है और उपादान भी है। सिद्ध 
वस्तु भी विवर्तरूपसे साथ्य हो सकती है, अतः ब्रह्म कृतिका कर्म-विषय होता है। 
भाष्य 
इतश्र प्रकृतित्रेद्व, यत्कारण ब्रह्ममक्रियायाम्‌ तदात्मान स्वयम- 
हृत' ( त० २।७ ) हत्यात्मन! कमत्व कतेत्व॑ च दशयति, आत्मानमिति 
कमत्वमू, स्वयमकुझतेति कतृत्वस् | कथ पुन! पृवसिद्धस्य सतः कतेत्वेन 
व्यवस्थितस्य क्रियमाणल शक्यं संपादयितुम्‌ । परिणामादिति ब्रूमः । 
भाष्यका अनवाद 
ओर इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्‍योंकि ब्रह्मप्रक्रियामें तदात्मानं०” ( उसने 
आत्माको सृष्टिरूपसे खय रचा) इस श्रतिमें आत्मा कर्स ओर करता रूपसे दिखलाया 
गया है--“आत्मानम्‌! पदसे कर्म ओर 'स्यमकुरुतः स्रे कतो कहा गया है। | 
परन्तु पूर्वसिद्ध एवं कतारूपसे व्यवस्थित पदार्थ क्रियाका विषय केसे बनाया 00 १० 
जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सकता है, ऐसा हम कहते हैं हा प 
१४४४७ 20 
स्मसम्बन्धिनी कृतिः आत्मक्षतिः, सम्बन्धश्व आत्मनः कृति प्रति विषयत्वस्‌ 
आश्रयत्वच्च | ननु कृतेः आश्रयः सिद्धों भवति विषयसर्तु साध्य; -इति एकल 
उमय॑ विरुद्धम्‌ इत्याशइते-कथ पुमरिति । यथा सदः साध्यपरिणामामैदन "2 
कृतिविषयत्वम्‌ , तद्दू आत्मन इल्लाह--परिणाम्ादिति। आत्मानमिति । के 
रत्वग्रभाका अनुवाद 2 के 
आत्मासे संबन्ध रखनेवाली कृति आत्मक्ृति है। छतिके श्रति आत्माका्खुत्व तो विषुयव-_ | हि ' । ः : 


रूप ओर आश्रयत्वरूप ह अर्थाक्‌ आत्मा छातका विषय आर जाश्रय हू । ष्द्ध 'पदाय कक 


आश्रय होता है ओर विषय साध्य होता है, इसलिए एक हैं। आत्मा गा गा 


विषय है, यह विरुद्ध है, ऐसी आशुक़ा करते हँ-- कैश उन ? इतद्यादिसे मत्तिका 
र हविका विषय होती हे बसे ही आत्य्ए भी कू्तिका विषय 


साध्य--परणामस अधभन्न रहक 
३१४७५ 
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९५१५ ब्रह्मसत्र 


| साधष्य 
पूवेसिद्धोंउपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासा55त्मान- 
मिति | विकारात्मना च परिणाररों सदायासु ग्रहृतिषूषुब्ध।, स्वय- 
मिति च विशेषणालिभितान्त्रानपेक्षत्वमपि ग्रतीयते । परिणामादिति वा 


पृथक सत्रमू । तस्येषो5थ।-इतश्व प्रकृतित्रह्म) यत्कारणं बह्मण एवं विकारा- 


भाष्यका अनवा< 


त्मा यद्यपि पूर्वसिद्ध है, तो भी उसने अपनेकों विशेषविकाररूपसे परिणत 
कियो । विकाररूपसे परिणास मृत्तिका आदि उपादानकारणमें देखा जाता है । 
'खयम्‌! इस विशेषणसे प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं 
है। अथवा 'परिणामात्‌? इतना अज्ञ प्रथक्‌ सूत्र है। उसका अर्थ यह 
है--इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि 'सब्च व्यश्वाभवत्‌०” ( ब्रह्म ही प्रयक्ष ओर 


“ रत्नग्रमा 
अविरोध इति शेषः। सिद्धस्याउपि साध्यत्वे दृश्ान्तमाह--विकारात्मनेति । 
ननु ब्रह्मण आत्मानमिति द्वितीयया कार्यात्मना साध्यत्वश्र॒त्या अस्तु प्रकृतितवम्‌ , 
कर्ता तु अन्योडस्तु इत्मत आह--श्वयश्रिति चेति | ब्रह्मणः ऋृतिकमेत्वोषपाद- 
नाथे परिणामाद्‌ इति पद व्याख्याय अन्यथापि व्याचष्टे--पृथक्‌ सत्रमिति । 
मृद्धट इतिवद्‌ ब्रह्म सच्च त्यच्ेति परिणामसामानाधिकरण्यश्रुतेः ब्रह्मणः प्रकृति- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


हैँ, एसा कहते हें-“परिणामात्‌” इत्यादिसे । “आत्मानम्‌” इस वाक्यसें अविरोध 

( अविरोध है ) इतना शेष समझना चाहिए। सिद्ध भी साध्य होता हे, इस विषयमें दृष्यन्त 
कहते हैं--“विकारात्मना” इत्यादिसि । यदि कोई कहे कि 'आत्मानम” इस द्वितीयासे ब्रह्म 
कायरूपसे साध्य होता है, ऐसा श्रुति कहती है, इससे ब्रह्म प्रकृति हो, कतो तो अन्य होना 
चाहिए, इसपर कहते हैँं---“स्वयमिति च” इत्यादि । ब्रह्म कृतिविषय है, इसके उपपादनके 
लिए “परिणामात्‌” इस पदका व्याख्यान करके अब अन्य प्रकारसे व्याख्यान करते हैं--“धथक् 
सूत्रम्‌” इद्यादिस । आशय यह कि सृद्धठ: ( घट गात्तिका है ) इसके समान बह्य सच्च त्यच्च! 
इस प्रकार ब्रह्मका परिणास ( जगत्‌ ) के साथ सामानाधिकरण्य श्रुतिसें कहा गया है, इससे ब्रह्म 


कमरा आय रचतपकााा 7 


हि. 


€ 5 2 पर तथा 65 
न (१) यहां शका हा सकती & के आत्मा कूटस्थ, अचल, अविका३ है, ऐसा अ्रतिसे प्रतिपादित 


श्च् 


हे, तो यहाँ आ्नाका परिणाम केसे स्वीकार किया जा रह है। यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
अ्रुतिम द्वार मेथ्या कद्दा गया है, इसलिए विकारके मिथ्या होनेसेः आत्माको निर्विकार कहनेवाली 


4७ अधिक जी 


श्रातियोंसे कोई विरोध न्ीं है, क्योंकि पारिणाभशब्द यहां“व्िंवतपरक है। 


कक 
त्मनाउय परणास। सामानाधिकरण्थेनाउधस्नायते 'सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्त 
चानरुक्त च ( ते ०२॥६) हृत्यादिनेति ॥ २१६ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


परोक्ष, निर्वेचन करने योग्य, निर्वेचन करने अयोग्य सब पदार्थ हुआ इजयादिसे 
श्रुत्ति ब्रह्मका ही विकारात्मामें परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखछाती है ॥२६॥ 


रलप्रभा 
वमित्यथं; | सतू-:प्रत्यक्ष भूतत्रयम्‌ | त्यत्‌ू--परोक्ष भूतद्वयम्‌, निरुक्तम्‌--वंक्तु 
शकय घटादि, अनिरुक्तम--वक्‍तुमशकक्‍्य कपोतरूपादिक च ब्रह्मेव अभवदित्यथेः । 
अन्न सूत्रे परिणामशब्दः कार्यमात्रपरः, न तु सत्यकार्यात्मकपरिणामपरः तदनन्य- 
त्वमिति विवर्तवादस्यथ वक्ष्यमाणत्वात्‌ || २६ ॥ 
तत्वअभाका अनुवूद द 

उपादानकारण है। सत्‌--प्रत्यक्ष तीन भूत--छथिवी, जल ओर तेज, त्यत्‌-परोक्ष दो 
भूत-वायु ओर आकाश, निरुक्त--यह ऐसा, ऐसे निर्वेचनके योग्य घट आदि, अनिरुक्त 
कहनेके अशक्य कपोत॒रूप आदि भी ब्रह्म है 
कायमात्रवांचक हूं, सत्य कायात्मक पारंणाम-वाचक नहां है, क्याक तदनन्यत्वम इत्याद्स 
चिवतवाद कहा जानवाला हू ॥ २६ ॥ 


योनिश्व हि गीयते ॥ २७ ॥ 
दच्छेद--योनिः, च, हि, गीयते । 
. पदार्थोक्ति--हि--यस्मादू , योनिश्व--योनिरित्यपि गीयते--यदूभूतयोनिं 
_ परिपश्यन्ति! इत्यत्न प्रकृतिवाचकयोनिशब्देनात्मा कथ्यते [तस्मातू ब्रह्म प्रकृतिरपि]। 


भाषाथे--चकि “यद्भूतयोनिं०” (घीर पुरुष जिसे मृतयोनि समझते हैं) इस 
श्रतिमें ग्रकतिवाचक योनिशब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए ब्रह्म उपादान- 


ह क्षण भी है । 
साष्य 


इतश्॒प्रद्वतित्रह्न, यत्कारण ब्रह्म योनिरित्यपि पत्यते 


कर्तारमीश पुरुष अं्ययोनिय! ( शु० ३।१।३ ) दृति, यद्श्तैयॉनि 
*  भाष्यका जनुवाद ले ््ि 

और इससे मी नह्वँ प्रकृति-है, क्योंकि वह कतोरमीशे०' (क्र्तो, इशे, पुरुष, 

ब्रह्म और योनिको धीर पुरुष ध्यानसे देखते हैं ) और यद्भूलयोनिं०' (जिसको 


वंदास्तु३ 


करे ७ 


हुआ, ऐसा अथ है। इस सूज्रमें परिणामशब्द 


ड्रफ्हा 
७० की ् 


शद्ुशका वा 
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अज्यि 


पश्यन्ति घीश) (8० १।१।६ ) इति थे। योनिशब्द्श प्रकृतिवच्न॥ 


समधिगतो लोके 'पृथिव्री योनिरोषधिवनस्पदीनाशर इति। ख्ीयोनेरप्य- 


स्व्येवाइ्वयवद्ारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वम। कथित स्थानवचनोडपि 


योनिशब्दी सरष्ट।--योनिष्ट इन्द्रा निषदे अक्वारिं! (क्ू० स० १/१०४।१) 


 इति। वाक्यशेषात्‌ खन्र प्रक्मतिवचनता परिशृद्यते यथोर्णनामिः 


सुजते शह्षते व (शु० ११७७ ) इल्वंजातीयकात । तदेव॑ं भरक्ृतिस्व॑ 
एष्यका अनवाद 
विद्वान थूतयोनि जानते हैं ) इस प्रकार वेदान्तोंमें योनि कहा गया है। 
प्रथिवीं योनि०” ( ओषधि ओर बवनस्पतियोंकी योनि प्रथिवी है ) इल्यादि 
स्थलोंमें देखा जाता है कि व्यवहारमें योनिशब्द प्रकृतिवाचक माना जाता है । 
स्त्रीकी योनिर्में भी अपने अवबयब--शोणित हारा गर्भके प्रति उपादान कारणता 
है ही। योनिष्ट इन्द्र० ( हे इनक ! तुम्हारे बैठनेके लिए मेने स्थान बनाया है ) 
इद्यादि किसी-किसी स्थरूमें योनिशब्द स्थानवाचक भी है। ओर “यथोर्णनामि:०! 


( जेसे मकड़ी उत्पन्न करती है ओर ग्रहण करती है ) इस प्रकारके वाक्य- 


रलवग्रभा 

योनिशब्दाच प्रकृतित्वम्‌ इत्याह--योनिश्वेति । कतोरम--क्रियाशक्ति- 
भन्तम्‌, ईशम्‌--नियन्तारस्‌, पुरुषम्‌--प्रत्यश्नम्‌, बरह्म--पूर्ण प्‌, योनिम-प्रक्ृतिम, 
धीरा ध्यानेन पर्यन्ति इत्यथंः। ननु अनुपादानेडपि ख्रीयोनो योनिशब्दो दृष्ट 
इत्यत आह--ख्लीयोनेश्ति । शोणितम्‌ अवयवशब्दार्थ: । योनिशब्द्स्य 
स्थानमपि अर्था भवति सोड्त्र भूतयोन्यादिशब्दे: न गआश्चः, ऊर्णनाभ्यादिप्रकृतदश- 
न्तवाक्यशेषविरोधाद्‌ इत्याह--क्ववचिंदिति | हे इन्द्र ते--तव निषदे--उपयवे- 
शनाय योतनि:--स्थान मया अकारि--कृतमित्यथेः | पूर्वपक्षोक्तानुमानानि 

स्वपश्रभाका अनुवाद 


और योनिशब्दसे भी ब्रह्म प्रकृति है, ऐसा कहते हैं--“योनिश्व” इत्यादिसे । कर्तारम<८ 


क्रियाशाफिवाले, इंशम्‌ू--नियन्ता, पुरुषम--अ्रत्यक्‌ , बह्म-पूूणंकों योनि-उपादानकारण धीर 
से दे ०. २३ ८ 5. ए हे ८6 ८५ ०८ आऋभ ८3 ० ह९« 

पुरुष ध्यानसे देखते हैं । यदि कोई कहे के ख्रीकी योनिमें भी जो कि उपादानकारण नहीं है, 

किक -अडिफइका खफा गो >> 


देखा जाता है, इसपर कहते दें-स्रीयेनिः” इत्यादिसे । अवयवशब्दका 


ज्द्््रक्त है। योनिशब्दका अर्थ'स्थान भी होता है, भूतयोनि” इत्यांदे शब्दमें वह अर्थ प्राह्य नहीं 
6, क्योके ऊणर॥|भे आदि प्रकृत दृष्टन्तप्रातेपादक वाक्यशेपैसे विरोध हे, ऐसा कहते हैँ--- 


“कचित्‌ इत्यादिसे। हे इन्द्र ! तुम्दार बठनक लए ग्रेने स्थान बनाया हैँ, ऐसा अथे हे । 
पूवपक्ष द्वारा कहे थे अनुसानोक्रा अनुवाद करके*आगमसे उनका बाघ कहते हेँ--« 


् " 
ह 


बह्मण। प्रसिद्धम | यत्युमरिदश॒क्त 
कुठालादिषु 
वद्ह भवितव्यम्त , 


. आंधि० ७ तू ० २७] शाइरआाब्य-रत्तश्रभा-भाषानुवादसहित 
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साध्य 


९९५ 


का फशू--ईक्षापूर्वक॑ कर्तृत्य॑ निमित्तकारणेष्पेव 
ठोके दई नोपादानेषु इत्यादि, तत्‌ प्रत्युच्यते--न छोक- 
नद्यमलुसानगश्योथ्थ। । शब्दगस्यत्वात्‌ ल्वथाउथस 


पथाशब्दमिह भवितव्यम्‌ । - शब्दश्रेक्षितुरीशवरस्य प्रद्ृतित्व॑प्रतियादयती- 
त्यवोचाम | पुनश्नेतत्‌ सर्व विस्तरेण प्रतिवक्ष्याम। || २७ || 


“ भाष्यका अनुवाद 


शेषसे यहां योनिशब्द प्रकृतिबाचक छिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म थक्षति 
है, यह सिद्ध होता है। और ईश्षापूर्वक कतेत्व छोकमें कुम्हार आदि निमित्त 
कारणोंमें ही देखा जाता है, उपादानमें नहीं देखा जाता, इत्यादि जो पीछे कहा 
गया है, उसका निराकरण करते हैं--यहां छोकके समान न होना चाहिए, क्योंकि 
यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है इससे शब्दके अनुसार 
ही अर्थ होना चाहिए। शब्द तो यह प्रतिपादन करता है. कि ईक्षण करने- 


वाला ईश्वर प्रकृति है, 


आगे भी कहेंगे ॥ २७॥ 


रत्वमभा 


अनूद्याउधगमबाधमाह--यह्पुनरित्यादिना । ननु अनुमानख श्रुत्यनपेक्षलवात्र 


तया बाघ इत्मत आह--नहींति । जगत्कतां पक्षः श्रुत्येव सिद्धयति, या कृतिः 


सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन नित्यकृतिमतो5नुमानासम्भवाद अतः श्रोतमीश्वरम्‌ 
पक्षीकृत्याउनुपादानल्वसाधने भवसत्येव उपजीव्यया प्रकृतिस्वबोधकश्रुत्या बाघ इत्यर्थ: | 
यदुक्त विलक्षणल्वाद्‌ ब्रह्मणो न जगदुपादानलमिति, तत्राह--पुनश्चेति | “न 
विलक्षणलाद तथातव च शब्दाद्‌” ( ब्र० सू० २।१।9 ) इत्यारभ्य इत्यथः | 
अत उभयरूप॑ कारणलं ब्रह्मणो रक्षणमिति सिद्धम्‌॥ २७॥ ( ७)॥ 


बज शत्यादिसे । 


जच्का श्रुतिसि बाघ नहीं होता, इसपर क 


र्वग्रभाका अनुवाद 


यदि कोई कहे कि अनुमान श्रुतिकी अपेक्षा नहीं रखता है, इसालिए 
हते हँ-“नहि” इत्यादि। आशय यह है कि जगत्कतों- 


रूप पक्ष भ्रुतिसे ही सिद्ध होता है क्‍योंकि जो काये है, वह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिसे 
'कारण अनुमानसे नित्य कृतिमानकों सिद्धि नहीं हो सकती, इससे श्रुति- 


विरोध 


प्रतिपादित ईखरकों>पक्ष करके उसमें अनुपादानत्वके अनुमानका यूज 
प यह जो कहा हे कि /विलक्षण होनेसे ब्रह्म 
उपादानकारण नहीं द्वों सकता" है इसपर कहते हैं-- पुनश्च” इत्यादिए 

त्वादस्म०! सूत्रसे आरंभ करके ऐसा,अर्थ है। इससे सिद्ध 


बोधक श्रुतिसे बाघ «होता है । 


"9५५ 0५. आर 


हानक 


च्च््च्स्ल्ल्ल्््््््च््िि 


गा आए, 


ऐसा हम कह चुके हैं। ओर यह सब विस्तारसे . 


न “न विलक्षण- | 
हुआ कवि उपादानकरिणत्व एवं 


- मिमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण है ॥ ७४४ ॥ जज हु 
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5 द | ८ स्वव्याख्यानाधिकरण सू० २८ ] , 
० हम ह ा 
हा क्‍ अप्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एवं वा । ः 
हे वटधानादिड्शन्तादण्वादेरपि तच्छतम्‌ ॥१॥ 
का * शून्याण्वादिष्वेकबुद्धचा सर्ववुद्धिन युज्यते । हु 
रे स्पुरतनह्मण्यपि घानाचास्ततो ब्रह्मेव कारणमू& ॥२॥ ४” के 
कै जा | 
हो द | अधिकरणसार | 


सन्देह--शतिमें जगत्कारण अणु आदि भी कहे गये हैं या केवल ब्रह्म ही 5 
8] मई 
जगत्कारण कहा गया है। द ा हे पर 
| . । 
पे पूर्वपक्ष--श्रुतिम वटबीज आदि इशनन्‍्तरूपसे कहे गये हैं, इससे प्रतीत होता है कि... 
-्‌ ै ; अणु आओ 
| के अणु आदि भी जगत्कारण कहे गये-हैं | गे 
ः की ह पा ण्का ०. पे ८५ | ९ न ४ | ह 
। है से द्धान्व--एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान झून्यवाद, अणुवाद आदिमें उपपन्न नहीं हो । 
| :.. .. सकता है। बटबीज आदि इश्टन्त ब्रह्मके भी हो सकते हैं, इसलिए, ब्रह्म ही जत्कारण है । हे 


| रकम हे (5 > &. बज ४ 6५. जे 
# पीत्पय यह ह--श्स आधवरणक ववषय्‌ वदानन्‍्त हू । नत्ततम सशय हाता ह वे ब्रह्मक 
मर का । प्‌ शून्य अ 75 5 


0 है पक समान परमाणु, शुल दम भा कारणत्व कहां गया हैं अथवा सर्वत्र केवल ब्रह्म ही कारण 


5 2 कदा गया हे 
मा रे स् पर 


पूर्वपक्षी कहता हे कि श्रुतिमें अगु आदि भी कारण कद्दे गये हें, क्योंकि वटबीज आदि दृष्टान्त- 

रूपसे कहे गये हैँ । छान्दोग्यके छठे अध्यायमें सवेतकेतुके प्राति उपदेश देते हुए उद्दालकने सूक्मतत्त्वमें 
स्थूल जगतके अन्तभावका ग्रतिपादन करनेके लिए महावृक्षण्ित वटवीज दृष्टन्तरूपसे कहे हैं, 
हम इसलिए महाकारय॑गार्भत परमाणु दाष्टीान्तिकरूपसे श्रुतिमें कहे गये हैं। “असद्दा इदमग्र 
आम आसीत” ( यह सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्वमं असत्‌ दी था ) यह श्रुति साक्षात्‌ ही असतकी जगत्‌-  ... : 

० कल कारण वतलाती दे। “स्वभावमेके कबयों वदन्ति कार तथाइन्ये” (कुछ छोग स्वभावकों >७. 
पल न जगत्कारण कहते हैं, अन्य कुछ छोग समयकों जगत्कारण कहते हैं ) इस प्रकार श्र॒तिमें स्व जो 
तथा काल जगत्कारण कहे गये हैं। इसलिए परमाणु आदिमें जगत्कारणत्व श्रुतिसिद्ध ही है । 
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नह पि "2 


३ पिद्धान्ती कहते हें कि एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान शून्य आदि मतोंमें उपपन्न नहीं होता हे, 


न 


[ क्योकि-बहाके-आब्ण आदिसे उत्पन्न न होनेके कारण शृल्यके ज्ञानसे बह्मका ज्ञीन नहीं हो सकता है।.- है 3, 
.. अल्तीज दृष्टान्त ता अल हख्यापेचर होनेस सूक्ष्म होनेके कारण अह्यविषनक भी हो सकता हैं। 
0... असत्‌ शब्दकु(आरय नाम रूपसे व्याकार न पाया हुआ है, ऐसा इस पादके चतुर्थ अधिकरणमें कह चुके 
गे हे है शुभ स्भादाक्ष और कालपक्ष पूरवपक्षुरूपे कहे ये हैं । इससे सिद्ध होता है |के शुत्युक्त 
जगत्कारण ब्रह्म हो है, परमाणु आंद नहों हें | ्ि 


ढ़ हर न 
२ बात 2०+ प>»«म टला पदक के नवकानामत चल िासाममेओ 3. --ारयज बा 
है कै कर 
हे हर! 


कफिण 


(५४३ 4 आवारा 


डे हे 
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हि ब् । कि > है 

हि ढड 


"तन सब व्याख्याता व्याख्याताः || १८ || 


अध्यकाी अनवाद 


पंदच्छेद--एतेन, सर्वे, व्याख्याताः, व्याख्याता: | 
पदाथीक्ति-- एतेन--प्रथावनिराकरणेन, सर्वे--- अप्वस वभावादिकारण- | 
वाद ) व्याख्याता जएर्मिर कृतत्वेन व्याज्याता। | व्याख्याता इ्ात पद/भ्यासो३- ह | 
ध्यायपरिसमाप्त्यथेः | ्््ि कर * रा 
भाषा्थ--अधानकारणवादके निराकरणसे अणु, असत्‌ खभाव आदिको.... ै! 
जतक कारण माननेवारके मत भी निराक्ृत समझने चाहिएँ | “्याख्याता:/ ्स 8 
_.#..ठक्रा अध्यास अध्यायसमाप्तिका ब्योतक है | पी का 
भाष्य कर ध रा 

क्षतेनाशब्दम्‌! (त्र० छू० ११५) इत्यारभ्य अधानकारणबाद! 

सृत्रेरेव पुनः पुनराशड्ूथ निराक्ृत), तस्यब्हि पश्च॑ंस्योपोह॒लकानि कानि-. श्र 

चिल्लिज्ञ/भासानि वेदास्तेब्वापातेन मन्‍्दमतीनू मतिभान्तीति। स चकाये- 

“एगानन्यत्वास्थुपगमात्‌ पत्यासन्नो वेदान्तवादस्य | देवल्प्रशृतिशिथ - हा 

केथिं धर्मसूत्रकारें। स्वप्नस्थेष्वाश्रितः, तेन तत्मतिपरेथे यत्नोउ्तीव कठो हा 
आओ 


'इक्षतेनोशब्दम्‌! सूत्रसे लेकर सूत्रों द्वारा ही बारंबार आशंका करके न 


श्धान कारणवादका निराकरण किया गया, क्योंकि मन्दमतियोंको उस 
पक्षके पोषक कुछ लिंगाभास वेदान्तोंमें साधारणरूपसे प्रतीत होते हैं। वह 
है। बरी कायकारणका असेद स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवादके अत्यन्त निकटवर्दी 
र देवछ आदि कुछ धमंसूत्रकारोंने अपने अन्थोंमें उसको अवकाशञञ 


*७-“”रदिया है। इसलिए उसके निराकरणके लिए बहुत यत्न किया गया, रन्तु 


रत्यभा 


किण एतेन सर्व व्याख्याता व्याख्याता! | अस्य जतिदेशाधिकरणसंय तात्पय 
वकतु दृत्तमनुब्द्ति--ईक्षतेरिति । प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूनाह- 


तय हीद्यादिना । तरहिं अण्वादिवादा उपेक्षणीया 0. माह ३६ जा मी 
, .  र्लवग्रभाका अनुवाद 0 आज कि < | है! 
इस अतिदेश आधृकरणका तात्पय कहनेके लिए वृत्तका अनुवाद करएे हे 7 

हि अ 


। अधानवादका ग्रधानतासे निराकरण -करनेसें हेतु कहते हँ--- तस्य हि? 
६४८४-०८ 


इद्याद्स 
तब अगु आदि वादोंकी उपेक्षा करन#चाहिए, क्योंकि वे दुबे है, इसपैरू कहते हं--तेपि तु हू 


3 जा कक हक पर । 
५ 
डे > 
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' भाष्य॑ 
नाप्वादिकारणवादप्रतिषेधे | तेडपि तु बह्मकाश्णवाद्पक्षय अतिपश्चत्वांत्‌ 
प्रतिषेद्धव्या। । तेषामप्युपोहलल्क .बेदिक फिंचिछिज्रमापातेन मन्दमतीन 
प्रतिभायादिति । अतः प्रधानभछनिबहंणन्यायेनाउतिदिशति--एतेन 
प्रधानकारेणवाद्प्तिपेधन्याथकेलापेन सर्वेज्ण्यादिकारणवादा अपि प्रति- 
| साष्यका अनुवाद 
अंणु आदि कारणवादके प्रतिषेघकके लिए प्रयत्व नहीं किया गया। बढ 


कारणवादपक्षके प्रतिपक्षी होनेसे उनका भी प्रतिषेध करना: चाहिए, क्योंकि कुछ 


बेदिक लिड् मन्दसतियोंको आपातत: उनके पोषक प्रतीत हो सकते  । इसलिए 


प्रधानमरकछनिबहेणन्यायसे अतिदेश करते हँ--इससे अथोत्‌ प्रधानकरणवादके 


अनननन-मंमन नगननीनीीनीनीीनगनीवीयीीननीनननानीषीननन-फ +झ-की+-+-«»+पनननीय निननम-+-मययनन ननीनाननी «मिनी नन+न-त-3.-नीनयन॑-नीयत पमननन नकनकननन-+-प++म+ नल कनमानन न न +नक-+८-ननिना- ५ न-ननननननी ननानन न न--+- “न सीननिनीन नमन ननन-क- भरना -+मीनान-ा- जननी ननतनन-++- नमन मिनननान-न न +-+ कान न -++-वननन-न- सनानननिननन- नमन नन-नीनीनन-बनन-न- नमन ननन-ं मनन ननन-न-नन न जान-न-ं---मनन-मम---का-«»+-नकनक नानी "कीनन-भ+-पनन»न--+4 कान बमनन--नन-+-+4ा०>९ ७ मकनक, 


रत्नग्रमा ु 
तेडपि त्विति। निरमछास्ते कथंन्प्रतिपक्षा इत्मत आह--तेषामिति । तथाहि 
छान्दोग्ये जगत्कारणलज्ञापनाथ पिता पुत्रमुवाच--आसां वटधानानां मध्ये एकां 


> __ मिद्रीति, भिन्ना भगव इत्युवाच पुत्र, पुनः पित्रा किमत्र परश्यसि इत्युक्ते, 
“- किश्वन भगव इत्याह, तत्र पित्राउणिमानं न पश्यसि इत्युक्तम, तथा च न किश्वन 
शब्दात्‌ शुन्यस्वभाववादी प्रतीयेते, अणुशब्दात्‌ परमाणुवाद इति। एवम्‌ 
_“असदेवेदमग्र आसीदु” ( छा० ३।१९।१ ) “अगोरणीयान्‌” (क० २॥२० ) 


इत्यादि लिज्ञ द्रष्टव्यमू। अन्न अण्वादिवादाः श्रोता न वेति संशये सति अस- 

दण्वादिशब्द्बलात्‌ श्रोता इति प्रा्तेशतिदिशति--एतेनेति | अस्य अतिदेशत्वादू 

न पृथक सन्नत्याद्रेक्षा । नकिरचनाइसच्छब्दयोः पत्यक्षायोग्यवस्तुपरत्वादू 
त्वग्रभाका अनुवाद क्‍ द है 


इत्यादि । यदि कोई कहे कि वे वाद यदि निमूल हैं, तो गतिपक्ष किस प्रकार हों सकते हैं, 


८८ 


इसपर कहते हँ-- तिषाम्‌” इत्यादि । क्योंकि छान्दोंग्यमें जगत्‌के कारणकों समझानेके लिए .५ 


पिताने पुत्रसे कहा--इस बड़के फलके बीजोंमेंसे एक बीजकछो तोड़ी, पुत्रने कहा--दे भगवन्‌ ! 
लिया, फिर पिताने कहा--उसमें क्या देखते हो १ पुत्रने कह्य-हे भगवन्‌ | “न किश्वता- 
कुछ नहीं, पीछे पिताने कहा-अणिमाको नहीं देखते ?! इससे “न किश्वन!ः शध्दसे शूत्यवाद 


श्रुतिमें अर्सत्‌, अणु थादि पद हूँ, इसलिए श्रोत हैँ, ऐसा प्राप्त होनेसे अतिदेश करते है -- 


“एतेन” इत्यादिसे'। »यह अतिदेश सूत्र है, अतः इसदव्न प्रथक्‌ संगति आदि कहनेकी अपेक्षा 


“9-स्वमाइजाउडी >“ग्रतीति होती है ओर अणशब्दसे परमाणवाद प्रत्गत होता हं। इसी 
>अब्ऋ असदेवेदमग्र ०” (सश्टिके, पहले यह असत्‌ ही था) “अणोरणीयान' (अणुसे भी अणु) 
इत्यांदि लिंग .सर्मझने चाहिएँ णु आदि वाद श्रुतिसंगत है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर 


. आ3० ८ सू० ९८| शाहूरभाष्य-रत्नप्रमा-भावालुबाद्सहित...._ ९१९ 


3. 5ट ७ 


के. बाध्य ह 
पिद्धतया व्याख्याता वेद्तिव्या।! । तेषासपि धालवद्शब्दत्वाच्छब्द- 
_ विरेधित्वाओति | व्याख्यादा व्याज्यावा इति प्दाभ्यासोडध्यायपरि- 
समाप्ति चोतयति ॥१८ ॥ _ क्‍ हा 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजदचार्यश्रीमच्छड्र॑मगवत्पूज्यपादकती शारी-... 
रकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथे) पाद। समाप्त! ॥ ७ ॥ 


हंते श्रीमद्भरहसत्रशाइरमाष्ये समन्वयाख्य 
प्रथमोड्प्यायः ॥ १ ॥| 


सष्यका अनवाद 


निषेधक न्यायोंसे सब अणु आदि कारणवाद भी निराकृत समझने चाहिए 
वर्पोकि वे भी प्रधानके समान अद्वव्द और इब्दविरुद्ध हैं। व्याख्याता व्या- 
ख्याताः! इस प्रकार पदका अभ्यास अध्यायकी सैमाप्तिका सूचक है || 


यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके चतर्थपादके 
भाष्यका अनुवाद समाप्त | 2 न 


स्वप्रभा । 
अणुशब्दस्य सूक्ष्मामिप्रायवाद्‌ भशब्द्खम्‌, तेषां वादानां प्रधानवादवद्‌ अश्रोततस्वम्‌ 
ब्रह्मकारणश्रुतिबाघितत्वच्च, तस्मादू ब्क्वेव परमकारणम्‌। तस्मिल्षेव सर्वेषां वेदान्ता- 
नां समन्वय इति सिद्धम ॥ १ ॥ 9 ॥ २८ ॥ ( ८ )॥ 
इति श्रीमत्परमहेसपरिबाजकाचायश्रीमद्गीपारूसरखती पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादक्कती शारारकमीमासादशन- 
भाष्यव्याख्यायां आाष्यरल्प्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्त ॥ १ ॥ 9 ॥ 
स्वग्रभाका अनवाद 
: नहीं है। "न किल्लंन' ओर 'असत' शब्द प्रद्यक्षके अयाग्य वस्तुर्क आ्तपादक हु आर अशुशब्द | 
... सूक्ष्पपरक हैं, इसलिए 'अणु' आदि श्रुतिप्रतिपादेत नहीं हैं आर थे वाद अून व र 


अश्नोत दूँ और ब्रह्म कारण 8 एंसा प्रातिपादन करनवाल। अातस ब्रावत ह, इसलिए ब्रह्म है प 
कारण ह॑ं ओर उसमे हां सब वेदान्तूका समन्वय है, यह सद्ध 


।२८| 5 क्‍ 
यतिवर श्रीभोलिबाबा कृत अथमाध्यायक चतुथ परादका बह ढ्‌ हे 5". “ह 


3१९ 


